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ANNANIN ARANAN आस ANNAN RT 


AM mtt mn A 


मेरी यात्रा । 
( क ) हंगरी से तुके देश | 


बैरिस्टर-एट-ला | ) 


वेशाख-जेष्ठ के महीने में, में 
हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट 
ग्रार Ge देश की राजधानी 
कान्स्टेटिनोपल हाता हुआ 
आया | Gh देश की यात्रा, डुडापेस्ट से चल कर 
. की--अर्थात्‌ स्थळ-मागे से यह यात्रा जळ-मार्ग से 

फ्रान्स या इटली के किसी पत्तन से जहाज़ में सवार 
होकर भी हा सकती EO पर ग्रामाद-यात्रा मे एकही 
माग से जाना ग्रोर ढाटना अच्छा नहों लगता | 
दूसरे, पूव देशां के लोग अभ्यासतः स्थल-माग से 


( sie श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल, dio To ( आक्सफूडे ) - 
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^ रास्ता काटना AS-A से अधिक पसन्द करते | 
हे | कान्स्टाटिनोपळ का वृत्तान्त लिखने के्पहले इस 
लेखांश में हंगरी का हाळ लिखा जाता हे | 


हंगरी देश यारप मे"पक पूर्वी, एशियाई जाति _ 
का राज्य है*। यारप Ame एरिया में ऊपराचद़ी | 
बहुत दिनों से चली आती हे; इसे ARG वाले सहज 
सा मानते हे । पुराने पारस ने पारसी ओर हिन्दू | 
सिपाही लेकर ग्रीस पर चढ़ाई की, ग्रीस ने सिक- | 
न्द्र के नायकत्व में पारस MT भारत .पर आक्रमण | 
किया | बाइज़नटाइन-सप्राटां ने कान्स्टटिनोपळ 
एशिया के पश्चिमी भाग परु राज्य किया । 
gut आर तातारों ने यारप के साम्राज्या पर 
हमला करके उन्हे ब्रॉट लिया - इत्यादि 
चलाही आ रहा है | हंगरी उसी 
एक अमिट लीक हे--एशि याई प्रयत्न 
पराक्रम का यारप में एक ध्वजस्त 


oe 8 


आपोद के नायकत्व A इस प्रदेश का, जा अब 


हंगरी कहलाता है, स्लाव जाति से जीत लिया” | 
इस के बाद कोई.सा वषे तक इन्होंने यारप में 


हे J काई ऐसा कोना बाक़ी न रक्खा जहाँ इनकी तलवार 
न चमकी हा । पर, अन्त मे, ये हंगरी में ही बस रहे 
३ ओर इन्होंने ईसाई धमे ग्रहण कर लिया | इसवी 


१४४२--४३ में इस जाति का वीर जान हनयादी 
) | यारप के ईसाइयें का, अपने भाई बत्धु चढते हुए 
' gal के विरुद्ध, नायक था | ईसवी बारहवीं शताब्दी 
के आदि म॑ इन्होंने अपनी परिषद्‌ या पालिमेट कायम 
/ की | ईसवी सोलहवीं शताब्दी में तुकों से आत्मरक्षा 
के लिए इन्होंने अपने पड़ोसी ग्रास्ट्रिया के हापस्वुग- 
| राजवंश से अपना नाता जोड़ा; वहाँ के राजा को 
LL ग्रपना राजा चुना । तब से हापस्बुग-वंश से, जा अब 
| भा आस्ट्रिया के साम्राज्य-पद पर प्रतिष्ठित है, ओर इन 
| से आपस मे झगड़ा हाता रहा HIT लड़ाई लगी रही | 
 हापस्बुग इन्हें विजित सा समझ अपनी जमेन जाति 
_ की मातहती में रखना चाहता था । पर ये कहते थे 
| eek, तुम चुने हुए राजा हो; तुम अपनी जाति 

। की भाषा ओर प्रभुत्व हम पर नहीं चला सकते | 
- कडे बळवे हुए | सब से बड़ा बळवा RINA नामक 
० | राष्ट्रपक्षी के नायकत्व में, कोई ६० वष हुए, हुआ | 

१ उसी काशथ का लड़का आज कठ हंगरी में मंतरियां . 
२ म॑ से है। अन्त मे, ई० १८६६ में, यह निश्चय हुआ कि 
| ग्रास्ट्रिया सम्राट gud के राजा PEZA Arr 


राज-मुकुट, जिसे हंगरी के स्वजातीय राजा दिया 
करते थे, ग्रहण करं; उनसे उनकी भाषा में बातचीत 

करें; हंगरी को पालिमंट अलग रहे; उनके सिक्के 
T हें; आस्ट्रिया-हंगरी के नोटों पर एक तरफ 


* Tala जाति इस सम्य आधिकतर रूस-साम्राज्य में संग- 
इसकी भाषा योर में सब भाषाओं से अधिकतम संस्कृत 
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। 
जाय | यह सब प्रबन्ध अब भी जारी È | इस तरह 
आपस का झगड़ा ते हा गया | इस समय आस्टिया 
का जा सम्राट है उसी के समय में राष्ट्रीय ete 
DIC यह HAST हुआ हे । सम्राट फ्रांसिस AAG 
हंगरी के राजा ओर आस्ट्रिया के सम्राट कह 

हैं । आस्ट्रिया की राजधानी वीअन ( Vienna ) 
है। बुडापेस्ट और वीअन की पालिमेंट मिल कर | 
मन्त्रि-परिषद्‌ चुनती हैं । चुनते समय कोई वालता | 
नहीं, सब मूँ गे की तरह इशारों से काम निकालते हैं | 
क्योंकि हंगरी वाले अपनी भाषा ste आस्या 
चालो की भाषा, जा जेन है, न ASA are आस्ट्रिया 
वाले अपनी भाषा छोड़ हंगरी वालों की भाषा 
न बालगे | 


er 


बुडापेस्ट का 


रेळवे-तन्त्र अलग tT गाड़ियां पर 


उनकी भाषा, टिकटां पर उनकी भाषा, रेल से टिकट 
जाँच करने वाले उनकी जाति के आर जसेन जानते 


gu भी अपनी ही भाषा वाळनेवाले-यष सब अजीब 
हृश्य देखने में आता हे । हंगरी वाळे अब अपने 
को मगयार ओर अपनी भाषा के मगयार-भाषा 
कहते हैं। उनकी भाषा चीनी-जापानी के समान 
मंगाल-भाषा-वंश की है; पर चीनी भाषा से एक 


लिखते हैं । रेल-गाड़ियां की लिपि से, नमूने के तार | 
पर, एक नक्कळ ली थी; पर बह खो गई । तथापि s 
दूसरे उदाहरण दिये जा सकते E “ वर = वह | 
पीटता है; “वरित”==बह ज़रा ज़रा पीटता है; 
“वरहत? = वह पोट सकता है । नेकेम वन्रक dodi 
“मुझे हैं पुस्तके” अर्थात्‌ पुस्तक मेरी हैं। केन एम्वर=दी | 
आदमी, wate “दे” | तेकम मेरा mes; 
तोल्ियिम= HE RSA. तालद =तेरा कलम ; वाहक = | 
हमारा कलम, तेलाइंक-हमारे कळम। AWARI 
कारेल्ली तनार उर रर श्रीयुत प्रोफेसर चार्ल्स ( काराठी) _ 
AZAT । जावार ओरवस एस बकतेर = डाकुर जावार १. 
Sic उसका नैकर | इतना नमूना बस होगा मेरी T 
भाषा-विषयक हिम्मत इस भाषा को देख जाती | 


J 
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संख्या १ | 


ही | पर भाषा केसी ही हा, हर एक के अपनों 
भाषा प्यारी हे. आर मगयार जाति से बढ़ कर किसी 
कळो. अपनी भाषा का नाज नहों हषी सकता । उसके 
लिए VIA लडाइयाँ लड़ी हैं; वे बलिदान हागये हैं 
उन्हाने अपने राजा पर चढ़ाई की है। वे वालंगे ता 
अपनी ही भाषा बोळेंगे, नहीं at परिषद्‌ में गू गे बने 
रहँगे । अपने राजा आर आस्ट्रिया के बादशाह से 
अपनी भाषा बलात्‌ बुळवाते हे। इससे बढ़ कर 
भाषा-ममत्व का प्रमाण और क्या' ET सकता है ? 


वीअन से बुडापेस्ट १६७ मील पूरव-दक्षिण 
को झुकता हुआ Èl रेल में साच रहा था कि देखे 
साधारण हंगेरियन के E | इतिहास में इनकी 
वीरता का अलोकिक THA पढ़ा था; इनकी जाति 
की gal उत्पत्ति आर gu लोगं का विकराळ वणेन 
जा कुछ किताबों मे देखने HO आया था, देखें उनके 
fe अब कहाँ तक देख पड़ते हैं | इसी विचार में 
चित्त कतूहलाक्रान्त था। इसके पहले सिफ एक हंगे 
Raa आकख॑फूड में देखा था।. वह हंगरी के पुराने 
राजवंश के अवरिष्ट प्रिन्स erp हाजी के पुत्रों म था | 
यह Wiz स्त्र हाजी दुबळा पतला फ़रासीसी रंगत 
का था। इटालियन या फरासीसी माळूम होता 
था। पूर्वीपन की कोई विशेषता उसमे न थी। न हणा 
की रूप-विकराळता ही का चिह्न कुछ उसमें पाया 


a 3 
ae: 


गया | असल इणां के जबड़े ऊपर को उठे, कपाल - 


चुचके, बाल खुले, कद ठिंगना ओर रंग पीला था | 
वें घाड़े ग्रार गधां पर सवार, हाथ में तीरकमान 
MC Heater लिये, यारप में आये थे | उस वेश- 
भूषा की अब अपेक्षा ता की ही नहों जा सकतो था, 


P?" पर रूप में कुछ विशेषता देखने का कोतूहल अवश्य 


था । सम्भव था कि राजवंश के घरों म॑ परिवत्तन 
हो गया हो; पर साधारण लोगों में शायद एशिआई 
चिह्न बाक़ी हा । साच ही रहा था कि एक आदमी 
रेल की गली में, जा गाड़ियां की एक ओर यारप में 
हाती है और जिसके द्वारा सारी ट्रेन में एक से दूसरे 
सिरे तक आदमी हो आ सकता है, आकर बराल 
में खड़ा हा गया। यह GUAE का सा लम्बा था। 
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` में इसका quam अभाव हैं । इससे जान पड़ता है 


e 


PE 
e 


रंग कुछ फीका था। आँख के नीचे की हड़ियाँ 
कुछ उभड़ी हुईं At । यह फ्रच भाषा में बाते करने 
लगा | माळूम हुआ, हंगेरियन था । उसके देश की 
बाते में पूछने लगा | जमेन अथवा आस्ट्रियन लोगों 
ओर हंगरी वालों zd अनबन अब भी है। हंगरी 
वालों का यह विचार है कि adam सम्राट 
फ्रांसिस AAA के मरने पर राजवंश का कोई 
कुमार लेकर MAZI से एक दम अलग हा जाना 
चाहिए--इत्यादि | इतने में एक रमणी उधर से 
शुजरी | हंगेरियन सज्जन ने घमंड से कहा-देखिए, 
यह हमारी जाति की रमशी है। मध्यकाय, बाळ 
ऐसे कि उत्तर (नारवे, इ TOS आदि) की रमणियां के 
केश से भी हलके रंग के आर उनसे भी बारीक, 
आँखे कुछ स्याह, चेहरे पर अँगरेज या जमैन स्त्रियां. 
की सी शुभ्रता नहों, कुछ पीली रंगत, पर सुखी 
उन्हीं की At | यह केश ओर सुख की ललाई की विशे- 
चता हंगरी की स्त्री-जाति में साधारणतः देखने में 

| स्त्रियां में किसी किसी की आंखों में चीनो-जापानो 
आँखों की कोणता-जेसे सरपत से आँख के काने 
फाड़ दिये गये हों- आँखों की इस अप्रिय काट के 
चिह्न किसी किसी स्त्री मे देखने मे आये | पर uat 


कि विजेता gu का विजित यारपियन आर्यो के 
साथ बहुत रक्त-सम्मेलन हुआ है | + 


बुडा = पेस्ट डान्यु नदी के दोनों ATL पर बसा 
हुआ है | ऐसा सुन्दर राज-नगर मेरे देखने में योरप 
भर में दूसरा नहीं है। यही राय मेरे एक मित्र की _ 
भी है, जा भूमिगोलक की परिक्रमा कर आये हैं । 
नदी के इस पार (ate किनारे पर ) पेस्ट है ओर 
उस पार बुडा | नगर-युगळ अपने नाम के समान 
पुलें के 'हाइहन' से एक कर दिया गया है | नदी 
पर ६ पुल E, जिनमें २ बहुत सुन्दर लाहे के झूलन 
पुल हैं। इनमें से लांक नामक दुनिया के ITA 
सस्पेन्शान Gat मे गिना जात है.। नदी के कूल 


e D a 


द Dec A db NIRS a 
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कतारे लगी हुई हे | दोनों तरे पर आलीशान FAT- 
रते हैं | पारलिमेंटहीस या परिषद्‌-ग्रह ऐसा 
सुन्दर हे कि यारप के सब पारलिमेंट हासो को 
[त करता है। वह उन्नीस वष में बन कर पूरा हुआ 
था। ऐसी राजनेतिक इमारत मेरे देखने मे AIT कहां 
नहीं आई | इमारतों में यह पुरुष (नर) मालूम होता 
हे ; ऊँचा, विशालकाय, WIT भाव से खड़ा हुआ, 
देखने वाळे के मन पर अपना राब जमा GUT | 
नदी की लहरे इसके पेर धोती हें । उस पार बुडा 
में पहाड़ पर पुराना गढ़ है ग्रार शाही aes भी 
हैं । ये भी नदी में पानी से ळग रहे हैं । 
नगर का वर्गफल ७८ मील है । सड़क के दोनों 
AIC मकान ऊँचे Wer ऐसे Ae इस बहुतायत से 
È कि पेरिस र विग्न को सर झुकाना पड़ता 
है। सडके इतनी चौड़ी कि GTC कहां देखने में न 
आयेंगी | थियेटर ( रंग-शाळाये') काई छः हैं, जिनमें 
दो सरकारी ओर एक ग्युनिसिपेखिटी की ओर से 
है । न्यायसदन भी बड़ा श्रोमान्‌ भवन है। गर्म 
पानी का चश्मा स्वास्थ्याकांक्षी लोगों के स्थान के 
लिए एक मनोरम निर्माण में केद किया गया है | 
सड़क को दोनों पटरियों पर पैरिस के बूलेवार' के 
eis पर वृक्ष रोपे हुए हैं । 
हंगरी का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ है, 


जिसमें काई ५००० छात्र पढ़ते" हैं | स्टाटिस्टिक्स. 


अर्थात्‌ सस्पक्तिशास्त्र का वह विभाग, जो हिसाब 
करके सब बाते सावित करता है, उसके एक बहुत 
नामी पण्डित, Dr. Joseph de Kórósy इसी विश्व- 
विद्यालय मे हैं । यह विश्वविद्यालय मगयार-भाषा 
के द्वारा सारी शिक्षा देता है। मगयार-भाषा का 
साहित्य बहुत आधुनिक हे । रूसी-साहित्य के समान 
कोई ५०-६० वप का इसका वयस है | इतने हो 
समय म॑ यह साहित्य Tarawa zt गया हे | 


इसी तरह वत्तमान बुडापेस्ट भी बहुत आधुनिक 
है | किले AT महल, का छाड सारी इमारते' कोई 


` ४० वष के अन्दर, की हैं |, यही कारण है कि यह 


र इतना अच्छा हे | दूसरी राजधानियों से पीछे 


? 


ANAS AAAI 


[ भाग १३ 
इसकी माजना हुई हे । म्युनिस्पैलिटी ने बहुत ऋण 
कररकखा है । यह मगयार जाति का पूर्वीपन ज़ाहिर . 
करता हे | कज चाहे हो जाय, पर मकान अच्छा 
भड्कोला ET! बात यह कि वस्तुतः इनकी बड़ी बड़ी 
इमारतें की हंगरी ऐसे अव्पधनवान देश का 
जरूरत नहों | बड़ी बड़ी दूकाने या बड़े बड़े व्यापा- 
Rat को कोठियाँ यहाँ नहीं | बड़ी इमारतों के नीचे 
FR अर्थात्‌ चाय पीने की दूकाने, बैठ कर जी 
बहलाने के साधन हैं | लाग धीरे धीरे चलते हैं। 
कृषि मुख्य ओर प्रायः एक एवं आजीविका हे । ग़रीब 
आर ठाकुर दाहा प्रकार के लोग हैं | पेशेबाळां आरि 
का मध्य काट का जनसमुदाय, जैसा यारप के दसरों 
हिस्सों में हे, यहाँ नहों हे । व्यापार प्रायः कुछ भी. 
नहों | व्यापार की गति वह हे जिसे चाणक्य 


एकमुख' कहता है-ज्र्थात्‌ सरकार के हाथ HI 


कारखाने प्रायः सब्र राज्य के हे । इसका कारण यह 
हे कि मगयार जाते का ११०० qu से लड़ने से 
.फुरसत ही न मिली । यह लड़ाई १८६६ में समाप्त 
हुईं, जब वतेमान सप्राट फ्रांसस जाजफ ने हंगरी 
के अलग पालिमेट देना, लाचार हेर, अंगीकृत 
किया श्रार स्वयं बुडापेस्ट का हण-जाति का 
प्राचीन लोह-मुकुट अपने सर पर रखा | सम्पत्तिः 
WANS कहते हैं कि यह जाति व्यापार में भी अब | 
आगे बढ़ रही है । पर यां देखने में अभी कुछ विशे 
पता नहा मालूम होती। इन्हीं की सी व्यापारिक f 
द्शा इनके भाई sepe Gal की भी है । उन्हें देखते | 
भारतवषे, व्यापारदृष्टि से, बहुत E है | नगर की 
जन-संख्या तेजी से बढ़ रही है, ऐसी कि ara 
I किसी राजधानी की ऐसी बढ़ती नहा है 


तुर्की हंगरी का सहानुसूतिभाजन है । इटली और हंगरी | 
दाने. एक धर्म मानने वाले हैं और वह घम que 


द्रोही है। खून का नाता धर्म के नाते से भी यहाँ v 


साबित हुआ । ड 
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संख्या १ | 
समद्र पास न होने से व्यापार की वृद्धि TÀ 
हागो | पश्चिमी यारप की सजीवता यहाँ अभी 
नहीं हे। इसके अभाव पर मन्न उदास gM | 
आगे बढ़ा | 


पशिडत बिशन नारायण दर, 
बेरिस्टर-एट--ला.। 


SK स वष की कांग्रेस के सभापति पण्डित 
d \ विशन नारायण दर थे। आपका 
AS ८४ जन्म बाराबड्डी जिले में; १८६४ 
2 ईसवी में, हुआ था। बाळावस्था में 

qe आपके sg ्रोर फ़ारसी पढ़ाई 

“गई । कुछ दिनों बाद अँगरेजी भी 

IRA करा दी गई। छाटेपन से ही आपकी giu 
बड़ी तीव थी। आप बात का बहुत जल्द समभ 

“ लेते थे | आपृ अध्ययनशील भी बड़े थे। जब आप 
अँगरेजी के मिडिळ ओर ized grat में थे तभी से 
आप अँगरेजी के धुरन्धर लेखकों की बनाई हुई पुस्तकं 
पढ़ने लगे थे | इंट्रन्स पास कर के आप लखनऊ के 
alan कालेज में पढ़ने गये वहाँ आपने कालेज के 


पुस्तकालय की अधिकांश पुस्तकं पढ़ Stet | पढ़ते 


ता आप एफ० To ही में थे, परन्तु आपकी योग्यता 
यहाँ तक बढ़ी चढ़ी थी कि उस समय भी आप मिल, 
age स्पेन्सर, EIH, कारलाइल इत्यादि विख्यात 
अँगरेज्‌-विद्वानां ae पण्डितां की बनाई पुस्तकों का 
r अध्ययन ओर मनन किया करते थे | आप देश-गति 
खे भी अनभिज्ञ न थे। उन्हा दिनों आप काइमीरी 
Bes के सभासद हो गये थे । उक्त HA की राजकीय, 


. सामाजिक rc नेतिक बातें में आप भी याग देते 


थे। आपका कथन है कि काइमीरी कुब के कारण 
आपकी बहुत कुछ मानसिक उन्नति हुई | 

आपके हृदय मे विलायत जाने की प्रबळ इच्छा 
बहुत दिनों से थो | यह वह समय था जब लोग 
विदेश जाना बहुत बड़ा पाप समभते थे। समाज 


पण्डित विशन नारायण दर, वैरिस्टर-एट-लळां | 


५५४४५९५५५४ शटर. 
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दण्ड के भय से कोई विलायत जाने का नाम न लेता 
था। उस समय तक काइमीरी समाज में से, 
जिस के आप एक रल हैं, किसी ने भी देश से 
बाहर पेर रखने का साहस न किया था | काइमीरी 
छुन मे सम्मिलित हाने पर आपकी विद्देश-यात्रा 
की इच्छा ्रोर भी प्रबळ हो गई। इसी बीच मे, . 
आप गणित में कमज़ोर हाने के कारण, TRO To 
की परीक्षा में फेल हा गये Ae होने पर आपकी 
विलायत जाने की इच्छा ओर भी प्रबळ हो गई | 
एक दिन विना किसी से कुछ कहे सने आप बम्बई 
चले गये र वहाँ से जहाज पर WS इ गळड TEST| 

विलायत में आप तोन वष तक रहे । वहाँ आप 
वैरिस्टरी का व्यवसाय सीखते रहे। साथ ही आप 
इतिहास, राजनीति, तत्त्व-शास्त्र इत्यादि का भो” 
अध्ययन करते रहे | अनेक अँगरेज-विद्वानों के ग्रन्थों 
को आपने वहाँ बड़े ही अभिनिवेश से पढ़ा | विलायत 
ही में आपकी भेंट माननीय मिस्टर चन्दावरकर 
Mt स्वगे-वासी मिस्टर लालमाहन घाष से हुई । 
इस भेंट का फल यह हुआ कि आप राजनीति की 
ओर बहुत झुक गये । वेरिस्टरी पास करके आप 
भारत SIE | 

आपके कानून में विशेष रुचि न थी.।.ब्रेरि- 
स्टरी आपने केवल जीविका उपाजन के लिए ही. 
-पास कर ली थी ।'देश में आकर आप राजनैतिक 
विषयों की ओर झुके । देश के राजनैतिक आन्दो- 
wat मे भी आप शरीक होने लगे। १८८७ इसवी में 
कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ । | 
कांग्रेस से सम्बन्ध AEA का आपने वहां से 
श्रीगणेश किया। इस अधिवेशन मे आपकी विद्वत्ता: | 
पूणे am ओजस्विनो anal सुन करं कांग्रेस के | 
प्रधान स्तम्भ, मिस्टर EIH, आपके ऊपर बडे प्रसन्न | 
EX | इसके बाद १९०३ की कांग्रेस मे आपने आफो- 


“४ mm m^ 


१९०८ मे लखनऊ की प्रान्तीय कान्फ्रस में 
सरकारी कोन्सलों को-चुटियां याग्यता-पूरवेः 


° 


2 v 
e : OO ee dit 


b. 
| ES 
`| पति थे। आपका उस समय का भाषण बड़ा सार- 
| गर्भित था। १८९३ में आजमगढ़ मे हिन्दू मुसल- 
मानें मे गा-हत्या पर बहुत रक्तपात हुआ at! 
इस झगड़े में अपराधियों के साथ कितने ही निर" 
पराधो Ager भो पकड़े गये । किसी भी वकील या 
Rar का निर्दोष मजुंष्यां के पक्ष में खड़े हाने 
का साहस न होता था। ऐसे समय में आप 
MAAS पहुँचे MC वहाँ का सब हाल देख सुन 
कर आपने एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित FT | 
आपकी कृपा ग्रौर परिश्रम से कितने ही निर्दोष 
मनुष्य दण्डित हाने से बच गये । इस काम से 
आपका बड़ा यश हुआ | 

आप बहुत अच्छी अँगरेज़ी लिखते हें । आपके 
Sat से आपकी योग्यता का अच्छा परिचय 
मिलता है । बड़े बड़े अँगरेजविद्ठानां ने आपके 
लेखन-काशल की प्रशंसा की है | 

आप उदू m फारसी भी अच्छी जानते हें । 
आपने फारसी-कवियों के ग्रन्थों का विशेष परि- 
/ शीलन किया है। sp के आप अच्छे कवि हें । 
आपका मत है कि जातीय उन्नति के लिए देशी 
४ भाषाओं का जानना परमावश्यक है। आपमें एक 
| और बड़ा भारी गुण यह है कि आप अपनी प्रसिद्धि 
के इच्छुक नहीं | 
 इधरकुछ वर्षों से आप ,राज-यक्ष्मा रोग से 
' पीडित थे। दिन रात रोंग-शाय्या पर पड़े रहते थे । 
मिहनत करने अथवा चलने फिरने की“शक्ति न थी। 
- ता भी आप सदा प्रसन्न-चित्त रहते थे ओर देश की 
क HTC राजनैतिक दशा पर बात चीत करके 
व्यतीत करते थे gA की बात है, अब 
हले से बहुत अच्छे हैं । 


CON वेश 
वरवश-वन्दना | 
EN gd होती ( 1) 

वन्दना, दिश्वेश ! होती है तुम्हारी नित्य; 


नेत्य सारी टि होती कर इसे इतक । 
"वत्‌ इसमें यदपि रहता मनुज-पाण्डित्य, 


5 


a 
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(७) 
यह धरा, जिसको धरा हे शेष ने निश्शेष, 
मान कर आदेश तव निज शीश पर विश्वेश ! 
वृक्षपत्र-ग्रसंख्य-रसना-राशि से अनिमेष 
वन्दना करती तुम्हारी ही सदा सविशेष ॥ 
e) 
वारिनिधि की वीचियों के बीच बृत्तालाप; 
स्रोत-सरिता-कृत-सधुर-सङ्गीत-कीत्ति-कलाप । 


शान्त होता है जिन्हें सुन चित्त का परिताप, Re 
प्रध्वनित करते तुम्हारा ही सदेव प्रताप di us i 
d 
? 
c ^ 6 a क्षाः | राजा 
रवि-उदय से नित्य होना दीस भू-आकाश; | नदा 
~ ~ ~ es Hcet 
दामिनी के मिप ग्रकृति-कृत हाव-भाव-विकाश । 
c 
ग्र से तम का तथा शीतादि का भी नाश; न 
हैं तुम्हारा ही, प्रभो 1 करते ग्रशस्ति-अकाश ॥ | Si 
( X ) | ox 
= a ओर 
स्वच्छ, शीतल, मन्द, सुरभित वायु का सञ्चार; sx 
वेग आंधी का प्रबल, घनघोर YATAN | see 
पंच-वायु-प्रसार है जो प्राण का आधार, sm 
नित्य करते हैं तुम्हारा ही यशाविस्तार ॥ लाखे 
E (९) ' निशा 
व्योम जा हे जगमगाता रात में ग्रत्यन्त, केप 
` ` ees | 
है न ऐसा ओर कोई विश्व में afaara | ' गया 
~ A an A c A = e ze ij `A 
चित्र हैं सुविचित्र जिसमें, दिव्यवण ग्रनन्त, ' के के 
वह तुम्हारे स्तोत्र का ही पत्र है भगवन्त ! 
( 9) 


विश्व के आरम्भ का हे ज्ञात किस का काल ? 

पर तुम्हारी वन्दना का नित यही है हाल । 

अल्प नर-जीवन; तुम्हारे स्तव विराट विशाल; 

फिर करेगा YF नर क्या, हो यदपि वाचाल ? 
(८) 


सुर, अ्रसुर, नर,यक्त, किन्नर, मीन, खग, BA, नाग, । 


सब चराचर विश्व के विधि ! भुक्ति-मुक्तिप्रयाग ! 0 और 

देश में सीखें सभी जन स्वार्थ-सेवा-त्याग; „इन्द्रः 

और हो सब में अचल तव पद-कमल-अनुराग ! ' 
तथास्तु | | महा 


सत्कविदास | _ . 
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संख्या १ | 
SN A 

दंहला-दरबार | : 

er देहली-दरबार के लिए महीनों 

से तैयारियां*हा रही थो वह 
अच्छी तरह समाप्त हा गया 
पाठकों ने उसका विस्तृत 
qua समाचारपत्रों मे पढ़ा 

ही होगा | उसके दुहराने की 
हाँ आवश्यकता नहीं । अतएव इस संक्षिप्त विवरण 


पश्चिम काई चार मील के फ़ासले पर राजा-महा- 
 शाजाओं की छाळदारियां की wart एक विस्तीणे 
मैदान में पहले ही से लग गई थां । इन की शोभा 
का वशेन जितना किया जाय थोड़ा है। राजाओं ने 
अपने अपने Gat को शक्ति भर खजाने में जरा भी 
कोताही न की थी | जिनके पास जा जा चीजे अमूल्य 
ग्रेर दशेनीय थीं दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए 
उन्होंने उन सबके देहली में उपस्थित कर दिया ar | 
सड़कों की सफाई ae बिजली की रोशनी का 
प्रबन्ध बहुत ही अच्छा थ्रा । हज़ारों गाड़ियां ओर 
लाखों मनुष्यों के चलने पर भो धूल का कहा ATAT- 
निशान तक भी नज़र न आता SIT राजाओं के केस्प 
के पास ही महाराज पञ्चम जाज का AIT सजाया 

| गया था | इसी कैम्प के निकट सरकार के अतिथियों 
के केम्प थे । कुछ दूर पर फ़ोजों के HATA । सुन्दर 
सन्दर बाजार ओर सजी हुई दुकान भी पास ही 


-— 


fast की रोशनी जगमगाती नज़र आती थी। 
E: bless the King Emperor—Long live 
the Emperor and the Empress” aaia परमे- 
श्वर महाराज BIT महारानी की रक्षा करें--महा- 
राज ओर महारानी चिरजीवी हां--इत्यादि वाक्य हर 
तरफ़ फाटकों पर दिखलाई पड़ते थे । बड, ataa 
1 ग्रोर ASA की ध्वनि चारों AT गू जा करतो था | 
mare इन्द्रपुरी सा बन गया था। 
17“ “०० मकी दिसम्बर को प्रातःकाल ही से लाग 
महाराज जाज का नगर्‌-प्रवेश देखने के लिए उन 
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थीं। सायड्राल जिधर निगाह डालिए कासों तक 


e 


मार्गो पर जा 22 थे जिन में महाराज की सवारी 
निकलने का थो । लाखों रुपये देहळी को म्यूनिसपे 
लिटी ने मचानों की det के द्वारा वसूल कर लिये 
हांगे । जिन नगर-निवासियां के काठे अथवा मकान 
राजमार्ग पर थे उनके मिजाज का ते! कहाँ ठिकाना 
ही न था। महाराज की सवारी किले से निकल कर 
जुमा-मसजिद ओर चाँदनी-चाक होतो हुई महाराज 
के निवासस्थान पर पहुँची । इन सड़कों पर जिधर 
देखिए मनुंष्य-रंशि ही दिखाई देती थी । फ़ोजी 
सिपाहिया की कतार, सवारी के रास्ते पर प्रातः 
काळ ही डट गई थां । ठीक दस बजे महाराज की 
रेलगाड़ी देहली पहुँची | पहुँचते ही १०१ तोपां की 
सलामी हुई | राजाओं ने महाराज का स्वागत स्टेशन 
ही पर किया | तदनन्तर किले मे महाराज आर महा- . 
रानी के सम्मान ओर आधिपत्य की सूचक रस्मे अदा 
की गई । जुलूस में आगे कुछ सेना AK बड़ था | 
उसके बाद महाराज के शरीररक्षक थे । फिर स्वयं 
महाराज, महारानी, वाइसराय HTC भारत-सचिव 
लाड m थे | इन के पीछे इस्पीरियळ केडट कोरट की 
टाळी थो | तदनन्तर मय्योदा आर पदानुक्रम से 
भारत के CHATS थे। राजाओं की सवारी के साथ, 
अथवा उनकी बगल में, उपस्थित पोलिटिकल रेजि- 
aft को देख कर ब्रिटिश साम्राज्य ओआर महाराजे 
पञ्चम जाज का सर्वोप्ररि आधिपत्य दशकों के नेतो के 
सामने स्पष्टरूप से आ जातां था। भारतवर्ष के ससी 
प्रान्तों के राजा MC सरदार तरह तरह की पोशाक. 
पहने हुए महाराज की सवारी को शोभा बढ़ा रहें 
थे | महाराज अपने वाइसराय AK भारतसचिव के 
साथ घोड़े पर थे, RC महारानी गाड़ी पर | अधिः 
कांश दशक महाराज को पहचान ही न AH >S 
कारण उनको बड़ा रंज हुआ | पत्रों ने इस पर ठो 


प्रणाम करते वे तुरन्त ही टोपी उतार क 


2 


uem. c 


PAA ROO ees 


सलाम करके उन्हे उत्तर देते थे | राजाओं की सवारी 
में भापाल की बेगम साहबा की सवारी AT T | 
बेगम साहबा के साथ बगल में पोलिटिकल एजन्ट 
को Sor हुआ देख दशकों को दुःख हुआ। यदि 
पोलिटिकल एजंट का उनके साथ गाड़ी में WEST 
आवश्यक ही था ता उनके सामने वाळी बेठक पर 
बैठना था। वेगम साहिबा की सवारी लाडे कर्जन 
वाळे दरबार के समय की भाँति हाथी पर निकलती 
ते ओर भी शोभा हाती | i 
राजाओं के केग्प मे साधारण Sai का प्रवेश 
न BI सकता था । अतः लाग बाहर ही से केस्पों की 
शोभा देख कर सन्तोष करते थे । राजाओं के दशन 
भो साधारण लोगों का न हा सकते | हाँ, महाराज 
चरखारी म्रोर बिजावर के केग्पो में यह बात न थी | 
यही कारण हे कि देहली मे इन राजाओं को कोति 
साधारण जनों में GITE राजाओं की अपेक्षा अधिक 
' फैली हुई था | क्या ही उत्तम हाता यदि इन भारत- 
à वर्षीय राजाओं के दशन लोगों को दुष्प्राप्प न हाते | 


दूसरे दिन महाराज जाज ने देहली में अपने 
करकमलोां से अपने पूज्यपाद पिता के स्मारक, 
एडवड मेमारियळ, की नोव CAT | तीसरे दिन पालो 
का खेल देखने के लिए पधारे । पुलीस se फौज 
`का निरीक्षण भी किया । रविवार का वे गिज गये | 
. फ़ौजों का नये झडे देने तथा 'अन्यान्य रस्मों में भो 
V वे उपस्थित हुए। ` 
Lp दरबार, १२ तारीख दिसम्बर का, मध्याह्न d, 
|. आरम्भ हुआ | पम्फोथियेटर, अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ 
. दरबार लगा था, चन्द्राकार था ÀN बहुत ही सुन्दर 
' बनाया गया था। उसके सामने usb था Are AAI 
| | के आगे दशकों के लिए ऊँचे स्थान बनाये गये थे | 
इस एम्फोथियेटर के चारों ओर तापें लगी हुई थो । 
पम्फाथयेटर के भीतर आर बाहर चारों ओर AT- 
समूह का वारापार न था। 
एम्फौ-थिंयेटर के बीच में-उच्च मञ्च पर gad 
सिंहासन इस तरह रकखे थे कि लोगों के महा- 


दुशंन सहज H हा जाय। दरबार के लिए आने 
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SIA के समय भी महाराज की सवारी इस ढंग से 
निकाली गई थी कि प्रजञामाच के महाराज के qus 
हा जाये । एग्फी-थियेटर में भारतवष के राजाओं 
BIT सरदारों ने महाराज AIL महारानी का आश्रि 
पत्य स्वोकार करने की रस्म अदा की MT यहाँ . 
महाराज ने अपने मधुर स्वर से प्रजावत्सलतासूचक 
मनाहर THAT भो दी। । 

शाही मेले में महाराज ने किले के भरोखे मे 

aS कर मुगल-बादशाहें की तरह प्रज्ञा को qu 
दिया । देहली के भारत की राजधानी बनाने की 
नोव भी अपने ही हाथ से डाळी | काई पचास हज़ार 
फ़ोजां को कवायद भी देखो ।. HIT भो कई एक 
काय्य आपने किये | 

१६ दिसस्वर का सहाराज देहरी से विदा है 

कर नेपाळ को TAT MT ३० RAAT को Hea 
में उपस्थित इए | कलकत्ते से महारानी सहित आए 
इंगलेड SIE जायँगे । पर अपने प्रजावात्सल्य के 
हृ सदा के लिए भारत HOSTE जायेगे । . | 


एक दशक। 


AI S I S ES I PS PS S PS IS PPS PS PS PPS PIS IA 


सम्राट्‌ के पीयूषपूर्ण वचन ओर 
© 
दयादशेक काय्य | 


| 

TS का सबसे बड़ा गुण प्रजारञ्ज 
& | जो राजा प्रजावत्सळ G8 | 
अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने क, 
चेष्टा करता है--वही सच्चा राजा 

है । महाराज पञ्चम जाज में ये गुण हैं। उस! 
प्रिन्स आव्‌ वेल्स की हैसियत से जब आप भार 
आये थे तब यहाँ से प्रस्थान करते समय आपर 
बाबू शिशिरकुमार घाष से कहा था--“ में भारः 
को न भूल गा; में उसे भूल भी नहीं सकता। भारत 
वासियों का में सदा याद रकखू गा । में अपने पत 
से कह गा कि भारतवासियों को विशेष cats 
की बड़ी आवइयकता है ” । अपने इन पीयूषपू | 


E 


पाग १३ 
न ढेंग से 
के दशेने 
राजाश्रो 
T आधि. 
मरोर यहाँ 
'ताखूचक 


भरोखे | 
T qu : 
[नाने की 
स हज़ार 
ई एक 


विदा हे 
कलकत्त > . 


हेत आए 
त्सल्य के 


° i | 
; Qu | We A 


AW 


cu } 
oem | 
रखने Fl 
sar राजा | 
उस साल 
[प भारत | 
; आपने ' 
में भार | 
| भारत” | 
पने पिता] 
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वचनो का उन्हाने हढता से परिपालन किया | उन्होंने 
भारतवासियों का सन्देश ते| पिता से कहा ही हागा। 
FEA इ गळड लाटने पर एक AST भारी सभा तक 
में शिशिरकुमार बाबू को प्राथना पूरी की । उन्होंने 
साफ़ शब्दों मे कह दिया कि यदि भारतवासियों के 
साथ कुछ अधिक हमददी का व्यवहार किया जाय ते 
भारत के शासन-काय्य की कठिनता बहुत कम हो 
जाय | 

3 २ दिसम्वर १९११ को, बंबई' पह चने पर, वहाँ 
|. की म्यूनिखिपेळटी की तरफ से दिये गये और सर 
फिरोजशाह मेहता के द्वारा पढ़े गये ग्रभिनन्दनपत्न 
के उत्तर में भी आपने अनेक Marwan ओर 
प्रजावात्सल्यसूचक बातें कहीं | अपने उत्तर के अन्त 
में आपने कहा--“ परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना 
है कि वह हमारे भारतीय साम्राज्य पर कृपापूण दृष्टि 
रके ओर उसके निवासियों के शान्ति तथा समृद्धि 
के GATT सदा प्रस्तुत किये रहे | इस बार 
भी, पहले की, तरह, बंबई ओर देहली में जब ओर 


कहा जिससे यह स्पष्ट सूचित होता था कि आपके 
अभिवचन हृदय के भीतरी भाग से निकल रहे हैं । 
आपकी वक्तताओं में कहां बनावट का नाम नहीं | 
आपके सुख से हर बात हमदर्दी से भरी हुई निकली | 
७ दिसम्बर को, देहळी मे, नगर-प्रवेश के बाद, 
भारतवासी प्रजामात्र को तरफ़ से एक अभिनन्दन 
पत्र सम्राट को दिया गया | उसका आपने जो 
AAA उत्तर दिया उसमे आपने कहा-- इस अभि- 
नन्द्नपत्र के शब्दों ने हम पर बड़ा भारी असर किया 
है x x x x विश्वास कीजिए, हमारी सबसे बड़ी 
' आकांक्षा यही है कि भारत का साम्राज्य शान्ति, 
सन्तोष ग्रौर ufu के माग की तरफ़ धीरे धीरे 
' बढ़ता जाय” | 
, देहली को म्यूनिसपॅलिटी के द्वारा दिये गये 
` अभिनन्दूनपत्र के उत्तर के भी अन्त में आपने कहाः 
“मेरी यही प्राथना है करि जिस साम्राज्य की राजधानी 
| अब देहली है वह सदा शान्ति, समुन्नति, समृद्धि 
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जो कुछ आपने कहा इस ढँग से ओर इस स्वर मै. 
e [o3 x M OM | 
आरस्म कर दिया । उन्हे समुन्नत दशा A जाने के | 


QAS रखते हुए उन्ह WGA HEA में परिणत भो कर 
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श्रार न्याय का सुखापभाग करे? | देहळी में नई 
राजधानी की नोव रखते समय भी आपने फिर 
अपने हृदय की एक मात्र पूवेकथित कामना का इस 
प्रकार व्यक्त किया--“कलकत्ते से देहली में राज- 
Bat उठा लाने से, इश्वर करे, भारत को विशेष 
लाभ पहुंचे; उसकी सुख-सम्र॒द्धि की वृद्धि हा 
A उसका शासन पहले से ग्रोर भो अधिक अच्छी 
तरह किया जा सके | 

मदरास के अभिनन्दनपत्र के उत्तर में ता सम्राट 
ने हद ही कर दी | मानो अपना हृदय निकाल कर 
उन्होने दिखा दिया । उन्होंने कहा--“आप लोगों 
को में हृढ़तापूर्वक विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी 
दादी और मेरे माता-पिता भारत को जिस Hels 
से देखते रहे हैं ग्रार उसकी सुख-सम्रद्धि से वे जितने 
प्रसन्न हाते रहे हें वह में अच्छी तरह जानता हूँ । 
मुझे आप इस विषय Hosp कम UMA A 
अपनी भारतीय प्रजा के अभ्युदय का हृदय से A 
छाषी हूँ ? | | 

इस देश में पदापेण करने के दिन से हो आपने 
अपने प्रजा-जनों को खुखा, शान्तिभागा Awe aaa- 
Weal करने के लिए परमेश्वर से प्राथनाये करना | 


इरादे से की गई अपनो चेष्टाओं का उल्लेख ही कर | 
के आप चुप नहों रहे | देश-दशा म्र समय का | 


दिखाया । जेः काय्य आपने किये सहष किये। जा | 
वचन आपने सुख से निकाले सहानुभूतिःपूरी मरार | 
सद्यान्तःकरण के quim निकाले । बात बात पर | 
आपने धन्यवाद दिया | बात बात पर आपने कृतज्ञता | 
प्रकट की | समाचारपत्र के संवाददाताओं तक का | 


आप नहीं भूले | उनका भो साधुवाद TC प्रशंसाः 
सूचक वचनें से आप्यायित किया | 


१२ दिसम्बर के आपके अभिषेक-सस्बन्धी 
घाषणापत्र का अनुवाद करने की आदर्यकता न 
देवनागरी अक्षरों मे उसका.जो अनुवाद गवनेमेट ने 


करते हूँ :-- 


महाराजाधिराज-राजराजेश्वर की तरफ सं | 


A A 
शाही Sage 
श्रीसान्‌ महाराजाधिराज-राजराजश्वर क राज्य सें श्रीमान्‌ के 
राजतिलक की रस्म के हो जाने की सूचना दंन क (लय | 


श्रीमान्‌ जाजे पंचम महाराजा- 
घिराज राजराजेश्वर | 


जो कि हमने अपने राज्य के पहिले वर्ष सें सन्‌ उन्नीस 
सै दस ई० की उन्नीसवी' जुलाई ओर सातवीं नवम्बर क 
अपने शाही इश्तिहारों के ज़रिये से अपने इस शाही इरादः 
को जाहिर और प्रकाशित किया था कि सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
की कृपा ओर दया से हम अपने राजतिलक की रस्म सनू 
उन्नीस सा ग्यारह Zo की बाईसवीं जून का करेंगे; 

ओर जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की. कृपा ओर दया 
#7] | से हमने पिछली बाईसवीं जून बृहस्पतिवार को वह रस्म 
TN | करली है à 

ओर जो कि हमने अपने राज्य के पहले वषे d अपने 
शाही इश्तिहार के ज़रिये से, जो सन्‌ sata से ग्यारह Fo 
की बाईसवीं माचे को जारी हुआ था, यह ज़ाहिर किया था 
कि हमारी यह इच्छा ओर मरज़ी हे कि हम खुद अपनी उन 
सब प्रमी-प्रजा पर जा हमारे हिन्दुस्तान के राज्य में हैं यह 
जाहिर करे कि वह रस्म कर ली गई, ओर अपने गवनेरों ओर 
लफिटनेन्ट-गवनरों ओर अपने दूसरे आहदादारों का, ओर उन 
हिन्दुस्तानी रियासतों के वालियान ओर wat ओर अमीरों 
को जो हमारी रक्षा में हैं, आर अपने हिन्दुस्तान के राज्य के 
सब सूबो के मुख्य मुख्य लोगों को अपने हुजूर में बुलाये' ; 


bd 


इस लिए अब हम, अपने इस शाही इश्तिहार के ज़रिये 
| से, यह ,जाहिर करते हैं कि हमारे राजतिलक की रस्म हो 
` गई, ऑर हम अपनी महाराजाधिराज ओर राजराजेश्वर की 
से अपने सब ओहदादारों का ओर सब वालियान- 
आर Gat का आर सब कोमों का जो इस वक्त दिल्ली 
हैं स्वागत करते हैं, और उन सब को इसका यकीन 
हैं कि हम को ATI -हिन्दुस्तान के राज्य से गहरा प्रेम 
हर वक्तु उसकी भलाई ओर खुशहाली चाहते 
आर ऐसे ही सदा चाहते रहेंगे ॥ | 


^ 


a? 


E 
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: प्रकट किया था उसकी आज पूति हो गई । 
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[ भाग १३ 


T PIE «T 
० यह इश्तिहार हमारे राज्य के दूसरे वर्ष सें बारहदी 
दिसम्बर सन्‌ उन्नीस सा ग्यारह Zo को हमारी राज-सभा 
gala दिल्ली, से जारी हुआ | 3 
4| Gea 
AA सहाराजाधिराज-राजराजेश्वर को सलामत रक्खे | 

यही घोषणापत्र देहली ही में क्यों, सारे भारत, प्रतिर 

मे, खुनाया गया था | इसके पढ़े जाने के पहले, देहली. भक्ति 
दरबार A, काई अस्सी हज़ार दशकों के सामने, लिए 


महाराज न Aaa रू जा कछ कहा था उसका gaa 
साराश नाच दया जाता = :— सभी 


“इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होने में मुझे बडा ही व 


सन्तोष हुआ है । जिस परमेश्वर की कृपा से यह घड़ी इ 757 
> A 2 - v ES = 
आई है उसे मैं धन्यवाद देता हू । इस साल मुझे और मर. TT 

n ` ` ५ _*९ A Thy 
महारानी को अनेक बड़े बड़े रस्मों के कारण बहुत ga im T 
उपारू 


पड़ा । तथापि यह Raa सवथा सुखदायक था । जिस 
भारतभूस का प्यार करने को सबक छुः वर्ष पहले हमने सीखा 
था उसका स्मरण हमें yia बना हुआ हे । हम उन बातें mA 


i 
X 
cr 


को अव भी कृतज्ञतापूर्वक याद कर रहे हैं। बहुत समय प्रतिः 
बीत जाने ओर बहुत दूर होने के कारण उसमें अन्तर नही ताओं 
पड़ा । यही कारण हे जो हम आज फिर आपके यहाँ उपस्थित इसके 


हुए हैं। उस साल जितने दिन हम यहाँ रहे, बड़े gud c 


रहे । हमें उस समय यही जान पड़ता था कि हम अपने हौ ' भी हु 
घर में हैं । हमारे साथ हमारी भारतीय प्रजा ने जो बरताव | quis 
किया वह सर्वथा कृपापूर्ण था । अतएव अनेक बड़ी बड़ी उसके 
आशाओं ओर अभिलाषाओं को हृदय में धारण किये हुए हमने | ज 
इस देश के झुनर्वार दर्शन करने के लिए प्रस्थान किया । २२ | iS 


जून १६११ को वेस्ट मिन्स्टर एबी में, अपने राज्याभिषेक | 
संस्कार के समय, स्वयमेव इस देश में उपस्थित हो कर AA 
राज्यासन-प्राप्ति की घोषणा करने के लिए हमने जो विचार 


अपनी महारानी सहित यहाँ उपस्थित होकर ] 
उपस्थिति से में पूर्वोक्त slag के सिवा यह भी दि | 
लाना चाहता हाँ कि अपने राजभक्त भारतीय राजाओं तथा. 
साधारण प्रजाजनां को मैं कितना प्यार करता हाँ ओर AE 
तीय साम्राज्य को सुखसमद्धिपूर्ण देखने का मेरा हृदय कित" fas 
उत्सुक है । मेरी यह भी इच्छा थी कि लन्दन मं जा लोग 
मेरे राज्याभिषेक-सम्बन्धी उत्सव में, शरीक नहीं हो सके 


FF १३ 


राज-सभा, 
Tou Ü 
रे भारत 
5, देहली 

सामने, 
[ उसका 


फे बड़ा ही 
घड़ी श्रा 
; ओर मेरी 
छु परिश्रम 
गा । जिस 
मने सीसा 
उन बातों 
हुत समथ 
न्तर नहीं. 
' उपस्थित 
2 सुख से 
अपने ही 
| बरताव | 
बड़ी बड़ी 


H बारहवीं 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संख्या १ ] 


यहाँ देहली में शरीक हो सके | इस इतने बड़े जनसमूह, का 
देख कर मुझे ओर महारानी को भी बड़ा ही आनन्द ओर 
सन्तोप zur है । मेरे गवनेर, मेरे बड़े बड़े कम्मंचारी, मेरी 
फौज के बड़े बड़े अफसर, देशी राजे-महाराजे ओर प्रजा के 
प्रतिनिधि थहाँ पर सेरा आधिपत्य स्वीकार करके अपनी राज- 


क्ति का जो gk प्रत्यक्ष परिचय देनेवाले हैं, वह भी मेरे 
बात हे । इस बात ने मेरे 


3 सन्तोष ओर सुख की 

बड़ा भारी असर किया है कि राजा ओर प्रजा 
सभी ने, इस अवसर पर, अपनी सच्ची सहानुभूति और 
हादिक प्रेम दिखला कर, मेरी मनावाज्छा पूर्ण की है । उनके 
इस सद्भाव से प्रसन्न होकर, अपने राज्याभिषेक की यादगार 
के तार पर, मैंने कुछ विशेष कृपासूचक काम करने का निश्चय 
किया है । मेरे गवर्नर जनरल आजही उनकी सूचना सब 
उपास्थत जनों के सासने करेंगे | 


ग्रस्त में इस अवसर पर प्रत्यक्ष उपस्थित होकर उन प्रति- 
ज्ञाओं को फिर से नई करने में सुके परमानन्द होता है जो 
प्रतिज्ञाये' मेरे पूज्य पूर्वज ग्रापके weal ओर आपकी TA- 
ताओं को. सुरक्षित रखने के विषय में आपसे कर चुके हैं। 
इसके सिवा आपकी शान्ति, सन्तुष्टि आर मङ्गलाकांचषा के 
विषय में मैंने जो कुछ आज तक सच्चे दिल से कहा हे उसे 
भी दुहराने में झुरे इस समय सविशेष आनन्द होता हे । 
परमेश्वर सदैव मेरी प्रजा को कृपादृष्टि से देखता रहे ओर 
उसकी quate के लिए में जो अपनी पूरी शक्ति भर 
चेष्टा कर रहा हू उसे सफल करने में मेरी सहायता करे । 


= 


' राजा-प्रजा सभी लोग जो यहां उपस्थित हैं उनका मैं स्नेहपूव्वेक 
~ अभिवादन करता हू?” । 


इसके अनन्तर लाड हारडिंग ने सम्राट्‌ की उन 
दया-दाक्षिण्य-द्‌शंक आज्ञाग्रों को पढ़ सुनाया जिनका 
sga सम्राट ने अपनो वक्तता A किया था | 


र ग्रपनी ' उनमें से मुख्य मुख्य का सारांश नीचे दिया 
मी दिखः ' जाता हे 

At त्थ, (१) सर्वसाधारण में शिक्षाविस्तार के लिए 
IK भा. तुरन्त ही पचास लाख रुपये दिये जायँगे । इसके 
य किंत । [D —- भविष्यत्‌ में Ame भी अधिक उदारता- 
जो M JAR इस काम के लिए रुपया खचे किया जायगा। 
T सके a. ' 
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सम्राट्‌ के पीयूषपूरी वचन Hu दयादशक काय्य | 
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(२) जिनकी तनख्राह पचास रुपया से अधिक 
नहीं ऐसे जितने लोग फोज में हैँ सबका पन्द्रह दिन 
की तनख़ाह पुरस्कार दी जायगी | 

(३) शूरतासूचक विकोरिया-पदक देशी फ़ोज 
के अफसरों आर सिपाहियां को भी मिला करेगा | 

(४) प्रतिष्ठापूवैक बहुत दिन तक काम करने- 
वाले देशी फ़ोज के अफसरों का या ता जागारे 
दी जाया करेंगी या उनकी ज़मीन की मालगुजारी 
माफ कर दी जायगी। 

(५) गवनेमेंट के उन मुल्की कमेचारियां का भी 
पन्द्रह दिन की dumme पुरस्कार दी जायगी 
जिनकी तनरद्वाह पचास से अधिक नहीं | 

(६) जितने महामहेपाव्याय ग्रार शम्ख-उळ- 
Seal इस समय हें, अथवा जितने आगे होंगे, उनको ' 
कुछ पेन्शन मिला करेगी | 

(७) भारतीय राजाओं का राजासन पर बेठने 
पर गवनैमेट के जा नजराना देना पड़ता है वह 
न देना पड़ेगा । 

यह विज्ञापना जब समाप्त हा गई तब, अपनो 
गाड़ी पर सवार होकर दरबार का स्थान छोड़ने के 


पहले, सम्नाट ने अपने ही मुख से नीचे लिखे प्रजा: 


हितकर कार्यों की सूचना दी | आपने कहा $-- 
(१) अब से भारत की राजधानी देहली होगी । 
(२) देएनां बंगाल एक कर दिये. जायेगे और 
उनका शासन एक गवनेर के हाथ में रहेगा | 
(३) आसाम के लिए एक अलग कमिश्नर नियत 
किया जायगा | 
(३) विहार, छोटा नागपुर और उडीसा मिला 
कर एक नया सूबा बनाया जायगा । उसका शासन 
एक लफ्रिटनंट गवनेर के WA होगा | 


अन्त मे सम्राट्‌ ने यह कामना की कि “मै हृद्य | 
से चाहता हूँ कि इन परिवतेनों के कारणा भारत क 
शासन करने में विशेष सुभीता हे! और मेरी प्यारी | 
प्रजा के सुख और समृद्धि की वृद्धि हो” द 


~ ~ 


१२ 


~ 


सो जिस समय से सम्राट्‌ इस देश में पधारे 
उस समय से ही बराबर अपनी प्रजा को सुखः 
समृद्धि की वृद्धि ही की कामना करते रहे, MT, 


से प्रस्थान भो करंगे। जिस राजा को अपनी प्रजा के 
सुख ओर AAA का इतना खयाल है वही प्रकत 
राजः हे। सम्भव है सम्राट का कोई काई दाक्षिण्य- 
दशक काय्य कुछ लोगों के असन्तोष का कारण हुआ 
हो, अथवा कछ लोग यह समभ कि सम्राट से उन्ह 
जितनी आशा थी उतनी की प्राप्ति नहीं हुई । परन्तु 
संसार में सबको सम्पूण प्रसन्न करना प्रायः अस- 
गभव है। राजाओं ओर राजनीति-विचक्षशां के लिए 
ते सबको प्रसन्न रखना MT भो अधिक असम्भव है | 
अस्तु । इन बातों पर विचार करना सरस्वती का 
काम नहां | वह HIE पञ्चम जाजे के प्रजा- 
वात्सल्य HIC प्रजारञ्जक काय्या का हृदय से अभि- 
नन्दन करती है ओर उनके आद्र-सत्कार में प्रजा 
| से यदि कोई त्रुटि हुई हो ता उसके लिए क्षमा 
` | चाहती है। 


गई काशिशे भी यदि बहुधा व्यर्थ हाती देख पड़े -उनसे 
मनुष्य की यदि कुछ भी भलाई ओर उन्नति न हा-- 
| यह बात सा मे निन्नानवे बार तकं भो हा सकती है 
ता भी सावां बार फल ऐसा महत्‌ रोर ग्राश्चर्यकारी 
atm जिसका हमे कभी स्वप्न में भी खयाल न EXT 
होगा ओर यदि कोई मनुष्य उसकी सत्यता पर 
भविष्यद्वाणी कर देता, ता हम उसको दुरुस्त दिमाग 
[छां को सीमा के बाहर ही समभते |” 


जान tea मिल | 


“ संसार A सफल-मनेरथ हाना अपनी शक्ति 
अपने पराक्रम, अपने मानसिक बळ ही पर अवल- 


| 


P 


` ¬अज्ञात लेखक | 
अनुवादक, बालकृष्ण शामा | 


t 
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पूण आशा है, यही कामना करते करते वे इस देश 


“किसी फल को प्राप्ति के लिए जान are कर की . 
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गोणडाल का राज-परिवार | 


(विशेषतः सरस्वती के लिए लिखित) | 


य्यौस्त हा गया था; परन्तु अभी तक 
आकाश का एक कोना लोहितःवर 
SN v था। गोधूलि के कारण पास के 
E ` पदाथ dr स्पए दिखाई देते à 
क पर gr के पदार्थ अहश्य हो गये 
थे । ऐसी ही सन्धि के समय जब 
कि भगवान्‌ मरीचिमाली तारागण को अपना अपना. 
प्रकाश भूगोल के एक भाग पर प्रकट करने का. 
अवसर देने के लिए भूगाळ के दूसरे भाग की 
ओर प्रयाण कर रहे थे--हम लोग अपनी गाड़ी को. 
तेज दोडाते हुए काठियावाड़ के अन्तर्गत an 
गोण्डाळ-राज्य की राजधानी गोण्डाल नगर से चार 
मील के फ़ासले पर बने हुए एक शिवालय के पास. 
पहुंचे । गोण्डाळ-राज्य के अधिपति गाड़ी से नीचे. 
Sat | गाड़ी इतनी बड़ी थी कि उस पर आंठ qa 
आदमी अच्छी तरह चेठ सकते थे । राजा ने रानी. 
को गाड़ी से नीचे उतारा । फिर वे उनका हाथ. 
पकड़ कर मन्दिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे | 
यहाँ उन्होंने अपने जूते उतार दिये ओर नड़े RO 
रानी का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़े । नान्दी के पास | 
खे हाकर दोनों महादेव जी को मति के निकट Ub 
वहा भो रानी का हाथ राजा के हाथ में था | amb 
ने वेठ कर विधिवत्‌ नम्नतापूर्वक शङ्कर को प्रणाम 
किया । फिर उन्होने कुछ रुपये चढ़ाये ग्रार स्तात 
पढ़े | तत्पश्चात्‌ गाड़ी पर हम लोगों के साथ us 
वहाँ से चल दिये | 


i 


काठियावाड़ के इस राज्य में यह घटना रोज़ 
होती है । प्रति दिन, सूय्यीस्त के समय, MISTS 
नरेश श्रीमान्‌ ठाकुर साहब श्री भगवत्सिंहजी) 
Sio Glo एस० uro, एम० डो०, THO आर 
सो० Gio Zo, एल० mzo Sro, Spo ato एल 
एफ०, आर० To $o, एफ० fto sago के राज 
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करने का 

भाग की 

गाड़ी को. 
Ta और 

` से चार 

के पास 

से नीचे. 
आठ दस 

ने राती 

[का हाथ 
MUN 
' नड़े पेर 
के पास | j . 
sz गये | | 

| दोगे, 

[ प्रणाम | 
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गोंडाल के ठाकुर साहिब श्रोभगवानसिंहजी 


नन्दकुवेरबा । 


T 


की रानी श्रीमती न 


. 


गाडाल 


esit, 
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गोंडाल की राजकुमारी बाकुवेरबा | 
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. गाण्डाल का राज-परिवार | 


| महल की Stet पर राज-परिवार की सवारी गाड़ी 
- | छाई जाती है। राजमहळ में पच्चीकारी का काम अच्छा 
| बना हुआ है; परन्तु अपनी बाहरी सादगी के कारण 
at केवळ “हजर ame’ के नाम से प्रसिद्ध है | 


गाड़ी में राजा, राना, राजकुमारया आर निमन्त्रित 


' अतिथि बेठते है पहले Wi का बिठा कर तब 


घाड़े जुते रहते हैं। जब जी चाहता है तब ठाकुर 
साहन घोड़ों की रास स्वयं हाथ में लेते हैं, परन्तु 
वे ऐसा नहीं करते; क्योंकि वायु-सेवन के 
समय वे अपने परिवार वालों ओर मित्रों के साथ 
बातचीत करना अधिक पसन्द करते हें वैसे ते 
राज्य भर की सड़के बहुत अच्छी दशा HE, 
तथापि राजधानी के चारों ओर की पक्की सडके 
बहुत ही साफू सुथरी हैं। 
वायु-सेवन करके नो बजे रात तक, भाजन के 


समय पर, चे राजमहळ के Sle आते हे । सब 
परिवार वाले ओर निमन्त्रित अतिथि एक गाल मेज 


` के चारों ओर, बिना वय are पद का लिहाज़ किये 


सब OUT जी चाहे वहाँ dz जाते Ed जब किसी 
विदेशी को निमन्त्रण दिया जाता है तब भाजन 
अँगरेजी ढँग का होता हे । साधारणतः हिन्दुस्तानी 


| रीति के अनुसार भोजन बनाया जाता है। भाजन 
| बनानेवाले रसोइये काठियावाड्-निवासी ही होते हे । 


~ 


शे जन-शाला के पास ही मुलाक़ात करने का कमरा 


है। उसमें सब काई, एक ही कुटुम्ब के लोगों की 
| तरह, स्वतन्त्रतापूर्वक कहवा पीने के लिए एकत्र 


हाते हैं । गाण्डाळ में सर्दी बहुत नहीं पड़ती। इस 
लिए कमरे का गरम करने की जरूरत भी नहों 
पड़ती । ग्रीष्म ऋतु मै गरमी भी विशेष नहीं होती ; 


 थरमामीटर का पारा अधिक से अधिक १०२ डिगरी 
तक ही azar है | इस कारण उन दिनों सन्ध्या का 


समय बहुत सुहावना होता EO जिस रात को 


गरमी अधिक होती है-्रार विशेषतः चादनी 
|. रात मे--परिवार वाले, भाजनोपरान्त, गाड़ी पर 


ADC एक दे घंटे हवा खाने के लिप निकल जाते 
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हैं, या मुलाकात वाले कमरे के सामने गेंद खेलने 
के मैदान में जा àsà हें । ठाकुर साहब अतिथि- 


सत्कार के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं । महल की सड़क के _ 


उस पार अतिथि-शाला बनी इई है | उसी में अतिथि 


ठहराये जाते हे! जब अतिंथयों का सन्ध्या समय 


निमन्त्रण दिया जाता है तब श्रीमती रानो साहबा, 
राजकुमारों m राजकुमारियां सहित श्रीमान्‌ ठाकुर 
साहब, अतिथियों के साथ सामयिक साहित्य, शिल्प, 
VIR ओर समाज-सम्बन्धी विषयों पर आधी 
रात तक बातचीत किया करते हैं। ठाकुर साहब 
के परिवार के सब लोगों में एक गुण बड़ा भारी है। 
उन सबके अपना अपना ज्ञान बढ़ाने को धुन सदा 
लगी रहती है । उनको ज्ञान-वुद्धि की इतनी चिन्ता 
रहती है कि जब कभी किसी रात का उनको कोई 


काम Agi होता तब वे सब बिजली के प्रकाश में | 


अपनी अपनी रुचि के अनुसार पुस्तके पढ़ने लगते 
हैं ग्रेर कभी कभी, इतनी देर तक पढ़ते रहते हैं कि 
उषःकाल BT जाता है | 


NTS के ठाकुर साहब को आडस्बर पसन्द 
नहीं | अन्य भारतीय राजा-महाराजाग्रों की सेवा में 


कितने ही शारीररक्षक HIC भड़कीले वस्त्रों से सुस- | 


faa चाबदार सदा उपस्थित रहते हें । ठाकुर साहब 
इन बातें को अनावश्यक समभते हें । उनके पास 
एक सेक्रेटरी या लेखक रहता है, परन्तु उससे वे 
अपना खास काम बहुत ही कम लेते हैं। या तो वे 
अपना काम स्वयं कर लेते हें या अपनी बड़ी राज- 
कुमारी बाकुवेरबा से करा लेते हैं | ठाकुर साहब का 
राजकुमारी बाकुवेरबा से हर काम में बड़ी सहायता 
मिळती है । राजकुमारी कभी उन्हें मोटर गाड़ी पर 
बिठा कर घुमाने ले जाती हें; कभी उनका उनके 
दफ़र के कामों में सहायता देती हे; कभी वे बाग की 


| 
à 


| 


निगरानी करती है कभो कुछ करती हें, कभी कछ। | 


पिता के न मालूम कितने काम वे करती हे । ठाकुर 


^ 


१३ 


परन्तु वे सदा WHA ,खुशामदियां से घिरे रहते 
हैं, ओर उनका आडस्वर देखते ही बनता है। 
ठाकुर साहब के यहाँ इन बातों का पूरा अभाव है | 
उनके परिवार वालों के कपड़े साफ़ we सुथरे 
ता होते E. परन्तु बेश-कीमती नहीं | ठाकुर साहब 
मळमळ की कमीज ओर सूती पाजामा पहनते हें 
घरमे वे AS पैर ही रहते हैं । स्त्रियाँ agga 
आभूषणां को पसन्द नहों करतों | हाँ, साड़ियाँ वे 
अच्छी अच्छी पहनती हैं । घर में वे भो Arar AT 
जूता नहा पहनता | बहुत हुआ तो चट्टी (सिलीपर) 
पहन लेती हैं। उन सबका अन्तःकरण बड़ा शुद्ध 
हैं। उनका व्यय aga परिमित है । बहुत सी 
| वस्तुओं का, जिन्हें अम्य राजा ग्रार रानी अपने लिए 
| परमावश्यक समते हैं, ठाकुर साहब HIC उनके 
5 परिवार के लोगों ने इस लिए Ste czar है जिससे 
राज्य की प्रजा पर उनके GI का अनुचित वाक न 
पड़े इस सुखी हिन्दू-राज-परिवार की सादगी 
प्रशंसनीय है । 

ठाकुर साहब के परिवार के लोग जिस सादगी 
से गोण्डाळ में रहते हैं उसी सादगी से वे राज्य के 
बाह्र भी रहते हैं । ठाकुर साहब जब बम्बई जाते 
हैं तब वे वहाँ एक साधारण जन की तरह रानी 
ग्रार राजकुमारियां के साथ बाहर निकलते हैं । साथ 
में काई नोकर नहीं रहता | भीड़ में उन्हें काई नहीं 
पहचान सकता कि ये राजा हैं। सादे ही वेश में 
वे बाज़ार जाते रोर चीज़ें खरीदते हैं । दुकानदारों 
का यह क्रायदा होता है कि वे अपने ग्राहक को 
राजा-महाराजा जान कर अपनी चीज़ों के दाम बढ़ा 
' ` कर कहते हैं। परन्तु ठाकुर साहब के साथ उन्हे 
|| ऐसा करने का अवसर प्राप्त नहीं हाता | 
। जिस प्रकार सन्ध्या-समय मनोरञ्जन मे व्यतीत 
। | होता है उसी प्रकार दिन॑ काम करने में व्यतीत हाता 
| है। ठाकुर साहब HTC परिवार के अन्य लोग प्रातः- 
| काल आठ बजे तक़ .नित्यकम्मे से निवृत्त हा चुकते 
हैं । रात को देर तक़ जागते रहने के कारण प्रातः- 
[ळ उठने में कुछ विलम्ब हा जाता है। जळपान 


Z 
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[ भाग १३ 
gs आप 
के बाद वे अपनी अपनी चिट्ठियाँ और aan 
खेलते ओर पढ़ते हे | दस बजे भाजन कर के सब 
लाग अपने अपने काम से ST जाते हैँ । ठाकुर स 
का GRC उनके पुस्तकालय में है। वे वैद्यविद्या कै. 
बड़े प्रेमी हैं। आप एडिनबरा विश्व-विद्यालय के 
एम० Ste & d इख कारण आपके पुस्तकालय मे. 
अन्य विषयों को पुस्तके ते हैं हीं, वैद्यक-सस्वत्थिनी 
पुस्तक भो बहुत हें | दफ़र में उनके सेक्रेटरी उप- 
स्थित रहते हैं । वे. उच्च-राज-कमेचारी भो वहां रहते > 


SS & IO aS दः Y के मः 
ह Wee काई कास हाता हे । ठाकुर साहब सब dem 
कामों को नियमपूर्वक करते E हर एक विभाग के काम 


काम के लिए अळग अलग दिन नियत हैं | नियत a 


दिन में वे नियत विभागे ही का काम देखते हैं । काई ' s 
बड़ा ही आवश्यक काम आ जाने से उसे बीच में नता. 
भी देख लेते हैं, अत्यथा नहीं । राजधानी और राज्य sae 
के देहातों में भी टेळीफोन लगा हुआ है। टेलीफोन... i 
ही से वे कह दिया करते हैं कि किससे किस समय ' 
मिलगे और क्या काम करेंगे। भगवतसिंहजी पाँच छः. A 
बजे सन्ध्या तक काम करते रहते हैं । बीच में विश्राम m 
नहा छेते | तोसरे पहर, तीन बजे के समय, एक _ 
प्याला चाय का पी लेते हैं । । न 
E 
QU के वक्तृ उनके राज्य का गरीब से SIS अवर 
आदमी उन से मुलाकात कर के अपना दुख-दर्द केक 
कह सकता है । ठाकुर साहब सबकी शिकायतों + अस्प 
का ध्यान से सुनते हैं। इसो से बुरे लोग उनसे फाड 
घृणा करते HL डरते हैं HC सच्चे उन्हे प्यार करते रोगी 
हैं। वे अपने नाकरें पर aga निगाह रखते हैं । कोई rà 
नोकर किसी से किसी प्रकार की “ बख़दीश ” i ऐसे 
नहा ले सकता। यदि कोई उनसे मिलना चाहे हे जर 
AL नौकर इस बात की ख़बर न दे, या देर से दे, तो | Sas 
वह फौरन ही बखौस्त कर दिया जाता है। ठाकुर फेर 
साहब सचमुच ही अपनी प्रजा के पिता हैं। जा os 
« 


उन्हे देखता है उसी d हृदय में यह विचार उत्पन्न | 
हाता हे कि यदि भारत-वर्ष में कुछ ग्रार राजा भी 
ऐसे ही हाते ता बहुत अच्छा हाता | e 


~ RPI 


ठाकर साहब स्वयं राज्य के सब महकमों का 
काम देखते हैं । वे स्वयं सब काराज़ा का बड़े ध्यान 
से जाँचते हैं । रुपये पैसे से सम्बन्ध रखने वाळा कोई 
काम ऐसा नहीं जा वे स्वयं न करते हा | माल, 
अस्पताल और तामीर के महकमेों के काम मुख्यतः 
वे स्वयं ही देखते हे । नक्शा ANTE म जहा ज़रूरत 
हावी है वे घटाते बढ़ाते हैं आर यथा शक्ति सब 
बिषयें में सुधार के उपाय भी बताते हैं। हाँ, अदालत 
के महकमे का काम वे बिलकुल नहों देखते । यहाँ 
पर यह कह देना चाहिए कि किसी महकमे का 
A काम न देखने से यह नतीजा नहीं निकालना चाहिए 
| नियत | के उसके कमचारी अपना काम अच्छी तरह न 
| कोई करते होंगे । adi, ठाकुर साहब इतनी असावधा- 
बीच में | नता कभी नहीं करते । ऐसे महकमोां पर भी उनकी 
र राज्य नज़र रहती È | 
AHA NN. 1 E EE 4 
किसी किसी दिन ठाकुर साहब अपने qmod 
pe काम नहीं करते | उस दिन वे राज्य के qub का 
की देखते फिरते E कि उनका काम ठीक ठीक होता 
| जा रहा है या नहों--किसली प्रकार की गड़बड़ ता 
p एके नहा | यथाथ बात जान लेने में वे बड़े कुशल हैं। 
वे अपने अफ़सरों से राजकीय काय्यों के विषय में 
ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि उन्हे काम की यथाथ 
अवस्था का पता जञ्ञीघ्र ही लग जाता है। वे अस्पताल 
के कामां के विशेष अनुराग से देखते हें । वे राज़ 
; अस्पताल जाते हें । प्रायः वे अपने सामने ही चीड 
| फाड़ का काम कराते E जिससे वे देख सक कि 
| रागा का चाकेत्सा मे कुछ कसर dT नहा Cal | स्वय 
ता वे चीड़-फाड़ नहीं करते; परन्तु प्रायः सजन लाग 
iat” , ऐसे अवसर पर उनसे सलाह अवश्य ले लिया करते 
ale , हैं जब उन्हे शल्य-चिकित्सा की किसी कठिन समस्या 


` साहब 
विद्या के 
Teu के 
गलय मे 
rere 
री उप- 
हाँ रहते 
ब सब 
भाग के 


दे, ता ' का सामना करना पड़ता È | ठाकुर साहब ने रोगियों 
ठाकुर के रहने के स्थानों ग्रार कमरा की खिड़कियों ओर 
| जा WIS में कुछ ऐसे कील कांटे लगा TIS हे जिनका 
उत्पन्न | खोलना और बन्द करना डाकुशें ग्रार दाइयें ही के 


दाथ मे है, रागियों के नहों । ठाकुर साहब देहात में 
रकार, MS 


गाड़ी आर रेल द्वारा दारा किया 
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करते हैं | इससे उन्हे अपनो प्रजा का सच्चा सच्चा 
हाळ मालूम हो जाता है। दुर्भिक्ष के समय डुभिक्ष- 
पीड़ित स्थानों में जा जाकर वे स्वयं प्रजा की सहा- 
यता करते हैं | 

ठाकुर साहब ता इस प्रकार अपने GAY का Az 
व्यय करते हैं; रानी साहबा भी अपने समय के अच्छे 
अच्छे कामों मे लगाती हैं। श्रीमती रानो श्रीनध्द- 


रानियां में उन्हा ने सबसे पहले संसार भर की 
यात्रा की | उन्होंने अपनी इस यात्रा पर एक पुस्तक 
लिखी है । थोड़े ही दिन हुए, राजकोट में गुजराती 
साहित्यःपरिषद्‌ का अधिवेशन हुआ था। उसमे 
उन्होने एक THAT दी थी | उस THAT की धूम देश 
भर में हुई | उनको अपनी मातृ-भाषा गुजराती, आर 
{गरेजी से बड़ा प्रेम हे । वे दिन भर से बहुत कुछ 
qz डालती हें | उन्हे सीने-पिरोने HIC घर क HIE 
कामां से भो बड़ा प्रेम है। वे राजकमेचारियों आर 
प्रजा-वर्ग की स्त्रियां के कष्ट दूर करने आर उनका 
सुख पहुँचाने के लिए सदा यत्नवती रहती हे | उन्हे 
वे अपने महल में बुलाती हैं मरोर कसो कभी उनके 
यहाँ .खुद ही जाने में सङ्कोच नहीं करती | राज्य 
की सारी प्रजा उन्हे बहुत चाहती.है। वे दयावता 
Sic धर्म-निष्ठ हैं। वे समाज-सुधार ओर स्त्री शिक्षा 
के प्रचार के लिए सद्वा Ta करती रहती हैं। उन्होंने 
एक अनाथालय स्थापित किया हे। उसका नाम है-- 
“सगवत्‌-खिंह जी अनाथालय” । वे उसका सारा 
खञ्च अपने पास से देती हैं। उसमें राज्य क ८ वष 
से कम उत्र के सब जातियों क अनाथ लड़के AT 
लड़कियाँ THAT जाती हे। १९०० में घार दुभिक्ष 
पड़ा था। रानी साहिबा ने उस समय बड़ा काम 
किया । उन्होंने स्वयं नाना कष्ट सह कर भूखों मरती 
हुई प्रजा का कष्ट कम किया। उनको बुद्धिमत्ता आर 
उदारता पर मुग्ध हा कर महारानी विक्टोरिया ने | 
उन्हे, १८९२ में, एक Hall पदवा से विभूषित किया। | 
अब ठाकर साहब की सन्तति का हाल र निए। 
राजकमारी ताराबा फ्रान्स मे पढ़ हैं। कुमार 


a 


~ E. 


^ i 
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भूपतिसिंहजी ट्रिनिटी कालेज, Ahan, में हैं। कुमार कारी आदि पर मिले हैं। बड़ोच की स्त्रियां कीब 
कातिसिंहजी हरो (इ गळड ) में हैं। ग्रोर कुमार हुई चीज़ों की प्रदशिनी में उन्हे एक पदक à 
नटवरसिंहजी जरसी के विक्टारिया-कालेज में हैं। प्रथम श्रेणी का, प्रशांसा-पत्र मिला था और बस 
ज्येष्ठ राजकुमार, युवराज श्रीभाजराजजी, राज- की Mea खोखायठी की प्रदशिनी में भो 5 
कुमारी बाकुवेरबा आर राजकुमारी लीळाबा घर पर उनके एक तैळ-चित्र पर पदक दिया गया 5 ox 
E । युवराज ने इटन आर आक्सफ़ोड में शिक्षा पाई राजमहळ के अहाते में राजकमारियों के लिए ए 
थीं। दाने राजकुमारियाँ शिक्षित ओर काय्यकुशळ छोटा सा पाठालय ओर चित्रणागार है। fum. % 
हैं । वे बड़ी नम्न ग्रार सुशील हैं। राजकुमारी बाकु- वहीं पर वे अपना काम करती हैं। युवराज J c 
वेरबा ने एडिनबरा में शिक्षा पाई थो । गाण्डाळ Ste विवाह माइसोर की महारानी की छोटी बहनते > 
कर उन्होंने नम्बर के सर जे० Ho स्कूल आव Mea हुआ है | उनके चार कम्याये' हैं | e 
की सारी परीक्षाये पास काँ | बरीच, इलाहाबाद AES 1 a ie 
र नोसारी की जुमायरों में उनके aiga चित्रों __ जिनकी गोण्डाळ के राजपरिवार से परिच्ति अ 
और निम्मित मूर्तियों की बड़ी प्रशंसा हुई रार उन्हे दिने की अवसर प्राप्त हुआ है उन्हें यह बात स्वीका! 77's 
अच्छे अच्छे पदक मिले | बरीच की प्रदाशिनी में उन्हं TU पड़ता हे कि ठाकुर साहब उसी प्रकार के 

अपने ढाँच के काम के लिए एक अच्छा प्रशंसा-पत्र सदरा राजा हैं जिनका वर्षन हमारे प्राचीन संस्कृत अः 


मिला । उनके इस काम की प्रशंसा बम्बई की आर्ट- साहित्य में है । 


सोसायटी की प्रदशिनी में भी की गई । वे फोटोा- सेंट निहालसिंह। s 
ग्राफी भी बहुत अच्छी जानती EI उन्होंने RAAF? गा 
को भी कितनी ही बाज़ियाँ जीती हें । वे आजकल > T 
अपने पूज्य पिता का एक चित्र ( Dust) तैयार कर x à i 
रहो हैं । वे एक ऐसा ही चित्र अपनो माता का बना “alg संसार में हम काई भी करने याम्य काम, T 


चुकी हैं | ये दोना चित्र साथ wee जायँगे । घे रना चाहते हैं ता शीत A भय का विचार कर 
बड़ी परिश्रमी हैं । उन्हें अपने पिता का दाहना हाथ ६१ नार पर खड़े कापते रहना ही न चाहिए, स 
हना चाहिए | रात हो या दिन, किसी समय कहाँ PU केतव्यननदी में कूद कर qd उद्योग से पार ज 


भी ठाकुर साहब हों, राजकुमारी सदा उनके साथ TS चना चाहिए D Y 
रहती E HIC उनका हर तरह की सहायता देती हैं | E 2 


वै प्रायः दा, तीन, या चार SUE SIE शेटलेण्ड के “ हमारी शंकाये हो विश्वास-घातक हैं | adi l [4 
CEA का एक MA टमटम पर बेठ कर कुछ दूर हमको यल करते देख, डरा कर, बहुधा हमारी 


एक छारे से बाश तक जाती हें, यही उनके up भलाई का अपहरण करती हैं ।” d 

रञ्जन का साधन है । राजकुमारी छीलाबा ने | T 

- गोण्डाल में ही शिक्षा पाई है। वे अपने माता-पिता _ “कल à 

|| साथ ines, स्काटलेंड ग्रौर फ्रान्स घूम आई अत्यधिक की आशा मत करो । थोड़ेकी ३ 
| इस श्रमण से उनकी विशेष ज्ञानवृद्धि हुई है। आशा करना और उसे ही बहुत मानना सफलता हु 
उन्होंने भी वे सब परीक्षाये पास की हैं जा उनकी गी कुंजी है।” [ ü 

बड़ी बहन राजकुमारी बाकुवेरबा ने की È | उनके il) वि 

| त 


तने ही पदक HTC प्रशंसा-पत्र अपनी mJ- अनुवादक, बाळकृष्ण शर्मा) 


e 


Cs 
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पदाथे-विज्ञान का अभ्युदय | 


संख्या १ ] 


^ 


पदार्थ-विज्ञान का अभ्युदय । 


92:444 6 चीन काल में, जहाँ तक पता चलता 
ESSA SS. SLE & ro Bon UE AL. 
efy^^^^ 1S3 हे, पदाथा क विषय माजस राति 
ऽः १ 


AN १22 से ज्ञान प्राप्त किया जाता था वह 
550000४; रीति आज कल ठीक नहों समभी 
00000 जाती। आज कळ पदार्थों के 
सूक्ष्म निरीक्षण ओर उनके कार्यों के अवलोकन से 
यह ज्ञान प्राप्त किया जाता है | प्राचीन काल में 


E बात न थी । उस ज़माने में आन्तरिक दृष्टि ग्रौर 


णे परिचित 
[त स्वीकार 
प्रकार के 
न संस्कृत 


हालळसिह। 


येभ्य काम 
चार कर 
| चाहिए; 
ग से पार. 


-zaai 


अनुमान द्वारा विज्ञान की उपलब्धि हाती थी । आज 


कळ उपपादन AC भयाग के द्वारा यह बात होती È | 


विज्ञान के किसी किसी विभाग में यूनानियों ने 
अद्भत चमत्कार दिखाया था । यद्यपि वे भी अधिक- 
तर पुरानी ही रीति के अजुयायो थे तथापि उनका 
पदाथ-विषयक ज्ञान सर्वथा दूषित न था । पाइथा- 
गोरस, अरस्तू, आर्कीमीडीज़, टालेमी इत्यादि यूनानी 
वैज्ञानिक पुरुषों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमे 
से तीसरे महाशय को ते यदि हम भातिक विज्ञान 
का पिता कहे ते अनुचित न होगा | 

प्राचीन ओर आधुनिक विज्ञान के युग में एक 
समय ऐसा हा गया है जा विज्ञान को रात्रि कहा 


` जञा सकता है । १०० ईसवी से १२४० ZAN तक 


काई प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता नहीं उत्पन्न हुआ । अरब में 
कुछ कुछ विज्ञान का प्रकाश था, परन्तु वह मिथ्या 
बातों के तिमिर से ऐसा आच्छादित था कि उसका 
होना न हाने के बराबर था | 

तेरहवीं शताब्दी में यारप में एक ऐसे पुरुष की 
उत्पत्ति हुई जा विज्ञान के अभ्युदय का Hal माना 
गया । ये पुरुष-रल राजर बेकन नाम के विद्वान्‌ 
थे । इन्हों ने पदार्थो के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की 


आधुनिक प्रथा निकाली | जिस समय ये उत्पन्न हुए 


उस समय लोगों ने इनको कुछ भी कदर न की; 
चे इनकी योग्यता को जानते ही न थे । अतः इनसे 
किसी की सहानुभूति न थी । इनको विद्याही इनका 
केल हा गई । उसी के कारण ये कारागार में डाले 
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DOr nr >> 


a 


गये थे । विज्ञान का अभ्युद्य ठीक इनके २०० qu 
बाद SAT | 

छाडे AFA के २०० बे बाद पुस्तकों के छापने 
की रीति खाज निकाली गई । इसा समय कळम्वस 
का अमेरिका का पता छगा। बस यही सालहवों 
शताब्दी का मध्य विज्ञान का अभ्युदय-काळ AT | 
इसी समय प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता कापरनिकस का 
ISAT हुआ d. 

अभ्युदय चाहे जिसका हा, सहज में नहीं हाता | 
सूर्य को रात्रि का तिमिर दूर करके निकलने में थोड़ा 
कष्ट ओर परिश्रम नहीं उठाना पड़ता । विज्ञान के 
अभ्युदय-काल में भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा था | 


साधारण मनुष्य इस समय किसी तरह अपना 
जीवन व्यतीत करते हैं। वे उन अद्‌भुत Edi के 
रहस्य से अनभिज्ञ रहते हैं, यद्यपि जीवन-पथ्यन्त 
प्रति दिन वे उन्हं देखा करते हैं | वे उनके जानने की 
परवा ही नहों करते । नित्य वे सूये का उदित आर 
अस्त होते देखते हैं, पदाथों को ऊपर से नीचे गिरते 
देखते हैं, ग्रेर आग जळते देखते हैं; परन्तु उनके 
'मन में यह प्रश्न कभी उत्पन्न ही नहों होता कि इन सब 
घटनाओं का कारण क्या E | उनका अपनी इस 
agaaa ही में, आनन्द आता है । जब इस 
बीसवीं शताब्दी में साधारण जनों का यह हाल है 
तब प्राचीन काळ के agar की अज्ञानता का 
अन्दाज्ञा पाठक स्वयं कर सकते हैं | 

किसो भी विद्या या विज्ञान के उद्भव के feu 
शान्ति की अत्यन्त आवश्यकता होतो हे | विज्ञान का 
उत्पत्ति गरर वृद्धि शान्त स्थानों र शान्त समया ही 
में हुई है । अतः हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए 
कि हम लोगों के इस समय शान्ति प्राप्त हुई हे। इस 
समय चूकने से हम Hl के ART हो सकते। | 

यद्यपि साधारण मनुष्य अपने जीवन के T 
हृश्यों को समभने की इच्छा नहों करते, 
तक उनके जान-माल पर नहा आजातो 
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१८ 
किसी विशेष बात की कुछ भी परवा नहों करते; 
तथापि समय समय पर ऐसे महापुरुष उत्पन्न भी 
हाते रहते हैं जिनकी प्रकृति असाधारण होती है 
Oe जा संसार को ग्रार ही दृष्टि से देखते हैं । वे 
संसार को क्रय-विक्रय का एक बाज़ार नहीँ समभते, 
न उसका ऊपर नोचे जाने को एक सीढ़ी ही सम- 
wa हैं । वे संसार को एक अद्भुत भावगर्भित वस्तु 
समभते EI उस पर विचार करना ग्रोर उसके 
अभिप्राय को समभना वे अपना परम FAA 
समभते हें । साधारण मनुष्य उन पर हँसते हैं; 
डनको चिढ़ाते हैं; उनको सममाते हैं। हिन्दी 
"साहित्य के इस ग्रभ्युदय-काळ में भी ऐसा हो ते 
maA ही क्या? “जानिवो गरो परो” 
यद्यपि कचि ने इस वाक्य का ओर ही ArH पर प्रयोग 
किया हे; परन्तु हम इसका अपने नागरी-नायकों के 
विषय में पूणेतया चरितार्थ होता पाते हैं । जानने के 
लिए सताये जाने की मिसाळ आप -यहों uri । 
जिन महाजुभावों ने विज्ञान का अभ्युदय किया 
उनकी नामावली में कापरनिकस का नाम GEST 
2! सन्‌ १४७३ $o Ñ ये प्रशिया में उत्पन्न हुए 
थे। इन्होंने मनुष्यां के विचारों में जा परिवर्तन 
कर दिया उसका NAIA इस समय लगाना बड़ा 
कठिन है । इन्होंने यह सिद्ध कर दिया--कि पृथ्वी 
भी ओर ग्रहों की तरह ग्रह है, ग्रार सूर्य की परि- 
क्रमा किया करती है। इस सिद्धान्त के पूर्व यूरप- 
बालों का यह विश्वास था कि आकाशस्थित पिण्डों 
का केन्द्र पृथ्वी है ्रोर सारे पिण्ड इसकी परिक्रमा 
करते हैं AA, यूनान आदि देशों में तरह तरह के 
मत इस सम्बन्ध में प्रचलित थे । ऐसी दशा में आप 
समभ सकते हैं कि इस नवीन सिद्धान्त का कैसा 
स्वागत हुआ होगा | इतनी बड़ी पृथ्वी अपने समुद्र, 
` पहाड़ ग्रार wai सहित लट्टू की तरह घूमती हुई 
EE की WAN करे | यह केसी बात | यह 
कदापि सम्भव नहों | > 
___ इस सिद्धान्त के मानने में केवळ hàr 
आपत्ति ही नहीं थी; किन्तु धामिक आपत्ति भो 


/ 


A an nann 


| [ भाग १ 
1 

थी । जब धमे के संरक्षकां को मालूम हुआ Bg 
सिद्धान्त उनके धार्मिक सिद्धान्तो के विरुद्ध है (Squa 
उन्होने उसका विरोध आरम्भ कर दिया। mekar के 
यह विरोध कापरनिकस के जीवन-काल मे moan 
हुआ | कारण यह था कि यह सिद्धान्त एक बह Cubs 
मोटी और क्लिष्ट पुस्तक में दबा पड़ा था | S कप 
इसके चेत्ता स्वयं एक धामिक पुरुष थे । चे बहुदुःख में 
विचारपूर्वक काम करते थे और अपने विचा pe 
के एकदम नहीं प्रकट कर देते थे। कापरनिक नका: 
अपने इन विचारों को Ga: WA: वार्तालाप में बा ये पी 
बर नीस चष तक प्रकाशित करते रहे । इस पर baa गः 
जब उन्होंने इनको! पुस्तकाकार छपवाया तब पुछा एक दि 
को पाप महाराज को (जा ईसाई धर्म के मुख्य dus DUM 
समझे जाते थे) समर्पण किया। इस प्रकार Mar जर 
के सेरक्षकां ही ने एक ऐसे सिद्धान्त को रक्षावनेळीलि 
भार अपने ऊपर लिया जिसके विरुद्ध दूसरज्ञानना 
शताब्दी में उन्हें ही घार संग्राम करना पड़ाशो ही. 
जिस समय यह पुस्तक छप रही थी, कोपरनिकसे ipi: 
का पक्षाघात हुआ ओर थोड़े ही काल में वे मृतुउन्होंने 
का परात हा गये । परन्तु सन्‍्तोष की बात इतनी (तथापि 
है कि मरते समय उनके हाथ में इस पुस्तक कीप्रयेगों 
एक छपी हुई प्रति लाकर czar गई, जिसमें वे उसेके ar 
ZS कर देख d AT शान्ति-लाभ करें | निकाल 

कोपरनिकस के बाद केपलर आये Í कोपरतिकसंदे गई 
ने ता हम लोगों को यह बताया था कि पृथ्वी गणक 
सूर्य में परस्पर क्या सम्बन्ध है, तथा इनका FATS हे 
ग्रहां के साथ भी किस तरह का सम्बन्ध है | केप पातर 
ळर ने यह खोजजना शुरू किया कि ग्रह कितने f z 
सूये से उन ग्रहों की दूरी कितनी है और ये कित 
काल में कितनी qu सूय की परिक्रमा करते दै 
इन तीनों बातों में कोई पारस्परिक सम्बन्ध है 
नहीं ? धार परिश्रम के पश्चात्‌ उन्होंने यह z 
किया कि (१) ग्रह सूर्य के चारों आर एक दी 
में घूमते हैं ग्रार खये उस दोघेब्रत्त की नाभि ही + 
है। (२) जा रेखा सूर्य और ग्रह का मिलातीं 


[st 
कारण 


¥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


, 


s संख्या १ | 
zT Ry oe or 
UE है a(Square) मै घूम जाती 2 | (३) प्रत्येक ग्रह की परि- 


MI परक्तमा के समय ( वर्ष ) का भागे ( Square ) aa से 
छ मे केउ संकै मध्यमान्तर ( Mean Distanca) के घन 
एक q( Cube) से एक विशेष सम्वन्ध रखता हे | 
Miq केपळर का जीवन अधिकतर दरिद्रता और 
1 चे बहुदुःख में व्यतीत Eat ये शरीर से बहुत HA थे | 
ने विचा! गेळीलिग्रा तीसरे प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता थे । 
गपरनिक नका जन्म १०६७ fo में हुआ था। १७ वर्ष की उम्र 
UTR बाम ये पीजा (Pisa) के विश्वविद्यालय में वैद्यक सीखने 
रस Riza गये । परन्तु इनके! गणित से अधिक प्रीति थी | 
तब पुले एक दिन ये ईश्वराघना के लिए गिरजाघर गये हुए 
त्य सरक्ष । gef एक नाकर आया IX छटकते हुए CIT 
प्रकार Ge: जलाकर उसे वैसाही झूमता हुआ SIS गया | 
| रक्षा कगेलीलिश्रा ने उसके कोका के समय का परिमाण 
X दूस जानना चाहा | पर जानते केसे ? घड़ी उस समय 
ना पडा थो ही नहीं । अतएव इन्होंने अपनी नाड़ी की चाल 
परनिक से भोंकों के समय का परिमाण अनुमित किया । 
वे मृतुउन्होंने यह देखा कि यद्यपि झोके SIE हाते जाते हे 
इतनी हतथापि उनके समय में अन्तर नहीं पड़ता । कई 
पुस्तक कीप्रयागा से इन्होंने, अन्त को, लंगर (Pendulum) 
TH वे उसेके समगति-रेखात्व (Isochronism) को खाज 
निकाला | उसी के आधार पर धमेघडियां बननी शुरू 
परनिकर हा गई । इससे संसार के बड़ा लाभ पहु चा | अब 
पृथ्वी ब्रीरसब काम छाड कर ये गणित के पीछे Mgr था 
at FATS ही दिनों में इन्होंने गणित-सस्बन्धी एक दूसरा 
है । के! बात खोज निकाली । वह यह थी कि सब पदाथ, 
ie चे शुरु हाँ या लघु, एक ही देग से, आर एक 
ag समय मे, पृथ्वी पर गिरेंगे--हाँ, यदि हम वायु की 
करते है Cee का विचार न करे । पदाथा को जा हम 
न्घ है या हो साथ पृथ्वी पर गिरते नहीं देखते उसका 
aa रण वायु है। यदि वायुरहित स्थान गे हम ऊँचे 
Rage दो पदार्था का, जिनके गुरुत्व मे अस्तर हे, नीचे 
भि arte ता दोनों एक ही साथ नीचे आवेगे । स्कूलों 
ud ER QU. कालेजों के लड़के, जा विज्ञान पढ़ते हैं, इसके 
जच्छ तरह जानते हैं। गेलीलिओ ने क्रम क्रम से उष्ण- 
पामापक यंत्र, दूरदर्शक यंत्र mx सूक््मद्शक यंत्र 
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भी बनाये | उनके द्वारा आकाशाय पदार्थो का 
वे भळी भाँति देख सकने लगे । संसार का जा उप- 
कार इन यंत्रों से हुआ है वह छिपा नहों है । कितने 
ही नये नये तारे इन्होंने खाज निकाले | बृहस्पति के 
उपस्रेहां का भी इन्होंने देखा | चन्द्रमा A पहाड़ देखे 
SITC उनकी उँचाई का अन्दाजा भी लगाया | ज्यातिष- 
सम्बन्धी ऐसी ही बहुत सी बाते इन्होंने खोज 
Ragi . 7 

बस, इस समय से विज्ञानवेत्तात्रा पर अत्याचार 
हाना आरम्भ हा गया | हम ऊपर लिख आये हें कि 
केापरनिकस ने सूय ओर पृथ्वी-सम्बन्धी अपने विचारों 
से संसार में एक विचित्र परिवतेन कर दिया था| 
यद्यपि वे, उन कारणां से जिनका उल्लेख भी हम 
ऊपर कर आये हैं, अपने सिद्धान्तां के लिए सताये 
जाने से बच गये थे, तथापि दे सा ही WW बाद 
लोग get सिद्धान्तां के लिए पीड़ित किये जाने ळगे। 
ब्र ने नाम के एक विद्वान्‌, इसी कारण से, रोम के 
कारागार में ६ वर्ष तक TA गये | इस पर भो जब 
वे सिद्धान्तां का परित्याग करने पर राज़ी न इप तब 
आग में जला कर मार डाले TA | गेलीलिओ भी राम 
में अपने सिद्धान्तं के कारण बुलाये गये ओर कद 
किये गये थे | अन्त में इन्होंने, १६३३ ईसवी में, अपने 
सिद्धान्ता का छोड़ देने का वचन दिया | तब ये बच | 
१६३७ में ये दृष्टिहीन हो गये। यह एक अदभुत 
संयोग की बात है कि मिव्टन, जो विलायत के बड़े 
प्रसिद्ध कवि हा गये हैं और भविष्यत्‌ में स्वयं हष्टिहीन 
हा जाने वाले थे, इस समय इनसे मिलने आये थे | 

गेलिलिग्रा १६३२ ई० A सत्यु का प्राप्त हुए, 
ML न्यूटन का इसी साल विलायत मे जन्म gm 
विज्ञानरूपी आकाश के ये एक प्रसिद्ध तारे होने 
चाळे थे | इनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिस्लीपिया, जिसमे c 


इनके विज्ञानसम्बन्धी सिद्धान्त भरे पड़े & S 


इसवी में प्रकाशित हुई थी । विज्ञानसम्ब्धी यह 
एक विचित्र पुस्तक है। इस समय भो इसका 
मान है । इस पुस्तक के प्रकाशित होते हीं 


` पर सम्मानदान को बाछार होने लगी (SE 


^ 
ex 


xe 
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७०३ £o में ये रायल सोसायटी (Royal Society) 
के सभापति नियत किये गये आर १७०५ मे इनका 
“सर” को पदची मिलो । १७२७ मे इनकी सत्यु हुई 
आर विज्ञान-सम्न्धो नाटक के एक हर्य पर परदा 
गिर गया | 


सरयूनारायण त्रिपाठी | 


“ बुद्धिमान्‌ कसी बैठ कर अपना दुखड़ा नहों 
राते ; किन्तु अपने कष्टों के निवारणार्थ प्रसन्नता से 
उद्योग करते हैं ।” 

शेक्सपियर | 

“ कठिनाइयों को जीतने, वासनाओं का दमन 
करने WC दुःखां का सहन करने से चरित्र उच्च, 
सुदृढ़ ग्रार निम्मेछ हाता है ।” 

| ; -“लब्वक | 

“ नया प्रभात हा रहा है | नई नई आशाओं का 
तुम में सञ्चार हा रहा है । नये नये कर्तव्य gis 
सम्बाधन कर रहे हैं| सानेवाळा, जागा | जागनेवाला, 
खड़े हा जाओ । खड़े हानेवाला, अपना कर्तव्य करने 

टग जाओ | श्रष्ठ मातृ-भूमि अपने प्रत्येक पुत्र से 
भट चाहता है 1” 
“एक जापानी देशभक्त | 


“ हमे अपने MEE को अलग कर, गर्म AST 
का छोड़, मनुष्यजीवन का सार्थक करनेवाले 
कतेव्यां पर, अन्य जातियें की तरह, जुट जाना 
चाहिए |” 

“एक अज्ञात लेखक | 

हमा किस लिए चुप खड़े रहे ? समस्त भूमण्डल 

घूम रहा हे; ईश्वर की कुल सृष्टि, नक्षत्रादि सभी, 
अपने अपने BIA कर्‌ रहे X | सब चैतन्य हैं । फिर 
हमां क्यों बेकार रहे ? संसार में मन सिवा 
ग्रार कोई आळसी नहीं | फिर हमारी मनुष्यां मे 


| कयां गणना हा ?? 


“डोफ़ो । „ 
अनुवादक, बालकष्ण इम्मा | 


v 


थी, | प्रड़गुण सम्राट के लेखों से जान पड़ता हे कि 
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ज्योतिविद्या । 


ATA 
गे त्त € | लेखें | 
| गोलाध्याय ] ५ आदि 
( लेखक--साहित्याचार्य्य पायडेय रामावतार शर्मा, एम० ए चोर + 
निश्चय 
१५४५१७०३३ ज से कस से कम पांच चार हज़ार ब पुरानी 
TE a- & पहले भारत के श्राया में ओर स्तिफ्रि चुका 
224 ÀT «£ आर उत्पथा क दाआब में रहने a वर्ष रे 
z ARAS agi में ज्योतिविद्या का ाविभ और 
हुआ । ज्योतिप-देदाङ्ग ग्रादि प्राची) जाते 
2i ग्रन्थों से मालूस पड़ता हे Hm gi 
पहल कुछ तो RE ओर काल के निर्णय के लिए ह्वे अपने 
तारा-ग्रह आदिकों का निरीक्षण करते थे ओर कुछ सा २९ 
विक age के कारण भी आकाश सें चलने वाली ह करन 
दिव्य वस्तुओं की ओर दष्टे रखते थे। प्राचीनां में कि ध्या: 
घड़ी के समय का निश्चय तारा्रों ही के द्वारा होता था| नामे 
समय का निश्चय न होने से अर्थात्‌ वर्ष, अयन, ऋतु, मात. TT 
तिथि आदि न जानने से जातना, बोना आदि सब cii i 
गड़बड़ हो सळती थी । रात को. aga में या वन Hf T 
निणय, बिना ताराग्रां की स्थिति के ज्ञान के, नहीं हा सकत Ec 
था । इन कारणों से चीन, भारत, अजपुत्र आदि Hai: x 
ज्योतिविद्या का विस्तार हाने लगा । चीन में शकाब्द से २२७ Ë 
वर्ष पहले यव नाम के सम्राट के ग्राज्ञा-पत्रों से जाना जात. d 
हे कि यव से कई हज़ार वर्ष पहले से लाग विषुव का निर्ण i 
कर सकते थे । शक संवत्‌ से २२१४ वर्ष पूर्वे चीन LO 
सूयग्रहण का निरीक्षण किया था । शक वर्ष से प्राय 11० 
वर्ष पहले चीन लोगों ने जल-घड़ी आदि कई यन्त्र बनाये थे! : 


१२०२ में कुबलाई खां के राज्य होने के समय के 5 $ 
लप्न-निर्णय आदि के कई यन्त्र उन्नीसवीं शताब्दी तक adf 
थे | अजपुत्रों में पहले लोग ताराग्रों को पूजते थे। फिर उ 
वेज्ञानिक निरीक्षण करने लगे । असुरों में १८ वर्ष १ 
वाली गणना क अनुसार पहले ही से ग्रहण-निणय का faa 
राज्य 'के 'कहुत पहले से ( ३८७८ वर्ष शक संवत्‌ के पहले OL 
Bat लाग ताराओं की fatter कर रहे al क्रम a 

लोगों में राशियों की कल्पना.हुई । “इहस्पतिः प्रथमं ज 
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में रहने क 
T विभोः 
रादि प्राची 
हे कि एह 
लिए qr 
कुछ uw 
व वाली इ 
at में बिग 
होता था। 
ऋतु, मात 
[ब कामां! 
[न में दिह 
हीं हा सकत 
दि प्रदेशों । 
AG २३४४ 
जाना जातं 
व का निर 
चीन arai 
प्रायः ११०४ 
q बनाये Àl 
प्र के बने हु 


तक aie 


। फिर उनकी 
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मानस्टिष्यज्ञक्षत्रमभिसंबभूव” । इत्यादि ब्राह्मण-प्रन्थों के 
लेखों से जान पड़ता है कि इन्हीं प्राचीन anit में नक्षत्र 
आदि की कल्पना भारत क Al में भी भारतीयों 
और agi में किन की कल्पना अधिक प्राचीन हैं, यह 
निश्चय करना आज अत्यन्त कठिन हे । ग्रहों की फिर अपनी 
पुरानी स्थिति में आ जाने के समय का निश्चय असुरों को हो 
चुका था--अर्थात्‌ इन्हें यह विदित था कि शुक्र प्रायः ८ 
वर्ष में, बुध ४६ वर्ष में, शनि xa वप में, मङ्गस ६६ वप सं 
और बृहस्पति ८३ वर्ष में फिर अपनी पुरानी स्थित म ग्रा 
जाते हैं । agit के बाद यवतें में ज्योतिविद्या गई । स्थलीश 
पृथुगार आदि atcp बाहर से इस विद्या का अभ्यास कर 
अपने देश में विस्तार किया । अरिष्टार्कांचाय ने शकाब्द से 
३९८ वर्ष wd पहले पहल सूय-केन्द्रक ज्योतिष का प्रचार 
करना चाहा; पर अवस्था की प्रतिकूलता से किसीने इस ओर 
ध्यान नहीं दिया । वेदों में gett के मो; ग्मा, ज्मा, क्ष्मा, आदि 
नामे से यह स्पष्ट विदित होता है कि वेदिक लोग प्रृथ्वी म 
नक्षत्रो की सी ही स्थिरता नहीं समकते थे । परन्तु इसकी गति 
ग्रहों की सी सस्रते थे | ahem के पहले Seale ने शकाव्द 
से ४८६ वर्ष पूर्व जा भूकेन्द्रक ज्योतिष चलाया था वही FT 
शिक के समय तक पाश्चात्यों में आर ्राय-भट-कृत सूर्य-कन्द्रक 
ज्योतिष के उपपादन के बाद आज भी भारतीयों म॑ चल रहा 
है । शक संवत से ३३६ वर्ष पहले पाटलिपुत्र में ार्य-भट 
हुए | इनकी स्वतन्त्र सूय-कन्द्रक ज्यातिष की कल्पना भी 
समय की प्रतिकूलता से किसी को स्वीकृत नहीं ge | यवनां 
का ज्योतिष ग्रलिकचन्द्रीया पुरी में Ga बढ़ा | अरिष्टाकाचाय 
इसी अलिकचन्द्रीया पुरी में बेघ आदि करते थे । अष्टमी के 
दिन सूर्य ओर चन्द्र के केन्द्रों के कोण के नापन स उनका 
अन्तर निकालने की विधि इनके ग्रन्थ में दी हे । अन्तत 
fas और gena चायो ने वप, मास, ग्रहगति, 
चन्द्रगति आदि का निश्चय कर पञ्चाङ्ग ठीक किया | भारत मं 
भी आचार्य आर्स-भट के समय तक सूर्य-सिद्धात्त आदि के 
प्रणेताओं ने पञ्चाङ्ग ठीक किया | तुरमय की प्रणाली सत्तरहवा 
शताब्दी में कुपर्शिक तक प्रायः एक आकार की रहा | बीच 
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लय देश में ज्योतिष में तुरसय आदि और दर्शन ग्रादि e 
में अरिष्टोत्तर आदि की प्रतिष्ठा तोड़ने का प्रबन्ध हा चला था। 
प्राचीनां के ऋषि गारव से देखने की बात अब उठ चली थी । 
प्रत्येक नवीन ओर प्राचीन बात की परीक्षा हाने लगी | इसका 
फल यह हुआ कि सत्रहवीं शताब्दी में आचार्य कुपणिक ने 
अपनी उपपत्तियों से समूचे प्राचीन ज्योतिष को उलट दिया । 
सूर्य-केन्द्रक गणित का उपपत्ति-पूणे आविभाव हुआ । कंवल 
कक्षाओं को Haga न समझ कर उन्हें शुद्ध वृत्त मानने के 
कारण कुछ अशुद्धियाँ कुपणिंक के गणित में रह गई थीं, 
जिनकी शुद्धि नवतनु आदि आचायों के द्वारा हुई । कुपणिक 
के बाद तर्कवराह आदि बेधदर्शक यन्त्रों के निमाण आदि 
में, तथा गणित-विषय्रों में भी, नई उन्नति करते गये। कपिलाय 
ने तकवराह के निरीक्षित ओर परीक्षित विषयों का अपनी बुद्धि 
के महा-यन्त्र में डाल कर ज्योतिविद्या के अनेक नियमों को 
निकाला | ग्रह-कक्षाओं की दीघे-बृत्तता का ज्ञान पहले पहल 
इन्हें हुआ । इन्होंने इस बात का निश्चय किया कि सूय-ग्रह 
HALIM का केन्द्रं नहीं हे, किन्तु अह-्कक्षारूपों दीध-वृत्ता 
के दो केन्द्रों में सं एक है । 


भ्रहकक्षा . 


कपिलार्य-निर्णीत ग्रह-गति के तीन नियम आज ज्योति- 
विद्या arab में सुप्रसिद्ध हैं इस आचाय की सारणिर्या uu 
तक भी काम में लाई जाती हे कतुं को शीघ्र नश्वर समझ 
कर इसते केलु-कचाओं के विषय में अन्वेषण नहीं किया. 
पाश्चात्यो में इस. प्रकार ज्यातिविद्या दिन दूनी रात चाणुनी 
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भास्कर के साथ ही ज्योतिः प्रभा भी अस्त हो ही गई । उधर लवकर आदि विद्वानों के परिश्रम से पाश्चात्यों सें sittin १. qd 
| पाश्चात्या में कुपणिक के पहले जा कुछ फलित ओर der उन्नति पर पहुँची जिसमें यह आज वत्त मान हे । आज भारा. 
| आदि में श्रद्धा हो रही थी सो अनर्थ से एणा रखने वाले में प्रायः “भुवनज्ञानं सूर्य संयमनात” पतञ्जलि की इस A^ A 
saa के परिश्रम से दबने लगी | इसलिए वहाँ wat का यह अर्थ समझ कर कि अँधेरी कोठरी सें सूय-बिस्ब 3 d 
ज्योतिविद्या और रस-शाख आदि की उन्नति कोई आश्रय की ध्यान करने से समस्त संसार का ज्ञान हो जाता है--बापूदेव 

बात नहीं थी । इधर भारत में अनर्थ को पूजने वाले, कुक- सुधाकर आदि को छोड़ करोड़ों भारतीय सूर्योदय के बाद क्षी. 
ल्पना के उपासक महात्माओं की कृपा से फलित, तन्त्र, योग, सोते हुए सूय-बिम्ब का स्वप्न देखते जाते हैं , या ग्रह-ग्रहण | 


oS - ` गढ़ 
सासुद्रिक, खरोदय आदि की कुछ ऐसी प्रथा धीरे धीरे MA कृत squat की शान्ति के लिए पूजा-पाठ आदि कर 


xX 


| आकाश को ठेक रही थी कि प्रश्नकता के कहे हुए फूल के नाम रहे हैं ; और मान-मन्दिर आदि टूटी फूटी वेधशालाये' उजार 


a 
^ 


से नछ-जातक बनाने वालों के, नामाक्षरों से या हस्त-रेखाओं हो रही हें । तब तक पाश्चात्य देशों में नवजीव भूमि से हसि T 
से क्रन्यावर का मिलान करने वालों के, और योगबल से या भूमि तक सभी स्थानें में सैकड़ों हज़ारों बेघालयों में अनेका x 
| तन्त्रबल से जब चाहे सूर्यग्रहण आदि घर की कोठरियों में नेक बड़े बड़े गणितज्ञ रात्रिंदिव सूर्य, तारा, ग्रह, उपग्रह, केतु. शे 
दिखाने वालों के हाथ से सरस्वती माता के ज्योतिष आदि अज्ञों थादि का कोणमान, दूरवीचण, तेजसरेखादर्शक, चित्रग्राह आदि E 
का उच्छेद हुआ तो कान बड़ी बात हे । पाश्चात्यों में mufükp यन्त्रों के द्वारा निरीक्षण कर असली भुवनज्ञान करके शब्द m a 


ओर कपिलाय ने ज्योतिविद्या की बड़ी उन्नति की । पर कपिलाये का असली सेवन कर रहे हैं । हाल में भारत के दो बड़े ज्योति- | - 
| तक यह खयाल न था कि बिना किसी चलाने वाली शक्ति विंदू (बापूदेव और सुधाकर) aaka में लीन हुए । इस समय | 
के द्रब्य चल सकता हे । इसलिए इनकी ज्योतिविद्या कई पाश्चात्या में लवकर ओर नवकाम बहुत बड़े ज्यातिदिद्‌ हैं, जिन 
1! अंशों में दुबल रह गई । कपिलाय के समय में गुरुलव के के ग्रन्थों से आज समस्त जगत्‌ कृतार्थ हो रहा है । Loe 
d: | द्वारा TANA की बहुत उन्नति हुई । यन्त्र-शक्ति का ठीक MSO MM NUN र XE a 
| | स्वभाव गुरुलव ने समझा | कपिलाय और nes यदि SU हम लोगों के चारों आर, और सिर पर, जो आकाश देख? 
५ | मिल कर कार्य करते तो ग्रहगति का वास्तव तत्त्व निश्चित हाना सहक ह । बल आकाश में अको 


oe M a CON ह्‌ l जस a R H अनक टा Ta i नाकाश i T | E 
दुस्तर नहीं था । गुरुलव के समय में दूरवीक्षण यन्त्र बिकने SS mx Es प होते E बसे ही इस "d 
S ` Con EN तमान उनस॑ S 
' लगे थे। इनके द्वारा खगोल की निरीक्षा इसने खूब की मान | उनमें से एक NE 


| ` और खगोल के ज्ञाताओं में इसका eat बहुत ऊँचा = | i UE $m MESA pu p : 
) पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चलती हे, इस बात का जनों में ५ की SE p Ed EY “7 

अचार करने के लिए पाप महाशय की कचहरी से इसे आमरण कम SUE A zai m E Ts p at oak x ay | : 

कारावास का दण्ड मिला । इधर दशक्रतु भ्रादि गम्भीर विचार SENE जसे / आकाश में oe आधार के ताराय Gg E. 

वाले विद्वानों के परिश्रम से बीजगणित, रेखागणित, Faa- ài S ME HE Am El NE a = 

गणित आदि में एसी उन्नति होती गई कि श्रब तो ज्योतिर्गणित आकार प्रायः au =: 25 uc e ae गण I स्‌ 

E महाविकास हाने म॑ बड़ी सुविधा हा चली। इसी बीच अ्रपूर्व as i cu i Um A m is s S TR | ब 

प्रतिभाशाली नवतनु का आविभांव हुआ । इसकी परीक्षाओं NE SER T WIR R maan वाले के द्र i E 

पे आकषण-शाक्ति का निश्चय हुआ जिससे तारा, ग्रह, केतु ` I Se ae se ENR ‘ae SHIT 8T E P. a न 

आदि की गति का ठीक ठीक ततव विद्वां को विदित हा गया । EN है । धीरे धीरे ससूचा मस्तूल और जहाज 3 

sp यागबल A सब तारा, ग्र आदि का चलाने वाले यन्ता? x. E SS um $4 Es S pus EU हे 

ही आवश्यकता न रही | तवतनु के बाद ज्योतिर्गणित में बडे MER Uo e कील ह C 


तक के सब अंश देख पड़ते | भास्कराचार्य ने लिखा हे कि इस _ 
गोली पृथ्वी के चारों ओर कदम के केसर के सदश पहाड, 0 
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पाश्चात्य गणितज्ञ उन्नति करते गये । अन्ततः हरिशील, 
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वृत्त, पशु, मनुष्य आदि वतैमान हें । खड़े हाने पर सभी के 
पैर सीधे gat के केन्द्र की आर हैं आर सभी का सिर 
ग्राकाश की ओर रहता हे । अब प्रायः पृथ्वी के एक आधे में 
रहैनेवाले पूछते हैं या मन में शङ्का करते हैं कि दूसरे आधे 
वाले पृथ्वी से गिर क्यों नहीं जाते । पृथ्वी की ग्राकषेण-शक्ति 
से zat पर की ओर ग्रास पास की वस्तु प्रथ्वी के केन्द्र की 
An खींची जाती हे । यदि कोई अवलम्ब न हो ओर पृथ्वी में 
गढ़ा करते जाये तो सभी केन्द्र में जाकर सट जा्यगे। इस 
आकर्षण-शक्ति को भास्कराचायं जानते थे ओर इसका 
वर्णन उनके सिद्गान्तशिरोमणि में हे । नेसे हम लोग ed 
इ कर आकाश में नहीं जाते वैसे ही दूसरे गोला, अथात्‌ 
अमेरिका आदि, के लोग भी, पृथ्वी पर चिपके रहते हे । उनके 
गिरने की WET क्या हे कि वे उड़ कर आकाश में क्‍या नहीं 
चले जाते, यह प्रश्न करना है । यह तो सब को विदित हे कि 
भारत, अमेरिका आदि के योगी अँधेरी कोठरी में रबर के gri 
के आकार में या दीवार की अलच्य खूंटी के अवलम्ब पर 
थिग्नेट में भले ही उड़े पर असल में मनुष्य आदि बेपक्ष के 
जन्तुश्रों में उड़ने की शक्ति नहीं हे ये ता जेस हा Fad है 
यैसे ही प्रथ्वी के आकर्षण से धम नीचे आ पड़ते है । बात 
ठीक ही है | यदि एक वस्तु समान आयाम में दूसरी वस्तु 
अर्थात्‌ जल, वायु आदि से हलकी न हो ता उस वस्तु पर 
नहीं तेर सकती हे | मनुष्य अपने आयाम के वायु से कहीं 
भारी है। फिर यह हज़ार प्राणायाम करने पर भी कैसे उड़ 
सकता है । 


यदि किसी स्वच्छ रात्रि में अर्थात्‌ जब मेघ, कुहरा आदि 

का आवरण न रहे तब हम लोग आकाश का देखे ता इसमे 
पहले ता तीन वर्ग की वस्तु देख पड़ती हैं । सबसे पूवे 
और बड़ी ता एक वह वस्तु देख पड़ती हे जिसे लाग चन्द्रमा 
कहते हैं । भ्रपने वर्ग में यह एक अकेली ही चीज़ है | सन्ध्या- 
समय चन्द्रमा कभी पूरब में देख पड़ता दै, कभी आकाश के 
बीच ओर कभी पच्छिम में । बिना यन्त्र की सहायता 
आंख से देखने वालों को इस वर्ग की और कोई दूसरी वस्तु 
नहीं देख पड़ती । चन्द्रमा के अतिरिक्त छोटे छोटे हज़ारों 
उज्ज्वल बिन्दु आकाश में देख पड़ते है, जिन्हें लाग ताराय कहते 
€ | इस गोलप्राय पृथ्वी पर जहां से देखिए एक आधे की 
ओर का आकाश और उसकी हज़ारों ताराये आदि देख पड़ती 


EEG c 0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२३ 
। असल में कितनी ताराये इस संसार में हैं, इसका निश्चय 
करना कठिन है । पर बिना दूरवीक्षण आदि यन्त्रो के आकाश 
भर में प्रायः छुः हज़ार ताराग्रों का दशन हा सकता है | एक 
समय आधाही आकाश दृश्य होता हे, इस लिए एक स्थान 
का पुरुष एक बार तीन हज़ार तारायें' देख सकता E । आकाश 
के बीच में चन्द्रमा और ताराओं के अतिरिक्त एक तीसरे du 
की वस्तु देख पड़ती हे, जो प्रायः दक्षिण सें उत्तर की ओर 
जाती हुई सड़क सी है । इसे प्राचीन ग्रन्थों में लोगों ने 
छाया-पथ कहा PO] आजकल इसे ANAS, रामजी 
की सड़क आदि अनेक नाम मिले हैं । यह उज्ज्वल कुहरा के 
सदश देखने में आता है । AAI से ताराये छिप जाती हैं; पर 
इसके नीचे अनेक ताराये देख पड़ती हैं । इससे जान पड़ता 
है कि यह ताराओं के नीचे कोई मेघ सी वस्तु नहीं है; किन्तु 
ताराओं के ऊपर कोई ओर ही वस्तु हे | इस प्रकार चन्द्रमा, 
ताराये और छाया-पथ-यह तीन वग की वस्तु ता आकाश में रात 
को साफ़ साफ देख पड़ती हैं । कभी कभी एक और भी 
अपूर्वे वस्तु हम -लोगों की आँखों की पाहुन सी आ जाती 
है । प्रायः झाड के सरश Bl को भय देनेवाले FT, बढ़नी 
आदि ग्रनेक नामों से प्रसिद्ध बड़े बड़े खेचर बहुतेरों को देख 
पड़े होंगे । ये रोज़ के देखने की चीज़ों में से नहीं हे । इन्हे 
केतु नाम से कहने में ही सुभीता दोगा । इस प्रकार अभी 
"तक चार वर्म के खेचर हमें मिले । पर यदि थोड़ा विचार | 
किया जाय तो स्पष्ट मालूम हो जायगा कि जिन्हें साधारण 
लोग ताराये' कहते हैं उनमें कुछ ऐसी चीज हैं जो ताराओं के वग 
की नहीं हैं । ताराये तो सूये के सदृश प्रति दिन प्रायः अपने ही _ 
स्थान पर देख पड़ती हैं और पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती | 
gi देख पड़ती हैं। पर ताराओं के सदश उज्ज्वल बिन्दु में. 
से कितने ऐसे हैं जो प्रायः अपने स्थान को छोड़ कर इधर | 
उधर होते रहते हैं । जैसे शुक्र, जिसे कितने ही लोग सुकवा | 
भी कहते हैं, कभी सन्ध्यासमय पश्चिस में उगता है और . 
कभी प्रातःकाल पूरब में उगता है | इससे यह स्पष्ट विदित 
होता हे कि शक्र आदि कितने ही उज्ज्वल बिन्दु ऐस wae 
जो ताराओं के वर्ग के नहीं हैं । प्रथ्वी के हिसाब से ताराओं 
का स्थान प्रायः नियत है । पर शुक्र आदि का स्थान 
नहीं है । नियत स्थानवाले इन बिन्दुओं को प्राचीन ' 


ने ग्रह के नाम से प्रसिद्ध किया है । qur को प्राचीन _ | 


| " 
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२७ 
लोगों ने वेदिक समयों ही से नक्षत्र कह TITS | नक्षत्र उसे 
कहते हैं जो अपने स्थान को न छोड़े । ग्रह ओर नक्षत्रों का 
भेद समझना बड़े विद्वान्‌ का काम हे । इस भेद के समझने 
से प्राचीन आयो की बुद्धि ओर विद्या की बड़ी प्रशंसा हैं । 
आज तो दो चार जोतिषियों के अतिरिक्त बड़े बड़े अगरेज़ी और 
संस्कृत जाननेवाले ओर महा--महा--विद्वान्‌ होने की शेखी 
मारनेवाले भी भारतीय जन इस भेद को प्रायः नहीं जानते । 
इस प्रकार वस्तुतः हमें पाँच प्रकार की वस्तु आकाश में 
| | मिलती = 


AANA AAAS 


CL, 
Paneer eee 


1| 


€ (1) छायापथ, (२) तारा, (३) ग्रह, (४) केतु 
ओर (४) उपग्रह wala चन्द्र । दिन को हमें qa देख पड़ता 
है ओर देखने में अपने ढँग की अकेली चीज़ मालूम पड़ती 
है । पर आगे दिखाया जायगा कि यह भी एक तारा हे। 
इसलिए इसे ताराओं ही के वर्ग में रखना उचित हे । ( प्रथ्वी 
के ऊपर कुछ दूर तक वायु-मण्डल हे, जो पृथ्वी ही की एक 
पतली सी बाहरी तह हे । इसमें मेघ आदि तेरते रहते हैं । 
m, ज्यातिविद्या से इनका मुख्य सम्बन्ध नहीं हे । प्रथ्वी ओर 
ग्रन्तरिक्ष के सम्बन्ध में इनका वर्णन किसी और अवसर पर 
किया जायगा । ) आगे की बातें को देखने से जान पड़ेगा 
कि इन पांचों को इसी क्रम से रखने में सुभीता है। इनके 
अतिरिक्त उल्का आदि और भी कुछ वस्तु हैं; जिनके विषय में 
यहाँ कुछ सामान्य रीति से कहा जायगा | 


दूरवीक्षण यन्त्र से देखने से छायापथ में दो अंश मालूम 
पड़ते हैं | कितनी जगहों में तो प्रथ्वी से अत्यन्त दूर होने के 
कारण ऐसी छोटी छोटी तारायें घनी मिली हई du पड़ती 
है जिन्हें सादी आँखों से हम लोग कुहरा के सरश समझते 
el पर छाया-पथ क कितने ही खण्ड waa में ऐसे हैं जो 
| स्वप्रकाश तेजोमय द्रव्य के चट्टे हैं । इनमें तेज के कण बड़े 
॥ वेग से घूम रहे हैं । इस कारण यह द्रव्य सूर्य के समान गरम 
हो रहा है । कान्त आदि दाशेनिकों ओर गणितज्ञ की कल्पना 
है कि ऐसे ही किसी छायापथ के एक खण्ड से सूयं अपने 
ग्रह आदि के साथ निकला हे । इन लोगों का कहना हे कि 
किसी छाया-पथ का कोई एक खण्ड अपने अंशों के बड़े बेग 
से श्रमण के कारण किसी समय टुकड़े टुकड़े हा गया । इसके 
परिधि यानी बाहरी छात्र के टुकड़े तो ग्रहरूप से अलग अलग 
पिण्डे बध कर श्राज भी घूम रहे हैं । जिस प्रकार छाया-पथ 
इस सूय की We हुई, "alg वह निकला, उसी प्रकार 
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छाया-पथ के ओर और खण्डों से और ओर ताराये "—- हज़ार 

इन ताराओं के भी अपने अपने ग्रह आदि होंगे । gm, कितनी 
उस रूप का ब्रह्माण्ड या साराण्ड कहते है, जो सूये और, ही UH 
आदि के निकलने के पूर्व काल में वत्तेमान था । उसी तेज, GEM 

सौराण्ड का बच्चा यह सूर्य ब्रह्मा हुआ, जिसे हिरण्यगम॑ ग्रा प्रकाश 
सोने के अण्डे का गभं आर मात्तैण्ड Byte मरे sgi. FWA’ 
बच्चा भी क । सूय या तारा असल में eta, 2 

वस्तु को कहते हैं जिसकी गति किसी दूसरे qu या qu WU 
अधीन न हो । wat को सूय से प्रकाश मिलता है और इक शरण 
गति सूय के अधीन हे । ग्रथांत्‌ ये सूर्या के चारों agg 55 
से पूरब को घूमते हैं । पर ताराओं का प्रकाश अपना ही) TE 
किसी दूसरी वस्तु से उन्हें प्रकाश सँगनी नहीं लेना पढ़ 7 5 
इन तारा नामक सूर्या में से सबसे समीप वह वस्तु है 
दिन को भी देख पड़ती हे ओर जो लोक में aa के qmi > 

प्रसिद्ध है । प्रथ्वी से सूय एकही दूरी पर बराबर नहीं रहता स्‌ 
आगे दिखाया जायगा कि पृथ्वी भी एक ग्रह हे । ग्रह ¥॑ समय 

और ग्रहों के सदश सूर्य के चारों ओर चलती रहती है । गर. नेक 

की गति प्रायः कूम-प्रष्ट में होती हे । Ad वृत्त के दो के AAA 
होते हैं । ग्रहों की कत्ता का, अथात्‌ गति-वृत्त का, एक के? FER 
सूय हे । जब ग्रह इस केन्द्र के समीप आ जाता है तब उस. =! २ 
सूय की दूरी कम पड़ती हे । जब ग्रह दसरे केन्द्र के समी. नहा प 
चला जाता है तब उसकी दूरी अधिक पड़ती हे । इहि दस 
प्रायः अन्तर देने के समय ज्योतिषी लोग मध्यम seq 797 
लेते हैं । पृथ्वी से qa का मध्य अन्तर प्रायः एक को BT 
सवा सोलह लाख योजन है । प्रकाश एक विकला ग्र्थातू $९ 
साकण्ड H सवा asa हज़ार योजन चलता हे। प्रायः j^ s 
कला अर्थात्‌ पांच मिनट में प्रकाश qa d परथ्वी पर आ. | 
है । सूय के बाद सबसे समीप जो तारा हे उसकी दूरी दो | हि 
याजन (२,००,००,००,००,००,०००) a अधिक č j am 
अर्थात्‌ सूय की दूरी से कई लाख गुना ग्रधिक È | ^ ae 
स अत्यन्त दूरस्थ ताराओं का अन्तर ता इतना अधिक है 

उसकी गिनती के लिए अंकों की संज्ञा ही नहीं बनी i 
अति दूरस्थ ताराग्रों का अन्तर इसी से मालूम हो सकता, 


कि उनसे प्रथ्वी तक आने में प्रकाश का पचास हज़ार «t 


sd x 


लग जाते E | wa देखिए, सूय से तो प्रकाश पाँच ही 
में पृथ्वी पर श्राता है और अति दूरस्थ ताराओं से 
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संख्या १ | 


हज़ार बरस HA सूय की दूरी से उन ताराओं की दूरी 
कितनी अधिक हुई । ताराश्रें। की अपेक्षा सूय wed से बहुत 
ही समीप है । समीप क्‍यों न हो, प्रथ्वी तो ओर ग्रहों के 


खशा सूय ही का एक बाहरी अङ्ग है । इसीलिए सूय से 
प्रकाश और ताप दोनों प्रथ्वी पर ग्राते हैं। इसीलिए सूय 


बहुत बड़ा -भी मालूम होता है । असल में इसका आयास 
है । कितनी ही ताराये इसके 
बराबर और इससे भी बड़ी हैं ; तथापि अत्यन्त दूर होने के 
कारण हम लोगों को ये केवल प्रकाश-बिन्दु सी मालूम पड़ती 
हैं । दूरी के कारण उनसे प्रथ्वी तक केवल प्रकाश 


पृथ्वी से साढ़े बारह लाख गु 


ना 
A 
> 


ही पहु 


चता है । सा भी सूय के प्रकाश से जब तक हस लोगों की 
आंखे चक चकाई रहती हे तब तक नहीं अनुभव में आता | 
ताराश्रों की दूरी से यहाँ ताप का अनुभव होना तो असम्भव 


सुविधा-पूर्वैक ताराग्रों के परिचय के लिए बहुत ही प्राचीन 
समय से, अथांत्‌ ऋग्वेद के समय से, या उससे भी पहले से, 
अनेक वर्गा में ताराओं का विभाग किया गया था। उत्तर 
Hu के समीप cali नामक एक तारा-वर्ग है, जिसे प्रायः 
बहुतेरे dam भी ते हैं। इसमें सात बड़ी बड़ी ताराये' 


जानते हैं 
हैं। आस पास कुछ छोटी छोटी भी हैं, जो प्रायः आसानी से 
फे के पहले ही से लोगों ने 


नहीं देख पड़तीं | ऋग्वेद के संग्र 

इसका नाम ऋत्त रक्‍खा था | वस्तुतः WI भालू को कहते हैं । 
सप्तर्षि की पश्चिमी चार ताराये भालू के चार पेर कीसी और 
पूरब की तीन ताराय्रे' diy कीसी ऋग्वेद के कवियों के A- 
पुरुषों को देख पड़ती थीं । इसी लिए तो अपने समय की जन- 
प्रसिद्धि के अनुसार ऋग्वेद के कवियों ने इस तारा-वग का 
Ba ही कहना पसन्द किया ATA के लड़के शुनःशेप ने 
कहा हैे---““अमी ये acer निहितास उच्चा नक्तं दधश्रे कुह- 
चिद्दिवेयुः । अ्रदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकसञचन्द्रसा 
नक्तमेति’? | जिस समय ऋग्वेद वालों के पूर्वपुरुष भारत 
आदि में पहुँचने के बहुत पहले भू व-प्रदेश में रहते थ आर 
जब तक ध्र व-प्रदेश में प्रालेय-प्रलय की बाधा नहा पडु at 
थी उस समय उन्हें ठीक ऊपर--सिर WA और सप्तषि देख 
पड़ते थे । उन्हीं समयें की बातें ऋग्वेद के अत्यन्त पुराने 
अशा में जहाँ तहां पाई जाती हे । एस हां माचान अशा सं 
से यह शुनःशेप की उक्ति भी मालूम पड़ती है । आज कल 
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संस्कृत में कक्ष भालू को ओर सामान्यतः सब नक्षत्रों का 
कहते हैं; परन्तु वेदिक समयो में कक्ष भालू को ओर केवल 


` WHY का कहते थे । सपि की सातां ताराग्रों के नाम भी 


पीछे ब्राह्मण-ग्रन्थों में मिलते हैं । मरीचि, श्रङ्गिरा, अत्रि 
आदि इनके नाम दिये हुए हैं । शाखा-भेद से नामों में जहाँ 
dti भेद भी पड़ता हे । आकाश में सूयं जिस रास्ते से चलता 
हुआ देख पड़ता है उस माग का नाम राशि-चक्र है। इसके NE 
टुकड़े किये गये हैं । इन बारह टुकड़ों में बारह तारा-चगे | 
aqua ही.के deu इनके कल्पित ग्राकारों के अनुसार 
असुर, यवन ओर भारतीय आदि ज्योतिषिय्रों ने इन के 
नाम मेप, qu, मिथुन, कके, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
धनुर्धर, मकर, हैं। प्राचीन आयों मे 


y 


& 


कुम्भ, मीन ee zl 
वेदिक समय से, या उससे भी पहले से, AAT सारकत्ता का 
uuu नक्षत्रों में विभाग किया था, जेसा कि "तिष्यं 
नचत्रमभिसंबभूव? इत्यादि shat से स्पष्ट विदित होता 
हे । अलिकचन्द्र के आने के बाद यवनों से इस कक्षा का 
बारह राशियों में . विभाग भारतीयों को मिला, ऐसा संभव 
हे । यवनें को यह विभाग असुरों से मिला था, ऐसा असुरों 
की शल्यलिपि की प्रशस्तयो से अनुमान किया जा सकता 
है | छुठी शताब्दी में राणित-विद्या Ga जानने पर भी भारत 
के दोर्भाग्य से यवने की फलित-विद्या भारत में लानेवाले वराह- 
मिहिर ने सत्ताईस और बारह का समलघुतमापवत्यं निकाल कर 
एक एक नक्षत्र के चार चार चरण बना कर ना नो चरण की 
एक एक राशि स्थिर की । सूर्य का हेलि नाम भी यवनाचायों. 
से लिया | क्रियताबुरि, जितुम आदि राशियों के नाम भी उन्हीं 
से लेकर अपने नष्टजातक आदि प्रपज्ञां से मनुष्य की बुद्धि 
नष्ट करने वाले बृहज्जातक को पवित्र किया | इनके बाद इन्हीं 
के अनुयायी नीलकण्ठ आदि फलित वालों ने फारसी से भी 
फलित के शब्द मँगनी लेकर अपने अन्थों की शोभा बढ़ाई 

इस राशिचक्र से आकाश के दा टुकड़े हो जाते हें । एक 
उत्तर खगोलार्ध और एक दक्षिण खगोलाध। उत्तर खगोलाध. 
के बीच में सुमेरु अर्थात्‌ उत्तर मेरु पड़ता हे; और दक्षिण 
खगोलार्ध के बीच में कुमेरु अथात्‌ slaw de पड़ता है | ऊपर 
कहा गया हे कि वस्तुतः सूयं पृथ्वी के चारों ओर नहीं चलता; 


जैसे we नाचता हुआ किसी वस्तु के चारों ओर 
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सादी midi से देखने में सब ताराये प्रायः एक वर्ण की 
पड़ती हैं । केवल कुछ बहुत बड़ी मालूम पड़ती & आर 
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Sa ही सब ग्रह नाचते हुए सूर्य के चारों ओर चलते हैं। एक बार घूम जाने को परिवृत्ति कहते हैं। और, सूर्य के 
किसी वस्तु के चारों ओर नाचते नाचते चलनेवाले लट्टू ओर घूम जाने को परिश्रमण कहते हे इसी ufq. मालूम 
की दो गतियाँ होती हैं एक तो अपनी अक्षयष्टि पर घूम के अन्त को सुमेरु कहते है, जिसके प्रायः ठीक सामने आकाश mu 
जाना है और दूसरी किसी वस्तु के चारों ओर घूमना है। ध्रव की तारा है। अक्षयष्टि के नीचे का अन्त कुमेरु है। या कहते - 
ऐसे ही पृथ्वी तथा ओर भी सब ग्रह अपनी अक्तयष्टि प पर तारा-वर्गो के दो चित्र दिये गये हे । एक में सुमरु गाला! el x 
नाचते हुए सूये के चारों ओर घूमते हैं । सूये के चारों आर के तारा-वग हैं ओर दूसरे में FAR गोलाधे के। gf pS 
घूमती हुई एथ्वी के सिर से केन्द्र को बेध कर नीचे जाती के लिए दोनों मेरुओं के चारों ओर तीन मण्डलों में तारा उ 
gi रेखा को wae या ग्रक्ष कहते हैं । अल के चारों ओर दिये गये हैं । चौथे मण्डल में राशिचक्र रखा गया है। A 
क्रम से तारा-वर्गो की सूची-- A 
gas गोलाद्ध HAG गालाद्धे अप्रमेय 
0. काका a EE P aga a 
{ला मण्डल | २रा मण्डल | ३रा मण्डल | ४था मण्डल | 3U मण्डल | ररा मण्डल | १ला मण्डल 
| > | हम ल 
तक्षक वीणा गरूड मेष महिष qu | सरट कहने २ 
शिशुसार | aga नरेन्द्र qq E AA | हृदाहि तारा-स्‌ 
शिफा मुकुट Heg मिथुन वेदि मयूर | घटिका uen 
"gn करिसुण्ड करके दूरेण चतुरस्त्र सुवण-यष्टि EM 
aufü सिंहशावक | सिंह कोटीर श्येनिका कपोत : क 
aig : सूत कन्या सिन्धु सरित्‌ | पोत | के 
चित्रक्रमेल | पशु तुला सूक्ष्मेज्षण | शश शलाका | Ee 
कश्यप fare | वृश्चिक सारस शुनक अष्टाख | n 
inm दाला घनुधर शकुल fug VA 
हंस वाजी मकर z7 मुष्क | आग 
शिवा ग्रश्वतर कुम्भ तिमिङ्गिल | सुपर्ण | 
तिमि मीन व्याध | 
बाण ES | 
श्वशिशु | 
शेष i 
चमस : a 
काक 


E 
है कि भ्रतिदूरता के कारण वे छोटी जान पड़ती हों । वर्ण ग 
सब ताराओं का एकसा नहीं हे । प्रचण्ड शक्ति के दूरवर | 
यन्त्रों से देखने पर नीली, पीली, हरी, सफेद आदि अनेक 


की ताराये' देख पड़ती हैं । देखने में जैसा परिमाण तारां. 


ING 
| shaw 
ES 


बहुत 
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fs केजी मालूम पड़ता हे उसके हिसाब से लोगों ने ताराओं की श्रेण्या 
| बनाई हैं । सबसे बड़ी ताराओं को प्रथम श्रेणी की ताराये' 
! कहते हैं । इसी क्रम से द्वितीय, तृतीय आदि श्रेणी की ताराये' 
९१ | श्रीश नामक एक प्रथम वरे की तारा BT नचत्र के 
. पास देख पड़ती है | दूरवीक्षण यन्त्र से देखने से यह भी पता 
S लगता 2 कि कोई कोई तारा दो या दो से अधिक सदा साथ 
A साथ चलती हे । सहचारंणा ताराग्रा H एक प्रकाशसय आर 
उसका साथी प्रायः काला सा होता हे । सम्भव हे कि काला 
साथी प्रकाशमय तारा सूय का ग्रह हो-। पर . ताराओं की 
प्रमेय दूरी के कारण इस बात का ठीक ठीक पता लगाना 
बहुत कठिन है | 
ताराओं में gedit से अत्यन्त समीप वह वस्तु हे जिसे 
हम लोग सूर्य कहते हैं | ज्योतिविंद्या में प्रसिद्ध सूय को सूय 
कहने में और तारा-सूर्यो को ताराये कहने में सुविधा होगी । 
तारा-सूर्य ओर प्रसिद्ध सूय भी वस्तुतः बड़े वेग से आकाश 
में जा रहे हैं। पर पृथ्वी की ada इन्हें स्थिर ही समझना 
चाहिए; क्योंकि दूरी के कारण साधारणतः इनकी गति का 
ठिकाना नहीं लगता | जिस सूर्या के चारों ओर प्रथ्वी चलती 
है ओर जिससे हम लोगों का इतना ताप, वृष्टि आदि मिल 
| रही है और जो प्रथ्वीवासियां का जीवनरूप हे---यहां तक 
| कि जिसकी शक्ति का ध्यान वेदिक ब्राह्मण लोग अपनी गायत्री 
में किया करते हैं--उस सूय के आकार आदि के विषय में 
आगे कुछ कहना हे । 
| असमाप्त | 


साहित्य में संरक्षण-नीति का 
अवलम्बन | 


| &( गत वर्ष मेमनसिंह के वज्ञ-साहित्य-सम्मेलन में किया गया 

: एक प्रस्ताव ) 

गरेजी शिक्षा के प्रसाद से हम लोगों का 
जा कई एक लाभ पहुंचे E उनमे से 
एक लाभ यह भी है कि हम लोगों को 
RENN भाषा ओर हम लोगों के साहित्य को 
| कुछ उन्नति हुई है। पद्चिचम क सभ्य देशों ने 


E GAUGED 
NM v 
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अनेक प्रकार की उन्नतियां के जो हृदय हमारे नेत्रों 
के सम्मुख उपस्थित किये हैं उनके प्रभाव से हमारा 
जातीय जीवनही पुष्ट नहीं हुआ, किन्तु जातीय भाषा 
SIX जातोय साहित्य को भी एक अद्भुत ERU 
प्राप्त हुआ =| 

पहले पहल, जब इस देश में अँगरेजी शिक्षा का 
आरम्भ हुआ तब, हमारी मातृ-भाषा ऐसा दशा में 
न थी कि शिक्षा-पद्धति के सब से ऊँचे आसन पर 
आसीन होने याग्य समभी जाती | उस समय अँग- 
रेजी भाषा MT अँगरेज़ी साहित्य की बराबरी करने 
याग्य केवळ थी हमारी संस्कृत-भाषा ओर उसका 
साहित्य । परन्तु बंगला भाषा दिन पर दिन उन्नति 
करते करते अब इस TU को पहुँच गई है कि बी० 
mo की परीक्षा के लिए जा विषय निर्दिष्ट किये गये 
हैँ उनमें इसे भो स्थान देने में विश्वविद्यालय के गौरव 
की हानि नहीं समभी गई | तथापि अब तक हमारी 
भाषा की साहित्य-सम्पत्ति इतनी श्रीसम्पन्न Ae 
उन्नत नहीं है कि किसी बड़े विश्वविद्यालय की ऊँची 
झासों में परीक्षा-सम्बन्धी सारे विषय केवळ बंगला 
भाषा ही की सहायता से सिखळाये जा सके | यहाँ 
पर इस बात के विचार की आवझ्यकता नहीं है कि 
बंग भाषा ही को हमारी प्रधान भाषा समक कर 
विश्वविद्यालय हम लोगों का, सभी mem d, 
डसी भाषा में सारे शिक्षणीय विषय सिखा कर बंगला 
का हमारी मुख्य भाषा बनने का गौरव देगाया नहों। 
किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वतेमान अवस्था 
में, इच्छा करने पर भी, बड़ भाषा HTC बङ्खाहित्य 
को हम लोग अपनी सब श्रेणियां की सारी शिक्षाओं 
के Ana नहों ग्रहण कर सकते | इसका एक मात्र 
कारण हमारे साहित्य का दारिद्रय AC उसकी अया- | 
ग्यता ही है। इसी से हमारी भाषा सब तरह की 
उच्च शिक्षा देने का साधन ART ET सकती । यही 
इस काम में सबसे बड़ा विन्न È | 


बँगला-साहित्य का कोई भो,सेवक. इस बात का 
अस्वीकार नहीं कर सकता । प्ररन्तु sale की 
सहायता से हम लोगों ने जितना गौरव 


^ 
^ 
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भ्रार प्रकृति ही को बदालत हम लागो के लिए इस 
समय जे साधन प्राप्त È उनसे हमे अपने काय्य- 
साधन में सहायता लेनी चाहिए | काम करने की 
हम में जा शक्तियाँ हैं उन्हे उनकी सहायता से बढ़ाना 
चाहिए | जितनी सामग्रियाँ हमें इस समय प्राप्त हैं 
उन्हें भो उन्नत करना चाहिए | इन्हीं शक्तियों Hie 
सामग्रियां की बढ़ती ग्रेर विस्तार से अपने दरिद्र 
और संकीण साहित्य का हमें प्रशास्त ओर विकसित 
करना चाहिए | हमें, धारे धीरे, ऊँचे ऊँचे विचारों 
रोर भावों को प्रकट करना ओर उन्हे यथाविधि 
लिख कर पुस्तकां में परिणत करना चाहिए। भिन्न 
भिन्न साहित्य-सेवी, समयानुसार, अपने अपने उद्योग 
इस विषय में पृथक पृथक कही रहे हें । परन्तु इस 
काम को उन्हा पर छाड़ कर हमें चुप वेठ रहना उचित 
नहीं | इस समय हमें राज-नीति-कुशाळ पण्डितां का 
EE) अनुसरण करना उचित है। आवद्यकता होने पर 
जिस तरह वे रक्षण-नीति का अवल्स्बन कर के nal 
को पण्डित HIC निधनं को धनी बनाने का यल्ल 
करते है, उसी तरह हम लोगों को भी रक्षण-नीति 
को सहायता से साहित्य-सेवियां के उद्योग को 
प्रवद्धित करके अपने प्राकृतिक काय में शीघ्र सफ 
लता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । हमें यह 
सोचना चाहिए कि किस उपाय के अ्रवल्स्बन से 
कितने दिनों में हमारा साहित्य विश्वविद्यालय की 
सब से ऊंची श्रेणियां में स्थान पाने योग्य हा सकेगा | 
अर्थात्‌ विज्ञान, दर्शन, इतिहास इत्यादि गम्भीर शास्त्रों 
के गहन ग्रन्थ जैसे Hla, जमैनी मोर इंगलेंड आदि 
का भाषाओं के साहित्य म॑ हैं वैसे ही हमारे साहित्य 
में भो किस उपाय से कितने दिनों में उत्पन्न हो सकेंगे। 
इस बात के विचार की इस समय इसलिए जरूरत 
है, जिसमें हम लोगों की साहित्य-सेवा, उसी उद्देश्य 
के अपने उद्योगों का, केन्द्र समभ कर, उसकी 
qu. सिद्धि के लिए दत्तचिस हो कर चेष्टा करे | जितने 
1 साहित्यसेवी E सबका उसी साधना में अपनी 
| कल्पनाग्रों MI चेष्टांग्रा को जी जान से लगा देना 
४. चाहिए । 
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इस उद्देश की सिद्धि के लिए पहली ज़रूरत त 
बात की है कि वड़ीय-साहित्य-परिषद्‌ का कछ 
विशष दिया जाय. |जसका सूद उसे AZT करे 
ज़मीन भी उसके लिए अलग कर दी जाय। ds R 
सम्पत्ति के द्वारा अनन्यकम्सा विद्वान्‌ साहित्य A 

ए उपयुक्त मासिक धन-सहायता देने की व्यव ह उप 

रनी चाहिए | इन उपायों के प्रयाग से हम ge = लगे 
लेखका के साहित्य साधनकाय को सुगम ग्रे agi 
निष्कण्टक कर सकगे | इससे वड़-साहित्य की qe में लगा 
ही शीघ्र उन्नति हे! सकेगी। सर्व-विद्या-विशाए 
श्रीयुत बजेन्द्नाथ सील, दाशनिकशिरामणि श्रीक, प 
हीरेन्द्रनाथ दत्त, इतिहास-वेत्ता श्रीयुत यदुनाथ सा Wr 
कार ओर वैज्ञानिकवर प्रोफ़ेसर जगदीराचन्द बह, कै ए 
प्रफुल चन्द्र राय तथा रामेन्दरसुन्दर त्रिवेदी आदि वह * सा 
साहित्य के रत्न हे । साभाभ्यवश यदि वड साहिर है। n 
इनके तथा इनके समकक्ष अन्य विद्वाना के सा. WE 
विचारों ओर सारे राक्ति-समूह के आकर्षितक 20 
सके तो च्या ही अच्छी बात हा। इन लोगों की ^ 
निगरानी मे यदि कई एक उच्च शिक्षा पाये हुए सा स 
हत्याडुरागा युवक निश्चिन्त हे कर सम्मिलित un पुन 
से साहित्यसेवा करने में संलय़ हा जायें ता दस ही अथच 
व म ससार क कितने हो अमूल्य ग्रन्थ-रल्ल हमार gyre 
जाताय साहित्य मे परिणत हो सकते SAN अन्या 
पलटा, हरबट स्पेन्सर, गीजो, हेगल आदि पण्डिती हो स 
उच्च भावे का हम लोग अपनी जातीय भाषा के द्वार बँगळ 
जानने में समथ हो सकते हें । ऐसा होने से धोई sue 
हो समय में बड़ाल की शिक्षा-प्रणाळी सचमुच दी मासि 
स्वाधीन ग्रार एक बिलकुल ही निराळे ढँग ald बहुत 
सकती हे | 


B 
शिक्षा-सम्बन्धिनी संस्थाग्रो के प्रभाव acs एख ' 
सञ्चाळका क पारेचालन-काय् से साहित्य al 

अपनी स्वतन्त्रता खो कर बनावटी हे! जाता È! 
किन्तु हम लोग जिस रक्षण-नीति का अवल | 
करना चाहते हैँ उसका अनुसरण करने से ई यार 
प्रकार का डर नहीं | किसी गिरे हुए समाज है ड. 
राजकीय विभाग को उन्नत करने के लिए जिस तर 


पादे 


हमारे 
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3 V संख्या १ ] साहित्य में संरक्षण-नोति का अवलम्वन । 
< SNE is? AAA ४2-४7 ४४४४४ pc e Sm S m ISI I 

NL यो कभी बहुत सा धन खच करके एक कमीशन, 


हि पी अथीत्‌ एक अजुसन्धान-समिति, संगठित की जाती 
i Ws उसी तरह हमारे साहित्य का उन्नत करने के लिए 
ou भो जा द्रव्य की आवश्यकता हे उससे एक कमीशन 
VIR erp किया जा सकता है । ऐसा करने से कितने 
l व्यस्त ही उपयुक्त साहित्य-सेवी, जे इस समय ओर कामों 
ARs लगे हुए हैं, अपनी सम्पूर्ण शक्ति ओर अपना 
गम गरो सम्पूण समय वंडु-माषा के साहित्य की वृद्धि करने 
[की बहु में लगा सकेंगे | : 
-विशार 
णा श्रीयु 
नाथसः 
FX बसू 
प्रादि वह 
SAIRE 
केसा 
षित का 


पदार्थ-विज्ञान, समालोचना, दशन, इतिहास, 
राष्ट्रविज्ञान, धन-विज्ञान इत्यादि AA पर जा 
कई एक ऊँची कक्षा के ग्रन्थ इस समय वङ्भाषा 
के साहित्य में विद्यमान हैं उनकी संख्या अधिक wel 
B. किसी देश का शिक्षा-कारय्र केवळ उसी देश के 
पण्डितां की कल्पना के बळ पर नहीं चळ सकता | 
संसार में जितनी प्रतिष्टित भाषाये' हैं सबके साहित्य 
मे उत्तमोत्तम पुस्तके पाईं जाती हैं। उन सब में से 


ठ गों 3 ~ : (es 55 

हागा वी Caza विषये का संग्रह करके विद्यालयों के पाठ्य 
it साः विषय निश्चित किये गये = । अतणव यदि ऐसी 
रित भाइ 


पुस्तकों को काट छाँट कर या उनका अनुवाद 


1 दस है| अथवा सङकलन करके हम पुस्तक रचने का काम 
ल हमा! आरस्म करदे ता हमारा साहित्य बहुत शीघ्र 


— ai] 
डतो व. 
एके द्वार 
से ae 
aga ही 
ग की ह. 


अन्यान्य देशां फे साहित्य की बराबरी करने योग्य 
हो सकता है । इस अनुवाद ओर सङ्कलन-काय से 
बँगळा-साहित्य की श्रीवृद्धि dT होगी ही, किन्तु 
उससे यह भी लाभ BIST कि उसको बदलत हमारा 
मासिक साहित्य और समालोचनाःविज्ञान भी थाड़ा 
बहुत अवश्य उन्नत हा जायगा | हमारे देश के नेता 
महाशय बहुत दूर तक भविष्यत्‌ की ओर दृष्टि 
रख कर भो, वतैमानकालिक अति अल्प आरम्भः 
कार्य ही मै, बहुत सा धन Ga कर रहे हैं । वे सम 
भते हैं कि वे अपने ऐश्वर्य की इस प्रकार साथेकता 
| कर रहे हैं । इस दशा में हम आशा करते हैं कि 
| हमारे पेश्वर्यशालियां की सहायता पाने से जिस 
> अनुसन्धान-समिति का उल्लेख इस लेख में किया गया 
. है उसकी स्थापना ग्रोर.रक्षण-नीति के अवलम्बन से 


i 


im gai 
त्य ag 
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हमारा साहित्य बहुत ही थोड़े समय में विशेष उन्नत 
AT गोरवयोम्य हा सकेगा | उसके लिए हमारे धनी 
Arc भूमि-स्वामी, भूमि ग्रार स्थायी सम्पत्ति देने में 
सङ्कोच न करेंगे; प्रत्युत उत्साहपूर्वक इस जातीय 
काय्य को सब प्रकार सहायता पहुँचावेंगे | 


हमारे देश में अध्यापक लोग साधारणतः डेढ़ 
सौ रुपया मासिक वेतन पर काम आरम्भ करते हे । 
इस प्रकार के ÚA अध्यापक, दस वर्ष के लिण, 
अथवा दस अध्यापक पाँच वर्ष के लिए यदि नियत 
किये जायें आर उनकी सहायता के लिए कुछ कर्म- 
चारी भो TFA जायं ता उनकी समस्त शक्ति Te 
समय के प्रयोग से बहुत कुछ काम हो जाय । प्रत्येक 
अध्यापक एक वष में दो पुस्तके लिख सकेगा | 
इस तरह रची गई पुस्तकों को छपवाने ओर उनमें 
उपयुक्त विद्वानों द्वारा संशोधन कराने में भी धन 
खच होगा | अतएव अपने साहित्य की रक्षा के 
लिए यदि दस लाख रुपये मूल्य की जमींदारी 
बँगळा-साहित्य-परिषद्‌ का दी जाय ओर इस सम्पत्ति 
से दस वषे तक जा आमदनी हो वह सारी इस 
काम में खच की जाय तो हम लोगों का उद्देश सिद्ध 
हे! सकता है । इस काम के लिए आगामी दस वषे 
मे काई साढ़े तीन लाख रुपया नक़द खचे होगा | 
इसके बाद रक्षण-नोति का अवलम्बन न करना 
होगा । इस दुस वषे के परिश्रम से ही जा शक्ति 
उत्पन्न होंगी उसी की प्रेरणा से हमारा साहित्य | 
अपने आप ही. अपनी रक्षा करके स्वाधीनता qd 
अपने आसन पर आसीन रहेगा | p 

ouf दुर्भाग्य से इस प्रकार की भूमि-सम्पदा 
पाने की आशा STAT मात्र हो, अथवा एकमुदत 
साढ़े तीन लाख रुपया मिलना भी असम्भव हो, dT 
भो सामान्य रीति से साहित्य-रक्षा का काम आरस्भ 
हो सकता है | यदि प्रत्येक पुस्तक लिखने, छपवाने 
श्रोर उसका संशोधन कराने के लिए Sc दो हजार 
रुपये अलग कर दिये जाये -aga नहीं, छः ही 
महीने के भीतर इस काम का फलाफल आँखों के _ 
सामने आ सकता है | 4 


1] & 
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: | 


| | 


E परन्तु, सच ते यह है कि रक्षण-नीति के अव- 
'॥ = म्बन से बहुत बड़े लाभ की आशा है। थोड़े ही 
| . समय में अधिक रुपया aa करके यदि वह नोति 
| 
| 
i 
| 


|| || 
Bm f 
| : 


कार्य में परिणत की जाय at बहुत शीघ्र उद्देशय- 
सिद्धि हो सकती है | अतएव इस विषय में सामथ्य- 
वान्‌ सञ्जनं को अवश्य उत्साह दिखाना चाहिए | 
जातीय जीवन में साहित्य का स्थान बहुत ऊँचा है | 
इस बात को EqUEH करके हमारा धनिक-समाज 
क्या एक बार इस प्रस्ताव को अपने :कृपा-कटाक्ष 
से देखेगा ? 


(अनुवादित ) 
श्रीविनयकुमार सरकार ! 


. प्रातश्चेन्ता । 


सुहावना यह समय सबेरे का शान्त मन को बना रहा हे । 
असन्न अन्तःकरण भी प्रभु पर प्रतीति पूरी दिला रहा हे ॥ ५ ॥ 
अनन्त आकाश में सि हासन उसी का शोभायमान माना | 

ये सूयमण्डल सुवर्ण-सुन्दर उसी का वेभव दिखा रहा है ॥ २॥ 
सभातकालीन मन्द्‌ मारत सुगन्ध Hat की साथ लेकर l 

ये देखिए पूर्व से उसीकी उपासना करता ग्रा रहा हे॥ ३॥ 
रसाल की डाल पर ये कोकिल उसी का प्रिय पाठ पढ़ रही हे । 
' हरेक भारा जगह जगह पर उसी के गुन TATA रहा है ॥ ४॥ 
` नये फूल फूले नहीं समाते उसीके अनुभव में मस्त होकर | 


पता उसी का बता रहा है ॥ ८ ॥ 


रूपनारायण पाण्डेय 
( कमलाकर ) 


NEM [ भाग || ere 
O e 
इन्दा-नवरल्ल | | 

( समाल्लेचना ) बहुत नः 

eT 

7 लाहाबाद 8 नागरी-प्रवद्धिनी नाम ॥ ३ 

° gm सभा है । उसके अन्तर्गत ए E s 

$ ? ओर छोटी सी सभा है, जिस सनहले 

df नाम हिन्दी-ग्रन्थ-प्रसारक मण्डली है दोनों ह 
यह मण्डली अच्छे अच्छे नवीन ser और oy 

पुर 


भाषाओं के अच्छे अच्छे प्रथां के अनुवाद प्रकाशि 
करने के उद्देश से स्थापित हुई हे । कोई भी इस Pu 
सभासद हो सकता E | सभासदी का साझा 
चन्दा चार रुपया हे । सभासदों को इस aw 
को प्रकाशित पुस्तक सुक्त मिलती हैं । gn 
इसका प्रशंसनीय EOD हिन्दी-प्रमियां को इसर 
सभासद होना चाहिए | साळ में चार रुपये इह 
दे डालना बड़ी बात नहीं | सभासद aaa 
इच्छा रखनेवालों को इस मण्डली के मन्त्री से फा 
व्यवहार करना चाहिए | हिन्दी-नवरल्न इस मण्डल 
को प्रकाशित की हुई पहली पुस्तक है। कई ग्रा अशुद्धि 
उपयागी पुस्तक भी यह मण्डली शीघही प्रकाशि| की कम 
करनेवाला हे । हिन्दी-नवरल इसके सभासदों को चन्द्‌ व 
बदाम मिळता हे । ग्रोरो का ढाई रुपये देने पड़ते है संख्या : 


अंश में 

के नाम 
तुलसी 
सूरदा 
देव 


विहार 


इस्त 
TARTRATE 


बाबू माणिक्यचन्द्र जैनो, बी० ए०,एलू० एल०, बी इस लेर 
इस मण्डळी के मन्त्री हें | उन्होंने इसकी एक काप होगा | 
हमार पास समालोचना के लिए भेजी हे। 
पुस्तक-सम्बान्चन। साधारण बात । ¦ 
इस पुस्तक को तोन भाइयों ने मिळ कर लिख, A 
है। उनके नाम हैं :-- (१) पण्डित गणेशाविहारँ FER 
मिश्र, (२) पण्डित इयामविहारी मिश्र, एम० ए भात क 
आर (३) पण्डित शुकदेवविहारी मिश्र, ato T STM 
इनमें से अन्त के दे महाशयें से हिन्दी-प्रेमी बहुत aie 
समय से परिचित हें । पहले महाशय का नाम अभी भी ह 
कुछ ही feat से सर्व-साधारण के सामने आने ळा aay 
है।इस पुस्तक में इन तीनों महाशयों के हाफ़टी arat के 
चित्र हैं । पुस्तक महाराजा छत्रपुर को समर्पित अतएव 


है । उनका भी एक चित्र पुस्तक के आरम्भ में है| 


= 
| 


भाग || संख्या १ | 


यह पुस्तक अच्छे चिकने कागज पर, अच्छे--ज़ 
बहुत ब त छोटे--टाइप में, छपी है | बड़ी 
ही सुन्दर जिल्द Tat हुई है । छपाई का काम प्रयाग 
नाम ३ के इंडियन प्रेस का है। पुस्तक के gi पर पुस्तक 
गत एका, लेखकों का ओर प्रकाशक मण्डली का नाम 
जिस सनहले अक्षरो मे ह | पुस्तक का बाह्य, आभ्यन्तर, 
"Sate दोनों हों रूप बहुत लुभावने हैं | 
TR पुस्तक में सब मिलाकर कुछ कम साढ़े चार सो 
प्रकाश os हैं। मूळ विषय नो ग्रेशो में विभक्त है। प्रत्येक 
TR ao मे एक एक कवि पर निबन्ध है। इन कवियों 
Vl a नाम ओर निबत्थो की पृष्ठ-संख्या इस प्रकार हैः-- 
` तुलसीदास १४० भूषण ... १९ 
E सूरदास e. ३२ केशवदास ... ४१ 
Rag 9$ मतिराम ... ७ 
विहारी .. २८ चन्द 53 
हरिइ्चन्दर BR 
इसके सिवा ३१ पृष्ठ की एक भूमिका हे | 
| प्रकाशकों का. निवेदन , सूचीपत्र, परिशिष्ट आर 
 अशुद्धि-संशोधन आदि कोई १८ पृष्ठा में । समय 
| की कमी के कारण सूरदास, भूषण, केशवदास ओर 
द! $ चन्द्‌ वरदायी पर लिखे गये निबन्ध, जिनकी UE- 
| संख्या केवळ १२३ है, हम नहों पढ़ सके ग्रतणव 
! इस लेख में विशेषतः अवशिष्टांशही की समालोचना 
| होगी | 


लेखकों का विचार-स्वातन्त्र्य | 


अँगरेजी भाषा की उच्च शिक्षा पाये इए पण्डितां 
| मे हिन्दी-प्रेम का हाना ही बहुत बड़ी बात है । इस 
बात का इन प्रान्तों में प्रायः अभाव सा है। फिर, 
J| ऐसे परिडतों का हिन्दी के अच्छे अच्छे कवियों के 

| प्रकाशित ओर अप्रकाशित ग्रंथ | € ठू ढ कर उनका 
| अध्ययन करना MT उन पर निबन्ध [लिखना HIC 
4 भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे कवियां की कविता को 
4 समालोचना करना और AAT होकर उनके गुण- 

> दोषों के दिखलाना are भी प्रशंसा की बात है । 
| अतपच, ऐसी पुस्तक का प्रकाशित हाना हिन्दी के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दी-नवरत्ले । ३१ 


AI E PPS IPSIS IS PSI PUE = 
X vas PIII AT AUS 
d^ E D PP S S PRE DRADER 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
2 


सोभाग्यादय का सूचक है । Me देशों के नहा, तो 
भारत के कवियों में कालिदास का आसन अवश्य ही 
सबसे ऊँचा है | इस ऐसे महाकवि का भी महाराज 
की पदवी नहीं प्राप्त हुई । काई उसे कालिदास 
महाराज--नहों कहता | परन्तु श्रीरामचन्द्रजा के 
परम भक्त ग्रार महात्मा हाने के कारण तुलसीदास 
के--गुसाई जी महाराज---कहते हमने सैकड़ों 
आदमियों को अपने कानों सुना है । जिस महात्मा के 
सम्बन्ध म॑ Ni का यह विश्वास है कि वह मुदो 
का ज़िन्दा कर देता था--विधवाओं को सधवा कर 
देता था-और पापियें को पुण्यात्मा बना देता था 
उसी की परम पुनीत मानो गई रामायण के गुणों- 
का वणेन करके उसके दोषों का भी agra 
हाकर उद्घाटन करना लेखकों की न्यायशालता, 
मानसिक हढ़ता MIT सत्यपरता का परमाज्ज्वल 
उदाहरण है । जा मनुष्य समाज के भग्र की परवा 

न करके अपने मन की बात कह डालने से नहा 
हिचकता उसके मानसिक बल ओर चीरत्व की 
जितनी प्रशंसा की जाय कम है। जिस समाज में 
विचार स्वातन््य नहीं वह चिरकाळ तक जीवित 
नहीं xg सकता | ओर, जिस साहित्य मे स्वतन्त्र 
घिचार-पूणे पुस्तके नहीं वह कभी उन्नत नहों हो 
सकता | हिन्दी के सोभाग्य से इस पुस्तक के | 
लेखकों में विचार-स्वातन्त्र्य है | यह लेखकों के 
लिए कम गौरव की बात नहों। | Ze». 


लेखकों ने तुलसीदास की कविता में जिन दोषों | 
की उद्धावना की है उनमें से कुछ का उल्लेख नोचे _ 


किया जाता है 

(१) कवितावली के कुछ कवित्तो में 
है-पृष्ठ २२। 

(२) सुन्दर-काण्ड में हनूमान्‌ ने कई 


जो refe खाई — abb: 
के गाहक बन बैठे । पृष्ठ ५७ D 


३३ 

(3) सुन्दर-काण्ड मे मन्दोदरी के सामने रावण 
का सीता से यह कहना अनुचित हुआ कि यदि 
“तू एक बार मेरी ओर देख ले ता मन्दोदरी आदि 
रानी (रानियाँ ? ) तेरी अनुचरी ar’ ’ (हा जाये ?) 
पृष्ठ ५८ | 

(8) 'अंगद-पेज मे राजसभा की (के?) 
गष्ठभीय्य का ध्यान नहीं VET गया हैं । पृष्ठ ५८। 
s | (५) उत्तर-काण्ड में--ज्ञान दीपक के परम 
। परिश्रम से जळाये जाने GTC परम'सुगमता से बुभ 
जाने का कथन कुछ उपहासास्पद होगया È | 
पृष्ठ ६४ | 
^ (६) 'कलिमळ ग्रसेउ-इत्यादि दोहा लिखकर 
गोस्वामी जी ने नानक, कबीर ATT दादू आदि के 
ग्रन्थों को निन्दा की है | पृष्ठ ६४ | 

(७) बाळ-काण्ड के अन्तगत ग्राकादा-वाणी में 
FE quj सत्यरूपा के स्थान पर कश्यप अदिति का नाम 
भ्रमवश आगया È’ | पृष्ठ ७४) 

(८) चिभोषण राजविद्राही ग्रोर विश्वासघाती 
थे | तुलसीदास ने रामायण में उनके चरित का 
जा वरन किया है-रावण से बिगड़ कर रामचन्द्रज्ञी 
के पास चला जाना ओर हनूमान्‌ को सोता का 
|... पता बतलाना आदि-उससे विभीषण का चरित 
qus RÄ निन्य होगया है । पृष्ठ ८८। 


FER NNN ALN 


i $ 


>: — (दशरथ वृद्धावस्था तक कामी बने र 
| | IUS ९२ 
B. (१०)--गोस्वामीजी से राम भक्ति के मारे इसका 


( केकेयी का ) शील गुण ठीक न उतारते बना Ax 
| | देवा सी कह कर इसे उन्होंने अन्त d पूरी पिशाची 
॥॥ कर डाला ओर महा अनुचित बातें इसके मह से 
कहा STS’ । पृष्ठ ९४ 

ः 
| (११)-- ऐसे महात्मा ओर महाकवि को बिना 
4, सोचे (feat की) इतनी प्रचण्ड निन्दा करना 
4 अनुचित था । पृष्ठ ११० 

(१२) परशुराम र लक्ष्मण के विवाद का-- 

वर्णन गोस्वामीजी के सहज गाम्भीर्य के बिलकल ही 

अयोग्य है” | पृष्ठ ११६ 
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[ भाग 
se ` संख्या 


(१३)— रामचन्द्र के विषय से परशुराम > 
SI— ay सरासन तोरे सठ करसि हमार प्रथा, इतना ह 
कहला कर तुलसीदास A— परशुराम की १ जान प 


नोचता देखा दी है ५ मर फिर-- मैं तुम्हार x54 सः 


सुनिराया आदि लक्ष्मण से REST कर मानों gn अमिनः 
राम का मूख बनाया हे | पृष्ठ ११७ ४ तथा इत 
(१४)~ रामचन्द्र की महिमा बढ़ाने } दिखला 


गास्वामीजी ने अन्य देवताओं की प्रायः निन्दा क से a 
ale | सता-माह इस कथन का पूणा प्रमाण है Cah 
रामचन्द्र का सती के अपना प्रभाव दिखाना e © E 

हो अनुचित हुआ | “सती से झूठ बाळाना; D ET 
अनुचित EA? | मरते समय सती का--हरि से; किन 


मगवाना भा AT हैं । एए ११४ 
लिखना 


(१०)--रामचन्द्र के विवाह की शोभा बढ़ाने। चित | 
ळण तुल्सादास ने महादेव के विवाह की aw सम्मति 
बिगाड़ दी | पृष्ठ ११५ कि us 

(१६)--महादेव से यह न कहलाना चाहिएध दोष नह 
कि अजुज जानकी सहित निरन्तर | बसहु णा यदि e 
मभु मम उर अन्तर — क्या महादेवजी लक्ष्मण क घटना d 


- 


भी ध्यान धरते थे ? परन्तु गोस्वामी ने उसे माळूम : 


(उससे ? ) भालु कीशों के निकाल दिया यही उन इस 
बड़ी (?) अनुग्रह हुई? | पृष्ठ ११५ इस पुरुः 
(१७)--उत्तरकाण्ड में तुलसीदास ने नाख अधिक | 


शिव, विरिञ्चि, सनकादि का भी लोभ, माह, काँ उण के 
का शिकार बना STET | पृष्ठ ११८ पर, उन 
(१८) जा सस्ति सिव रावणहिं दीन्हि दिए दस मायी EUM 

सा सस्पदा बिभीषनहिँ सकुचि दीन्हि रघुनाथ à 


क बः 
इस दोहे से तुलसीदास की--' निन्दा की 
पूरी तरह प्रकट होती है! । पृष्ठ ११५ | 
(१९)--गा स्वामी जी ने--'ब्राह्मणां का मांसाहार लेख 
ex ~ A c A AM mA 3t di 
लिखा है आर यह भो लिखा है कि वे क्षत्रियां खे पाठ 
परासा खाते थे gg ४२ | गई घटन 


लेखकों के दिखलाये हुए गोस्वामीजी के £ स्वभाव 
तथा अत्य दोषां से काई सहमत हो या न dp "UU 
^ A A A ] 
at बात ही दूसरी है । कहने का मतलब Mi उतनी ब 
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~ संख्या १ | 


मका a किवी 


र gy, इतना ही है कि जा बात लेखकों की समक में जैसी 


[की ७ जान पड़ी है उसे उन्होंने निभयतापूर्वक कह डाला 
Ran EJ समालोचक में इस गुण का-होना बहुत ही 


ai lamaga लेखकों ने तुलसीदास की रामायण 
४ तथा इतर WeTDH ये आर अन्य अनेक दोष जा 
हाने ६ दिखलाये हैं उनमे से कितने ही दोषों को काव्यदष्टि 
> से हम दाष नहा. सप्तफते | उनके सम्वन्ध में हम 
मा लेखकों से सहमत नहीं | परन्तु, खेद है, इस लेख में 
ना हम उन पर, वित्तारभय खे, कुछ नहों लिख सकते | 
Es Wua का नाखाकणो हीन किया जाना एक 
रि से S ER है। परन्तु लेखकों ने इस विषय में 
अपनी कोई राय AT दी। उन्ह इस पर यह जरूर 
लिखना था कि वे इसे उचित समभते हैं या अनु 
बढ़ाने! चित । बालि-वध पर भी उन्होंने अपनी स्वतन्त्र 
ग शो॥ सम्मति नहों प्रकाशित की । उन्होंने जा यह लिखा 
कि UTR छल से मारने में तुलसीदास ने कोई 
ETT दोष ART समभा, सो ते लुळसीदास की बात इई | 
Tg राप याद cum महोदय भी यह लिख देते कि वे इस 
कमण इ घटना का केसी Bawa हैं, dT उनकी भी राय 
ने उस मालूम BT जाती | 
Ts इससे यह न समझना चाहिए कि लेखकों ने 
इस पुस्तक में तुलसीदास के विशेष करके दोष ही 
p ang अधिक बतळाये हैं | नहा, उन्होंने गोसाई जी के अनेक 
z, का! णां के भो उललेख यथामति किये हैं । परन्तु, यहाँ 
पर, उनक HEM को विशेष आवश्यकता नहा 
aati क्योंकि पुराने कवियों के गुणां का उल्लेख करना 
ga काई नई बात नहीं AIT न वेसा करने के लिए मान- 
° सिक बल ही की अपेक्षा है । 
का १ T a 
| पुस्तक का उपादंयता | 
साहा लेखकों ने तुलसीदास के ग्रन्थों का बड़े परिश्रम 
रे से पाठ करके उनकी कविता की, उसमें वर्णन की 
गई घटनाओं की, He उनमें उल्लिखित पात्रो के 
£ स्वभाव आदि की आलोचना की है । अन्य कवियों 
हा, के ग्रन्थों आदि की समालोचनाये यद्यपि उन्होंने 
q ति! उतनी बारीकी से नहों को, तथापि उनके अवलोकन 
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से भी साधारण पाठकों के उन कवियों के सम्बन्ध 
की अनेक बाते माळूम हा सकती हैं । उनके जीवनः 
चारत, उनके ग्रन्थों के नाम ग्रोर विषय, उनके 
निस्मीण का काळ, HTC, लेखकों के विचारानुसार, 
SIA कविताओं के गुण-दोष आदि जानने का 
हिन्दी-नवरल अच्छा साधन है | 


काल्पनिक चित्र | 


एक का SIS कर अवशिए जितने चित्र इस 
पुस्तक में हैं सब काल्पनिक हैं । लेखकों का कथन 
है कि वे देश, काळ, सामाजिक अवश्या ग्रार अपनो 
अपनी कविता की वण्य-वस्तु-सिति के आधार पर 
बनाये गये हें | परन्तु इस तरह बनाये गये चित्र कहाँ 
तक ठीक BT सकते हैं, यह बात विचारणीय है। 
इस पुस्तक के तीनों लेखक सहोदर भाई हें । पर 
सब के वस्त्र-परिच्छ्दों का ढंग जुदा जुदा है, उनके 
चित्र इस बात के प्रमाण E एक ही सभ्य के 
एक ही नगर के, एकही घर्‌ के मनुष्यों में जब इतना 
भेद-भाव हे तब जिन्हें हुए सैकड़ों वषे बीत गये ऐसे 
कवियां के कल्पनाप्रसूत चित्र किस तरह उनके 
यथार्थे VILE ओर कपड़े-छत्त के व्यञ्ञक हा सकते 
हे ? देवी-देवताओं ग्रार कथा-कहानियां के कल्पित - 
पात्रों की बात जुदी है। ऐतिहासिक पुस्तकों में ऐति- 
हासिक पुरुषां के कल्पित चित्र देने से उनका महत्त्व | 
अवश्य कम हे जाता हे । इसके सिवा, इस पुस्तक _ 
में दिये गये कल्पित चित्रों में यां भी कितने ही दोष _ 
हैं। देव, भूषण, विहारी ओर केशव के सिर पर प्रायः | 
एकही तरह की पगड़ियाँ हैं, जो मध्यप्रदेश ओर 
महाराष्ट्रदेश के निवासियां को पगड्यां से ही | 
विशेष मेळ खाती हैं। जूते सबके उठी हुई नाक के | 
पहनाये गये E— AA जूते जैसे आज कल पञ्जाबमे | 
बनते हें । मतिराम AN उनके शिष्यों के चपकन ता | 
बिलकुल ही मराठी-फेशन के हे । उनके AT 
एक शिष्य ने जिस WW से gag डाला है च 
भी आज कल के महाराष्ट्रो ही का है। क्या 
के समय में इसी तरह डुपट्टा लिया जा 


^ 
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39 
इविहारी ओर देव के समय मे भी क्या गले मे FAT 
तरह डुपट्टा डाला जाता था ? पुराने ज़माने के जामे 
ONC पटके का प्रचार कब AIT कहाँ था ? देव जी 
लम्बा चपकन पहने, पगड़ी LFA, JIET डाले-सजे 
बजे-वैठे हुए कविता लिख रहे हें । CEN कवि पूरी 
पाशाक पहन कर ही कविता करने बैठते हैं ? विहारी 
के चित्र में जो हश्य दिखाया गया है उसके वयीन में, 
नोचे, यह दोहा है :-- , 
माछ मिरारत रसिक मनि लखह बिहारी छाल | 
नर नारिन को न्हान हैं तकत खरे ढिग ताळ ॥ 
लेखकों ने जिसे महाकवि की उपाधि दी है उसे 
इस तरह तालाब के किनारे माळ मरोड़ते हुए खड़ा 
करना A यह कहना कि नरों ओर नारियों, देने 
का, स्थान करते समय, देखने हो के लिए ये यहाँ आये 
हैं, बहुत ही अनुचित जान पड़ता È | 


कवियों का श्रेणी-विभाग | 


जिन कवियों के चरित र जिनकी पुस्तकों की 
आलाचनाये हिन्दी-नवरल् में हैं उन्ह लेखकों ने 
Ta- di (‘Reserved Class’) À रखा È | परन्तु 
इस श्रणी का लक्षण क्या है, यह उन्होंने नहीं 
बताया | यह कवि साधारण श्रेणी का हे, वह नोच 
श्रेणी का; इसकी कविता उससे उत्तम है, उसकी 
उससे; यह HAH की श्र शी का हे, वह अमक की | 
यह ते लेखकों का कथन मात्र EXT. यह काई लक्षण 
agi | वे अपनो रुचि के अनुसार जिसको जैसा चाहें 
समभर सकते हैं। याद्‌ किसी के रामायण से ग्राल्हा 
अच्छा जच ता वह उसे ही Ta समक सकता है। 
पर याद वह यह चाहता हा कि HTC लोग भी उससे 
इस विषय में सहमत हा ते डसे अपने मत की पुष्टि 
में कुछ कहना भो चाहिए | ऐसा करने हां से आर 
लाग उसक मत की सारता या असारता की परीक्षा 
कर सकगे | SARİ ने पहले ते तुलसीदास आदि ने 
कवियां का रल-श्रणो म रक्खा है । फिर इस श्रेणी 
के भी तोन टुकड़े किये हं-बृहत्त्रयी, मध्यो ae 
SGA | पहली त्रयो A तुळसी, सूर aie देव का 


TR TNT NNN E D. 


Em 


[ भाग 
M Am ^ सख्य 
उन्होंने रक्खा है; दूसरी में विहारी, भूषण $. 
केशव को ; TE AAT A मतिरास, चरू js स 
हरिश्चन्द्र को । - पहली अथी के तीनों RAR: Prat 
ग्यता उन्होंने एक सी ठहराई है ; किसी के eT 
से रत्ती भर शी न्यूनाधिक नहा समभा | उ असित 
ओर तीसरी अथी के कवियों की योग्यता या ge कवि र 
उसी क्रम से उन्हाने न्यूनाधिक निश्चित की है ७ कविये 
क्रम से उनके नाम उन्होंने TH ध्र = 
AR SAU a र भाअ व्यास 
जटिल कर दिया है। अब और fy अपने 
देव को पुस्तकों को विचारपूवेक र यह नि का प्रा 
करे कि उनका दरजा Up हरिश्चन्द्र से भी नीरे चाहिए 
ते उसके ओर प्रस्तुत Saat के निश्चय की आदय 
किस तरह को जाय आर stat पक्षों मे सेब उर 
किस की सानी जाय ? H 
हिन्दी-नवरल के Saki को चाहिए था ॐ 
पहले वे रत्नश्र णी के कवियें का लक्षण लिखों 
वे दिखलाते कि कान कान बाते हाने से किसी RA 
की गणना रल-कवियें A हा सकती है | फिर, का un 
रलों को कविता-दीति की भिन्न भिन्न SUD नङ 
मात्रा ARS करते; जिससे यह जाना जासक . स 
कि कितनो प्रभा हाने से बृहत्‌, मध्य ऑर UT हृदय 
में उन कवियों को स्थान दिया जा सकता है।प झर + 
वे ऐसा करते at उनके बतळाये हुए लक्षण! माना 
जाँच करने में सुभीता हाता--ते लोग इस बात नहा! 
परीक्षा कर सकते कि जिन pud के होने से ठे कचित 
ने कचि को कविरल की पदची के याम्य समर्भी मानव 
वे गुण वैसे ही हैं या नहीं , र वे प्रस्तुत का काव्य 
में पाये भो जाते हैं या नहीं । परन्तु उन्होंने फी याक 
नहीं किया | अतएव जा लोग उनके इस श्रोणी * प्रत्येक 
अयो-विभाग के बिना परीक्षा के ही, आँख बदू निकल 
मान लेना चाहेगे वही मान सकेंगे | | 
लेखकों ने आचाय A महाकवि को a 
का भी स्पष्टीकरण agi किया । उन्होंने १, “हिन 
इस पुस्तक में इन पद्वियां के बड़ी ही उदार एक 
बांटा है। अतएव इस विषय में भो वही एतराज उन्हा 
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à संख्या १ | 
, Hep जा सकता है जा श्रे णी-चिभाग के विषय में ऊपर 

कवियें।किया गया है। अळङ्कारशास्त्र में महाकाव्य के जा 
सो Gp सस्कृत में Afs हण हें उन लक्षणां से 
भा | ay अस्वित काव्य लिखने वाला का लेखक भी यदि महा- 
ता या फ़ कवि समझते हों ता वे लक्षण उनके सभो नवरल- 

है $ कवियों के काव्यों में ET घटित होते | 

इस श्रे होमर और वर्जिळ, शेक्सपियर Une मिल्टन, 
र सी अह व्यास ग्रार वाल्मीकि, कालिदास TC भवभूति का 
Ame Bp अपने अपने साहित्य में जञा खान है खूर रोर तुळसी 
र्‌ यह Ry का प्रायः वहां स्थान ।हन्दां A ह | अथवा यह कहना 
hag चाहिए कि सूर ओर तुलसी हिन्दी मं SUD उसी 
[य कीड आदर को हाटे खे देखे जाते हें जिस दृष्टि से कि ये 
में सेब उलिखित कवि संस्कृत और अँगरेजी आदि भाषाओं 
में देखे जाते हैं । जिन सूर ओर तुळसी के ग्रन्थों की 
पूजा झापड़ियां से लेकर राज-प्रसादं तक में हाती 
है. जिनके कचिता-कुखुमां का, छोटे से लेकर बड़े 
तक, सादर अपने सिर पर धारण करते हें; जिनको 
उच्च-भाव-पूणे उक्तियाँ पापियां का पुण्यात्मा आर 
अधार्मिकां को धार्मिक बनाने का सामथ्य रखता हे 
जिनके सठुपदेश MT सरस पद्य छुन कर दुराचारा 
भी सदाचारी हो जाते हैं आर पाषाण-हृदयों के भी 
हृदय पिघल उठते हैं; sala देव कवि को रत्ती 
भर भी कम न समझना कदापि युक्तिसङ्कत नहीं 
माना जा सकता । जिसने उच्च भावों का उद्बोधन 
नहों किया; जिसने समाज, देश या धम्म का अपना 
कविता द्वारा विशेष लाभ नहीं पह चाया; जिसने 
मानव-चरित्र का उन्नत करने याम्य सामग्री से अपने 
काव्यों का agga नहीं किया-वह भा याद महाकाव 
या कविरल माना जा सकेगा ते प्रत्येक देश क्या, 
प्रत्येक प्रान्त मे भो, सेकड़ों महाकाव आर कावरत्न 
निकल aa | 


लखनऊ-निवासी पण्डित वजनारायण चकबस्त 
उदू के अच्छे कवि हैं । कुछ समय EST उन्होंने 
“हिन्दुस्तान-रिव्यू” के दे अङ्को मे उदू -कावया पर 
एक निबन्ध लिख कर प्रकाशित किया था। SAA 
उन्होने कुछ कवियों की अत्यधिक प्रशांसा को थो | 
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Go एळ० Alo नामक एक महाशय ने उन कवियों 
को उस प्रशंसा का पात्र नहीं समभा । अतएव 
उन्होंने चकबस्तजी के लेख पर एक आक्षेपपूणे छोटा 
सा Ga, “/हन्दुस्तान-रेव्यू' व्य को ग्राकोबर-नवस्बर 
१९११ की सम्मिलित संख्या में, प्रकाशित किया है । 
aao एळ० सा० जाक छख का कुळ AU हम 
नीचे sya करते हें | चकबस्तज के प्रदांसंत 
कवियों के विषय में चे लिखते हैं :-- 

* Do they grapple with any of the prob- 
lems of life, for the solution o£ which every 
individualhungers as soon as the dream 
and romance of youth are shattered by 
the cruel realities of the world? Do they 
deal with the abiding questions, the answer 
to which is strenuously sought by every 
thinking being when the remorseless tide 
of actual facts sweeps away the hallowed 
citadel of every hope and illusion? अ * 
The far-fetched ideas of union with the 
the 
lady’s pencilled eyelids, or on the quaint 


divine through constant doting on 
dimple in the cheek, or on the recalcitrant 
curl about the brow the 


risible tendency than awaken any sacred 


rather induce 


associations leading the mind Godward. * * * 
Some of their Ghazals are a store-house of 
jewelled thoughts, but judged in the mass 
how puerile achievement—how inadequate 


and profitless their performance? The 
charge of ignorance is a very commonplace 


charge, easy to make, but hard to refute. 
The present writer cannot read Homer, 
Sophocles, Virgil, Dante; Goethe, and Victor 
Hugo in the original, yet he has been able 
to appreciate their great art, their splendid 
loquence, their steady oütlook upon life 
their clear vision of things divine, their | 
noble enfranchising power, ‘The Hindustani | l 
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कचि नहीं । स्र 
मतिराम, भूषण, 
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poets referred to by Mr. Chackbust have 
failed to make a mark because 

They fed not on the advancing hours 

Their hearts held cravings for the buried day.” 

हमारी समभ में एच० uuo सी० महाशय का 

कहना बहुत ठीक है | उनका कथन लेखकों के महा- 
काध मतिराम आदि के विषय में भो पूरे तार पर 
घटित हा सकता है | उन्होंने मनुष्य-समाज को 
उन्नत करने, अलाकिक आनन्द देनेवाले ह्य दिखाने 
और प्राकृतिक नियमों का उद्घाटन आदि करने के 
विषय मे भी कुछ किया? नहीं, ता फिर वे महा- 
कवि, कविरल Gum परंमात्तम कवि होते के केसे 
अधिकारी माने जा सकते E ? 


हिन्दी में यदि कोई कविरल कहे जाने याम्य 
~ ~ ES A ao nN 
कवि या महाकवि हुए हैं ता वे सूर ग्रौर तुलसी ही 


है। रस, भाव, अलङ्कार, छन्द शास्त्र और नायिका- 


छ भेद के परिज्ञान से मनुष्य-जाति का बहुत ही कम 


उपकार ET सकता है। इन विषयों पर दे एक 
छाटी मोटी पुस्तकं लिखने वाळे मतिराम जैसे कचि 
भी यदि रल-श्चेणी में परिगणित हा सकेंगे ता यही 
कहना पड़ेगा कि रल' शाब्द अपने ठीक ap 
a नहाँ व्यवहृत हुआ । कहीं उससे हीरे का 
अथ लिया गया, कहो केवळ काँच का । मति- 
राम, du "TC भूषण चाहे जितने अच्छे कवि 
रहे हों, पर क्या उनके अन्य उतने ही महत्त्व- 
qii ED जितने कि सूर dm तुलसी के? फिर, 
चे सूर ग्रार तुळसी की श्रेणी की सोमा के भोतर 
किस तरह आ सकते हैं ? सूर रोर तुलसी के ग्रन्थों 
में कुछ विशेषता अवश्य है, जिसके कारशा उनका 
इतना अधिक प्रचार ग्रार इतना अधिक आदर है | 
और, देव तथा मतिराम आदि के ग्रन्थों में तदपेक्षा 
कुछ हीनता अवश्य है, जिससे उनका इतना प्रचार 
आर आद्र नहां। अतएव ये सब, एक श्रेणी के 
"IT तुलसी में अवश्य समता है | 
देव, केशव और विहारी में समता 
है, पर विशेष नहा | चन्द अपने GT के एक ही हैं । 
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Uz, बाबू हरिशचन्द्र तो सबसे निराळे E 


अपने नवरल-कवियां के जा तीन जयी-भेद d E: 
वे स्वयं ही इस जात के प्रमाण हैं कि ये स. sat 
कक्षा के कवि नहीं। आरम्भ में लेखकों ने 8. हिभ्दी 
नवरल का जा अर्थ लिखा है--“साहित्य के तिहा 
सर्वोत्तम कवि” उसके भी "नव? ओर qup 7 Ml 
परस्पर विरोधी हैं । S 
e—3 
cus 


n seer gee .. पूर्वक 
जितने शब्द E, चाहे वे जिस भाषा के हों, सहै त्ष 
अथा का सामा निदिष्ट हे । प्रत्येक शब्द ने ॥ प्रकट 
विशेष पर अपना अधिकार सा कर लिया है | स जितन 
उतना हीं अर्थ निकलता है; न कम न अधिक | ॥ उतना 
पर भ्यान न देकर शब्दों का अनिबेन्धता-पूर्व्वक प्रा अच्छा 
करने से प्रबन्ध में Beggar आ जाती है। ox हाता 
कोई कहे कि अमुक कवि का अमुक काव्य ud तुलना 
हे । आर, फिर, कुछ दूर आगे चळ कर, बही अ शुणान 
कवि के किसी ओर काव्य के विषय में भो कहं निड्चि 
लगे कि वह भी सर्वोत्तम है, या उसकी quate उन व 
काव्य किसी भाषा में है ही नहीं, ता उसकी Op ज्ञान 
सी बात मानो जाय-पहली या दूसरी ? अथव करने 
केवल दो चार भाषाओं का जाननेवाळा कोई fag यह भ 
यदि यह कहे कि अमुक प्रन्थकार के अमुक ऋ पेसी 
की समता इस दुनिया की किसी भाषा का ब è 
श्रन्थ नहो कर सकता ते उसकी इस उक्ति ६ eru 
सम्मति का काई किस तरह विश्वसनीय या At क्सा 
समझेगा | इस तरह की बाते किसी इतिहास Sh 
के ग्रन्थ में यदि पाई जायें तो उसके WU ay 
महत्त्व कम हुए बिना नहों रह सकता । इतिहा उत्तमः 
लेखक की भाषा get हुई हानी चाहिए | sai 
तुकी बाते न हाँकनी चाहिएँ | अतिशयोर्ति' o 
लिखना इतिहासकार का काम नहीं | उसे चाहि «a 
कि वह प्रत्येक शब्द, वाक्य ग्रोर वाक्यांश के बी à 
को अच्छी तरह समझ कर उसका प्रयाग È कवि? 
यह भी परमोत्तम, वह भी परमात्तम, वह भी सी 
त्तम--इस तरह की भाषा उसे न लिखनी चाहिँ ' 


` तुलसीदास | 


d १] 


। लेख 
भेद 

2| 

हाने 


AAA LIS ~~ NANA 


किये सैद को बात है, इस पुस्तक के लेखकों ने अनेक 


eroi मे राब्दाथे का ठीक विचार नहो किया। चे 
REN का इतिहास लिख रहे हैं ओर हिन्दी-नवरल का 


त्य ३ EN इतिहास से घनिष्ठ सस्व॒न्ध बतलाते E | ग्रतएव उनकी 


SE] 


IF । ग 
व्यक प्रयो 
EXE: 
[ सवांत 
', बही अ 
भी कह 
बराबरी इ 


C NS 
TAT को! 


? अथव 


हाई विद्वा 


मक A 
[का का 
उक्ति ¦ 


GEN 
अ प्रकट भी किया जा सकता है | ज्ञान का आभास 
| जितनाही 


भाषा मे ऐसे दोषां का हाना दुःख की बात हे | 


जब किसी वस्तु के सव्वांश का ज्ञान हा जाता 
है--जब उसके प्रत्येक अवयव तक के पूणे ज्ञान से 


'हदय लबारूब भर जाता है ओर वह ज्ञान स्पष्टता- 


पूर्वक एक निश्‍चित रूप में अनुभूत हाने लगता है-- 
वह शाब्दो द्वारा स्पष्टतापूर्वक ub पर 


gaar होगा शब्दचित्र भो उसका 
saai चुँ घला ओर अस्पष्ट हागा | ठप्पा जितनाही 
अच्छा हाता है, नक़शा भी उसका उतनाही अच्छा 
हाता हे । जब दस पाँच वस्तुओं की पारस्परिक 
तुलना करने-प्रत्येक के गुण-दोष की जाँच करके, 
JUJAT, उनकी पारस्परिक उच्चता या agaa 
निड्चित करने--की आवश्यकता होती है तब तो 
उन वस्तुओं के सव्याश का ओर भी अधिक स्पष्ट 
ज्ञान प्राप्त करना पड़ता 21 ऐसा ज्ञान न प्राप्त 
करने से उसका प्रकटीकरण कभी स्पष्ट नहीं हाता | 
यह भो उत्तम, वह भो उत्तम ओर सभी उत्तम 
ऐसीही दशा में कलम से निकलता है | 

लेखकों ने इस पुस्तक में 'उत्तम' शब्द का बेहद 
व्यय किया है--व्यय क्या अप्यय कहना चाहिए | 


' किसी किसी पृष्ठ पर ता वह तीन तीन चार चार 
IR आगया है | उदाहरण के लिए भूमिकाही के 
| उनतीसवे' पृष्ठ पर उसका प्रयाग पाँच qu हुआ है | 
| उत्तम, उत्तमतर, परमात्तम, सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम, 
' अति-उत्तम इत्यादि अनेक रूपों में वह इस पुस्तक में 
| प्रयुक्त हुआ है । इस कारण इस शब्द की WA 
| मय्यादा अनेक स्थलों में नष्ट हागई है । लेखकों की 
41 राय में-- नेवाज, हरिकेश ate छाल परमोत्तम 


कचि थे' । आलम, शेख, गज्जन आदि भी 'परमात्तम 
कवि’ थे ga, सदल, बेनी आदि भी AEA उत्तम 


| RP थे । तिस पर भी--भाषा बहुत ही उत्तम 
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हिन्दी-नवरल | 


३७ 
लिखने ्रौर “उत्तम कबित्त ओर सवैया बनाने' के 
कारण मतिराम को Saat ने महाकवि बनाकर 
उन्हे नवरल की पदवी देदी He नेवाज आदि के 
'परमोत्तम कवि! हाने पर भी उन्हें नवरल में रखने 
लायक न समभा | aara लेखकों के "qur 
उत्तम! ओर “उत्तमात्तम” आदि शब्द अनेक wat 
में अपने प्राकृतिक अर्थ के बोधक नहीं। उनका 
प्रयोग-बाहुल्य निर्थक है । कृपाराम “ कविःहिरो- 
मणि' हाकर भो AT “परम मनोहर दोहे” लिख कर 
भी विहारी की बराबरी के न समझे गये । मलिक 
महम्मद जायसी ने 'परमोत्तम SGT लिखा, ओर 
नरसंया तथा हरिदास ने महात्मा” हाने के सिवा 
परमात्तम कचिता” भी atl तिस पर भी वे केशव- 
दास के पास आसन पाने के अधिकारी न समझे 
गये । इस दशा में लेखकों के “शिरोमणि? “महात्मा? 
ae 'परमोत्तम' शब्द उस अर्थ के बाधक नहीं 
माने जा सकते जा अर्थ उनसे निकलना चाहिए | ` 
भूमिका के छल्बीसवे पृष्ट पर लेखक-महारायों ने 
लिखा है-- उत्तम कवि भी बहुत हुए पर बहुत ही 
अच्छे कवियों का एक प्रकार से अभाव सा Tar” | 
इससे ठीक ठीक कोई यह नहों कह सकता कि 
उनके Saw ओर ‘aga ही अच्छे” में परस्पर 
कितना भेद है ्रोर कोन विशेषण कितनी अच्छाई 
रोर उत्तमता का सूचक है | उनके लिखने के ढंग से 
ते यही जान पड़ता है कि बिना विशेष सोचःविचार 
के उन्होंने उस gern में छोटे-बड़, कवि, महाकचि, 
महात्मा AI तदितर--सभी के लिए मनमाने 
gum, "pu ओर उत्तमोत्तम” विशेषणां का 
प्रयोग किया है। अतएव कवियों की उत्तमता या 
अनुत्तमता से सम्बन्ध रखनेवाली उनकी सम्मतियाँ 
मानने याम्य नहीं । उनके जा जी मे आया हे लिख _ 
दिया है। आपटे ने ' उत्तम ! शब्द का अथे--369%, | 


3 


AAA 


है । परन्तु लेखकों के उल्लिखित कितने ie : 


ela Deum cater ER WT obit a 


कचि समर्थ नहों हुआ है 
` कारी (१) में तुलसोदास से बढ़ कर कभी किसी भी 
भाषा में काडे कवि संसार भर में कहो नहीं हुआ 

रामचरितमानस को नीचे दी हुई चापाइयां देखिए :-- 
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३८ 
Double excellent कचि हाकर भो रलःपदवा 
पाने के याग्य नहों समझे गये | इस कारण इस 
बात की MIT भी अधिक आवश्यकता थी कि रलः 
श्रेणी के कवियां का लक्षण साफ़ शब्दों में अच्छी 
तरह लिख दिया जाता । उसके न लिखे जाने और 
लेखके के द्वारा “उत्तम Hn 'परमात्तम' आदि 
विशेषणां के बेहद म्रोर वे-हिसाब प्रयुक्त हाने से 
लेखको की अनेक बातों में बेतरह शैथिल्य ओर 
असंयत भाव में आगया है | 


RRA SA 


लेखकों ने जब होमर ओर शेक्सपियर आदि के 
ग्रंथ अँगरेज़ी में पढ़े हैं तब, बहुत सम्भव है, उन्होंने 
जॉनसन के कविचरित se गिबन तथा ल्यकी के 
इतिहास भी पढ़े हागे। अतएव यदि वे इन ग्रन्थकारो 
की रचना ओर शाब्दप्रयोग की तुलना अपनी इस 
पुस्तक को रचना ओर शाब्द्प्रयोग से करगे ते उन्हें 
तत्कालही मालूम हा जायगा कि दोनों में कितना 
अन्तर है | इतिहास-लेखक ने जिसके लिए जा बात 
कहदी वह यदि, विना उसकी इच्छाही के, ओरों के 
विषय म भो घटित होगई at वह इतिहास-लेखक 
अच्छे लेखकों में नहा गिना जा सकता | 


लेखकों ने रामचरितमानस को 'संसार-साहित्य 

का मुकुट (UE ३८ में) माना है और अयोध्या-काण्ड के 

एक एक अक्षर XT असाधारण ( पृष्ठ ५१ मे) समभा 

हे। आप लोगों की राय में इस काण्ड की "रचना 

ससार के समस्त साहित्यो की रत्न है! । ' ऐसी मन- 
माहनो (१) कविता ” आप साहदों ने किसी भाषा 
म नहा दखा | तुलसीदास की कचिता के विषय में 
आपको राय है कि उसके--शब्द शब्द में अद्वितीय 
चमत्कार देख पड़ता है! । अयेध्या-काण्ड' में राम- 
चन्द्र आर भरत को बात चीत के समान--' सर्वाडु 
खुन्दर वात्तीलाप कराने में किसी भाषा का काई भी 
* | लेखकों को--' जानिब- 


सरस्वती | 


UII IIIS II I PISIS 


के खयाल से उन्ह दुनिया भर की भाषाओं की 1 


[ am, संख्य 


~~ 


जो पुर गांडँ बसहि मग माहीं। तिनहिँ नागसुर नगर स्प 
केहि सक्ती केहि घरी aur । धन्य पुन्य मय परम gait आ 
जहाँ जहे राम चरन चलि जाहीं । तेहि समान अमरावति oreet 
परसि राम पद पदुम पराया । सानति भूरि भूमि निजभाकाँस 


इनक [वषय स अब लखका का राय सुनिए pugs 
“ नम्बर तीन पर जा चार चोपाई (Spp ^ 
wd की हुई हैं उनमें जितना साहित्य कोह E. 
कूट कूट कर भरा हे उतना शायद सं लार-सागर| afta 
के (को ? ) किसी भाषा के किसी पद्य में कहा fire 
न पाया जायगा। जहाँ तक हम छोगें ने की. | 
देखा या खुनी हे हमने इन पंक्तियों का सार 
क्या AAA क्या फारसी दया हिन्दी क्या उदू 
सस्कृत, FRAT AT भाषा से कहा नहीं पाया” ae 


इन सम्मतियों के सम्बन्ध में हमें इतना। पर, 5 
कहना है कि किसी इतिहासकार या प्रतिष्ठित 98 बाळ-व 
का एसो अगंलारहित बाते लिखना AR ऐ आपक 
अत्युक्तियां अपनो लेखनी से निकालना शोभा गया | 
देता। संसार अनन्त, काल अनन्त, भाषाये' अका कर ४ 
मनुष्य की उम्र थाड़ी | इस दशा में | 
संसार की सारी भाषाओं के सारे साहि! £ 
कितना ज्ञान मनुष्य को हा सकता है, यह पा : 
ही समभ देखे | किसी एक भाषा के साहित 
ही सर्वोड्रोण परिचय होना दुःसाध्य है; फिर से 
भाषाओ का | लेखक क्या इस बात का दावा 
सकते हैं कि अँगरेजी, फारसी ओर संस्कृत-भाश 
के ही सारे काव्य उन्होंने देख डाले हैं ? यदि न 
WT उनके ऐसी भुवनव्यापिनी अत्युक्ति न कं 
चाहिए | उन्होंने अपनी दो पक पूर्वोक्त SRA ३ 
सीमा को--'शायद?, जानकारी” और 'जहाँ तर्क. विशद 
लोगों ने कविता देखो या सुनी हे '--से परिमित | शमाय 


दिया हे । यह सच है, परन्तु मनुष्य की wed B j 
Ed 


"E ह 
कदापि न कहनी चाहिए थी । रामायण को स = 3 


साहित्य का मुकुट बताने ्रोर रामचन्द भरत ne 
बात-चीत के सहश संवाद लिखने में किसी 
भाषा के किसी भी कवि का असमर्थ ठहराने 


3 
s 
a 


माळूम 


' माञ्ज 
यदि व 
करता 
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[ am, संख्या १ | 


र नगर सिह ग्रापं Swit ने शायद” Ape जानकारी के प्रयाग को 
1 परम gait आवश्यकता नहा AAT । अतएव, Fa से 
मरावति नाकहना पड़ता है कि आपकी इस तरह को डक्तियों 
मि निज भा की समकदार आदमी कभो आदर ART कर सकते। 
आपके कथन से यह भाव ध्वनित हाता हे कि आप 
की राय में व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, हामर, 

Mis शेक्सपियर आदि किसी के भी ग्रन्थ साहित्य का मुकुट 
त्य काए हाने की येग्यता नहीं रखते | रखता है केवळ UA- 
CaM चरित मानस, जिसके प्रत्येक शब्द में आप लोगों का 


म कहाँ अद्वितीय चमत्कार” देख पड़ा है | 
Ta ay EN E S x ~ 
pag. लेखकों की राय में-समस्त “बालकाण्ड uhr 
स 


E. zy त्तम बन पड़ा है और अयोध्याकाण्ड की-- रचना 
S अन्य काण्डों से इतनी उत्तमतर है कि इसकी प्रशंसा 
T करने के लिए कोष में शब्द नहीं | अन्त में, ६७ UU 
| इतना। पर, आप लोगों ने अयेध्या-काण्ड के पहला ओर 
tiga लेह बाळ-काण्ड को दूसरा नस्वर दिया है | से यहाँ पर 
"IK ऐ आपका “ उत्तमतर ' शब्द उत्तमोत्तम? से भी बढ़ 
शोभा गया | ' उत्तमोत्तम ' शब्द सर्वोत्तम का बाधक ET 
DI अक कर भो उसे ' उत्तमतर ' से हार माननी पड़ी | 
ए में स 
साहिल! 
यह ™ 
साहित्य, 
, फिर मी 


q सुनिए, 


विनयपत्रिका के विषय में लेखक महेदयें को 
राय है--“विनय-सस्बन्धी ऐसा अद्भुत MC भाव-पूरी 
ग्रन्थ हमने अब तक किसी भी भाषा में नहीं देखा ” | 
मालूम नहीँ, आपने किन किन भाषाओं के कान कान 
विनय-सम्बन्धी ग्रन्थ देखे हैं सस्कत A स्तुतकुसु- 

i T माञ्जलि नाम का एक ग्रन्थ है । उसके विषय में भा 
कत-भाग यदि काई dagaa विद्वान्‌ अपनी सम्मति प्रकट 


? यदि * करता ता बहुत अच्छा हाता | 
न क. 


उत्तियो 
rat qat 
परिमित 
pa 


कृष्णगोतावळी dr आप लोगों ने “बड़ा ही 
विशद? ग्रन्थ बतलाया है। पर किस आधार या 
प्रमाण पर आपने इसे तुळसोदास-कत नाश्वत किया, 
यह नहीं लिखा | तुलसीदास ने ता प्रायः रामचारत 
ग्रां की ही का गान किया है। अतएव कुछ AAT देना था कि 
के संत यह तुलसीदास ही को रचना है ओर किसी दूसरे 
"भरत | की नहों; र इसकी कविता तुळसादाल की 
| अन्यान्य कविता से कहाँ तक मिळता हे । 


Au 
av FE 
Be 


e 
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हिन्दी-नवरल्ल | ३९ 


OE 


आप कहते हैं--“ रामचन्द्रजी ने अयोध्या लौटते 
समय पहले प्रयाग Ae अयाध्या का दशन करके 
तब त्रिवेशीजी में स्थान किया । इसमें कोई आश्चयं 
की बात AT हे, क्योंकि विमान ऊँचा उठने के कारण 
प्रयाग से अयाध्या देख पड़ना असस्भव नहों ” | 
इस पर हमारा निवेदन है कि उस ज़माने म॑ गाधों 
तक की दृष्टि un^ थो । सैकड़ों याजन दूर की 
चीजें वे देख सकते थे । रामचन्द्रजी ने प्रयाग से 
९८ मील दूर फ़ेजबाद देख लिया ते सचमुच ही 
क्या आश्चर्य ? विज्ञानवेत्ता्रों का कुछ आश्चर्य हो 
ते हा सकता है, Arti को नहीं कवि ओर कविः 
कम्मे के ज्ञाता ऐसी बातों पर आश्चर्य नहीं करते । 
माळूम नहीं, लेखको ने इस बात पर Mi जोर 
दिया | हनूमानजी एक पर्व्वेत-रिखर उखाड़ कर 
लड़ा का उड़ गये; भरतजी उस शिखर समेत उन्ह 
अपने बाण पर निठला कर लङ्का भेज देने का तैयार 
इप; दशरथ के. द्वार पर ऐसी ऐसी भीड़े zi कि 
पहाड़ भी यदि वहाँ पड़ता ता पिस कर 'रज at 
जाता । यह भी तो सब .तुललोदासजी ने लिखा 
हे । कवियों की afte में भो क्या सर्वत्र सम्भवनोयता 
eat जाती है? 

लेखकों ने तुलसीदास के जन्म-समय के विषय 
में लिखा है कि उनका--जन्म संवत्‌ 
१०८९ में हुग्रा था! बस, जैसे उन्हं गोस्वामीजी का 
जन्मपत्र मिल गया हा | प्रमाण-स्वरूप इस विषय में 
कछ ते लिखना था । डाक्तर ग्रिय्लन आदि ने भी 
यदि तुलसीदास का जन्म-संवत्‌ यही माना dT 
मानने दीजिए | वे इतिहासकार होने का दावा नहा 
करते | परन्तु नवरल के कत्तोओं ने इस पुस्तक का 
इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया है । अतएव 
उन्हें तो अपने इस मत के पुष्टीकरण में कुछ ज़रूर 
ही कहना था | : 

इसो तरह आप लोगों ने भूपति कचि के विषय 
में लिखा है कि उन्होंने संवत्‌ १३४४ में भागवत के 
दशम स्कन्ध का अनुवाद हिन्दी मे किया । परन्तु 
मझी देवीप्रसाद॒जी ने, गत अगस्त की सरस्वती में 


Be 


इस बात को निम्‌ ल सिद्ध कर दिखाया है । उन्होंने 

A e [o3 ay a 
भूपति के ग्रन्थ से ही यह प्रमाणित कर दिया है कि 
उसकी रचना संवत्‌ १७४४ में हुई. थी, १३४४ में 
नहीं | 


चाळुक्य-वंशोय कुमारपाल, सन्‌ ११४३ ईसवी 
के लगभग, ऑण्हळवाड़ का राजा था | उसका एक 
aka जिनमण्डन गणि ने लिखा है; दूसरा जयसिंह 
सूरि ने; तीसरा चारित्रसुन्दर गणि ने; और चौथा, 
प्राकृत में, हेमचन्द्र ने । इनमें से कोई अप्राप्य नहीं 
सुना गया । परन्तु नवर के लेखक कहते E— 
“संवत्‌ १३०० के लगभग कुमारपाळ चरित्र नामक 
एक ग्रन्थ किसी कवि ने बनाया पर यह ग्रन्थ अब 
अप्राप्य है” | किस कुमारपाळचरित से आपका 
मतलब है, नहीं माळूम । क्या किसी हिन्दी के भी 
कुमारपाळचरित का आपको पता मिला है ? यदि 
हाँ, ता उसके विषय में आपको अपने मन की बात 
साफ़ साफ़ लिखनी थी | इतिहास के Saagi 
का समक वूझ कर am “खूब छान बीन करके 
` अपने विचार प्रकट करने चाहिए | 


लेखकों का कथन है कि विद्वानों की सम्मति में 
तुलसीदास “संस्कृत के अच्छे ज्ञाता न थे are यह 
बात विशेषशां के अधिक प्रयाग एवं एक स्थान पर 
व्याकरण की एक अशुद्धि आ जाने से ठीक प्रतीत 
हाता हैं! । परन्तु आपने उस एक अशुद्धि का नहीं 
: TEM आपकी ऐसी ऐसी TRAE का देख कर 
|, दुःख हाता है। उस एक अशुद्धि का बतला देने में 
कान बड़ा परिश्रम था । लोगों का मालूम dT हो 
जाता कि वह कौन सी अशुद्धि है जिसे विद्वान 
अशुद्धि मानते हैं HTC जा उनकी राय में तुलसोदास 
के अच्छे संस्कृतज्ञ न होने का प्रमाण है। विशेषणे 
का अधिक प्रयाग भो यदि अच्छी संस्कृत न जानने 
का प्रमाण हा सकेगा ता बाण कवि 


| हो सके का संस्कृत से 
बिलकुल हो अनभिज्ञ मानना पड़ेगा, क्योकि इस 
कचि की कादम्बरीं में विशेषणां का अत्यधिक 
(WEA हें । लेखका की सम्मति के अनुसार तुळसी- 


- 
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[ भाग 
m 1. . ७ 
दःस ने सस्कृत-व्याकरण-सस्वबस्थियो एक भूछ | 
हैं | परन्तु नागरी-प्रचारिणी सभा के Wa i 
रामचरितमानस में सात आठ अशुद्धियों का m 
हे | यथाः--(१) "Frereuramgür, (२) भद्ध उँ 
seat, (३) केकोकण्डाभनील', (४) 'पाणा 1 zà 
चचाप॑ , (५) maaga, (६) Herr : सी 
Reger’, (७) 'कारणीककळकञ्लाचन | 


| ae 


ans 


5 oe Sain i गास 
सबका रामायण के सम्पादकों ने-- "Sens S a 
रण से अशुद्ध” बतलाया है। “नमामीशमीश जिस. 


निवोणरूपं' आदि स्तुति के ता उन्होंने --“संरु qa 
व्याकरणानुसार बहुत ही अशुद्ध” कहा है। a, . 
स्थळ अशुद्ध हैं या नहाँ, इसका विचार संस्कृत oe 
अच्छे वयाकरण ही केर सकते Ed परन्तु, कुठ; 
हा, नागरो-प्रचारण सभा के खदस्यों ने स्पा 
पूर्वक कह ता दिया कि उनकी समक में ये ये ह 
अशुद्ध È । नवरल के लेखकों को विद्वानों की सा 
agan एक ही अशुद्धि मिली, ग्रेर उसका 
उन्होंने उल्लेख न किया । प्रश्न यहाँ पर यह है । 
क्या संस्कृत के अच्छे ज्ञाताओं से भी यदा का 
व्याकरणसम्बन्धिनी भूले' नहीं हा जाती' 2 


भाग 
Tar 


आग 


i 


मेवा 
तुलसीदास ने रामचरितमानस में, जैसा | बहुत 
उन्होंने बाळ-काण्ड के आरस्म में कह भी Rut 
सस्कृत के अनेक ग्रन्थों के भावे का सन्निवेश कि 
ह यह बात उनके अच्छे संस्कृतज्ञ हाने का प्रमा. कीव 
है | कहा कहां पर इन भावों के उन्होंने ऐसी | तुळस 
च घटा बढ़ा कर रकखा है कि उनकी सुन्दरता | तिक 
से भो विशेष बढ़ गई है । खेद है, इस gat! कीर्‌ 
लेखकों ने भावों के ऐसे विश्‍्न-प्रतिबिम्बवाठे ||. पितः 
चार erat के भी उदाहरण wer दिये। ae आदि 
अगरेजी, उदू ओर फारसी के साहित्य का WÜ बात 
करके भो क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया, कुछ at साम 
में नहीं आता | जिन भाषाओं के जानने की W^ इन i 
उन्होंने इस पुस्तक में दी है उनमें संस्कत भी कता 
ता क्या संस्कृत के किसी ग्रन्थ में उन्हे कोई रे 
ऐसा नहों मिला जिसका गुम्फन गुसाई जी नेर 
चरितमानस में किया हा । यदि ऐसा हुआ at 


Han 


Em! 


ad 
less. 


ET 
याका 
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भूल हम यही कहेंगे कि उन्होंने उन ग्रन्थों को अच्छो 
ससा तरह देखा ही नहा । विना देखे ही उन्होंने 
छै दिया कि रामायण संसार के साहित्य का मुकुट हे | 


(२) "wei cast इस पुस्तक का तुलसीदास विषयक निबन्ध 


पाणा ना 
कुन्दर 

[चन m 
शस्क्त 
माशम्रीश 
Ty 

El वे? 

सस्कृत 

न्तु : कुठ; 
ने स्प 
येये ह 
नो की साः 
उसका i 


TAT कि 
का प्रप्र 
ऐसी | 
ग्रता म 
पुस्तक | 
बवाले i 

ee 
r ge 
X] qni 


पढ़ते समय हम जैसे अल्पक्ष को भी संस्कृत की 
ऐसी अनेक सूक्तियाँ स्मरण हे! आई' जिनका भावार्थ 


P गासाई जी की उस कविता में, किसी न किसी रूप 


में, वत्तमान है जिसे लेखकों ने sega किया है, या 
जिसका उम्होंने हवाला दिया है। उदाहरण के लिए 
पुस्तक का १३६ Tt पृष्ठ देखिए | वहाँ लिखा है :-- 

“अगद का राज्य छिन गया था इस कारण 
उनको यह जान पड़ा कि ब्रह्मा ने चन्द्रमा का सार 
भाग हर लिया अतः उसकी छाती में छेद RT 
गया ,-- 

इसे पढ़ते ही हमे नैषघचरित का यह शछोक याद 
आ गया :-- 

हृतसारमिवेन्डुसण्डलं दसयन्तीवदनाय वेधसा | 

कृतमध्यविज्ञं विल्लोक्यते 'तगम्भीरखनीखनीलिम ॥ 

ऊपर Saya किये गये हिन्दी-नवरल के AFA 
मे वाक्यःविच्छेदक एक भी चिह्न का होना भी 
बहुत खटकने वाली बात È | 

रामचरितमानस पर एक बहुत ही उपादेय AIT 
मनारञ्जक पुस्तक लिखी जा सकती है । तुलसीदास 
की कविता की विशेषताये; तुळसादास की STATA; 
तुळसीदास का चरित्र-चित्रण; तुलसीदास के प्राकृ- 
तिक हृद्य; तुलसीदास की राजनीति; तुलसीदास 
की साधारण नीति; तुळसी दास की वणित देशभक्ति 
पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति, मातृभक्ति ग्रोर पतिभक्ति- 
आदि पर लिखने के लिए बहुत सामग्री है | खेद का 
बात है, हिन्दी-नवरल के विद्वान्‌ लेखकों ने इस 
सामग्री का यथेष्ट उपयोग नहाँ किया । जहाँ कहां 
इन विषयों पर उन्होंने कुछ लिखा भी है वहाँ at- 
कता से नहों लिखा | 

अवशिष्ट आगे | 
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दरबार-दशन | 


( प्रथम भाग ) 

१--देख कर दिल्ली का दरबार हृदय में उदय हुआ उत्साह 

करे कुछ वर्णन उस के अङ्ग, करे जा सरस्वती निर्वाह | 
असम्भव सुकसे निस्सन्देह कुम्भ में भरना सिन्धु अपार 

रसिक जन करे बानगी-रूप ग्रहण यह एक-बिन्दु उपहार ॥ 
२--ईसवी ग्यारह की थी सात दिसम्बर ओर वृहस्पतिवार 

रही थी चार घड़ी जब रात खलभली मची भली दिश चार । 
नगर दिल्ली के वासी ओर प्रवासी आगत ge. विराट 

परस्पर कहते थे “रूट चला, आज आते है श्रीसम्राट--- 
३-- “सात Be आठ बजे के बीच माग सब हो जावगे बन्द 

न ले जल्दी जल्दी वस्त्र ठिकाने जा ast स्वच्छन्द । 

बजा वह सुने बैन्ड, अब फ़ौज सघन दल Veet और सवार 

सवारी-पथ के दोनां ओर खड़ी होवेगी बांध कृतार ॥ 
४--सभी विध हो जाओ निश्चिन्त छोड़ दो घर बाहर के काज 

राज-दशंन का लाभ विचार करो दिन सारा श्रपण आज। 
जहाँ था जिसका नियत प्रबन्ध वहाँ वह जा बेडा कर मोद 

राह, मेदान, Fal में भीड़ हो गई भारी भरी विनाद ॥ 
४--कहीं थोड़ा भी गड़ बड़ देख सिपाही करते थे उद्योगः-- 
` “करो मत भड़ US, सब दब आव, ठिकाने खड़े रहा सब लोग | 
बड़ों के घोड़े कडु बड़ चाल फिटन अरू मोटर ताबड़ तोड़ 

चले Wa हैं घावे साथ, बचा, हे यह अति अड़ बड़ मोड़” ?॥ 
६--किले की सड़क, चांदनी चाक, आदि का था अनूप शक्र 

चार्‌ थे चित्र वसन रङ्गीन, पताके खम्भे बन्दनवार | 
एक थी सब में बात विशेष भूपवर श्रीरानी के चित्र 

qu पर छुपे हुए अभिराम धाम प्रति देखे विपुल पवित्र ॥ 


_ >--भक्तिवश माने दिल्ली-भूमि राज-दशन में जान विलम्ब 


हृदय के आश्वासन के हेतु लिया इन चित्रों का अवलम्ब | 
तेल से सांची तैसे धूलि करे थी माना यही बखान-- 
CAT सब देखे यह प्रत्यन्त “PT? से “भू? का स्नेह महान??॥ 
८--गैलरी-गण की श्रेणी तुङ्ग छुटा की थी इक अछुत अङ्ग, 
प्रचुर नागर-सारार में चारु उठी रह गई विशाल तरङ्ग । ' 
ताकते थे सब नृप की राह चण प्रति था उन्नत उत्साह 
quib के इग हुए चकोर, भूप तारों के शाहनूशाह Ui 


BR 
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“अजी क्या अब भी शाही ट्‌ न*न पहु ची होगी यमुना तीर? 
इसी विध की चर्चा के बीच धमाका हुग्रा ताप का एक 


१०--सलामी दगी एक से एक तीन भागों में। सहित हिसाब 
बार दा, AN में, मागस्थ तुपक वालों का हुआ जवाब! | 
aus बाजे का गूंजा शब्द मूप-आगम की छाई qu 
उठ गई बांहें आपी आप निगाहें गई' कोट-दिश घूम ॥ 
१ ५--सवारी वाला पहला भाग दृष्टि में आया शाभागार:--- 
फौज के बड़े बड़े सरदार, सिपाही, लिये हुए हथयार । 
aes की “सम”? पर रखते पैर देख, समता भाई सुखसार 
, मिला दिल्ली के संग तरंग-सहित जंगम-बल पारावार ॥ 
१२--सवारी का फिर भाग द्वितीयः-सर्वतः अद्वितीय कमनीय, 
स्वयं थे जिस में भारत-राज स्वस्थ-अश्वस्थ, प्रजानमनीय | 
MS क्र और MS ETE श्रादि थे संग तुरंग-सवार 
सुशोभित राज-यान में पूज्य राज-रानी थीं सुख की सार ॥ 
१३--पर्व्वे पर चन्द्र-सूय को देख उमँडता है ज्यों सिन्धु अथाह 
राज-दम्पति-द॒शंन से भक्त प्रजा का था अपार उत्साह | 
शोर $ “at” का हुआ श्रनन्त मची करताल-ध्वनि की घूम 
सलामी माना जन-समुदाय दे रहा निज कर से बिन धूम ॥ 
१४--राज-दस्पति के वदन-सरोज प्रफुल्लित थे विनाद के धाम 
गये सुख देते हुए सम्रेम प्रजा का लेते हए सलाम | 
अनेकों को न हुई पहचान, न पूरा हुआ उग्र उत्साह 
dgd रहे परस्पर दीन “आप ने देखे शाहन्शाह 9v ॥ 
€--सवारी का फिर भाग तृतीय बड़ा था दर्शनीय सुविचित्र 
Jj. पधारे विपुल सुदेश-नरेश ब्रिटिश-शासन के सच्चे मित्र । 
| , संग थे बड़े बड़े सामान, राजयानें में घोडे चार 
| b GA, गाज-बाज, Fa, ध्वजा, चामर, सैनिक, सरदार ॥ 
1. १६--उन्हें भी सभ्य प्रजा- समुदाय कर-ध्वानि से देकर सन्मान 
एक बजते बजते कृतकृत्य हुआ, ग्रवलाकन कर वह शान | 


* T 1 x e 
run | ३४, ३३, २४ ` | प्रयेक अन्तर में, 
उस सँनिक-श्रेणी ने, जा सवारी के मार्ग पर दिलो से कॅम्प तक 
खड़ी था, TIFLA पड़ा पढ़ी, इस dx से उस a तक, उस 
AR से इस AR तक, की | इसका Feu de Joie कहते = । 
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€--संसय जब ना का हुआ समीप हुए ग्रभिलाषी अधिक अधीरः- किन्तु जो जो ase’ थीं दूर वहाँ के दशक आशालीन 


A 


गसन कर सक न घर का आर बज जब तलक नदावा a 
( दूसरा भाग ) 


“सलामी दगी, सलामी ! वाह”! बोल यों उठेसनुष्य अनेक १--नगर से कई मील था दूर बसा भारी दरबारी ad. 


निशा मे देते थे वा चारु छुटा बिजली के अगणित ay) 
महाराजाओं क छुविवन्त रावटी, तम्ब ओर वित्तान 
सजे थ AST Ast दूर, धन्य वह दिल्ली का मैदान | 
२--जहाँ था किसी समय सुनसान, वहां हे बस्ती शासाः 
दिया जलता था जहाँ न एक वहां से तम 
जहां पर रहते थे किसान वहां हे भूपो के रनवास 


विहंगम बोले जहां कुशब्द, रसायन गायन हैं सुखरात।' 


३ गवरनर जनरल आदिक उच्चकर्मचारी कमान्डरिन्‌ ची$। 
बड़े आदर के रूलिंग ची 
धनी हिन्दुस्तानी Sata, वि 


सदाराजा, Fata, शरीफ | 


~ 


चस्तानी, वर्मी लोग । 
सिकिम-भूटान-चीन-जापान-निवासी-गण का था संयोग | 
9— HH ही की बसती में भूप जा पज्ञम% का था सुखवात 
साहित श्रो मरी * हृदय उदार राज-रानी श्री-शील-निवास। 
न हागी कुछ भी अचुचित उक्ति कहू' जो मैं कर के कुछ गा 
जगत क धन-बल-यश-सोन्दय्य TAR हुए वहाँ थे सवै॥ 
आत से अधरात पर्यन्त लगा रहता था तांतातोर | 
Meg am अरु सोटर कार-“ टनन्‌?” “बों?? “चले बचा”? का शो 
ताथ स पव्वे-समय जन-बून्द यथा जुड़ते हैं संख्यातीत | 
हुई त्यां भारत-प्रजा-प्रजेन्द्र-सन्धि-संक्रान्ति अनूप Tala 
६--डाकवधर, रल, तार, नलनीर, सभी का था पूरा राम, 
सकल दिन घूम घाम कर लोग रात को जाते थे निज धाम! | 
सभी भूले थे सारे काज यही कहते थे “भाई ! ग्राजञ ' 
गये थक करत करते सेर पुनः अब देखेंगे कल साज”॥ 
७--भूप-एडवड-मिमारियल-कृत्य, खेल Arar “हाकी? "फुट 
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“फीज को रंगों का उपहार,” चर्च में “सर्विस”? आदि | के 


हुए जो अवसर उनमें भूप हमारे आये गये सहर्ष 

प्रजा ने पाये बार अनेक राज-दम्पति-दर्शन-उत्कषे ॥ 
८--+ बादशाही Aa”? का दृश्य ग्रजा-दल-रक्षन था भर LU 
. सभी ने देखे हा कर पास राज-दम्पति हुजर पुरनूर | 
सात सं ले Aedes रहे दिल्ली में भारत-भूप 
जयन्ती रही महा-मुद-पात्र यथा अवसर नवरात्र अनूप | | 


$ Hurrah. 


ir 
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१--कर्हा तक हो वर्णन-विस्तार, करे अब थोड़े में निस्तार 
| ° उपक्रम हुआ सवारी-दृश्य, बने दरबारी-उपसंहार । 
| श्राज है मङ्गल मङ्गलवार दिसम्बर की बारह सुखसार 
: | — मुकुट-धारण-विज्ञापन हेतु सजेगा बहुत बड़ा दरबार ॥ 


मदान ! | „ ग्री तक बजे नहीं हैं आठ किन्तु मार्गों पर जन-समुदाय 
शोभा. चले आते हैं मण्डप ओर ठान कर उत्सव का व्यवसाय | 
गया तमाम।' दर का टीला चन्द्राकार मनुष्यों से भर गया विशाल 

[स $ भरा दस बजते बजते “ऐस्फि * थियेटर 'वाला भी सब हाल ॥ 
' सुखरास | ३-खडी थीं aay उद्दण्ड जमाये परा निकट अरु दूर 

डरिनू चीए| TR ग्यारा के उपरान्त गवरनर-जनरल हिन्द हुजूर । 

' शरीफ । सलामी हुई, हुए सब लोग खड़े अरू दिये | “चियसे?? प्रचण्ड 


ग, साथ में थे लेडी हाडिंग सुसाहब, था mae अखण्ड ॥ 


या संयोग | ४--गगन के शिरोबिन्डु पर चारु सजावट सूर्‍्ये-सुकुट की देख 
ग सुखास, सुकुटःधारण का सूचक चिह्न शकुन शुभ माना मान विशेष। 
ल-निवास। मुकुटधारी श्री quur जाज राज-रानी मेरी के साथ 


के gg गा पधारे बारा पर दरबार हुआ सब भारतवर्षं सनाथ ॥ 
iaat *--सलामी हुई विधान समेत खड़े हो दरबारी समुदाय 
रोर ' देर तक देते रहे चियर्स, सहित हुरे, सङ्कोच विहाय । 
atm विराजे राजासन-श्रासीन राज-मण्डप में दोनें व्यक्ति 


त ' इन्द्रःइन्द्राणी से, विख्यात पराक्रमधारी अतुला शक्ति ॥ 


प॒ प्रतीत ९>डुआ दरबार-कृत्य-आर॒म्भ, महानृप की सुन सुन के स्पीच 
DERE, हु श्रोताओं को सन्तोष, कर-ध्वनि हुई बीच ही बीच। 
नेज धाम। FAR अफूसर ओर नरेश बहुत से प्रतिनिधि-गण प्रान्तीय 


नुपाधिप-सम्सुख पहु च प्रणाम किया दिखलाई मक्ति-स्वकीय॥ 


ज 
साज”॥ SFR सण्डप में फिर भूप गये जो था थोड़ी ही दूर 
pg वहाँ “प्रो मेशन $? का पाठ हुआ ऊँचे स्वर से भरपूर । 


विशा o Rest सण्डप में भूप आगये निज महिषी के सङ्ग | 
l खुनाय प्रजा-सुखद वरदान बढ़ी जन-दल में अमित उमङ्ग ॥ 
1॥ 0 एजधानी हो दिल्ली ओर एक शासन में हों बङ्गाल, 
rae रर कर दिये जायें आज्ञाद केद दीवानी से कङ्गाल । 
न शिज्ञा का है अधिकार देश आगम के ऊपर खाप, 
| दिये जाते हैं उसके हेतु इसी दम सुदा लाख पचास ॥ 
| Ene a E 
U- NE Amphitheatre. + Cheers. 
| Speech, $ Proclamation, 
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8३ 
३-और भी आगे शिक्षा हेतु मिलेंगे यों ही दान महान, 
मुक्त हों TAM के पात्र बहुत अपराधी श्रवगुणवान-- 
आदि थे सुन सुन कर वरदान हुआ अतिशय आनन्द प्रकाश 
हर्षे के शब्दों से परिपूण घड़ी भर गूँज गया आकाश ॥ 

ioral दो पर समाप्त दरबार पधारे डेरे भारत-राज, 
यही करते थे चर्चा लोग “देश के सिद्ध हुए गुरु काज । 
आज का मङ्गल दिन शुभवन्त प्रजा के हेतु महा सुखरास 
हिन्द को देने वाला मान सदा ही मानेगा इतिहास”? ॥ 
११--्राज दिन सारा भारतवषं सुखी हे राजभक्ति में लीन 
छुके हैं पाकर भाजन-वस्त्र जन्म के कँगले दुखिये दीन । 
सुशिक्षित जन को है यह तोष,“नराधिप का हे हम पर ध्यान, 
हृदय से है निश्चय यह पूर्ण मिलेंगे आगे भी वरदान” | 
१ २--जान भूपा-धिप को अनुकूल उक्ति कवियों की हुई अनूप 
शिखर जो हैं सीधे अर्‌ तुङ्ग देवलो पर तजनी-स्वरूप | 
कहता हे, “वह mu, एक, सब ऊपर विश्व दयाल 
करेगा तुम्हें सुखी, हे जाज, किया जो तुम ने हमें निहाल ॥ 
१३--एक हैं हम अरु इँ गलिस्तान, यहां अरु वहाँ एक है राज, 
तुम्हारे दुनिया भर के देश बनें मिल एक कुटुम्बसमाज । 

नहीं वास्त्व में कुछ भी भेद, रङ्ग अनुरागी एक रसाल 

गवाही देता है भरपूर, मेप* में हिस्से देखो लाल ॥ 
१४--बड़ाई पावे इं गलिस्तान हिन्द से, उससे हिन्दुस्तान, 
हुआ जब दोनों का सम्बन्ध, बढ़े जग में दोनों का मान। . 
हमारा आय्य देश हे,आय्ये ! पराये नहीं आप हे जाज ! 
qi सम्बन्ध बिना, सम्राट ! न मिलता तुम्हें यहाँ का चाज 
१ ४--[“क्रास? गिरजा-शिखरों पर आज सुनाता है ईंसा-संवाद _ 
“जार्ज ! ईसाईं-मत-सिरताज ! तुम्हारे हित है आशिर्वाद । 
जहां फहराय “यूनियन जैक § वहाँ हो “लव°'|| का ऋण्डा साथ 
हुए हम तुमसे परम प्रसन्न किया जो आस्यावत सनाथ?) 

१६--मसजिदें भी दो-दो-मीनार-स्वरूपी ऊँचे कर के हाथ 

दुआ करने में मन्दिर-चचैनभाइयों का देती हैं साथ । 

पाक परवरदिगार TIER _खुदाया, खालिक्‌ या अछाह ! 
अबद तक रहें सलामत शाह मेहरबां आदिल जहांपनाह?” | 
१७--देश भर में है सुख की धूम, हुए हैं जगह जगह दरबार 


A 


leg 


* Map =नकृशा। T Charge. f Cr eed 
Union Jack. || (०४४८ प्रेम | 
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प्रजा ने पाकर भूप-सहाय दिया माना दुख को ललकार 
जला कर उसको दिया निकाल चला कर ART हथयार ॥ 
१८--जले हैं आज करोड़ों दीप, हुआ है दिन के सदश प्रकाश 
उधर है तारों का सामान, भूमि सम है जगमग आकाश | 
सुपावन भरतखण्ड का आज हुआ दुनिया में रोशन नाम, , 
करे सब पूण सच्चिदानन्द प्रजावत्सल भूपति के काम ॥ 
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A Li 
राय देवीप्रसाद ( पूणण ) 


डारविन का सिद्धान्त | 


PEART, जिनका पूरा नाम चाउसे राबट 
[ ^ डारविन था, बड़े विख्यात प्राशिविद्या- 
विशारद हो गये हें । उनका जन्म 
x १८०९ ईसवी A ओर उनकी Uu 
१८८२ इसवी में हुई | उनके पिता ने उनके लिए पाद- 
feat का पेशा चुना था, परन्तु लड़कपन ही से 
उनकी रुचि जीवधारियों की व्युत्पत्ति के विषय के 
अध्ययन की ओर इतनी थी कि उन्होंने अपना सारा 
जोवन इसी विषय की खोज में लगाने का इरादा 
कर लिया । वे बीगळ नामक जहाज पर लगभग 
७ वष तक दुनिया के अनेक भागों में घूमते ओर 
. जानवरों की .खूब देख भाळ करते रहे। उनका 
if | सिद्धान्त इसी जाँच का परिणाम È | 
i. डारविन ने पहले BAA सेर का हाळ पुस्तका- 
' | कार प्रकाशित किया | फिर, १८५९ ईसवी मे, “आरि 
, जिन आव fewz (Origin of Species ) 
नामक ग्रन्थ में जोवधारियां के विषय का अपना 
प्रसिद्ध सिद्धान्त संसार के सामने czar | 


जीवधारी, कुछ प्राकृतिक-नियमानुसार, एक ही 
प्रकार के जोवतच्व से उत्पन्न हुए हैं । उनमें ART- 
न्ता क्रम क्रम से हुई हे । भिन्न भिन्न जाति 

प्राणियों को ईश्वर ने, खास तार पर अलग अलग 
(| नहीं बनाया | इसके कुछ दिनों बाद, १८८१ में, 
। | उन्होंने अपना तीसरा ग्रन्थ “Rae आव मेन” 
( Descent of Man) प्रकाशित किया | gu 
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~ coc | 
उन्होने उसी पूर्वोक्त सिद्धान्त की पुष्टि की ओर कति 


कि मनुष्य भी इन्हीं नियमों के अनुसार पैदा हुआ! 
आर बदलते बदलते अपनी IAMA अचश्च $ 
E ae 
अपनी सारी जिन्दगी इन्हीं सिद्धान्तों की n 
पुष्टि आर प्रचार में व्यतीत की । 
वे एक गाँव मे सादी चाळ से रहते गरर केक 
विद्या का व्यसन रखते थे | पहले पहल, १८७९ इसे 
में, जब उनका इस विषय का पहला ग्रन्थ Bw. 
तब सारे यारप में हाहाकार सच गया। zw) 
हज़ारों गालियाँ मिली ओर लोगों ने उनके पाए 
समभा | परन्तु, उनके जीवन-काल ही d 
यारप के प्रायः सारे विज्ञानवेत्ता और बहुत हे 
ईसाई घ्म के नेता भी उनके इस सिद्धान्त को 
मानने लगे | 
डारविन का मूळ सिद्धान्त यह है कि संसारा! 

जितने जीवधारी हैं सभी-तुच्छ से तुच्छ वनस्पति पे 
लेकर मनुष्य तक--कुछ प्राकृतिक नियमों के नु 
सार एक दूसरे से स्वयं उत्पन्न हुए हें ग्रार उनका 
उन खूरतां में काई खास बनानेवाला नहा | 
डारविन नास्तिक न थे, परन्तु उनका मत थाहि 
ईश्वर ने सजीव HTC निर्जीव सबके लिए नियम- 
विशेष बना दिये हैं । उन्हीं के अनुसार सार 
सांसारिक काम चल रहा Èl ईश्वर कम्हारों की 
तरह गढ़ने नहीं बैठता । जीव-विद्या में पूर्वर 
सिद्दान्त वहा स्थान रखता हे Ar यारप के ald 
का राय मे ज्योतिष मे न्यूटन का आकषण-शर्ति 
वाळा सिद्धान्त | न्यूटन से पहले येरप के Pall 

का बहुधा यह मत था कि ईश्वर स्वयं ही सारे i 
आकाशीय पिण्डों को अपने अपने स्थान पर रखती 

ओर घुमाता है। न्यूटन ने, यद्यपि वह ईसाई 
मे पूणे विश्वास रखता था, यह निश्चय किया 
संसार के सारे पदार्थ अपने अपने स्थान पर आर्ष 
षण-शक्ति के प्रभाव से स्थिर हैं are साधारण 
इसमें इश्वर का काई दखल agi | इसी प्रकार डार 


_ विन के मतानुसार प्राणिमात्र किसी प्रा 
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| भाग १ 
ऱ्य | | 
आर i) 
गदा हु 
अवस्था Y 


TR उन्ह 


का ay 
| प्रोर तद्विषयक नियमों का वृत्तान्त नहा लिखते | 
हम केवल उन प्रमाणां को संक्षेप A लिखते हे 


ओर केक 
८५९ इसी 
थ नकर 
Tl उन्हे 
नका पाग, 
छ ही 1 
` बहुत पे 
द्वान्त का 


संसार 
नस्पति से. 
it के अनुः 
र उनका 
T नहीं | 
त unm 
नियम- 
गार uu 
हारों की. 


x 


i qai 
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नियम से पैदा हाते WIT मरते E इश्वर उसमें हस्त- 


dq नहीं करता | यह विषय इतना बड़ा है कि कई 
ह्वितावा मं भा पूरे तार पर इसका लिखा जाना 
gama है। इससे यहाँ पर हम गर जीवों का 
बरीन या उनकी उत्पत्ति को भिन्न भिन्न भ्रणियों 


जिनसे यह अनुमान किया जाता है कि मनुष्य भी 
Ar जीवों की तरह ही उत्पन्न हुआ है। 

बन्दर सबसे उच्च श्रोणी का जानवर है । उसी 
के रूप का, क्रम क्रम से रूपान्तर होकर, मनुष्य का 
विकास हुआ है । इस बात के प्रमाण :-- 


(१) अब तक कई प्रकार के ऐसे बन्दर माजूद 
हैं जिनके पूछ नहों है AIT जा बहुधा दो ही पैरों के 
बल चलते हैं | 

(२) इनमें से एक प्रकार के बन्दर सूय डूबने से 
पहले पेड़ों के नीचे टहनियाँ जमा करते हैं AIT उन 
पर घास fist कर सोते हैं। At में वे अपने 
बदन का पत्तियां से ढक लेते हैं | 

(३) किसो किसी जाति के बन्दर पेड़ों पर छाडे 
छोटे An? से बनाते हैं MT उन्हीं में अपने बच्चे 


NX 


रखते हे | 


(४) ऐसी उन्नत बुद्धिवाळे बन्द्रों के शिकार 
का जब कोई जाता हे तब वे पेड़ों की डालियाँ 
dT तोड़ कर उस पर फेंकते हैं । शिकारी से लड़ते 
समय वे गोल की बँदरियां Me बच्चां को अपने 
साथ नहों रखते । 

(५) आठ या दुस वर्षे की उम्र तक बच्चे माँ 

साथ ही रहते हैं, ग्रेर बारह तेरह वर्ष की उप्र 
तक जवान नहीं होते | 


(६) एक मनुष्य ने ता यह भी देखा है कि माँ 
अपने छोटे बच्चे का गाद में लेकर एक नदी के 
किनारे गई। वहाँ उसने उसका म॑ ह Umm | यद्यपि 


S3 चिल्लाता रहा, तथापि उसने उसके रोने की 
परवा न की | 


डारविन का सिद्धान्त | 
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(s) कई weit का विशेष शिक्षा भो दी गई 
है | एक ता पाँच तक गिनती गिन सकता था, छुरी 
काँटे से खाता था ओर विना बाँधे हुए सावधानी 
से कुरसी पर AST रहता AT | 

, एक साहब वर्णन करते हैं कि उनके पास एक 
ऐसाही पालतू बन्दर था । वह बड़ा Sez था। 
चोज इधर को उधर किया करता था | परन्तु siza 
पर चुप बेठ जाता था | एक बार वे सिर झुकाये लिख 
रहे थे कि उन्हाने उस का साबुन उठाकर Sara 
देखा | AST देर तक Al साहब कनखियां से उसे 
देखते रहे; फिर उन्होने ज़रा खाँस दिया। इस पर | 
बन्द्र ठिठक कर लोट पड़ा और बट्टी को जहाँ की. | 
तहाँ फिर उसने रख दिया । i 

यह न समभना चाहिए कि जिन जानवरों की 
ये बाते हैं वे शायद बन्द्र न हा, कदाचित्‌ वे बन- 
मानुस हें।। नही, वे बन्दर ही हैं । उनके बदन पर 
बड़े बड़े राये हाते हे । वे दरख्तां पर उछळते Had 
E आर बहुधा हाथ पेर दोनों ही के बल चलते 
भोहे | 

ये ता माटी मोडी बाते हें जा डारविन के मत 
को पुष्ट कहती हैं । इनके अतिरिक्त GE अनेक 
सूक्ष्म बाते भी हैं । उनमे से भो दे! एक सुनिएः-- 


(१) मनुष्य की_ठठरी मे अब तक Fa को जड़ 
पाई जाती है ग्रोर अच्छी तरह जाँच करने से प्रकट 
हाता है कि अभी तक हम लोगों के GU की हालत 
ऐसा नही है कि सीधे खड़े रहना बिलकुल प्राः 
तिक कहा जा सके | 

(२) भलीभाँति परीक्षा करने से मालूम होता 
है कि सब से उच्च प्रकार के बन्दरों मे HR सब से 
अधिक जड़ली आदमियां A उतना भो अन्तर | 
नही' जितना कि इन जङ्गली आदभियां और सभ्य 
मनुष्यां मे है। | 

(३) बीस पच्चीस हजार वष पहले के मनुष्यों 

i उठरियाँ बन्द्रां की ठठरियों से अधिक 
जुलती हैं। उत समय मनुष्य के सिर और 
हम्बे, भर ठुडढी और कपाळ बहुत UT 


^ 


a 


साटा TE EE 
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POSU AAAS 
AAA 


अफ्रीका के हबशी ओर ATT के सभ्य AGATA 
अबतक यह भेद कुछ कुछ बाकी है । 

यह विषय बड़ा YS प्रार गम्भीर हे । इसका 
सब बाते जानने के लिए डारविन के ग्रन्थ पढ़ने 
चाहिए | eras नाम के विद्वान्‌ ने भी इस विषय 
पर एक ग्रन्थ लिखा है। उसका नाम है“ Man’s 
Place in Nature” | ये ग्रन्थ बड़े बड़े हैं 
तथापि सब लोगों के स॒भीते के, लिए विलायत 
के ग्रंथ-प्रकाशकों ने इनके पाँच पाँच आने तक क 
संस्करण निकाले हें | डारविन के सिद्धान्ता पर 
हमारे अनेक देरावासी हँसते हैं । परन्तु EAA या 
Ret करने से किसी सिद्धान्त का खण्डन थोड़े ही 
हा सकता है । युक्तिपूण प्रमाण देने चाहिए | 
गिरजादत्त वाजपेयी | 


क्रन्दन | 

NEC 

ऐसा नहीं कि एक eat को आज ग्रनाखा ध्यान हुआ, 
बिना दुःख के पड़े दयामय ! किसे तुझारा ज्ञान हुआ ? 
त्यागा गया पिता से ध्रुव जब शरण तभी वह आन हुआ 
पर क्या उसे तुम्हारे द्वारे प्राप्त न पुण्य-स्थान हुआ ? 
साचा तो किस समय तुम्हारा गणिकाकृत गुण-गान हुआ , 
पर क्या उसको भी न तुम्हारा दिव्य-दया का दान हुआ ? 
जब गज पड़ा ग्राह के मुख में शिथिलित was समान हुआ, 
तब क्या नहीं नाम लेते ही तत्तण उसका त्राण हुआ ? 
चिन्ता नहीं नाथ! जा सुख का नष्ट सभी सामान हुआ , 
मन को तुम तक पहु चाने को दुखही हमें विमान हुआ ॥ 
(R) 

आपदा जब जब हम पर श्राती, 

| तब तब करुणानिधे ! तुम्हारी करुणा हमें बचाती। 

हाता विदित मान-मयांदा श्रब जाती mp जाती ; 

पर जाती श्राती न कहीं वह चिन्ता ही अधिकाती | 

जब कि Wea तुम्हें हमारी रक्षा करनी भाती . 
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[ भाग १ ue 
(३) | है। 
ae हम ओर किसका ध्यान ? का 3 


अशरण-शरण ! हे पतित-पावन कोन आप-समान ? 


फल प्राप्त हो श्रथवा न हो पर सोचिए भगवान | 
सेवे, अमर-तरु त्याग, से मल कोन यों ATA ? के लि 
(2) d 
हुईं हाँ, बस अब बहुत हरे ! AST 
“देह घरे के दण्ड” न जाने हैं के कोटि भरे। EA 
आन्ति-पूर्ण इस भव-सागर में सो सै बार तरे । निक 
पार न पाया एक बार भी हम MAAN सरे । भी पि 
अब कब कृपा करोगे बोलो सोचो विरुद अरे ! qui 
बिना तुम्हारे और कौन जो बेड़ा पार करे ? ps 
( ^ ) मठा 
सर्वज्ञ हा, केसे कहें तुमने न पहचाना हमें ; E 
€ हम तुम्हारे, पर न तुमने आज तक जाना हमें | | बिना 
यह भेद केसा हे दयामय देव | समभा दो तुम्हीं ; > 
तुमने सदा जन जानकर भी क्यों नही साना हमें । | की 
जो कुछ करो स्वीकार हे, वश ही हमारा क्या रहा! | a 
भाता तुम्हें तो हे हरे ! दिनरात तड़पाना हमें। a 
देकर सु-दुलंभ देह क्या था कुछ नहीं देना ग्रहा? | दवार 
पाकर कहो नर- जन्म क्या था कुछ नहीं पाना हमें? क्रा! 
है ध्यान कर्मा का हमें, तुम निज विरुद भूलो नहीं; | मिश्र 
देखे तुम्हें फिर तुम हमारे दोष दिखलाना हमें । | बने: 
है कामना केवल यही कुछ ता कृपा की कोर हो; ' किन्त 
अब तुम जहां प्रत्यक्ष हो हे बस वहीं आना हमें । a व 
सब जानते हो आप तुम अपनी दशा हम क्या कहें | | (Ak 

I 


रोते रहें जब तक कहो, Wat नहीं गाना हमें ॥ 
_ मेथिलीशरण गुप्त | 
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सख्या १ | 


AAO 
AAS 
A 


है। क्योंकि चाबेजी जैसे सत्पुरुषों का असत्य भाषण 
का अपराधी बनाना महा पाप है | 

आज कळ के वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार JINA 

५ gas नहीं किया जा सकता | इसी बात के दिखाने 

लिए यह लेख में आपको सेवा A भेजता हू | 

| यदि आप उचित समते ता इसके अपनी पत्रिका में 


स्थान दे दै | 

डारविन, स्पेन्सर, EFAS, हेकल इत्यादि वैज्ञा- 

रे; निक तत्त्ववेत्ताश्रों का मत है कि “जीव” (Life) 
dr मिष्टता, कडुता, कठिनता, प्रकाश, TS इत्यादि 
7 गुणां की तरह जीवित पदाथ-प्रोडोछाउ्म-(roto- 
| pam) का एक gu है | जिस तरह बिना शक्कर के 
| मिठास नहीं आविभू त हा सकता आर बिना किसी 
[धार के कठिनता नहीं भासित होती, वैसे ही 
विना gea के जीवन का प्रादुभोव agi हा 
सकता। हवा, पानी, ई धन इत्यादि वस्तुओं में जीव 
की स्थिति बिना HISTETSH के असम्भव हे । प्रत्येक 
` गुण तभी अनुभूत होता है जब उसे धारण करने 
वाळे परमाणु एक विशेष संयोग में उपस्थित हों | 
शक्कर में मिठास उसकी GH से उत्पन्न नहा, किन्तु 
| कारबन, आक्सोजन HTC हाईडोजन--इन तीन तत्वों 
का विशेष अशा मे विशेष प्रकार से रासायनिक 
। मिश्रण होने से हुआ है । इन तोन तत्त्वों के याग से 
à | बने हुए संसार में Mew कई मिश्रित पदार्थ हैं 
हा; किन्तु उनका संगठन उस रूप से नहीं हुआ जिस रूप 
.. सेकि शक्कर का हुआ है। इसी से यद्यपि मदिरा 
या कई ' (Alcohol) और शक्कर में भो यही तीनों पदाथ हैं 
| किन्तु मिश्रण की भिन्नता से गुण की भिन्नता हा गई 
& | मदिरा ग्रोर शक्र में कितना भेद हे, यह सब 
पर पकट ही है । रसायनशास्त्रवेत्ता इस बात से 
0 | genu परिचित हें कि बिना परमाणुओं के विशेष 
: । गठन के विशेष-णुण की उत्पत्ति या स्थिति नहीं 

हा सकती | 

1 MEZER ( Protoplasm ) जिसका नाम हम, 
s Mir आसानी के लिए, जीवाधार पदार्थ रखते हैं, काबेन, 
कता TRAN, आक्सोजन, सल्फर A आइरन इत्यादि 
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तचो का एक मिश्रण हे । इस संगठन में पूर्वोक्त तत्त्व 
विशेष adi में विशेष प्रकार से विद्यमान हैं gd 
संगठन का गुण जीवन है। यदि इन quat एक भो 
अनुपस्थित हा ते जीवन का विकारा असम्भव BT 
जाय। न केवळ इन सब Acai की उर्पाधति ही जीवन 
के लए आवश्यक हे, किन्तु इनका विशेष प्रकार से 
विशेष भागों में हाना भी अत्यावश्यक हे । केवळ 
जीवन हो नहों, किन्तु स्पश ज्ञान, दृष्टिज्ञान, विचारः 
शक्ति इत्यादि उच्च' गुण, जे मनुष्य तथा अन्य उच्च 
श्र शी के जीवों में पाये जाते हैं, वे सब के सब कुछ 
पदार्थों के गुण E | बिना ज्ञानतन्तुओं के स्पशज्ञान, 
था ESTY का अनुभव हाना असम्भव है | बिना 
मस्तिव्क के विचार-शक्ति का हाना असम्भव है। 
प्रकाश, ध्वनि, उष्णता इत्यादि गुण भी, जिनको साधा- 
रण लोग बिना आधार का समभते हैं, बिना आधार 
के आविभूत र परिणत नहों हा सकते हें । ता 
फिर जीवन, जे पदार्थ विशेष का गुण मार है, 
किस तरह बिना आधार-भूत पदार्थ के अनुभूत BT 
सकता है | 
यहाँ पर हम दे! चार शाब्द जीव की उत्पत्ति के 
विषय में कह कर पुनजेन्म पर आधुनिक वैज्ञानिकों 
का मत प्रकाशित करेंगे | 
जीव की उत्पत्ति के विषय मे उन्नीसर्वीं शताब्दी 
के विद्वानों में बहुत कुळ मत भेद रहा । कुछ विद्वान्‌ 
कहते थे कि पृथ्वी पर जीव का आवाहन ae 
मण्डल से हुआ है। किन्तु जब उनसे पूछा गया 
कि चन्द्रमा में जीवोत्पत्ति केसे हुई, तब वे निरुत्तर 
हा गये । अत्य वैज्ञानिकों का मत था कि जीव की 
उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों की तरह नहीं; किन्तु | 
किसी अज्ञात तथा अक्षय प्रकार से हुई है । | 
आधुनिक वैज्ञानिक अब इस विषय में एकमत Él 
Bac इत्यादि विद्वान अब एक-ध्वनि से कहते हैं... 
कि जिस प्रकार देशकाल के प्रभाव से संसार के 
अनेक खनिज पदाथ शनैः Tai. परिणत हु E 
उनमे उनके शुणां का विकाश हाता. गया, उखी ' 
जीवाधार वस्तु भी समयानुसार उत्पन्न 


^ ^ 


उसकी सब सामग्री काबन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 
आक्सोजन ST सल्फर-- संसार में विद्यमान थी | 
केवल उनका संगठन हा कर यह पदार्थ उत्पन्न 
हुआ ; तथा डसका गुण, जिसके जीव कहते हैं, 
उसके साथ ही परिणत हुआ | 
उक्त सिद्धान्त को पुष्ट मं हजारा प्रमाण दय 
जा सकते हैं । कई सूक्ष्म seg (Bacteria) जिनमे से 
नाइट्रोजोनस बेकटिरिया एक हृप्टान्त हे--जोवधारी 
हा कर भी निर्जीव पदार्थों पर अपना बसर करते हैं। 
we इसी तरह वृक्ष भा जीवधारी हैं ; किन्तु निर्जीव खनिज 
ण  पदार्थो से पेट पाळते हैं; तथा कार्बन, नाइ-ट्रोजन 
इत्यादि तत्त्वां से मनुष्य के खाद्य पदार्थ-- शक्कर, 
खटाई, फल इत्यादि--उत्पन्न करते हें इस प्रकार 
वैज्ञानिकों ने सर्व-सम्मति से पता लगाया है कि जीव 
पदार्थ का गुण मात्र है | अन्य गुणां की तरह इसका 
भी आविभाव आधारभूत पदार्थ के साथ हुआ है। 
अब हम पुनर्जीवन पर विचार करे तो पूर्वोक्त 
वैज्ञानिक तत्त्व के अनुसार उस पर विश्वास 
करना भूल है | "uu के पश्चात्‌ जीव, जा पदार्थ का 
एक गुण मात्र है, लोप हा जाता है। पदार्थ की 
स्थिति बिना गुण की स्थिति के असम्भव है। ता फिर 
| किस प्रकार हम विश्वास कर सकते हैं कि जीव वायु 
E. में उड़ता फिरता है या आसमान मे चक्कर लगाता 
' ' रहता है। ये सब बाते विजान-शारत्र के चिचार- 
[M पूर्वक अध्ययन करने से ठीक समभ में आ जाती हैं । 
` भूतप्रेतादि का विचार ओर पुनञैन्म पर विश्वास 
सब एक ही कक्षा में गिने जाने चाहिए | 
हम नहीं कह सकते, पण्डित लीलाधर Aras 
की बात को हम क्या AMA एक तरफ संसार 
के वैज्ञानिकों का मत है। दूसरी तरफ़ एक कहानी 
मात्र है, जिसकी सत्यता के केवळ GT तीन प्राणी 


जव क्या है, इसकी मीमांसा करेगे | 


जाजे टाउन, * * ) रामनारायण शम्मी, 
_ ब्रिटिश गायना” Tso एम० एस० 
साउथ अमेरिका | 


f 
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एक भावना | 


रामः 
१--“प्यारे पण्डित राज ! क्यों बदन सें फूले समाते न, 
क्यों सान्द्ये अपूर्व दिव्य सुख पै छाया हुआ है महा? y 
आँखें aub विक़सी हुई रसभरी देतीं दिखाई कहो ? 
क्यों मन्द-स्मित-ब्याज से अधर से माधुय जाता बहा ? 
२--र्‍वाणी कयां बरसा रही ZUG की धारा मनाइ [रिणी ? ' gem 


कयां शाभा तन की बनी सुचिर हे---उत्साह क्यों छा रहा, V 
क्यों सारे हिय में प्रमोद लहरे' लेने लगा देव ! तयो) A 
क्यों आनन्द अपार आज उमड़ा आता बड़े प्रेस से ? E 
३--ज्या श्रोभारत में स्वराज्य-सुख से संतोष है छा गया! 


चतुरः 
या गोवंश अकाल-मसत्यु-सय से संत्राण ही पागया ? | ~ 
t HAS 
या पाके वर बुद्धि मन्दमति हैं सन्सार्ग पे आगये ? किन्तु 
या वंशी बजने लगी सब कहीं संसार में चेन की ? | तक इ 
३--या Beaks हट गया, मिट दुई, चेतन्य-झाँकी हुई? a 
दुइ, : iD हुई! | निराध 
या सारं जग बीच प्रम-सत का साम्राज्य ही हागया 2” | विदेशी 
त्र EN MONS NN 
नाना मित्र अनेक प्रश्न मुझसे यों पूछने जा लगे | मानस 
तो मैं भी कुछ ज़ोर से हँस पड़ा, पीछे कहा यों, सुना: | कहते 


१-- प्यारे ! हो सब जानते फिर भला क्या पूछते हो ह «7 


बाते ये न असाध्य हैं समय की सत्ता बली के लिए। natio 


होता हे हरि के प्रसाद-लव से क्‍या से न क्या विश्व में that: 
श्रोलीलामय की विचित्र विश्रुता aur देखते हा नहीँ? their 
६--कैसा आज हुआ प्रभात यह है कैसी घड़ो जो हुए | 
मेरी, que जाजे, आकर यहाँ सिंहासनारूढ़ हैं | ius 
जोड़ा हे निज धर्म जान नृप ने टूटे हुए वङ्ग को; and c 
“होगा आदर श्रेष्ठ लोकमत का??---श्रें! घोषणा दी मगा ॥ | the t 
७--दे शिक्षाथ पचास लाख रुपया की सूचना है यही | 

| करते 


“शिक्षा हे अनमोल ta इसकी सीमा बढ़ाओ सदा? । 
विज्ञों की कर वृत्ति सीख यह दी---“विद्वान्‌ सभी alt ह 


ter 


वीरों को वह “कास? दे कह दिया “सारी प्रजा ger है! । me 
z—H श्रोभारतवर्ष में प्रिययरो ! जो चाहता देखना, tion, 
हे आनन्द अपार भ्राज उसका आरम्भ है हो गया | | all cl 
होंगे सिद्ध प्रजामनारथ सभी; उद्योग छोड़ो नहीं; p 
विश्वाधीश-कृपा-कटाक्ष-कण से राजा चिरञ्जीव हो । Bena 


7 read 
8 5 


श्रीगिरिधर 
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रामचरित-मानस 8 संस्कृत की नीति- 


6 € € NV 

माते नही. चमनवषयक सूक्तया | 

महा?) x 
प्रस्तावना । 

हा ? 

हारिणे) >> न्थः सचरितमानख” हिन्दी-साहित्य-भाण्डार 
दा रहा ) Pei का एक अनुपम tae | महात्मा 
Su) - eS तुलसीदास ने इस. ग्रन्थ मे नाना 
d? प्रकार का उपयुक्त ज्ञान, अत्यन्त 


छा ग्या! चतुरता के साथ, एकत्र कर दिया है। यह wer 
coe 0 - [asl ~ 

? । केवळ हिन्दी-भाषा-भाषियाँ ही का मान्य नहीं हे; 

? ` किन्तु अन्य अनेक देशी विदेशी भाषाओं के आचाय 


Iy तक इस ग्रन्थ का आदर करते E | यह बात हम 
की हुई ! | निराधार नहीं कहते | देखिए, इसके विषय में 
या ?” विदेशी विद्वान्‌ AW साहब अपने “रामचरित- 
| मानस” के अँगरेज़ी अनुवाद की भूमिका A क्या 
| gu कहते = e. 

gi हो क “The Ramayan is not only their (Hindus’) 
लए | national epic, but has also this further merit, 
Ja में that as it depicts the faith and character of 
[ नहीं ? their countrymen in the most truthful and 


गो हए-- | at the same time the most engaging light, so 
| that a knowledge of it cannot but correct 
| many false European prejudices on the subject, 
5 and conduce to a greater sympathy between 
दी महा | | the two races." 

` 


` Q i: CN c. E 
भ्रियसन साहब भी तुळसीदासजो की प्रशंसा 


त मान्य ü “The importance of 'T'ulsi-dás in the history 
त्य हे” | Yor India cannot be overrated. Putting the 
E | literary merits of his Ramayan out of ques- 
स | tion, the facts of its universal acceptance by 
T! | all classes from Bhagalpur to the Panjab, and 
; from the Himalaya to the Narmada is surely 
atl Worthy of note. The book is in every one’s 


| . 

E oa from the court to the cottage, and is 
ae or heard, and appreciated alike by 
| elassor the Hindu community, whether 
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high or low, rich or poor, young or old. It has 
been interwoven into the life, character, and 
speech of the Hindu population for more than 
three bundred years, and is not only loved 
and admired by them for its poetie beauty, 
but is reverenced by them as their Scriptures, 


The religion he preached was a simple and 
sublime one, a perfect faith in the name of 
God. 


Tulsi was the great preacher of one's duty 
towards one's neighbour.  Válmiki praised 
Bharat's sense of duty, Lakshman's brotherly 
affection, and Sitá's wifely devotion, but Tulsi, 
taught them as an example." 

fanda साहब रामचरितमानस के प्रचार की 
मर्यादा, भागलपुर से पञ्जाब Am हिमालय से 
ART तक ही बतळाते हैं; पर वास्तव में ऐसा नहीं 
है | अब ते इसका प्रचार ब्रह्म से लेकर पञ्जाब 
imc विळूचिस्तांन तक, तथा हिमालय से लेकर 
कन्याकुमारी MC लङा तक है । ब्रह्मा, बिळूचिस्तान 
ग्रार लड़ा में भी अनेक हिन्दुस्तानो रहते हैं, जा 
सदा इसका पाठ करते EOD इसके सिवा, दक्षिण 
अफ्रीका, अमेरिका ओर यूरप में भी इसका कुछ न 
कुछ प्रचार है । रामचरित विइव-्यापी हा रहा है। 

ऊपर जो अँगरेजी के अवतरण दिये गये हैं उन 
से पाठकों को मालूम होजायगा कि तुळसी दासजी 
की इस कृति का विदेशो भी कितना मान करते हैं। 
हिन्दुस्तान में भी हिन्दी-भाषा बालनेवाले art के 
सिवा बड़ाल, गुजरात और महाराष्ट्र में तुलसीदाखजी 
का बड़ा मान है। महाराष्ट्र की केन्द्रभूमि पूने मे 
ते महात्मा तुळसीदास की स्वर्गारोहणतिथि पर 
प्रतिवर्ष अच्छा उत्सव होता है। वहाँ “रामचरित- 
मानस” का अध्ययन करनेवाळी एक महाराष्ट्र 
मण्डली हे । उसमें नियम से रामचरितमानस पर 
dur चचो होती है । तुलसीदासजी के विषय में 
महाराष्ट्रो का यह उत्साह देख कर एम हिन्दी बोलने 
aii को Gat आनो चाहिए, क्योंकि हम ले 
उनके विषय मे बहुत ही उदासीन a 


` : ni 


Lar] 


ह 
|| 


मराठी, श्रातो ओर बंगला भाषाओं को 
उत्तमोत्तम पुस्तकां मे रामचरित-मानस के अवतरण 
हमने स्वयं देखे हें । इन भाषाओं के बड़े बड़े लेखकों 
a, अपने fara fac करने के लिए “रामचरित- 
मानस” के प्रमाण दिये हैं। अब, प्रश्न यह है कि 
महात्मा तुलसीदासजो को इस कृति ने इतना मान 
क्यों पाया हे । इसका सख्य कारण यही है कि 
तुरसोदाख्रज्ञो ने सरयोदापुरुषात्तम श्रीरामचन्द्र का 
आदशे चरित लिखने मे अपनो लेखनी का अनुपम 
चातुय दिखलाया हे । उन्होंने इस werd संस्कृत 
के अनेक नैतिक are धामिक सर्वमान्य ari 
का समावेश करके हमारे समान अज्ञान ठागां का 
चरित्र सुधारते के लिए बहुतसी सामशत्री एक जगह 
एकत्र कर दी है | 
जनवरी १९१० की सरश्घती A हमने “राम- 
चरित-मानस में भगबदूगाता È कछ उदाहरण दिख- 
ळाये थे। हषे की बात है कि उसे सरस्वती के 
पाठकों ने बहुत पसन्द किया | उसे WT कर 
एक सस्कृत के flats “शास्त्री” का भ्यान भी 
इस श्रोर आकषित हुआ ग्रोर सरस्वती की अकू 
बर १९१० को सख्या मे "श्रीमद्भागवत Arc 
रामचरित-मानस” नामक एक लेख मे श्रीयुत 
कृष्णशास्त्री तैळंग ने उसी प्रकार के कुछ उदाहरण 
दिखळाये, पर वे उदाहरण बहुत थोड़े हैं। भाग- 
वत के और भी अनेक स्छोकां का भाव और अनु- 
वाद रामचरित-मानस में पाया जाता है । उन्हं 
€ € निकाछना शास्त्री छोगों ही का काम है । पर 
उन्ह इतनी फुरसत कहाँ जा चे इस उपयागी 
विषय की ओर भ्यान दे । 

“रामचरित-मानस” को ध्यान खे देखने पर 
माळूम होता है कि तुलसोदाखजी ने इस पन्थ की 
रचना करने के पहले ही वेद, उपनिषत्‌, भगव- 
हूगाता, महाभारत ग्रार भागवत आदि को अच्छी 
तरह देखा था। इनके सिवा अनेक नैतिक और 
धार्मिक भ्रत्य तथा रामचरित-सम्बन्धी काव्य भो 


= उन्होने देख डाळे थे । देख ही नहों डाळे थे ; किन्तु 
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सरस्वती | 


| भाग | संख्या 


AAD » 
NA ^ 
SOM बत्ती 


उक्त सब Wats सिद्धान्त उन्होंने Em इर 
लिये थे A उनका अधिकांश उन्हे कण्ठाग्र चरित ६ 
इसी लिए उनके इस अपूर्व त्रन्थ मे, जगह i । देरि 
सस्कृत-साहित्य का आभास पाया जाता है [अ 

हम फिर इसके कुछ उदाहरण सरस्वती के 

के सम्मुख रखते हे । इन उदाहरणें में किसी किः 
संस्कृत-पद्य का TUT रामचरित-मानस ; 
TIAA गया हे, किसो किसी का कड "n 

धिक हा गया है आर किसी किसी की सिफ़ gp 


P P S A 


मात्र आगई है । 5S 
सजन आर सत्सङ्कति m 
सजन ओर asa, | श्र 
3 
* e. * M Js x 
साधूना दशन पुण्य ताथभूता te ATTA: | a लिय 
कालेन फते तीर्थ सद्यः साधुसमागमः || के पद्य 
इस WR के आधार पर तुळसीदासमी। 
रामचरित-मानख के आरम्भ ही में एक रूपक बाँ! 
है | उसकी दो चापाइयाँ इस प्रकार हैं :-- 
मुद-मंगल-मय संत-समाजू । 
ज्यों जग जंगम तीरथ-राजू ॥ 
अकथ NSRR तीरथ-राऊ | E 
देइ सद्य फल प्रगट प्रभाअ॥  ।' ^ 
(a) he 
सुजना न याति A परहितकार्ये विनाशकालेऽपि। IS 
galt चन्दनतरुः सुरभयति सुखं कुठारस्य | अजञ 
इसका भाष तुलसोदासजी ने इस प्र 
दिखलाया है :— 1 
संत असंतन के WR करनी | | z 
जिमि कुठार-चन्दून-आचरनी ॥ | 
काटइ परसु मलय gF भाई | ` 
निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥ | 


Ca) 
नीरंसान्यपि रोचन्ते कार्पासस्य फलानि मे | | j 
येषां गुणमय जन्म R IÀ c 


Ee 
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[ भाग, संख्या १ ] रामचरित-मनास में संस्कृत की नीति-धरम-चिषयक सूक्तियाँ । ष्र 
दय x qq की उपमा तुल्खीदाखजी ने arg (७) 


ण्ठाग्र „ चरित के लिप! बहुत हा उत्तम रीति से घटित को कि' तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा, 
q 


जगह ज्ञाहे | देखिए ' यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एद । 
ह्‌ जी मन्यामहे मलयमेव यदा्षग्रेण, 


ता है |p -aka सुभ सरिस ur | i 
iT E al Md flag शुन-मय फल जाखू॥ duoc ata = स्युः ॥ 

किसी कि: जा सहि दुख पर-छिद्र दुरावा | _ इस पद्य के अन्तिम दो चरणां का sate 
मानस | बंदुनीय जेहि जग जस पावा ॥ निम्न-लिखित दोहे की दूसरी पंक्ति मै आ गया है-- 
कुछ uw (४) प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम-जस-खंग। 
सिफ़ छा र दारू विचारु कि करइ कोउ बंदिय मंळय प्रसंग ॥ 


सत्सङ्गाद्‌ भवति हि साधुता खलार्ना, 
साधूनां न हि खलसङ्गमात्खलत्वम्‌ | 
ग्रामोदं कुसुमभवं सदेव धत्ते, 
aged न हि कुसुमानि धारयन्ति ॥ 


(=) 
पुण्येरेव हि लभ्यते सुकुतिमिः सत्संगतिदु लभा | 
नोचे लिखी हुई चौपाई इसी आशय की है :-- 
पुन्य-पुंज-विनु मिलहि न संता । 


इस पद्य के प्रथम दो चरणां का भाव गोसाई जी सतसंगति efr कर XUI 
ने लिया है; पर उपमाये दूसरी ही दी हैं। गोसाई (a) 
के पद्य ये हैं :-- १-_महाजनस्य सम्पर्क: कस्य नाबतिकास्कंः । 
दासी i as सुधरहिँ सत-संगति पाई | पद्मपत्रस्थितं dui त्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ ॥ 
रूपक बाँ पारख परसि कुधातु सोहाई ॥ २---गुणवज्जनसंसागांच्याति सर्वोऽपि गौरवम्‌ । 
— विधि-बस सुजन कुसंगति परहों | पुष्पमालाम्रसङ्गेन सूत्रं शिरसि धायते ॥ 
फनि-मनि-सम निज-गुन AAT ॥ इन स्छोकां की प्रथम पंक्तियों का आशय इस 
(x) चैपाई की दूसरी पंक्ति में है 
अञ्जलिस्थानि पुष्पाशि वासयन्ति करद्वयम्‌ | सोइ भरोस मारे मस आवा | 
भ्रहा सुमनसां ग्रीतिवांमदक्षिणयोः समा ॥ केहि न सुसंग बड्प्पत पावा ॥ 
/ ` तुलसीदास-कृत इसका प्रतिविस्ब :-- दुर्जन ओर द्स्सङ्गति | 
spo बन्दडँ संत समान चित हितःअनहित नहिं RTS | (a) 
॥ . | Agena सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोउ ॥ gga: सत्कियमाणोरअपे ददाति कलहं सत्रम्‌ | 
a gi E Gs) दुग्धघोतोऽपि कि याति वायसः कलहंसताम्‌ ॥ 
कान्तार भूमिरुहमालिनिवासशील्ञाः, २--अकरुणस्वमकारणविग्रहं परधने परयोषिति च emt । 
l प्रायः पलायनपरा जनवीक्षणेन | सुजनबन्थुजनेष्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनास्‌ ॥ 
| कूजन्ति तेऽपि हि spec खलु रामनाम, ३--मस्मिन्वंश सञुत्पन्नस्तमंब निजचेष्टितैः | 
| | ` सङ्गः स्वभावविपरीतविधा निदानम्‌ ॥ दपयत्यचिरेणैव घुणकीटइवाधमेः ॥ 
|... इस ste की छाया नीचे लिखी हुई चौपाई में उप्यक्त शोको की छाया, न्यूनाधिक रूप से, 
| पाई जाती है :-- क्रमशः, नीचे के पद्यो A पाई MU E 
i TI MES 
साधु-असाधु-सदन सुक सारी | बयर अकारण सब काहू * 


3 EM ही 
| Ew SO ed अनदित ताइ atl 
| सुमिरिहि राम देहि गनि गारी ॥ जञा. कर हित अनहित ताहू Tee 
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परद्रोही पर-दार-रत पर-धन पर-अपबाद | 
ते नर पावर पाप-मय देह धरे मचुजाद ॥ 
स्वारथ-रत परिवार-बिराधी | 
लंपट काम Sra अति क्रोधी ॥ 
ED 
त्यक्‍त्वापि निजप्राणान्‌ परहितविन्न खलः करोत्येव । ˆ 
- कवले पतिता सद्यो वमयति मल्तिकान्नभोक्तारम्‌ ॥ 
पर-अकाजु-लगि तनु परिहरही | 
जिमि हिम उपल aia गरही ॥ 
इन Wei का दृष्टान्त नहीं मिळता; पर भाव 
मिलता है | 
C ug» 


उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
पयःपानं सुजेङ्गानां केवलं विषवद्धनम्‌ ॥ 
अधम जाति में बिद्या पाये | 
भये जथा ग्रहि दूध पियाये ॥ 
(४) 
कृतमपि महोपकार' पय इव पीत्वा निरातङ्कम्‌ । 
प्रत्युत हन्तुं यतते काकोदरसोदरः खलो जगति ॥ 
जेहि ते नोच बड़ाई पावा | 
सो प्रथमहिँ हठि ताहि नसावा ॥ 
भाव दोनों का एक ही है | 
(x) 
वरं WAY भ्रान्तं वनचरेस्सह । 
न मूखजनसम्पर्कः सुरेन्द्रभंवनेष्वपि ॥ 
बरु भळ वास नरक कर ताता | 
दुष्ट्संग जनि देश बिधाता ॥ 
दानों का भाव परिवत्तित रूप से मिळता है | 


Hat न मङ्कलकरी cd याग्यो- 
न श्रेयसे ऽनुचरता प्रभुता न qz | 
दूरातिदूरतरदूरतरातिदूरा- 
दादास्यसव सुखद खलु दुजेनानाम्‌ ll 
कनि काबिद गावहि असि नीती । 
खल सन कलह न भुल नहीं प्रीती ॥ 
उदासीन नित रहिय गासाई' | 
ag RERA स्वान की नाई |) 


a 
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इस पद्य में तुलसीदासजी ने श्वान की 7 


देकर मूल के भाव को ओर भी सुन्दर बना दिया 


परांपकत्तो और परोपकार | | 
(1) 
परोपकरणं येषां जागत्ति हृदये सताम्‌ । 
नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे ॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माही | 
तिन्ह कह जग दुलभ कछु नाहीं ॥ 
(२) Ere 
संचेपात्कथ्यते धमो जनाः कि विस्त्रेश वः | 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
पर-हित-सरिस धमै WE भाई । 
पर-पीडा सम नहि अधमाई ॥ | 
(2) | s 
भवन्ति TARRA: फलोद्गमै- 
नेवाम्बुभिभू रिविलम्बिना घनाः ॥ 


E 

AJE: सत्पुरुषाः Ug: | 
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥ 
फल भरि नम्र बिटप सब रहे भूमि नियराइ। | 
पर-उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसम्पति पाइ। 
a A ~ | M 
GAA आर PHA | Ne 
( 0) Sa 


पापान्निवारयति योजयते हिताय 
गुह्यानि गूहति गुणान्प्रकटीकरोति । 
wand न च जहाति ददाति काले 
सन्मित्रलत्तणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ | 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा | , 
शुन प्रगटइ अवगुनहि दुरावा ॥ f 
देत लेत मन संक न धरई । | त्‌ 
बळ-अनुमान सदा हित करई ॥ | देव 
बिपति-काल कर सतगुन नेहा । 
aia कह संत मित्र-गुन पहा ॥ 
( 8) 
परोक्षे कायहन्तारं प्रत्यक्ष =e । EE 
वजयेत्तादशं मित्रं विषकुम्भं पयामुखम्‌ ॥ ; 
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NUR eet] 
कोळ आगे FEDS बचन बनाई | 
Thea} पाछे अनहित मन-कुटिलाई ॥ 
an जाकर चित अहि-गति-सम भाई | 
` = अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥ 
dg ९ 
युगघसं | 
| M2 
t CN 
i 


Rii एथिवी निरोषधिरसा नीचा महत्त्वं गता- 
भूपाला निजकर्मधमेरहिता विप्राः BART रताः । 
भायां भर्दृविरोधिनी पररता Gat: Fagg पिणो- 

| हा कष्ट खलु de कलियुगे धन्या नराः सञ्जनाः ॥ 

| २---न देवे देवं कपटपटवस्तापसजना 

J जना मिथ्यावादी विरलतनुवृष्टिजेलघरः | 
प्रसङ्गो नीचानामवनिपतयो दुष्टमनसो- 
जना भ्रष्टा नष्टा अहह कलिकालः प्रभवति u 
इन खछोकों की छाया न्यूनाधिक HTC परिवत्तित 

रूप से निम्न-लिखित पद्यो में पाई जाती है :-- 
द्विज सत्र ति-बेचक भूप प्रजासन | 
कोउ नहिं मान निगम-अनुसासन ॥ 
मिथ्यारंभ दुंभ-रत जाई | 
ता कहूँ संत कहहिँ सब कोई ॥ 

| जे अपकारी-चार, तिन्ह कर गौरव मान बहु t 

| मन क्रम वचन लबार, ते THAT कलिकाल HE ॥ 

| गुन-मन्दिर सुन्दर पति त्यागी | 

| भजहिं नारि पर-पुरुष अभागी ॥ 

| सुत मानहिँ ang पिता तब St | 

अबला नहि डोठ परी जब छौं ॥ 

नृप पाप-परायन धमे नहों | 

करि दण्ड बिडंब प्रजा नितहों ॥ 

| तामस धमै करहिँ सब जप तप मख बत दान। 
| दैव न वरषहिँ धरनि पर बये न जामहिँ धान ॥ 

e (२) 

| विप्राः शूद्रसमाचाराः सन्ध्यावन्दनवर्जिताः | 
Er कूरा ब्रूषलीरतिकासुकाः ॥ 
इसका भाव नोचे की चौपाई मे पाया जाता है — 


DEREN 
पति qm | 


Mr 
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विप्र निरच्छर लोलुप कामी | 
निराचार us वृषलीं स्वामी ॥ 
(३) 
बराह्मण्यचिह्ममेतावत्‌ केवलं सूत्रधारणम्‌ | 
TAIT कुलीन मलीन अपी | 
द्विज-चिह्न जनेउ उघार तपो ॥ 
(2) 
कलेर्दाषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महागुणः | 
कीर्तनादेव कृष्णस्य FRAT: पर वजेत्‌ ॥ | 
१--सुनु व्यालारि कराल कलि मल-अवगुन-आगार | 
गुन बड़ यह कलिकाल कर बिनु प्रयास निस्तार॥. 
२--कलियुग-सम युग आन नहिं जा नर कर TS! 
गाइ राम-गुन-गन विमल भव तर बिनहि प्रयास ॥ 
(४) 
तपः परः कृतयुगे त्रेतायां TAJA l 
द्वापरे यज्ञमेवाहुदांनमेकं कलौ युगे ॥ 
प्रगट चारि पद धमै के कलि मह एक प्रधान | 
जेन केन विधि दीन्हं दान करइ कल्यान |i 
(६) 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो wa: | 
. द्वापरे परिचर्यायां कली तद्धरिकीतैनात्‌ ॥ 
इस cUm की महिमा रामचरितमानस में कई 
जगह गाई गई है :-- 
१--कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जाग | 
ज्ञा गति हाइ से कलि हरिनाम d पावहि लाग॥ 
२--कृतयुग सब जागी विज्ञानो | 
करि हरि-भ्यान तरहि भव प्रानो ॥ 
Sar बिबिध जज्ञ नर करहों | 
प्रभुहिँ समपि कमे भव तरहों ॥ 
द्वापर करि रघुपति-पद-पूजा | 
नर भव तरहि उपाव न दूजा ॥ 
कलियुग केवल हरि-गुन'गाहा । | 
गावत नर पावहि भव थाहां॥ 
३--ध्यान प्रथम जुग मख-विधि दूजे । 
द्वापर परिताषन प्रभु पूजे | 


* ^ 


° £ > = 
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EN  31— म 
नाम काम-तरु काल कराला |. २--परकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतु: | ~ 
सुमिरत समन सकल जग-जाला ॥ बाळी चतुर सखो Aa) ३ 
नरतनु । तैजवन्त SY गनिय न रानी ॥ 
रबि-मण्डल देखत लघु लागा | "E 
5 K } ) Sq तासु त्रिभुवन तम भागा॥ [9a 
महता पुण्यपुण्येन क्रीतेय कायनोस्त्वया | our) | 


पार दुःखोदघेगन्तुं तर यावन्न भिद्यते ॥ 
इस स्छोक का प्रतिबिम्ब नीचे की चोपाई में 
परिवर्तित हुआ सा जान पड़ता है :-- 
बड़े भाग मानुष-तनु पावा | E m 
usen GTA चौपाई की दूसरी पंक्ति से बिलकुल मिलता है :-. 
(९) SUBSP तात कहत एक बाता | | 
wy Si [ 
जन्मेदं erit नीतं भवभोगोपलिप्सया | ह Ut पन Sy ie 
काचमूल्येन विक्रीतो हंत चिन्तामणिर्मया ॥ ES. K > ^ | 
Sr ag धरि हरि भजहि न जे नर | संवाधमेः परमगहना योगिनामप्यगम्यः । 
arg विषय-रत मंद मंद तर ॥ ` १--आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | 
काँच किरचि बदले जिमि Set | सेबा-धरम कठिन जग जाना || 
कर d डारि परस-मनि देहीं ॥ २--सिर भर जाउँ उचित अस मोरा | 
ट सब ते सेवक-धरम कठोरा | 
न्य - ® ws 
SISSE लम aÍ हठ करउँ ता परम कुकरमू | 


सर्धनाशे समुत्पन्ने 9nd त्यजति पण्डितः | 
waa कुरुते काये सरवेनाशो हि दुस्तरः ॥ 
इस श्छोक क्री प्रथम पंक्ति का अथ नीचे के 


E ( q ) हर-गिरि ते शुरु सेवक-घरमू ।। 
दघि मधुर मधु मधुर दासा मधुरा [सितापि मधुरेव । (६) 
तस्य तदेव हि मधुर यस्य मनो यत्र संलझम्‌ ॥ शास्त्रं सुचिन्तितमपि प्रतिचिन्तनीय' 
इस इलोक का भावार्थ नीचे के दोहे की दूसरी -स्वाराधितोऽपि नृपतिः परिशङ्कनीयः । 
पंक्ति में पाया जाता है: . ag स्थिताऽपि युवतिः परिरक्षणीया 
महादेव अवगुन-भवन बिष्ण सकल गुन-धाम | शास्त्र नृपे च युवता च कुता वशित्वम्‌ ॥ 
जेहि कर मन रम E i तेहि तेही सन काम ॥ इस इलाक का याथातथ्य अनुवाद इन ei 
२ में है :-- 


विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरि श्रमम्‌ ॥ साख सचितित पुनि पुनि देखिय | 


| 

| 

नहि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ ॥ भूप सुसेवित बस नहिं लेखिय |! है 

इस शछोक के दूसरे चरण का भाव इस चोपाई राखिय नारि जद॒पि उर माही ।. | 

क दूसरे चरण से मिलता ह्य जुबती सास्त्र तृपति घस नाही I | 
पर-घर-घालक” लाज न ÑT | ( 9) 


a abh कि जान प्रसव की पीरा ॥ दुष्टा भायां शठ' मित्र भ्ृ्यश्चोत्तरदायकः | 
un (३) ससपे aye वासो रूत्युरेव न संशयः ॥ 
1— रवः पादाः पतंत्युपरि भूभताम्‌ । सेवक uz नृप कृपिन UU l 


तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते ॥ `| . कपटी मित्र सूल-सम चारी ॥ 
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~~ AAAS 
AAAS 


E श्र ~» ~ 
भाच, क़रीब करीब, Stat का एकहा है | 
(=) 


gga: duc जठरेण हुताशनम्‌ | 


= द्वामिनं सर्वभावेन परलोकममायया ॥ 


arg पीठि सेइय उर आगी | 
स्वामिहि सर्वे भाव छल त्यागी ॥ 
तजि माया सेइय परलोका | 
मिटहि सकल भव-संभव सोका ॥ 
यह उपर्युक्त स्छोक का प्रायः पूरो अनुवाद = | 
à (8) 
परोपदेशे पांण्डत्य' सर्वेषां सुकर नृणाम्‌ | 
धर्मे स्वीयमनुष्टानं कस्यचित्सुमहात्मनः ॥ 
पर उपदेस-कुसल बहुतेरे | 
जे आचरहिँ ते नर न TAT ॥ 
भाव पूरा पूरा मिलता है | 
(१० ) 
q—24 हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति। 
२--कातरा इति जल्पन्ति यद्‌ भाव्यं तदू भविष्यति ॥ 
काद्र-मन कर एक अधारा | 
दैव दैव आळसी पुकारा ॥ 
(EE) 
बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ d 
आरत काह न करइ कुकरमू | 
(१२) 
दोमेन्व्यान्व्पतिविनश्यति यतिः सङ्गात्सुतो लालना- 
द्विप्रो$नध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छीलं खलेपासनात्‌ | 
हीमद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रया- 
न्मेत्री चाप्रणयात्समरद्धिरनयास्यागात्परमादाडनम्‌ ॥ 
राज नोति-बिलु धन ferra | 
हरिहि समप-बिनु सत कमो ॥ 
` विद्या बिनुःविबेक उपजाये | 
GA फल पढ़े किये अरू पाये ॥ 
संग ते जती कुमंत्र ते राजा | 
. मानते ज्ञान पान ते लाजा ॥ 
TE प्रनय-बिनु मद ते शुनी । 
नासहिं बेगि. नोति असि सुनो ॥ 
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( १३) 
awis RA व्याधिशेषस्तथैव च । 
वर्धन्ते च पुनर्यस्मात्तस्माच्छेषं न धारग्रेत्‌ ॥ 
इस CODR का भावार्थे नीचे के are में 
मिळता है :— | 
रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनिय न छाट करि। ॥ 
अस कहि विविध विलाप, करि लागी tea करन ॥ | 
( १४ ) 
जीवन्तोऽपि मृताः पञ्च श्रूयन्ते किल भारते | | 
दरिद्रो व्याधितो मूखेः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ j 
कोळ काम-बस कृपिन बिमूढा | | 
अति दरिद्र अजसी अति बूढा ॥ 
सदा CUTS संतत क्रोधी | 
'बिष्णु-बिमुख स्रति-संत-बिशधी॥ | 
तडु-पाषक निंदक अघखानी c | 
जीवित शव सम चौदह प्रानी ॥ | | 
मूल में पाँच ही जीते हुए स्त-सम बतलाथे | 
गये हैं पर तुळसीदासजी ने स्वतंत्र रीति से और || 
भी बढ़ा घटा लिये हैं । | 
an (१५) 
ज्ञानलवढुवि दग्धं ब्रह्मापि त मर न रञ्जयति। 
इस्रो के भावार्थ पर तुळसीदासजी ने, हष्टान्त 
देकर, यह सोरठा लिखा हागा :-- 
फूल HE न बेत जेदपि सुधा बरसहि जलद | . 
मूरख हृदय न चेत Stt गुरु मिलहि बिरंचि सम॥ 
( १६) = 
यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा चीरमिहाम्बुमध्यात्‌ 
इसी शछोका्धे के आधार पर रचा गया यह 
दाहा जान पडुताहै:- 
जड चेतन गन दोषमय बिस्व कीन्ह कतोर | - 
संत हंस गुन गहहिं पय, परिहरि बारि विकार ॥ 
(39) — 
«reed सरलैभांव्यं गत्वा पश्य वनस्थली्‌म्‌ । 
feed सरलास्तत्र छुब्जास्तिष्टन्त वाद | 
इसका भावार्थ नोचे लिखे ' 
मिटता हे | 3 
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d NEEDS sn Eia nm ONE [ भाग t ae 
| i AS 
| WAT SIA कर हम पर रोष। काहु न कोउ सुख दुख कर दाता | है 
| | कतहु सुधाइहु ते बड़ दोष ॥ AIEA करम भाग सब भ्राता ॥ 
| | SS जाने शका सब काहू | स्छोक के प्रथम और चतुर्थ पाद का E 
‘| | वक्त IRAR AAT न राहू ॥ चापाई में आ गया है | $ 
[i M ( २२) 
| युएवदशुसाचद्वा PAT कायमादा j दव्यलुव्धस्थ ना सत्यं स्त्रैणस्य न पवित्रता 
| 4 परिणतिरवधायां aaa: पण्डितेन | anit लोलुप कीर i l 
i paras रह लाभो लोलुप कोरति चहई | E 
| q ्रतिरभसकृतानां कमंणामाविपत्ते- - P 4 p 
| ge > 2 शा BRERA कि कामी SEE ॥ y 
JM | भवति हृदयदाही शल्यतुल्या विपाकः ॥ NE NS B 
T ee 3 भाव देना का एक ET | 
H अनुचित डाचत काज कछु हाऊ | c E 
4 «rg करिय भळ कह सब कोऊ ॥ a S op? E 
c ` a av IT Eae न्त्र 
सहसा करि पाछे पछिताहीं | न BER 
| mete बेद बुध ते बुध नाही ॥ RUIN ea Tp | सोचे 
- Z AZA रात्रिश्च उभ च ecd * = 
स्छोक का पूरा पूरा भाव, स्वतंत्र रीति से, इन Sah जानातिःन | B 
`A Ne A वत्तम्‌ 
चापाइयां A उतर आया है | E cU स्य वृत्तम्‌ ॥ | अन्यः 
(१६) नांचे wa ET पद्य लिखते समय इस शो मणीः 
आतुरे व्यसने प्राप्त दुभि'े शत्रुसडूटे | का भाच तुलसीदासजी के मन में Tayi उपरि 
राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः | गाद GIU EE FRA 
नीचे लिखी हुई पंक्तियाँ लिखते समय sum जां मन बच क्रम मम उर माहीं। | साहि 
HA की याद महात्मा तळसीदासजी को अवश्य तजि रघुबीर आन गति arth शम 
माई होगी॥ ता कसान सब कै गति जाना 75 
हाहि कुठाय gag सहाये | | मे कह हाउ Brae समाना॥ S7 
AMSAR हाथ असनि के घाये ॥ ( २४ ) il Ww 
A मर S d : बगल 
AE ( २० ). मंत्री च प्रियवक्ता च केवल स रिपुः स्मृतः | टा 
TA BEI Te शूर धने शुचिम्‌ । सचिव बेद शुरु तीनि जै प्रिय वालहि भय mm ल 
भाया sug वित्तेषु व्यसनेषु च वान्धवान्‌ ॥ राज धमे तन तिनि कर होइ बेगि ही नास॥ _ gu 
२--जानीयात्मषणे भृत्यान्बान्धवान्व्यसनागमे | eo. 
मित्र ( २५ ) | अगल 
त्रे चापत्तिकालेषु भायां च विभवक्षये ॥ pi cH ER वीचा वत Eu. 
न | 
३-््याज्यं न धय विधुरेऽपि काले । ESSE sea 5 ant 
तेयाम त्री विरोधश्च न तु पुष्टविषुष्टयाः ॥ ? दि 


आपद काळ परखियहि चारी । 


jT A प्रीति बिरोध समान सन ति असि आहि। इसर 
ARS धरमु मित्र अरु नारी ॥ सन करिय at m 


SH मुगपति बध मेडुकहि भळकि कहइ कोउ ताहि 


(२१) | 

सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता दोहे की पहली पंक्ति का भाव CODO 
परो.ददातीति कुबुद्धिरेषा । | मिलता है | i 
mé करोमीति ब्रथाभिमानः लक्ष्मीधर वाजपेयी 


 स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः ॥ 
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विविध विषय । 


१-बँगला-साहित्य की उन्नति का 
एक उत्तम उपाय | 


mummmmmm कु-भाषा का साहित्य बहुत उन्नत हे; तो भी 
y. E उसे ओर भी उन्नत करने के लिए बङ्गाल के 
: साहित्यानुरागी सज्जन प्रयत्न कर रहे हैं । 
गत वे वङ्गीय साहित्य-सम्मेलन का वार्षिक 
अधिवेशन सेमनसिंह में हुआ था | उसमें, 
वङ्ग-साहित्य की उन्नति के कितने ही उपाय 
सोचे गये थे । प्रोफेसर विनयकुमार सरकार ने इसी विषय में 
वहाँ एक प्रस्ताव किया था, जो सरस्वती को इसी संख्या म 
ग्रन्यत्न प्रकाशित किया जाता है । कासिमबाजार के महाराज 
मणीन्द्रचन्द्र नन्दी बहादुर ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन ओर 
उपस्थित सभासदों ने समर्थन किया था । सरकार महाशय का 
प्रस्ताव यह था कि दस लाख रुपये मूल्य की जमींदारी बँगला- 
साहित्य-परिपद्‌ को दी जाय । इस जमींदारी की दस वष की 
आमदनी, जो लग भग साढ़े तीन लाख रुपया होगी, ag 
साहित्य की उन्नति के लिए खच की जाय । विद्वानों को उप- 
युक्त मासिक वेतन पर रख कर AA उन्नत भाषाओं के महत्त्व- 
पूण ग्रन्थों का अनुवाद या उनके संग्रहणीय विषयों का सङ्कलन 
बंगला में कराया जाय । अ्रब मालूम हुआ हे कि उक्त प्रस्ताव 
कायरूप में परिणत हा चला हे । चङ्गीय साहित्य-परिषद्‌ का 
इस निमित्त धन-सहायता का मिलना आरम्भ हो गया है। स्वय 
प्रोफेसर सरकार ने पांच हज़ार रुपया दिया है । यह रुपया 
बँंगला में दो ग्रन्थ लिखाने के लिए खर्च किया जायगा | एक 
तो “ यारप के दर्शनों का इतिहास,” जो वेबर, शेगलर 
आदि दाशेनिकों की पुस्तकों के आधार पर लिखा जायगा। 
दुसरा फ्रांस के प्रोफेसर गीज़ो-कृत “योरप की सभ्यता का 
Ua” | इस दूसरी पुस्तक का अनुवाद किया जायगा । 
बंगाल में एक “ कवि-संवद्धिनी समिति 21 कविवर 
रनीन्द्रनाथ ठाकुर की इक्कावनवीं वर्ष-गांठ की .खुशी मनाने के 
लिए इसकी प्रतिष्ठा हुई है । इस समिति ने भी निश्चय किया 
lu कि जो रुपया चन्दे में उसे प्राप्त SUD उसे वह सरकार 


8 


| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


u$ | 
महाशय के प्रस्ताव का काय्ये में परिणत करने के लिए दे देगी। | 
फिर भला क्यों न वङ्ग-भापा की उन्नति होगी ? | 
गत वषं क हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन में सम्मेलन के | 
अधिकारियों की आज्ञा से इस नोर के लेखक ने एक लेख | 
लिख कर पढ़ा था । उसमें हिन्दी की वर्तमान दशा का वर्णन || 
थः । वह सरस्वती में प्रकाशित भी हा चुका हे | उसके अन्त | 
में लेखक ने सूचना दी थी कि यदि कुछ हिन्दी-प्रेमी एक एक | 
उपयोगी पुस्तक लिखने का काम अपने ऊपर ले ले' और वर्षान्त || 
में, अगले सम्मेलन क्रे समय, उसे उपस्थित करके अपने हिन्दी- 
प्रेम का मूति मान्‌ उदाहरण दिखलावे' तो धीरे धीरे बहुत से | 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तेयार हा जाय । परन्तु उसका कुछ भी फल | 
नहीं हुआ । 
२-इलाहाबाद का गेजेटियर और | 
€x A 
हिन्दा-पत्रा | 
हाल ही में इलाहाबाद जिले का गेज़ेटियर प्रकाशित हुआ 
हे । उसके संग्रह-कतां हैं मिस्टर एच० आर० नेवील । उसमें 


EN 


जिले के हिन्दी-पत्नो की जो ग्रालोचना की गई उसका कुछ | 
| 
| 
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अंश नीचे दिया जाता हे :-- . 

“‹ पत्र बहुत से निकलते हैं ; परन्तु थोड़े ही दिन चलते | 
हैं । जा चलते हैं उनमें बहुत ही थोड़े ऐसे हैं जो कुछ भी | 
mand हैं । “ प्रयाग-समाचार ”” सब से पुराना पत्र है | 
और aute में एक बार निकलता है | “ सरस्वती” उच्च || 
श्रेणी की साहित्य-सम्बन्धिनी पत्रिका हे । वह साप्ताहिक | 
है । “ श्री-राघवेन्द्र ” सामाजिक और धामिक मासिक पत्र हे। | 
८ कवीन्द्र-वाटिका ? नामक मासिक पत्रिका १६० इसवी | 
से निकलती है। “ कलवार-मित्र '” जाति विशेष कापत्र है ?। || 
ऊपर जिन पत्र-पत्रिकाओं का नाम लिया गया है उनमें से कई 

त दिन से बन्द हैं । “ सरस्वती ” साप्ताहिक नहीं, किन्तु 
मासिक हे । नहीं मालूम ऐसी मोटी मोटी भूल क्या हुई १ 


३-जैनशासन का दिवाली का अङ्क | 


काशी की जैन-यशाविजय पाठशाला से पाठक अवश्य ही 
परिचित हैं । उसके प्रतिष्ठाता का जीवनचरितः भी 

निकल चुका EO उसकी प्रकाशित कई पुस्तकों 
लोचना भी हो चुकी हे । इस पाठशाला के अ 
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SS अपना एक प्रस भी खोल दिया हे। उससे जेन-शासन 
नाम का एक समाचार पत्र गुजराती भाषा में निकलता हे | 
दिवाली पर इसका एक विशेष age प्रकाशित किया गया È । 
इस अछू में १३८ पृष्ठ हैं। तीन लेख अगरेजी में हैं ; पांच 
हिन्दी में ; एक पाली सें ; एक प्राकृत में ; शेष गुजराती में । 
कई लेख इसमें अच्छे अच्छे विद्वानों के लिखे हुए हैं खेद 
है, आज्ञा आने पर भी इस cup के लिए हस कोई लेख 
हिन्दी में न लिख सके । सब मिला कर काई बीस हाफटोन 
चित्र भी इसमें हैं ; उनमें से आठ चित्र, योरप के उन विद्वानों 
के भी हैं जो जने के साहित्य से प्रेम रखते हे । इस अङ्क के 
. गद्यपद्यात्मक लेखों में कई लेख ऐसे भी हैं जिनको पढ़ कर 
जैनेतर लोग भी लाभ उठा सकते हैं । “श्वेताम्बर प्राचीन के 
दिगम्बर” ? इस नास का एक लेख गुजराती भाषा में है ; 
4i ओर ““हीरविजय सूरि?” नाम का ग्रँगरेज्ञी भाषा में । ये दोनो 
| लेख बड़ी योग्यता से लिखे गये हे । हीरसोभाग्य नामक 
ie काव्य पढ़े हमें बहुत समय हुआ । अँगरेज़ी भाषावाले इस 
> दूसरे लेख ने उस Ferma हीरसाभाग्य का हमें फिर 
स्मरण करा दिया | इस काव्य में अकबर के समय की बहुत 
सी जेनसम्बन्धिनी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। हो 
सका तो उस पर, अथवा हीरविजयसूरि ही पर, सरस्वती में 
एक छोटा सा लेख प्रकाशित करने का विचार हे । जैन 
पण्डितो ने सस्कृत में अनन्त ग्रन्थ-रचना की [शा 
यशोविजय-पाठशाला ओर. जेन-शासन की बदौलत उनका 
क्रम क्रम से उद्धार होता जायगा | इस दिवाली के अङ्क में 
rest, हिन्दी, गुजराती इन सभी 'भाषाओं के जानमेवालों 
के पढ़ने योग्य लेख हैं । इसकी गुजराती कविता में कई स्थल 
हमें खटके हैं उदाहरणार्थं ४३ वे' पृष्ठ पर पहली उपजाति 
का तीसरा चरण--- रहा अजुकूलज नित्यमेवा”? | इस aF 
में एक चित्र-सूची भी होती तो अच्छा था | 


४-गवनमेट से सहायता पाये हुए पत्र | 


कुछ feat से कलकत्ते, से बँंगला में “सुलभ-समाचार”? 
नामक एक समाचार-पत्र निकलने लगा है। बंगाल की गवर्ममेंट 
ने उसकी ग्राथिक सहायता की, इसलिए लोगों ने इस बात 
बड़ा विरोध किया । परन्तु हिन्दुस्तान-रिव्यू के एक लेखक 


के AGAR यह पहला ही Baar नहीं कि सरकार की ओर 


S 
» 


ही 
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से किसी समाचार-पत्र का आशिक सहायता मिली हो । 
भी कई बार ऐसा हो चुका हे । १८१६ इसवी में एक 
महाशय ने “बंगाल-गेज़ट?' नामक पत्र सरकार की सह, 
ही से निकाला था। १८१८ में जे० सी० माशमेन ह, TE 
“समाचार-दपण?? नामक पत्र श्रीरामपुर से निकाला SEG 
२ वप तक चलता रहा । उस पर सरकार की सह, कि 77 
कृपा-दृष्टि रही । मारकुइस आव हेस्टिंग्ज उसके बेड कर 
उनकी आज्ञा से उसे डाकखाने के महसूल का केवल mi sins 
चौथाई अंश देना पड़ता था । लाउ एमहसटं उसकी ag, 9३ 
पियाँ सरकारी दफूरो में बाँदने के लिए खरीदते थे । पक 
से उत्साहित किये जाने पर पत्र के प्रकाशकों ने उसका ॥ ... 
फारसी-संस्करण भी निकालना ग्रारम्भ कर दिया था। १5, हा Be 
इसवी म॑ बगाल सं “एजूकशनल-गेज़ट”? नामक एक HI YN 
पत्र निकला । पत्र के सम्पादक पादड़ी डब्लू स्मिथ और ३ 
रङ्गलाल बेनरजी थे । मालिक उसकी सरकार थी । फ 
8००, ओर अन्त में ३६०० रुपये वाफि 
उसके लिए सरकार ea करती थी। अन्त में gm _ « 
कारण सरकार ने इस पत्र का Aa भूदेव सुकरजी को दे डात ud a 
“एऐजूकेशनल-गज़ट?? की तरह एक पत्र युक्तप्रदेश से भी हिन ^ 4 ij 
आर उदू में निकलता था । वह भी सरकार से सहायता प. 
था | पण्डित sp EN मिश्र की काशीपत्रिका तो wats 


PERRIS ONPG UL UA d US 


EM 


AV 


पया ह 


Tox 
THT १०००, 


इं गलेंर 


दिन तक सरकार को कृपा-पात्र बनी रही । सरकार की सह mu 
यता पानवाले कडे पत्र मद्रास से भी, कोई Yo WW पह रान र 
निकलत थं । परन्तु, कुछ दिन से ade ने पत्रों का सहाय परन्त 

देना ओर अपनाना बन्द कर दिया था। इसीसे “I जाना ए 
समाचार”? आदि दे एक पत्रों का इस समय सरकार से प. अपनी 


यता पाना सबका खटका । सुनते हैं, सरकार अब इन 
को सहायता देना बन्द करने वाली है । 


५-नई तरह का टेलीफोन | 


मीला दूर बठ कर जिस यन्त्र की सहायता से दी 
परस्पर बातचीत कर सकते हैं उसका नाम टेलीफोन 

इसका अब इस देश में भी बहुत प्रचार है । इसके लिए 
तार दरकार होता हे । बिना तार के यह काम नहीं a 
परन्तु बेतार की तारबर्की के समान कक इससे भी ।. बन 
à 


तार के ही काम निकालने की प्रक्रिया एक विद्वान्‌ ने ति i छुपी ह 
१ $ 


[ भाग 

ni à " संख्या १ ] 

E को . , आपका नाम है--भिन्डेल मेथ्यूज़ । उन्होंने अपने नवा- 
E 31 NN Eee यन्त्र का नाम एइरोफान रक्खा है। तार की इसमें 
TOS इरत नहीं पड़ती । ,जरूरत सिर्फ़ इस बात की होती है 
B कि यन्त्र जमीन को छूता रहे । पाँच मील तक की दूरी पर 


सरा >. कर दो आदमी इस यन्त्र की सहायता से अच्छी तरह 
v ~ A CN 
SSE तचचीत कर सकते हें । इस यन्त्र में एक ओर विशेषता 
EY ^ ^ ~x 
१ नह हे कि यह बहुत छोटा हे | इसे मनुष्य जेब में रख कर 
7. ID T PS ~ A 
सकी बहुत; जहाँ चाहे ले जा सकता है । इसकी कीमत कोई तीन सो 


ते शे । सफ ~ ^ NM ON x ON 

रुपया है । आविष्कारक महोदय ने इन यन्त्रों को बनाने के 
' उसका Pe एक कम्पनी खोली है । श्रतएव, आशा है कि ये यन्त्र 
था । 19 शोघ्रही सर्वत्र बिकने लगेंगे और धीरे धीरे इनका मूल्य भी 
SP सापाहि घट जायगा | 
स्मथ आर १ 

€x / र्क e i = 
र थी । एह ६-ानाकल का पुस्तक | 
सपथे वापिः ~ NO on e+ ws > bs 
: , संसार की परमोपयोगिनी वस्तुओं में कागाज़ भी हे । हज़ारों 
TAi ea x E i ae 

१ SNP वर्षे से वह काम ग्रा रहा है। प्राचीन समय में यहाँ aun 
ES 


ao, की काम ताल-पत्रा से 1लया जाता था | परन्तु चीन वाले SAT 
à के दो शताब्दी पहले ही से कागरज़ का व्यवहार करने लगे A | 
उसके कुछ कालोपरान्त भारत में भी इसका प्रचार हुआ । 

ता अभ dads में इसका प्रचार रानी एलीजुबेथ के समय में हुआ । 
कार की ce समय तो कागज सारे संसार में फैल गया है। कोई 
° वष T स्थान ऐसा नहीं जहाँ कागज़ से काम न लिया जाता GT 
को सहा परन्तु, जान पड़ता हे, अब BIT को संसार से बिदा हो 
रसे “ सुर जाना पडेगा । अमेरीका के ATG आविष्कारक एडीसन साहब 
रकार से प पनी विज्ञान-पटुता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध दै । आपने 
अब इन कितने ही आविष्कार किये हैं आर सदा किसी न किसी नये 
आविष्कार की धुन में रहते हैं । हाल ही में आपने कागाज़ के 

i ba म एक अश्वतपू्े बात कह डाली El आपका कथन 
€ कि भविष्यत्‌ में, किसी समय, पुस्तकों का कागाज़ पर छुपना 

से दो मु Fe हो जायगा । घे फालाद, तांबे, अथवा निकिल के पत्रों 
टेलीफोन € पर छुपने लेंगी । अधिक-तर निकिल ही कागज का काम 
सके लिए देगा । आपने बिजली द्वारा निकिल के पन्न बनाये हैं जो कागज 
नहीं वै प॑ भी पतले हैं; पर हैं उससे कहीं अधिक मजबत और चिकने । 
से भी TA स्याही भी अ्रच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं। इकट्ठे बहुत से 
fea बनाये जाने पर कागज से ये सस्ते भी पड़ेंगे। इन पत्रों पर 
IÅ हुई aia आकार 
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विविध विषय | | 


oat अला नस Gurtkul Kano 


wa से बढ़ कर है | उसके एक संस्करण के बाद दूसरा 


५९, 


SS 


~ ANA 


न होगा | एक इञ्च मोटी पुस्तक में साधारण काग्रज़ के ३४० 
४४ हात हे थार इंडिया पेपर नाम के कागज के १५०० | 
परन्तु ।नांकल क बने हुए कागज के २००० पत्र होंगे । प्राचीन 
समय H रोम वाले संग-मर्मर, लकड़ी, और धातुओं के पत्रों 
पर "लिखा करते थे; ओर यूनान वाले हाथीदांत, सीसा, | 
पत्थर, काँसा, पीतल इत्यादि पर । सो अब फिर धातुओं के | 
पत्रों पर लिखने का समय आना चाहता हे । निकिल वही" 
धातु हे जिसकी इकन्नी बनती है । | 


७-रुबाइयात SATA का | 
सचित्र संस्करण | X 


फारिस में उम्र खेय्याम नाम के एक अच्छे कवि हो गये | 
हैं । उनकी बनाई हुई रुब्राइयाँ भक्ति और ज्ञान के रस से 
भरी हुई हैं । फारसी के साहित्य में तो उन रुबाइय़ों का बड़ा | 
आदर हे ही ; परन्तु अन्य भाषा वाले भी उनकी कदर करने 
लगे हैं । यारप की लगभग सब भाषाओं में उनका अनुवाद | 
हो गया हे । अँगरेजी में उनके कितने ही अनुवाद निकल चुके [| 
हें । उनमें फिटज-जीरल्ड साहब का किया हुआ सबसे अच्छा | 
है। इंडियन प्रेस, प्रयाग, के “ अदीब mem मासिक पत्र के | 
अक्टूबर के ag में इस अनुवाद के विषय में एक नो | 
निकला हे । उसका संलिप्त भावार्थ हम नीचे देते हैं :-- | 
८ और लोगों ने भी उम्र-खेय्यास की स्वाइयों का अचु |! 
वाद अँगरेजी में किया है ; परन्तु Fes sites का अनुवाद | 


संस्करण नये रंग में निकला और हाथॉहाथ बिक गया । 

अब उसका एक सचित्र संस्करण निकला है । पुस्तकों में 

विषयानुकूल चित्र देने की प्रथा भारत-वासियों ही की चलाई | 
हुई है । महाराज विक्रमादित्य के पूर्वजों नेरामायण ओर सहा | 
भारत-सम्बन्धी चित्र बनवाये थे । पञ्चतंत्र की वहप्रतिजा | 
फारिस पँ ची थी, सचित्र थी । वेताल-पचचीसी के चित्र बाबा 
हरिकर्णजी ने सबसे पहले बनाये d बंगाल के एक चित्रकार _ 
ने कालिदास के मेघदूत, शकुन्तला और दूसरे नाटकों के भिन्न 
भिन्न स्थलों के चित्र ऐसे.समय में बनायेःथे जब दि 
इस बात का खयाल भी न था कि चित्रों से पुस्तक 
ही नहीं बढ़ती, किन्तु उसकी उपयोगिता भी बढ़ 
समय के चित्र देखने में चाहे du ही क्‍यों न 


ollection, Haridwar 
° 


iis NTT MEER 
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NAA 


E पथ A क 
इसमें सन्देह नहीं कि उनसे उस समय के रहन-सहन का के साथ बेठ कर खाना तक खाया था । श्रब वहां B us 
बहुत कुछ पता लगता है । योरप-निवासियों ने भी चित्रों की लिविस नाम के एक हबशी को एक बहुत ऊँचा पद 


उपयोगिता को स्वीकार कर लिया हे । बाइबल! के सचित्र | वह अमेरिका की संयुक्त रियासतों का असिस्ट ग्रा. ^" 

| संस्करण वे लोग निकालने लगे हैं । जनरल नियत किया गया हे । वहाँ की गवनैमेंट के इस ॥ हिन्दी 

> l 1 | उम्र-खय्याम की रुबाइयां वेस ही बहुत अच्छो हे । AA स अनुदार गारकाया क दला का क्या दशा हुईं होगी सोभ लिखने 
! Bi उनका सचित्र संस्करण निकलने से वे और भी मनोहारिणी वान ही जाने। अफ्रीका को “११ hiteman's county नागरी 

T | हो गई हैं । इस सचित्र पुस्तक में चुनी हुई ७४ रुबाइयों का ( गोरों का देश ) बनाने के ठेकेदारों की भी आवरू T 
| संग्रह है । चित्र कलकत्त के प्रसिद्ध चित्रंकार बाबू अवनीन्द्र- इस काम से बट्टा लगा हो । हसी 
d j नाथ ठाकुर के बनाये हुए हैं। उनकी संख्या बारह है।वे १ ०-एक वेदान्तशास्त्रज्ञ महिला | तालीर 


काड साइज़ के हैं । प्रत्येक चित्र के ऊपर एक बारीक कागाज़ 


x a ub A. A मदरास-प्रान्त के मायावरम नगर में कामाक्षी क्र gara 
लगा दिया गया है । उस पर लाल रंग में वह रुबाई छाप 


नाम की एक भद्र महिला रहती हैं। संस्कृत की येह 


दी गई हे जिसके विषय से उस चित्र का सम्बन्ध हे ? । RS D ॥ है और मोदन 

j Fa पण्डता है। संस्कृत धाराप्रवाह बोल भी सकती हैं ओर हि 

क्या हम आशा कर सकते हैं कि हमारे कालिदास, E 

A As AL NE CEN s भी सकती है । इन्हाने AZ तदीपिका नामक एक पुस्तक de 
भारवि, Weg, श्रीहष आदि क ग्रन्थों के भी ऐसे ही सचित्र र 

i पक में लिखी हे । वह अभी हालही में प्रकाशित हुई है। A 
संस्करण कभी निकलगे ? a RS q 
एस० नरेश शास्त्री ने उसका अनुवाद भी अगरेज्ी में क्रि की ए 

- A ~ [3 EY 3i E MESS A c की EN ` 

Cus; नये हप का आविभाव | है । पुस्तक छोटी है ; पर हे बड़े महत्त्व की वेदान्त dme इस र 


ES हे उत्तर में der इशे उसमें बड़ी Gat के साथ, सरल संस्कृत में, समभाये गगरे हँ ९९ 
ट इंडीज़ नाम का एक न्य 
d एके कामाक्षी महाशया विधवा हैं । कावेरी नदी के तट पर मागा 579 


द्वीपसमूह है । इस समूह का एक द्वीप ट्रिनिडाड नामक हे । कागउ 


वरम में रहती हे | अच्छे घर की हें । अपना प्रायः सारा सम 
इस ट्रिनिडाड ओर दक्षिणी अमेरीका के वेनीजला नामक सुन्दर 
पुस्तकावलोकन ओर वेदान्त-विचार में ही ग्राप खच करतीई 3 * 


प्रदेश के बीच में “सरप-सुख?? नाम का एक अन्तरीप या जलः ; EE 
संयोजक हे | हाल ही में इस जल-संयोजक पतले समुद्र-भाग में ३ ge जमाना” और हिन्दी EE 
एक द्वीप अकस्मात्‌ ऊपर उठ आया हे, जो ३५ मील लम्बा उदू के मासिक पत्र “जमाना?” के गत आगस्ट गरे [पा 
और १० मील चैड़ा है। दिन हुए एक छोटा सा द्वीप , सेप्टम्बर के सम्मिलित ag में सुसल्मानों के उर ४ लेख 
जापान के पास भी इसी प्रकार समुद्र में प्रकट हुआ था tte प के सम्बन्ध में एक नाट निकला है । उसका £ कविर 

हमारी vedi बड़ी बड़ी विचित्रताओं का आकर हे। अश नीचे दिया जाता है: Tun 
कभी तो वह थल के बड़े बड़े टुकड़ों को अपने पेट में पानी “उसूलन्‌ हिन्दी-उदू` में कोई फर्क नहीं, ome 
के भीतर रख लेती है ओर कभी उन्हें टापुओं के रूप में जिसको आज कल उदू कहते हैं वह fun ui d 
बाहर निकाल देती | हिन्दुओं की मादरी ज़बान नहीं हे । हिन्दोस्तान मं भीव 


SEN A A f adi | पुस्तः 
€.-<काल हबशा उच्च-पद-प्राति काश्मीरी हिन्दुओं की मादरी ज़वान उदू कही जा सं 
8 RS E | बाकी किसी ज़ात+ या फिरके की मादरी ज़बान उदू नहीं t 


हां, कृदीम ताल्लुकात और सरकारी ज़बान होने की ERU 
हिन्दुओं की कसीर तादाद को उदू लिखने, पढ़ने an e 


काले ओर भूरे चमड़ेवालों के साथ गोरे चमड़े के परम 
सम्य ओर सुशिक्षित लोग जैसा सलूक श्रफूरीका में कर रहे 
हैं, वह किसी से छिमा, नहीं अमसीका वाले भी उनके साथ मने में महारत कामिल है । बाज़ जातों के zd- उदू 
| सभ्यजनाचित व्यवहार नहीं करते | परन्तु वहाँ के आला ज़बान” होने का दावा कर सकती है । श्रभी हाल में 
| अफसर वैसा नहीं करते । वहाँ के भूतपूर्व प्रजिडेंट MP “कामरेड”” ने एक सुदछल आटि'किल में बयान किया BN 
! तो डुकर 2० ae नामक, प्रकन्नाम्नी दादी Kandi Speer उदू' जुबान और उसके मोजूदा IE 
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को नहीं छोड़ सकते। हमने इन वजूह पर गौर किया तो श्रवण करके श्रोताजन gu हुए थे ओर जिनका चित्र और - 
मालूम हुआ कि बजिन्सहू यही वजूह हिन्दुओं का हिन्दी स॑ सि चरित सरस्वती में एक वर्षे पहले प्रकाशित हो चुका 
सिस्टर अरा क्षा agp करने नहीं देते । हिन्दुओं का बहुत बड़ा सरमाया हे वे अब m संसार में नहीं हैं। गत दिसम्बर Re 
ट के इस हिन्दी में माजूद है । RRR में मस्तृरात (न्द Wet Een शरीरन्त erar | 4 age नानक ओर उदार थे । 
होगी सोभ लिखने की तरफ रागिंब हैं; AR mue "S j m ga- ae AG दान m हुआ करते थे । संस्कृत के ये 
Sed नागरी में wmm» भाई बह TR 0 c RM दिन मद्रास विश्वविद्यालय के 
परावर मं श किताबत होती है । हिंन्दी ही के शाक से संस्कृत की वार्षिक जलसे के अवसर पर इन्होंने जा वक्तता दी थी वह 


` 


* > N 5 ~» होगी ^ 
तहसील का शाक पेढा हा सकता ह। गाया सस्कृत की पाठकों को न भूली होगी ARA हाईकोाटे के जज माननीय 


हिला तालीम का, जिसमे gA की आस्मानी सहायफू ओर नेयर महोदय ने भावी हिन्दू-विश्वविद्यालय पर जो कडेर 

wil तमाम सुकृहस HAT साजूद हैं, पहला जीना हिन्दी है”? । दोषारोपण किया था वह आइयर महाशय को असह्य प्रतीत 

HT at "s Wey > as E ` xia ` 

i ; ८ जमाना ? की इस सम्मति का हम हृदय से अनु- हुआ । अतएव आपने अपनी वक्तुता में, Wy d; उसका 

E 3 19 मोदन करते हैं । खण्डन बड़ी ही योग्यता और विद्वत्ता-पूर्ण भाषा में किया। 

1 है ओर हिः थे देव ~ AR icm ` गी थे 5 

x १ २-चत्रस गत | ये देवनागरी लिपि क व्यापक प्रचार क crate थं आर 
MS s n हिन्दी के भी हितचिन्तक थे । देवनागरी वणमाला का 

हई हे। रं पूने के चित्रशाला-ग्रेस से हिन्दी में चित्रमय-जगत्‌ नाम. 50 07 

SN निर्दोष बनाने की इच्छा से इन्होंने कुछ नये qui की इजाद 


रेजी में कि का एक मासिक पत्र निकलता | इसके दस बारह Ug 
त्स केत इस समय तक निकल चुके हैं हर aR में बड़े आकार के 
माये गेह. १६ WE रहते हैं । यह दो तरह के कागाज पर छपता हे । 
तट पर मया चिकने कागज के संस्करण का मूल्य ९॥) ओर मामूली 
गयः सारा स, कागज के संस्करण का ३।) रुपये हैं | इस पत्र में सुन्दर 
सुन्दर अनेक चित्र निकलते हैं । “चित्रशाला” के पत्र में चित्रों 


के लिए एक विज्ञापन दिया था और सब से अच्छी वर्ण- 
कल्पना करनेवाले को पुरस्कार भी देना चाहा था । पहले 
आप मद्रास-हाईकोटे के जज थे। आपकी योग्यता को देख कर 
मद्रास के गवनेर ने आपका अपनी कार्यकारिणी समिति 
का सभासद बनाया था | इस देहली-दरबार में आपके सी० 


स "m की अधिकता होनी ही चाहिए । जब से पण्डित लक्ष्मीधर 797 आई? को पटनी Gees YE be 
4i | cA RUN, " EE os इसकी हितरत आत्मा के उठ जाने का किसे खेद न होगा ? 
| वाजपेयी इस पत्र का सम्पादन करने लगे हैं तब से इसकी 
pu x भाषा और विषय-निर्वांचन में बहुत उन्नति हुई है । इसके पुस्तंक-परीक्ता | 
उदू-प्रम | लेख अब विशेष मनार्जक और उपयोगी होने लगे हैं। 
। उसका £ कविताये' भी इसमें ग्रच्छी निकलने लगी हैं; चित्रा का १--हिन्दी जैन | यह साप्ताहिक पत्र बम्बई से निकलने 


लगा है । १६ आक्तोबर १५ तक इसके १० AR निकल 


क्या कहना है । चित्रशाला प्रेस ता चित्रों की खानही है । E. 
चुके हैं । वाषि क मूल्य इसका ३ रुपये ह । जन से 


। यह प्रेस रङ्गीन चित्रों का भी व्यवसाय करता हे और सवा रहती हैं; ओर, तद 
नह, a a धिक र 
[नवे प स्ये में १०० रंगीन चित्र वेचता है--अ्रथांत्‌ एक पैसे से सम्बन्ध रखनेवाली बाते इसमें आके ए S 


स्तान में fft भी कम में एक चित्र ! इस प्रेस के रंगीन चित्र मासिक पेक्षा कम । हाथी बिल्डिंग, कालबादेवी रोड, बम्बई के पते 
जा सकती १ पुस्तकों में भी लगाये जा सकते gl से मेनेजर को लिखने से यह पत्र मिलता हे । 


हम इस चित्रमय-जगत्‌ का अभ्युदय हृदय से चाहते हैं । *c : 
की aet E 4 E ET E ट्‌ २--विरह-सरोावर | श्रीगाविन्ददत्तत्रिपाठी-कृत | b 
„जा ? रेण्माननीय कृष्णास्वामी आइयर या ६९ । बिना मूल्य । प्राप्ति-स्थान अङ्गात। इसमें मैरवर् 


उदू. E. : का देहावसान | के विषय में भजन, दादरा, खेमटा, होली, प्रभाती 


ल में दर्गा उस साल इलाहाबाद की कांग्रेस के मण्डप में जिन गाज़ले आदि E RU विलेकनीय ers दा ही 
E आइयर की 'पुक-लिपि-विस्तार-विषयक वक्तता भक्ता के लिए विशेषतः विलोकतीय & | : 
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३--प्रममहाविद्यालय की रिपोट | वृन्दावन gu 
नाम का एक विद्यालय हे | यह उसकी गत Wu की रिपोट हे । 
रिपोर्ट से मालूम होता हे कि इस विद्यालय के उद्देश बड़े ही उच्च 
हैं । इसमें Set ओर देशी भाषाओं में साधारण शिक्षा के 
सिवा कला-कोशल, व्यापार-वाणिज्य और अन्य अनेक ओदो- 
गिक विषयों! की शिक्षा दी जाती हे 1 ऐसी शिक्षा की बड़ी 
आवश्यकता है | अनेक सम्मान्य पुरुष इस विद्यालय के सहा- 
यक हैं । अध्यापक भी योग्य ओर शिक्षित हैं.। इस समय 
इस विद्यालय में कोई २०० छात्र हैं । सबसे बड़ी बात यह 
हे कि इसमें छात्रों का ay शिक्षा दी जाती हे । द्वव्यद्वारा 
इसकी सहायता करना हम लोगों का कर्तव्य हे । आनरेरी 
सेक्रेटरी, प्रेम-महाविद्यालय, वृन्दावन को लिखने से इस 
विद्यालय-सम्बन्धिनी सब बाते मालूम हा सकती हैं । 
अ 
४-यूनान-रूम-युद्ध | महाराज रीवाँ ने हिन्दी- 
साहित्य को श्रीसम्पन्न करने का उपक्रम कर दिया, यह उसके 
लिए बड़े सोभाग्य की बात हे । आपने रणर्रमाला नामक 
पुस्तकावली निकालना आरम्भ किया है | यह पुस्तक उसी माला 
की पहली लड़ी है | इसकी रचना बाब जीतनसि ह ने विशे- 
षतः सर श्राशमीड बाटलेट साहब की लिखी हुई एक ्ररारेज़ी 
पुस्तक के आधार पर हिन्दी में की है और स्वयं महाराजा 
रीवा ने इसे अपनी “सेना के वीर योद्वागण? को समर्पण 
किया है | पुस्तक मोटे कागाज़ पर बड़े टाइप में छुपी हे । 
अच्छी जिल्द बँधी हुई है । कोई ४०० पृष्टों में समाप्त हुईं 
हे । कई युद्ध-स्थलों के नकृशां से इसकी उपयोगिता बढ़ाई 
गई है | टर्की का भी एक बड़ा नकशा पुस्तक में हे। महाराजा 
dat ओर टर्की के सेनापति के भी चित्र हैं। १८९७ ईसवी 
में ग्रीस और टर्की का जो युद्ध हुआ था उसीका इसमें वर्णन 
है । इसके सिवा यूनान का प्राचीन इतिहास और टर्की की 
वत्तमान अवस्था का--१६१० ईसवी तक का--विवेचन 
भी है । ऐसी पुस्तकों की हिन्दी में बड़ी ज़रूरत हे आशा 
है महाराजा at इस क्रम को जारी रक्खेंगे और Tey 
आधुनिक युद्धो St भी पुस्तके लिखाकर इस माला की पूर्ति 
करे । पुस्तक का मूल्य ढाई रुपय्रे है। ara जीतनसि'ह, 


aan हाई स्कूल, रीवा--श्रथवा सेक्रेटरी, दरबार dab से 
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सरस्वती | 


संख्य 
deg Bur p 
SS cs [^ 

५-र्‍हानहार बालक, प्रथम भाग | यह, ÈT 

की छोटी सी पुस्तक हे । मूल्य ३ आने है । MON दिखाई 
सुशी दंवीग्रसादजी झु सिफू की लिखी हुई है। हमारे लिखा * 
इका जो कापी आईं हे उसके पन्ने कटे हुए न थे। KE 
पाँच मिनट गये । काटते समय जी सें यही होता थाकि कू साहित्य 
न आती तो अच्छा था । पर, पढ़ने पर चित्त की aft का cael 
गईं | जी में आया कि पाँच क्या पच्चीस सिनर तकभ d 


इसकी यासि के लिए परिश्रम करना पड़ता तो बहुत न yy SR 

इसमें सु शीजी ने सिद्धराज सोलंकी, राना सांगा, वीर, e 

नाशेरवां, हातमताई, सिकन्दर आदि २१ प्रसिद्ध gui T 
लड़कपन की बड़ी ही सनोरञ्जक घटनाओं का संच ay 
किया हे । उनसे यह सूचित होता हे कि भाग्यशालियों | 

भावी भाग्योदय के चिल्ल बाल्य काल से ही दिखाई हे ८ 

लगते है | एडक 

x ' एक पुरि 

९-परिहारों का संक्षिप्त इतिहास । seges PR: 

भी पूर्वोक्त सुशी जी की सडूलित की ae है | इसका मूल SUR 

४ आने हे । इसमें झु'शीजी ने अनेक ऐतिहासिक genii jo 


4 


आधार पर परिहारों की वंशावली ओर उनका उपलब्ध इत 755 3 
हास, थोड़े में, लिखा है । EN 
| हन्दा २ 

ua नाटक २ 


७--हिन्दी-ट्रेन्सलेटिंगू कम्पनी की चार पुस्तके) पात्र: 
कलकत्त के २६--३७, Gm चितपुर रोड में इस नाम बै जर भ 
एक कम्पनी हे । पुस्तके' प्रकाशित करने और बेचने का ग उससे र 
कारोबार करती हे । उसके मैनेजर ने कृपा करके चार पुर कर दी 
हमारे पास भेजी हें । पहली पुस्तक कोई दो से WA माला व 
गद्यमाला नामक हे । हिन्दी के नामी लेखक AR पेज हर 
जगजन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी के फुटकर लेखों का इसमें MY 
हे | समाज, साहित्य, व्यापार, हँसी-मज़ाकु आदि कई a 


पर चतुर्वेदीजी ने समय समय पर जो लेख लिखे थे वे 4 E प्रया 
| |) 


TIRE NO CUN ^ ES चतुर्वेदी 
इसमें हैं | इसके कई लेख विशेष मनारक्षक हैं । Wd: SS 
के लेखनकाशल से dr कोई भी खाली नहीं | मूल्य gm aee 
— दशा- ` 
दस आने हे । दूसरी पुस्तक--भारत की वत्त मान द महोदय 


& | यह एक अंगरेज़ी पुस्तक का श्रनुवाद = | agi और स 
पूर्वोक्त पण्डित जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी हैं । पुस्तक 
विषय नाम ही से व्यक्त है । पुस्तक छोटी, केवल ६६ UU 
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९७४ y 
परनि 
हमार पा 
थे l कारी; 
थाकि 
` वृत्ति ऋ 
चट तक 
हुत न था| 
T, dim 
SUE 
सेप में बरे 


ITTRA ; 
दिखाई A 


' हिन्दी में रहता है 
| नाटक सम्बन्धी १३ चित्र हैं 
| उपालम्भ, पुष्पस्वारात, quema आदि चित्र बहुत अच्छे 


NAA 


3 e पर gaa भारत 


Digitized by Arya Samaj. [स्तक परीक्षा Chennai and eGangotri 


पुस्तक- 


A re 


संख्या १ | 


की वर्तमान दशा थोड़े में बड़ी योग्यता से 
2. पुस्तक पढ़ने लायक है । मूल्य पुस्तक पर 
चार पाँच वर्ष पहले की छपी हुई eg तीसरी 
| पण्डित रामावतार शम्मों, 
साहित्याचाय्य पृष्ट 
की इस पुस्तक का मूल्य आठ आना है । संक्षिप्त होकर भी 
व्याकरण नये ढंग का हे । इसमें कई बाते 
| चौथी पुस्तक--कसलाकान्त का इजहार हे | 


3 


दिखाई गईं 
लिखा नहा | यह 
पुरत क--हिन्दी-व्याकरणसार र है 
Ugo Uo, ने इसका रचना काह । ६ 


हिन्दी का यह 
विचारणीय 
बंकिम बाब क बंगला भाषा क एक aaa का य 
अनुवाद हे। इसम कवल १६ 7E al मूल २ आन ह । Hg- 
दक बाबू ब्रजनन्दनसद्दाय हैं । पढ़िए, तबीयत ,खुश होगी। 


X 


८--सुवरणमाला । वम्बई ( भायखला ) की पुरुषोत्तम 
ऐंड कम्पनी अपने लक्ष्मी आर प्रेस से सुवर्णमाला नाम की 
एक पुस्तिका कोई दो वर्ष से निकाल रही हे । साल में इसके 
कोई 8 oe निकलते हैं । चित्रकार धुरन्धर-ञअ्ङ्कित इसमें 
प्राचीन काव्यों, नाटकों ओर पुराणादि की प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
घटनाओं के मनाहर चित्र रहते हैं। प्रत्येक अङ्क में एक दो 
नहीं, दस बारह चित्र ग्राटे पेपर पर प्रकाशित होते हैं । Bea 
में उनका संक्षिप्त विवरण भी sitet, मराठी, गुजराती और 


हिन्दी 


| वसन्तसेना-मदनिका, वर्षा- 


A A SY ~ ~ x ~ 
"IR भावपूर्ण निकले हैं । यथासम्भव प्रत्येक चित्र के नीचे 


| उससे सम्वन्ध रखने वालो यदि संस्कृत-कविता भी प्रकाशित 
' कर दी जाया करे ता ओर भी अच्छा हा । वार्षिक मूल्य इस 


माला का दो रुपये हे । आकार इसका छोटा है। टाइटिल 


पेज हर ag में नया लगाया जाता है | 


X 


९--तृतीय वेद्यक-सम्मेलन | गत वर्ष, आक्टोबर 


ws 
म, प्रयाग में जो वैद्यक-सम्मेलन हुआ था उसी की यह रिपोर्ट 
है । यह इस तरह का तीसरा सम्मेलन था । पहला नासिक 


में और दूसरा पनवेल में हुआ था । इस रिपोर्ट सें सभापति 
महादय की वक्तता को छोड़ कर उक्त सम्मेलन-सम्बधिनी 


an 
र सभी बाते' हैं। सभापति की वक्तुता अलग प्रकाशित होने 


| इसके दिवाली के अङ्क में मृच्छकटिक 


का संशाधन हो जाना चाहिए। 
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T & | 


| 
| 
वाली है । रिपोट में वद्यविद्या-विषयक अनेक निवन्ध हैं, जा | 
सम्मेलन में पढ़े गपे थे । उनमें कही गई कितनी हीं बाते 
बड़े महत्व की हैं । उन्हे पढ़ कर सर्वसाधारण जन भी लाभ | 
उठा सकते हैं । पुस्तक का मूल्य बारह आना हे | 


मिलने का पताः--श्रायुवेंद-महामण्डल, प्रयाग | 


X 
१०--कबीर साहब का बीजक | कबीरदास के बीजक 
के आज तक जितने संस्करण निकले हैं यह संस्करण उन सब | 
में अच्छा और प्रामाण्य है। बड़े चिकने कागज पर बड़े सुन्दर | 
टाइप में, बड़ी शुद्धता से छापा गया है। इसके सम्पादक संयुक्त- | 
प्रान्त के जिला हमीरपुर में रहने वाले पादड़ी अहमदशाह हैं। | 
उन्हीं को लिखने से शायद यह मिलता हे । दाम पुस्तक पर l 
नहीं लिखा। अनेक छुपी ओर हस्तलिखित पुस्तकों का मुका- 
बला करके यह पुस्तक तैयार की गई हे । फारसी और अरबी 
आदि भाषाओं के He शब्दों के यथार्थरूप नीचे, फुट-नाट 
में फारसी अक्षरों में दे दिये गये हैं पूरा बीजक हे । 
कोई अंश छूटने नहीं पाया | पुस्तक का सम्पादन बड़ी योग्यता 
और सावधानी से किया गया है। पदें के पदच्छेद में कहीं 
कहीं दृष्टिदोष से भूलें रह गई हैं । परन्तु इससे पुस्तक का || 
महतव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ | 1 
११-- शीलाभरण | प्रतापगढ़ (मालवा ) के श्रीयुत | 
क्रोड़ीसल मालू ने इसकी रचना की है। यह १०४ पृष्ठ | 
की, छोटे आकार की, एक पद्यात्मक पुस्तक है । इसमें विशेष | 
कर गीत हैं । उनमें महेश्वरी लोगों को सदुपदेश दिया गया 
हे । इन लोगों में जो कुरीतियां हैं उनका परिणाम भी दिखाया 
गया हे । कुछ कवितायें सारवाड़ी भाषा में है, कब dm चाल 
की हिन्दी में । कविता के विषय सब अच्छ हे । कविता भी 
बुरी नहीं । महेश्वरी-सण्डल की ग्ररणा से यह पुस्तक लिखी | 
और प्रकाशित की गई है। पुस्तकारम्भ में एक ससपंण | 
संस्कृत में हे । उसमे व्याकरण की ० कई एक भूले हैं । उदा 
हरणार्थ 
भवद्यशकीतने न च्‌ मे न ue ड 
छन्दोमङ्ग भी कई जगह हे । अगले र 


mtm न डड 


१२--नुपसूस्यास्त | लेखक, बाबू दामादरसहायसिंह, 
स्कूल सब-इन्स्पेकुर, आरा | दास एक आना। पुस्तक पद्यात्मक 
Zl महाराज सातवे. WES का जीवन-चरित ओर उनकी मृत्यु 


EN ~ ~ EN de DEI A 
पर शाक-प्रकाशन इस कविता का विषय हे | पुस्तक अ्रच्छा ह | - 


चिल्ल-परिचय । 

सरस्वती की गत संख्या में वाषिक विचार शीषक लेख में 
यह उल्लेख किया गया था कि अगले वर्ष, सरस्वती की किसी 
किसी संख्या में, दो दो रङ्गीन चित्र भी दिये जाने का उद्योग 
किया जायगा । हष की बात है कि सरस्वती के उत्साही 
'सञ्चालकों ने इस वपं की सरस्वती के पहले ही ag में 
दो रङ्गीन चित्र देकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना आरम्भ 
कर दिया । यदि सरस्वती के प्रेमी पाठक महाशय भी 
अपने कर्तव्य का पालन करते रहे तो, आशा है, सरस्वती 
की आगामिनी अनेक संख्याओं में भी एकाधिक रंगीन चित्रों 
की अनुपम शोभा उन्हें देखने को मिलती रहेगी । इस संख्या 

के चित्रों का परिचय सुनिए: 

(9) 

A 
दान्त का स्वप्न | 

इस ' संख्या में पहला रंगीन चित्र विदेशी हे | चित्रकार 
भी विदेशी ; चित्र के.पात्र भी विदेशी , भाव भी विदेशी, 
an जिस कवि की कल्पना के आधार पर यह चित्र चित्रित 
किया गया हे वह भी विदेशी । यह चित्र इटली देश के 
रसेटी नामक प्रसिद्ध चित्रकार का चित्रित किया हुआ है। 
इस चित्र को बने कोई १४० वर्ष हुए । यह चित्र पहले पहल 
सन्‌ १८६८ इसवी की इटली की प्रदशिंनी में. प्रदर्शित किया 
गया था | उस समय यह चित्र पूरी तरह से तैयार नहीं 
हुआ था; तो भी, अधपरिष्कृत अवस्था में ही, वहाँ 
इसकी बड़ी प्रशंसा हुईं । इटली में दान्ते नामक एक 
प्रसिद्ध कवि होगया हे । « उसने अपने एक काव्य में अपने 
ही एक कल्पित स्वस का वणेन किया है । उसी के आधार 
पर चित्रकार: रसेटी ने दान्ते के उस कल्पित cm को 
चित्रित करके प्रत्यक्ष कर दिखायां है । कवि दान्ते बड़ा 
रसिक था । उसने श्रंपनी एक चिराराध्या gent को अपना 
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mi 


मन समर्पण कर दिया था । दान्ते खड़ा हुआ, mim 
में, cum देख रहा हे कि उसकी प्रेमिका के जीवन 
का अन्तिम पर्दा गिर गया ! दो सखियां कफून लिये - 
उस सुन्दरी का सान्दय यहाँ तक बढ़ा चढ़ा था कि T 
हो जाने पर भी दान्ते का मन, मनोज का रुप E 
कर के, TAR ATA का पान करने लगा | इस 
कवि ओर चित्रकार दोनों ने उस सुन्दरी के eq 
पराकाष्टा दिखा दी । देखिए, दान्ते की शाति पर चिक 
ने AUA भाव को केसी अच्छी तरह WAFA है) सुनते 
यह चित्र रसेटी के कई वर्षे के परिश्रम का फल हे। | 
ip 
भयभीत शिकारी | ! 


यह दूसरा रंगीन चित्र स्वदेशी हे । aaiim 
कलकत्ता, में शिक्षा पपे हुए हकीम सुहम्मदखां ने इस fi 
asa किया हे । एक aia शिकारी तीर-कमान के 
शिकार खेलने गया । जंगल सें जाकर उसने एक हिरन केप 
अपना घोड़ा छोड़ दिया | जिस समय उसने तान कर हिरः ' 
शरीर में तीर मारा उसी समय सिंह ने भी उस पर श्राक्रा 
किया। तीर का लगना ओर सिंह की झपर-ये दोनों क्रिया 
ठीक एकही ससय zz । घोड़े पर चढ़े हुए शिकारी को ग्र 
देख, सिंह ने भयङ्कर गर्जना कर के उसकी ओर बड़ी कर 
दृष्टि से देखा | सिंह की घोर गजना को सुन और भ 
मूत्ति को देख कर शिकारी के देवता बिदा होने लगे । श॑ 
भयभीत होकर घोड़े को तुरन्त वही' रोक दिया | देखिए! 
समय का भावभरा दृश्य इस चित्र में केसी उत्तमता से दि 
गया है । 


SN 


(३) 
दिल्ली-दरबार के चित्र | r 


इस संख्या में दिल्ली-दरबार के कितने ही चित्र र 
किये गये हैं। पाठक उन को देखे' ओर gue ri 
कविता को पढ़े', तो मालूम होगा कि दरबार के s 
दिल्ली के दृश्य देख कर दर्शकों के चित्त कितने चकित. 
आनन्दित हुए थे | A di 
रामजीलाल T 
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मेंट-ग्राट-छू 
ने इस चित्र: 
र-कमान के 
Raat E 
[ कर RS C si 
पर श्राक्रा 
दोनों क्रिया = 
कारी को ग्रा 
[र बड़ी 
ओर भगर 
| लगे | ॐ 
l देखिए 
ता से दि 
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१ फरवरी, १६ १ २--मांघ AH १३, १६६८। 


[ सख्या २ 


^ ^ ASIA IIIS St 


नत्तकाचाय्ये पशिडत गिरिधारीलाल 


[तवारा | 
| NK भारतवषदासियां के लिए त्योहार 


बड़े ही आनन्ददायक हें | त्योहारा 
l \ 
E 


मे हमारे यहाँ बहुधा गात-वाद्य 
आदि होते हैं | 


EN 


गत कृष्णाष्टसी के समय यहाँ 

जबलपुर में भी बड़ी धूम-धाम रही । सुनते हैं, यहाँ 
5 qaa अपने मन्दिर में बडो भक्ति से 
अलसा कराया करते थे। उनके गाना सुनने का 
बड़ा शाक था | इस कारण वे दूर दूर के TAA को 
भा बुलाया करते थे आज कल उनके उत्तराधि- 
कारी सेठ नारायणदासज्जी हैं । आपके भी इन बातों 
विशेष प्रेम है । आप भी प्रत्येक त्योहार में, आगे 
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की प्रथा के अनुसार, उत्सव करते श्रोर गवेयां को | 
बुळाते हैं । इस वर्ष आपने लखनऊ के एक प्रसद्ध _ 
AGH को बुलाया था। उन्होंने कोई एक महीने तक. 
अनेक प्रकार के gelb से सबका ,खुश किया | 
ACHAT का नाम है पण्डित गिरिश्चारीलाळ 
तिवारी । आप कान्यकुङ्ञ ब्राह्मण हे । आपका TAA 
निवास-स्थान लखनऊ है । फरुखाबाद में ur 
की ससराल है। कुछ समय से आप फरुलाबाद मे | 
ही रहते हैं । आपके ११ वर्ष का एक लड़का है, जा _ 
अभी हिन्दी पढ़ता है। आठ नो वषे कीप 
भी हे । आपके गुरु थे आप ही के पिता, पण्ड 
प्रकाशजी तिवारी | आपने पिता 
की उम्र से यह विद्या सोखना अ 
काई १८ बष में इन्होने इसे AAA EC d 
आपके पिता नेपाल-नरेश के यहाँ १ 
मासिक वेतन पर इखो विद्या की शिक्षा देने 
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करते थे । गिरिधारीलाल भी उस समय उनके साथ 
थे। वहाँ पिता के देह-त्याग के बाद गिरिधारीलालजी 
अपने पिता का कार्य बड़ी योग्यता से कई वर्ष तक 


करते रहे | 

आप कहते हैं कि वहाँ से आपका दिल कुछ 
साल बाद उचटा और भ्रमण करने की इच्छा हुई | 
बस, से रुपये माहवार की नोकरी SIS कर आप 
भ्रमण करने लगे | घूमते घूमते आप दतिया पहु चे । 
वहाँ भी आप HS समय तक नत्तक.का कार्य करते 
रहे | वहाँ से आप ग्वालियर चले गये वहाँ महा- 
राज सेंधिया के यहाँ आपका चित्त रम गया | इससे 
कुछ साल तक आप वहां बने रहे | 

तिवारीजी का कहना है कि एक बार जयपुर 
के दो कथिक ग्वालियर आये | वहाँ अपनी विद्या 
के बल पर वे Fat ६०) मासिक वेतन पर नोकर ET 
गये । पर उन्हें पण्डितजी के वेतन, ख्याति, मान 
आदि का पता लगने पर वे उनसे डाह करने लगे | 
उन्होने महाराज से अज तक कर दी कि हमारा 
मुकाबला दूसरे नत्तक से हाना चाहिए | 

इस पर, एक राज, आम दरबार मे, दोनों पक्षों 
का सामना हुआ | कई प्रकार के हाव-भाव-पूरी नृत्य 
का जवाब वे लोग भी देते गये। पर, अन्त मे, पण्डितजी 
ने हाज में भरे हुए पानी की सतह पर कोई ५ मिनट 
तक नृत्य किया | तब तो उन लोगों के हेश उड़ 
गये MC पण्डितजी की बड़ी प्रशांसा हुई | 


Y हार जाने के कारण वे कथिक पण्डितजी के 
। ` पूरे दुदमन बन बेठे HTC हमेशा इनको वहाँ से हटा 
देने का प्रयत्न करने लगे । पण्डितजी को ज्योहां 
(AR षड्यन्त्र माळूम हुआ त्योंही आप वहाँ से 
चल दिये | y 
घूमते फिरते आप आगरे पहुंचे । वहाँ आप 
नत्तक का Sea पेशा करने लगे | वहाँ भी आपकी 
बड़ी ख्याति हुईं | वहाँ पर आपने अनेक रईसों ओर 
आफिसरों का खुश करके अच्छे अच्छे सटि फ़ीकट 
प्राप्त किये | काई GT ढाई साल आप वहाँ रहे | 
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आप को प्रशंसा खुन कर मथुरा के सेठ z 
दास जी ने आपको बुलाया Are अपने य 
लिया। परन्तु उसके कुछ समय बाद Wes | 
लड़के का सत्यु हा गई | इस शोक के कारण a 
का काराबार ढोला ET गया | यह देख आप adi 
भी चल दिये। i 

इस दूफ़े आपने sr किया कि अब इ 3! | 


नाकरी न करू गा | अतएव आप अपने प्रण के 
सार अब स्वतऱ्त्रतापूवंक रहा करते E] आप 
ख्याति दिन दिन बढ़ रही है। आपको दूर zj 
निमंत्रण आया करते EQ आपकी नोटबुक अ | 
सर्टिफिकटां से भरी हई हे | | 
एक नार किसी जलसे में आप जौनपुर E M 
गये | वहाँ आपने अपने कला-कोशल से Mii) | | 
इतना प्रसन्न किया कि आपकी बड़ी ही प्रशंसा ह | 
आपके कई फाटे निकाले तथा विलायत भेजे गो | 
सात आठ सा रुपया आपको Fae इनाम केम | 


वास्तव में पण्डितजी अपने फन में अद्वितीया. 


नहीं करते। आप मुंह से ऐसी विचित्र न 
निकालते हैं जा घु घुरू की ध्वनि का भो मात क, . 
हे । जिसे यह बात मालूम न हा, अथवा BUD 
दृष्टि पण्डितजी के धीरे धीरे चलते इए बरगे 
ओर न पड़े, वह यह नहों जान सकता किड | 
बज रही है या काई ae चीज़ है। जहाँ जैसा | 
टूटती है वहाँ वैसी ही आवाज़ भी आ 
समय यही जान पड़ता है कि घु घुरू बज 
तलवारों पर, umi की umi पर, पहि 
लगी हुई कीलों की नाको पर भी आप S. 
पूवक नाचते = | फश पर A इन gnat 
के ऊपर नाचते समय आपका पैर बराबर qe 
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B Eo 
कभी कर 
5 उठी हुई दीव 
ट भी उस समय 
थालियाँ सर 
| उनका पानी | 

कुछ रुकावट 

खड़े हा जाते 
थाली की मां 

नीचे की ST 
दूसरे की 1 
५ इच्छानुसार : 
मुंह से mu 

नाचते हैं । 

सरकसे 

शरण लेकर 
का Bla qu 
बिना छाते य 
सुगमतापूर्व 

| आप घु घरू 
इस तर 
FASTA f 
1 el दूध ओर 
/ षहुत थोड़ा 
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| sat ae गिरता E | आप आसानी से घूम भो 
ET । आपके HE की चेष्टा नाचते समय सदा 
प्रित रहती है | 


| आप अपने शरीर का हळकापन दिखाने के लिए 
फी पर शंकर के FATA बिछवा कर उन पर नाचते 
हैँ । उन पर आप UH घूमते a— qa चलते ह 
qr क्या मजाल जा एक भो बताशा फूट जाय | 
| कभी कभी लहर में आकर आप थाछियोां की 
उठी हुई दीवारों पर भी नाचते हैं। थाळियों में पानी 
भा उस समय आप भर लेते हैं । नाचते समय 
'थालियाँ सरकतो और घूमती भी हैं; पर न ते 
, इनका पानी ही छलकता है ओर न उनके घूमने में 
| कुछ रुकावट ही हाती है। दो तीन थालियां पर आप 
' खड़े हा जाते हैं | इच्छा करने ही से आप किसी भी 
' थाली की गति बदल सकते हें । यदि एक पेर के 
' नीचे की दो थालियाँ एक तरफ़ को घूमतों हैं ता 
qut की एक दूसरी तरफ़ का । दायें sU 
| इच्छानुसार उन्हें घुमा घुमा कर, घु घुरू की आवाज 
' मुह से करते gm, बड़े कातूहळ के साथ आप 
नाचते È | 
सरकसों में तार पर नाचने वाळे लाग छाते की 
शरण लेकर अपने प्रयाग करते हैं । पर पण्डितजी 
का छाते वाते की आवश्यकता नहीं रहती | आप 
बिना छाते या किसी अन्य चीज़ की सहायता के 
, सुगमतापूर्यक तार पर भी नाचते हैं । साथ ही 
| आप शु घरू की मनोहर ध्वनि भी करते रहते हैं। 
| E ES तरह आप नाना प्रकार से au का 
j Sues करते E | आप सदैव फलाहार ही करते 
ES o FERS ही आपका खाना है। आप 
| $° UIST खाते हैं। पूछने पर मालूम हुआ 
| ET 5 सह भो नहीं जानते कि आपने कब से अन्न 
| णिछाड़ा है। आपकी वृत्ति बड़ी शान्त और 
3 E । सम्भव है, फलाहार करते करते आपका 
ENS हद हलका हो गया हो HT इसी से उसके 
। ऽ ~ अ बतारे भी न फूटते हां । जा हा, मेरी समक 
1 परिडतजी वास्तव में एक विचित्र पुरुष हैं । 
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अत्य नाचने गाने ६ Ss a Rake दोष होते 
ES E c $t . * 
हैं वे पण्डितजी में नहीं। आपकी यार ओर ठाट 
बाट पसन्द नहों। आप सादा अचकन पहन कर 
नाचते हैं। सादी पोशाक ही में आप हमेशा रहते हैं । 
E यदि पण्डितजी एक बड़ा सा तम्बू लगा कर 
आए लम्बे चाड़े विज्ञापन देकर अपने प्रयाग दिखाते 
ते शायद आपकी ख्याति नवीन शिक्षित समाज में 
भी हा जाती । पर आपके ख्याति की बिलकुल ही 
परवा नहीं है | अएउस्बर आपके पसन्द नहीं | आप 
की उम्र कोई ५० वषे की है | आप अपनी नृत्यः 
कला अपने एकलोते पुत्र को सिखाना चाहते हैं । 
पण्डितजी का एक चित्र ( स्केच-बस्ट ) भो. 
मैने बनाया है | सरस्वतो-सस्पादक उचित समभे ता 
उसे भी प्रकाशित कर दे । 


गणशराम मिश्र | 


महाराना राजसिंह का पत्र । 
No N 
| ऑरगजेब के नाम | 
( मन्दाक्रान्ता ) 
(9) 
विश्वात्मा ही निखिल नुति * के योग्य हे एक मात्र, 
हैं प्रथ्वी में प्रवर-पद से आप भी स्तोत्र-पात्र । 
रक्खे चाहे सतत मुझको आप से दूर दैव; 
चेमाकाङची तदपि मन से आप का हाँ सदैव ॥ 
(२) 
मैं जो सेवा जब कर सकूँ दीजिएगा निदेश, 
मेरी इच्छा सतत यह है हों सुखी सर्वे देश | 


रों के भी हित अटल हूँ जानिएगा यथार्थ ॥ 
(३) 
भद्राकाङ्ची यह कुल रहा आप का mR ही a, i 
उत्साही हूँ कुछ विनय को आज मैं भी इसी से । 
ऐसा माका यदपि मुझ को ताप ही के लिए है, ‘ 
होगा जैसा सुफल इस ये भाप eer mtt | 
es 


m 


(2) 
सेरे पीछे नियत कर के did सेना सरोष--- 
खाली हैं जो अब तक किये आप ने द्रव्य-कोष । 
तत्पूत्यथ प्रचुर कर जो हैं प्रजा-प्राण-हारी-- 
ऐसी हूँ में ख़बर सुनता, हैं किये हाल जारी ॥ 
(+) 
पूछ क्या में, ग्रहण करते आप ने यों कुरीति-- 
सोची हे क्या प्रथम अपने पूर्वजों की सुनीति ? 
थे क्‍या ऐसा कर न सकते वे महा शक्तिशाली ? 


(R) 
श्रीमान्‌ सम्राट अकबर जिन्हें है मिली कीति-कान्ति, 
TA थे वे किस तरह से राज्य में पूर्ण शान्ति | 
हिन्दू है या यवन, उन को था न यों भेद काई 
थे वे ऐसे प्रभु सब प्रजा नित्य निश्चिन्त साई ॥ 
(७) 
उत्साही थे सतत जिन के काय्ये में ग्राय्ये-वीर--- 
ऐसे ही सुहृदय सुधी श्रीजहांगीर धीर । 
है वैसे ही विदित सब को नीति शाहेजहां की 
बातें हैं ये, स्मरण रखिए, आप ही के यहाँ की ॥ 
(=) 
था दास्यै प्रकट कितना आपके पूर्वजों में 
है अद्यापि प्रथित उन के नाम धर्म्मध्वजों में | 
जाते थे वे नर-वर जहां थे वहीं सिद्धि पाते 
क्या हिन्दू क्या यवन उन के हैं सभी गीत गाते ॥ 
Cay 
सवे-प्रमी बन कर न वे पा सके कौन सिद्धि ? 
हिन्दू-द्र पी बन कर हुई आप की कौन día ? 
कोई देखे कि अब तब से वृद्धि क्या, हास ही e 
हाँ, जो कोई अब बढ़ रहा तो प्रजा-त्रास ही हे! 
( ५० 
हाता जाता दिन दिन न क्या आप का तेज धीमा ? 
धीरे धीरे कट-छेट रही आप की राज्य-सीमा | 
. जो ऐसी ही हलचल रही और आगे विशेष, 
तो जावे गे निकल कर से दूसरे भी प्रदेश ॥ 


e 
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( ११ ) a 
साचे , श्रीमन्‌ इस समय है राज्य की क्या अवस्था 
देखे , केसी गड़बड़ हुईं न्याय-संस्था व्यवस्था | | गाते सुः 


उत्पातों में पड़ कर प्रजा हो रही दीन-हीन es 
राज्यक्रान्ति प्रचलित हुई, होगई शान्ति लीन | E ps 
(१२) : 
हिन्दू, जो हैं हतविधि, हुए रत्युकालावसचन्न, जो हो, 
देखे जाते यवन-जन भी चित्त में aal - è 
व्यापारी हे विवश लुटत, रो रही है Rear | तोडे पे 
कोई भी है कुछ न सुनता घोर wR ay àr 

( १३) 
देन्यावस्था अति बढ़ रही हो रहा देश नष्ट, है ऐसा 
सेना को हे विरत करता वेतनाभाव-कष्ट | है 
हैं यों खाली अब जब पड़े आप के ही खजाने-- दे जावे 
होगी केसी पर-जन-दशा, से भला कोन जाने ! है 
ने के ES c. ( d NON हाँ, जो 
खाने का हे कुछ न जिन के रात को, लोग ऐसे-- ते 
मारे मारे सब भटकते वायु में मेघ जैसे | aW प 
एस दीनां पर कर कड़े ठीक हे जो लगाना-- | e 


ता पृथ्वी में अब कठिन हे न्याय का नाम पाना। | 
( १९) 
S को q ` ` NEN 
हाक एकस्वर कह रहा देश का देश ta— | 
Wag षी ग्रतिशय हुए आप, हों शत्र जेसे। | 
भूले सारी स्वकुल-गरिमा; साधुओं को सताते ; 
लेने जाके वह कर कड़ा हैं महत्ता बताते ! 


( १६) 
हैं विश्वासी उस पर कि जो ज्ञान है ईश्वरीय | DA 
तो मानेंगे परम पति को आप भी अद्वितीय | । 9 र 
हिन्दू हों या यवन सब हैं तदया-दृष्टि-पात्र jm 
सर्वव्यापी जनक सब का हे वही एक मात्र ॥ i 
कह 3 
( 19 ) | आलः 
विश्वात्मा क निकट सब हे एक से, भद क्‍या eg पुस्तक 


A, क्‌ 
है सो स्वामी विदित सब का, क्या किसी ५ | सब 
नामां से हे कुछ न उस में भिन्नता-भद-भाव, í E 
m 
न्यारी न्यारी प्रकृति-रचना हे उसी का प्रभाव 


-— E 


[ मा 


छाया ॥ 


| पाना | 


संख्या २ ] 


III tind 
PO, 


( 95 ) 


~~~ 


गाते ger सुगुण उस के मसजिदों में तुम्ह R 


पूजा जाता प्रभुवर वही मन्दिरों में हमारे । 
> दोनों ही विविध विधि से हैं उसी की रिकाते 
हैं ग्रज्ञानी नर बस वही जो उसे भूल जाते ॥ 
(as) 
जो हो, आगे अब बस यही आप को है जताना-- 
हे स्रष्टा को कुपित करना दूसरों का सताना | 
तोड़े rd यदि हम किसी वागा के भिन्न भिन्न 
तो क्या माली हम पर न हो क्रोध के साथ खिन्न ? 
( २०३) 
हे ऐसा ही कथन मुझ को अन्त में बार बार--- 
है आयों के हित यह कर क्रूर-पापानुसार | 
हा जावेगा गलित इस से शेष भी शान्ति-लेश 


CM NEN 


हैं अन्यायी अधस नृप के योग्य ऐसे निदेश ॥ 
( २१ ) 
हाँ, जो ऐसे कलुष-कर से आप खींचे न हाथ--- 
तो ले देखे प्रथम उन से, हैं न NAAA । 
मांगें पीछे सुझ प्रणयि से स्वस्थ हो एक बार, 
है शूरों को समुचित नहीं मक्खियों का शिकार ! 


मेथिल्लीशरण गुप्त । 


हिन्दी-नवरल् । 
(२) 
मतिराम । 


फ) तिराम की बनाई हुई रसराज नामक 
F एक पुस्तक हे । उसके विषय में नव- 
OW E ta के लेखकों की राय है कि उसमे 
मतिराम ने 'कुल नायका (?)-भेद 

कह के अन्त में कह दिया है कि भाव भेद में यह 
Wear विभाग में आता है? । मतिराम की दूसरी 
पुस्तक छलितललाम है। उसमे अलड्भार-वर्णन हे | 
सब मिला कर ४४४ पद्य उसमे हैं । उनकी तीसरी 
पुस्तक छन्द्सार figa है, जिसके आरम्भ के केवळ 
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हन्दा-नवरत्र | 


IDA 


६९ 


दाही चार पृष्ठ लेखकों के देखने में आये हैं । मतिराम 
की एक ओर भी पुस्तक का अभी हाळ में पता लगा 
हे; पर लेखकों के द्वारा मतिराम पर निबन्ध लिखे 
जाने के बाद | अतएव qun दे! पूरी पुस्तकों Hm 
तोसरी पुस्तक के कुछ ही पृष्टों मे अभिव्यक्त हुए 
PARTA को बदालत HAUA महाकचि ही नहा 
माने गये, किन्तु हिन्दी-कवियों में रल की उपाधि- 
याम्य भी वे समभे गये। लेखकों की राय H— 
“ रसराज मतिरास का बहुत उत्तम ग्रन्थ है । नायका 
(P) भेद के ग्रन्थों में इसका बहुत ऊँचा पद है'। 
जान पड़ता है, मतिराम के इसी ग्रन्थ-पारिजात पर 
मुग्ध हा कर लेखक-मधुकरों ने मतिराम का कविरत्र 
बनाया है । यदि यही बात है तो कृष्णगीतावळी की 
आलोचना करते समय, पृष्ठ ३२ पर, आप लोगों ने 
तुळसीदास के विषय में यह क्यों कहा कि-- इन्होंने 
नायक नायकाओं के घृणित प्रेम को Ste कर ऊँचे || 
दर्ज के प्रेम का वणेन किया है” | यदि नायक-नायि- | 
काग्रों का प्रेम घृणित प्रेम है ता मतिराम के--' केलि || 
कै राति amà नहीं Rag में लळा पुनि घात || 
लगाई '>इत्यादि पद्य भी घृणित प्रेमपूण हैं या 
adi ? यदि हैं ता फिर ये केसे महाकवि We कैसे 
lata | 
मतिराम की “बहुत अच्छी” उपमाओं का लेखकों 
ने एक यह नमूना दिया है 
पिय आये नव बाल तन Test हरष बिलास। 
प्रथम बारि बू दन उठे ज्यों बसुमती सुबास॥ || 
परन्तु हमारी प्राथना है कि यह उपमा मतिराम ||| 
की उपज नहों | रघुवंश के तृतीय सग के तृतोय || 
इलेक :— 
तदाननं मृत्सुरभि ज्षितीश्वरो रहस्युपाघ्राय न तृप्तिमाययो । 
करीव सिक्तं uud: पयोसुचां छचिष्यपाये वनराजिपल्वलम्‌ ॥ 
में कही गई उपमा का रूपान्तर मात्र है । रघुवंश | 
का हिन्दी अनुवाद करते समय इस स्छोक पर 
शायद आप की नज़र गई भी हा । * 
मतिराम ग्रार विहारी ने संस्कृत के अनेक 


Go 


III INI III III Nes 


विहारी की ऐसी कविता के कई एक उदाहरण 
सरस्वती में प्रकाशित भी किये जा चुके हैं । 
मतिराम के महाकवि या कविरल हेने की 
याग्यता या अयोग्यता के विषय में विशेष लिखने 
की आवश्यकता ART | 
A 
«qd | 
इस कवि के रसविलास-नामक ग्रन्थ के विषय 
में लेखक-महादायां की सम्मति है--“ इस ग्रन्थ से 
उत्तम ग्रन्थ भाषा-साहित्य में मिलना कठिन है | 
केवल इतना ही खेद है कि इसका विषय नायका 
भेद है | आपको इसका खेद हे; हमें इसका खेद 
है, और बहुत खेद है, कि आप नायिका-भेद को 
बार बार “ नायका He’ लिखते हें यही नहीं, आप 
“नायका ' और ae? को अलग अलग भी कर 
देते हैं, एकत्र नहीं लिखते । सैंकड़ों जगह आपने 
यह अशुद्धि की है। इससे इसे कोई हृशष्टिदाष नहीं 
मान सकता । अच्छा यह तो आपने कहा ही नहा 
कि इस ग्रन्थ में नायिका-भेद हाने से इसका महत्त्व 
कम हो गया; केवळ खेद आपने प्रदर्शित किया | 
अतएव आपकी यह सम्मति कि इस ग्रन्थ से उत्तम- 
तर ग्रन्थ हिन्दी में मिलना कठिन है, पूर्ववत्‌ रही ; 
ता क्या रामायण और सूरसागर भी इससे बढ़ कर 
«ET? HTC यदि, इस पुस्तक में नायिका-भेद होने से 
इसका महत्त्व कम हा गया ते मतिराम के रसराज 
का क्यों न हुआ ? यदि रसराज महत्त्वहीन पुस्तक 
मानो जाय ता अळङ्कारविषयक ललितललाम मार 
एक Age लिखने ही से मतिराम किस प्रकार महा 
कचि ओर कविरल हे सकेंगे ? 
पुस्तक के २०७ वे पृष्ठ पर लेखक-महादय देव 
के विषय मै लिखते हैं :--“ ऐसे उत्तम छन्द किसो 
` अन्य कविता में स्वमन में भी नहा देखे जाते । इनके 
| उत्तम छन्दों के बराबर किसी विद्या में कोई छन्द 
पाना कठिन है ” | इसी उक्ति का पिष्टपेषण २११ वे” 
' पृष्ठ पर इस प्रकार आप लोग करते है :--“ जितने 
उत्तमोत्तम छन्द॒ देवजी की कविता में हैं उतने किसी 
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की कविता में नहों पाये जाते। यदि छन्द ष संख्या 
मता के हिसाब से विचार करे' ता देवजी है ~ 
त्तम कवि ठहरेंगे” | इसी कथन को आगे चल कर A! उ 
भी कई qm आपने दुहराया तिहराया है डोर 
क्षमा करे, हमें भी स्वन में भो कभी यह wd it © 
था कि आप ऐसी ऐसी बेतुकी बाते लिखेंगे। अ पस, भा 
इस “ उत्तम WD ने आपकी इस पुस्तक के गौ! प्र | 
के वे तरह घटा दिया है। किसी ' विद्या ! s. सर 
अर्थे ? ‘frat’ भी क्या काई भाषा है ? और का 
खे आपका कया मतळब ? देहा, चोपाई, घनाक्ष की sed 
aaa आदि से यदि आपका मतलब है ते+ नही प्रा 
छन्दो में और लोगों ने भी कविता की र्‌ e p = 
कैन से लोकोत्तर या उत्तमतर Bez निकाल ल में लेखके 
यदि छन्द से मतलब आपका पद्य से है तो ह कृत राम 
qai पर आप मुग्ध हों उनके शुणां-ग्रथे, ए ऐसा उच 
भाव, अलङ्कार, सरखता, राचकता, लालित्य, um में है क्य 
व्यञ्जना आदि-के विषय में जा कुछ कहना! ग्रन्थ कह 
कहते | ger की क्या तारीफ़ | यदि देव FH सांगोपांग 
छन्द किसी भाषा के किसी कवि की कविता में # सो चन्द 
ता फिर तुलसीदास की कविता की जा आप इत हरिश्चन्द्र 
तारीफ कर आये ओर उनके रामचरितमानस? यहाँ, इस 
संसार-साहित्य का मुकुट ठहरा आये सो क्यों! इसकी २ 


जिस पृष्ठ पर देच के sat की लेखकों am उछ उरि 


तारीफ़ की है उसी us पर, लगे हाथ ही, ग्र हक 
उनके विषय में लिखते हैं :-- [m A 
| [ 

“ इनके मध्या ग्रार ster के भेद उतने बँ «ह 
नहीं आते जितने मुग्धा के ।............ qi अद्वितीय 


s ü EX + थाड Ris अ 
की राय में देव अधिक agi, थोड़े निल : 
are चारी भो करते हैं, पर i की इतनी 1 i 
अच्छा ता, फिर, जिसके काव्य में ऐसे ऐसे दोष हैं 


FU 
q 
महाकवि कैसे माना जा सकेगा ? जिसे आर , लेख में | 
रल की पदवी दे रहे हैं उसका कुछ ते आर्द | नकल, किये 
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हीस ap) उसके विषय में चारी और Resan आदि 
कर) कठोर शब्दों का प्रयोग आपका करना उचित नहीं | 
है। श्र यां की जाति; नायिकाओं के भेद; प्रेम, राग, 
खयाह रस, भाव, शब्द HTC काव्य की व्याख्या ; और राजा- 
गे आ रईसो के विलासग्रन्य लिखने वाले देव के किस 
अद्भुत गुण पर माहित हो कर आपने उन्हे तुलसी 
1! का$ बरार सूर के ठीक बराबर समभ लिया, इसका 
रोर छ आपको युक्तिपूरी समर्थन करना चाहिए था । आप 
घनाक्षा की उड़ती हुई सम्मतियों मात्र से ही यह बात सिद्ध 
ते} नहीं मानी जा सकती | 
|d4$ देव के खुखसागरतरङ् नामक ग्रन्थ के विषय 
T€ ख में लेखकों को राय E^ भाषा-साहित्य मे तुलसी- 
तो ह कृत रामायण, सतसई HIC सूरसागर को छोड़ कर 
ग्रथ्‌, ७ ऐसा उत्तम कोई भी ग्रन्थ नहों है ”। अच्छा, इस ग्रन्थ 
य, लक्षण मे हे क्या ? “मोटो रीति से इसे नायका भेद का 
कहना १ ग्रन्थ कह सकते हैं । भाषा में नायका-भेद्‌ का इतना 
T qi सांगोपांग ओर सवग सन्दर ग्रन्थ काई नहीं है” |+ 
TAT से चन्द का रासो, केशव की रामचन्द्रिका आर 
प्राप इतः हरिश्चन्द्र के नाटकां से भी यह बढ़ कर ठहरा | 
मानस यहाँ, इस ग्रन्थ में घृणित नायिका-भेद होने से भो 
Fat? इसको महत्ता कम न हुई | देव-विषयक आपको 
| ने ह कुछ उक्तियाँ सुनिए :-- 
ही, ग्र देवजीने--“ ऐसी अनूठी उपमाये लिखी हैं जा 
केवल यही लिखते हैं दूसरा नहों लिखता | इनकी 
सभा बात अनूठी हे” (पृष्ठ २१४) | 
i “देव जी की कविता में जा गुण हें वह 
radi & अद्वितीय हें । ऐसो उत्तम कविता किसी कवि के 
ग्रन्थ मे एक स्थान में नहीं पाई जाती ” (पृष्ठ २१६) 


१ E 
l >) अब तक सनते चले आते थे कि उपमा-अलड्कार 
1 


E 

Te मे कालिदास ही अद्वितीय हैं । पर अब उनका 

y आसन नवरल के ककत्ताओं ने देव को दे 
J 

जरू ved किसी किसी की राय में अन्य हिन्दी 

कलिय को उपमाओं की अपेक्षा तुलसीदास का 


ने ब 


सख्या २ ] हिन्दी-नवरल । et 


DISD Dn 
unu 
OIA SNS NNR NN RCN 


- चार भो उदाहरण देकर आप यह दिखलाने की 


राप a तथा और जितने अवतरण हिन्दी-नवरल से इस 


(UO दिये. गये हैं सब्र 
4 मूळ पुस्तक के AJUR ययावत्‌ 
दर ES किये गये 
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उपमाये सब से अच्छी हें । परन्तु वह राय भी 
लेखकों का मान्य नहीं। न सही परन्तु देव की 
अनूठी उपमाश्रों ' श्रोर ' अनूठी बातो? के यदि दो 


चेष्टा करते कि उनमें आप का कान सा ऐसा अनूठा- 
पन देख पड़ा जा किसी Am कवि की कविता 
में नहा तो आप की बात पर विचार करने का 
मोक्रा at feat.) परन्तु आपने ऐसा करने की 
जरूरत न समभी । फिर कहिए, आपकी बात का 
कोई केसे मान सकता है। यदि देव में अद्वितीय 
गुण हे तो इनको आपने सूर ग्रार तुलसी से भी 
ऊँचे दरजे का कचि क्यों न माना ? क्या समक कर 
आपने भूमिका मे यह लिख दिया कि-- तीनों 
कवियों में न्यूनाधिक काई भी नहों समभ पड़ा 
इधर आप सूर, तुलसी ओर देच मे से किसी का 
यूनाधिक भी नहों समकते ; उधर देव म अद्वितीय 
गुणां का होना HTC उनकी सी उत्तम कविता का 
किसी अन्य कवि के ग्रन्थ में एक स्थान में न पाया 
जाना भी लिखते हैं; आर, फिर, एक ही पृष्ठ आगे 
(gg २१८ पर ), zi तीनों कवियों मे ९९ ओर 
१०० का अंतर' भो आप बतलाते हें -इस तरह की 
पूब्वापरविरुद्ध HTC असम्बद्ध बाते आपकी पुस्तक के 
महत्त्व को बढ़ाने वाळी नहीं, किन्तु घटाने वाली हे । 
आपके अनुसार जिस देव का “चाल चलन बहुत 
ठीक न था, ' ओर जिसने “ पूण रसिक” होने के 
कारण ^ प्रत्येक जाति ओर प्रत्येक देश की स्त्रियां का 
बडा ही सच्चा वणेन किया है ' उसकी ओर विषयों 
की कविता में भी उसके रसियापन का कहा तक 
प्रभाव पडा होगा, इसका अन्दाजा सहज ही मे हा || 
सकता है | ऐसे कामुक कवि की भी कविता सूर और | 
तुलसी की पवित्र, उच्च आर मडुळलकारिणी कविता 
की बराबरी कर सकती है या नहीं, इसके विचार 
का भार हम सत्कविता के ज्ञाताओं ही पर छोड़ते है | 


लेखक महोदया नेदेव के १४ ग्रत्थ देखे हैं। उन्हीं, 
की सरसरी तार पर, उन्होंने इस पुस्तक M a 
लाचना भी की है। इस समालोचना मे लेखकों ने 


^ 


SQ 
देव की शुद्ध AC सुहावनो वजभाषा की प्रशंसा की 
है, अज॒प्रासों आर यमकों की बहुलता की प्रशंसा 
की है; नायिकाभेद-वर्णन की प्रशंसा की है; रूपक- 
रचना की भी प्रशंसा की हे। उत्तम HSA निकाल 
कर रख देने वाले छन्दो की भी प्रशंसा की है; एर 
उदाहरण wei दिये; केवळ wai के संख्यासूचक 
अङ भर दे दिये हैं | देवजी के चाज़ के दे! उदाहरण 
आप लोगों ने दिये हैं, जिनमें से एक यह हैः-- 
"TTE ते कठिन संयाग पर नारी का! । देवजी की 
अनूठी उपमाओं के भी केवळ दे उदाहरण आपने 
दिये हें | उनमें से एक हैः--उर A उराज जैसे उम- 
गत पाग हे! | इसी अनूठेपन के कारण इस कवि को 
| उपमा-अलङ्कार में आप ने सब से बढ़ गया बताया 
| है | यह सब ते हुआ। देवजी अच्छे कवि थे, इसमें 
| भो काई सन्देह नहाँ। परन्तु जा कुछ लेखकों ने इस 
| पुस्तक में देवजी के विषय में लिखा है उससे उनका 
तुळसीदास ग्रौर सूर के सहश होना नहीं साबित 
हाता | उससे ता देव का उनसे सर्वथा हीन होना ही 
सावित होता है । लेखकों ने पृष्ठ २१७ पर लिखा हे!-- 
"जा गुण सूरदास तथा तुलसीदास की कविता 
में हे वे गुण देवजी भी नहीं ला सके हैं । यदि 
देवजी किसी भारा कथा TAS का काव्य करते 
ता नहा माळूम कि उनका वशेन कैसा हाता | 
सम्भव हे कि ये भी वैसा काव्य कर सकते जैसा 
Hd उन महात्माओं ने किया है परन्तु जब तक 
ई वेसा साहित्य 
यह कहा नहा Cice us d ien 
र वश्य ऐसा 
कर सकता है, चाहे जितना बड़ा कवि वह 
` क्यों न हा” 
4 e अच्छा | आप की यह सम्मति सर्वथा 
मान्य देव ने कोइ वेसा काव्य नहीं Tal | अत- 
3 तुल 1 और सूर की बराबरी के नहों। 
2 EA DA पीछे, देव की कविता 
$ आपने जे बड़ी बड़ी मर पूर्वापर- 
बात लिखी e E उन्हे हम निरथेक समझ 


सम्मति का माने लेते हुँ। 


. सरस्वती | EF | 


NAAN AAAS AAA NA 
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विहारालाल | . (eeu 
| चित्ताक 
विहारी' का इस पुस्तक के Sum Li T 
उत्तम कचि' समभते हे NIT --तुलसो है) भाव 3 


A ` - 3 दास ES 
ओर देव को छोड़ BW उन्हें uiuo ES E 
| अवश्य 


हैं। उनकी राय है कि विहारी “बड़े ही "e 
Hmc 'उनके चित्त में ६० qd की अबश्था के ला 
पहुचे बिना शान्त रख का प्रादुर्भाव न हुआ हो! 
विहारी बड़े नामी कवि हा गये, इसमें सन्देह "i 
उनकी कविता बड़ी सरस, भावभरी Ames 
पूर्ण है। परन्तु विचार इस बात का करना हैं| 
एक मात्र सात सै दोहे की सत सई लिखने के का 
विहारी को महाकवि ओर कविरल्ल की पदवी दी? 
सकती है या नहों | यदि पुस्तककार sum 
कविरल की परिभाषा लिख देते ता इस बात? 
विचार करने में बहुत सुभोता होता । नहों मार्‌ 
किन गुणां के कारण कवियों के! महाकवि HTC क 
रत्न को पदवी के वे योग्य समते हें । Bru 
उन्होने महाकवि लिखा है | रल ता वे हैं ही, कया 
'नवरल' में उन्हे स्थान मिला है | 


न 
“महार 
में उन्म 
यह बा 
यवना 
किसकी 
थी ar | 
उन्मत्त 
qum 


लेर 
एक ए. 
पाना 3 
दानियों 
EJ 
प्रति दे 
बना ड 
कलि व 


रल्ल' नई उपाधि है । अतएव उसका ख 
संस्कृत के ग्रन्थों मे नही मिळता । परन्तु महाका 
का लक्षण मिळता है । दण्डी ने काव्यादश मे सी कलि ' 
बन्धो महाकाऱ्यमुस्यते-लिखा है । 'इतिहासकी जयसिं 
दूभूत॑; चतुर्वर्गफळापेतं; चतुरोदात्तनायकं; असं ime, f 
लोकरञ्जकं-आदि महाकाव्य के ग्रौर भी कितते! समभते 
विशेषणां का उन्होंने उल्लेख किया है। यदि पेसे T: s 
काव्य के BAY ही का लेखक-महादय महाकवि है S 
Sic दण्डी के वचनें का मानें ता उनके A A 
"Tc मतिराम आदि तुरन्त ही महाकवि के ग्र T 
से खिसक पडे | परन्तु यदि इस लक्षण को वे अनुमान 
EI समफ़ ते हिन्दी का जा बरृहदितिहासं 4 | गई जन 


~ X E eggini ee à 
SA डा में कृपा कर के 'नवरल E s ; होते हैं 
को परिभाषा ज़रूर लिख दें । इससे लोगों का. प्रमाण । 


हा जायगा कि किन गुणां के हाने से कवि í 
कवि की ओर महाकवि का कविरल या 4 


UU III III IID DDD 


दवी मिळ सकती है | स्त्री को सबसे अधिक 
चित्ताकर्षक समभना, साठ वष की SU तक उसी 
> qa में faa रहना ओआर उसी के हाव- 
WU त आदि का नाना भाव-भङ्कियां से वशेन करना 
"WWW .यो यदि महाकवि के लक्षणान्तगत हो ता विहारी 
व मी) अवश्य ही महाकवि थे | 
AES y ON 
के छा नवरल के २२२ वे पृष्ठ पर लेखकों ने लिखा है-- 
आ होगा. “महाराजा जयसिंह एक छोटी सी लड़की के प्रेम 
न्देह को मे उन्मत्त हा गये थे --छड़की, AT भो छाटी सी | 
ओर घ यह बात समक में नहों आती । क्या वह अज्ञात- 
रना है| यवना नायिका की उम्र की भी नथी? लड़की 
ने केका किसकी ? क्‍या वह जयसिंह की रानी नथी ? न 
दुबी दी? थी तो इसका प्रमाण ? किसी की लड़की के प्रेम में 
aay उन्मत्त हाना महाराजा जयसिंह की कीति का 


—í 


T aa; TAR नहा | 
gt | he AK ~ 
EC लेखक-महोाद्यां का अनुमान हे कि सतसई के 
| 


एक एक दोहे पर विहारी का एक एक अशरफ़ी 
पाना सच नहो । क्योकि-'बिहारी को कलि के 
दानियां से सदा शिकायत रही | इससे जान पड़ता 
है कि इनका पूरा सन्मान कभी नहीं हुआ | यदि 
[का ey प्रति दोहा एक माहर मिळती तो ये हज़ारों दोहे 
महाका बना डालते! । परन्तु यह एक अनुमान मात्र है। 
श मै स कलि के दानियां से उनका मतलब यदि महाराजा 
[हासकी, जयसिंह को Ste कर Are दानियों से रहा हो ते ? 
adi मोर, विहारी ७०० अशफियों के दान को कुछ न 
समभते रहे हें तो ? आप सात से को शायद 


विहारी 
ji 


[ कित 
-aam "ES समभते हैं , पर विहारी भो ऐसा ही समभते 
sae, ० इसका क्या प्रमाण ? ओर, सारी सतसई बन 


[हारी SPU पर जयसिंह ने दोहो की संख्या के अनुसार 

aad "हारी का अशफियाँ दी हा, अतएव उनकी शिका- 
यत इसके पहले की हा ता ? जैसे लेखकों का वह 
अनुमान है, वैसा ही यह भी दै । परम्परा से सुनी 
दावी 1 जनश्रुति के खण्डन मे सबळ प्रमाण आवश्यक 
होते हैं | हिन्दी के इतिहास में, आशा हे, लेखक वैसे 
ममाण देने की चेष्टा करेगे | 


tion Chennai and eGangotri 


| ] Digitized by Arya Samaj 
| संख्या २ ] हिन्दी-नवरल | 


TS 
४०२४-४४“ <* “5 3 A 
DDD Ih nan 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
^ » 


७३ 


नवरल के कर्ता-महाशयां का कथन हैः 
इन्हाने संवत्‌ १७१९ में सतसई समाप्त की Ax 

उसके पीछे MEAT या छन्द नही बनाया ? | 
आप लोगों की यह निश्‍्चयचाचक उक्ति खटकने 
वाळा हे । इसका क्या प्रमाण कि यदि कोई sem 
नहं बनाया तो एक आध छन्द भो नहो बनाया 
सतसई के बाद की उनकी कोई रचना नहीं देखो 
गई ; इसी से आप ऐसा कहते हैं न ? परन्तु किसा 
वस्तु की अप्राप्ति उसके अभाव या अनस्तित्व की 
सूचक कैसे मानी जा सकती है । 

विहारी ने-'एक आध स्थानों पर ब्रारा के भा 
कुछ भाव लिये हैं-यह लिखकर लेखक-महादयों ने 
कुछ उदाहरण ऐसे दिये हैं जिनमे विहारी के भाव 
देव, रहीम, सीतल, केशव आदि के भावों से es 
गये हैं। इस पर हमारा निवेदन है कि विहारी की 
कविता A एक आध नहा, अनेकां जगह, संस्कृत के 
प्राचीन कवियों के भाव पाये जाते हैं। उनमें से 
कितनांही का निदशन सरस्वती में हा चुका है । 
सम्भव है, अभी आगे भी हो । 

इस पुस्तक में पिष्टपेषण बहुत है । देव के 
विषय में लिखते समय, ऊपर, एक जगह, इसका 
सप्रमाण उदाहरण हम दे आये हैं | विहारी पर जा 
कुछ लेखकों ने लिखा है उसमें भी यह दोष है। 
पुस्तक के २२१ पृष्ठ पर हैः--“बिहारी का जन्म स्थान 
बसुआ गोबिन्दपुर नामक एक ग्राम जा ग्वालियर 
निकट है कहा जाता हे” | इसके अगलेही पृष्ठ 
यह बात फिर दुहराई गई हैः“इनका जन्म ग्वा 
यर के समीप बसुआगोबिन्दपुर A हुआ था 
पुनरुक्ति मे इतनी विशेषता है कि गाँव के 

NS ओर FATS दोनों अंश मिलाकर एकही जगह 

रख दिये गये हैं ; बीच में स्पेस नहीं छाड़ा गया। 
जो अच्छे लेखक हैं वे व्यर्थ पि्पेषण नहीं करते 


लेखकों ने हिन्दी-नवरत की 
हैः--हम इन महाशयो का इनके 


मे उत्पन्न हाने के कारण ता नवरल में रखते नहों हैं 
बरन इनकी उत्तमताही इनके इस मान का कारण 
है। तब इसी उत्तमता के अनुसार पूचोपर क्रम न 
रख कर काल क्रम का सहारा लेना हमें युक्तस ङ्त 
नहीं समफ़ पड़ा |) आपके इन “उत्तम” ओर 
“त्तमता' आदि शाब्दो की माया कुछ भी समभ में 
नहीं आती | Hara रोर अतिव्याप्ति दोषों से रहित 
इन का जबतक आप तकशास्त्र-सग्मत लक्षण wel 
बतलाते तबतक कोन आपकी इसे बात को ATT 
कि आपके उलिखित सभी लेखक या कवि रल थे | 
हरिश्चन्द्र के विषय मे आप लोग कहते हैं: “हम 
भाषा कें नो प्रसिद्ध HIC सर्वोत्तम कवियें में इनको 
भो समभते हें” | समभिए | पर समझना एक बात 
है, समभाना दूसरी बात | यदि आपकी यह इच्छा 
हो कि आपकी बात HTC भी काई मान ले तो हिन्दी 
` के इतिहास में आप इस बात को युक्ति भ्रार तक 
द्वारा सिद्ध कीजिए कि कैसी ओर कितनो sanat 
के कारण आपने मतिराम का भी रल समभा HIE 
हरिश्चन्द्र को भी | जिन हरिश्चन्द्र ने भिन्न भिन्न 
विषयों के कितनेही गद्यपद्यात्मक काव्य, नाटक 
छक ग्रार इतिहास आदि लिखे Arc जिनकी adiga 
हिन्दी भाषा ने एक नया रूप पाया वे भो रल 1 
और, पुराने पन्थ के रथिक, नायिका-मेद आदि पर 
बहुत ही कम उपयोगी ग्रन्थ लिखनेवाले मतिराम 
E रौर देव भी रल | रल शब्द की इससे अधिक 
अवहेलना A कया हा सकती हे? लेखकों के 
अनुसार 'प्रतिनिधि कचि होकर भी बेचारे हरिश्चन्द्र 
र की eua ही में नहीं पटके गये; 
Wed मतिराम महाराज के आसन से भो नोचे 
दिये गये | | | मध्यत्रयी ओर लघुचयी में 
n. कवियों -को उनकी योग्यता के अनुसार 
NIS रकखा है ; HTC wyatt में हरिश्यन्द 
स्थान पाया है | अर्थात्‌ वे 
a रल हैं । इस स्थान-दान में files 
$t च क उत्तमता में एक 
| उत्तमता ओर 
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Um संख्य 
याग्यता का ऐसा ज्ञान किस प्रकार की छ. 
लेखकों के हृदय मे ET हुआ यह qd जानते à p 
चन्द्‌ a हुए काई आठ सी वषे हुए म) 7 d 
` ` ES SERN > j L 
का हुए कोई ढाई सा वष; और aRar D oun 
कल हुए हैं । चन्द के समय का कविर्न गार तरह रू 
के समय में कविरल नही' माना जा | 
x A S सकता ) मुक्राबः 
मतिराम क समय का हरिश्चन्द्र के समय में j| सम्मति 
समय के अनुसार भाषाओं में परिवत्तन र माने ज 
ओर समय के अनुसार ही मनुष्यां की ay, संसार 
बदलती है | एक समय था जब रासो के छ हुए हैं 
ग्रन्थ लिखने वालों को बड़ी बड़ी जागीरे he कर है 
थी | एक समय ऐसा भो आया जब नायिका) ही आः 
के सहर विषयों पर लिखे गये ग्रन्थों के लिए को सम्बनि 
को fază मिलने लगी | अब वह समय भीह का फे! 
रहा । अतएव भिन्न भिन्न समयों में हानेवाठे्रे ही सुन 
उपयोग तथा उच्च विचारों की दृष्टि से aay पक्षों के 
महत्त्व के ग्रन्थ लिखनेवाले कविकुलुम एकही मर उनका 
में नहीं DS सकते | ऐतिहासिक काय foe UC 
वाले चन्द आदि पुराने कवियों के अलग रखिए दै पन, त 
मतिराम HTC विहारी आद को अलग arene TT 
आदि आधुनिक हिन्दी के लेखकों को अलग | 6 772 
प्रत्येक झाल मे कवि, महाकवि Me रल हू fet | 
ओर तुलसी आदि के काव्यों के समान au 
उच्चविचारपूणे ओर चिरकाळ तक पुराने न 


PUES 
2४: LATA 


वाले ग्रन्थों के प्रणता कवियां ही की आपस इर 
का खयाल न करके, काई एक श्रोणी नियत अभ तव 
सकते हैं ; i की नहीं। | 

हरिइचन्द्र के विषय में लेखक कहते दे xt : 
मुक्तकण्ठ (2) कहेंगे कि ऐसा उत्तम "WU aa का 
भाषा कवियों में काई भी नहीं है ” | आप wey इर 
की यह भो राय है कि हरिशचन्द्र के-- नाटक यदि इर्‌ 
गणना संस्कत के उत्तम नाटकों के साथ | हुई नह 
रोक्सपियर के सब नाटक इनकी बराबरी १६ / इस पुर 
सकते ” | इस पर हमारी प्रार्थना है कि ¦ कारण: 
राय, सम्भव है, बहुत ठीक हा । परन्तु | जिस दे 


e 


~ r की 
तरह को SL इस SH सेन कहा कप 


Cg संख्या ३ ] 


PARA I PEO 


E a anes 
B करके आप अपने इतिहास में हरिश्चन्द्र के अनुवादों के 
MAY ag अंशें का मूलसहित उद्धत करके तब अपनी 
ए; मत राय जाहिर कीजिपगा | ऐसा करने से पढ़नेवालें 
दे तो अ qc आपकी राय का अधिक असर पड़ेगा । इसी 
र्ल m तरह संस्कृत के AT रोक्सपियर के नाटकों का 


पकता $ मुक्राबळा हरिश्चन्द्र के नाटकों से करके तब अपनो 
य में क सम्मति दीजिएगा । अन्यथा आपकी बात केन 
यमे स 


नन iw माने जाने का डर = | यदि काई यह कहे कि सारे 
T रचे संसार की भाषाओं में आज तक जितने गन्थकार 
EXE हूँ उनमें हिन्दी का अमुक ग्रन्थकार सबसे बढ़ 
गारे fy कर है ते उसकी बात तर्कशास्त्र की दृष्टि में उतनी 
नायिका) ही आदरणीय होगी जितनी कि आपकी हरिश्चन्द्र 
लिए gg सम्बन्धिनी ये बातें हैं मैजिश्रेट जब किसी मुक़द्दमे 
मय भोर का फ़ेसिला लिखता है तब वह केवल अपनो आज्ञा 
नेवाले, ही सुनाकर नहों चुप हा जाता | पहले वह दोनों 
न्यून पक्षों के प्रमाण-प्रमेयादि का उलेख BATE | फिर 
[कही प्रा उनको युक्ति मरोर तके की कसोटी पर कसता है। 
व्य fre इसके अनन्तर वह अपना सिद्धान्त स्थिर करता है। 
dumm तब, तदचुकूल, वह आज्ञा सुनाता है। अच्छे लेखकों 
Teim का भो दो या तद्धिक विषयों की तुलना करते समय 
| उनमें से किसी एक के ऊँचा UT नोचा बतलाने के 


DUE `` E 

fgg ES इसा प्रणाली का अवलम्बन करना चाहिए | 
x g Ki 

EI Ee ` 

ES. भाषा-दाष | 

तने न 

ग्राप इस लेख में हिन्दी-नवरल से जा अनेक अवतरण 


नियत £ अब तक दिये जा चुके हैं बही इस बात का अन्दाज़ा 
i pt के लिए काफ़ी हैं कि इस पुस्तक की भाषा 
ह~ केलो हागो। जिन कवियों पर लेखकों ने निबन्ध 
P leet हे उनकी कविता में शिथिलता के होने या न 
ü f a का उन्होने अनेक बार उल्लेख किया है | मालूम 
नाटी यदि इस शिथिलता से उनका क्या मतलब है । पर, 
a a $ इससे उनका यह मतलब है कि रचना तुली 
` तरही ॐ नही है--उसमें असंयत-भाव है--ते। यह दोष 
के आ d पुस्तक में भी है ग्रोर बहुत अधिक है । E 
ek इस पुस्तक का महत्त्व नष्ट सा हा गया | | जा 

नस दोष का जानता हे, वही यदि उसे करे ते qq 
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७५ 
आश्चर्य की बात है । सावधानतापूर्वक लिखने से 
ऐसे दोष दूर हा सकते हैं। भाषा इसकी परिमार्जित 
नहा | विचारों की व्यर्थ पुनरावृत्तियां भो इस 
पुस्तक में बहुत हैं। इस बात के दो एक उदाहरण 
भो ऊपर दिये जा चुके हैं अनेक Mai की रचना 
व्याकरण-च्युत भी हे । सम्भव है, तीन आदमियां की 
शिरकत इसकी भाषा के अधिकांश दोषा का कारण 
ह | अच्छे लेखकों की भाषा जैसी हानो चाहिए 
वेसो भाषा इस पुस्तक की नहों | दो चार उदाहरण 
लीजिए :-- 

(3)—* हिन्दी कविता के समान संसार में किसी भाषा 
की रचना ऐसी सेष्टव ओर श्रृति-मधुर नहीं है”। भूमिका 
gg ३० l 

किसी भाषा की रचना ऐसी सैव... ......... 
नहों है-यह बिलकुल ही अशुद्ध हैं। ` सौव? की 
जगह ` सुष्ठु MRT) इसके सिवा. सारे संसार 
की भाषाओं के विषय में वही मनुष्य कुछ कह 
सकता है जा उन सबको जानता हा | क्या लेखक 
उन सबके जानने का दावा कर सकते है ? 

(२ )--“ ये क्षेपक गोस्वामी जी की रामायण सें ऐसे || 
लग गये हैं कि प्रायः रामलीलाओं सें वे भी खेली जाती हैं??। 
TE १९ 

इस पर टीका करना व्यर्थ है। ; 

(3)—'* इसके quat में किली स्थान को उत्तम और 
किसी को साधारण कहना गोस्वामी जी से घोर अन्याय करना | 
हे ?? । पृष्ठ ४१ i P 

किसी “पर ? अत्याय किया जाता है, किसी 'खे 
नहों | EDS c 

(४ )—“ कहते E कि गोस्वामी जी न पहले 
और अयोध्या-कांड की कथा बनाई थी और इतना 
पर उन्हें समग्र रामायण बनाने की लालसा हुई 
उन्होंने शेष ग्रन्थ भी बनाया ? । एषठ ५० ॥ 

इसमे पिछले दो ‘tre’ आजाने 
शिथिलता आगई | उन्हें निकाल 


SANA 


दूर हा जाता | 


CN X 
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AANA AAA, PA [ भाग | | संख्या 
( ५ )--हमने उनका वर्णन थोड़े में स्थालीपुलाक न्याय (११) बदचलन स्त्रियां के नाक E ERN 
दिखा दिया हे | पृष्ट २१९ d रीति (ug ५४) णे, प्रणाली 
~ ट्र A A "n 

दूषित भाषा का यह बहुत ही बुरा उदाहरण है। (१२) 'कृष्णानन्द की सच्ची भक्ति. गि! ` 
इस विषष के अधिक उदाहरण देकर हम लेख नहीं अधिकता से नहीं रही? ( भूमिका, पृष्ठ २१ ) है वह c 
a es m Le 
बढ़ाना चाहते | इतने ही उदाहरण देख कर स्थाली- कृष्ण की भक्ति! का अर्थ ता सीति : 
am e. a > EN c = c 
पुलाकन्याय से पाठक समक सकेंगे कि इसकी भाया सकते हैं! कृष्णानन्द की भक्ति'--का ii gr a 
BAG हे या निर्दोष ग्रेर सदोष है ते कितनी | लेखकों की व्याख्या के शायद ही काई EN E श्र 
mem = A e - SC Eo 
| वाक्य और वाक्यांश-दोष | शब्द-दोष | gae 
] | = GN - EN A A 3 घ 5 A «Er b k 
[E जान पड़ता है कि न ते इस पुस्तक को प्रेस में देने अनुमति UA का अर्थ, आपटे के अनु T 
. के पहले ही किसी ने ध्यान से पढ़ कर देखा, ग्रोरन MAAR स्वीकृति है। वह अँगरेजी-रशब्द | ima 
` : १ ४ छागां क 


पीछे से प्रफ़ों का ही सावधानी से संशोधन किया । Mission, Consent और Approval के 3 


तीन तीन विद्वान्‌ जिस पुस्तक के कत्ती हां उसकी विशेष करके व्यवहृत हाता है। परन्तु लेखका ने क एत 
| ऐसी द्शा हुई देख gu हाता è | मामूली मुहावरों प्रयाग सम्मति ओर सलाह के अर्थ मे किया (१ 
. तक का लेखकों ने कहो कहाँ पर बिगाड़ दिया है। देखिए :-- “राजनैति 
. इस पुस्तक में सैकड़ों अशुद्धियाँ ऐसी हैं जा थोड़ी ( १) ‘Saat अनुमति थी कि जिस कविता! नेतिज्ञता 
LO ही सावधानता रखने से दूर हा सकती थों। दस बुध आदर न mU बह बृथा है, (पृष्ठ ४०) नति 
AUST SERS Sr (RO) MERE RENS ललितळलाम qu ही अने 
ke ( १.) * राजसभा की गास्भीय्प ” (gg ५८) अनुमति दंगे ( पृष्ठ ३०९ ) | ; नहीं, हि 
É (२) Se की ' बाहुल्य ` (पृष्ठ ६०) लेखक-महादयें ने इस शाब्द का aia TUS 
E (३) ` रुद्राष्टक बनाई हे  ( पृष्ठ ६९ ) get अर्थो में व्यवहार किया है। किस कोश घात है 
E (४) ` मनुष्या के उपयोगी बाते ' (पृष्ठ ६८) आज्ञा से, माळूम नहीँ | Rom 


SE , लेखकों ने 
हिन्दी-नवरल के लेखक पार्वती को WES के प्रयुक्त 
( पृष्ठ ३९ ), अवतार को iram (पृष्ठ ८१) * ug नूतन 
ओषधि या ग्रेषध को ATTY’ (gg ८६) लिखते/ सैकड़ों ३ 

पुस्तक के २९२ पृष्ठ पर लेखकों ने WU 0 
वर्गान करने की दो प्रणालियाँ बतळाई eC 
गेसाईजी की भाँति दाहा चौपायां वाली 4 ae 
दूसरी केशवदास की भांति विविध छलदोंवा | ls 


(५) बड़े ही उत्तम रीति से वणित किये गये 
हैं (पृष्ठ १३२) . 
(६) “इनकी arg’ ( पृष्ठ २२७) 
लेखकों ने “गाम्भीर्य, ! “बाहुलय, ! ' चातुर्य ? 
"IX “काव्य” आदि शब्दों को, न मालूम किस 
आधार पर, स्त्री-लिङ्ग माना है | 
(७) “जन्म पर्यन्त में सात से दोहे बना कर 


AAJ f 

(2) = E 0 2 ... .. केशवदास का आप लोगों ने इस पिछली a x 

mea E उन [दा भट कहाँ al प्रचारक माना g | परन्तु, यदि सूरदास M ( र्‌ 

CIR) .. पदों में काई कथा कहे ता क्या उसकी o अब हम 

(९) मरण आदि की अनुमाने अवलम्बित ह किसी भी प्रणाळी में न हा ? अथवा रामक करते हे 

(gg २१९)  छिखने वाळे रामनाथ प्रधान की तरह यदि B (रे 

(१०) दिनों कथानक एकही व्यक्ति की रचना नहीं विविध छन्द ही लिखे ग्रेर न तुलसीदास * ८ इतिहास 
हा सकती? (पृष्ठ २० ) ai दाहे-चापाई ही, तो आप उसकी कविता की. 
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(a 


छल 
SP IS 


^^ ^ 


A EPO 
SI 


pret के aala समभें | क्या किसी के अन्तर्गत 
agi ? रामनाथ ने जिस छन्द में रामकलेवा लिखा 
es है वह तुळसीदास की चापाई dr हे नहों। खेर, 
र ते एक अवान्तर बात हुई । उस अवतरण में 
भी स, जा 'विविध' शब्द है वह सरवेथा शुद्ध हे । पर शुद्धि- 

Wi पत्र में वह अशुद्ध उल्लिखित हुआ है। उसकी जगह 
'विविधि' के दी गई है! जो अशुद्ध नहों उसकी 
शुद्धता के लिए ता इतना प्रयास, परन्तु इसी 
“विविध? के ऊपर पाँच ही छः शब्द पहले It 
^ Ew की जगह जो Amar’ छप गया है उस पर आप 
शब्द ७ क्षागों का ध्यान ही नहीं गया | 


“a के पृष्ठ ८९ पर आप लोगों ने लिखा हैः 

। ने, पुस्तक के पृष्ठ < 
वि : xe ~ [o3 
किया (१) 'राजनेतिज्ञता कूट कूट कर भरी थी! (२) 


'राजनैतिज्ञता ते यहाँ तक बढ़ी चढ़ो थी” (३) 'राज- 
कविता) नेतिज्ञता के मामले में ...... विचार नहीं करता AV’ | 
s) Raar are 'राजनैतिज्ञता' के ग्रार भी ऐसे 
ही अनेक प्रयाग आप लोगों ने किये हें । मालूम 
नहीं, हिन्दी के पारदर्शों पण्डित इन प्रयोगों को 
कैसा um | हम UT केवल इतना हीं कहना 
काता चाहते हैं कि ये प्रयाग हिन्दी में बिलकुल ही नये हैं । 

नेचर-निरीक्षण? भो एक नया सामासिक शब्द 
[क न त्ते 
4) à प्रयुक्त 'पद्‌-निम्मौयक' ओर ननिःश्रयाजनीय शब्द्‌ 
_*“/ गो नूतनता से ख़ाली नहीं | नायिका को ता आपने 
। सकड़ों जगह AART लिख डाला है | 
थापर 
gi R शब्द्‌ का प्रधान अर्थ बारीक है। वह 
ठी 7 PUGH भी है ; पर इस पिछले अर्थे में बह बहुत 
jq!) केम प्रयुक्त होता है। लेखक-महोदयों ने इस पुस्तक 
gat मे उसे विशेषतः nem ही माना है -- 
qe (१) आश्रयदाताओं के विषय इतना लिख कर 
| गि अब हम साहित्य इतिहास का सूक्ष्मतया कुछ वर्णन 
E करते हैं? । भूमिका पृष्ठ १३ 


at REA 
M (२) इसी स्थान पर साहित्य का यह EH 


इतिहास समाप्त होता है! । भूमिका पृष्ठ ३० 


CA 
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७S 

(३) धया ता ये महाराज [ सूरदासजी ] बहुत 
सूक्ष्म वणेन करते हैं या पूरी विस्तार के ary | 
पृष्ठ १६० 

(४) हम विस्तारपूर्वक विहारी के कुलादि के 
विषय न लिख कर सूक्ष्मतया अपना मत प्रकाशित 
करेते हैं! । पृष्ठ २२१ 

इस “सूक्ष्म श्रार सूक्ष्मतया” के ऐसे ही प्रयाग 
इस पुस्तक में, जगह जगह पर, पाये जाते É । 

दूसरी बहुत बड़ी विलक्षणता इस पुस्तक में यह 
है कि 'विषय' शाब्द के आगे GH प्रायः इसमें रखा 
ही नहीं गया । ऊपर ao [१] ग्रौर [४] के उदा- 
हरणां में तो इस चिलक्षणता के दशन आपका 
हाही गये | दो चार MVE के दर्शन नोचे कीजिए ;- 

(१) “बड़े बड़े कवियों के कुछ गोत्रादि के 
विषय भी सन्देह बना रहता है' | पृष्ठ २१९ 

(२) वैसा ही सन्देह इस महाकवि के विषय 
भी उपस्थित È । पृष्ठ २१९ 

(3) अपने विषय भी इन्होंने केवल एक दोहा 
लिख कर सन्तोष किया है! । पृष्ठ २१९ 
(8) “इनके विषय एक तीसरा दोहा भी 
प्रसिद्ध È । पृष्ठ २१९ | 

ये चारों उदाहरण एक ही पृष्ठ से लिये गये 
हैं । इन प्रयागां की इस पुस्तक में बे तरह भरमार 
है । एक ही शब्द HTC एक ही मुहावरे का बार बार 
लिखते लोग सङ्कोच करते हैं । ऐसा करना वे बुरा 
भी समभते हैं। परन्तु लेखक-महोदयां ने इसकी 
कुछ परवा नहीं की। वे शायद ऐसा ही प्रयाग 
सही समझते हों । पर यदि यह बात Bar कई 
जगह उन्होंने विषय’ के आगे GY क्यों लिखा ? 
यथा :— : 

“रामायणं के विषय में भी क्षेपक हाने का पूरा 
सन्देह हे” पृष्ठ १९ : 

जान पड़ता है यह दशा या दुर्दशा भी लेखक 
महाशयें की शिरकत काही नतीजा है। 


काळ” ML ‘aay शब्द के साथ D के प्रयाग- 
विषय मे भो आप लोगों ने मनमानी की है। कहीं 
मे! लिख दिया है, कहों नहीं लिखा :-- 

( १) मुबारक भी इस काल में अच्छे कवि BT 
गये है । भू० पृष्ठ २२ 

(*) अकबर बादशाह भी इसी काल में हुए 
F | भू० पृष्ठ २२ 

(३) गंजन आदि परमात्तम कवि इसी समय 
में हा गये है । भू० पृष्ठ २४ 
| (४) 'केशवदास ने इसी समय में रसिर्काप्रया 
' ग्रन्थ बनाया | Yo पृष्ठ २१ 
| d (५) इसो काल Faaa ओर जायसी का नाम 

f 

| हि याता है. । भूर पृष्ठ २० 
| (६) इसी समय मतिराम ने भी रचना की! | 


(00 भू० पृष्ठ २३ 
= फुटकर दोष | 
` Weg आर वचन-सम्वन्धा भूला का इस पुस्तक 


a बहुत ही आधिक्य हे | एकही शब्द दो तरह लिखा 
गया है | कुछ उदाहरण नोचे दिये जाते हैं :-- 
| शु्पना के नाक कान--पृष्ठ ८९ 
१ या से झू ही यह बात कहला दी-- 
पृष्ठ १३५ 
| केकेयी पहले राम का बड़ा प्यार करती थी-- 
क पृष्ठ ९३ 
केकती-मन्थरा...दशरथ-केकयी--पृष्ठ १२३ 
FARU रावण का छोटा भाई SIT— JE ९१ 
३ । कुम्भकर्ण कपि सेना पराजित कर लड़ा जा 
रहा था--पृष्ट ६० 
[ उत्तम काव्य--पृष्ठ १२७ 
इनके काव्य-पृष्ठ १२८ 
get रामायण तथा राला रामायण 
५ + हमारे देखने में नहीं आये--पृष्ठ Eo | 
थोडी भी रामायण पढ़ने से--पृष्ठ १२--६२७ 


२ 


४ 


© 
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ro: : à [ भाग j सख्या 
: र्‍या ` | संख्या 
| उनका वन-यात्रा माडऊलिक समभते 
: i mmu mmu 
परन्तु वह नहीं HT3-— gg ७३ भी बड़ी 
Ea Es, बनाने लगे थे-पृष्ठ १४३ AAF 
टा सतसई अपनी टीका समेत 3 «im 
थी-पृष्ठ २२ चला है 
| tea छळास का टीका गुलाब कवि A 
बनवा छ ३०८ इस 
| द्वारा बात चोत star कहा m aun 
COMM ६--पछ ३ कहते हैं 
ES एड ९ कोहेत 
| सवथा कह हं--पृष्ठ ३१२ दोषों के 
९, 


em से देव जी का स्मर्ण आता है- है कि-- 
एए ३१३ | नहों पर 


कहा ' काव्य शब्द eileg, कहाँ dips राय हे 
कहा दाहा आर “सवंया? पु छिड़, कहाँ a पृष्ठ ४२ 
ISG; कहा | यह ओर “वह एकवचन, का उन्होंने 


दोषों ह 
, भो उन्ह 
समभा 
महोदये 
कितने : 


बहुवचन | इस प्रकार क न AIGA कितने उदाहर 
इस पुस्तक H विद्यमान = | 


सामासिक शब्द कहीं मिला कर लिखे गये 
कहो अलग अलग । किसी एक नियम की पाव 
नहं को गई | “कविता काल, ? “हिन्दी रचना "तत 
भक्ति विचार,' “ चिर विमित are “ हिन्दू राज! हुआ वि 
आदि सैकड़ों सामासिक शब्दों के बीच में स्पे! OF 
दिया गया है। | 7 

a’ गोर “व” की ar बड़ी ही ढुदशी हुई वी 
“ ब्रजभाषा?, ‘agarara,’ “विरद “विषय के अन 
caper” Hr C वियाग ' आदि हज़ारों शब्द इसमें | दिखाने 
हे जिनमें ' च” के बदले * ब' का प्रयाग हुआ " का इरि 
लेखक-महोादयों ने स्वयं अपने नामों के “विद | झे होर 
शब्द में भी a’ ही का प्रयोग किया है । हाँ, नि आब्र 
के ऊपर जा नाम छपे हैं उनमें “व अवश्य द! | कुछ भ 
वह शायद प्रेसवालों की कृपा का फल है | 


प्रू भी पुस्तक के अच्छी तरह नहीं देखे 
छापे की कितनी हों अशुद्भियाँ रह गई हैं 


; fees. 
WU 


m 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कहा गा 
“पृष्ठ ३ | 
pm है- 
पृष्ठ १९ 


गाता है- 
EN 
पु हिः 
कहाँ wi 
चन, कह 
t उदाहए 


uq 
फो पावसी 
| रचना) 
«gua 
स्पेस Ut 


ir gil 
6 विषय 
इसमे ऐस 
ga 
विहारी 
BS 
र है। 
| 


i करे 


| लेख 


' अपने कथ 
T ae ता दसवें पृष्ट पर समाप्त हुआ हैं | 


DSS RS 


९ 


Lue अ्रवहेलना की है। विषयांश के अनुसार 
3 न के! समुचित पेराग्राफ़ों में विभक्त तक 
मिका के तीसरे पृष्ठ से जा एक पेरा 


उपसंहार । 
इस पुस्तक के गुणां का उल्लेख समश्रिप से 
हेखारम्म मे हम कर आये हैं | यहाँ पर हम फिर भी 
कहते हैं कि यह पुस्तक उपादेय है | इसे लिख 
कर लेखक-महोदयों ने हिन्दी-साहित्य की जा सेवा 


की हे तदर्थ वे प्रशंसा के पात्र हैं । गुरें की अपेक्षा 


दोषों को विशेष विस्तार से दिखाने का कारण यह 
हे कि--“अपनी रचना की त्रुटियाँ किसी को जान ही 


नहीं पडतो? | यह इस पुस्तक के लेखकों ही की 


राय है । उनकी यह राय सरस्वती के पहले भाग के 
gg ४२१ पर मिलेगी | हिन्दी-काव्य की आलोचना में 
उन्होंने उसकी TAA को दूर करने के इरादे से 
दोषों हों का विशेष उल्लेख किया है। अतएव हमने 


| भी उन्हीं के दिखाये हुए मार्ग पर चलना उचित 


समभा | इसका एक कारण ग्रौर भी है। लेखकः 
महोदयो का एक पत्र, अभी कुछ ही समय हुआ, 
कितने हों समाचारपत्रों में निकला है। उससे विदित 
हुआ कि आप लोग पाँच वर्ष से हिन्दी-साहित्य का 
एक बहुत बड़ा-कोई एक हज़ार JE का-इतिहास 
लिख रहे हे । यह इतिहास समाप्तःप्राय है । इसमे 
केवळ कुछ आधुनिक कवियों Ac लेखकों पर 
निबन्ध लिखना बाकी है। इसो से, अपनो अल्प बुद्धि 
* अनुसार, हमने, संक्षेप में, नवरल की चुटियाँ 
दिखाने का साहस किया है। लेखकों ने यदि हिन्दी 
का इतिहास लिख कर प्रकाशित करने की सूचना न 
दी होतो ता हम इतनी लंबी समालोचना लिखने की 
आवश्यकता भी न समझते । अब यदि इस लेख मे 
उछ भो सार हो ता उसे ग्रहण करके लेखक-महोदय 
"साहित्य के इतिहास को निर्दोष बनाने की चेष्टा 
। पोर, यदि, न हो तो जाने दे । 
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ज्योतिविद्या । 
[ गोलाध्याय ] 
(२) 


( लेखक--साहित्याचार्य्य प्रोफेसर रामावतार शर्म्मा, एम० Co ) 


PERRA की गरमी घर्म-मापक के ( जिसे लाग तापमान 
E W ६ भी कहते हैं ग्रनुसार जितनी गरमी पर 
BeBe z अज्ञार पानी सा होकर खालने लगता हे उससे 
दो हज़ार शतांश ऊँची रहती हे । इसलिए उसमें केवल तरल 
पदार्थ रह सकते हैं । द्रव या घन पदार्थों कारहना सम्भव नहाँ।' 
सूर्य के बीच के गोले को सूय-बिम्ब कहते हैं | इसके चारों ओर 
वर्ण-मण्डल है । बिम्ब साधारण बाष्प से विलक्षण द्रव्य है । 
तैजस-रेखा-दर्शक में इसकी कोई रेखा नहीं पड़ती । वर्णः 
मण्डल की चमकीली रेखा तैजस-रेखा-दर्शक में देख पड़ती 
हे । वरणं-मण्डल बाष्प-मय हे | बिम्ब प्रायः ठीक गोला है । 
वर्ण-सण्डल भी गोला हे । पर जहां तहां जब तब इससे 
उच्छ्राय (उछाल) निकलते हैं । वर्ण-मण्डल के चारों ओर 
nara विस्तृत परिवेशःमण्डल है जिसका बाहरी आकार 
अनियत हे और जिसका प्रकाश बिम्ब से बाहर बाहर धीरे 
घोरे घटता जाता हे । परिवेश अत्यन्त सूक्ष्म बाष्पीय द्रव्यो 
का बना हे जिसमें सम्भव है कि जहां तहां द्रव और घन- 
बिन्दु भी हा । परिवेश के चारों ओर और भी बड़ा ज्योति- 
मण्डल हे जिसकी बनावट का पता कुछ भी नहीं चलता | 
जब कभी चित्र आदि में बिम्ब की तसवीर ली जाती है तब 
यह दानेदार सा बिखरे हुए पाले के रवे के सहश मालूम 
पड़ता है । बिम्ब में जहाँ तहां बड़े बड़े दाग भी देख पढ़ते 
हैं । यह दाण क्या वस्तु है, इस पर बहुत विचार हुआ है; पर 
कुछ ठीक पता नही लगता | सौराण्ड के विभाग के समय से 
क्रम से प्रकाश निकलते निकलते सूये के प्रकाश का जब | 
हो जायगा उस क्षण तक के काल के महा-कल्प हते | 
कितने वर्ष का महा-कल्प होता हे इसकी गणना ठीक नही हो || 
सकती । पर इसमें सम्देह नही कि महाकल्प क 
वर्षों का होता है। तैजसरेखा-दर्शक के द्वारा सू 
या पैंतालीस तत्व--लोहा, चांदी, तांबा, सीसा: 


^ 


ĉo 


देखे गये हे । [प्रथ्वी से सूये का मध्य अन्तर ११५६०३७४० 
याजन हे | सूये का व्यास--१ ०८००० योजन हे । (Raza 
(लस्बन) ८,८०६ हे ]। 

सूर्य के चारों आर चलने वाले आठ बड़े ग्रह हैं और हज़ारों 
छोटे छोटे ग्रह हैं । सूये से भ्रत्यन्त समीप बुध है। बुध के 
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जाड कॅम स, शकर, TA, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, ee ~~ 

वरुण ग्रह हैं। छोटे ग्रहो के नाम रम्भा, शची आदि B. ग्रहों में ' 

हैं । इनमें से केवल रति नाम का एक ग्रह m | क प्रकाश 

के बीच में हे और शेष सब asa और बृहस्पति के क पकाश प 

हैं । बड़े oat की गति आदि की सूची यहां दी तीह र सद 
है। 


चन्द्रमा का। एक इसी प्रकार का झगड़ा ज्योतिष में भी है। वह 
झगड़ा यह हे कि बुध चन्द्रमा के सरश एक परिभ्रमण में एक बार 
परिवत्तेन करता है या और ग्रहों के सहश इसका परिवत्त न- 
काल परिश्रमण-काल से भिन्न हे । सम्भव है कि पौराणिक 
भगड़ा इसी ज्योतिष के ame की अतिशयोक्ति हा । 
क्योंकि भ्रत्यन्त जज्ञलियों के पुराण प्रायः fra ल होते हैं; पर 
सभ्यो के पुराणं प्रायः न होते हैं । श्रभी यह 
झगड़ा तै नहीं हुआ हे और बुध के परिवर्तन के काल का 
ठिकाना नहीं है । पर इसके परिश्रमण का काल प्रायः ८८ 


r 
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मध्यान्तर परिवत्तेन-काल eq | fs S 
aa ‘ Td कक्षागति का वेग due 
याजनां में दिनों में Amm में योजना में प्रति | लोग का 

| थाजनों में-प्रति विः | 
Z DIE. 
' भारतीये 

बुघ ३५,००,००० ८७.१६३६२५६ ३७२ | 

९ २.७२ 1 
| इसीलिए 
शुक्र 58,05, 8 2¥ 939.5005&Z ३४३.६२ २.७२१२९ RA 
| जायगा । 
Ta १,१६,२४,७%० ३६.२५६३६० ३८.६२ | २.३१४ l z 
9 
मङ्गल 1,99, 92, 50% ६८६.६७६७०२ ५३३ Y १.८७४ | a 
बहस्पात 8,099,513, & S XY 933.X558 १०७८२.३७४ १.०१९ | कितने f 
a. ' बात को 

शान ११,०८,८७,२५० १०७५१.२०१० & v 
;^9, o8&8.Y ७% | कई धा 
उरण | २२,३०,९१,५०० ३०५८६. २६ SOON २३ | समकते 
| के ar 
Sew 20 22005 CLE: ३७२८.३७२ | .४२४ आदि प्र 
वडे ले ग्रहों मे > AG AS. 3 S qii | S 
qu ग्रहा में बुध सब से छोटा है और सूर्य दिन है । बुध सूर्य से इतना समीप रहता है कि प्रायः स A 

Wade e fr SEN Nn LAS UN as — Tit 
के भ्रत्यन्त समीप है । इसका fe यह है । पारा- के थोड़ी ही देर के बाद दिडसण्डल के नीचे चला जाता दिन 

~ `A > a a T 2 N S EN - न रह 
णिक झगड़ा हे कि बुध बृहस्पति का F बेटाहे या इसलिए इसका दर्शन होना कठिन हे । जब देख पई à 


तब श्वेत उज्ज्वल प्रथम श्रेणी की तारा के सदश AA ™ 


है । कभी कभी बुध की गति में ऐसे विक्षेप होते है l ae 
कारण नही' जान पड़ता । इसलिए कितनेही लग 3dt पड 
कल्पना हे कि बुध ओर सूये के बीच में भी कुठ a के दिनों 
जिनके कारण ये विक्षेप होते हैं । d ( mg 

शुक्र--ड्ध के बाद शुक्र ग्रह है । इसका चिह्न बर है और 


| देखिए । कभी कभी शुक्र जब qatar 


> "वने के 
करता है तब इस अ्रदूभुत दृश्य को देखने 
| कहा गर्द | 


जगह जगह बड़े बड़े ज्योतिषी इकट्टे होते हैं 


E. ग्रपना प्रकाश नहीं है | चन्द्रमा के सदृश ग्रह भी qu 
के प्रकाश सं प्रकाशित हैं | इसलिए जितने ओश में सूय का 
प्रकाश पड़ता है उतनाही अंश एक बार प्रकाशित रहता हे; सब 
ag सदा प्रकाशित नही रहता | अर्थात्‌ चन्द्रमा के GET Tet 
ES की भी कला घटती बढ़ती है | कलाओं के घटने बढ़ने का दृश्य 
सादी midi से देख नहीं पड़ता | दूरवीक्षण से शुक्र की 
कला-बृद्धि और कला-हास का दृश्य बहुत उत्तम देख पड़ता 
| कदाचित्‌ कला-हास ही के कारण इसे मकले पौराणिक 
लोग काना देवता समझते हैं । भारत में पहले पहल खूब 
स्पष्ट यह पश्चिम में दृश्य हुआ होगा । या इसका विशेष वर्णन 
| भारतीयों को असुर, यवन, आदि से मिला होगा। प्रायः 
' इसीलिए इसे लोग भ्रसुरों का गुर कहते हैं । देवताओं के 
| गुरु अर्थात्‌ सब से बड़े बृहस्पति का वर्णन आगे किया 
जायगा | 


पृथ्वी-एथ्ती सूयं का तृतीय ग्रह है। इसका fa 
6) है। बहुत लोगों ने प्रय्न किया हे कि इस बात का 
पता लगे कि सौराण्ड से ग्रलग हुए edid 

कितने दिन हुए । इसका ठीक पता नहीं लगता हे । पर इस 

| बात को हुए कई लाख बरस हुए, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
| कई धार्मिक लोग gett की अवस्था चार हज़ार वर्ष की 
. समकते थे। वे यही समझते थे कि जैसे कुम्भकार मिट्टी 
| के लोन्दे गोन्दे बनाया करता है वैसे ही किसी ने प्रथ्वी 
| आदि प्राकृत पदार्थ भी बनाये हैं । ज्योतिर्विद्या, भूगर्भ-विद्या 
आदि से अब ऐसी गप्पों का आदर केवल थोड़े से दिव्य 
प्रायः qu बुद्धिवाले भगत लोग करते हैं । aa के चारों ओर Rada 
जा जाता| ने के समय.जो .भूगोलाधे सूर्य के सामने रहता है वहाँ 
a i दिन रहता है और जो गोलाधे सूये से Wega रहता 


— € 


मालूम पी 5 वहाँ रात होती हे । सूय के चारों ओर परिश्रसण के समय 
(E जिन असों पर सूय की किरण जितनी सीधी पड़ती हे उत्तनी 
` quii ही गरमी अधिक होती हे । और, जहाँ किरण जितनी ही 
कुछ ] पडती d वहाँ उतनी ही सर्दी अधिक पड़ती हे । गरमी 

समुद्र आदि का जल सूयं की किरणों से सूख 
ig बाई है S8) छै दूर ऊपर वायु-मण्डल में भरते भरते मेघ सा हो जाता 
ya को भरसात में धारासार से संसार को कृतार्थ करता है । 


E ऋतु, अयन, qu, ग्रहण आदि का कारण है | 
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जब तक Tat सूयं के उत्तर की ओर नाचती रहती है तब 
तक दक्षिणायन र जत्र तक सूर्य के दक्षिण की ओर नाचती 
तब तक उत्तरायण होता है । दोनों मेरुओं के ठीक बीच में 
पृथ्वी की मध्य-रेखा हे । इसे faga रेखा या विषुवत्‌ रेखा 
भी कहते हें । इस रेखा पर सूर्य की किरणे' सीधी पडती 
सलिए इसके आस पास के देशों में बड़ी गरमी पडती 
हैं । आर, गरमी के मारे वहाँ के wana बड़े काले होते 
। विषुव रेखा पर दिन और रात सदा बराबर होता है । 
दोनों भ्रूवों के पास छेः महीने का दिन और छुः महीने की 
रात होती है । बरस, सब जगह, दो sen का होता हे । 
दिन चाहे उसमें तीन सी vas हों या एक हो। ध्र वीय 
वषं जो एक दिन-रात के बराबर होता हे उसी को लोग दिव्य 
वप कहते हैं। कितने लोग मनुष्य के वर्ष का तीन सो 
Gas गुना करके देवता का वर्ष समभते हैं। यह बड़ी 
भारी भूल है। 
ue d पथक्‌ होने पर प्रति दिन बाष्प निकलते 
निकलते पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार मेव जमे, ओर मूसलधार 
चिरकालिक वर्षा से केसे gett एकार्णव हो गई, और फिर 
agg के प्रवाहो से जहाँ तहाँ ag हो गये और जहाँ तहाँ 
qg जमते जमते पथरीली ऊँची भूमि हुई; जहाँ तहाँ vedi 
के गर्भ से ज्वाला के उद्भेद हुए, जिससे काले पत्थरों के 
पहाड़ निकल आये और फिर काल पाकर सूत्मवीक्षण से 
देखने योग्य कीडा से लेकर मछली, कछुवा, सुअर आदि क्रम से 
बन्द्र, fra, Rare, आयसास्न, सभ्य से सभ्य जातियों तक 
किस प्रकार जीव का विकास हुआ इत्यादि विषय भूगमंशा् 
और विकास-विद्या में दिये जायगे । 
मङ्कल-मङ्गल सूर्य का चोथा मह है। इसका fug 
m oo सादी आँखों से शक्र और ब्रहस्पति ,खूब 
सफेद ह मालूस पड़ते हैं और मङ्गल लाल देख पड़ता | 
। कभी कभी यह श्रीश तारा से भी अधिक भास्वर देख पड़ता 
है gai पर से जैसी इसकी निरीक्षा हा सकती है वैसी और 
किसी ग्रह की नहीं। प्रायः छः ७५? प्तासी दिनों में यह सूर्य 
चारों ओर घूम आता है । चौबीस हे, । ( घण्टा ), संतीस कला || 
और साढ़े बाईस विकला से कुछ अधिक समं से यह अपने ' | 


^ 


वस्तु इसके तल पर देख पड़ती हे । ये मेघ हैं या पहाड़ हैं, 
कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता | श्रनुमान किया जाता हे कि 
गरमी सरदी जेसी यहाँ ऊँचे से ऊँचे पहाड़ों पर है प्रायः वेसीही 
वहां भी हे । बरन सर्दी पहाड़ों की चोाटियों पर से कुछ 
अधिक ही है। इस ग्रह के कुछ अश चमकीले ओर कुछ काले 
मालूम पड़ते हैं । चमकीले अंश भूमि के हा सकते हैं ओर 
काले अंश पानी के । मङ्गल के दोनों मेरुप्रदेशां पर एक 
सफ द टोप सा मालूम पड़ता हे | सूय की गरमी पड़ते पड़ते यह 
नष्ट भी हा जाता हे । इससे सम्भव हे कि यह मेरुग्रों के ऊपर 
का बरफ होगा जो सूयं की गरमी से पिघल जाता हे । 
कितने ही लोग wed हैं कि काले चिह्न पानी के नहीं हैं 
किन्तु घास-पात के हैं। मङ्गल में बहुत ऊँचे पहाड़ नहीं हैं, 
जस यहाँ हे । यदि काले चिल्ल समुद्र समभे जाय॑ तो उनके 
बीच बीच में एक दूसरे से सम्बन्ध जोडनेवाली पानी की 
धारा भी. है ये अक्ृत्रिम नहरे बहुत लम्बी लम्बी हैं और 
उनकी संख्या सी बहुत बड़ी हे । प्रायः छुः से ऐसी नहरे' 
ग्रभी ज्ञात हैं । इनकी जालियों से समूचा ग्रह भरा हुआ है। 
एक ज्योतिविद की कल्पना हे कि ये नहरे कृत्रिम हैं और 
मेरु के पिघल हुए en के पानी से खेती करने के लिए वहां 
के लोगों ने इन्हें बनाया है | मङ्गल के साथ दो चन्द्रमा हैं । 
एक मङ्गल के अत्यन्त समीप है ओर रात में दो बार मङ्गल 
के चारों ओर घूम आता है । इस चन्द्रमा के बाहर से घूमने 
वाला एक दूसरा चन्द्रमा हे जिसको मङ्गल के चारों ओर 


घूमन में दा रात-दिन लगते है । इन चन्द्रों का व्यास प्रायः 
सवा योजन होगा | 


वृहस्पति--वृहस्पति सूर्य का पज्ञम ग्रह है । इसका चिह्न 
यह हे 2 यह बड़े से बड़ा ओर भारी से भारी ग्रह हे 

इसीसे इसे बृहस्पति श्रथांत्‌ geq ग्रहों का पति और 
युरु भ्रथांत्‌ ग्रहों में भारी कहते हैं । सब ग्रह एक में मिला 
RA जार्य तो भी उनसे यह ढाई गुना बड़ा | सूर्य से इसका 
मध्य Wea ६०३७४००० योजन है अर्थात्‌ यह प्रथ्वी से 
४८७९०००० योजन पर ६ । ग्यारह बरस, तीन at चौदह 
दिन, इक्कीस हारा, छत्तीस कला में यह सूर्य के चारों ओर घूम 
श्राता हे । इसका ध्र वीय व्यास 1003.24 Un हे ओर 
विषुवीय व्यास ११ २७३७ योजन E | इसका श्रायाम get 
से तेरह सी ag गुना हे ओर इसका परिमाण पृथ्वी से तीन 


c 
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सा गुना हे । प्रायः नो होरा, छप्पन कला में यह am है 

श्रत पर घूम जाता हे । बृहस्पति का वायु समुरः, qeu 

छुः शुना आंधक घना है; पर इतनी दूर तक नहीं n उलटी : 

जितनी दूर तक कि एथ्वी का वायु । बृहस्पति में बहु दता है 

Veal दख पड़ती हे ओर जहां तहां अण्डे gm, TAM 

नज़र आते हैं । ग्रह का घनत्व प्राय सूय से मिलता} के तह | 

SUE एव्वा को AR सूय से इस ग्रह का र्र भीतर ' 

सादश्य है । घनत्व में यद्यपि यह ग्रह सूर्य से fas लपेटे 


तथाप यह ATH नहा E | एक दाग इसमें बड़, उ 
है और det भी कुछ लाल सी मालूम पड़ती हैं। m 
इनके ज्वाला-सुख उद्भेद होने का सम्भव हे । अभी तः 
चन्द्रमा बृहस्पति के ज्ञात हे । इसके चार चन्द्रमा ह 
पहल गुरुलव को ज्ञात हुए । प्रायः चौदह बरस पहले ? 
चार से श्रधिक चन्द्रमा बृहस्पति के लोगों को नहीं ब्रि 
थे। शक १८१४ में वरनारद ने लिक्ष-वेधालय से ds 
चन्द्रमा देखा, जो बारह घण्टे से कम में ग्रह के ate 
घूम आता है । १5२६ शकाब्द में उसी वेधालय से d 
चन्द्रमा देखे गये । १८३० में Hawa जीणेबीचि वेध! q 
से एक थ्राउवां चन्द्रमा देखा, जो बृहस्पति से बहुत दू J 
ओर बड़ी लम्बी कक्षा में चलता हे। इन सब के ग्रा 
ओर वेध, अर्थात्‌ ब्रृहस्पति-मण्डल को आरपार करने का a 


बड़े कातुक का होता हे | सब्र स 
शनि--शनि सूर्य का छठा ग्रह है । इसका रि n : 
बाई तरफ देखिए । शक १७०३ में XU m 

ज्ञात हाने के पहले सूर्य से सब से अधिक qu » 
h यही ग्रह ज्ञात था । तीस वर्षा में यह स Om 
चारों ओर घूम आता है । इसकी गठन FF बृहत E 


i 
सी मालूम पड़ती है। घनता इसकी सब ग्रहों से गे पता 


पृथ्वी के दशांश से भी कम, अर्थात. पानी सेभी |. 
इसकी घनता हे । प्रायः साढ़े दस होरा में यह AT wa | 
घूम जाता है । इसका दृश्य तल मङ्गल के सहश धन र 
नहीं है। तरल, अर्थात्‌ मेघ सहश बाष्पीय दव्यका, है । ६. मह म 
पगड़ी ओर इसके चन्द्रमा अपूर्त देख पड़ते है । कवल घूमते ` 
A के दूरवीक्तण से इसकी पगड़ी आर इसके aa गये हैं 
पड़ते हैं। शनि के दश चन्द्रमा अभी तक ज्ञात € । `| केवल 


zt 


समीप का चन्द्रमा तेईस होरा में शनि के चारों 
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नहीं किर 
तय से पा 
के चारों ग्र 
गय से दो $ 
बीचि वेधत 
पे बहुत दू 
सब के ग्रा 
करने का छ 


| चन्रमा दुह 


RS 

e HAN 
; जाता EC. 
. चन्रमा है वह 


ग्र, भीतर र 
ae हैं। सब लपेटे 


है और सब à द्र का ४४६ दिन १२ होरा में t 
स्पति का और एक चन्द्रमा शनि का ग्रह से 
उलटी चाल में चलता è ai S uu को 
à पूरब से पश्चिम को । वरुण में जा एकही 
भी उलटा ही चलता है । पगड़ी के सबसे बाहर 
के तह का व्यास २०८६२ योजन है । पगड़ी के àr लपेट के 
एक काली सी और लपेट है जिस के भीतर दो चमकीली 
मिल कर ४६६६.२४ योजन होता हे | 
EE सूये का सातवां ग्रह है । इसका चिह्न भी 
दिया जाता है । बड़े हरिशेल का १७०३ में पहले 
पहल इसका दर्शन हुआ । बड़ी प्रचण्ड शक्ति के 
दूरवीक्षण में इसका मलिन समुद्री रङ्ग का बिम्ब 
देख पड़ता है । इसकी स्थिति यदि मालूम हो, ओर श्राकाश में 
यह जहां हो ठीक वही' देखा जाय, तो सादी आँखों को भी 
यह कुछ दृश्य होता है। इसके चार चन्द्रमा हैं । ढाई दिन, 
चार दिन, नो दिन, ओर साढे तेरह दिन में क्रम से ये ग्रह 
के चारों ओर घूम आते हैं । 
-वष्ण-वरुण सूर्य का आठवाँ ग्रह है। इसका fag भी 
दिया जाता हे । सूये से wed की दूरी से तीस 
vivo गुनी दूरी इसकी qa से है । अर्थात्‌ wd gue 
मध्यान्तर 32,2%, 00,000 योजन E | १६५ 


| सबर में यह सूय के चारों ओर घूम आता है । इसकी कत्त 


' प्रायः गोली है । ऐसी गोली कक्षा शुक्र को छोड़ ओर किसी 
| ग्रह की नहीं है। प्रचण्ड दूरवीक्षण में इसका रङ्ग मन्द 


नीला सा मालूम पड़ता है। उरण और वरुण की परिवृत्ति 
का समय नहीं जाना गया है। क्योंकि इनके बिम्ब पर कोई 
दाग नहीं नजर आते, जिनके हटने बढ़ते से इसका निश्चय किया 


ह भप । इसका वायु-मण्डल उदजनक से पूर्ण, बड़ा गहरा, जान 
E " 2 

५ ता है। एक ही चन्द्रमा इसका देखा गया हे | १७६८ में 
बडे परिश्रम के बाद . लवाय ने 


इस ग्रह की स्थिति, गति 
आदि का निश्चय किया था । 

ऊपर कह आये हैं कि रति को छोड़ कर और सब छोटे 
मह मङ्गल और बृहस्पति के बीच से सूया के चारों ओर 
{+ Eon सौ से ऊपर ये छोटे ues तक जात 
Mel इनमें से कितनेही ता इतने छोटे E कि तोल में 
कई सेर हागे । कितने ही का मत है कि कोई एकही 
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बड़ा ग्रह किसी धक्क से चूर चूर होकर आज इन छोटे ग्रहों 
` >. ` 
के रूप में घूम रहा है | 


qt, उसके आठ बड़े ग्रह, बड़े हों के चन्द्रमा, छोटे 
ग्रह, ओर कई केतु मिल कर सार जगत्‌ स्थित है। सव बढ़े 
ग्रह पश्चिम से पूरब, यानी सूर्य की प्रकट गति से उलटी गति 
में,'चलते हैं | इनकी कक्षा एक दूसरे से बहुत दबी नहीं है । 
सब छोटे ग्रह भी एक ही मुह, अर्थात्‌ पश्चिम से पूरव को, 
जाते हैं पर एक दूसरे की ate कक्षाओं का दबाव और 
उनकी दीघेता में बहुत भेद है । सब चन्द्रमा प्रायः पश्चिम 
ही से पूरब जाते हैं | केवल उरण के चन्द्रमा उरण की कक्षा 
के प्रायः ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, घूमते रहते हैं वरुण 
का चन्द्रमा, शनि का एक चन्द्रमा, तथा वृहस्पति का एक. 
चन्द्रमा उलटी चाल से चलते हैं। waa पूरब से पश्चिम 
जाते हैं । सब मिल कर ate उपग्रह अथवा चन्द्र अभी तक 
ज्ञात हुए हैं | उनमें Test का जो एक चन्द्रमा हे वही चन्द्र 
नाम से लोगों में प्रसिद्ध हे । मास या महीने का नाम 
चन्द्रमा से होता है। इसीलिए इसे मास्‌ भी कहते हें । 
पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी की अपेत्ता, 
प्रायः चार at गुनी अधिक है । wed जब सूय के चारों 
ओर घूमती रहती है तब चन्द्रमा बराबर vedi के चारों 
ओर घूमता हे ओर उसे लिये दिये एथ्वी चलती है । सूय 
का प्रकाश चन्द्रमा के जितने अंश पर पड़ता हे उतना अश 
प्रकाशित रहता है । एक एक अंश करके पन्द्रह दिन में समूचा 
चन्द्र-बिम्ब प्रकाश से भर जाता है ओर फिर पन्द्रह दिन 
में क्रम से एक एक अंश घटता हे । चन्द्रोदय और चन्दास्त 
चन्द्रमा के VAT के कारण प्रतिदिन प्रायः अडत कला 
देर से होता है। चन्द्रमा का प्रायः एक ही मुह ve 
सामने रहता है | इससे यह स्पष्ट है कि उसका परिवर्तन ओर 
परिभ्रमण एक ही समय में होता है । चन्द्रमा में प्रायः सभी 
काले और चमकीले दो अंश देख पड़ते हैं। कभी कभी बाल 
चन्द्रमा का भी qui fa काला S मालूम पड़ता € । स्‌ 
की प्रभा पृथ्वी पर आकर यहाँ से उलट कर चर्मा 
पडती है । इसी से यह काला बिम्ब नजर आता है| « 
ü खड़ा होकर यदि कोई एथ्वी को देखता at उसे पृथ्वी 
चन्द्रमा के बराबर एक बिम्ब सी देख पड़ती । RUD 
काले काले TTS उन्हें पहले लोग समुद "Ae i 
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पर दूरवीक्षण की तरक्की के साथ साथ यह निश्चय होने लगा 
कि चन्द्रमा का तल रुखड़ा और पहाड़ों से भरा हुआ है। 
चन्द्र-गोलक के वर्णन पर कई पुस्तके पाश्चात्यों ने लिखी हैं । 
अब fag की सहायता से बहुत अच्छी तरह बिम्ब के 
चित्र लिये गये E. erf में सबसे अद्भुत यह बात है कि 
जहाँ तहाँ मरे हुए अ्प्नि-पर्वतों के मुख अभी तक देख 
पड़ते हैं । चन्द्र-पर्तों की Sas नापने में बड़ी कठिनाई हे, 
क्योंकि काडे समुद्र तो वहाँ हे नहीं जिसकी पीठ से Sarg 
का ठिकाना लगे । पर समीप के किसी गढ़े से उँचाई नापी 
जा सकती है । तीन हज़ार से चौबीस हज़ार फुट ऊँचे पहाड़ 
इस पर हैं। IRRA पर जल या वायु के होने का कोई 
प्रमाण अभी तक नहीं मिला हे । इसलिए af का होना 
जाना इत्यादि चन्द्रबिम्ब पर नहीं हो सकता। सूर्य की 
किरणों के पड़ने से सरदी गरमी का भेद मात्र वहाँ है । वायु- 
मण्डल न होने से सर्दी भी पड़ती है तो qu और गरमी भी 
पड़ती है तो qm ही । जल-वायु न होने से वहाँ जीव का 


aap सम्भव नहीं है। जब तब बाल-चन्द्रमा के काले पेट में कुछ 


हप 
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चमकीले दाग देख पड़ते Ea कितने ही लोग इन्हें जीते 
ARAN के उद्भेद समकते हें । पूर्ण-चन्द्रमा के प्रकाश 
से पांच लाख गुना सूय का प्रकाश है-अ्रथांत्‌ पूर्ण चन्द्रमा के 
प्रकाश की घनता की अपेक्षा सूय के प्रकाश की घनता पाँच 
लाख गुना अधिक हे । चन्द्र की कक्षा भी FATE हे । पृथ्वी 
इस FATE के दो केन्द्रों में से एक हे । पूर्णिमा को बीच में 
पृथ्वी और दोनों श्रोर सूर्य चन्द्रमा पड़ते हैं ओर पृथ्वी की 
छाया चन्द्रमा के जितने अंश को काला कर देती है उतने अंश 
का चन्द्र-ग्रहण होता हे । श्रमावास्या को edi और सूय के 
बीच में चन्द्रमा रहता हे और सूर्य का जितना अंश चन्द्रमा से 
ठीक व्यवहित होता है उतने अंश का सूर्यग्रहण होता हे । 


सौर जगत्‌ में पूंछ वाले ग्रह, जिन्हे केतु कहते हैं, कभी 
कभी देख पड़ते हैं। केतु बड़ी लम्बी कक्षा में चलते हैं। at बरस 
— 8 बीस या तीस सादी आंखों से देख पड़ते हैं । पर हर साल 


i g सात आठ दूरवीक्षण से देखे जाते हैं । केतु में एक तारा के 


सदृश पिठर होता है जिसके चारों ओर एक पतली प्रभा रहती 
x हुईं एक पूछ होती है जो सूय' से 
उलटी दिशा में देख पड़ती है। कितने केतु नियत समय से बड़े 


' लम्बे कुर्मरृष्ट में चलते. हैं। पर बहुत से केतु समान्तरच्छेद 
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x AR MM 
है SI इसलिए उन c 
असम्भव हे । केतु-गति के चाप की निरीक्षा से q i 
परीक्षा d, या उसके फिर लोट आने से जाना नाता A 
उसकी गति arse में हे, या समान्तरच्छेद d y 
x è जो SEEN eq २९४ uw 
we में है। जो केतु eren में चलते हैं, sc 
N y रै à 
आते हैं, वे सौर जगत्‌ के हैं 
लौटने वाले तक सार केतु हैं । जो समान्तरच्छेद 
७ ७५ SEN ~ EY " m 
रछद H चलते हैं वे नहीं लोटते और प्रायः किसी दूसरे क 
° ~ ~ ty ` v 
सूय d सम्बन्ध रखते हैं। qa से इतनी दूरी पर द; 
NERS ~ SAA य 3 
भी कंतुओं को श्वेत दीसि कहाँ से मिलती है, यह एक 
EN ~e ` b 
प्रश्न हे। केलुओं के भीतर कुछ वैद्युत परिणाम हो रहा है 
से उन्हे यह दीसि मिलती है, ऐसा मालूम पड़ता है। क 
का पिठर दूरवीक्षण में पारदर्शी पुञ्ज सा मालूम पह़ता।! 
ND ef इसलिए 1 
पू छु पारदर्शी E, इसलिए उसके पार की भी ताराये श्र 
देख पड़ती हैं । उल्कापात से और केतुओं से प्रायः बहुत Um 
A - = "| 
हे । प्रायः जिस रास्ते d कोई केतु गया होता हे उस रासे: 
वह बहुत सा उल्काजनक GUT छोड़ता जाता हे । इसर. 
इन्हीं स्थानों पर प्रायः उल्कापात हुआ करता हे । केतुर 
° DES S A | 
पुच्छ सूय -किरणों से क्यों सदा भागता हे, इस प्रश्न काज 
अभी ठीक ठीक नहीं जाना गया हे । सम्भव है कि सूय 


आदि दीघं-बृत्तों में चलते 


। दस वर्ष से लेकर हजारों ३ 


साफ 
किरण स्वय पूछ को हटाती हो या किसी E DIEM 
वह हटता हा । सम्भव हे कि दोनों कारण साथ ही Ay 
काम करते हों । सादी आँखों से केतु का पुच्छ जैसा माता! मण्ड 
पड़ता है उससे कुछ विलक्षण ही दृश्य चित्रग्राह में चित्र ले ओर 
पर देख पड़ता हे । चित्र में इसका पिठर एक गोला सा रं बहुल 
पड़ता है और पुच्छ गिरहदार मकई का डण्डा सा। मै, मिल 


में दो प्रकार की प्रभा पाईं जाती है। एक तो पूछ के quí 3% 


सवेत प्रभा और दूसरी पिठर पर प्रतिबिस्बित qu की मर) ये + 
सूय समूचे सौर जगत्‌ को लिये हुए एक विकला में सवा यो | शत 
के हिसाब से आकाश में चला जा रहा है । यदि कोई जर. होत 
हुआ केतु उसकी अपेक्षा स्थिर रहता तो qn के समीप“) मेर 
के में उभयतसकेद की गति देल पड़ती । पर कह मी d 
में समान्तरच्छेद से इतना भेद नहीं पड़ता है जिस से qn 3 त 
केतुओं को सौर जगत्‌ का न समझे | इस से प्रायः बह ही. ३. 
सार ही जगत्‌ के है । ec di कोई edt ap 


ae आने वाले केतु आज तक इतने विदित हैं — 


ता हे । क्षा 
लूम पडता 
| qnm m 
[` बहुत e 
है उस रासे! 
हा हे | gay 
EIE 
1 प्रश्न काज 

कि सूय इ 
द्यत प्ररणा! 
साथ ही सा 
| जेसा मातु! 
इ में fae 
ज्ञा सा AG 


D o मम 

im '« हली ey. 8३ वर्ष में । 
२ बल॑ ६.६७ वर्ष में । 

३ अङ्क ३.२६ वर्षे में । 

» ४ तूतल १३.७८ न 

^ y qur ७२.२८ वष में । 
a 

६ उर ७३.३२ वष में । 

७ sum २.६७ वपं में | 

८ स्फ्य ७.४० qd में । 

8 Rr ४.६६ वपं में । 

qo बरोटन ४.४२ dd HI 

११ uh ६.४६ वर्ष HI 

१२ ताम्रफल २.८४ वषं में। 

१३ सुविस्फुट २.५१ वप HI 

qw तिमिपाल २.२८ वष HI 

१९ वृक ६.८० वष HI 

१६ फणिलय ६.६४ वर्ष HI 

१७ वरोक्ष ७.२० वर्ष al 

१८ हम्य ६.८९ वष HI 


Wed से उल्का-पापाण आकाश में जहां तर्हा पड़े है । 
ag चाँदनी रात में घण्टे में आठ दस उल्काये' गिरती हैं । 
प्रातःकाल घंटे में बीस तक उल्का-पात होते हैं । गणित से ठीक 
किया गया है कि प्रायः बीस लाख उल्का-पाषाण रोज़ वायु- 
मण्डल में आते हैं । यदि सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की प्रभा 
ओर मेघ न हों तो ये सब सादी आँखों से देख पड़ेंगे । पर 

बहुत से उल्का-पापाण दूरवीक्षण मात्र से दृश्य हैं । इन्हें यदि 
मिला लिया जाय ता कहा जाता हे कि प्रति दिन चार करोड़ 
उल्का-पाषाण वायु-मण्डल में आते हैं । ग्रहादिक के सदश 
ये भी सूर्य के att ओर तिर्यकच्छेद में घूमते हैं। एक 
शताब्दी में प्रायः तीन बार बड़ी भारी उल्का-बृष्टि एथ्वी पर 
€ । अनुमान किया जाता है कि तीस वर्ष चार महीने 

में सूयं के चारों ओर घूम आनेवाला कोई बड़ा भारी उल्का- 
भवाह चल रहा हे और कहीं पर उसकी कक्षा पृथ्वी की 
केणा को काटती हे । जब पृथ्वी इस छेदबिन्दु पर पहु चती 
तभी प्रायः भारी उल्का-वृष्टि होती है । एक विकला में 
३.२४ योजन चलती हुई उल्का विकला में २.२८१२९ 
चलनेवाली पृथ्वी से, सामने आकर, भिड़ती है । इसी 


EN 
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आते उनकी गति कम होती जाती है। इसलिए गरमी भी | 
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८५ 
लिए विकला में उसकी गति ९१ योजन की मालूम होती 
है । कार्तिक मास के आस पास एक देखने लायक उल्का- 
ae होती है। सावन भादों के ग्रास पास भी एक अच्छी 
उल्का-वृष्टि हाती है । चमकीली उल्काओं में से प्रायः जलते 
हुए मङ्गश कोसी श्वेत नील प्रभा आती हे । उल्का-पाषाण 
जूलते gu और शब्द करते हुए कभी कभी पृथ्वी पर गिरते 
हैं । यदि समूचा पाषाण वायु-धर्षण से जल कर खाक न हो 
गया तो पृथ्वी पर मिलता है । प्रायः वेग से आने के कारण 
उल्का-पाषाण कई फुट जमीन के भीतर घुस जाते हैं। जब 
गवाँर लोग कभी उल्का-पाषाण पाते हैं तब उसे देवता, देवी 
या देवताओं की मा-बहिन कह कर पूजते हैं । उल्का-पाषाण 
प्रायः कोण के आकार के होते हैं । यूनान में पहले gd 
स्थानों में इनकी पूजा होती थी । कितने आङ्गल वेज्ञानिकों 
का मत है कि मक्का का काला पत्थर भी एक उल्का-पाषाण 
ही है आज कल ग्रद्धुतालयों में ऐसे सैकड़ों हज़ारों पत्थर 
स्थापित हैं । हरित-भूमि के पश्चिम से सुमेरुदर्शी प्रियारि 
महाशय के लाये हुए उल्का-पाषाणों में से सबसे बड़ा साढ़ | 
छुत्तीस तूण का है । मच्षिकाराज्य में बकबृत्त में एक बड़ा || 
उल्का-पाषाण पाया गया था जो तेरह फुट लम्बा, छः फुट 
चौड़ा और पाँच फुट मोटा है । यह पचास तूण से कम नहीं 
होगा | उल्का-पाषाण लहराते हुए बड़े वेग से ऊपर के सूक्ष्म | 
वायु में चलते हैं ; पर एथ्वी के समीप के घन वायु में आते 


AAA 


बहत कम रह जाती है । कभी कभी बहुतेरे पत्थर साथ ही | 
साथ एक दो योजन की लम्बाई में गिरते हैं । एथ्वी के छिलके में | 
जितने तत्त्व पाये जाते है उनमें से एक तृतीयांश उल्का पाणं | 
में भी पाये जाते हैं । कोई नया तत्त्व इनमें अभी तक नहीं पाया || 
गया है । अभी तक किसी उल्का-पाषाण में कोई शारीरक || 
रव्य नहीं पाया गया है । एथ्वी के बाहर जीवों के हाने का | 
कोई प्रमाण अभी उल्का-पाषाणों से नहँ मिला है । 


सोन-महिमा | 
Cla PB 
निते! महलकारिणी तु; शीलेरवरी, शान्तिविारि 


RUE 


eur fag घ-निवारिणी तू; विषाक्त-वाणी-विष-हारिणी तू ॥ 


^ 


PDO DAP 


(EP 


तेरे बिना शीघ्र पलायमान होते स्वयं हैं सब ज्ञान-ध्यान ॥ 


CR) 


संवाद होता उनका जहां हे, मध्यस्थ होती झर तू वहां हे ॥ 
(४) | 
कथा-कलापी सब से प्रलापी, होते नहीं जा चुप हैं कदापि । 
शोकात्ति से वे जब goa होते, हैं पास तेरे निज दुःख रोते ॥ 
Cx) 
आरचय्यै से विस्मित हो बड़े जो; ्रातङ से स्तम्भित हो, खड़े जा। 
आराधते हैं तुझ को स-मान, रक्षा उन्हें तू करती प्रदान ॥ 
( 8 J 
तूही कभी प्रीति-कथा सुनाती; तूही कभी सम्मति भी दिलाती। 
तूही दया की अतिरिक्त आली; तूही हृया की प्रिय सङ्गवाली ॥ 
— a (७) 
Ret कभी तु रसना हिलाती , तथापि सदभाव सभी बताती | 
स्वदृष्टि द्वारा स्विचार सारे, चित्तस्थ हे तू करती, हमारे ॥ 
(=) 
विनाशिनी तू अपवाद की है; विच्छेदिनी वाद-विवाद की है । 
कृतज्ञ तेरे सविशेष भारी, संसार में, हैं नर और नारी ॥ 


| § 
पैशुन्य से जो नर Ce बातें Lek रहते सदाही | 
निःशब्द जो तू उनको बनावे, तो लेक आनन्द अनल्प पावे ॥ 
| ( 9०) 
| ` जो काम का नाम कभी न लेते, हैं किन्तु उन्मादक सीख देते । 
` हों भक्त तेरे यदि वे अभागे, तो भाग्य जागे, परिताप भागे ॥ 
E ११ 
, हैं धर्म्म का मर्म्म न m sil, e TAT बखानते जो। 
DS ध्यान सदेव जो वे, तो लोक-कल्याण अवश्य होवे ॥ 
I ( १२) 
जो शक्ति तेरी सब जानते हैं; जो सिद्धि तेरी शुभ मानते है | 
d तेरा नहीं वे जप छोड़ते हैं; तेरा नहीं चे व्रत तोडते हैं ॥ 
E Cony 
जननी तुल्य, तृ मेरी; में कुपुत्र-समान zi 
तो इति स्तुति है तेरी; धरता तव ध्यान 


— 


v 
|i 


& 
सत्कविदास | 


~ 
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योगी, यती, साधु समाधिमान की योग्यता तू सब से प्रधान । 


है अज्ञ की तू जड़ता छिपाती; तू Aaa भी ममता दिखाती। 
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[ माग, ded 
Ç ~ NEC E i 
वतमान काल A शिक्षा का "ER pe. 
Mogae 
anal 
शिक्षा का प्रचार बढ़ छत दै र 
उसका यथार्थे gens Galt 
भारतवासियों को हा सह देश प 
है जा स्वयं उन देशों में ह मे अब 
_ ` हे। त्येक सभ्य देश ह का एव 
देश से विद्योन्नति में बढ़ने का पयल्ल कर THE In कारी | 
देश के विद्यारसिक दूसरे देश में भ्रमण करने जञ देशं म 
हैं, वहाँ की शिक्षा प्रणाली की परताल करते है ग्रे के ः 
उपयुक्त बाते को अपने देश में जारी Wb os 
चेष्टा करते हैं। संसार का कोई सभ्य देश ऐसा wei : 
जहाँ की पाठशाडायं की प्रणाली पर dq निरे 
भाषा में पुस्तके न मिलती हों। प्रति दिन NAM 
अध्यापकों की संख्या बढ़ती जाती है जे अप > 
छुट्टी का समय विदेश जाकर व्यतीत करते हैं ग्रा. 
अपने अनुभव को OX खलाबद्ध व्याख्यान-रूप 


गान 
में लिए 
M ^ Ne A 6 it | 

कर अपने स्वदेशी अध्यापकों और विद्यार्थियों ह ae 
सुनाते हैँ | | 


व्य देशों में जिस 


C 


जात 
। हा जा 

ऐसे सभ्य देशां मे प्रति दिन नई नई पाठ होंगे । 
शालाये खुलती हैं; विद्यार्थियों की संख्या बहत बच्चों व 
जाती है, HTC हज़ारों रुपये शिक्षा-प्रचार में था खाकर 
होते हैं। अपने : 

ऐसी दशा देख कर स्वभावतः यह प्रश्न उठा. 
है कि आखिर इस उन्नति 2 कारण क्या है। की 
पूर्वोक्त सभ्य देशां की काया पलट रही है? वह का 


लिए उद्युक्त करता है ? i | 

यह सिद्धान्त है कि जिस प्रकार प्रत्येक मर RE 
को अपने TAT की रक्षा के लिए भाजन HK 4 | फा भी 
की आवश्यकता. होती है उसी प्रकार gm 
लिए इस बात की भोआवश्यकता होती है कि म | 


~ 

E ie 
NN | 
| महत ee gu है जा अपनी भाषा में लिख पढ़ agi 
जिस ,. सकता | जिस बालक को उसके माता-पिता शिक्षा 

स NT. ax उसकी शिक्षा का भार शासक ग्रार 
र बढ़ y «ra पर है | यह सिद्धान्त बड़ा ही हृदय-ग्राही & | 
शा हा स देश पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे देश 
देशों म ३ मे अब तक een aga यही मानते हे कि समाज 
। देश l का एक विशेष दल ही विद्या प्राप्त करने का अधि- 
TRIS कारी है are काई eis S : Re Ji 
ए करने छ दशं में हर खरो पुरुष अपने स्वत्व d अधिकार-- 
sai समभता है। वह जानता हे कि शिक्षा प्राप्त 
` | करने का उसे qu अधिकार हे--चाहे वह पादरी के 


a 


= sd घर पैदा हुआ E चाहे सुअर चराने वाले के । 
पर आहे ग्युनिसिपेलिटी और डिस्ट्रिक्‌ बोड जो कर लेते ह 
~ „` उसका अधिकांश अपनो हद मे स्कूल खोलने मे 
ज्ञा अप लगाते है । देश के बच्चों को वहाँ वाले समाज की 
im पूंजी समकते E देश का प्रत्येक बच्चा, चाहे वह 
S गरीब के घर Gat हुआ है! चाहे अमीर के, सारी 
Bt जाति का वह एक we है । जिस प्रकार का बत्तव 
TA S हम उससे करेंगे उसी प्रकार की जाति भविष्यत्‌ में 
| । हो जायगी | क्योंकि जो आज बच्चे हैं वही कल बड़े 
नई पा? होंगे। अनेक माता-पिता अपना सारा धन अपने 
bi ^ d की शिक्षा में व्यय कर देते हैं। आप थोड़ा 
गर में थ| खाकर, सादे कपड़े पहन कर, निर्वाह करते हैं ; पर 
1 अपने बच्चों की शिक्षा में कसर नहों पड़ने देते | 

T (si E EM पुरुष निःसन्तान होते हैं वैसे ही 
बह वे un क अर्थात्‌ अनाथ और 
geil | अना हाते Eq सभ्य देशों में निःसन्तान पुरुष 
| | " बच्चों के लिए लाखों रुपये देकर पाठः 
र देने शालायें खुलवा देते हैं, यहाँ तक कि यदि किसी 
= या विधवा स्त्री के बच्चा उत्पन्न HT 
T ऐसे बच्चों के पालन-पोषण ae शिक्षण 


T m [S M onm > VD EN 
We. s TA करने के लिए संखायें माजूद हैं । 
नोन्न i] भिदा था के महत्त्व से सम्बन्ध रखनेवाले ये दे 
कि Ag | त बड़े ही व्यापक हें । पहला यह कि थोड़ी 
एख eil 


शिक्षा पाने का हर स्त्री-पुरुष का, चाहे 
सामाजिक अवस्था कैसी ही हा, जन्म से ही 


००४००पतेभार्म कील मे सिक्षक ae a 


PIPPI PLD DD TP TA 
MDMA 
MEMINI EE PAP 
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v 


Sel RS 8I दूसरा यह कि देश के बालक 
आर बालिकाये जाति का धन हैं। उनकी रक्षा 
करना--उनके पालन-पोषण ग्रार शिक्षण का प्रबन्ध 
करना--माता-पिता, शासनकर्त्ता और समाज का 
घमे है | 

"गाँवों में eRe, अधम श्रेणी के लोगों के लिए 
स्कूल, WPA जातियों के बच्चों के लिए स्कूल, छाठो | 
अवस्था के केदियां के लिए स्कूल--इस प्रकार के | 
स्कूलों का निर्माण “वतेमान काल की सभ्यताकी || 
विशेषता है | E ||| 

प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए कानून ॥॥॥ 
बनाये जाते हैं । कई सभ्य देशों में कोई बालक ||| 
छः सात वर्ष के अनन्तर घर पर बिना पढ़े नहीं रह ||| 
सकता | यदि रहे ता उसके पिता को दण्ड मिलता | | 
है मर समाज उसका तिरस्कार करता है | सन्ध्या- || 
समय AIC रात का उन लागों के पढ़ने का प्रबन्ध किया | 
जाता है जा दिन को मज़दूरी करते हैं। अन्धे, 
बहरे àn गूं गे लड़कों के लिए स्कूल खोले जाते हें। ||| 
अन्धो के पढ़ने की किताबों के अक्षर मोटे प्रोर ||| 
उभड़े हुए होते हैं। हाथां. से eire कर अन्धे ||| 
विद्यार्थी उनको पढ़ कर विलक्षण उन्नति करते हें । 
TA इशारों से पट्राये जाते हैं । इन्हों अन्धे AK 
गूंगे विद्यार्थियों में अनेक प्रतिभाशाली मनुष्य 
उत्पन्न हुए हैं । I 

यह तो हुई प्रारम्मिक शिक्षा की अवस्था । मनुष्य ||| 
के जब अपनी मातृभाषा मे लिखना-पढ़ना, हिसाब | 
रखना आ गया तब यह विचार आवश्यक होता 
है कि उसे किस प्रकार की शिक्षा की आवश्य 
कता है | यदि वह धनवान है ग्रेर गूढ शास्त्रों _ 
का अवलोकन करना चाहता है ता उसके लिए 
विश्वविद्यालय खुले हैं। यदि वह अपने निवोह ६ 
लिए रुपया कमाना चाहता है ता जिस रोज़गार 
उसका मन लगे उसकी शिक्षा के लिए प्रबन्ध 


=a 
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८८ सरस्वती | 


यदि प्रारम्भिक शिक्षा किसी मनुष्य को अच्छी 
तरह मिल जाती है तो उसका विद्यानुराग सदैव 
बढ़ता जाता है । वह निरथेक Hm निर्मूल बातों का 
नहाँ मानता | संसार की जितनी घटनाये हें उनका 
कारण जाने बिना उसको शान्ति नहों हा सकती। 
विचार करने की शक्ति उसमे बढ़ती जाती है हमारे 
देश मे यदि किसी प्राकृतिक घटना का कारण 
किसी गॅवार का न माळूम हा तो उसका यह समभा 
दिया जाता है कि यह भूत-प्रेतादि की करतूत है 
अथवा परमेश्वर का चमत्कार है। पर उन देशों में 
उच्च शिक्षा पाये हुए पुरुष अपना कतव्य समभते हैं 
कि मज़दूरों, गांव के लोगों, ग्रार सर्वसाधारण 
को विज्ञान-शास्त्र के गूढ़ तरवो को सरळ करके 
समभावे | इसका प्रबन्ध वहाँ विश्वविद्यालय करते 
हैं । बड़े बड़े विद्वान्‌ मेजिक लालटेन की सहायता से 
अपने व्याख्यानां को रोचक बना कर सरव-साधारण 
को बड़ी बड़ी यूढ बातें देश-भाषा में समभाते हैं । 
ऐसे व्याख्यानां के विषय “ कायला ” “ खरिया ”, 
“ग्रहण”, “हाथ”, “ आखें ” इत्यादि होते हें | इन 
व्याख्यानां का फल देश पर बड़ाही Haya होता 
है । वहाँ के लोगों को भूत-प्रेत की कथा कह कर 
फुसलाना असम्भव है | ऐसे व्याख्यानां का सुनने के 
लिए कभी कभी बड़े बड़े विद्वान्‌ भी आते हैं। मान 
लीजिए कि एक पुरुष दर्शनशास्त्र का पण्डित है। परन्तु 
विज्ञान-शास्त्र के ग्रन्थों को पढ़ने का उसे Arar 
नहीँ मिला | ऐसे लोग उन व्याख्यानां मे आकर 
विज्ञान-शास्त्र के तत्त्वो को समभते हें । quum 
काल की शिक्षा का यह भी एक सिद्धान्त है कि हर 
विद्वान्‌ को एक विषय का तो पूणे ज्ञान होना 
चाहिए ; पर थोड़ा ज्ञान अन्य विषयां का भो होना 
आवश्यक है । एक शास्त्र का सम्बन्ध दूसरे शास्त्र 
से है | केवळ व्याकरण जानने वाला, हमारे देश की 
तरह, वहाँ विद्वान्‌ नहीं समभा जाता | व्याकरण 
बिना साहित्य के, इतिहास बिना भूगोल के, 
ae साहित्य बिना इतिहास के अधूरा समभा 
जाता है। 
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d वत्तेमान काल की शिक्षा में एक men 
है । आज कल स्कूलों मे पढ़नेवाले विद्याशे 
जातीयता के भाव उत्पन्न हा जाते हैं । चे m 
की दशा पर विचार करने लगते हैं d iy 
सुधार की चेष्टा करते हैं। इसके कई कारण! 
इतिहास, भूगोल मरौर विज्ञान का पढ़ना E gs 
विचारों के क्षितिज के विस्तृत कर देता है. gy पाहि 
पणा करने की शक्ति उनमें उत्पन्न कर देता MES 
लीजिए कि किसी देश में काई बुरी रस्म है, gp 
किसी प्रकार का मिथ्या विश्वास फैला gai 
आज कल के विद्वान्‌ अन्य देशों की age: 
मिलान करके, अथवा उसी देश के प्राचीन इतिः 

की खोज करके, तुरन्त जान लेते हैं कि ऐसे ए र 
अथवा विश्वास gt हैं । शिक्षा की इस विलक्ष 

का प्रभाव समाज, राजनीति, उद्योग-घन्धा सव! 
पड़ता है । और, यह इसी रिक्षा का फल है किरं ( 
अफ़ीम की पिनिक से उठ रहा है; जापान संसाए 
अग्रगण्य देशों में माना जाता है, और भारत मै 


जाग्रति के लक्षण दिखाई देते हैं । EM 
i mamma B^ 
E 
p | Bx 
m 
6 q | 
आत्त-वाणा d | 
हे पतितपावन प्रभा ! हू मैं कुकमों से मढ़ा; | pm 
अति श्रधम उद्धत अधर्मी कुछ अजामिल Gag! |. 34 
पातकी सुझ-सा कहीं विश्वेश मिलने का नहीं; । i 
भार दोषों का सहज में नाथ ! हिलने का नहीं ॥1॥ | = 
e hs 8 
कूर-कुत्सित-कुलकलङ्क-उपाधियां काफी नहीं; zia 
न्याय से मुझका दयामय ! मिल सके माफी नह! सेत्य 


सच तो यो हे--जन्म ही मेरा बृथा जग में भयाः जो टू 


EN 


x E | 
गर्भ से गिर कर न क्यों मैं हाय ईश्वर ! मर गया ॥ * | थे उन 


सब तरफ निन्‍्दा-घणा, उपहास की बोद्धार है; 1 उत्तर 
3 i 

सिर उठाना हे कठिन, दुख का न वारापार है | है द्या- 

p" ग्रः 


शान्ति का तो लेश भी स्वामी ! नहीं है रह गया; 
खोजने से भी, कहीं पर, मैं नहीं पाता दया ॥ ३ ॥ 


[ my संख्या २ ] 
ED —— — 

र f गुजरती चैन से थी मान था; घ्रसिसान था 

विद्यार्थि तब नहीं gaat कभी आया तुम्हारा ध्यान था | 

। वे अपने) ga भला मैं कौन सु ह लेकर पुकारू आपके 
am देश gi तो उठती नहीं केस निहारू आपका ॥ ४ d 
कई कारण! भक्तवत्सल ! दीनबन्धो ! आप ही श्रपनाइए 

पढ़ना क सुक पतित को प्रशतपालक विश्व बीच निबाहिए । 
देता है. छ पाहि ग्रशरण-शरण | सुझको द्वार से निकालिए 

देता (| मे अपने ही चरण में शरण अब दे डालिए ॥ ₹॥ 
रस्म है, अ रूपनारायण पाण्डेय ( कमलाकर ) 
मैला EI 
की अवा; 
शचीन इति. 
Pe ऐसे ए 
रस विएक्षए 
"ETAT सव! 
फल है कि 
पान संसाए 
र भारत मे 


Oe 


mr 


भरत | 
रामायण-काव्य का लाञ्छनारहित 
आदश-चरित्र | 


(aged में प्रकाशित बाबू दीनेशचन्द्र सेन के लेख 
का अनुवाद ) 


७ रत का उल्लेख करते इप राजा 
दशरथ ने केकेयी से कहा था:-- 
* रामादपि हि तं मन्ये धर्मतो 
बलवत्तरम्‌ ”। भरत के चरित 
उनको अच्छी तरह विदित थे 
| तथापि राम के वन-गमन करने 
| से भरत के उन्होंने त्याज्य पुत्र समभा और अपने 
ERRE कार्य के अयोग्य निदश किया । ऐसे 
: | निर्देष,--ख़ाली निदेष ही नहों--रामायण-काव्य के 
| आदशे-चरित्र भरत के भाग्य में जो जो विडम्बनाये 
. _ | उपस्थित हुई उनकी आलोचना करने से मन महा 
नहीँ! | इत हाता है। पिता ने भरत के अन्यायभाव 
भ्य समझा। इतना हां नहां-किन्तु अयोध्या से 
इत उन्हे लेने के लिए केकय-राज्य को भेजे गये 
ै | REN भी अयोध्या के कुशलसम्बन्धी प्रश्नों का 
E anne AC ग्रोर व्यंग्य-मिश्रित शब्दों में 
e 9s USE महाबाहा येषां कशलमिच्छ 
तू आप जिन लोगों की कुशल चाहते हे वे 


rea मि 


“>> IU 
Dn TPA. 
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कुशल्पूर्वक ÉI इस तरह उन्होंने उत्तर दिया 
मानों दशरथ, रामचन्द्र, लक्ष्मणा आदि की कुशल 
भरत चाहते ही नहा; वे केवळ केकेयी E 
का हा कुशळ चाहते हें । राम के वन-चास-सम्बन्ध 
में अयाध्या के राज-भवन में जो वाग्वितण्डा हुई उसमें 
भो इस निर्दोष राजकुमार के प्रति दो एक बार 
अन्याययुक्त कटाक्षपात हुए | भरत जैसे साधु 
पुरुष पर अपने आत्मोय जनों के द्वारा भी अन्यायः 
युक्त लाञ्छना लगाई गई | रामचन्द्र भरत से इतना 


-स्नेह करते थे कि उन्होंने “मम पराणैः प्रियतरः ” 


कह कर भरत का बारंबार ज़िक्र किया है | रामचन्द्र 
ने काशल्या से कहा है--“ धर्मप्राण भरत की 
Tat का स्मरण करके तुमको अयोध्या में छाड़ 
जाते हुए मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं है” | तथापि 
ऐसा नहीं कि रामचन्द्र ने भी भरत पर दो एक 
सन्दैह-बाणों का प्रहार न किया at । उन्होंने सोता 
से कहा है--“ gH भरत के पास मेरी प्रशंसा मत 
करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरों की प्रशंसा 
सुन कर प्रसन्न नहीं हाते” | इस सन्देह की माजेना 
नहीं है । पिता दशरथ ने रामाभिषेक के उद्योग के 
समय भरत को सन्देह की ete से देखा था। उन्होने 
राम को बुला कर कहा था--“भरत के मातुलालय 
में रहते ही तुम्हारा अभिषेक सम्पन्न हा जाय--यही 
मेरी इच्छा है; क्योकि यद्यपि भरत धार्मिक और 
तुम्हारा अनुगत है तो भो भरत का मन विचलित 
हाते कितनी देर लगेगी | इक्ष्वाकु-वंश की चिरागत 
प्रथा के अनुसार राज-सिंहासन जेठे भाई का ही 

मिळता है । अतएव धामिकों में अग्रगण्य भरत पर 
ऐसा सन्देह करना माजेना-याग्य नहों। भरत के 
चरित्र-माहातय का रामचन्द्र {खूब जानते थे। ता भी, 
वनवास के अन्त मे, भरद्वाज के आश्रम मे पहुँच 
कर, उन्होने हनूमान्‌ का भरत क॑ पास यह कह कर 
भेजा कि-- तुम इस बात का अच्छी तरह देखना 
कि मेरा प्रत्यागमन-संवाद सुन कर भरत के चेहरे | 
पर कोई विकृति होती है या नहों।” यह सन्देह | 
भो अमाज्जैनोय है । जगत्‌ में निरपरार 
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अनेक बार que मिला है; परन्तु भरत जैसे आदश 
चार्मिक को ऐसे दण्ड मिलने के हृष्टान्त बहुत कम 
होंगे | लक्ष्मण ने बारंबार “ भरतस्य वधे दोष नाहं 
पश्यामि राघव”-कह कर भारी भूल की है | 
विरुद्ध इसके उसी महामना भरत ने अश्ररुद्धकण्ठ 
से लक्ष्मण की कथा इस प्रकार कही है: : 
“Marl: खलु सैमिन्नियश्चन्द्रविमलापमम्‌ | 
सुखे पश्यति रामस्य राजीचाचं महाद्यतिम्‌?” ॥ 
हाँ, सच लोग एक दम से जी भरत का इतना 
'चिराध करने लगे, इसका कुछ कारण अवश्य हो 
सकता है। लोगों ने मन ही मन कहा होगा कि इस 
इतने बड़े षड्यन्त्र मे भरत की सम्मति नहीं, इसका 
कया प्रमाण ? अथवा मामा युधाजित की सलाह से 


EM उर वेठे ही ad भरत ने इस षडयन्त्र का सूत्रधार 


कैकेयो को Al बनाया, इसका FAT प्रमाण ? इसो 
सन्देह के कारंण भरत ने संज्ञाहीन अवस्था में 
केकेयो से कहा था कि--“ जिस समय अयाध्या- 
चासी मुझे रुद्धकण्ठ AN सजलतेत्र हाकर देखेंगे उस 
सप्रय उस हृश्यं को कैसे सह GH गा । ” ATAT 
ने भरत का बुलाकर जा कटु वांक्य कहें TAS भरत 
का उतना हो कष्ट हआ जितना कि au में at 
चुभाने से हाता है। कुचक में पड़ कर देवता तुल्य 
भरत सारे संसार मे सन्देहभाजन BD कर लाड्छित 
हुए | जब वे रामचन्द्र का लोटा लाने के लिए विपुल 
वाहिनी ले कर जा रहे थे तब निषादाधिपति गुह, 
राम का अनिष्टकामना से उन्ह आता हुआ जान, 
साग में लगुड-धारण करके खड़ा हा गया | Are ता 
क्या, भरद्वाज ऋषि ने भी उनका भय की दृष्टि से 
देख कर WSI-— आप उस निष्पाप राजकमार के 
पास पापाभिप्रायं से ते नहा जाते ” ? प्रत्येक से 
अपनो दशो वर्णन करते करते भरत के प्राण त्रोष्ा- 
गत BET थे | भस्त ने HHA का--“ मातृ रूपे HAT- 
मित्र कह कर सम्बोधन किया है | वास्तव में बह 
माता के रुप में भरत की महा-शात्र थी। भरत परं 
जा सन्देहरूपी विष-बाणां की वषो हुई उसका मूल 
कारण कैकेयो ही थी । किन्तु घटनावली कितना ही 
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की कुशल पूछी | परन्तु दूतां ने व्यंग्यपूण 
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जटिल भाव क्यों न धारण करे, भरत के ü fe 
स्नेह ने सारी जटिलता को छिन्न भिन्न कर हि, दली 
राम को हमने नाना अवस्थाग्रों मे S "o 

| चिरश 


है । चित्रकूट की अद्भुत शोभा को दे 
रामचन्द्र सीता से कहते हैं “ ऐसे स्थान à 
साथ विचरण कर के अयोध्या के i 
अकिड्चित्कर समभता हुँ ”--तब दुग्यती कागर' 
मय निर्मल चित्र हमारी हृष्टि में बडा ही सुदर) aur 
gfam ज्ञात होता है । रामचन्द का आकाशक बेर! 
मेधाच्छन्न, कभी प्रसन्न; परन्तु भरत का चिरपि acd 
चित्र मर्मोन्तक करुणात्पादक है | चित्रकूट मे at 
चन्द्र कं पास भरत के पहुँचने पर उनकी ज्र 
HU ओर at मूति देख कर रामचन्द्र चात 
गये । वे उन्हं कठिनता से पहचान सके | ji 
भरत का चित्र दिखाने के अभिप्राय से ग्रा ९ 
कचि ने जब सब से प्रथम यवनिका उठाई तब के 1 
ते उनकी मूर्ति वित्रण्णता-पूण | केवल एक pH 
देख कर भरत एक दिन प्रातःकाल उठे। Wil को 
उन्हे मुदेत करने के लिए सामने नृत्य कर रही खाम 
सखाजन व्यग्रभाव से कुशळ-जिज्ञासा कर Ci ने शो 
परन्तु भरत का चित्त भाराक्रान्त MT मुखश्रो परया 
है। जान पड़ता है मानों अयाध्या को ATA Fa देवता 
के पूवोभास ने उनके मन पर अधिकार कर| न सर 
है | अतएव वह किसी तरह स्वस्थ नहों हो सकी 
इसी समय उन्ह ले जाने के लिए अयोध्या से | 
आ पहुँचे | व्यग्रकण्ठ से भरत ने दूतों से 


~ 


दिया--“ कुशलास्ते महाबाहो येषां इुशलमि | 
गत रात्रि के स्वप्न ग्रोर दूतां के इस उत्तर " , 


is महार 
के सामने एक कठिन समस्या उपस्थित 5 4 अधिर 
वे इन दोनों घटनाओं का दुश्चित्ता के सत्र दश 


कर अत्यन्त AA हा उठे-- 
बभूव ह्यस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा । , 
त्वरया चापि दूतानां स्वम्नस्यापि च दशंनातं॥ | 


बहुत से देश, नदी, नद AT 
के भरत ने दूर से अयोध्या की um 


— — tO 
Lan, सख्य 
M UU २] 
| E. 
के अप) ga dee आतङ विरहीत कण्ठ से सारयी से पूछा 
E Ra “यह NATAT ऐसी क्‍यों दिखाई देती है? नगर में 
सुख ३ aera que शब्द क्यों नहों सुनाई देता? àg- 
| e = t ~ a A iv 
ख कर asad ब्राह्मणां की कणठ-ध्वनि ओर HET में 
एन मे मुह! aka नर-नारियों का विपुळ रव बिलकुल ही 
~ | ` GM ^ 
\ राजपद) at बन्द है ? जिन भ्रमादाद्रानों में स्त्रो पुरुष 
भो | ~ AS [S 
ITT एकत्र विचरण करते थे वे आज शुन्य हे | राजमाग 
हो मुखर) चन्दन-मिशत्रित जल से सिड्चित नहीं | रथ, अश्व 
आकाश $ ae हस्ती राजपथ पर देख नहों पड़ते । राजपुरी 
का चिरपि सर्व॑या श्रीहीन है। यह WAM. नहीं ; यह dT 
TRE मे ॥ अयोध्या का अरण्य सा है 1” 
उनकी i3 EN ES A ES = 
= E अयोध्या की श्री विलुप्त हागई है। त्रिलोकः 
र | विश्रुत महाराज दशरथ ने पुत्र-शाक से विकल 
| हाकर प्राण-त्याग किया है । अभिषेक-मज्च पर 
प्राय से ग्रा! + SS a i 
5 त Bu) को तैयार ज्येष्ठ राजकुमार ने विधित्रशात्‌ 
ठार तब q D ~ x c. है 
E वनवासी के वेश में वन-गमन किया है। वलय, 
de WU, केयूर ग्रोर सखियें का छोड़ कर अयोध्या 


JJ की राजवधू ने भो वनवासिनी का वेश बना कर 


pM di स्वामी का अनुगमन किया है । सुवणेच्छवे लक्ष्मण 
> ; ने भी भ्राता ग्रार भ्रात-वधू के साथ अयोध्या से 
विषम : 
rom 
हो. 

x 
rat से ¶ 


| प्रथान कर दिया है | अयोध्या के घर घर में इन्हों तीन 
देवताग्रों के लिए करुणक्रन्दन हा रहा है। सुमन्त 
ने सच ही कहा था कि मानों सारी अयोध्या नगरी 
पुत्रहीन काशल्या की दशा को प्राप्त हुई है | 


भरत को इन बातें का कुछ भी पता न था। 


gath 

aft ह त चित्त से पिता-भवन में गये । वहाँ पर 
उत्तर तेग ae की न पाकर सेचने लगे “राजा भवति भूयिष्ठः 
[त कर E निवेशने ।” राजा केकेयो के भवन में 
ad लके रहा करते हे--यह सोच कर वे पिता का 


i RUT करने के लिए माता के भवन में गये d 
à nutum कैकेयो आनन्द से प्रफुलित हारही 
5. अके भावी अभिषेक-कार्य के आनन्द्रूपी 


त, Burm भरत .का पाकर वह बहुत ही प्रमुदित 
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पूरी ॐ गनधारिणी दिशाओं का प्रणाम-प्रहण करके वे. 


. नहीं सहन कर सके | उन्होंने उस सम 


हार का मन में अङ्कित करके वह पतिघातिनो प्रसन्न 
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pe ने पिता की बात पूछो ते वह बेली-- 
गतिः सर्वभूतानां तां गति ते पिता गतः ।?-- 
इस सवाद्‌ से परशुच्छिन्न gage की तरह भरत 
ल पर गिर गये । “क स पाणः सुखर्परोस्ता- 
तस्याछतिषएटकम्मेणः-अक्िष्टकमी पिता के हाथ का 
वह सुख-स्पश कहाँ | कह कर भरत रोने लगे | राज- 
हान राजशय्या चन्द्रहीन आकाश की तरह बोध होने 
लगी | भरत ने कैकेयो से पूछा “राम कहाँ हैं ? 
पिता के अभाव झे वही हमारे पिता--वहदी हमारे 
बन्धु हैं । में उन्हीं का दास हूँ । उन्हीं को देखने के 
लिए मेरे प्राण व्याकुल BRE BO" राम, लक्ष्मण 
ग्रार सोता का वनगमन सुन कर कुछ क्षण तक. 
भरत स्तम्भित हा गये। भाई के spun में 
आशङ्का करके वे बेले--“राम ने कया किल्ला ब्राह्मण S 
का धन अपहरण किया था ? क्‍या उन्होंने किसी 
दरिद्र Al सताया था ? किवा क्या किलो को 
दःरा पर वे आसक्त हागपे थे ? यह निवीसन का 
दण्ड क्यों ?” RT बोली--“रामचन्द्र ने यह कुछ 
भी नहीं किया ।” AIH प्रश्न के उत्तर में उसने 
कहा--“न रामः परदारान्‌ स चक्षुभ्योमपि 
पद्यति ।” अन्त में भरत की उन्नति Hm राज्य-प्राप्ति ॥॥| 
की कामना से PHAM ने जा सारा काण्ड किया था || 
उसका वन करके पुत्र में प्रीति उत्पादन की प्रतीक्षा | 
के लिए बह भरत के मुख की ओर देखने लगा 
दुःखातिरेक से भरत का हृदय, उस समय, इस 
आच्छादित हा गया जैसे निबिड़-मेघ 
आकाश आच्छादित हा जाता है । धर्मप्रार 
विश्वस्त भरत इस दुस्सह संवाद का एक क्षण भर 


जो भर्त्सना की वह सम्पू रूप से उचित ३ 
हाती है । “तुम धामिक mai 
उनके वंश में तुम राक्षसी हेय; तुमने 
वत्सल पिता का विनष्ट कर दिर 


सुमित्रा से कहा--“भरत का कण्ठ-स्वर सुनाई 

देता है; वे आगये हैं, उनको बुला लाग्रे ।” भरत 
. को छशाड़ी सुमित्रा बुला लाई | काशल्या ने भरत से 
` कहा--“तुम्हारी माता तुम को लेकर निष्कण्टक 
राज्य करना चाहती है; तुम मुझे भी राम के पास 
भेज दे । इस कटूक्ति से मर्म-विद्ध होकर 
भरत ने कौशल्या के सामने अनेक शपथे' की'। वे 
इस व्यापार का बिन्दुविसग भी नहीं जानते थे | 
इस विषाक्त व्यापार का ममे जानने की चेष्टा करते 
करते, निदारुण रोक HT लज्जा से अभिभूत हाकर, 
भरत अजस्र अभिसम्पात-्रष्टि करने लगे । रोते रोते 
शोक से मूळित होकर वे अचेत हा गये । करुणामय 
अस्वा काशल्या TNS राजकुमार के मन की दशा 
जान कर उसे गोद मे लेकर रोने लगी | 


भरत का शोक A ग्रौदासीन्य क्रम से बढ़ता 
ही गया । इमशान में सुत पिता के कण्ठ से लिपट 
कर वे रोते रोते बेले--“हे पिता, अपने दोनों प्रिय 
पुत्रों को वन भेज कर तुम कहाँ गये ?” वरिष्ठ ने 
अश्नपूण कातर-हष्टि राजकुमार को समभा कर 
- पिता के ग्रोद्भ्वेदैहिक कार्य कराने में प्रवृत्त किया | 
शोक से विहल भरत फिर भी पक बार चेष्टाशून्य 
होकर भूमि पर गिर गये | : 
प्रातःकाल बन्दीजनों ने भरत का स्तुति-गान 
MGA किया | भरत ने पागल की तरह Ste कर 
उनको निषेध किया--“इक्ष्वाकुवंश की प्रथा के अनु- 
सार ज्येष्ठ राजकुमार का ही सिंहासन मिलना 
चाहिए | तुम किसके वन्दनागीत गाते हो?” राजा 
की मृत्यु के चौदह दिन बाद गुरु वरिष्ठ ्रोर सचिव- 
TA ने राज्यभार ग्रहण करने के लिए भरत से अनु- 
रोघ क्रिया । भरत ने उत्तर दिया-“रामचन्द्र ही 
राजा होंगे।। अयोध्या की समस्त प्रजा का लेकर में 
उन्हें मना कर लाने जाऊँगा यदि वे न Dua 
में भी चोदह वष के लिए वनवासी हे! जाऊँगा ।”. 
| TAA मन्थरा को मारने और कैकेयी का ताड़ना 
' देने ळगे। परन्तु क्षमा के अवतार भरत ने उन्हे वैसा 
E से रोक दिया । 
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[ भाग z 
: mm, `... | Sk 
समस्त अयोध्यावासी राम को लोटा MM 


के लिए भरत के साथ गये | र्टडुवेर-पुर पे ak 
साथ भरत का साक्षात्कार हुआ | भरत पर a 


उस' 
EN गु NI 


उनके हृदय का भाव समभने में उसे and r 
ल्ग SII जोडे | रम 
लगा | इङ्गुदी वक्ष के नोचे रामचन्द्र ने TUM ठोकर 


पर खाली जलपान करके रात्रि यापन की। ३ 
तृणशय्या क तृण रामचन्द्र के विशाल बाहुन 
निष्पेषित हुए ; सीता के उत्तरीय वस्त्र से ite जो 
स्वरी-बिन्दु तृणां के ऊपर पड़े दिखाई दिये । यह TET 
देख कर भरत अवाक्‌ खड़े रह गये। Tee मानि 
करता रहा; परन्तु भरत उसकी एक भी बात, माता 
सुन सके | भरत को ANIA देख कर छो अश्र' 
उनका आलिङून करके रोने लगे । रानियों ग्रा फिर 
सचिवों का भी दुःख उच्छवसित हो उठा बहुत | 
i माता 
हो कर कहा--“ क्या यही राम की शया है| चलरे 
आकाश स्पर्शी राजप्रसादों मे वाख करने के अथ केतव 
थे ; जिनका भवन चित्र, चन्दन, पुष्पमाल्य से स! qmi 
रञ्जित रहता था; जिनका ग्रह-शिखर नृत्यश कहाँ 
शुको Hic मयूरों की विहार-भूमि था; fe रही : 
निवासस्थान गीतवाद्य से नित्य ध्वनित रहता ब प्रमोद 


तरह 


द्रव्य मेरे काम के नहीं | मै भी आज से D 


Y, 


मूलादि आहार करके जीवन व्यतीत करू गा 


शेक-विहल राजकुमार जटा-वल्कल धार 
के रामचन्द्र का Zed हुए भरद्वाज के a ^ 
गये । इस सर्वज्ञ ऋषि ने भी भरत पर AE 
पहले उन्हें पीड़ा पहुँचाई | भरद्वाज के ग्र, 
एक रात रह कर राजकुमार प्रातःकाल 4 
आज्ञा से चित्रकूट को रवाना EX | भरद्वाज 1 


TS 


x ity 
ये। यह्‌ m" 
1! गुह के 
हि सी बात) 
T कर शकर 
रानियों ग्रे 
T | बहुत फ 
ने wp 
शयया है | ॥ 
ने Fe 


मानिनी ग्रार राज्यकामुका है वही मुझ अभागी की 
माता है । ”—यह कहते कहते भरत के दोनों ag 
अश्र्‌ पूणे हा आये। कुद्ध AT की तरह एक बार 
फिर उन्होंने अपनी माता की ओर हष्टरिपात किया | 


चित्रकूट के पास आने पर रथ से उतर कर 
माताग्रों रोर सचिवां के आगे आगे भरत deo 
चलने लगे। उस समय रमणीय चित्रकूट में अके HT 
। केतकी के फूल फ़ूल रहे थे । आम AT लोध के पत्ते 
आल्य से ख पक पक कर शाखाग्रभाग में लटक रहे थे । कहाँ 
KC Wen कहाँ बहुरंगरंजित प्रस्तर-राजियाँ शोभायमान हो 
था; जिक्त रही थो पर्वत के नोचे की भूमि पुष्प-सम्भार से 
त रहता | प्रमादोद्यान बन रही थी । पर्वत के ऊपर ASE 
हारु-काय Y ऊँचा उठ कर आकाश का चुम्बन कर रहा था। 
छः में OV थोड़ी ही दूर पर मन्दाकिनी बह रही थी। उसके 
कथा aM जल की पुलिनशालिनी क्षोण धारा कहाँ कहो नोल- 
मै किस] वृक्षावळी मे जाकर छुप गई थी । सुन्दरी के परित्यक्त 
गविलास | Fat की तरह ate कहां कहीं मेघ-वायु से 
sepa आन्दोलित हो रही थी। कहाँ कहां पर्वत की पुष्प- 
ग सोतावेग में भासमान हाती हुई चली जा 
3 a Ex Em देखते देखते रामचन्द ने 
| वही का a a समय मै इस पर्वेत की हृश्या- 
7 MN छ AG अनिमेष-भाव से ळूटता ह 
सन्देह भी हावर त्याग मोर gerie मुझे कुछ 
नहा जान पड़ते | 

पह कहते ही सहसाक्षविपुल शब्द से TAT 
BT उठा। Garaget से दिश्ाये 
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आच्छादित होगई'। तुमुळ शब्द सुन कर पशु-पक्षी 
चारों ओर भागने लगे। रामचन्द्र ने संत्रस्त होकर 
लक्ष्मण से कहा--“देखा ता, कया काई राजा या 
राजपुत्र खुगया के लिए इस अरण्य में आता है? 
के वा किलो भीषण जन्तु के आने से इस सोस्य निके- 
तन के शान्ति-भाव में विन्न हुआ हे ?” लक्ष्मण ने 
AUT पुष्पित शाल-वृक्ष के अग्रःभाग पर चढ़ कर और 
इधर उधर हृष्टि-निःक्षेप करके पूर्व दिशा से सेन्यः | 
श्र aft आती हुई "देखी । वे बेले--“अश्विनिवोण | 
कोजिए; सीता को गुहा में पहुचाइण, अख-शल्नादि | 
लेकर तैयार AMET ।” इस पर रामचन्द्र ने पूछा- | 
किसकी सेना है ? कुछ माळूम हुआ ? इस प्रइन के. | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उत्तर मे लक्ष्मण ने कहा--“थोड़ी दूर पर वह जो 
विशाल विटपी है उसके पत्तों के बीच में भरत की 
कोविदारचिहित रथध्वजा दिखाई देती है। राज्य 
पाकर भरत पूर्ण-मनारथ नहां हुए, निष्कण्टक 
राजश्री प्राप्त करने के लिए वे हमारे वधाथ आरहें 
हैं। आज में इस समस्त अनर्थ के मूल भरत ar 
अवश्य मारूगा।” 
रामचन्द्र ने कहा--“भरत हमे घर लौटा ले 
जाने के लिए आरहे EQ सब बाते मालूम होजाने 
पर चिर-स्नेह-परायण ग्रोर मेरे प्राणां से भो अधिक 
प्यारे भरत स्नेहाक्रान्त हृदय से प्रजा को प्रसन्न करने 
के लिए हमारे पास आ रहे हें । तुम उन पर अत्यायः 
पूणे सन्देह कयां करते हा भरत किसी तर 
हमारा कोई अप्रिय कायं नहीं करेंगे | तुम उनके विषय | 
में क्रस्वाक्यों का क्‍यों प्रयाग करते हा? 
के लोभ से तुम भरत के विषय में ऐसा 
भरत से कह कर तुम्हे निश्चय ही रा 
दूँगा ।” धमैशील भ्राता की ऐसी बातें 
लक्ष्मण मारे लज्ञा के ज़मीन A गड़ से गये 
कुछ देर में भरत आ गये। अनशन 
शाक-मूति, देवोपम भरत रामचन्द के पः 
सामने बैठे देख कर बाळक की तरह उच्च 


पाता था उसी राजश्री 
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जटा-भार क्यों ? मेरे जिस बड़े भाई की देह चन्दन स्थापित हुई। चेसी राजधानी नहीं--किस्तु 3 
BIC अगर से माज्मित हाती थी वही आज अङ्गराग- का सा आश्रम | सचिव-वृन्द जटा-वल्कलळ c 
रहित हाकर धूल से धूसरित है । जा समस्त विश्व के फलमूलाहारी हुए । राजा के पास किस mius 7 
प्रकृति-पुन्ष की आराधना की वस्तु है वह वन वन परिच्छद पहन कर वे रह सकते ? इस कार E वह ' 
भिखारी के वेश में फिर रहा है। मेरे लिए ही तुम्हें काषाय-वस्त्र पहनने wh) उसी काषाय-वखधाा s 
S सब कष्ट सहने पड़े EO अतएव मेरे इस लोक सचिव-समूह से परि त्रृत, बत ओर अनशन से कृशा 
गर्हित नृशंस जीवन का धिक्कार है” | इस तरह कह त्यागी राजकुमार ने पाठकाग्रों के ऊपर छत्र धर 

कर रोते इप भरत रामचन्द्र के चरणां पर लोट गये |. करा कर चौदह वषे तक UANGA किया | E 
इन दो त्यागी महापुरुषें की भेंट का दृश्य बड़ा ही 
कषण है। रामचन्द्र ने HURT विवरण भरत GT 
बड़ी कठिनता से पहचाना। बड़े आदर से हाथ 
पकड़ कर उन्होने भरत का उठाया | उनके मस्तक 
के गाद में रख कर राम ने कहा--“वत्स, तुम्हारा 


eee NAAN Re A RAAT 


की 7 

भरत को यह विषण्ण मूर्ति रामचन्द Re; TAC 
US को भाति विद्ध ही गई | सोता के हरे जाने " 
पम्पा के देख कर उन्मत्त की तरह वे बोहे- 
“पस्पातोर को यह रमणीय हृश्यावली सीता के Ru, 
ओर भरत कं दुःख का स्मृति से रमणीय नहीं मार 


i NE 3 we प : 
iB ऐसा p क्यो ? i इस वेश से वन REUS हावी” एक दिन रामचन्दने acta से ता ATA 
me नहा ।” भरत बड़े भाई के चरणां पर फिर गिर कर MET जग Ju ¦ 
बाळे “मेरी माता महाधार नरक A पड़ेगी; आप ला माई SUR TE 
उसकी रक्षा कीजिए | में आपका भाई हू. में आपका. रामचन्द जब अयोध्या लाट आये तब भरत खां सफल 

शिष्य हूँ, में आपका दासानुदास हूँ । मेरे ऊपर कृपा VEDI पादुकाओं को उन्हे पहनाकर HW हुए 
कर के, अपने राज्य में चळ कर अभिषिक्त हुजिए |? रामचन्द्र के चरणां का प्रणाम कर के उन्होंने कहा- sea 


‘> MM N ED दयाः 
बहुत सी बातें आर बहुत कुछ वितण्डा हो चुकने “देव, आपने जिस राज्य-भार को मेरे अयेग्य करें! 


पर भरत ने कहा-- में चैद॒ह वषं वनवासी बनूँगा-- दिया था उसे ग्रहण कीजिए । मैने आपरे राज 
अपनो इस प्रतिज्ञा का पालन करना मेरा qq ZAGAT रक्षा का है | राजकार मे जा अथ सच 

है” | किसी भी तरह रामचन्द्र को न Stet सक्ने पर. था उसको चौदह वषं में मेने दस शुना कर दियाहै। 

भरत अनशन-त्रत धारण कर के कुटी के द्वार पर रामायण का यदि कोई चरित्र आदश कहा दुराचा 
लाट Tel तब रामचन्द्र ने धम्मेसंकट में पड़ कर उन्हें सकता हे ते वह एक मात्र भरत का चरित्र उचित 
अपनों WEA दी | जटा-भार का शामित करने के सोता AIT लक्षमण ने जा कट्रक्तियाँ कही हैं वे क्ष सफल 
लिए भातृ-पद-रज से विभूषित पादुका उसका नहीं हैं । रामचन्द्र का भो बालि-वध इत्यादि कॉ 
मुकुट हा गई । सैकड़ों आभूषणां से जितनी शोभा समर्थन-योग्य नहीं। ओर लक्ष्मण की बातें तो अर. काम, 
नहा हातो उतना इन पाढुकाओं से भरत की हुईँ। बार अति रूक्ष ग्रोर दुर्विनीत हुई हैं। काशा १ दया, ! 
' भरत ने विदा हाते समय कहा--“राज्य-भार इन, भी दशरथ से कहा था--“काई कोई scsd5 एण्यः 
पाडुकाओं का सांप कर चौदह वर्ष आपकी प्रतीक्षा तरह अपनी सन्तान खा जाया करते हैं तुम भी ५ "णल 
| करूगा। तदन्त मे यादि आप न आवेगे ता अशनि में तरह करते हा ।” परन्तु भरत के चरित पर gi या 
` अपना जीवन विसजेन कर दूँगा ।”-अयोध्या के. ure] पादुकाओं के ऊपर हेमच्छत्र धारण 4| विद्या 
निकट आकर भरत ने कहा--“यह अयोध्या अब. हुए इस जटा-वल्कलधारी राजषि का चित्र q 
वह अयोध्या नहों है। में इस सिंहहीन गुहा में यण में एक अद्वितीय u^ रखता è दर 
प्रवेश नहों कर सकता |” नन्दिग्राम में राजधानी. सच ही कहा थाः. 
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द्र के चित्त 

हरे जाते 
३ वे बोढे- 
शोता के विश) 
| नहा माह 
Eu 
छ सकता! 


ब भरत सर 
angu 
होने कहा- 
ANA करां! 
Th राज्य की 
प्रथे di 
र दिया है। 
दु कहा ४ 
[ चरित्र (' 

हें qu 
त्यादि a 
तें ars 


| ASS a 


a वह ü 


MU APPS PPP II PSP PPS PS PSI PSP 


“यामादपि हि तं मन्ये THAT बलवत्तरम्‌ UU 

aj के हम सहस्र दोष क्षमाह समकते हैं, क्योंकि 
a aga का माता हुई | [नषादपात गुह ने 
ही मनाहर सत्य वचन कहा थाः-- 

gagi न त्वया तुल्य पश्यामि जगती-तले । 

ग्रग्रज्ञादागत राज्य "d दक्तामच्छास u 

आपही आप आये हुए राज्य का भी तुम त्यागने 
की इच्छा करते हा | अतएव तुम धन्य हा । जगत्‌ में 
gaar और कोई नहों दिखाई देता | 

बालाप्रसाद | 
जीवन-साफल्य । 
4 ) 

श्रपने को यह अपना जीवन जिस प्रकार अति प्यारा हे 
aq प्राणियों का भी जीवन उससे स्वज्ष्प न न्यारा हे । 
ऐसा साच aR सा ही को परम धर्म जिसने जाना; 
सफल किया, वस, Tal एक ने इस जग में अपना आना ॥ 


२) 


श्रन्तहि त हा वही अकेला सदा सब जगह रहता हे; 


; दया-स्रोत उसका हम सब पर अविश्रान्त नित बहता है । 
A ` ` ` 
j सन, वच और कम्मं से जिसने ऐसे प्रभु को अनुमाना; 


सफल feat, बस, उक्षी एक ने इस जग में अपना आना ॥ 
Cy) 

सदाचार, सदुण से जिसने सब प्रकार नाता जोड़ा, 

इराचार, दुगु ण, दुरितों से जिसने अपना मु ह ARI । 

उचित छोड़ जिसने अनुचित को किया नहीं है मनमाना 

सफल किया, बस, उसी एक ने इस जग में अपना आना ॥ 
C2) 


काम 
? कोध, मद, लोभ न जिसके पास फटकने पाते हें 


4 
का WH, एकता, शान्ति, शुचि शील जिसे अति भाते हैं । 
aag उण्य-प्रम क्या qnro aer इसका TA जिसने जाना 


तुम भी ग 
त पर 

a 
चित्र रग 
Bs 


7 


4 परःउपकाः 


a 
केल किया, बस, उसी एक ने इस जग में अपना आना ॥ 


'यायान्याय बिसार, स्वा $ Sei जो बन बेठा È 
° पेल, पारप पाकर भी जो न गर्म से ऐठा है । 
PRATT को जिसने स्वच्छुछलदय से पहचाना;; 

» बस, उसी एक ने इस जग में अपना आना ॥ 
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Ce) 
जनना, जन्म-भूमि पर जिसने तन, मन अपना वारा है 
उसक दुख, दरिद्र RA का अति पवित्र वृत धारा है । 
जिसने सतत लोकसेवा का ग्रहण किया हे वर-बाना 
सफल किया, बस, उसी एक ने इस जग में अपना आना ॥ 
(७) 

दख दुःख पर का पल भा भी जिससे रहा न जाता हे 
अन्धे, बहरे, छ॑गड़े की जो विनती पर चित लाता हे । 
जा अनाथ असहाय जनों का जाता है आश्रय माना 
सफल किया, बस, Sat एक ने इस जग में अपना आना ॥ 
(८) 

साधु AAIR की सङ्गति far हे अतिशय प्यारी. 
सुनता जा उपदेश-वचन नित सादर उनके सुखकारी | 
gt सङ्ग में जिसे न आता व्यर्थ वाद में उलभाना; 
सफल किया, बस, IA एक ने इस जग में अपना आना ॥ 
(i. E 

भूले-भटके, लब॒ु-गुरु सब का जो सम आदर करता है; 
विनय-वचन-युत सब लोगों का यथा-शक्ति मन हरता हे | 
दिखला कर पर-दोष न भाता जिसको अपने गुण गाना, | 
सफल किया, बस, उसी एक ने इस जग में अपना आना ॥ _ 
| (१०) | 

मरने पर, fran विय्रोग में, रिपु भी अश्र बहाते हैं 
शत्र-मित्र सब एक-स्वर से जिसके गुंण-गण गाते हे । 
भाग्यवान वह,जिसे सदा का था अजरामर-पद पाना 
सफल किया, बस, उसी एक ने इस जग में अपना आना ॥ 
एण्डेय मुकुटधर शर्मा ( विद्यार्थी ) 


T TTT 
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— 


जोधपुरनरंश महाराज बख्तासह। 
[न धपुर के महाराज अजितसिंह बड़े 
f 
t 


Caro) 
>, जरी पराक्रमी थे। दिल्‍ली को बादशाही 
जा 3 aem समय मुसलमानी सूबेदार 
से अजमेर छीन कर उन्होने उस पर 


ww 


T 


मल जाट के पुत्र मुहकमसिंह पर जब बादशाह : 


9 


९६ 


TAME का कोप हुआ, तब उन्होंने महाराज अजित- 
सिंह की शरण ली। बादशाह ने अजितसिंह से 
मुहकमसिंह को माँगा ; परन्तु उन्होंने देने से इनकार 
कर दिया | अतएव बादशाह ने बहुत सी सेना 
लेकर अजमेर के घेर लिया | यह घेरा चार महीने 
तक रहा | पीछे, जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह 
A मध्यस्थ होकर सन्धि करा दी। इस सन्धि के 
अनुसार महाराज अजितसिंह ने अजमेर का सूबा 
quet को लोटा दिया | à 
महाराज अजितसिंह के दो पुत्र थे--एक अभय- 
सिंह, दूसरे बख्तसिंह | बादशाह महम्मदशाह ने 
'अभयसिंह को अपने दरबार में बुला भेजा । जब वे 
वहाँ गये तब बादशाह के मन्त्रियां ने उनसे कहा कि 
यदि आप मारवाड़ का राज्य अपने घरानेवालों के 
हाथ में रखना चाहते हैं ते अपने पिता के मार कर 
आप स्वयं राजा बन HET | इस कपट-जाल में पड़ 
कर महाराज सवाई जयसिंह की सम्मति से अभय- 
सिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । उन्होने 
अपने छोटे भाई बख्तसिंह को लिखा--“ यदि मार- 
वाड़ का राज्य स्थापित रखना चाहा ते अपने पिता 
का मार डाला | ऐसा करने पर तुम स्वाधीन राजा 
बना दिये जाओगे” | 
इस प्रलोभन में पड़ कर, संवत्‌ १७८० की 
आषाढ-शुछ्का द्वादशो को, महाराजकुमार बल्तसिंह 
अपने साये हुए पिता को मार कर पितृहन्ता बन्ने । 
यह बात प्रकट होते ही लोग इन्हें दण्ड देने दौड़े | 
उस समय इन्होंने अपने भाई की चिट्टी दिखा कर 
अपनी जान बचाई | इस समय इनकी उम्र उन्तीस 
वष की थी । पीछे ये दिल्ली गये । वहां इन्होंने 
बादशाह के वज़ीर से मिलना चाहा । किन्तु वज़ीर 
ने मुलाकात न की | उसने कहळा भेजा कि में 
पितृघातक पापी का मुँ ह नहों देखना चाहता | इस 
अपमानसूचक वाक्य से ये बहुत लज्जित हुए m 
असह्य आन्तरिक व्यथा से व्याकुळ होकर वहाँ से 
चल दिये | रास्ते में रेवाड़ी के पास किसी ने इन्हे 
पहचाना | उस समय ये बावले से हा रहे थे । इनके 


[2 
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m मी ES 
3 wn $ सरस 
माथे पर पगड़ी तक. न थी | TD. 
` x c. 
देख लाग इन्हें पास ही एक महात्मा ii 


p | उन्होने इनका बहुत समभाया | वैध! 
इस प्रकार AA हाने से कुछ भो लाभ E. 
इस पाप का प्रायश्चित्त किये बिना ही आ A (7 
हुई ता रार भी बुरा हागा । उचित यह का 
ग्राप घैय्प-घारणपूर्बक राज्य का काम Sn E 
यह प्रण करे कि आज से आप कभी a 
कोई अन्यायपूण काम न करेंगे। यही एई 
का प्रायश्चित्त ert |” उस महात्मा के " 
देश से agafa का FAUT हुआ । इन्होंने ३ 
समय EV प्रतिज्ञा की कि में आमरण सेव? 
करू गा | | 
महाराज अजितसिंह के मरने की aay 
बादशाह ने दिल्ली में ही अभयसिंह का राज्या 
कर दिया और उसी समय बहतसिंह के नागेए 
जाने का फरमान लिख दिया गया । दिल्ली सेर 
कर, संवत्‌ १७८१ में, महाराज अभयसिंह ने ग्र 
ST भाई बएतसिंह को नागोर का राजा बनाया 
बएतसिंह बड़े ही उद्योगी ओर साहसी थे। 
अपने भाई महाराज अभयसिंह को प्रायः सदा! 
सहायता दिया करते थे | संवत्‌ १७८७ की विः 
दशमी को महाराज अभयसिंह ने सूबेदार W 
zat को परास्त करके अहमदाबाद पर ग्र 
अधिकार कर लिया । इस युद्ध मे प्रधान 
महाराज बए्तसिंह ही थे । इन्हीं के युद्ध कीर 
जीत हुई थो । इनकी इस. कारपरदाज़ी से © 
होकर महाराज अभयसिंह ने इन्हें जालेर 
परगना देकर इनका सम्मान बढ़ाया | mI 
संवत्‌ १७९६ H महाराज अभयसिंह ने 4 

के महाराज ज़ोरावरसिंह पर चढ़ाई को d 
दिनों तक युद्ध हाता रहा, किन्तु बीकानेर = í 
न टूटा | महाराज बड़तसिंह से इस TS el 
नहीं ळी गई थो । इस कारण महाराज I € 
मन में शाङ्का हुई कि eger हो जा हि 


n 33 ~ at | 
अधिकार कर लेने के बाद महाराज | 
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उन f 
' छग गये १ 
कर डाले 
| उन्होने अ 
| तब कोई 
SIT | बी 
' से मित्रता 
' ही बीकाने 
'गया | मह 
राय से 
`“ बीकानेर 
| आप बीक 
' लीजिए; न 
| इसके उत्त 
| सेवकों के 
| नहीं है । : 
_ अभयसिंह 
! जयसिंह 
हुआ | पर 
लाख सेना 
| महाराज द 
लेकर आई 
ES 


aR] 


cuis पर भी चढ़ाई करे । अतएव उन्होंने बीका- 
नेर के वकील को अपने पाख बुळवा कर समभाया 
कि तुम अपने महाराज का जयपुर के महाराज NA- 
fig से सहायता माँगने को राय at । वे जयपुर 
के यह लिखे कि जाधपुर वालों ने जा आमेर का 
' परगना ले लिया था उसका बदला लेने का अच्छा 
अवसर है । बीकानेर के महाराज ने यह सलाह 
पसन्द की HTC अपना एक दूत जयपुर भेजा | 


| 


उन दिनों महाराज जयसिंह नशा अधिक करने 

छग गये थे | नशे में आकर उन्होंने कई ऐसे काम 
कर डाले जिनसे उन्हें हानि पहुँची। इस कारण 

| उन्होंने आज्ञा दे रक्खो थो कि जब में नशे में ary 
तब कोई भी राज्य का काम मेरे सामने न लाया 
जाय। बीकानेर के दूत की जयपुर के प्रधान मन्त्री 
से मित्रता थी | उन्हीं की राय से नशे की हालत में 
ही बीकानेर का पत्र जयसिंह के सामने पेश किया 
गया | महाराज ने आवेशा में आकर अपने मन्त्री की 
राय से महाराज अभयसिंह को लिख भेजा-- 
“बीकानेर HTC आपका घर एक ही È | अतएव 
आप बीकानेर के महाराज को क्षमा करके घेरा उठा 
लीजिए; नहीं ता स्मरण रहे, मेरा नाम जयसिंह है ।” 
इसके उत्तर मे अभयसिंह ने लिखा--“ मेरे और मेरे 
सेवकों के बीच में पड़ने का आपके कोई अधिकार 
नहा हैं। आपका नाम जयसिंह है ते मेरा नाम भी 
अभयसिंह है। ” नशा उतरने पर महाराज सवाई 
'जयलिंहजी को अपने किये पर बहुत पश्चात्ताप 
‘SU पर अब हा क्या सकता था ? लाचार, BT 
IW सेना लेकर उन्होंने जाधपुर को जा घेरा और 
।हाराज बस्तसिंह को लिखा कि आप अपनी सेना 
M आइए; सै आपको STAG का महाराज बना- 
m PN वैसा ही किया। इधर उदयपुर के 
ES अस्सी हजार सेना लेकर जयपुर वालों 


"Wr X 
SO करने आये | यह हाळ सुन कर महा- 


m. अभयसिंह बहुत घबराये | उन्होने बीकानेर से 
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मकार से काम निकलने की आशा न 


CC-0. In Public Domaif Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
e 


९७ 


AU 
DIDI INI P PA 


z कर, महाराज अभयसिंह ने जयपुरवालों का 
नाईस राख रुपये फोजखचे के देकर सन्धि करली | 
महाराज बएतसिंह निराश होकर नागोर लौट गये | 
महाराज बएतसिंह ने लज्जित हाकर अपने भाई 
से इस अपराध की क्षमा माँगी और उलटा जयपुर 
पर खुद चढ़ाई करने के विषय में सलाह पूछी | 
अभयसिंह ने उन्हे क्षमा कर दिया HTC यह भो राय 
दी कि जयपुर पर चढ़ाई करना मुनासिब है। संवत्‌ 
१७२८ में बएतसिंह ने जयपुर पर चढ़ाई की । इस 
पर एक बहुत बड़ी सेना लेकर महाराज अभयसिंह 
अपने भाई बएतलिंह को सहायता देने के लिए 
रवाना हुए । किन्तु उन्होंने अपने सरदारों से पहले 
ही से कह रक्खा था कि इस चढ़ाई से मेरा अभिप्राय 
बएतसिंह को सिफू qur दिलाने का है; जयपुर के 
साथ लड़ने का नहों | मेड़ते में दानां भाइयों की 
भेंट gi! वहाँ चंपावत कुशलूसिंह" नामक एक 
ठाकुर ने कुछ व्यंग वाक्य कहे | उन्हें सुन कर AGT- 
सिंह बहुत लञ्जित हुए । पीछे, क्रोध में आकर 
उन्होने जयपुर की सेना से अकेले ही युद्ध करने 
का प्रण किया । 
उधर महाराज जयसिंह भी राठोरों की चढ़ाई 
का समाचार सुन कर अपनी दो लाख सेना के 
साथ मारवाड़ की सीमा पर आ पहुँचे | बख्तसिंह 
ने केवळ पाँच हज़ार सेना लेकर उन पर हमला 
किया Me अपनी वीरता का परिचय देते हुए सेना 
को पार कर गये । किन्तु सेना के पार पहुँचने पर 
उनके केवळ साठ वीर जीते बचे । यह देख कर भी 
महाराज बछ्तसिंह हताश नहीं हुए । उन्होंने जयपुर 
की सेना पर दुबारा छापा मारा A फिर उसके 
आर पार निकल गये । उनकी इच्छा फिर भो धावा 
करने की थी किन्तु उनके बचे हुए साथियों ने उन्हं ||| 
ऐसा करने से रोका। बएतसिंह के पूरी विश्वास था | 
कि मेरे भाई अभयसिंद मेरी सहायता करेंगे। उन्हें | 
मुँह माड़ते देख इन्हें बड़ा दुःख हुआ । पीछे | 
भाइयों की मुलाक़ात हुई ते महाराज अभयसिंह 
कहा कि में विजय की कीत्ति का सेहरा अकेले 
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ही सिर बाँधना चाहता था। इसीसे मैंने तुम्हारी 
सहायता नही की | उदयपुर के महाराना के मध्यस्थ 
हाने पर यह युद्ध शान्त हुआ । 
संवत्‌ १८०६ मे महाराज अभयसिंह का देहान्त 
हुआ | मरने के समय उन्होंने अपने सरदारों से 
अपने पुत्र रामसिंह का पक्ष ग्रहण करने को प्रतिज्ञा 
करा ली | किन्तु रामसिंह समझदार आदमी न थे | 
उनकी सङ्गति. भी अच्छी न थी । बुरे आदमियों की 
कुमन्त्रणा में पड़ कर वे बहुधा अपने सरदारों का 
अपमान कर zd थे । आवश्यक काय्यों' की उपेक्षा 
भी उनसे हा जाया करती थी | इससे उनके सरदार 
बहुत असन्तुष्ट थे ता भी उन लोगों ने बहुत दिनों 
तक अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया | 
महाराज रामसिंह के राज्याभिषेक के समय 
महाराज बएतसिंह स्वयं न्रा सके थे | उन्होंने, जैसा 
कि दस्तूर था, राजतिलक का सामान अपनो धाय 
के हाथ भेजा. था | यह बात महाराज रामसिंह को 
बहुत बुरी लगी । उन्होंने उसो समय नागोर पर 
चढ़ाई करने की तैयारी कर दी | उनके सरदारो! ने 
उन्हें बहुत समभाया; पर उन्होने एक की भी न 
सुनी | अतएव कुछ के सिवा बाकी सब सरदार 
महाराज बख्तसिंह के पक्ष में हा गये । फिर भी 
रामसिंह ने नागौर पर चढ़ाई कर ही दी | ळूणावास 
के निकट Hed के मेदान मे यह लड़ाई zi) कई 
दिनों के धार युद्ध के बाद महाराज रामसिंह परास्त 
हाकर जयपुर चले गये | इधर महाराज बएतसिंह 
का जोधपुर में राज्याभिषेक हुआ | 
महाराज बएतसिंह का यश HTC प्रताप दिन दिन 
बढ़ने ळगा । उन्होंने फिर अजमेर पर अधिकार कर 
लिया | उन्होंने सुना कि महादाजी संधिया रामसिंह 
का पक्ष लेकर युद्ध करना चाहते हैं | यह स॒नते ही 
द लाख सेना लेकर ये जोधपुर की सीमा पर 
k हु चे | इनका इतना बल-प्रताप देख कर सॅधिया 
बिना युद्ध किये ही लाट गये | 
महादाजी संधिया से लड़ने की तैयारी करते 


_ समय बह़्तलिंह ने जयपुर के महाराज ईश्वरीसिंह 
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से सहायता माँगी श्रोर यह लिखा कि यारे .. 
मेरी सहायता न करेंगे ता में आपका अपना ` 
समझू गा । महाराज ईश्वरीसिंह ने प्रत्यक्ष मे: 
मित्रता प्रकट की; किन्तु अपने छोटे भाई माधव 
की स्त्री का--जो महाराज बएतसिंह की oues ^ 
थो-बएतसिंह से भट करने भेजा, HIT उसो के 
एक विषाक्त फूल भी भेजा। उसे सूँ घते ही < 
बख्तसिंह की तबीयत बिगड़ गई Gm हजार फ 
करने पर भी उनके प्राण न बच सके | इन्होंने मार 
पुरा से एक मंजिल पर, भापालाव नामक ता 
के किनारे, AT जयपुर, जोधपुर, और उदयपुर भ 
सीमा पर है, MAT AT किया | 

महाराज WAT बड़े ही धीर, वीर शरोर बुद 
मान्‌ थे । प्रसन्नता अर उदारता इनके चेहरे रे 
भालकती थी | इनका शारीर बहुत सुडाल ग्रार बहि! 
था | इन्होंने देश तथा लोक के उपकार के लिए कितो 
ही कार्य किये | सदैव न्याय करने का प्रण भी इन्हों 
.खूब निबाहा p इनके न्याय की कितनी ही 
मारवाड़ देश मे प्रचलित हैं | इनके ui 
करनळ टाड ने लिखा हेः--भगवान यदि कुछ Ri 
तक अएतसिंह का जीवित रखता तो ये दिली 
टूटती बादशाहत को मरहटों के हाथ न जाने QU 
भारतवष में फिर भी राजपूतां का Sut बजाते। 

यदि इनके सिर पितृघात का कलङ्क न होता 
ते निस्सन्देह ये आदरा. राजा कहे जाते। झर 


यह देष गुलाब मे काँटे की तरह खटकनेवाला है| 
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| a हैं, अँगरेज़ नहीं । यहूदियां का लन्दन 
d है । किसी समय यह क्रोम विलायत 
जत dri उसकी Seat इतिहास 
च्छी तरह जानते होंगे । तेरहवां सदी 
age से उनकी स्थिति सुधरने लगी; और, आज, वे 
अगरेज्ञो से भी धन; विद्या, वाणिज्य! इत्यादि HSE 
| ark | बिलायत के प्रधान मंत्री estia डिज़रैली, 
BU LL के केन नहाँ जानता है 

इनकी गूढ़ नीति, AIT विशाल बुद्धि के सामने सबका 

सिर झुकाना पड़ता था | Em peror of India, 

gare “भारत के महाराजञ' का खिताब निकालनेवाछे 
) डिजरेळी ही थे। इनकी भव्य Hid पार्ळीमेंट के सामने 
| वाले मैदान HCFA हे । इसके देखने ही से लागों का 


इनके प्रताप का कुछ कुछ पता ळग सकता है। प्रति 
| qi, अप्रेल मे, इनकी मृति पर प्रिमराज (Primrose) 
| नामक एक प्रकार के पीले गुलाब का हार चढ़ाया 
| state | उस दिन; याने ato १२ अप्रेल को, लेग 
` प्रिमराज pe को अपने कोट मे लगाते हैं इत्यादि | 
। व्यापार मै यहूदियां का परिचय कराना व्यर्थे है। चे 
¦ विलायत के मारवाड़ी कहे जाते हैं । धन में वे कुवेर 
। हैं। राथ्सचाइद्ड घराने के घर घर लाग विलायत में 
| जानते E, पारसाल zem जाति का एक विद्यार्थी 

सीनियर Peat था | बस वह यही प्रसद्ध कोम है 


A 


a. ES 
जिसके एक रल का हम आज परिचय कराते हैं | 


जन्म इत्यादि 


सर रूफस का जन्म अक्तूबर सन्‌ १८६२? 
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| में हुआ था | इनके पिता का नाम मिस्टर जोजफ 
A maam) आप व्यापारी थे। इनका देहान्त 
हाल ही में हुआ है । इनके काका, सर हेनरी आइ 
TT, सन्‌ १८९० fo में, ZAT के लाड मेयर, 
अथोत्‌ म्युनिसोपल प्रेसोडेंट थे । इतने ही सेजानलेना 
चाहिए कि सर रूफस ने एक उच्च घराने में जन्म 
लिया है। सर रूफस ने कोई यूनोवर्सिटी डिग्रो 
M प्राप्त की , न चे बड़े वक्ता ही हे । आपने प्राथ 
के शिक्षा mers म॑ पाई | इसके बाद TACT ग्रार 
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SURE ARI | वहाँ कुछ दिन पढ़ कर फिर लन्दून 
छाट आये । अँगरेजी ता आपकी मातृ-भाषा सी है; || ||| 
पर इसके सिवा फ्रच GO जमन भाषाये भी आप | | 
अच्छी तरह जानते हैं । मामूळी विद्या प्राप्तकर कें || || 
आप अपने पिता का काम देखने छगे। इसके लिए qd 
उन्हें gaa छोड़ कर बाहर अन्य देशों मे भो रहना || 
पड़ा | इस प्रवास का परिणाम यह हुआ कि आप 
को बहुत सा सांसारिक अनुभव हा गया। फिर ||| 
aera आकर स्टाक एक्सचेन्ज (Stock Ex || 
change ) À gar करने GT | पर इस काये में || 
बिशेष सफलता न देख दूसरे ep की ओर ध्यान | 
दिया | यह धन्धा बैरिस्टरी है । इसमें जो सफलता || 
इन्होंने प्राप्त की है उसके बतलाने की आवश्यकता | 1 
नहीं । आप मिडिल टेम्पिळ के बैरिस्टर हैं। सन्‌ |||| 
१९,०५ में आप इस टेम्पिल के dac चुने गये । यह ||| 
पद बहुत महत्त्व का है। वह केवल खास जस | 
छागां का दिया जाता है । बेंचर हाने के बाद आप || 
का He dro (K. ०.) अथीत्‌ किंग्स कांसल की | 
कानूनी पदवी मिली | यह. उपाधि भो आसानी से || 
agi मिलती | जो कानून मे प्रवीणा होते हैं उन्हीं के! || 
यह उपाधि दी जाती है। बैरिस्टरी मे सफलता प्राप्त 
करके आपने पालिमेन्ट के AAC हाने का प्रयल | 
किया | सन्‌ १९०० में आपने नाथ केन्सिङ्गटन | 
(North Kensington) की मेस्बरी की कोशिश का | 
agaa GAA का एक | || 


पर सफल न हुए । नाथे केरि 
प्रसिद्ध महल्ला है। वह टोरी दल का केन्र सळ है 
वहाँ लिबरल की कहाँ चल सकती थी। पर सर || 
रूफस इस हार से पीछे नहीं हरे ; र, अब, सन्‌ | 
१९०४ से आज तक, TU शेडिंग (Reading) | 
> पतिनिधि हैं। रेडिंग रेल दवार saa 
नगर के प्रतिनिधि हैं । de mi] 
घटे डेढ घंटे का रास्ता है | कर्ज इसके निकट || 
है | यहाँ कृषि-काळेज है । रेडिंग i बिसकिट 
के कारखाने हैं । बिसकिट के Sa! पर ज्ञा 
«Reading शब्द लिखा रहता है वह य 
है । बडुत लाग इस शब्द को रीडिंग m e 
का अथे लगाते हैं | We सीड (9 


^ 


ridwar 
* 


अथौत्‌ सटन साहब के बीज का ES कार्टर भी यही 
नगर है | लगातार कई खेतों में कई प्रकार के फूलों 

की सुन्दर कियारियाँ रेल पर से दिखाई देती हें | 
रेडिंग एक छोटा सा, साफ, ,खूबसूरत शहर है | 
Tiia s Ne A 

बारस्टरा 

HTC वैरिस्टरां की भाँति सर रूफस का आफिस 

भी टेग्पिल (Temple) 8 8| आप कोई प्रसिद्ध 

वक्ता नहीं | पर जिस ढंग से आप जज, जूरी AK 

गवाहों का काबू में ळाते हैं वह बहुत विचित्र है। वे 
बहुत शान्त हैं। उनके स्वभाव में क्रोध लेश मात्र ART | 
वे सदेव प्रसन्न-चित्त रहते हैं । उनका कोई भी Sana 
' नहा । मित्रों में जब वे बेठते हें तब ,खूब मनोरञ्जक 
' बातचीत करते हैं। गवाही लेते समय वे किसी 
' प्रकार साक्षी का दबाते, धमकाते नहीं । वे इस 
` _ युक्ति से प्रश्न करते हैं कि गवाह आप ही आप उनके 
. मन के उत्तर देता जाता है। जब गवाह अदालत 
BIST MC अपनी बातों को कुछ सोचता हे तब 
| उसकी आँख खुलती है कि वह अच्छे जाळ में फॅस 
 /गया। एक बार एक डाकुर की गवाही हुई | रूफस 
. ने उससे बढ़ी नम्रता से प्रश्‍न किये | डाकुर जवाब 
} देता गया | घर पहुँचने पर डाकुर को होश आया 
कि मे क्या कर आया । रात भर उसे नींद नहाँ 
(388 | सबेरे सर रूफस से उसने कहा, आपने मुझे 
| अच्छा फसाया | सर रूफस FAX लगे | 3 
$ 


El पक बार एक आदमी ने एक समाचार-पत्र पर 
` मानहानि को नालिश की | सर रूफस समाचारः 
पत्र को ओर से वेरिस्टर हुए | मुद्दई के वैरिस्टर ने 
-खूब हला मचाया; गवाहों का डाटा; जूरी पर भो 
| दुबाव डालना चाहा | सर रूफस चुपचाप बैठे सनते 
है | एक शब्द तक न बाळे | सोधे जज की ओर 
देखते रहे | मुद्दालेह सर रूफस के इस मोनावळम्बन 
। पर तअज्जुब करने लगे । उन्होंने मन में साचा कि 
थै इतना रुपया खोया। जूरी ने फैसिला सुनाया | 

[ ~o ९ Soc 
y पराथियों पर सिफ़ एक पेसा (One Farthing) 
दण्ड किया | जज ने भी यही दण्ड कायम TFET | 


122 
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मुक़द्दमा पूरा हाने पर सर रूफस के watt ac 
पूछा, आप Agge चुप बैठे रहे, कुछ नहीं a : 
सर रूफस ने हँस कर कहा कि जज साहब ल 
आदमी है ग्रेर सीधी बाते पसन्द करते हैं । Tm tst: 
मुकद्दमा टेढा था। यदि हम कुछ कहते ते - NE 
सत्यानाश हा जाता | सिवा इसके, हम जज Wm खासे : 
के रुख का देख रहे थे। यदि हम गड़बड़ qua dei 
न जाने तुमका कितना दण्ड देना पड़ता। a 

हमने कई बार सर रूफस का अदालत मे देख ३०, ३ 
पर कभो किसी पर नाराज़ होते नहीं पाया | क्र वाळ: 
यांदे उनसे कुछ कह भो देता हे ते वे उसका wy कुछ 
उत्तर दे कर उसे प्रसन्न कर लेते BI कहते हँ, है वह 
काबडन ( Cobden) भी प्रसन्न-मुख थे। इसोकी कोम 
बदौलत वे कट्टर से कट्टर रोरी का वश में रखते धे! विला 
हाउस आफ कामन्स में वाट, देने के समय, को की! 
मेम्वर, जिनसे कभी आशा न की जाती थी, काबइ होते 
के पक्ष में वाट देते थे। सर ana व्यापार-सम्वन्थो | AE 


सुकद्दमों में बहुत प्रवीण हैं । उनकी वार्षिक आमदनी रूप 
अनुमान तीस हज़ार पोंड अर्थात्‌ साढ़े चार लाइ, नह 
रुपये समभी जाती हे । आज कळ वे अटनीं जनरह | ईत 
भी हैं | इस ओहदे की सालाना aame सात. T 
हजार पौंड है सर रूफस का सितारा दिन बदित नि 
चमक रहा है | लागों का अनुमान है कि एक दित | E 


वे ईं गळेंड के लाडे चान्सलर होंगे | 


सर GHA, एम० पी० 


हम ऊपर कह चुके हैं कि सर रूफस eg | 
ओर से पालिमेन्ट के मेस्बर Eq आप करीब चार | 
बजे तक कचहरियों में रहते हैं, बाद उसके पार्लिमेट ^ 
जाते हैं | वहाँ घंटे दो घंटे या कम बढ़ ठहर कर धर 
चले जाते हैं | पार्लीमेन्ट में आप बहुत कम बोली | 
हैं । ग्रार, जा वाळते हैं उसका अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ता | आज कल हाउस आफ कामन्स में कुछ की 
आधा या एक तिहाई हिस्सा it का & इ T 
बहस करने वाले थोड़े हैं । जा हैं वे अच्छे AE 
नहीं कहे जाते। fre एसक्लिथ एक नामी बैरिस्ट | 


^ 


"UN उ च्च भी कुछ जोरदार नहीं। सर 
नहीं = मुक़ाबले के बैरिस्टर सर ISIS कारलन 
नि à भो पर e ao (M. P.) € IS हाउस में उनका 

* BR गवी हैं ब्रारजा हाता ह वै बहुत 


ह | तुम्हा Raga क qt 


UPS 


हाती 2 | राग अधिक Bs हा जाता ह विद्या का 
तीसरा शिव-नेत्र खुल जाता है; चित्रकला का मान 
राग अलापने लग जाता हे, वक्ता चुप हा जाता ह. 

San की लेखनी थम जाती है; मूति बनाने वाळे 
के सामने नये कपाळ, नये नयन AIT नई छवि का 


तो छ geh dC की । चित्र a AIGA होगा कि b cos सागो ता 
जज साह, खासे ऊँचे हं, पर शारीर म कुछ zde हैं z 
ड़ «dà de मडाते हें | आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा & | आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मान रहता 
| | gat तक एक भी बाल सफेद नहों हुआ | देखने मे है। इस भाषा का निघण्टु शुद्ध वेत पत्रों वाढा है। 
त में देखा। ३०, २५ साळ क दालते हे. । संरत Us मात्र के लिए भी शब्द नहीं । यह. सभ्य 
या | क्क बाळ चाल सब अँगरेजी हे । ऑख काली आर ps ताचरण नाद करता हुआ भा मान ह व्याख्यान 
नका d कुछ लम्बा हे। सिर पर जा सफेद टोपी सी पह देता हुआ भा व्याख्यान के पीछे छिपा हैं, राग गाता 
E ह। है वह विग (Wig) है । यह घू घटदार E | बहुत हुआ भी राग के सर के भोतर पड़ा हे । AT pi 
ECCE ESSERE रपये से अधिक में मिलती ह की मिठास म आचरण की सभ्यता मान रूप 
रखते धे, विछायत में सत्र बैरिस्टर, अदना-आला, संब तरह खुली हुई है | नम्रता, दया, ai रोर d Pe 
TAY, क की अदालतों म बिना विग आर गाउन के खडे नहीं के सब सभ्याचरण का भाषा मान ल्य 
[, काबइन ` होतै | गाउन ( 10% 1) एक काळ आलपाक का मनुष्य के जावन पर मान व्याख्यान = ds x 
caga) चागानुमा ढीली Stel पाशाक है, जैसी कि सर स्थायी हाता है रार उसकी आत्मा ङ 
; म्री. रूफस पहने दिखा ते हैं। गाउन भी कम क्रमतो जाता है। P | 
चार gm नही होता | ५९ रूपये म॑मामूळी गाउन आता & | a काला, न मोळा, न पीला, न सफेद, न पूर्वी, i 
| जनरल. UU अधिक काम रहने पर भो सर रूफस ES न पर्चिमी न उत्तरी, न दक्षिणी, बे नाम, k pamm "I 
Te सात. जाने और नाटक इत्याद देखने का समय बे मकान-- विशाळ आत्मा के आचरण HS | 
नचि काळ लेते el सच कदा है, कायर को समय का पिशी सुगन्धि सदा प्रसरित हुआ M > ||| | 
एक दित ' सदैव काताही रहती हे; पर विद्वान इस बात की मान से प्रसूत प्रेम Hr पवित्रता = S | 
|- बहुत ही कम शिकायत करते EO का कल्याण कर के विस्द॒त हाते हैं । इसको उप I| 
र प्यारेलाल मिश्र । से मन Hr हृदय के d बदल जाते हैं | T || 
| गरमी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों || 
" AES c बँ दाबाँदी से शीतल हे! जाते É! मानसेत्यन्न | 
feg की | आचरण की सभ्यता | हि d amr mmm e vem | 
fr के आनन्द का पान | 
पार्लिमेट ' AYYY, कला, कचिता, साहित्य, घन 399 पा T. E. 
- कर घर | SA BS रार राजत्व से भो आचरण की Ke si के औनन्द-तृत्य से 
FECE 51 H EE सभ्यता अधिक ज्योतिष्मता है. wm nu IN 
पाव तही | INN आचरण की सभ्यता के प्रास हाकर के जान व्याख्यान 
कुछ कप | कर के एक «gu आदमी है! m ` हाता है। त्ये त्ये & 
है | इनमे r राजाओं के दिलें पर भी अपना नया aa qa काष्ठ सच 
ager सुव जमा सकता है। इस सभ्यता क दासे प्रकट ME म जळ भर 
बैरिस्टर गज साहित्य ग्रार aga को AKA सिद्धि प्रास जातै दै! स 
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मिलते हैं । कुछ पदार्थो के साथ एक नया मैत्रीभाव 
फूट पड़ता है । सूर्य, जळ, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, 
पात, नर, नारी और बालक तक मे एक RATT 
सुन्दर मूर्ति के दशन हाने लगते हैं | 
मोनरूपी-व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, 
इतनी अर्थवती AIT इतनी प्रभावती हाती है कि उसके 
सामने क्या मातृ-भाषा, FAT साहित्य-भाषा ओर क्या 
अन्य देश की भाषा--सब की सब तुच्छ प्रतीत हाती 
हैँ । अत्य कोई भाषा दिव्य नहीं; केवळ आचरण की 
मोनभाषा ही ईश्वरी है । विचार कर के देखो, Åra- 
व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी 
में सुन्दरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या, 
जिसने हृदय की धुन का--मन के लक्ष्य को-ही न 
बदल दिया। चन्द्रमा की मन्द्‌ मन्द हँसी का-- 
' तारागण के कटाक्ष-पूणे प्राकृतिक मोन व्याख्यान 
का-प्रभाव किसी कवि के दिल में घुस कर देखे | 
सूथ्यास्त होने के प्रश्‍चात्‌, श्रीकेशवचन्द्र सेन रोर 
' महृषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने सारी रात, एक क्षण की 
| तरह, JAn दी; यह ते कळ की बात है। कमळ और 
, नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रो से पूं छे कि मान- 
व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है । . 
प्रेम को भाषा शब्द-रहित है । नेत्रों की, कपोले! 
' को, मध्तक की भाषा भी राब्द-रहित है 
ELE CEN m 3 वाल ला न 
| त —प्रभाच, 
| शीळ, अचळ खिति संयुक्त आचरण--न at साहित्य 
| के लमे व्याख्यानां से गठा जा सकता है; न वेद की 
| श्रृतियां के मीठे उपदेश से, न ANZ से. न करान 
_ से; न धमेचचा से; न केवल सत्सङ से । जीवन के 
| अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर, प्रकृति HIT 
मनुष्य के जीवन के मान.र्‍्याख्यानां के aq से, 
सुनार के छोटे हथोड़े की मन्द मन्द चाडे की तरह 
` | आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है | 
| Sh का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय 
ar अति GAL अति ऊँचा और अति गैरवान्वित 
| माळूम होता है; परन्तु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों 
के परिश्रम से रेत का एक पक परमाणु समुद्र के 
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जल में डुबा डुबा कर He उनके 
TARİ से सुडौल कर कर के इस हिमालय इ राम रोल 
कराये हे । आचरण भी हिमालय की तरह a "दी बारी 
कलश वाळा मन्दिर है | यह वह आम का पेड़. चये ग्रे 
जिसको मदारी एक क्षण से, तुम्हारी आँखों : sia A 
डाल कर, अपनी हथेली पर जमा दे | इसे बन रखते ! : 
अनन्त काल लगा है l पृथ्वी बन गई ; सूर्य बन e द्वारा, ध 
तारागण आकार में SSH लगे, परन्तु अभी त के दिल प 
आचरण के सुन्दर रूप के पूर्ण दर्शन नहों un > j 
कहाँ उसकी HAT छटा अवश्य दिखाई देती है| WAS 

पुस्तकां में लिखे हुए चुसखों से तो dns नर 
अधिक बद्हज़मी हा जाती है। सारे वेद श्र , "Mis | 
भी यदि घाल कर पी लिये जायें ता भो We एजञारी : 
आचरण को प्राप्ति नहीं हाती mam a) Snax 
इच्छा रखने वाले को तर्क-वितर्क से कुछ भोस: 
यता नहीं मिळती । शब्द ओर वाणी ar साधाए + रभ 
जीवन के चाचले हैं । ये आचरण की गुप्त gail m 
ji प्रवेश कर सकते। वहाँ इनका कुछ HD प्रभा agna 
नहों पड़ता | वेद्‌ इस देश के रहने वालों के विश्वा यह का 
साञुसार ब्रह्म-वाणी हैं । परन्तु इतना काल AM क प्रेरव 
हा जाने पर भी आज तक वे कुल जगत्‌ की मि Ru. 
भिन्न जातियों को संस्कत भाषां न बुला सके-र सकता 
समभा सके--न सिखा सके । यह बात हो कैसे! दया क 
ईश्वर तो सदा मोन है। ईश्वरी मोन शब्द मरोर भाग. जगत्‌ ! 
का विषय नहीं | वह केवळ आचरण के कान ; जगत्‌ ` 
गुरूमन्त्र फू क सकता है। वह केवल ऋषि के दि का चि 


zu 


M 
मे वेद का ज्ञानोदय कर सकता है । हास्य 
किसी का आचरण वायु के झोंके से OM ए 


ar हिल जाय; परन्तु साहित्य ओर 2 की ire खेलते 


न्दाजी ओर आँधी से उसके सिर के एक बाल T| 

का बांका न होना एक साधारण बात है। पुष्पी Ri 
कोमळ पँखड़ी के स्पर्श से किसी को रोमाञ्चं * | पहाड 
जाय; जळ की शोतलता से क्रोध रार विषयवार्सी Bec 
शान्त हा जायें; बफ़ के दर्शन से पवित्रता ग्रा d Se 


TA को ज्योति से नेत्र खुल जायँ-परण्छु M 5 
S. 


भाषा का व्याख्यान--चाहे वह AI? 


Ü 


हे--बनारस के परिडतें के लिए 
इसी तरह न्याय ग्रार व्याकरण 
० ब्ारीकियों के विषय में पण्डितो के द्वारा की गई 

| ज ब्रार शाखाथ em SECRET के लिए 
पेड़ ना 25 Low के फप फप शब्द से अधिक अथ नहा 
= ae आप mE कि व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों 
= Edi द्वारा कितने ही पुरुषों X नारियों 
Tm Sus qc जीवन-व्यापी प्रभाव पड़ा है, ते उत्तर यह 
ESE है कि प्रभाव शब्द का नहीं पडुता--प्रभाव dT 


से बनने, 


UR सदा सदाचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश a 
देती है। हर गिरजे, हर मन्दिर आर हर मसांजद म ald हे, 


fon 


i ad परन्तु उनका प्रभाव तभी हम Bs RESU है जब 
ग्रार शह गरजे का पादड़ी स्वयं ईसा हाता है-मन्दिर का 
भी आल पुजारी स्वयं ब्रह्मषि हाता है--मसजिद का मुछ्ला स्वय 
प्राप्ति के ànat MIT TAS हाता È | 

ÄR यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के 
साधार Ren ae वह कन्या जिस जाति की हा; जिस 
TRU कसी मनुष्य की हा; जिस किसी देश की हे।--अपने 
TO आप का गंगा में फेक दे--चाहे फिर उसके प्राण 
के किवा. यह काम करने में रहें चाहे जायें-ते इस काय्य 
SAM क प्रेरक आचरण की मैनमयी भाषा किस देश मे, 
की मि किस जाति मे, ग्रेर किस काल में, केन नहीं समभ 
“सकेन | सकता ? प्रेम का आचरण, उदारता का आचरण, 
T केसे! दया का आचरण--क्या पशु और क्या Hed 
ACA जगत्‌ के सभी चराचर Bas आप समक लेते = | 
जगत्‌ भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा 
का चिह है । बालकों के इस शुद्ध मैन का नाद ग्रार 
हास्य भी सब देशों मे एकही सा पाया जाता है | 


एक qup एक राजा जडुछ में शिकार खेलते 
र रास्ता भूळ गया । उसके साथी पीछे रह 


` कान : 
के ह| 
1 
| 
b 


हिल जाप 
की गौ 


गाः Y ` ü 
qu E | भाड़ा उसका मर गया । बन्दूक हाथ में रह 
पु, | रात का समय आ पहुँचा। देश बफोनी; रास्ते 
पाञ्च हैं Ware 


पड़ रहे प SSE है। रात अँधेरी हे | ओले 
रही है हे ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक का हिला 
वारक gm ने, इस घड़ी, इस राजा का अनाथ 
| भो अधिक बे-सरा-सामान कर दिया। 
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इतने में दूर एक पहाड़ी की चाठी के नीचे टिमटि- 
माती हुई बत्ती की et दिखाई दी। कई मील तक 
पहाड़ के ऊँचे नीचे उतार-चढ़ाव का पार करने से 
थका हुआ, भूखा ओर सर्दो से ठिठरा हुआ राजा 
उस बत्ती के पास पहुँचा । यह एक ग़रीब पहाड़ी 
किसान की कुटी थी। इसमें किसान, उसकी em 
रोर उनके दो तीन बच्चे रहते थे । किसान शिकारी 
को अपनी ATS में ले गया । आग जलाई | उसके 
वस्त्र सुखाये | दो AST मोटी रेटियाँ ग्रार साग उसके 
आगे रकखा। उसने ura भो खाया ओर शिकारी का 
भी खिलाया | ऊन Ae रीछ के चमड़े के नरम ओर 
गरम fasta पर उसने शिकारी को सुलाया । आप 
बे-विछाने की भूमि पर सो रहा। धन्य है तू, णे. 
मनुष्य ! तू ईश्वर से क्या कम है | तू भी ते पवित्र 
dtc निष्काम रक्षा का कतो है। तू भी तो आपन्न 
जनों का आपत्ति से उद्धार करने वाला È | 


शिकारी कई रूसों का जार ही क्यों न हा, इस 
समय ते! एक रोटी ग्रार गरम बिस्तर--ग्रश्नि की 
एक चिनगारी MT एक टूटी छत पर - उसकी सारी 
राजधानियाँ बिक गई । अब यदि वह अपना सारा 
राज्य उस किसान को, उसकी अमूल्य रक्षा के माल 
में, देना चाहें ते भी वह तुच्छ है; यदि वह अपना 
दिल ही देना चाहे तो भी वह तुच्छ है। अब उस 
निर्धन MC निरक्षर पहाड़ी किसान को दया ओर 
उदारता के कम के मोन व्याख्यान का देखो | चाहे | 
शिकारी के पता लगे, चाहे न लगे; परन्तु राजा क | 
अन्तर के मोन-जीवन में उसने Da ग्रौदाय्य की 
RSA गाड़ दी! शिकार a अचानक रास्ता भूल 
जाने के कारण जब इस राजा का iet a T m 
ata मिल गया तब कान कह सकता m : 
का जीवन अच्छा नहों | क्या जङ्गल के ऐसे जीवन 
में, इसी प्रकार के व्याख्यानो से, मलुष्य का जीवन, 
शनैः शनेः, नया रूप धारण नहों करता? जिसने 
शिकारी के जीवन के FAT का नहा सहन | 
उसके क्या पता कि ऐसे जीवन की तह bi 
प्रकार रोर किस मिठास के ।आयरण का विव 
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` हाता है । इसी तरह कया एक मनुष्य के जीवन ü 
ग्रोर क्या एक जाति फे जीवन मे--पवित्रता HTC अपः 
चित्रता भो जीवन के आचरण को भली भाँति गढ़ती 
है--प्रार उस पर भली भाँति कुन्दन करती È | 
जगई Ape मधई यदि पक्के लुटेरे न हाते ते महा" 

y प्रभु चैतन्य के आचरण-सम्बन्धी मोन व्याख्यान, का 

ऐसी हृढ़ता से केसे ग्रहण करते | AA नारी को स्थान 


Í 
3 


cys 


PA 


हृदय को एक बार फिर उस.नारी की सुन्दरता 
निरखने में न लगाते HTC उस समय फिर एक बार 
अपवित्र न होते तो सूरसागर में प्रेम का वह मान 
व्यास्यान--आचरण का वह उत्तम आदश--कैसे 
दिखाई देता । केन कह सकता हे कि जीवन की 
पवित्रता आर अपवित्रता के प्रतिद्ठन्दी भाव से 
संसार के आचरणां में एक अद्भ्रुत पवित्रता का 
विकाश नहीं हाता । यदि मेरी मेगडालेन वेश्या न 
हाती ते कान उसे इसा के पास ले जाता मरोर 
ईसा के मान व्याख्यान के प्रभाव से किस तरह आज 
' वह हमारी पूजनीया माता बनती? कोन कह सकता 
SEES ध्व की ARA माता अपनी कठोरता से ही 
BAR अटळ बनाने में वैसीही सहायक नहा हुई 
` - जैसी कि स्वयं घुव की माता | 


जरसा f E 


ण iee a x 


age का जीवन इतना विशाळ है कि उसके 

` आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊँच- 

। नोच rc भलेबुरे विचार, अमीरी ओर ग़रीबी, 

' उन्नति ग्रार अवनति इत्यादि सहायता पहुँचाते हैं। 

। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बळवती है, जितनी कि 
पवित्र पवित्रता । जो कुछ जगत्‌ में हा रहा है वह 
केवळ आचरण के विकाइा के अर्थ हा रहा है | अन्त- 
रात्मा वही काम करता है जो बाह्य पदार्थो के संयोग 
का प्रतिबिम्ब हाता है । जिनको हम पवित्रात्मा 
कहते हैँ, क्या पता हे, किन किन कूपा से निकल कर 
वे अब उद्य को प्राप्त हुए हैं ? जिनको हम धमोत्मा 
= हैं, क्या पता हे, किन किन अधम को करके चे 
HA-A का पासके हैं ? जिनको हम सभ्य कहते 
हैं WC जो अपने जोवन में पवित्रता का ही e 


ही 
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समकते E, क्या पता है, वे कुछ काल पूर्व : m 
अधमे अपवित्रता ü fua रहे हौ ? अपने m 
न्तर के संस्कारों से भरी हुई अन्धकार-मय भे. 
से निकल कर ज्योति ओर स्वच्छ वायु से परिपू, 
हुए देश मे जब तक अपना आचरण अपने भ है 
खोळ चुका हे तब तक धर्म के गूढ़ तत्त्व i 
समक में आ सकते हैं। नेत्र-रहित को सू ae 
लाभ ? हृदयरहित को प्रेम से क्या ठाम? ३ SM 
का राग से क्या लाभ ? कविता, साहिल, § E 
पैगम्बर, शुरु, आचायय, ऋषि आदि के उपदेशे; से दूर 
लाभ उठाने का यदि आत्मा में बळ नहो ता सवार 
क्या लाभ ? जब तक जीवन का बीज पृथ्वी केळ देगी । 
मूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह MH iuc 
गरमी से अङ्करित नहाँ हुआ र प्रस्फुटित हार 
उससे दे। नये पत्ते ऊपर नहीं निकल आये, qam 
ज्योति आर वायु उसके किस काम के ? भिवय 
| असमाप्त] | राज्यप् 
quist इन स 
मारकोनी का माहात्म्य | ae 
ART में सरस्वती के पाठकों को ig । 
ॐ” देश के वालोझा नगरमे! लिप: 
Case चलता हुँ | देखिए, इस पुर्व) भानस 
&> वाटिका मे यह इक्कीस वप! डे 
युवक क्या कर रहा है। ह, “मोन 
सामने अनेक AMT पड़े हुए हें । पाठक, | कोर 
जानते हें, यह युवा कोन है ग्रार क्या कर @ एकाप 
है ? सुनिए इसका हाळ में आप से बतलाता ह! आबा 


इस युवा का नाम मारकोनी है। यह न È 


हाकर 
st 


EE 


x m आप 
पिता के इस बाग में उस आविष्कार का अड ia 
कर रहा है जा थोड़े ही समय बाद di के चाग 


` TR तार 
करेगा | बिजली-सम्बन्धी ग्रोज़ारों को कहो : 
UA हुए यह इल बात का उद्योग कर ag नहो 
कि किसी प्रकार उस भण्डे की चाटी परर qii सेल 
धातु की चद्दर ग्रोर ज़मीन में गाडे er 4 gu 


डुकड़े में चिनगारी निकले । उसके सब " | 
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भारकानों 


RRA 


RDB LOD d 


दीवाना 


था कि यही दीवाना उत्साही युवक इसी अनुसन्धान 


| एक ऐसी शक्ति पैदा करेगा जा मनुष्य मात्र के 
लिए परम लाभदायक होगी ; जो आकाश में अहृश्य 
डकर और ga बिना ही बीच समुद्र a zat 
हुए जहाज़ों के उद्धार के लिए मदद लावेगी; जो 
sera में सवार भागते हुए हत्यारे का पता 
बतायेगी; जो शत्रु का हाल गुप्त रूप से एक स्थान 
से दूसरे स्थान को पहुचायेगा ; ओर जो AIA पर 
सवार यात्रियाँ को देश-देशान्तरां का हाल सुना- 
येगो । मारकोनी तू धन्य है | तूने अपने नाम का 
HAT कर दिया | 

जब मै जहाज पर विलायत से अमेरिका को 
आ रहा था, जरमनी ACHAT के बीच, मराको के 
विषय में, झगड़ा हो रहा था और चीन में वर्तमान 
राञ्यप्रणाली के विरुद्ध ASAT आरम्भ हा गया था | 
इन समाचारे! को जहाज़ पर कोन पहुँचा सकता 
था? यह इसी शक्ति का काम था जिसे मारकानी 
ने पैदा किया है | भाजन-शृह में यात्रियां की वे तरह 
भीड़ है। क्यों ? बे तारके उन तारों को पढ़ने के 
लिए जा न्यूयाकं और ळस्दून से आकर जरमनो, 
Tea रौर चोन के समाचार सुनाते थे | 


रौर सुनिए | sqa से कनाड़ा जानेवाले 
मन्द्रो” ( Montrose) नामक जहाज़ की एक 
कीठरी मे एक छोटा सा यन्त्र लगा हुआ था। 
'काएक वह अद्भुत यन्त्र “टप टप” की 
आवाज करने लगा | उत्तर में उस कोठरी मे 
$ इ? मनुष्य ले भी वैसाही “टप टप” किया | 

"जानते हैं, यह क्या है? इस मनुष्य ने सौ 


मील की दूरी 
तारघर का खबर 
कहे : 


हिल, à 

उपदेशें॥ 
aT तो झा 
थ्वी के फ़ 
TE खाद 
टित हा 
ये, तब 


TATE | 
qaii 
| 
हों को इट 
नगर मे i 
इस qe 
^ [nd 
ta qui 
Tele 
उक, ग 
ता हू 


दी है कि हम लोग आनन्द से हैं ; 
नहीं या चाहते हो ? इतना कहने में कुछ भी समय 
P SR माने एक कमरे से दूसरे का दरवाज़ा 
हुए धा f m भेस बात कर ली | जवाब आया, देखे, 
| मित्र | जहाज पर हत्यारे डाकुर क्रिपेन ग्रार मिस- 


An 


ndation Chennai and eGangotri 


UII PSP PPP IPIS 


पर ग्रायरळेंड के किनारे बेतार के. 
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का माहात्म्य | १०५ 

लिनेवी at नहीं भागे जा रहे हैं । इधर से उत्तर 
दिया गया--पुझे सन्देह है कि जहाज पर ये लोग 
हैं। फिर क्या था। चारों ओर से तार आने जाने 
ळगे । इ गळेड से भी ग्रेर कनाड़ा से भी | मज़ा यह 
कि इस समय डाकुर साहब स्वयं इस तार के विचित्र 
यंत्र के पास dà हुए कप्तान से बातचीत कर रहे 
थे । उस विचित्र यंत्र को देख कर आप जहाज़ के 
कप्तान से कहने लगे--“वाह, यह बड़ा ही अद्भुत | 
पदार्थ है” | बेचारा क्या जानता था कि यही उसका | 
शत्रु बनेगा | 


इटली ओर टर्की के युद्ध में इटली कयां अधिक 
सफलता प्राप्त कर रहा है ? इसी कारण कि वह 
आधुनिक यंत्रादि से अच्छी F ह सुसञ्जित है | ओर 
टर्की के पास Fate ? टूटे He जहाज ; पुरानी चाल 
की तोपे' ; प्रार जंग लगे हुए हथियार । उसके वीर 
ग्रार कट्टर योद्धा किस काम के यदि उनके पास शीघ्र 
चलने वाली तेपे Ae अन्यात्य आधुनिक Wet 
agi । यदि उनके पास इटली के जैसे बड़े बड़े 
जहाज नहीं हैं; यदि उनके पास हवाई नावे नहीं 
हैं ; और, यदि उनके पास ख़बर देने वाले बेतार के 
विचित्र यंत्र नहीं हैं ते! वे इटली का कैसे मुका" 
बला कर सकते हैं ? 


अमेरिका के प्रसिद्ध राजनैतिक नेता मिस्टर 
ब्रायन के! अनेक भारतवासी जानते होंगे | इन्ही ने 
भारत की कहानी छापी थी । उस दिन आप दक्षिण 
की ओर सैर करने के इरादे से जहाज पर अपने 
कट्म्ब के साथ जा रहे थे। बहामा द्वीप के निकट 
एकाएक जहाज पृथ्वी से लग गया । अब्‌ क्या हो | 
इस महा निजेन स्थान में यात्री कहाँ जायं ? जहाज 
टक्कर खाकर जख्मी हा गया। पर हताश हाने की 
कोई बात नहा | मारकोनो का भला हा | जहाज 
पर बेतार का तार लगा हुआ था । बस कप्तान a 
सब तरफ ख़बर देना शुरू किया । थोड़ी ही देर | 
बाद कई जहाज़ों ने, जा पास ही थे, उत्तर दिया | 
“घबराग्रे मत; हम आते हैं।” फ़िर कया था, कुछ | 


Me 


3 


ही dit में कई जहाज़ आ गये मर मिस्टर ब्रायन के. 


A 


^ 


१०६ 
सहित सब यात्रियां का लेकर उसी ग्रोर का चल 
दिये जिधर वह जख्मी जहाज़ जानेवाला था। इस 
तार ने ऐसे Wasi की जान बचाई है जिनका, इसके 
बिना, कभी पता भी न लगता कि कहाँ गये | 


RI mv 


n 


इस विचित्र तार में कान सी ऐसी विचित्रता 
है जिससे saa ऐसो अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो गई 
है ? युक्ति बिलकुल ही सोध है । हाँ, देखने में वह 
बहुत ही टेढ़ी जान पड़ती है । विचित्रता इसमें बस 
इतनो हो है जितनी कि नेत्रद्वारा सूय का प्रकाश 
देखने में है । करोड़ों मील को दूरी से सूय आकाश 
द्वारा हमारे AN की ओर प्रकाश की लहरे फेकता है 
ओर नेत्र उन लहरों का पकड़ लेते Ed इसी तरह 
बेतार के तार का एक यंत्र तरडु-विशेष को आकाश 
में पैदा करता है HTC दूसरा यंत्र उनके पकड़ लेता 
है । १८८७ FAM में जरमती के वेज्ञानिक विद्वान्‌ 
अ | 23 ' प्रोफेसर हर ने यह दिखलाया था कि बिजली की 
1 चिनगारियाँ इस प्रकार को लहरों को आकाश में 
पैदा करती हैं | परन्तु इस आविष्कार को काम में 
लाना मारकानो ही का काम था । अन्यथा हर RET- 
' शय का यह ज्ञानानुभव निष्क्रिय रूप में पड़ा ही 
| रह जाता | इस विषय का संक्षिप्त वणेन में दूसरे 
' लेख मे करने का प्रयत्न करू गा क्योंकि यह वि ग्य 
बहुत ही मनोरञ्जक È | आज मे इस विचित्र मनुष्य 
| का ही कुछ हाल कहूँगा | 


| 


E | 
i 

| 
1| 
i 
l| 
if 
|| | 


मिस्टर मारकानो की माता आइरिशा थीं Gm 
पिता इटेलियन | जब मारकानी सिफ २१ वष के थे 
तभी से ये यह प्रय करने लगे कि बिजली की 
लहरों का तार के काम में केसे ठाय । पहले इन्होंने 
एक कमरे से FAC कमरे में ख़बर पहु चाने का प्रयल्ल 
किया । फिर अपने पिता के बाग के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक ख़बर GE चाने का प्रयत्न करने लगे | 
अनेक उद्योगों के बाद, आत्रिर में, ये फलीभूत 
हुए | मारकातो ने सबसे बढ़ कर काम उस समय 
किया जब वे उन यंत्रों को बंना सके जो बिजली 
की लहरों का पकड़ सके । बस तारीफ़ इसा में थी । 


: 
| 
i 
| 
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[ भाग | 
मारकोनी केवल वैज्ञा NU E 
निक हो RET, जैसा कि : 
विज्ञानवेत्ता हुआ करते E, 


DII eae 


हैं। १८९६ ई० में आप इंगळेड NE । वहां m 
एक अनुसन्धान केये | उनमे इन्हे ऐसी स | nn 
लता हुई कि दूसरी जून का इन्होंने टन्दन मे वेत * 
के तार का पेटेन्ट पाने के लिए अर्जी दाखिल करी 
इस युवा पुरुष का उद्योग, प्रकृति के इस 
रहस्य का जान लेने म, बड़ा ही रोचक ओर रिक्षा 
&| उसे विश्वास था कि जिस बडो ही गूढ़ बात " 
खाज मे वह है उसे वह अवश्य ही हूँ ढ़ निकाहेग। 
इसी उद्योग में उसने बरसों रात-दिन श्रम किया ७७ 
१८९७ के माचे में मारकानी ने चार मीह हो, PU 
दूरी तक का बेतार का पहला तार, wera केसहि| ही. 
स्वरी नामक मेदान मे, भेजा । इस सफलता सेस. का 
लोगों को माळूम हा गया कि wag ही यह ए यप्र 
AMA HIC अद्भुत आविष्कार हे | १९०२ मे मा इस 
कोनी ने यूरोप ओर अमेरिका के बीच तार भेजे। | सम 


गत दस वर्षा में इस आविष्कार के लाम लोगों 
का भलो भाँति ज्ञात होने लगे हैं । आज कलप्रा भा 
सभी नये जहाज़ इस तार के यन्त्र लगाते Tlf इर 
इनके जहाज दे कोडी का समभा जाता है। जह पू 
के दा मस्तूळां में ऊपर दे! तार लगे होते हैं | È 
जुड़े हुए 2T तार, नीचे, एक कोठरी में mae! 3 
उसी A वह यन्त्र लगा रहता है जो तार भेगा, पे 
ग्रार तार लेता है । यह यन्त्र मामूली तार के यव à 
की WHS का होता है | 

इस तार ने न मालूम कितने लोगों की जॉ 
बचाई È | इसका अनुमान वही कर सकते हैं गे 
अनेक देशां के समाचार-पत्र पढ़ा करते हैं | Bn. 
STET करोड़ों रुपये का माल-असबाब भी AH 
डूबने से बच गया है | अनन्त मनुष्यों ग्रोर AM 
माल का बचाने वाला यह आविष्कारक जादूगर a - 
विचित्र मनुष्य नहीं | आप यदि पहले पहल 
कोनो से मिल॑ ते समभेंगे कि P कोई साधा, | 
पुरुष है। परन्तु, नहीं, यद्यपि उसके वस्त्र साधा 
हैं, उसकी चाल साधारण है--त थापि उसका वि 
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भाग १ ] जरमनो मे सुनारी का काम | १०७ | 
E E O annaa 
¢ d सः OE CT NANI OT it 
i | ०००७०० ट Gs Qe c - i 
a a on + हे । इस विज्ञानी के सरेव आप तीस वष के भीतर इस नगर ने सुनारी मे इतनी ||| 
d ॥ साधारण TA पाइएगा | माळूम हाता है कि किसी तरक्की कर ली है कि अब सारा यारप, और अनेक | 
| eeu ee के पीछे यह लगा हुआ है।. आय देश A कारे | 
S सप gre गहरे आ pet अमेरिका ) दिन खाली नहीं जाता कि यहाँ बाहर से बीस-पच्चीस || || 
N ब्वा“ TX CUN > As d 
EL जग बड़े बड़े व्यापारी ज़ेवर खरीदने न आते हां । इस | 
छे कर दी a zu 
ML 


लिए पूर्वोक्त तीन में से अन्तिम दो स्थानों के सुनारों | 
इस शु fr oTi र का काम | पो बहुत सा माळ फोत्सोयम में ही आकर 
A सुनारा का भो बहुत त्तया के z 
शिक्षा जरसर्ना S विकता है। इन तीनों बल्तियां के बने हुए ज़ेवर में 
? S a Gr 
f A 


ae. A Wt बढ़ चढ़ कर 2 से तीन हिस्से माल की separ देश स 

काठा & हु ` p कान शल है। बाकी एक हिस्सा जरमनी मे खपता RI 

किग के 2 df फेात्लॉयम,हनऊ- मार x TS > कल हर 
|o m ES À 5 सोन बस्तियाँ सु -चाँदी का बनता है। आज | 

deg EVIA मेमिंड नाम को तान बस्तियाँ gani जेवर सेने-चाँद 


> ^ S $i इस इच्छा ||| 
iwl aa mace) साढ़े बाईस कराड स्पा आदमी सोने का ज़ेवर पसन्द d E d 
E हि| ही S "Guru बनता है। अकेला Real को qu करने के लिए कुछ स = | 
AME ct का जेवर बनाता है। पीतल आदि थातुग्रां पर साने का मुल्य क के | 
uel रेड रुपये साल | त 1 TORIR Ec 
4 E. a खान का कुछ हाल लिखना, थे। मुलम्मा थोड़े हो दिन हरता या 
२ मे मा इसलिए इस मु m 


है, देश के। लाभदायक हो । xdi 3 5 एक खास किस्म 
l a i उ राज्य के अन्तगेत उसके दक्षिणपश्चिम बनाना iste ; 
डाम ढा SU 


~ 


x EN 
x a छेाटी सी रियासत & | 

कल प्रा. भाग में बाडन नाम का एक छाट X d 
हें।बि इसा रियासत की राजधानों काट्सरूह क d z l RS 
हे। जहर पूरव, उन्नीस मील पर, फेत्सोयम नगर बला F डके” का बना हुआ ज़ेवर aay तक UAE | 


ES ~ A [oS [11 g ° x च यत = 
हें। उतसे है। इसकी आबादी ६० हज़ार हैं, ता भी जुनार के सा रंग देता है। “इ के बने हुए AA के|| 


पर सोने का पत्तर चढ़ा कर उसका तार्‌ या ven 
= » A d 

तैयार करते हैं । Sat के FS कहते हैं । रल 

अच्छी हिकमत से d पीतल पर सोना चढ़ाते हे HE 


Nl ~ M > ü य t 3 Inn ares a | 
ai) कारण दुनिया में यह प्रसिद्ध है । १८८० ३० मे प न बड़ी खपत दुनिया में हा गई है कि जर्मन (|| 
र भेजा । केवळ १८०० सुनार थे ; १९०० में १६००० ET. eer ही कम सोने चाँदी का जवर बनता है। SU 
| M x D IF | si हुत x v A कदा जंजीरे भरे |) | | 

ए के m १९१० मे इनकी संख्या ३० हज़ार पर पचा के समान भलकती हुई घड़ी की भड़कदार ज़ंजीरे|| 


सुनारी के कारखाना से सम्बन्ध रखने TMS की कमानियाँ, 
यन्त्रादि बनाने के अनेक कारखाने यहाँ हैं ae d देश से लाखा रुपया हर साल यदा, 
0 ९ कार व़ानें के सिवा जा हमा Moe की बनो gi i 
घर पर जुड़ाई-फलाई आदि काम करने वाला ति ae म॑ सुनारों के लिए साने, च दी, 
भो ५००० से कम न हांगी । अस्तु, ऐता कहना कल्ल ठप्पे आदि अनेक sai 
अनुचित न होगा कि फोत्सीयम में प्रति दिन ५९०९० के ता. T 


ह „= तैयार करने के वास्ते दो! बहुत ' 
मनुष्य सुनारी आदि का काम करते E | s EE के 
l at वाने हे | 
ब्रार इमारतों की लागत दस दस 


बाजबन्द, कडुन, अँगूठियाँ E: | 


Sega की अनेक स्थासता की तरह, जर्मनी मै E s 
2 Sap X i Zo [ 
पहले २६ रियासते थीं। पर १६ A १८७१ ई d की है| पुराना कारखाना G. RAL 
सत्र रियासते' आपस में मिल गई और अपनी ओर से पारा ph. KAMMERER का E 
के n बनाया। तमीसे sett Ps दिनों के भे आ 
dus रमन साम्राज्य का सम्राट बनाया। त ने थोड़े ही दिनों के भीतर अपने * 
कला बढ़ने लगी हे । 
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NET बड़ा मोर बहुत प्रसिद्ध कर दिया है। इन 
दोनों कारख़ानों में हजार आदमी से अधिक काम 
करते हैं। इन दा कुवेराल्यां के सिवा कुछ ओर 
कारखाने भी हैं, जहाँ दो ढाई से! आदमी सुनारों 
के लिए जेवरों के पुरज़े बनाते हैं। अब इन कार- 
खानों का कुछ हाल सुनिए :-- 

फेत्सोयम का EX जुनार खास खास किस्म 
का जवर बनाने की निपुणता ग्रोर प्रसिद्धि प्राप्त 
करने का यल करता है। इस कारण उसे अपने 


यहाँ पत्तर, तार, zt, पालिश, आदि की मशीने' 


चलता । उसे पूर्वोक्त कारखानों से व्यवहार करना 
` ही पड़ता है। सच ते यह है कि ये कार 
' ` खाने फोत्सायम के सुनारों की जान हैं । 
> कारखाने तिमंजले, चामंजळे श्रोर 
| | पचमंजले तक हैं । सब से नीचे गास 
i | ' ्रार बिजली की आंच से गलाई का 
' काम होता है। पीतल के सिवा am. 
| ES. | 6 ` 
Se की गलाई और ढलाई देख कर 
' आँखे खुल जाती हैं । तार खींचने के 
लए चाकार सरियाँ और पत्तर बेलने के 
लेप परियाँ ढाली जाती हैं । ढलने के 
|` आाद वे मली जाती हैं । तार बनाना है, 
| फ सरिया दे बेलनों के बीच से निकाली 


AAAS LANA POS NN CPOE ON 


रखनी पड़ती हैं; पर इन मशीनों से उसका काम नहं 


l | 


जन्तियां के छेदो से निकल कर दूसरी e Dee 
बारीक होकर गरारी पर छिपट जाता है। Ho 


तपाने की विलक्षण भट्ट्या मनमानी आंच 3 बनाया 
हैं। सोने-चांदी के पत्तर, चाही हुई मुटाई तक : है ऊपर 
जाकर अखीर में पालिशिंगू बेलनें से कि 
हैं। उस समय उन पर इतनी चमक आ ail 
कि नज़र नहीं ठहरती | 


| 
अब “sy” का हाल 

की पीतल की पटिया और 
के कारीगर पहले खूब 

नाद बहुत भारी प्रेस में दाब कर उन्हे बेलते हैं 
तपाने आदि में बड़ी हाशियारी cat जाती है। तार | है। न 
B = A सेक 
i d fe 
जोड़ 
ख़ास 
। जाय 
|^ साम 
खाने 


सुनिए । एक खास m 
साने की पटिया या पन 
साफ़ कर लेते हैं। इस 


>>> x च ^ ° QS : 
IUSTUS DIUI N Sa 
for " aN 


Ta? | बेलन में छः पहलू घाट बने 


Cl पत्तर बेळने के लिप सादे बेलन बरते 


tte) जब तार gas पतला हो 


पता है तन उसे गोळ करने के लिए एक “ह : : 
ज पर लगी हुई गरारी पर लपेट देते हैं। दोनों सिरे eye तार खींचने की मेशीन । 8 si 
GNA पतले कर दिये जाते हैं। जन्ती के छेद के लिए एक ख़ास मशीन है जिसे समभाने के लिए "t 
तार संसो से निकाळ क्र दूसरी गरारी पर कस॒ इतना ही कहा जा सकता है कि पहले सोने को 
मशीन चाळू करने से एक मिनिट मे॑ पोली नली बनाई जाती है। फिर उसके भीतर प्रेस क 
तार गाल होकर गरारी पर लिपट दरा पीतल की छड़ इस तरह दबाई RO) E ^ 
साधारण चि वह एकदिल हा जाय । यह हो कने पर उ 
एक ute क्रिस्म की मीन 8 SN का हाळ बेलनों के बीच से निकाल कर ओर 2 सेखीच X 
; न हैं, जिसमें तार कई कर गोळ कर लेते हैं | 
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| बनाया SIT x 
$ 5 ऊपर से टाँका रखन क़ 


| gaa तपा देने 


moe 


~ A. a 
केदार तार üt क़रीब करीब इसी तरह 
ता है। ऐसे तार की ज़ंजीर आदि बनाने 
1 ज़रूरत नहों पड़ती। 
है | 
पाली जोड़दार 
तथा वेजोड की 
भी नलियाँ 
मशीनें द्वारा 
बनती हैं। ठप्पो 
तकं की संख्या दस 
जंजीर बनाने की मेशीन | हजार से अधिक 
2 | बटन, तावीज, कडून, FRE, अंगूठी आदि के 
सैकड़ों नमूने ठप्पों से बनाये जाते हैं | grat Sm 
छड़ियों की मूँठे' भो ठप्पों से तैयार हाती हें | बिना 
जोड़ की वैवाहिक अँगूठी ( Wedding Ring) एक 
ख़ास तरह की मशीन से बनती है। कहाँ तक कहा 
जाय, सुनारी काम से सम्बन्ध रखनेवाले सभी 
सामान वहाँ बनाये जाते हैं |G. Rau साहब के कारू 
खाने में घड़ी के केस, ख़ास AT पर, बनाये जाते E | 
इन कारख़ानों के सिवा कहों बेजाड़ का S TG, 
कहीं घड़ी की ज़ंजीरे, कहां हार, कहाँ कणेफूल, 
कहाँ अँगूठियाँ, कहीं घड़ी लटकाने के छल्ले, कहीं 
teat की कमानियाँ, कहीं पेटियाँ, कहीं सिगरट 
रखने के बक्स, कहीं कालर की पीनें, कहाँ फूल 
लगाने की पीने, कहों per सुळगाने के जेबी ou, 
कहों बटुये, कहीं पात, कहो कळून आदि आदि 
बनाने के कारखाने भो दिन भर चला करते हैं । बड़े 
कारखाने ता स्ट्रीम एनजिन से चलते हैं; पर छोटे 
कारखाने बिजली के ज़ोर से काम करते =| टरकी, 
फ्रांस, इंगलेड ग्रार अमेरिका के लिए बहुत माळ 
E बनाया जाता = | 
, जहाँ सोने-चाँदो का ज़ेवर बनता है वहाँ «iit 
को भी ज़रूरत होती है। जरमनी के रैनलेड प्रदेश 
एक बस्ती ईडार है | वहाँ सडूतराश ही रहते E| 
पत्थर के नग फेत्सीयम को आते हैं। ता 
यम में कई कारखाने, हीरे आदि के नग 
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में सनारी 
जरमनी मे सुनारी का काम | 


संख्या २ | 
_........................>० RA 
E E 
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बनाने वालों के हैं। हीरे के सिवा fuge आदि 
पत्थरों के नग बनाने के भी कारखाने हैं । 
यारप A पीतळ का जवर भी एक सुन्दर बकस 
में रकखा जाता है। फेत्सोयम अपने यहाँ के बने 
हुए जबरों के लिए ही बकस नहीं बनाता, किन्तु वह 
अपने यहाँ के मखमल लगे हुए mun sut का 
अमेरिका, फ्रांस आदि देशों के भी भेजता है। 
फोत्सीयम में सुनारी से सम्बन्ध रखने वाले | 
लाहे dng, मशान, ठप्पे आदि आदि बनाने के भो || 
अनेक कारखाने हैं । मशान बनाने वालों में सब से || 
बढ़ा चढ़ा नम्वर Carl Bühler Jr. का है। qmm | 
पत्तर AZA के लिए इनकी मशीनें बहुत ही अच्छी || 
होती हें । इनसे उतर कर Carl Wezel का कार | || 
खाना है | Michael Schmidt rk Wilhelm ॥॥ 
Feiler नाम के दो तजरवेकार पुराने कारीगर É । || 
ये लोग साधारण प्रेस वगेरह के सिवा अपने आप || 
काम करने वाली मशीनें भी बनाते हैं। जंजीर बनाने | 
की मशीन बनाने वाले कई कारीगर हैं। पर मद्दो || 
Arc सादी मशीन Kunzmann & Stierle बनाते In 
हैं । घड की जंजीर आदि बनाने का एक बहुत बड़ा i 
कारखाना है, जिसमें ९५०० आदमी काम करते हैं, | 
Kollmar & Jourdan साहब का है | अपने काम | | | 
के लिए इन्होने अपनो ही खास adm बनाई हैं। ||| 
छाटे छोटे ग्राज़ारों मर ईसपाती ठप्पों के बनाने के || 
लिए अनेक कारखाने फात्सोयम में हैं । ih 
हमारे देश की तरह यहाँ स्त्रियां सिफ घर ही का | 
काम नहीं करतों । वे पुरुषों का अपने करने योग्य || 
काम से सहायता देती हैँ | फात्सोयम में सुनारी 
के काम में चाथाई हिस्सा amat का cu | 
चाहिए | हाथ या पेर से चलने वाले प्रेसों दारा ||| 
gas बनाना, बेळ-बूटा काटना, पालिश करना, || 
जेवर पर मीनाकारी करना, भलाई या जुड़ाई करन 
जबर ताळ कर बकस या कार्ड पर सजाना; ie 
बक्से पर मखमल चढ़ा कर. तैयार करना आदि 
काम स्त्रिया ही के हिस्से में है। काम 
दो रुपये से ६ रुपये राज़ 


हलके काम | 
fan स्त्रिया 


^ 
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Me सरस्वती | ier: 
करती हैं | ऐसा कहना अनुचित न होगा कि स्त्रियां अजूबा बात यह है Hey हैं। अस 
यहाँ पुरुषां की बराबर रुपया पैदा करती हैं | कहीं चार, कहीं छः लडकियां ". पर कहा; 
_ यह न समझना चाहिए कि फोत्सायम में सारे देनिक अख़बार लिये हुए खड़ी रहती हैं NIE 
जेवर मशीन ही द्वारा बनते हें । जवर doge के भीतर इनके सब अख़बार बिक am jut 
जरूर मशीन से बनते हैं, पर उनका सजाना, wear, हिन्दुस्तान के अमीरों को बिना चूणे के ह| च 
जड़ना आदि सब काम हाथ ही से किया जाता है। नहीं होता वैसे ही यहाँ के मज़दूर तक. m 
कारीगर यहाँ ३ रुपये से १० रुपये रोज तक पैदा अखबार पड़े अन्न हजम नहीं हाता | यहा ii Sud 
करते हैं। ऐसे महंगे देश की बनी हुई चीजें क्योंकर साफ़ करने वाला भी एक पैसे का e e 
हिन्दुस्तान ऐसे निर्धन देश में खपती हैं? इस लेकर संसार का सारा हाल नित्य जान ES gf 
प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ के कारीगरों के पर अफ़सोस ! हमें अपने घर काही हाल ds 
काम से अपने देश के सुनारों के काम का मुकाबळा माळूम !! हमारे देश के हज़ारपतियों तक à शो 


करना होगा ;-- हिन्दी अख़बार मोळ लेना हिमालय पहाड़ का jy? 

IEEE mre पानी पड़ता हो, चाहे बफ़े कटती BI— सिर पर लेना È | तब THAT का कया कहना || = 
‘NS "सवा छः बजे से पौने सात बजे तक, पाँच दोपहर के समय इन कारीगरों के आने aa) a 

| च मिनट पर, Arataa में पाँच ओर से कारी- EU बड़ा ही अपूर्वं हाता है। डेढ़ बजे कारण 

E met से भरी हुई ट्रेनें आती हैं | रेलवे प्लेटफार्म me फिर चाळू हुए पांच बजे छुट्टी shag . 
| | a? RT आदमी ही आदमी और and ही गलियाँ, सड़कें र स्टेशन फिर ठसाठस आदिं 
| | ॥ EM RN पडता हे इतनी भीड़ होने पर भी जूतों से भर गये। पक घंटे की चर-मर An खट-ए. 

| a dm आवाज के सिवा शोरो- Te का नाम नहीं | सब॒ आवाज़ के बाद गलियों ae सड़कों ने रातका pue 
m NE तर वितर हा कर सात बजे से पहले अपने अपने सन्नाटा खींचा | शहर रोशनी से जगमगाने aml. F 


' कारखानों में पहुँच जाते हैं 3 EDU MENS धः 
0 य जात हे। साफ़ कपड़े उतार ग्रार थोड़ी ही देर बाद कहो से पिआने! का स्वरा शी. पो 


काम करने के 3r 3 = | 
Bice Sra ह| a a खन अपने अपने ठीहें पर से गान की मधुर तान, सुनाई देने लगी | अहा, गे. d 
r १. तव San बजते हा कारखाने में काम शुरू शहर दिन का खटाखट कर रहा था, रात को कुछ देर 
| ONT तन मन से काम में चिपट गये। ग्रोर का और देख पड़ने लगा | —m 


५ जैसे हमारे देश के gmi के 

* है; वैसे ही यहाँ कारों X B. प हण बताइए, इन नमकहलाल कारीगरों के मुक़क स 

| पीना, बात चीत करना और हँसना हर à 2 तवाक म हमारे देश के कामचारः =| amiga | 

! तरह दो घंटे काम करने के बाद ना ब तकी पढ़ सुनार-जाबा आदम के वक्त के d) म 

¦ बिजली का सञ्चरण थम i ani p € E - euet T à; 

i र बद हुआ। सब लाग अपने अपने Sri ae हमारे देश मे साधारण मशीनों का प्रचार, ES 

ar हुई रोटी ओर पेय:पदार्थ Pu frac मे जाय--छुनारों का शिक्षा दी जाय, उन्हें “सु वणका 
'' “कर ताजे हो गये। पौने तोन घरे खापी के उच्च आदेश का उपदेश दिया जाय---नमकहळाठी 

।'द्वोपहर की छुट्टी हुई । काई cm करने के नाद का सबक पढ़ाया जाय, तभी सुनारी के काम a ; 

है पास र हो कल्याण हे। नहो ते कुछवर्षों बाद कोई अचरज | 

नाल्य कि जिस तरह geri का काम छिन गया है ड 


1 q लेता = a ü F > ~ 
| घर से लाई हुई रोटी ही पर m सर काई अपने तरह देश के सुनारों की सुनारी भी चली जाय. 
D € UM समय बदुल रहा है। सेफियानी चीज़ों पर TASS | 
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a सम 
रे देश के पढ़े-लिखे "T ur 
अ है कि वे मशीनों का प्रचार 
न लगने वाले D. 


, हमा 


> ley 
3 [4 | Hed x 
पर कहे, gard मयुष्यो का फ़ 
à सरकारी टॉका 


ह| एकल आभूषणं, के सुनारों के टाँक से sani | 
EET J^" E ras गुरदयालसिंह | 
im हिन्दुओं की हानता | 
a E paar वीर भारतवर्ष सूना कर गये । ; 

a : कर सकल जीवन = SINUS तर गये l 
ur शुचि, सुभग सत्कीति आ अरा इ घर गये । 
| दंशजो के सर्व आगामी Ast हर गये । 

d a शाक है, उस शान्ति-सुख में हो गई हे चीणता | 
PRTG देख लो मित्रो | अभागे हिन्दुओं की हीनता ॥ 
i २--देश जो यह सत्य विद्या का बड़ा आधार था । 

VERE ||| | 


प्रकृति-देवी का श्रनाखा रम्य लीलागार था । 


IMAN लोक में विख्यात जिसकी श्रेष्टता का सार था | 

| कारणात सभ्यता की सीख जिससे सीखता संसार था । 
टी बशी हाय, वह भारत कहाँ है ? क्या हुई प्राचीनता ? 
MA देख लो मित्रो ! अभागे हिन्दुओं की हीनता ॥ 
र WO ३-.पूत्-पुरुषों की बुराई पातकी करने लगे । 

[ रातका, ल लोभी शोच शुद्धाचार से डरने लगे | 

ने OM! भ्रमं का गोरव, निराले ढोंग रच, हरने लगे । 
स्वर, कहा. पोच पाखण्डी बहाने से उदर भरने लगे । 

अहा, E at ग्रविद्या छा गई, पैदा हुई अ्कुल्लीनता | 
Ta देख ले मित्रो ! अभागे हिन्दुओं की हीनता ॥ 


arr गप्पो के बने कुल पाप के पलने लगे । 
मूढ़ मतवादी अनेकों पन्थ से चलने लगे | 
जो सुधारक थे वही सब ओर से छुलने लगे | 
F SEM की ढाल पे ढलने लगे | 
बुद्ध विद्या को दबा बेठी जड़त्व-मलीनता | 
dm m मित्रो ! अभागे हिन्दुओं की हीनता ॥ 
vis से शूरता तेजस्विता न्यारी हुई | 
भारता के भागते की कामना भारी हुई । 


: मुक़ाबरे 


काम की सकता के प्राण लेने की प्रथा प्यारी Gal 

रज नही आज रेचक, पू की रोचक कथा सारी हुई | 

- है उसी eh, वर-वेभव सभी पर व्याप्त आज सलीनता | 
pau रश लो सित्रो ! अभागे हिन्दुओं की हीनता ॥ 


Digitized संसार की) eite testen nr (यानी 
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१११ 
६--शिल्प-क्राशल से गया, उद्यम अचल हो मर गया । 
ज्ञान-गारव जाति को तज कर पराये घर गया । 

रुट होकर द्रव्य सारा देश सूना कर गया | 
जीविका का द्वार दुख की भावना से भर गया । 
राक्षसी सी ग्रा घुसी घर घर निगोड़ी दीनता । 
“देख लो मित्रो ! अभागे हिन्दुओं की हीनता ॥ 
oT, आलस, द्रे प, दुगु ण में फ से दुख पा रहे । 
फूट के पीछे महा आपत्ति में AE रहे । 
कर्म-त्यागी, ज्ञान के कोरे गपोड़े गा रहे | 
हाय ! सब इतिहास ही में नाम पाने जा रहे | 
खो गई हे शक्ति, शिता, शीलता, शालीनता | 
देख लो मित्रो ! ्रभागे हिन्दुओं की हीनता ॥ 
८--कर्म वीर “नरेश”? अब श्रज्ञानता को छोड़ दो । 
देश-भक्तो, देश के उद्धार में जी जोड़ दो | 
अन्य देशां को चलो निस्सार बन्धन तोड़ दो | 
सवे-सुखमय साधनें की ओर मन को मोड़ दो । 
सीख लो विज्ञान की अनुकूल ग्रवाचीनता | 
देख लो मित्रो ! अभागे हिन्दुओं की हीनता | 


रामनरेश त्रिपाठी । 


>>> 


संसार का भावी महासात्राज्य | 


72 SESS किसो समय का, तथा किसी | | 
f, N देश का भो, इतिहास देखने से पता || 

N लगता है कि मचुष्य-जाति का जीवन 
राजनीति से सना हुआ है | मनुष्य ||| 
के dua से राजनीति का घनिष्ठ ||| 
सम्बन्ध है। राजनीति मानो मनुष्य | 
का ज्ञीवनधारण करनेवाली शक्ति है, जिसके बिना | 
मनुष्य जीही नहीं सकता। ससार के हर देश तथा | 
हर समय के मनुष्य; किसी न किसी स्वरूप मे, 
शासन करते चले आये है । किसी देश के : 
अपने में से एक बलवान्‌ मनुष्य का pu 
हाथ मे शासन-भार सोप देते हैं; किसी 
मनुष्य शासन-भार अपने हाथ मे लेकर 


A 


११२ 


का शासन करते हैं; किसी देश के मनुष्य चुने हुए 
प्रतिनिधियां द्वारा शासित होते हैं। सारांश यह 
कि जैसे मनुष्य-जीवन के लिए भाजन अत्यन्त 
आवश्यक है उसी तरह राजनीति भी ग्रत्यन्त 
आवश्यक है | मनुष्य के इसी स्वभाव को 
लक्ष्य करके ग्रीस के विख्यात तक्त्ववेत्ता और राज- 
` नोतिज्ञ अरस्तू ने बहुत पहले कहा था :-“\[n 
is by nature a political animal” arate 
स्वभाव ही से मनुष्य एक प्रकार का राजनेतिक 
प्राणी है।” किसी Gre कारण से नहीं, किन्तु सब 
मनुष्यों में साधारण रीति पर पाये जानेवाले एक 
समान-स्वभाव ही के कारण मनुष्यां को राष्ट्र, राज- 
नीति, तथा राजा-प्रजा के सम्बन्ध की जरूरत पड़ती 
क) है | संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्रों को देखने से. पता 
लगता है कि कुछ बाते ऐसी हैं जा हर राष्ट्र में समान 
रीति पर देखी जाती हें । यथा आत्मरक्षा के लिए 
सेना; राष्ट्र का कारोबार चलाने के लिए कर 
लगाना ; अपराधों को दबाने के लिए दण्ड-विधान 
इत्यादि | इसी प्रकार हर जाति के मनुष्यों में कछ 
ऐसे गुण भी पाये जाते हैं जो साधारणतः सब 
मनुष्यां में विद्यमान हें । मनुष्यमात्र में पाये जाने 
वाले वही गुण घट बढ़ कर हर जाति के जातीय 
गुण हा जाते हैं इन समानताग्रों का होना इस 
बात का सबूत है कि मनुष्य का उद्देश अळग अलग 
छारे बड़े राष्ट्र बनाना ही नहीं है; किन्तु, अन्त में, 
सबका एकता के सूत्र में बाँध कर एक ऐसा भावी. 
महाराष्ट्र बनाना है, जिसके भीतर संसार के समस्त 
राष्ट्र आज्ञायगे ग्रौर जिसमें संसार के सब मनुष्यां 
का समान अधिकार रहेगा | 


_ मचुष्य अपनी प्राथमिक दशा में, जिसे अंगरेजी 
में “51016 Age” अर्थात्‌ प्रस्तर-युग कहते हैं, जड़लें 
में घूमा करते थे । आजकल के काल, भोल तथा 
अफरीका और आस्ट्रेलिया की जङ्गली जातियाँ 
उसी. अवस्थ! की सूचक हें । धीरे धीरे सभ्यता 
आने पर कुछ थोड़े से परिवारं अलग रहने Bit | 
यही परिवार बढ़तें बढ़ते छाटी छाटी. जातियाँ बन 


r 
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गये । जाति से बढ़ते बढ़ते आजकल के. 
राष्ट्र बने । किन्तु यही पर मलुष्य-जातिकी _ 
का अन्त नहों । इसके आगे भी उन्नति का एक q 
है । वहे qu ^ Universal Empire yo गया । 
संसार का महासाघ्राज्य È | मनुष्य-सम्ा् | द्वी कि 
तक इस तरह के साम्राज्य स्थापित करने मे 4 होता | 
नहों हुआ। न जाने कितनो शताब्दियाँ गुशे amc 
तब कहाँ यह साम्राज्य स्थापित होगा | किन्तु सृ हो गय 
में इस तरह के साम्राज्य स्थापित करने का ४, पोथी! 
संसार के इतिहास में कई बार हुआ है फि दू 
माळूम पड़ता है कि इस तरह का साम्राज्य mh माईन! 
करने का विचार, जिसमें संसार d सब देश # विजय्‌ 
age भाई भाई समझे sm ग्रार जिसमें (| तक ३ 
मनुष्यों का समान अधिकार रहे, मनुष्य के gs TA 
में बहुत दिन से बद्धमूल हैं । ये प्रयत्न भिन्न फ्रि एशिय 
देशों में भिन्न भिन्न समयों में हुए हैं | पहले ह के छे 
अपने ही देश से इसका प्रारम्भ करते हैं | | E. 
महाराज कृष्णचन्द्र की बातां से साफ़ माठ a 


हाता है कि उनकी यह बड़ी भारी इच्छ थी स्त्रियां 
अङ्क, Wu. Kiss, मगध, अयोध्या, मिथिला आ. था। 
छारे SIE राज्यों का ताड़ कर तथा राजाग्रो उद्देश 
अभिमान को चूर करके एक विशाल WU. करना 


स्थापित किया जाय | महाभारत-युद्ध में भिन्न i को ग्र 
देशों से जा योद्धा रणभूमि में लड़ने के लिए ग भो ६ 


गया 
सिन 
भारी 


थे उससे = लगता है कि भगवान्‌ कृष्णचदर 
उद्देश सिफ भारत का ही साम्राज्य बनाना न ग 
किन्तु ऐसा साम्राज्य निमीण करने का था जि 
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प्रायः एशिया महाप्रदेश की सभी जातियाँ Phe 
at ।* बिना महाभारत-युद्ध के सबका गये o अस्वा 
करना ओर सबके एक करना असम्भव जार में एव 
# यवनाश्चीनकाम्बोजा CRU स्लेच्छुजातयः | "a C 
हूणाः पारसिकेः सह ॥ mn xul 
भगदत्तो महीपालः सेनामत्तोहिणी ददै । a 

| 


तस्य चीनैः किरातेश्च काञ्चनैरिव संवतम्‌ ll a 
aan बलमनाधृष्यं करिंकारवन यथा ॥ उद्योग | 


TH मादू 
च्छा थी h 
थिला ग्रा 
qaa i 
छ Wm 


| भगवान्‌ 
^ > निर्माण का एक 
p वीर योद्धा युद्ध म ह 
| गया | सब शा कोई महाराज नियुक्त 
९ e कि इस HETe a का काई महाराज नयुक्त 
V र सगवान्‌ कृष्णचन्द्र का अचानक स्वगवास 

हो गया और उनका उद्देश “महाभारत' साम्राज्य 
` पाथी ही में शेष रहा | 


DSSS 


संख्या २ ] 


कृष्णचन्द ने महाभारत-युद्ध ही साम्राज्य 
मात्र उपाय समभा था। बड़े बड़े 

- c चूर > 
मं काम आये | सबका गवे चूर हा 


क्तियाँ क्षीण ET गई | समय आ गया 


ने मन कुछ और है कत्तो के कुछ 


दूसरा प्रयल सिकन्दर का arı वह एशिया 


' माइनर, फिनीशिया, फारिस, मिस्र आदि देशों के 
, विजय करता हुआ ईसा के २२७ वषे पहले पञ्जाब 
+ तक आया था । उसका उद्देश पक ऐसे विशाळ 
| साम्राज्य का बनाना था जिसमे पूर्व Are पश्चिम-- 
© tran और येरप--के देशां की जातियाँ भेदभाव 
के छोड़ कर एकही भंडे के नीचे आकर आपस मे 


भाई भाई के समान हाथ मिलाती | इसी उद्देश 
से वह पश्चिमी मलुष्यों को अपनी फौज में भरती 
करता AL MIT अपने ग्रोक सिपाहियां को एशिया की 
स्त्रियां के साथ शादी करने के लिए उत्साहित करता 
था | इस तरह पूर्व आर पश्चिम Al मिला कर उसका 
उद्देश एक इस तरह के मनुष्य-समाज को उत्पन्न 
करना था जा उसके उद्दिष्ट “संसार के साम्राज्य 
का ग्रहण करने के याग्य हा । किन्तु यह दूसरा प्रयत् 
भो सिकन्दर की आकस्मिक weg से निष्फळ हो 
गया । इस प्रयत्न के निष्फळ होने का कारण सिफ 
सिकन्द्र की असामयिक मृत्यु ही न था । एक बड़ा 
भारी कारण यह भो था कि वह एक दूसरे से अत्यन्त 
भिन्न जातियों का एक में मिलाना चाहता था। यह 


| अस्वाभाविक था कि यारप और एशिया, जे आपस 


मे दू > D "e. - (5 Ys 
ay सरे से पायः सभी बातों में भिन्न हैं, विवाह- 
ने द्वारा एक में मिला दिये जायें। 


TAT समय में एक र बहुत बड़ा WU 
s en ने इस तरह का साप्राज्यस्थापित करने 
Team किया थ 
पत्र (स 


1॥ रामन लागें का साप्राज्य-स्थापन- 
केद्र से अधिक सफल हुआ तथा अधिक 
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दिन तक कायम रहा | रोमन-सान्राज्य सिकन्द्र 
के साम्राज्य से कहीं अधिक विस्तृत था । प्रायः 
समस्त थारप तथा अफ़रीका HTC एशिया का बहुत 
सा भाग रामन-साम्राज्य के अडे के नीचे था । उस 
समय रामन लोग यह समझने टगे थे कि वे सपस्त 
पृथ्वी पर राज्य करने के लिए उत्पन्न हुए हैं | रामन 
लोगों को शक्ति का जिस देश ने मुङ्राबिला किया 
वह HAT डाला गया ग्रार साम्राज्य में मिला लिया 
गया | सिकन्दर के समान रामन लोगों में साजर 
नाम का बादशाह इस रोमन-साम्राज्य का मुख्य 
जन्मदाता था | परन्तु अन्त में यह प्रयत्न भी निष्फळ 
हुआ । ARAT के साम्राज्य का अन्त इसलिए 
हुआ कि वह एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न जातियों की 
खिचड़ी करना चाहता था । परन्तु रोमन-साम्राज्य 
के पतन का कारण यह था कि रोमन लोग समस्त 
विजित जातिया की सभ्यता को नाश करके अपनो 
सभ्यता फैलाना चाहते थे। अथवा At कहिए कि 
चे सब का रोमन बना डालना चाहते थे। यह यल 
ऐसा हो था जैसे कि अँगरेज चाहे कि वे हिन्दुओं की 
सभ्यता को नष्ट कर अँगरेजी सभ्यता सारे हिन्दु- 
zara में फैला दे । रोमन लोगों के प्रयत्न में यहो 
बड़ा भारी दोष था। संसार मे किसी जाति का 
अधिकार नहीं है कि वह दूसरी जाति की सभ्यता 
का नाश कर दे। अन्त मे रोमन-साघ्राज्य जमेन 
लागों के कठिन विराध से नाश को प्राप्त हा गया | 
हाळ में संसार के एक बड़े महापुरुष ने, जिसका || 

नाम हो मुरदादिलों मे भो जोश ग्रार उत्साह पैदा | 
करने के लिए काफ़ी है--जो अपने ज़माने में संसार C 

‘Thunderer o£. the World) | | 


पाटे था प | 
करना चाहता था जिसमे यारप क सब देश शा 
हा कर उस साम्राज्य के अङ्ग समझे जाते। 
उस साप्राज्य का प्रधान AY हाता । नेपालिय 
ही पीढ़ी मै उस साम्राज्य का स्थापित करना चाहता _ 


^ 


११४ 


था, जिसके बनाने में रोमन लोगों को सैकड़ों वर्ष 
लगे थे। नेपोलियन का प्रयल भो निष्फल हुआ | 
जमैन लोगों ने ता विवश हो कर, खेदपूर्वेक, अपने 
को नेपोलियन के अधोन कर दिया । पर जमेनी 
की दो बड़ी रियासत प्रशिया A आस्ट्रिया-बहुत 
gat तक नेपालियन से युद्ध करती रहा | अन्त में 
वे भी फ्रांस के झण्डे के नीचे आगई | यारप की 
सब जातियों को नेपोलियन अपने MAA के भीतर 
कर लेने में समर्थं हुआ | स्वतन्त्रता देवी के सच्चे 
उपासक एक अँगरेज ही ऐसे थे जो नेपोलियन का 
हमेशा मुक्राबिला करते रहे HC अन्त में वही नेपा- 
लियन के अधःपतन के प्रधान कारण EG | जब 
यारप की संयुक्त जातियोँ ने एकत्र हो कर नेपोलियन 
Eb का विरोध किया qs फ्रांस उस विरोध को न 
सह सका ग्रोर नेपोलियन का राजमुकुट, जिसका 
उसने न जाने कितना खून बहा कर पाया था, मिट्टी 
में मिल गया । इस तरह नेपोलियन का एक बृहत्‌ 
साम्राज्य स्थापित करने का प्रय रोमन साम्राज्य 
के समान निष्फल हो गया | रोमन साम्राज्य के नाश 
के जो कारण थे वही कारण नेपोलियन के साप्राज्य 
के अधःपतन के भो हुण--अर्थात्‌ रोमन लोगों के 
समान नेपोलियन भी संसार की जातियों के शत- 
रज की गोटे समभता था ATT साम्राज्य को अपने 


ca ` 
ऐइवय HIC गौरव बढ़ाने का द्वार मात्र खयाळ करता . 


था | अस्तु | 
यद्यपि अब तक संसार भर का सामप्राउय स्थापित 

करने के जितने प्रयत्न हुए हैं सब निष्फळ गये हैं 

तथाप इस एक बात से ही कि, संसार में भिन्न भिन्न 


| समयो में इस तरह के प्रयत्न हुए हैं, यह सिद्ध 


हाता है कि इस तरह के साम्राज्य स्थापित करने की 


| | इच्छा मनुष्य के हृदय में छिपी हुई विद्यमान है, जा 
|, माका पाकर कभो न कभी अवश्य उभड़ेगी । वही 


समय जा जाडे की ठण्डी हवा के MART से ठिठरी 
हुई पखुड़ियों में बसन्त के प्रातः समीरण से aq- 
जीवन सञ्चार करता है, जा यारप की जङ्गली 
जातियों का सभ्यता के उच्च शिखर पर छाता है, जो 


=. co ESSET, । | 
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SIE से राम का संसार = साप्राज्य 
समय--एक न एक दिन अवश्य इस 


देता है... 
P di ससार | 
सा महासाप्राज्य स्थापित करेगा जिसमें स 
हर एक देश के प्रतिनिधि-काले और गोरे 


^ . ` A 

साथ बठ कर ससार के सुख ओर समृद्धि कऽ ? 
> >, T =. 5 d 
उपाय सोचेंगे। इसी भावी महासाम्राज् का : 
अंगरेजी के महाकवि टेनिसन ने इन I 
खीचा है: ; 
“For I dipt into the future far as | uman eye coy 

Saw the vision of the World, and 4m sc i o 


[> 


r that wo; 
Saw the heavens fill with cc j rgosie "E 
E 1 commerce, argosi पु 
; argosies Of magjie sy, ; 


Pilots of the purple twilight, droppi i 

; : P $ ght, i piag down with Costly bil, 
s * x 

Fill the war-drum throbbed no longer, and the batt i 

द १९.) 


= : were fur] 
In the Parliament of Man, the Federation of the Werld 
There the commonsense of most shall hold a fretful | 
awg 
slumber, lapt in universal law. 


जनादैन भट! 


And the kindly earth shall 


EN AN ONG NS S EMEN c 
व्याम-यानों से गोला का वर्षों | 


Gn शान्ति-स्थापन करने की चेष्टा क| . 
E. रहे E, दूसरी ओर वेज्ञानिक-मखत | 
ऐसी ऐसी चीज़ों का आविष्कार करती जाती हैर. | 
भचिष्यत्‌ में बड़े भयङ्कर युद्ध होने की सू 
देतो है, पर जिनका स्वीकार संसार का से| 
समाज हषं-पूर्वक कर रहा है seu इातादी| 
आविष्कारों की माता है । इस शताब्दी में कितने 
अद्भुत अद्भुत आविष्कार हुए :--.गुब्बारा S 
तार और टेलीफेन निकले ; बे तार का तार, UU 
माटर-सायकिल ग्रोर व्योम-यान की uf] Zs” | 
भी कितने ही प्रकार के यन्त्र बनाये गये। ई 
आविष्कारों को और लोगों ने चाहे जिस E! ! 
देखा हो; परन्तु सैनिक-समाज इन्हें अपनी s 
बढ़ाने ही के लिए काम में लाया । जहाँ अ 


* 
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E E x 
E , 
| दाका यह हाळ नहं है, em Sy का यही 
| हाळ 21 इस दशा में यह आशा के की जा सकती 
है कि शान्ति की चेष्टा सफल हागा : 
ग्रा कळ व्योम-यान में तरह तरह की उन्नतिया 
की जा रही हैं | अभी तक इसी बात पर विशेष 
ध्यान था कि व्योमन्‍यान के निमोण मे क्या क्या 
| उन्नतियाँ करनी चाहिए ; जिससे वह अधिक तेज़ और 
| दूर तक उडा करे, _ अथवा जिधर और जितनी देर 
| चाहे उसे उड़ाते TE | पर अब सानक छाग इस बात 
| की परीक्षा में लगे हैं कि वह युद्ध में कितना काम दे 
सकता है। गत तीन TAT से व्योम-यान द्वारा शत्रु- 
सेना की संख्या ग्रौर उसकी गति-विधि जानने का 
काम लिया जाता है। इस काम में आशातीत 
सफलता हुई है। अब, हाल में, उड़ते हुए व्योम- 
यानें से अग्त्यसत्र बरसाने की चेष्टा हा रही है। अभी 
इस बात की परीक्षा तीन सै फोट ऊपर से ही की 
गई है । परन्तु, बहुत सम्भव है, कुछ BSI 
' बहुत ऊपर से भी निशाना मारने का अच्छा उपाय 
| ` मालूम ET जायगा* | 


आकारा में उड़ते हुए व्योम-यान से बम्‌ का गोला 

फेक कर शत्र-सेना को बहुत हानि पहुँचाई जा सकती 

है। युद्ध के समय सेना का कुछ भाग आगे रहता 

है; शेष सेना पीछे रहती हे, जिससे वह aq को 

| भार से सुरक्षित रहे सेना का यह पिछला भाग 


_ “इस लेख के लिखे जाने के बाद व्योमर्‍याने। से युदधलेन 
म वम्‌ के गाले फेंकने का एक नया समाचार मिला | गत 
UBER १९११ को इटली के एक जंगी व्योम-यान ने टिषली- 
उश में पडी हुई तुकी सेना पर चार वम्‌ के गाले एक हज़ार 
"८ ऊपर से फेंके । बम्‌ फेंकने वालों का कथन है कि हजार 
TE उपर से नीचे का दृश्य ता मली माति दिखाई पडता है 
„बम फेंकने से नीचे वाले के कितनी हानि पहु चती है 
* ह| से कुछ नहीं माळूम पडता | 


- मै आग ळग सकती है । यदि लोग उसके बुझाने का 
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कर खड़ा होता È | इससे वह 
विना era अपने सेनापति की आज्ञाओं का पालन 
कर सकता है ओर जहाँ आवश्यकता हाती है वहाँ 
तुरन्त जा सकता है । सेना के कुछ पीछे तापखाना, 
tag की गाड़ियाँ, खोमे आदि होते हैं । व्योम-यानों 
से एक ऐसा बम्‌ का गोला, जिसमे सैकड़ों गोलियाँ 
भरी हों, सेना के पिछले भाग He दूर तक फैले 
हुए उसके खीमे, gata ओर रसद की गाड़ियों 
आदि पर आसानी से BA जा सकता है। इस नमू 
के फेंकने से सेना की जो दशा होगी ओर सैनिकों 
में जो हाहाकार मचेगा उसका अनुमान सहज ही 
में हा सकता है | | 

बड़े बड़े नगर भी इसी तरह मिट्टी में मिलाये | 
जा सकते हैं । एक प्रकार के छोटे छोटे बम्‌ के गोले 
ऐसे होते हें जिनमे ज्वालाग्राही पदार्थ भरे रहते हैं । 
ऐसे गाळे यदि व्योम-यान से फेके जाय ता नगर भर 


प्रयत्न करे ते उन पर गोलियों से भरे हुए बम्‌ UIS 
जा सकते हैं | z | 
क्रिळां का भी बहुत हानि पह चाई जा सकती है। ||| 
आधुनिक रण-नीति के अनुसार am क़िले की | । 
eat पर इस तरह GE जाती हैं जिससे वे || 
चाहे जिधर घुमाई जा सके | उनका मुह ऊपर ||| 
आकाश की ओर या तो तिरछा हाता है या सोधा। ||| 
दोनों अवस्थाओं मे वे Raat ही पर इस तरह IAT | | 
जाती हैं जिसमें बाहर का हदय देखने ग्रौर लक्ष्य | 
साधने मै सुभीता हो । लीडाइट नाम का एक बड़ा || 
4 है किसी अन्य ||| 
ही ज्वाला-ग्राही पदाथे है। उसको, या कि zl 
TAT ज्वालाग्राही पदाथ का; फलाद के पात्र में | | 
भर कर व्योम-यान से किले की mure के उस भाग | || 
पर फेक देने से जहाँ तापे cHar हो, तापे अपने 
अपने स्थान से हट कर दूर जा TST au जब तक 
बडे परिश्रम से उठा कर x स्थान मे न 
जायँगी कुछ काम ने दे सकेगी । fre की 
कमसरियट के गोदाम, B घर i 
वायुयानों से उड़ाये जा ते हैं । n 
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. जहाज़ों की गति एक ही ग्रोर को होती है ग्रोर जल्दी 


११६ 
हाँ, जडे जहाजो का व्योम-यान से कम हानि 
पहुंच सकती है | इसका कारण यह है कि व्योम-यान 
आकाश मे बहुत ऊँचे उडते हैं । वहाँ से जड़ी जहाज 
बहुत ही SIE दिखाई देते हैं इसके सिवा वे चलते 
भी रहते हैं । इस कारण उन पर व्योम-यान से अच्छी 
तरह निशाना ACT ऊगाया जा सकता। परन्तु इसमें 
सम्देह नहीं कि जल्युद्ध में व्योम-यान द्वारा शात्र 
बहुत तंग किया जा सकता है | aa भी, रात के 
समय, जब जहाज धीरे चलते हैं, अथवा ऐसे 
समय जब उन्होने SEC डाळ दिया हा--उन पर 
व्याम-यान-द्वारा आक्रमण किया जा सकता हे। 
यदि एक बड़ा गोळा, जिसमें काई दो मन उ्वाला- 
ग्राही पदार्थ भरा BT, किसी जहाज पर फेका जाय 
ते चाहे जहाज न टूटे, उसे कुछ न कुळ हानि अवश्य 
पहुंचेगी | व्योम-यानां की बनावट में दिन पर Ra 
उन्नति हा रही है। वह समय दूर नहीं है जब दस 
दस बीस बीस मन बोझ उठा कर वे एक मील की 
Sate पर घण्टो थिर रहेंगे। उस समय व्योम-यानों 
से बड़े बड़े गोले सहज ही में छाड़े जा सकेंगे | 
MPA आने पर उनसे बचने के भो उपाय 
* निकाले जाते हैं; पर इन व्यामयान-विषयक आपदाओं 
| से बचने के उपाय अभो तक किसी को नहीं सूझे । 
1 तलवार, बन्दूक SI पिस्तोल की तो बात ही नहीं, 
i बड़ी बड़ी तापे तक व्याम-यानें को बहुत ही कम हानि 
पहुंचा सकती हैं। fee की फसोलां पर रखो 
| हुई ताप अपनी भयङ्कर अभ्निवर्षा द्वारा बड़े बड़े जड़ी 
जहाज़ों का तहस नहस इस कारण कर देती हैं कि 


नहीं बदली जा सकती । परन्तु नीचे, ऊँचे, जिधर चाहे 


{ le ४ ~ ~ 
| उधर तुरन्त चले जाने वाले व्याम-याने! का तोपें 


! अपना लक्ष्य नहीं बना सकतीं | यदि तापे उन की 


तरफ़ गोला चला भी दें तो उसका फल बड़ा ही 


| (8 - > > Gs 
॥ भयङ्कर हा सकता ह्‌ | क्योंकि चाहे गाला व्याम-यान 


७. लगे या न लगे, लोट कर 'बह ताप के आ 
पास कहाँ जरूर गिरेगा। इस दशा में जहां 
गिरेगा वहाँ जा कुछ हागा उसका सत्यानाश 


सही 
वह 
किये 


a n 
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== ES E. 
बिना वह न रहेगा। व्योम-यान पर गज 
न सकेगा | पहले aT लक्ष ही न सघेगा A ia 
- le, ७ D k ad 
व्याम-यान वाला का यह मालूम हा दा कन होगी ] 
ऊपर गाळा चलाया जाने वाला है ते बे तुर्त a qa 


धार बम्‌ के गाळे छोड़ कर गोलन्दाजो की en 

लोप हे! जायेंगे | 3 
Moe 5 ~ 

मालूम पड़ता है कि संसार के भावी mii 


व्याम-यान वर्तेमान समय के डोडनारों से भीः र 
ST रूप धारण करेगा | कुछ" 
| में वेज् 
TN ain 
विविध विषय । [im 
n O ae | अपने ! 
१--शालिवाहन का विक्रम-विजयी होने में qun) ला 
आज ९ जनवरी सन्‌ १६१२ को विक्रम de 1७ dac 
है, और शालिवाहन शाके १८३३ । इससे जान T है क्या, 
शालिवाहन, विक्रमादित्य के ५३९ वर्ष बाद हुए | इन करो "si 
के राजत्वकाल में १३५ वर्ष का अन्तर हे । विक्रमादियग्र इस ज 
राजत्वकाल ईसा से ५७ वर्ष पहले E gus से मि 
विद्वानों ने सप्रमाण सिद्ध कर दिया हे । परन्तु sepe eue IÀ 
निर्माता ज्योतिषी अपने पञ्चाङ्ग की भूमिका में लिखते है- टापू र 
“aq नृपतिविक्रमादित्यराज्यातीताव्दः १8६८--तद्विजि D." 17 
शालिवाहनस्य राज्यातीताव्दः १८३३” | | कीस 
Wa, यहाँ, सन्देह उत्पन्न होता है कि यदि aaa * प 
के १३५ वर्ष पहले विक्रम हुए तो शालिवाहन ने उह à 3 
और कब जीता । विक्रम ने “शक” लोगों के sU e 
विजय पाकर अपना संवत्‌ चलाया । शालिवाहन नै , 
किसी प्रधान घटना के कारण ही अपना शक चलाया gm | 
परन्तु निश्चयपूर्वक इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सर | शी 
““वाचस्पत्य-ब्रहदभिधानः? नामक महाकोश के निर्माता प", = 
तारानाथ तर्कवाचस्पति ने भी “विक्रम?” शब्द की व्यर्थ IT 
“विक्रमः सम्राट--तस्य विजेता शालिवाहनः” लिखा j ममत 
परन्तु शालिवाहन द्वारा विक्रम के पराजय का कोई है। 
नहीं दिया । E qu 
कलियुग में मनुष्यों की आयु ३२० वर्ष से अधि. | Re 
होती | यदि विक्रम की आयु १३९ वर्ष कोई मान भी iib 


भी शालिवाहन का विजेता होना सर्वथा e E 


a alt 


[ भाग | संख्या २ | 
io En ————-— ^ e Qe x IN BAAS ~~ 
गोळा जञा; » qa लेते at शालिवाहन ने विजय id Tat यात्रा z E 
T Ma होगी । यदि कोई विद्वान्‌ इसका. सम्तोषप्रद उत्तर देगा तो 
या कि उ) मे अपने को अनुगृहीत qma गा | 
तुर्त धुरं ^ जिज्ञासु--श्रक्षयवट मिश्र । 
की हए उत्तरी भ्रुव में एक अज्ञात गौरकाय 
मानव-जाति | 
वो युद्ठी) saga की एक वैज्ञानिक सभा ने १९०८ ईसवी में 
से ite gg विज्ञानवेत्ताओं को उत्तरी भ्रव के आस पास वाले प्रदेश 
में वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा था । तब से à लोग अब 
। तक वहीं qu रहे हैं lay मर गमे, कुछ जीते हैं । जो जीते 
| हैं उन्होंने चमड़े के बने हुए अपने मोटे मोटे कोट चाब कर 
| aA प्राण बचाये हैं । इनमें से स्टीफेनसन नाम के भी एक 
Hw साहब हैं । आपने एक ग्राश्चय्येज्नक समाचार भेजा है । उत्तरी 
Mo १६६ pea में केवल एस्किमो जाति के ही लोग रहते हैं--रहते 
न पड़ता ह$. क्या, वही वहाँ रह सकते हें । अब इन साहब बहादुर ने 
vig अपनी निज की एक गौरकाय जाति वहां हूँ ढ़ निकाली हे । 
mas इस जाति के लोग शकल- सूरत में स्केंडनेविया के निवासिय्रों 
| बात के से मिलते हैं । इनकी संख्या थोड़ी ही है । छोटे छोटे कई 
नन्त पन्च, टापुओं में इनका वास है । कोई चार at वर्ष हुए ग्रीनलेंड 
fragt टापू से तीन हज़ार गोरकाय स्केंडनेवियन एकदम गायब होगये 
afi: थे । लोगों का अनुमान है कि शायद ये नवाविष्क्ृत गोरे उन्हीं 
| की सन्तति हैं । सर जान फे कलिन नामधारी एक साहब ने 
Ra भी एक बार उत्तरी a पर चढ़ाई की थी । उनके भी बहुत 
IL सै आदमी लापता हो गये थे । किसी किसी का खयाल हे कि 
S aci ये तये गोरे स्केंडनेवियन नहीं, किन्तु फ्रोकलिन साहब के 
वाहन a4 साथियों के वंशज हैं । 
लाया है ३_वबालों का विलक्षण उपयोग | 
जा सक रीर में यदि कहीं बहुत बड़ा घाव हो जाता है तो उसे 
माता पर्णि / UR अच्छा करने के लिए मनुष्य का ही चमड़ा उस पर - 
ह व्या STU पड़ता है। यह चमड़ा या तो रोगी के ही शरीर से 
लिखा 7 प 3 निकाला जाता है, या यदि और कोई उदारता या 
कोई wt नेमता के कारण राज़ी हागया ते उसके शरीर से लिया जाता 
5 -N RENT gia or SEE निकालने में बड़ा 
अधिक है और कठिनता से मतलब भर के लिए चमड़ा 


TÉ! पेरिस के पी० कानेट नामक एक डाक्टर ने इस 
पता को हुल कर दिया है । सजीव चमड़े के बदले वे श्रब 
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वालों की जड़ें काम में लाने लगे हैं। रोगी या और किसी 
आदमी की दाढ़ी या सिर के बाल वे चीमटे से एक एक करके 
उखाड़ लेते हैं। फिर उनकी जड़ों को बहुत बारीक काट कर घाव 
पर विळा लेते हैं । बालों की जड़ें चमड़े और मांस के भीतर 
Soft रहती हैं | उखाड़ने से थोड़ा बहुत मांस और चमड़ा ज़रूर 
उनकी जड़ों में लिपटा रह जाता है | उसमें वही गुण होते हैं | 
जो सजीव चमड़े में होते हैं । घाव पर उसकी बुकनी फेला ||| 
देने से वह चमड़े केरूप में परिवर्तित हा जाता हे और धाव 
afta ही श्रच्छा हा जाता है | 
४--चावू signage चेटरजी का जीवनचरित | 
वन्न-साहित्य के प्रेमी rapa बाबू के नाम से अच्छी 
तरह परिचित हैं ही, हिन्दी के प्रेमी भी उनको जान गये हैं । 
बङ्गाल के उपन्यास-लेखकों में THA बाबू का आसन बहुत ऊँचा 
हे । बङ्गाली उन्हें अपने साहित्य का सर वाल्टर स्काट समकते 
€ । हाल में बद्धिम बाबू के भतीजे बाबू शचीशचन्द्र चैटरजी 
ने उनका जीवनचरित बँगला में लिख कर प्रकाशित किया है । | | 
भतीजे होने के कारण शचीश बाबू यह पुस्तक लिखने के उप- || | 
युक्त पात्र कहे जा सकते हैं । चरितनायक के जीवन से सम्बन्ध ||| 
रखनेवाली घटनाओं का हाल ते इस पुस्तक से मालूम ही | 
होता है, इससे वङ्ग-साहित्य के इतिहास का भी पता लगता 
है । बँगला जाननेवालों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । if 
ईैश्वरचन्दर विद्यासागर और माईकेल मधुसूदन दत्त के जीवनः ||| 
चरितो की तरह यह चरित भी विस्तारपूवैक लिखा गया है। || 
अतएव सब्मैथा उपादेय है । | 
०--संयुक्त प्रान्तों के स्कूलों गै फीस-विषयक 
नये नियम | i 
गत वर्ष माचे में संयुक्त प्रदेश के स्कूलों की फीस के ||| 
विषय में विचार करने के लिए एक समिति स्थापित हुई थी । 
उसके प्रस्तावों को गवनैमेंट ने स्वीकार कर जिया ह। | 
स्वीकृत प्रस्तावों का सारांश नीचे दिया जाता है :- 
(3) सरकार से सहायता पाने" वाले स्कूलों सरकारी 

स्कूलों की तीन चोथाई के बराबर फीस लेनी पड़ती थी 
ऐसा न करने से वे विश्वःविद्यालय से सम्मिलित 
सकते थे और सरकार से उन्हे सहायता भी न 

थी | अब यह नियम रद समका जायगा 

चौथाई से कम भी फीस ले सकेंगे) | 


^ 
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«| (२) सरकारी स्कूलों में फीस बढ़ाई जायगी । इसका 
कारण यह बताया गया हे कि उनमें पढ़ाई Best हाती है और 
ख़चे बहुत बेठता हे । जो अधिक फीस न दे सके d अपने 
बच्चो को सरकारी सहायता पानेवाले स्कूलों में पढ़ावें | 
(३) अभी तक बिना फीस या आधी फीस पर ज़ो 
विद्यार्थी भरती किये जाते थे उनकी संख्या क्लास के छात्रों की 
संख्या के अनुसार कमोबेश होती थी | अब उनकी संख्या का 
परिमाण स्कूल भर के छात्रों की संख्या. के अनुसार होगा | 
हर सरकारी हाई स्कूल में छः छात्र-वृत्तियां और बढ़ा दी गई 
हैं । उनमें से दो सब से तेज़ उन दो लड़कों को दी जायँगी 
जो बाहर से स्कूल में भरती हेंगे। इन द्वात्र-बृत्तियों के कारण 
बिना फीस भरती होने वाले लड़कों की संख्या सरकारी स्कूलों 
में नहीं बढ़ाई गई । परन्तु सरकारी सहायता पाने वाले स्कूलों 
zm मे आ संख्या दुगुनी कर दी जायगी । । आधी फीस पर 
| भरती होने वाले लड़कों की संख्या फ़ी सदी दस के हिसाब 
से होगी । पचास रुपये से कम वेतन पाने वाले अध्यापक 
अपने लड़कों और अपने श्रितो को आधी फीस पर स्कूल में 
भरती करा सकेंगे । अभी तक यह नियम था कि लीन या तीन 
से अधिक भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हों तो बड़े भाई की 
', पूरी फीस ली जाती थी ओर शेष की आधी आधी । ग्रब 
' ऐसी ही Rama, परिवार के संरक्षक की आमदनी कम होने 
LS परिवार भर के लड़कों के साथ की जायगी । उस लड़के 
| की फीस माफ़ या श्राधी की जाती थीं जिसका पिता E 
1 संरक्षक उसी ज़िले में रहता हो जहां स्कूल हो । अब यह 
! नियम मंसूख कर दिया जायगा। जा छात्र परीक्षा में agt 
होगा वह दूसरे वर्ष दुगुनी फीस देकर पढ़ सकेगा | 
gd" परिवति तः नियमों के कारण शिक्षा प्राप्त करने में 
श्रब कुछ अधिक सुभीता होगा | 
६>ऐतिहासिक. पत्रावळी | 
“सरस्वती?” की इस संख्या में महाराना राजसिंह का 
एक पत्र प्रकाशित किया «जाता है जिसे उन्होंने, feno 
कर के विषय में, रङ्गजेब को लिखा था । किसी किसी की 
qu है कि यह पत्र जोधपुर के महाराज यशवन्तसिंह ने लिखा 
था । कोइ कोई ह छत्रपति शिवाजी महाराज का लिखा 
| हु बताते ह । पर टॉड साहब को इसका दृढ़ प्रमाण 
f मिला है कि यह पत्र महाराना राजसिंह ने ही Seda को 


| Ft 
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लिखा था । वे कहते हैं “हमारे उदयपुर 2 
असल पत्र की लिपि को पाया था जिस के "wl 
लिखा था कि महाराना राजसिंह के पास से N 
समीप यह पत्र भेजा गया |”? टॉड साहव' कहते हैं छि | 
कर का उल्लेख इस पत्र में हे वह यशवम्तसिंह E 
प्रचलित ही A हुआ था । ग्रतएव, यदि यह सच ii 
यह पत्र उनका लिखा हुआ नहीं हो सकता | 4 
st हा, इसमें सन्देह नहीं कि यह पत्र है बडे T 
का । केली प्रजा-वत्सलता, नीतिपरायणता और fiis 
इससे प्रकट हाती हे । टॉड साहब की राय हे कि इस दि 
संसार में कभी किसी की लेखनी से ऐसा पत्र fiis 
या नहीं, इसमें सन्देह ही है । 
M मैथिलीशरणजी qm की इच्छा है कि ma 
के पत्रों को पद्य में परिणत करके ऐतिहासिक प्र 
वल्ली नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की जाय | कुछ "mui 
पत्र मिले भी हैं; जेसे-औरङ्गजेबै का पत्र उसके फु 
नाम, एथ्वीराज का पत्र सहाराना प्रतापसिंह के नाम, E 
रामदास ओर तुकाराम के पत्र gage शिवाजी के नाम, " 
नगर की राजकुमारी रूपवती का पत्र महाराना राजति 
“नाम---हत्यादि । यदि कोई महाशय ऐसे और ऐतिहासिक प 
बतलाने की कृपा करेंगे तो उनको भी कृतज्ञतापूर्वक इस पर| » 
में स्थान मिलेगा । पर पत्रों में कुछ विशेषता होनी चाहिए! 
७-शोत्रिय शङ्करलाल का देहावसान। | 
सुन कर दुःख हुआ कि बिजनोर-निवासी शोत्रिय श॑ .* 
लाल का देहान्त हो गया | विधवा-विवाह के ये बड़े म 


AES RN E = oni 
पक्षपाती थे । इस कारण इन्होंने इन प्रान्तों में बहुत र| 


Te | समाज-संशोधन कां पाठ सुधारक लोग प्रायः qat 
पढ़ाया करते हैं ; तदनुकूल स्वयं व्यवहार करनेवाले कीं ja 
जाते हैं । पर श्रोत्रियजी ऐसे न थे । विधवा-विवाह | 
'माखिक उपदेश देकर ही थे चुप adi रहे । सयं Ei | 
विवाह करके इन्होंने अपनी निर्भोकता और कर्म्मबीरत || 
कर दी | जिस विधवा लड़की के साथ इन्होंने, AE un 
- पहले, विवाह किया था उसके पिता, विवाह के समर्थ! 
बाद में थे। इस नाट का लेखक, उन्हीं feat, OF 
मिलने मुरादाबाद गया था | शाम को वह अपने : 
« साथ टहलने निकला । मार्ग में एक भजन-मण्डली 
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E बहत लोग एकत्र थे। “ब्रिजनोर से आई वरात 
ग e - E याना जा रहा था । इसके समाप्त होने पर 
dm मनन गाया गया जिसमें बॉल [ten दुर्गति 
का सजीव चित्र था । उसे सुन कर लेखक > मित्र विकल और 
` दल होकर gi से रोने लगे । Wein उनके य ह्दय 
पर इतना असर किया कि यदि वे वहां से हटा न दिये जाते तो 
शायद बेहोश होकर गिर जाते | 


E 


८--नेपाल-नरेश का परलोकवास | 
नेपाल-नरेश महाराजाधिराज पृथ्वी-वीर-विक्रम शमशेर जङ्ग 
बहादुर शाह का दिसम्बर महीने में शरीरान्त हागय़ा । आपकी 
उम्र श्रमी सिफ़ ३९-३६ वर्ष की थी | १७ मई 
को श्राप सिंहासनारूढ़ हुए थे । aga दिन से आप रुग्ण À | 
चिकित्सा के लिए एक नामी डाक्टर इँगलैण्ड से आपने 
बुलाया था । उसकी चिकित्सा से ग्रापफा लाभ भी हुआ | 
अतएव कोई एक लाख रुपये के कुरीब उसे पुरस्कार देकर 
gaa उसे विलायत वापस भेज दिया । उधर डाक्टर साहब 
गये, इधर महाराजाधिराज की तबीयत फिर बिगड़ी और 
रोग ने अन्त को आपके प्राण ही लेकर छोड़ा । आपके एकमात्र 
राजकुमार श्रापकी गद्दी पर बैठे हैं। परलोकवासी महाराज 
गोरखाली राजवंश के Fs राजा थे । 


१८८१ Zo 
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नेपाल-राज्य की पूर्व-पश्चिम लम्बाई १२५ मील ओर 
उत्त-दक्तिण चोड़ाई ९० से १४० मील तक है । क्षेत्रफल 
१४ हज़ार वर्गमील है | आबादी का हाल ठीक ठीक मालूम 

' नहं । कोई कहता है २० लाख हे, कोई कहता है २ लाख। 
. सेना की संख्या ४२ हज़ार हे । राज्य की आमदनी कुछ कम 
: एक करोड़ रुपया वापि क हे । नेपाल यद्यपि स्वाधीन राज्य हे, 
WU चीन का आधिपत्य उसे मानना पड़ता है और कुछ 
| वापिक कर भी देना पड़ता हे । इधर ब्रिटिश-राज्य से भी 
ge का सम्बन्ध हे । इसी से एक अँगरेज़ी रेजिडेट नेपाल 
' की राजधानी काठमांडू में रहता हे । पर यह नेपाल के राज्य- 


| प्रबन्ध ~ x o au 
BUE VEO करता । नेपाल-नरेश को २१ तोपों की 
' सलामी हे 


| ९--पालिप्रकाद | 


| Td नाम की एक मासिक पुस्तक कई वर्ष तक 
| स से संस्कृत में प्रकाशित होती रही थी । पण्डित विधु- 
| 
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शेखर शास्त्री उसके सम्पादक À । इस पत्रिका के बन्द होने पर 
शास्त्री जी EAFA चले गये। वढा, कलकत्त के पास, बोलपुर 
में, कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्ति-निकेतन-बरह्मचर्य्याश्रम 
में आप अध्यापक हो गये । रवि वात्र की सलाह से वहीं आपने 
पाली ओर अन्य प्राक्रुत भाषाओं का अध्ययन किया । पालि- 
प्रकाश नामक वॅगला-ग्रन्थ आपके इसी अध्ययन का अनमोल 
फल हे । यह ग्रम्थ चार पांच सौ प्रष्ट का है। सुन्दर जिल्द से 
मण्डित हे । तीन रुपये में इंडियन पवलिशिंग- हाउस, २२, 
कानेवालिस स्ट्रीट, कलुकत्त से मिलता हे । इसमें पाली भाषा 
का व्याकरण हे । पाली भाषा की पाठावली भी इसमें है! 
वोद्धों के कई एक जातक भी इसमें हैं । इसके सिवा ओर भी 
aga सी महत्त्वपूर्ण वाते हैं । जनां और वाद्धो के अनेक ग्रन्थ 
पाली भाषा ही में हैं। इस भाषा के ज्ञान बिना पूर्वोक्त dedi 
के मूल ग्रन्थों का आशय समम में नहीं आ सकता । शास्त्रीजी 
ने इस व्याकरण की रचना करके पाली भाषा के ग्रन्थों के 
अध्ययन के मार्ग को बढुत कुछ प्रशस्त कर दिया । पाली के 
ओर भी कई एक व्याकरण हैं; पर वे सर्वसुलभ नहीं। शास्त्रीजी 
ने इस व्याकरण के आरम्भ में १०६ पृष्ठ का प्रवेशक नामक 
जो निवन्ध लिखा हे वह बहुत ही विद्ठत्तापूण हे । उसमें आपने 
ez प्रमाणो से यह सिद्ध किया हे कि लोकिक संस्कृत अर्थात्‌ 
रामायण, महाभारत ओर रघुवंश आदि की संस्कृत-भाषा-कभी 
बाल चाल की भाषा न थी । आय्यो की आदिम भाषा वैदिक 
संस्कृत थी। व्याकरण द्वारा उसी के नियमन से लाकिक 
संस्कृत, अर्थात्‌ संस्कार की गई भाषा, की उत्पत्ति हुई है। 
वैदिक संस्कृत बाल चाल की भाषा थी । उसतीसे प्राकृत भाषाय 
निकली हैं । ऐसी भाषाओं में पाली-प्राकृत ही सबसे पुरानी èi 
उसी का दूसरा नाम बोद्ध मागधी हे । जो लोग बँगला पढ़ 
सकते हैं उन्हें पालिम्रकाश के प्रवेशक का अवश्य पढ़ना 
चाहिए । पुरानी तथा नई प्राकृत भाषाओं के सम्बन्ध की अनेक 
नई नई बाते उससे मालूम हा सकती हैं। करता तप 
पूर्वक हम पालिम्रकाश की पहु च स्वीकार करते हे ऑर um 
महाशय को धन्यवाद देते हैं । : 


— 


'पुस्तक-परीक्षा | 
१-कविःकत्तेव्य | SF समय हुआ, सरस्वती में एक 
लेख निकला था । उसका नाम था--“कवि बनने के लिए 


| 
||| 
i] 
| 
|| | 
| | | 
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सापेक्ष साधन? dE इस पुस्तक के सङ्कलनकत्तां की राय 
मे-_““विस्तृत तथा सुस्पष्ट न होने के कारण कविताचिकी- 
gat के लिए पर्याप्त नहीं था? | सङ्कलनकार श्रीजगन्नाथ- 
दास विशारद महाशय ने इसी “त्रुटि को पूर्णं करने के लिए 
इस पुस्तक को सहृदय प्रेमी पाठकों के कर-कमलों में रोल- 
| स्बायित?? किया हे । विशेषतः चेमेन्द्र के उसी कविकण्ठाभरण 
| के आधार पर छोटे आकार की ६० प्रष्ट की यह पुस्तक aan 


की गई है । कविता करने, पढ़ने या सुनने का जिन्हें शोक हो 
वे इसे ““साधु-काय्यांलय बड़ोदा”” से चार आने में मेँगा लें | 
o 
२--सनत्‌-सुजात-गोता--महाभारत के उद्योग-पर्वा- 
न्तगंत सनत्‌-सुजात-गीता नामक प्रकरण IRE AR सनत- 
सुजात का मात्त-विषयक जो संवाद हे get का यह TA- 
त्मक अनुवाद | साथ ही मूल संस्कृत छोक भी दे दिये 
गये हैं । रायबहादुर लाला बैजनाथ जी ने यह अनुवाद किया 
हे । चार आने में, वेश्य-हितकारी qux मेरठ से मिल सकता है। 


~ A 
।चत्रपारचय | 
माया-मृग 
(१) 
. इस संख्या में भी दो रंगीन चित्र प्रकाशित किये जाते 
है । इस संख्या का पहला रंगीन चित्र माया-स्र॒ग हे | यह 
चित्र वाल्मीकिरामायण की एक प्रसिद्ध घटना के आधार पर 
तैयार कराया गया हे । वनवासी रामचन्द्रंजी अपनी सहधमिणी 
और छोटे भाई के साथ पञ्चवटी पर निवास कर रहे हैं । 
लदमणजी की बनाई हुई पर्णकुटी के आगे चबतरे पर FT- 
छाला विये रामचन्द्रजी बैठे हैं । पास ही सीताजी बैठी हैं 
ओर लच्मणजी कुछ दूर नीचे आसन पर बेटे हैं । इतने ही में 
रावण का भेजा हुआ माया-म्रग पन्नुवटी-आश्रम में आकर 
सीताजी के चित्त का हरने लगा। उसको देखते ही सीताजी 
का चित्त माहित हागया । वे उंगली के इशारे से उस मृग को 
दिखलाती हुईं अपने स्वामी से कहने लगीं :— 
“ सुनहु देव रघुवोर कपाला | 
याहे AT कर अति सुन्दर छाला ॥ 
सत्यसन्ध प्रभु वध कर एही | 
WAS चम कहा वेदेही ॥” 
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| भा, 


A 


देखिए, इस भावपूर्ण चित्र में यह E 


दिखाया गया है | 
(२) 

वृद्ध शिरिर HTC बालक वसन्त | 

जराजीर्ण, खल्वाट, aard शिशिर का बहिप्का ; 

हुए बालक वसन्त ने वन, वागा आर उपवन ही में नहीं; | 

AA भी अपने आगमन की सूचना दे ; 

गुच्छ को हाथ में लेकर शिशिर से वह कह रहा E 

आप यहां से पधारिए । फूले के सुपमानाशक T 

बहुत दिन तक नहीं रह सकता । आपके अब जाने का एफ़ 

और मेरे आने का । इस संख्या के दूसरे रङ्गीन चित्र प 
दृश्य दरसाया गया है । 


a 


( 


a 


) 
पाले खेळती gi हिन्दू-स्त्रियां। | 
पहले, किली समय, हिन्दू-स्रिया भी, भारतवप' ds 
कहीं घोड़े पर सवार होकर पोले का खेल खेलती dil: 
कोई तीन चार सी av के एक पुराने चित्र से प्रक है 
है । यह असल चित्र विलायत HE इसकी एक कू 
भ्रन्यत्र, इसी संख्या में दी जाती हे । 
(9) 

लाहार डी० go वी० कालेज के प्रधानाध्यत्त MIG 
राज जी, बी० uo का सचित्र चरित सरस्वती में प्रकाशित! 
चुका हे । २९ वर्षा तक डी० qo वी० कालेज की श्रा 
सेवा करके अभी हाल में आपने, अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के 
सार, कालेज के काम से इस्तेफा दे दिया है। आपकी 
भक्ति ओर विद्याभिरुचि सर्वथा प्रशंसनीय है । श्रपनी i 
और अध्यवसायशीलता से डी० wo Ato कालेज को % 
उन्नत करके आप उससे अलग हुए हैं। पका चित्र "m 
प्रकाशित है | 

: (५) 
शिशु कृष्ण | 

यह चित्र एक बङ्गाली चित्रकार का अर्कित 
है । इस चित्रकार ने इस तरह के कई चित्र बनाये, 
कला के ज्ञाताओं ने इनकी बड़ी प्रशंसा की है | मात 
की गोद में कृष्ण का बालरूप बहुत ही मनामोहक ह 


j AU 


किया ह 
git 
ait 


[ भे Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Ñi 
SOM z 
य केसी EN 
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सन्त । B 

^ à 

dic e f 

S मह z 

mp 

दी URS 3 

^ D 

केह रहा ह~ 5 
नाशक का 
जाने का ap 
न चित्र d: 
| 

या | 

पारतवप ds 
चलती थीं। ; 
ग से प्रकट हे 


[की एक तक 


1८९६-12 


ध्यत्त लाला ह 
में प्रकाशित! 
नेज Bl Aa 
प्रतिज्ञा के ग्रा 
॥ आपकी # 
। अपनी योक 
गलेज को i 
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१६ di सदी में पोलो खेलती हुई हिन्दू-खियाँ । 
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डँडियन प्रेस, प्रयाग | 
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सचित्र मासिक पत्रिका | 


१ माचे, १६ १ २--फाढ्गुन AF १२, GS | 


> e ON 
(ख) हंगरी से तुकदेश | 
| [ae श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल, बी० To ( आक्सफ़र्ड ) 
| बेरिस्टर-ऐट-ला | 


रास्ता ओर बालकन-राज्य | 


२४५७५१३/४डापेस्ट से रवाना होते ही डुनिया 


हि Ad 2 
H € बदल जाती है । न रास्ते में 
| 38 E i जमेनो के संरक्षित aget को 
NS वह हरियाली है, न रेल का 


वह प्रबन्ध है, न रेल की वे 
गाडियाँ हैं, न रूखे पर साफ 


आर शिष्टाचार में बेबनावटी वे योरोपियन * क 


मसाफिर E, न स्टेशनों पर यारप की चीज़ें 
न वे बेचनेवाले हैं ्रर न वे स्टेशन ही 
रास्ता निचाट, रेल धीरे धीरे चलनेवाली, गाड्यि a || 


Maes रेलवे कम्पनी नामक एक फ 
कम्पनी की ये गाड़ियाँ थो | इसी 
तुकी रेळे हैं | मसाफिर T 


शाम के थे। अरबी बालनेवाले 
मान भी थे। सब यारपीयन लिबास 
थे उन्होंने यारपीयन टोपी बक्स 

जिसे यहाँ तुकी टोपी 


१२२ 
कहा । साथियां में एक जैन Me दूसरा फ्रच 
बालता था। बाकी दो सिफ़ अपनो मातृ-भाषा 
बलगर बोळ सकते थे । जमेन SIE वाला कोई 
बीस बाईस वर्ष का युवक था; लम्बे लम्बे बाल A 
था; टोपी और शुळूबस्द फ्रांस के कला-काशल 
सोखनेवाले छात्रों के ढंग पर लगाये था; बहुत 
सुशील था। यह आष्ट्रिया की राजधानी वीन से (जिसे 
अँगरेज़ विञ्जना कहते E) सड्ीत-विद्या का अध्ययन 
करने आया था ओर सविया का निवासी था । घर 
लेट रहा था । फ्रच बेलनेवाला डाकुर था; ,फ्रांस 
के दक्षिण-प्रान्त में किसी विश्वविद्यालय का पढ़ा 
हुआ था; अपने देश बलगेरिया का लाट रहा था | 
कॉलर के ऊपर जो “टाई' बांधी जाती है बह उन 
_ तीनों बलगरों की बहुत अच्छी ddr हुई थी, पर 
ES कपड़े मेले HI लापरवाही जताने वाले थे । रहस्य 
यह था कि सब ऐसे आळसी थे कि dT बं घाई टाई 
लगाये हुए थे। इनमें से दे के बाल जवानी ही में, 
अर्थात्‌ ४० वषं के भीतरही, पक गये थे । चार वर्ष 
के बाद, यह पहलाही माका था जब मैंने बुढ़ापे 
के पहले ही पलित हुए बाळ देखे । यद्यपि 
स्वदेश मे 7 बात बहुत देखने मे आई थी , पर 
यारप मे मैने यह घटना पहले न देखो थी। इन लोगों 
:' . कै अधपलित ati की ग्रोर देखने को जी न चाहता 
lj था । इनके सर के बाल हम लोगों के से काले थे | 
j| इसलिए ARTA इन्हे काला कहा जाता है , वहां 
| काला'गोरा केवल Fare से बिलगाया जाता el 
|| | इन साथियों के चेहरे का रङ्ग अपने यहाँ के गोरे 
(| आदमियों का सा था। रेल में बातें बराबर होती 
| रहीं । जमनी आदि देशों में यदि होते ता हर एक को 
(| पुस्तक पढ़ते पाते | काई किसी से कुछ न वोळता | 
(| हम छोगों ने एक दूसरे से अपना अपना देश पूछा ; 
:| ` पेशा भी पूछा | यारप्र के देशों के तुलनामूलक तार- 
तम्य, वहाँ के Grea, रीति-रवाज और तिजारत 
आदि की अनेक बातें हाती रहा | वे इस तरह की 


E 


|| 
| थौं:--हिन्दुस्‍्तान में लोहे आदि की कितनी मिले हैं 
| SET आदि का कितनो हूँ, वहाँ feat केसी हाती 


NNN 


RP 


à 
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E i m 
ES ES है 

हे । धर्म कान सा है; सम्प्रदाय कान dn 
पुराहितां का दबाव कितना है--इत्यादि | a 
साथी,जिनसे मै बातें कर सकता था, एक ऐ | à 
दाय के अलुयायी थे जिन्हे सत्यमागी कह m E ! 
AS को अपने आपका कर्ता, किसो SN पुर 
की कृपा या क्रोध के वशीभूत न रहने वाल, देर का 
थे । मजुष्य-ज्ञाति का उपकार करना ही इन k a at 
धर्म था Are राष्ट्रभाव ही के ये मनुष्य की ह. प्रतीक्ष 
उपासना समझते थे। यह मत इनका Beds के सर 
पर शारीर आर स्वभाव इनका हम ia धांधरा 
wale पूरबवारें का सा, था । जैसे, अगर, हू का वः 
कोई फल खरीदा at विना अपने साथी को ह. पश्चिम 
WIT जोर देकर विना खिलाये ये स्वयं न vi] पर नः 


ANNA 


ANNA 


T 
t 


1 
MB सड़क प्रायः डान्यु नदी के साथ Ws 
हे । बुडापेस्ट से कोई चार घंटे चले होगे Ri 
बार यारप मे भेस देखने में आई | फिर, पानी उही, 
का यंत्र, जिसे अपने यहाँ ढेंकी कहते हैं, देख प 
अतएव समझना चाहिए कि उस समय AA 
महाद्वीप एशिया में थे । हंगरी से पूर्व eu 
एशिया की जीती हुई है । तुर्क-जाति के a 
वह अभी हम लोगों के देखते देखते थी। À में 2 
बलगेरिया आदि राज्य अभी उस दिन टकी से 
होकर स्वतंत्र हुए हैं । पूर्वी भलमनसाहत NT 
नेतिक अदूरदर्शिता के कारण हमारे तुकी भा 
इन देशों में स्वराज्यतंच बना रहने दिया था । 
से अवसर पाकर आसानी से ये स्वतंत्र a 
एशिया अपने साथ aig मै बहुत सी अपे है र 


£N 
th 


की चीज़ें ले आया था। उनके चिह्न अब a बल 
कहों देख पड़ते हैं वेचारी sat का o pom 
पानी को कळ के आगे कुछ नहीं cet N 


पहले पहल येरप में छाई गई थी तब बरी |B 


की चीज़ समभी गई होगी । 2 
a | m * th qu 
चिन्ध्य के पहाड़ों के समान निचाट ael 4 4d 

एक स्टेशन पर शेळ खड़ी gi! agia sA फी 

उछल कर कहाः-- “महाशय, यह मेरी ATA” D लि 
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दि। मेर) ag agii है 
एक Wh. dis «€ 
RR "n arit के 
Sli Wa की GE के 
र वाला, m 


हा इसके 
U Ate, 
लागों का? 
_ अग छू 
it को ^ j 
न ud 
| 


गथ eus 
हागे कि एह 
पानी उह 
हे, देख ए 
पय हम ग्रा 
i सारी 
à अधिग 
«t | ; 

की से गा 
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मेरी याचा | 


AAG GAS 


संख्या २ | 


३ |” यह एक जंगली स्टेशन था | काई 
श मिल सकती थी; कोई दूकान न थी; पर 
देश का यह पहला चिह्न था; उसके आनन्द 
लिए इसने बत्ती का काम किया | बहुत 
ac का दबा हुआ भाव उमड़ पड़ा | वह बहुत देर 
से कारीडार (गली) की खिड़की पर इसी स्टेशन का 
प्रतीक्षा में खड़ा था | स्टेशन पर एक ग्रारत थी, जिस 
के सर पर रूमाल HA था और बदन पर र गदार 
giaa था | मालूम हुआ कि असली पहनावा set 
का वही था । साया ब्छाउज इत्याद्‌ ER "Id 
पश्चिमी यारप से सीख रही हैं । यहाँ लोग स्टेशन 
पर नड़े पैर भी देख पड़े | यहाँ से 


सविया 


का राज्य शुरू हुआ | हम लोगों के “पासपोर्ट” देखे 
गये | पासपाट एक प्रकार की सनद है जिसमे राज्य 
की ग्रार से लिखा रहता है कि असुक मनुष्य हमारे 
राज्य की प्रजा है ; उसे दूसरे राज्यवाले अपने यहाँ 
जाने दें Mc उसकी सहायता HIC रक्षा कर । 
मेरे पास सर पडवड ग्रे का ( जा अब भो इ गळड 
में देशान्तर-विभाग के मंत्री E) हस्ताक्षरित पत्र 
था । यह पाँच वर्षे के लिए दिया जाता हे । अन्य 
देशों मे gue की प्रजा के इंगळड का राजदूत 


= कर ` 
' इसे दे सकता है । पासपोर्ट की प्रथा इतनी पुरानी है 


कि चाणक्य के niue तक मे इसका हवाला है। 
यारप मे जहाँ आपस का सन्देह FIT Rasat 
है वहीं अब इसकी आवश्यकता है | सविया, 
बल्गेरिया इत्यादिः राज्य छोटे हैं GTC पड़ासी 
आष्टिया, टकी जैसे साम्राज्यों से चौके रहते है । 
इसी से यह प्रथा यहाँ जारी है। पद्चिचमी यारप, 
फास, इं गलेड आदि में पासपोर्ट नहीं माँगा जाता | 
Mes जाते समय सिफ़े यही पूछ लेते हैं कि घर 
Pel या बाहर के; क्योंकि बाहरवालों की जेब 
१५) से कम न हाना चाहिए। यह नाममात्र का 
कानून है | जमेनो ओर आष्टिया में भी यात्रा के 
लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती | 


'करते हैं । हैरान इसलिए करते हैं जिसमें यूनान का 
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आगे बढ़े कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ सामने 
आने ait । ये बालकन-पर्वेत का सूत्रपात बताती 
थां । इसी पर्वत के कारण सविया आदि को बाळ 
कन-राज्य कहते हैं । इन पहाड़ों के कारण इन देशों 
का जीतना सहज नहों है; तिस पर भी पूरबवालों 
सें मुक्राबळा करते समय इनका ईश्वरदत्त सहायक 
बालकन भी इनकी सहायता न कर सका था | 
इन्हीं पहाड़ों में दस-दस पाँच-पाँच की टोळी ata ||| 
कर बळगेरिया वाले तुकी सिपाहियां को हैरान ||| 


शेष वह भाग भी, जा तुर्की के अधीन रह गया है, 
उनसे छुड़ा लें | धम्मीन्धता भी इसका कारण है। | 
इसके उत्तर में तुर्क लोग भी दस दस पाँच पाँच ||| 
की शैली बाधते हैं, क्योंकि बड़े दल या फ़ौज का ||| 
यहाँ काम नहीँ | तुर्क इन लोगों को दबाने के लिए || | 
पिस्ताल nc कभी कभी हलकी मैशीन गन भो ||| 
काम में लाते हैं । इस कारण कट्टर क्रिप्तान are ||| | 
उनके पादड़ी पश्चिमी यारप में बहुत शोर mam ||| 
हं । इस प्रथा का वे बाळकन-अत्याचार ( Balkan 
Atrocities) कहते = | 
बाळकन-राज्य के वासी, रूस की तरह, ग्रीक-चचे | 

या युनानो-शाखा के क्रिस्तान हैं । पुराने कांस्टटिने- 
पळ के साम्राज्य को, जिसे बाइज़नःटाइन साम्राज्य 
कहते हैं, ये लोग फिर से जगाने का स्वभ qud 
त्रार तर्क लोगों को डाह तथा द्रोह को निगाह 
देखते हैं । तुकी के सुलतानों के समय की निव 
तथा अपनी राष्ट्रोयता के प्रताप a ये राज्य 
तुर्की से बिलकुल स्वतन्त्र हा गये हैं । E 
का स्वतन्त्र हुए भी कई वष हुए। से 
२० वर्ष पहले स्वतन्त्र हुआ था 5 इन 
पार्ठिमेट भो है; राष्ट्रीय सेना भो है। ग़रीब ३ m 
छे हाने के कारण ये बहुत फाज नहीं रख सकते। 
इससे यहाँ वह प्रथा जारी है जो अपने यहाँ T 
में है ग्रार UTI के कितने ही अन्य देशों i 
अथौत्‌ 21 ३ वषे हर आदमी को सेना 
पड़ता है। इससे सारी भजा US 
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सकती हे । ये राज्य यारप के ढँग पर चलने की 
काशिश करते हैं। पहले ये रूस की तरफ़ झुकते 
थे, पर रूस के पेट में लुप्त हा जाने के डर से अब 
दूर रहते हैं । रूस, आस्ट्रिया, तुर्की तीनों से ये डरा 
करते हें ये ग्रीक अक्षर काम में छाते हैं। इनकी 
भाषा रूसो भाषा से मिलती जुलती है। यहाँ तक 
कि मैने धन्यवाद देने में एक नार अपने साथी बळ- 
mi से जा 


ब्लगा TY, गेसपदिन्‌ 


कहा, ता वे बहुत प्रसन्न इए | उन्होंने समभा कि 
उन्हा की भाषा में बोलने का यह प्रयत्न मैंने किया | 
यह रूसी भाषा का वाक्य था, जिसे संये|गवश में 
जानता था । पहले दो शब्दों का ग्रर्थ D— आपका 
धन्यवाद, HTC गेसपदिन “ महाशय ' का वाचक él 
alan कृषिप्रधान, निर्धन de ग्राम्य देश है | 
हिन्दुस्तान अपनी वत्त मान दशा में भो उससे कई 
गुना अच्छा है। बड़ा शहर वहाँ सिफ़ एक luu 
8I वही राजधानी हे । बाकी सब गाँव या nuu 
हैं | deus रेल से देख पड़ता है। छोटे छारे 
मकान हे ; उन पर चूने का grec है । यह प्रथा 
पूरब Re पहुँची है। हिन्दुस्तान के तीसरे दर्ज 
के शहरो से भी dears फीका है । स्टेशन इतना 
छोटा है कि ईस्ट इंडियन रेलवे की मेळट्रेन, अगर 
| बेळग्राड वहाँ हाता at, उस पर न ठहरती । AT- 
खनी को इंगळेंड में चेरी कहते हैं श्रेर अपने यहाँ, 
हिमालय पर, पदुम के फल । बस इसे Ste कर 
|| और कोई चीज वहाँ न बिकती शी । बेचने वाले 
a छत्तीसगढ़ के स्टेशनों के फल बेचने वालों के 
(| SER थे। मकान दो तल्ले के ऊपर नहों बनते | 
| SIT उनका पूर्वी है। ऊपर खपरेल होती है, जिसके 


सिफ़ तीन फैकल्टीज़ हैं । सैनिक am E 
स्कूल कई एक हैं। ये सब १८९० 8५ NE 
लगे हैं । बड़े बड़े मील या कारखाने ius à 
नहीं | बेलग्राड aga ही छोटा शहर है. i 
क स्वतन्त्रराज्य की राजधानी होने ह 


^ 


है । सविया के राजा यहाँ रहते हैं | 


ES 


M 


वेलग्राड से रेल दक्खन पूरब को चल्न 
र डेन्यु नदी का साथ छूट जाता ह 
ओर बळगेरिया से कोई स्वाभाविक guns. 
Wet है। इससे किसी न किसी समय A 
का एक हो जाना सम्भव है । यहाँ से वाह 
पहाड़ अधिक दीघेकाय होता जाता है। हा 
राजधानी भी छोटी पर Faas से बड़ी है। ण 
घानी का नाम सोफिया है। इसकी जनसंस्या/ 
हजार है । सन्‌ १८८० ईसवी के sm से ad 
को यारपीय नगर बनाने की कोशिश Hd 
है। गलियां की जगह सीधी wed निकाला, 
ऊँचे ऊँचे ईट के मकान बनाना ; चूने का सा 
पढास्तर काम में छाना--येरपीय नगर seni 
सामग्री है यहाँ सबसे बड़ी इमारत हू 
जामिया मसजिद है । उस पर धातु के abge 
अब इसमें एक छोटा सा म्युजिअम है । चेला जा 
मसजिद अब गिरजाघर का “काम देती है | ग 
पानी का एक हम्माम भी शहर में है। राजी 
रङ्खशाला भी है | वेलग्राड से २०६ र LE 
नोपल से ३०० मील पर राजधानी खित | 

कारखाने इस देश A भी नहां। बहो) 
सविया से बड़ा राज्य है। शहर भी इसमें द 
फिलिप्पो पालील सोफिया के बाद बड़ा Ta 


i खपड़े हमारे यहाँ अन्तवंद के से होते हैं | अब काई | 
। | कोई मकान योरपीय ढंग के बने हैं। इनकी जन- | 
(| सख्या Se हजार हे) शहर में ट्रेम चलती है । 
` ` छोटे STE बाग, जैसे बनारस-मिर्जापुर में हैं, बहुत 
| से हें । इनमें नीबू के वृक्ष अधिक हैं । युनिवर्सिटी मे 


अब भी देहात में यहाँ लाग तुर्की टोपी gm i 
यहाँ के लोग अधिकतर पहाड़ी हैं । ; 
डाकू प्रसिद्ध हैं। स्टेशनों पर बे-मालिक क ^ 
पहली बार यारप में देखने में आये । कुच a 
वैसे ही होते हैं जैसे अपने यहाँ शहरों में दँ ' | 
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पूर्वी विजेताओं के साथ, Th 
हमारे ये पूर्वी जीव एशिया से 
्रारप चले आये है । इन्हें देख कर यारपियन बहुत 
lea होते हैं और कांस्टेटिनापल के वशेन में 
| इनका वणेन अवश्य करते है । किसो किसी स्टेशन 
पर स॒राही में पानी भर कर पैसे के लिए पानी 
पिलाने वाले भी खडे देख पड़े। साळूम हाता था अब 
प्र के पास आ गये। पर स्थान को उदासी ओर 
जंगलीपन कहे देता था कि अपना देश अभी दूर है। 
| साथियों से बैठा मन बहलाता रहा ; पर साथ 
| ठरते के पहले जरा खिचास्िची हा गई। कारण 
यह हुआ कि बलगेरिया की स्वतंत्र-धाषणा पर मेरे 
| हर्ष प्रकट करने पर, TH डाकुर ने हिन्दुस्तान d 
विषय में कछ कहा, जिसे खुन रोष पेदा हुआ ओर 
बलगरों का नवाभ्युदयान्माद और डाकुर क स्वभाव 
| मै पददलित जातियों की तुच्छता का प्रमाण मिला । 
। फिर हम लोग न are | फिलिप्पो पालिस में मेरे 
| साथी उतर गये । दे! रात A दे दिन चलने के 
| बाद, अब रात भर की राह ग्रार बाकी रही। उसे 
| ते करके रूम की राजधानी कुस्तुंतुनिया पहुंचे । 


j 
| 


 नीतिवचनावली | 
( १ ) sag भद्रं वा विधिलिखितमुन्मूलयति कः ? 
बुरा या भला जा कुछ ब्रह्मा ने लिख दिया है 
उसे कान टाळ सकता है ? 
(2) अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादोऽपि भयङ्करः । 
जिन लोगों का चित्त अव्यर्वाथत है उनकी कृपा 
काम की नहां। उनका प्रसाद भी बड़ी 
ही भयडूर वस्तु हे | 
(2) अभिमानविहीनानां कि धनेन किमायुषा ? 
मानहीन Guat का धन Ae आयु दोनों व्यथै हैं । 
| (४) अजरामरवत्माज्ञो विद्यामर्थेज्ञ चिन्तयेत्‌ । 
F का अपने का अजर HTC अमर समझ कर मनुष्य 
| Ag और अथे को प्राप्ति के लिए प्रयल करना 


asam के अध्विताय लेखक समझे जाते el 


काववर रवान्द्रनाथ STAT d 


QE रवीन्द्रनाथ ठाकुर बढ़ाल के 
का | प्रसिद्ध पुरुषों में से हैं। वे e 
, साहित्य के देदीप्यमान रल हैं 
Ds बडाल में ऐसा काहे घर नहा 

जिसमे उनके काव्य आर fae, 
उनके उपन्यास AL नाटक, उनकी आख्यायिकाय | 
ONC गान न पढ़े जाते हों | उन्होने अपनो लेखनी के 
बळ से शिक्षित बड़ालियों के विचारों में बहुत बड़ा 
qüqda कर डाला हे । इसी लिए वे इस समय 


उनकी आयु का पचासवाँ वर्षे व्यतीत हा जुका । 
इसो से गत २८ जनवरी को उनकी quads के 
उपलक्ष्य में आनन्द मनाने AX उनका सम्मान 
करने के लिए वड़ीय साहित्य-परिषद्‌ की ओर 
कलकत्त के टाउन-हाळ मे पक बड़ी भारी | 
हुई थो । उसमें केवल साहित्य-सेवी लाग ही 
-न हुए थे, किन्तु बड़ाल के बड़े बड़े णजा, HE 
घनाढ्य, धमैनिष्ठ, विद्वान्‌, विज्ञानवेत्ता, दाद 
कचि, पण्डित, चित्रकार, शिल्पकार, अछ 
विद्यार्थो, बाळ, वृद्ध, वनिता WC युवा सब 
आदमी रवीन्द्र बाबू के सम्मानार्थ उपस्थित 


रवीन्द्र बाबू का जन्म सन्‌ १८ 
हुआ था वे बाबू द्वारकानाथ ठाकुर 
सुप्रसिद्ध महर्षि देवेन्दनाथ ठाकुर 
वंदा अपनो विद्वत्ता के. लिप 
हे। इसी वंश में कितने ही 
साहित्य-सेची मर शिल्पकार 
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लेने पर उन्होंने आगे पढ़ना ser कर दिया । घर 
पर इनको जा शिक्षा मिली ग्रार इनके पिता ने 
इनके हृदय-क्षेत्र पर जिस बुद्धिविकाशक बाज का 
वपन किया उसी की बदाळत TMT बाबू धार 
Mt कुछ के कुछ हा चळे | 
ळड़कपन ही से रवीन्द्र बाबू ने अपना FAA 
बुद्धि का परिचय देना आस्स्भ कर द्या । जब व 
पूरे सोलह वर्ष के भी न थे तभी से वे गद्य आए 
पद्य दोनों ही बहुत अच्छी तरह लिखने लगे । उन्ह 
गाने का भी शाक लड़कपन ही से हुआ | पताका 
वे बहुधा पारमाथिक गीत गाकर सुनाते थे । पिता 
ने उनके गाने से प्रसन्न हाकर उन्हें--“वड़-देश की 
बुलबुल --की उपाधि दी at | 
ज्यों ज्यों उनकी वथो-त्रद्धि हाती गई at त्यां 
उनके विशेष गुणां का भी परिचय मिलता गया | 
बंगला-साहित्य के जिस विभाग में उन्होने हाथ 
डाला उसीमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई CH बाबू 
मानव-जाति के भिन्न भिन्न भावों को शब्दचित्र द्वारा 
खींचने मे बड़े ही कुशळ हैं उनके लिखने की शैली 
में कुछ ऐसा जादू है कि वे जिस ओर चाहें अपने 
पाठक की रुचि फेर दु | उनके लेखों मे आध्यात्मिकता 
„| भी रहती है । उनकी बदोळत SETS के आध्यात्मिक 
41 जीवन में बड़ा उलट फेर हा गया है। छाटी छोटी 
- शिक्षा-प्रद आख्यायिकाये' लिखने में वे अपना सानी 
नहीं रखते | भारतो, बाळक, साधना AIT agga 
नामक बंगला की चार मासिक पुस्तकों का सम्पा- 
दून भो उन्होंने बहुत काल तक किया है | 


AR बाबू केवळ लेखक ही नहों हैं । वे बड़े 
- भारी अभिनेता भी हें । उनका सुर बहुत मीठा ते 

नहीं, पर सङ्गीत-विद्या के वे पूरे ज्ञाता हैं । उन्होंने 
अनेक गीत बनाये हैं उन गीतों को गाने में वे नये 
| नये खुरां का प्रयोग करते हैं। वे, कभी कभी, 
त्योहारों या. ब्रह्मसमाज के उत्सवो पर सर्व-साधा- 
` के सामने भी गाते हैं | 


वे वक्ता भी अच्छे हें । उनकी amar बड़ीही 


ow 


a 


रिणी हाती BI उसे वे प्रायः लिख कर” 
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me भोग 


सुनाते हैं । उनके पढ़ने का ढंग ऐसा - = 
लोग तन्मनस्क हे जाते हैं । जब xa "pat 
वक्तता अथवा गान सर्वसाधारण मे होता N नहीं कः 
बेहद भोड़ हातो है | ९ cati 

रवीन्द्र बाबू बड़े स्वदेश-भक्त हैं | उन्होंने स विरो 
भक्ति पर कितनी ही कवितायें लिखी हैं । प्रा) विशेष ` 
के वे पक्के MUAR हें GM स्वदेशः साहित्य 
उनका हृदय परिपूर्ण है। परन्तु उनकी E. करके, 
भक्ति में agitar ओर विदेश तथा Ress ™ a 
प्रति AT नाम के! भी नहों । चे राजनीतिज्ञ भो 


परन्तु उनकी राजनीतिज्ञता वाग्वितण्डा gig "5 7 

समाप्त हा जाती । चरित्र-निमीण से उनकी 4 

नोति का बड़ा सब्बन्ध E | E 
नियमा 


रवान्द्र बाबू न ची० ७० है AL न CHW कभी उ 
उन्होंने ने किसी विश्वविद्यालय से कोई she साहित 
पाई । परन्तु घे इतने अध्ययन-शील हैं कि de si 
प्रसिद्ध भाषाओं की नामी नामी पुस्तकों मे शह qaf 
ही कोई ऐसी हे! जिससे वे परिचित न हों | Se 


किया, किन्तु यारप में भी घूम आये हैं। ठरत है।ए 
उन्होने कुछ काल तक अगरेजी-साहित्य का (४ करना 
भी प्राप्त की है। कलकत्ते के पास वालपुर ग | agh 
बाबू का एक “शान्तिनिकेतन हे | उसम 75 करना 
एक ब्रह्मचर्य्याश्रम are रकखा है | वहाँ 4 काम 
अपने Bret के साथ रह कर, ब्रह्मच] wt 
करते ZU, उपयेगी शिक्षा प्राप्त करते है | | A 


साहित्यसेवियां में बहुधा पारस्परिक त. , 
अभाव देखा जाता है | इसे बहुत TT 3. 
समभते । इस अभाव को दूर करने की 
कभी कभी, सभा-समिति-सम्मेलन करक, 
है । इस विषय मे, रवीन्द्र बाबू ने अपके पर 
अपनी सम्मति इस प्रकार दी है ४ 

“इसमें सन्देह नहीं कि साधारणत 
पारस्परिक प्रीति का हान 
साहित्य-सेचियां में भी यदि प्रीति 

च्छी बात है । परन्तु साहिल 


~ 
RAAT 


किसी विशेष फल की प्राप्ति हा सकती 
ने के लिए में तैयार नहों | अथोत्‌ यह 


अच्छा | विस्तार E. 
| है, यह मा 


a irs जा सकता कि लेखक Sur ee पक 

U परे को प्यार करे at इससे उनके रचना का 

| विशेष सुभीता हा अथवा euni का इससे कोई 

IP विशेष उपकार हे | व्येवलाय हा kt से प्रत्येक 

E साहित्यसेवा E A a परस्पर परामश 

J करके, सम्मिलित भाव से, अपना अपना काम नहा 

mi करते (क्योंकि वे किसी जाईंट स्टाक कम्पनी के 

Rr Rer नहों) । प्रत्येक लेखक अपनी निज को प्रणाली 

MES y का अनुसरण करके अपनी अपनी विद्या-बुद्धि के 

| अनुसार सरस्वती की सेवा करता है । ज्ञा लोग दस 

आदमियों के दिखाये पथ पर चळ कर, निश्चित 

नियमा के अनुसार, काम करना चाहते E, सरस्वती 

न एमए| कभी उनको Haas देने की कृपा नहों करती | 
र्‌ M साहित्य मे साम्प्रदायिकता इष्टकर नहों? | 

हे कि * “जा साहित्य-सेवी इस प्रकार एकाधिपत्य द्वारा 

। परिवेष्टित हैं उनमे कभी कभी पारस्परिक परिचय 

| शरोर प्रीति नहीं देखो ज्ञाती; कभी कभी ता उनमे 

| fal An कलह की सम्भावना तक BT जाया करती 

है। एक पेशेवालों A चढ़ा-ऊपरी का भाव दूर 

! करना दुःसाध्य है। मनुष्य-स्वभाव मे बहुत कुछ 

| सड्डीणेता ac विरूपता हे । उसका संशोधन 

SO करना प्रत्येक मनुष्य की अपनी आन्तरिक चेष्टा का 

HT" काम है; किसी कृत्रिम प्रणाली से उसका प्रतीकार 


AAEM, ART हा सकता | यदि इस तरह का प्रतीकार सम्भव 
él हाता ते, इस समय, इस विषय में, जे उद्योग हम 
रिक प्रीत | रग कर रहे हैं उसके बहुत पहले ही सत्ययुग का 
ग अच्छा आविभोव हो गया हाता? | 

att) _ रवोन्द बाबू ने गद्य-पद्यात्मक सैकड़ों पुस्तके 
के, की MAH लिखी हैं । अँगरेजी लिखने की योग्यता 
| एक | 'सने पर भो चे उस भाषा में अपने विचार नहाँ 


2 भर करते । यहाँ तक कि जे लोग अपने देश- 
EN रार आत्मीय जनों के साथ अँगरेज़ी में पत्रः 
_ शर करते हैं उनके इस काम को रवि बाबू 


नक र गहित समभते हैं | 
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रवीन्द्र बाबू एक महान्‌ पुरुष हैं। सरस्वती ही 
की आराधना करके वे महान्‌ हुए हें | गत जनवरी 
WARIS ने ज्ञा सम्मान रवीन्द्र बाबू का किया ओर 
हाथीदाँत के पत्र पर खचित अभिनन्दन-पत्र, रजत- 
TAM, सोने का एक कमल We एक माला आदि 
चीज़ें जा उन्हें भेंट कां वह सम्मान ओर वह भेंट 
यथार्थ मं रवीन्द्र बाबू की न थी, किन्तु देवी सर- 
स्वती की थी । धन्य है वह देश HTC चह जाति जा 
अपने साहित्य-सेवियां का आदर करके भगवतो 
सरस्वती की उपासना करे ओर धन्य है वह महानः 
पुरुष जा सरस्वती-मन्दिर का पुजारी होने के कारण 
अपने देश ग्रोर जातिवालों से सम्मानित हा | 


नीतिवचनावली । 
(४) गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः । 
गुणवानों के शुणही पूजे जाते हैं। वे पुरुष हे 
या स्त्री, बाल हैं या वृद्ध--इन बातें पर विचार नहीं 
किया जाता | 
महाराज एथ्वीराज का पत्र । 


[ महाराना प्रतापसिंह के नाम | 
स्रग्धरा | 


—— 


१ 
स्वस्ति-श्री स्वाभिमानी कुल-कमल तथा हिन्दुआ्रासूय्ये सिद्ध 
शूरों में सिंह सु-श्री शुचिरुचि-सुकृती श्रीम्रताप प्रसिद्ध । 
लजाधारी हमारे कुशलयुत रहें आप सद्धम्मे-घाम; 
श्रीपृथ्वीराज का हो विदित विनय से प्रम-पूर्ण प्रणाम 
(E E. 

हा ! कैसा हो रहा हूँ इस अवसर में घोरश्च 
देखा हे आज मैंने अचल चल हुआ; सिन्ध संस्था-विहीन 
देखा हे, क्या कहूँ मैं, निपतित नभ से इन्द्र का आज 
देखा है और भी, हां, p a का सन्धि-पत्र | 
आशा की दृष्टि से वे पितर-गण किसे स्वग से दे 
सच्ची वेश-प्रतिष्ठा किति पर अपनी वे कहाँ 
मर्य्यांदा पूर्वजों की अब तक हम में i 

होती है ब्योमःवाणी वह गुण-गरिमा अ 


8 


gps 
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En 


खोके स्वाधीनता को अब हस सब हैं नाम के ही नरेश; 


सारी राष्ट्रीयता का शिव! शिव! फिर तो हो चुका सर्वनाश !!! 


(४१४ 


| छोड़ो स्वच्छन्दता को खगपति ! वन में दुःख होता बड़ा ह; 
' लहे के iste में तुम मत रहना, स्वर्ण का पोंजड़ा है ! 


|| eee 


 बाधाय 


सेना सदा ही श्रनुपद रहती सा सभी जानता हूँ । 
स्वाधीनता ही विदित कर रही आपको कीर्तिशाली. 


(=) 
याद है क्या, जिस समय वहां “मान? सम्मान पा के, 
न बैठे मिस कर उन के साथ में आप ग्रा के । 
दृशा में, हँस कर, कहिए, आपसे क्या कहेंगे ? 
व्यथायें; पर वह हँसना श्राप कैसे सहेंगे ? 

Es) 
आगे वह Bet नहीं, शीघ्र ही नष्ट होगी; 
यों प्रलय तक सदा ओर सुस्पष्ट होगी । 


C. 


अविरत रहती साम को मेघमाला ? 
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up हैं आर हिन्दू; अकबर-तम की हे हैः हु 


NES ` 
( 99 ) 
दंखी हे आप में ही सहज सजगता हे SPUR 
Sis सारा यवन-चृपति का ओढ़ के एक वह 
एस HGT जग कर पहरा आप ही Ries | a 
( १२) E 
डूबे हैं वीर सारे; अकवर-बल का सिन्धु ऐसा गंभीर 
TA हे नीर नीचे कमल-सम वहां आप ही एक धी। 
Well सा चूस डाला अकवर-श्रलि ने देश को गोर dn | 
चम्पा सी लाज रक्सी अविकृत अपनी धन्य मेवाड E 
( १३) | 
सारे राजा सुके हे जब अकबर के तेज आगे सभीत 
ऊँची ग्रीवा किये हे सतत तब वहां आप ही हे विनीत! 
आयां का मान FAT, दुख सह कर भी, है प्रतिज्ञा न 
पाया हे आपने ही विदित भुवन में नाम migi 
CRD 
गाते हैं आपका ही सुयश कवि-कृती छोड़ के AT 
वीरों की वीरता को सु-वर मिल गया चेतकारूढ़ राना। | 
मां ! है जैसा प्रताप प्रिय सुत जन तू तो तुझे धल मां, 
साता भी चौंकता है अकबर जिस से सांप हो ज्यो सिं 
(१९) 
“राना ऐसा लिखेंगे, यह अघटित हे; की किसी ने ea 
मानी हैं एक ही वे; बस, नस नस में धीरता ही स 
यों ही मैंने सभा में कुछ अकबर की वृत्ति है श्राज E 
wa चाहे awa अब सब विध है श्रापको w^ 
( १६ ) e 
हाथ d 
हो लक्ष्य-भ्रष्ट चाहे कुछ पर अब भी तीर हैं ही 
होगा हे वीर ! पीछे विफल सँभलना, सोचिए 
आत्मा से पूछ लीजे कि इस विषय में के 
होने से मम्मे-पीड़ा समझ न पड़ता qid 


( १७ ) 


क्या पश्चात्ताप पीछे न इस विषय में आप 
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| ` 
| qi हों; 


| gat में हो रहा 
| या जाते ताल टूटे 


gm? | 
( १८) 


ऐसा न हो जो fq कर मन में “मान” नन्द पावे; 
जीना है क्या सदा को, फिर अपयशा की ओर क्यं आप जावे ? 
है सिर पर सब के ay का नित्य नृत्य; 
किस पर उस की; कीजिए ARFA ॥ 


( 38) 


i an Gu आप ES `A व्यक्ति e 
| हे राजन ! आपके क्या यह विदित नहीं, आप हें कान व्यक्त ? 


| an दीजे न हा 1 gr! शुचितर अपने चित्त म॑ या विरक्त | 


| gui को प्राप्त दोगी, स्मरण कर सदा आपका, आत्मशक्ति; 
PP EE हृदय से देव की भाति भक्ति ॥ 


(ue) 


| gut के आप स्वामी; यदि अकबर की वश्यता मान लंगे-- 
| ~ A लेंगे 
| वो दाता दान देना तजु कर उलटा आप ही दान लगे | 


| dub आप भी क्या zu अ्शुभमयी घोर काली निशा में ! 
| हा! हा! क्या सूर्य दो|गा ससुदित थब से अस्त वाली दिशा में !!! 


( २३ ) 


| दो बाते पूछता हँ, अब अधिक नहीं, हे प्रतापी प्रताप ! 
| श्राज्ञा हा, क्या कहेंगे अब अकबर को, तुके या शाह, आप ? 
| श्राज्ञा दीजे ga iat उचित समरिए, प्राथना हे प्रकाश-- 


| मुंडे ऊंची करू, या सिर पर uz हाथ 


हो के हताश ॥ 
| मेथिल्लीशरण गुप्त | 


E ae 
मिश्र-श्राताओं के “नव-रत्न ” । 


पुस्तक हाळ ही में हिन्दी ग्रत्थ- 
प्रसारक मण्डली. की ग्रोर से 
प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक 
& रचयिता पण्डित गणेशवि- 
हारी मिश्र, पण्डित इयामविहारी 
मिश्र, एम० Wo और पण्डित शुकदेवविहारी मिश्र, 
॥० ए० हे । इसमें नव कवियों का जीवन-््तान्त 
E कविता की समालोचना है | उन नव 
) भि के नाम ये हैं :--(१) गोस्वामी तुललोदासजी 
२) सुरदासजो (३) देवजी (४) विहारीलाळजी (५) 


ime (६) केशवदासजी (s) मतिरामजी (८) 
TRACT रोर (९) हरिश्वन्द्रजी । 
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कदाचित्‌ यह पुस्तक हिन्दो-साहित्य की वृद्धि 
के निमित्त बहुत परिश्रम से तैयार की गई है; और, 
अंगरेजी कवियों की कचिता की समालोचना की 
प्रणाली पर लिखी जाने के कारण, हिन्दो भाषा में 
अपने ढंग की एकही पुस्तक हुई है। इस पुस्तक के 
सम्बन्ध में मुझे दे बातें कहनो हैं । एक ता यह कि 
पुस्तक में जा नव रलो का संग्रह किया गया है वह 
ठीक नहा है। दूसरी यह कि इन कवियों के ग्रन्थों 
को, विशेष कर महात्मा तुलसादासजी की रामायण 
की, जा समालोचना की गई है वह यथार्थ नहा है | 
पहली बात विशेष महत्त्व की नहों हे। अतएव, 
जिससे लेख न बड़े, में उस पर इतनाही' कहना उचित || 
समभता हुँ कि गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, ||| 
केशवदास, चन्दवरदाई आदि प्राचीन कवियों के || 
बराबर बैठने में बाबू हरिश्चद्रजी शोभा नहीं पातें। ||| 
जिस महत्व की दृष्टि से तुलसोदास आदि प्राचीन || 
कवियों की कचिता देखी जाती है वह महत्त्व बाबू ||| 
साहब की कविता को अभी प्राप्त नहाँ हुआ ; ग्रार ||| 
सम्भव हे, वह महत्त्व प्राप्त करने के लिर उनकी 
कविता को बहुत समय ळगे। 


नवरल्-कविये की कविता की जा सप्रालोचना | 


प्रकट करना चाहता ; क्योंकि पेसा करने से नल | | 
से भी बड़ी एक FAR तैयार हा जायगो | अतपच. | || 
जिन गोस्वामीजी से प्रायः सब लोग परिचित हैं ||| 
उन्हीं की कविता पर की गई समालोचना से मै यहाँ | | 
पर थोडे से ena दूँगा भर उन पर अपना | 
मन्तव्य भी प्रकट करूंगा । परन्तु इसके पहले यह 
बतलाने की आवश्यकता है कि किसो कवि 
कविता पर तभो यथाथे समालोचना की ज्ञा 

हे जब समालोचक कवि के असली भाव के 
धारण नहों तो ग्रहण अवश्य कर छे । तुल 
ने रामायण में जा कविता की है E 


१३० 


VI UU IS PPS IS PPS S PS I I IS PS IS A 


की है, पर समालोचक AAA ने उस पर जा समा- 
Saat की है वह उससे बिलकुलही भिन्न भाव से 
की है। कवि ने इस Ber की रचना रामचम्द्रजी 
को अपना इष्ट-देव मान कर भक्ति-भाव से की है; 
परन्तु समालोचक महाशायां ने अपनी समालोचना 
इस तरह की है जैसे रामचन्द्रजी रामायण के साधा- 
रण नायक हो ओर रामायण कोई ऐतिहासिक ग्रन्थ 
all परिणाम इसका यह हुआ है कि लेखकों की 
समालोचना, अनेक USt में, उथली RIT उपहासा- 


| स्पद हो गई है। 
डे इस सम्बन्ध में एक बात श्रार भी कह देना 
` | आवश्यक जान पड़ता है। किसी एक देश के कचि 
के काव्य की समालाचना करते समय किसी दूसरे 
देश की दृष्टि का उपयोग न करना चाहिए | नचरल 
में की गई समालोचना ठीक वैसी ही समालोचना 
है जैसो अँगरेजी समालेचकों के द्वारा की गई 
शेक्सपियर, मिल्टन गरर इतर अँगरेज़ी कवियों के 
काव्यों को समालोचना È | कहो कहां पर ते पेसा 
जान पड़ता है जैसे नवरल के समालोचकों ने EU 
लिस्तान के समालोचकों के विचार अँगरेजी से 
हिन्दी में परिवर्तित कर के रख दिये हा । में Rer- 
| यपूर्वक कह सकता हूँ कि होमर की कविता समालीा- 
| चक महाशयों ने नहों पढ़ी । तिस पर भो उन्होंने 
' तुळलोदासजी को होमर की कसौटी पर कस ही 
दिया है | 
फिर, यह भी ते सोचना चाहिए कि तुल्सीकृत 
 रामायणकिस प्रकार का ग्रन्थ है। कुछ तुलसोदासज्ञो 
onm से ता बनाया ही नहों कि 
"i uses तरह पढ़ कर अपना मनोर: 
, | अनकर। सस्कृत-भाषा के वेत्ताओं की संख्या दिन पर 
| दिन कम हा जाने से धर्म तथा भक्ति का मागे, ad- 
| साधारण का दृष्टि से, छिपता जाता था। इसी से 
|  तुलसोदासञी ने इस ग्रन्थ की रचना करके उस 
| माग को लोप हो जाने से बचाने की चेष्टा की है। 
से नाना पुराण तथा निगमागम के तस्यो का 
श उन्होंने रामचरितमानस में किया है | तुलसी- 


| 
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की जा श्रद्धा इस ग्रन्थ पर 


दासजी ul Pe वह " र्ई 
दोहा-चापाइयों से अच्छो तरह विदित होतीऽ ` प्रमाण 
SIT यह कथा सनेह War. ] E. 
कहि है सुनि हैं समुभि सचेता। | प्रिव 
हाइ हैं रामचरण-अनुरागी, | ue 
कलिमळ-रहित सुमंगलभागी। grat 
TIE TE माँहि पर जा हर गौरि पा. ३ 
ता फुर हाइ जा HEE सब भाषा-भणित We उदाह 


ठुलसीदासजी की ऐसी अदभुत oy 4 
भक्ति धन्य Èl उनका यह वाकय ध्यान देने iml 


NE usd r get 
केता फुर हाइ जा WEE सब”-तुरुपे) पार्वः 
रामायण ने आज कल वेद, पुराण, शास्त्र, “तुक 
आदि सभो कों अलग बिठा दिया है । S8) भरने 
धमे कहा तो तुळसीकत रामायण है , कमे क! लेखः 
तुलसीङत रामायण है; जप-तप केहो तो तुळसी तुलर 
रामायण है; इच्छित फल की देनेवाली भी त उन 

भला 


रामायण ही हे | कहाँ तक कहा जाय, | 
का स्थान भी तुललीकृत रामायणही, ग्रहण बह लिए 
जाती है; शकुन, BARA तथा प्रश्न का विचार | बतत 
अब तुलसोळृत रामायणही के सहारे होता शिष्ट 


यह ग्रन्थ घर घर विद्यमान है । IRM RE 
साथ उसका भी पूजन होता है। vi 
कि जैसा मान और गौरव goea US 75 
को मिला है वेसा मान ae गौरव Wu डे 
किसी अन्य ग्रन्थ के मिला हा । इससे स is 
कि यह एक अले[किक ग्रन्थ है । फिर इसके | यह 
कुमारसम्मव या होमर की इलियड आदि से 7. az 


केसे युक्तिसङ्कत माना जा सकता है। सुनी, 


जब वीरबल ने केशवदास से पूछा कि भा Hn 
सबसे उत्तम कचि कान है तब Sud ।' 

उत्तर दिया “ में । इस पर वीरबल ने «e rl गार 
सूरदास तथा तुलसीदास ? तब quud क्य 
कहा “ये महात्मा कवि नहीं ये तो मंत्र्कत d 


यह कथा मिथ्या ही क्यों न हा, परतु Ms 
जा है वह सर्वथा मान्य है | तुलसीदा i 
गणना कवियों में नहो है; A न वित 


nm 


शट 


gara के उनके ut का समालाचनाही, साधा 
] रण युक्ति हारा, हा सकती है। सच तै यह हे कि 
उनके काव्य की समालोचना करने का वही पुरुष 
| अधिकारी माना जा सकता है Say, उनकी जैसी 
| {द्यति में ED ता कम्र से कम उनके भक्तिमाग का 
| ज्ञाता ता अवश्य हा 
अब तै मिश्र-महादायाँ की समालाचना के कुछ 
णेत प्रभा|| उदाहरण देकर उनपर विचार करना चाहता E i 
श्रद्वा त gg ३९-समालाचक महाशयोां का मत है कि 
न देने येण! तुलसीदासजी ने याज्ञवट्क्य-भरद्वाज-संवाद, RUD 
x ॥ पार्वती-संवाद WU काग-सुशु SUV संवाद केवल 
स्त्र, Wi “तुकान्त रखने आर छन्द के खाली भावों के 
lat भरने ”--के सभीते के लिए लिखे हैं। इसस Ale 
कमे को) लेखकों का यह मतलब ET कि इन संवादों से 
तो तु : तुलसीदास का म्र कोई अभिप्राय ही नही ता मे 
म उनसे सहमत aei) विचार करने की बात है कि 
भला तलसोदास ऐसे महात्मा ज़रा A सभीते के 
लिए अपनो निज की गढ़न्त का दूसरे का कहा zi 


गी। 
T "m 


ग्रहण क 
गा विचाए। बतळावेंगे? कागसुशुण्डि SIC गरुड़ का कथा यागवा- 
^ होता | हिष्ट में है। उम्ता-महेश्वर-संवाद अध्यात्म-रामायण 
प्रतिमाग्र में है। नरहरिदाखजी तुळसोदासजीके गुरु थे हा। 
हरांश ६ उन्ही से गोसाई जी ने यह कथा सुनो थी। भरद्वाज 
gap राम याशवस्क्य-सवाद्‌ः तुळसोदाखजी ने अपने शुरु से 
शायद सुन कर AT उस पर विश्वास करक अपना रामायण 
ते सा में लिखा है र उन्होने स्पष्ट कह भी दिया है कि 
ang) NER rad के आधार पर अपनी रचना करता हू | 
दि qu यह बात कभो किसी के ध्यान मे भा न आवेगी कि 
सतते ह| iaa ऐसे महाकवि को तुकबन्दी मे कठिनता 
क भाषा EM इई होगी | इसी से उन्होंने ये संवाद बलवत्‌. 
ac रामायण मे प्रविष्ट कर दिये हे | 
ai) का पृष्ठ ४४--समालेचक महाहयें का मत है कि 
शब ने सरयू नदी का उद्गम खान देखा था 
re RR उन्हाने उसे मानसनन्दिनो लिखा है । आप 


लोगों ने यह भो लिखा है कि “सरयू जी पहले काड़ि- 
नाम से मानस से निकलती हैं | अच्छा ता 
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सरयू का मानसनन्दिनो लिखने से यदि गास्वामीजी 


का मानसरावर देखना सिद्ध हा सकता है T 
समाळेचक महाशयों का यह लिखना कि सरयूजी 
पहले कोड़ियाळी नाम से मानस से निकलती हँ-- 
उन की मानसरोवर-परिक्रमा भी सिद्ध कर| 
सकता है | | 
, पृष्ठ ७२--बिरी पुनि छत्री पुनि राजा--छल बळ " 
कीन्ह at निज काजा”--इस चापाई से समालोचक ||| 
महाशयों ने यह निष्कष निकाला है कि गास्वामीजी || 
oct ग्रार राजाओं के कुटिल ग्रार अविश्वासपाज्र | 
समभते थे ” । परन्तु मेरी समक में समालोचक || 
महाशयों Aa की एकही टॉग देखा हे | Gear TI 
aaa राजाओं Ere क्षत्रियां xr जिस दृष्टि से | 
देखते थे उसका अनुमान निम्न-लिखित कविता से || 
भली भाँति हा सकता ह I 
साधु सुजान सुशील FU , 
gadaa परम कृपाला | 
वैरी पुनि क्षत्री पुनि राजा, 
छल बळ कीन्ह ue निज काजा | 
रण चढ़ि करिय कपट चतुराई, 
Gg पर कृपा परम कदराई 
शास्त्र सचिन्तित पुनि पुनि देखिय, 
भूप छुसेवित वश नहि छेखिय | 
राखिय नारि यदपि उर माही 
युवती, शास्त्र, नृपति बश नाह | 


रग, तुरग, नारी; नृपति, नर नोचा, हथिय 

निशि दिन परखत CEE इन इनहि न पलटत वार 

मेरी समभ में ता यहाँ पर ठुलसीदासजी ने 
राजनीति कही हे, ग्रार, लोगों को समझाया e 
राजा को कठपुतळी समक कर उसे अपनी सुः 
agi समभ लेना चाहिए | इसा प्रकार का 
ag आदि पुरातन ग्रन्थकारो ने भी कही है 
ज्ञा राजा इस नोति का अनुसरण नहा 3 
नष्ट भी हा जाता है। अतएव ऐसी 
कटिलता से पूरी कदापि नहीं कही: 

पृष्ठ ७३--इस पृष्ठ पर की गई. 
कहा गया है कि तुलसोदासजी 
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| खुर को धजुषयज्ञ में इस कारण उपस्थित नहीं 
|| कराया जिसमें उन्हे परशुराम द्वारा भयभीत न हाना 

| पड़े। परन्तु में समझता हूँ कि रावण Ap बाणासुर 

। को परशुरामजी से भयभीत हाने का काई कारण 

| हो न था | परशुरामजी ते केवळ क्षत्रियां के दात्र 

| थे, न कि सारे संसार के | इस बात का कहीं TA 

' नहों हे कि परशुरामजी ने किसी दैत्य, दानव या 
ब्राह्मण को सताया हा । रावण यथार्थ में ब्राह्मण 
था ओर बाणासुर राजा वलि का पुत्र था । फिर ये 
लोग परशुरामजी से क्यों भय खाते ? यथार्थ बात तो 
यह है कि धनुष-यज्ञ मे धनुष तोड़े समय रावण 
MIT बाणासुर का उपस्थित रहना न वाल्मीकीय 
रामायण ही में पाया जाता है ओर न अध्यात्म- 
रामायण ही में। जान पड़ता है, गोस्वामी ने 
| अपने गुरु से भो वैसी ही कथा सुनो थी जैसी कि 
| इन्होने लिखी है | 


एक बात मैं यहाँ पर आम तौर से कह देना 
आवश्यक समझता Fl वह यह कि समालोचक 

| | महाशयो ने चना में, Stet समाले- 

; चक्रां की देखा देखी, खान स्थान पर, यह लिखा है 
| कि गोस्वामीजी ने अमुक व्यक्ति से यह कराया. अमुक 
से यह कहाया ; असुक बात उन्होंने अपने मस्तिष्क 

से Teed करके लिख दी; यहाँ तक कि जटायु- 
द्वारा Maat को ख़बर पाने पर भी, रामचन्द्र: 
द्वारा हनूमान्‌ आदि का उनकी खोज में भेजे जाने का 
अपराध भी समालोचक महाशयों ने तुलसीदास ही 
के माथे मढ़ दिया है । परन्तु मेरी समक में तुळसी- 
[सजो ने न किसी से कुछ कहाया, न कराया, AI 
pu अपने मत्तिष्क ही से गढ़ी । जिस बात 
t प्रमाण मिळा उसी को उन्होंने रामायण मे 
"IT | उसका प्रमाण खोज निकालना पाठकों 
। कुछ भो हो, उन्हे तुळसीदासजी पर 
मिथ्या दोषारोपण न करना चाहिए | समा- 


i] 
| 
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हरि-कथा अनन्ता ”-आप लोग m I—- 
चूकते कि वास्तव में ऐसी घटना या às E at 
| 


हुई थी; तुळलोदास ही ने उसे गढ़ करं हि समाले 
पृष्ठ ४५--इस UE पर समालोचक प A E 
सूरदास के श्रीकृष्ण और तुलसी दास के ए पुर केर 
सम्वन्धी ईश्वर-वर्गन पर बड़ा भारी m ima 
किया है। इसी तरह पृष्ठ ५४ पर भो यह e. ae 
कि- जान पड़ता है कि बदचळन fey | ल 
d qued सरिया Rm यह व 

कान काटने को Tt रामचन्द्र ही की चलाई है. चन्दर 
इन महाशयों ने अपने Haat मिजाज का ए. का वः 
दिया है | आप शायद समते होंगे कि आए ware 
यह AGA पाठक बड़ी रुचि से पढेंगे। ws] सकत 
ऐसे भो कुछ लोग निकले जिन्हें इस तरह की। t 
खरी पसनद हा, परन्तु साधारण नियम तो | «ei 
कि हसो की बात तभी अच्छी लग ant) सबसे 
जब वह निर्दोष हा । यदि हँसो में निन्द्रा sy कर 
आने लगी ता वह अवश्य खेदोत्पादक eta वन्द 
यदि समालोचक महाशयें का दिल्लगी इतनी प! ges 
है, तो फिर लक्ष्मण ओर परशुराम तथा xu) Me 
agg के संवाद से उन्हें केसे घृणा sem जार 
वहाँ तो मारे क्रोध के उन्हें लक्ष्मणजी का ह! रख 
SiS की उपमा देने में भी asta a gu फिर 
ते वही मसळ हुई कि--“ खुदरा फज़ीहतदी| GU 
रा नसीहत ” | : 4 
पृष्ठ ४६--समा लाचक महाशायों ने लिखा है = 
धनुषयज्ञ के समय--“जनकपुरी में कुछ THF न a 
ही प्रधान न थे” अर्थात्‌ WATA $ du बाध 
वहाँ सैकड़ों राजा are राजकुमार मौजूद थे P 
क्षण भर के लिए यह बात मान भी लो s 
रामचन्द्रजी ईश्वर न थे, ता भी यह मात. | 
पड़ेगा कि रामचन्द्रजी वहाँ सारे उपलित * 
विशेष प्रतिष्ठा के पात्र थे, क्योंकि उस समय 
बंश सब से बढ़ा चढ़ा था। इसके id 
चन्र ने विश्वामित्र के साथ रह कर जा 
प्रकट किया था बह उस aaa के कि 
राजा मे नथा।. | ee 


i: 
f [ mj 


my 


संख्या ३ | 

E 
à मेरी समक में नहीं आता कि धनुषयज्ञ की 
a बेत (प्राछाचना में यह बात क्यो लिखो गई कि-- 
t Rg A « हुलसीदासजी से यह न लिखा गया कि जनक- 
के RE र केसा था HTC उसके निवासो केसे थे” । हाँ, 
स के the इस विषय में, इतना अळबत्त कहा जा सकता है 

m कि तुलसीदास जो ने यह चन, जहाँ पर समाः 

Ras ठाचक महाशयो की राय E वहाँ पर, नहों किया | 

| यह वशेत उन्होने वहाँ पर किया जहाँ पर कि राम- 
B. चन््रजी का विश्वामित्र के साथ जनकपुर पह aa 
का बगीन है; MT यह THA ऐसा TYING है कि 
| अयेध्यापुरी के quia से भी बढ़ कर कहा जा 
सकता है | : 

पृष्ठ ५०--इस बात का कोई प्रामाणिक आधार 

नहीं कि गास्वामीजी ने अयोध्याकाण्ड की रचना 
सबसे पहले की ; ओर, पीछे से, शेष काण्ड जाड 
कर ग्रन्थ पूरा कर दिया। आदि म॑ जा उन्होंने 
gaat लिखी है उससे तो यही जान पड़ता है कि 
तुळसोदास ने खातों काण्ड यथाक्रम बनाये = I 
गास्यामीजी से इतने पाखण्ड की आशा नहीं की 
जा सकती कि पहले घे आधी रामायण बना कर 
रख लेते, Te बाद में चन्दना का दम्भ दिखाते। 
फिर, यह भी ते सोचना चाहिए कि किसी भो काण्ड 
का पहले या पीछे बनाना क्या कोई बुराई की बात 
है? गास्चामीओ ने ग्रन्थ-रचना आरम्भ करने का 
खान, संवत्‌, तिथि, दिन सभी दे दिया है। यदि 
उन्होंने अयाध्याकाण्ड पहले ही से बना लिया होता 
ता वैसा वे ज़रूर ही लिख देते । ऐसा करने मे 
बाधक क्‍या था ? 


अब रही भाषा तथा कवित्व-रचना को बात | 
सो यह ता अपनो अपनी रुचि Me मोके पर HAS 
am iaa रहती है। अयेध्याकाण्ड विशेष कर zit 

| भ्रोर आपस के लोगों ही का संवाद है। इस कारण 
एुलसीदासजी ने इस काण्ड में बहुधा घरू भाषा का 
ही प्रयाग किया है । इसी से लोगों को अयोध्याकाण्ड 
भाषा अधिक quer है। परन्तु, वास्तव में, भाषा 
भगल्मता àre शिथिलता जैसी इतर काण्डो में 


M 
~~ 


म तो ह 
ग सकती! 
Aat की 
हा जाती 
` इतनी | 
T रावण 
यन्न हु 
को ew 
न. हुआ। 
जीहत दी! 
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है वैसी ही अयोध्याकाण्ड में भी है। क्षेपक पायः | 
वहाँ मिलाये गये हैं जहाँ पर कथा कुछ अपूरी सी. 
समको गई है। अयोध्या Hmc अरण्य-काण्ड में फसे 
US बहुत HAE | 
पृष्ठ ५७--इल पृष्ठ पर समालोचक महादायों ने 
बड़े ज़ोर शोर से लिखा है कि" गास्वामीजी 
ख़ास हनुमानजी के भक्त न थे नहो ता उनके समुद्र 
eium पर यह लिख कर कि- | 
“उमा न कछु कपि की अधिकाई 
प्रभु प्रताप जा कालहि खाई | 
उनके समस्त यश के गाहक क्यों बन बेठते | 
इस विषय में में गीता का एक शोक नोचे देता हूँ-- 
यद्यद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रोमदूजितमेव वा । ` 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
पाठक महाशय गीता के इस श्लोक को देखे 
ग्रार गोस्दामीजी के-उमा न कछु कपि की ||| 
अधिकाई--प्रभुप्रताप जा काळहि खाई-इस पद्य | 
पर विचार करे | यदि तुल्सीदासजी अधिकाई 
बदले 'प्रभुताई' रख देते, at भी गीता के अनुसारः 
उनका कहना उचित ही समभा जाता । 
श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि जितने ऐश्वयेवान | 
हैं वे सब मेरे ही ग्रंशयुक्त हैं, तब यदि तुळसीदा' 
ने यथाथ तत्त्वःज्ञान का बाघ कराने के 
हनूमानजी के ऐश्वय को रामचन्द्र ही क 
बतलाया at अनुचित ही क्या किया 
तुलूसोदासजी ने जा कुछ लिखा Ho 
तो मझे यही जान पड़ता है कि हनूमानजी 
Aer करना कोई बड़ी बात न थी i 
चन्द्र का प्रताप ही ऐसा है कि वह 
भक्षण कर सकता है । यह सच है ie 
हनूमानजी के विशेष भक्त न थे; तथापि 
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महाशयें ने व्यर्थे तुलसीदास पर हनूमानजी के 
यश का गाहक बन बैठने का gag लगा दिया। 
TRA |!| 
पृष्ठ ५८--रावण का मन्दोदरी के सम्मुख 
सीताजी से यह कहना कि--“मन्दोदरी आदि रानी 
तेरी अनुचरी कर”--समालेचक-महाशयेँ फो 
अनुचित' जान पड़ता है । यदि इस विषय में 
तुलसीदासजी को दोष दिया जा सकता हे ar 
बाल्मी कीय ओर अध्यात्म-रामायण के Kalai को 
भो दिया जा सकता है, क्योंकि उनमें भी यह घटना 
इसी तरह वर्णित है। आश्चर्य की बात ता तब 
हाती जब कामाते ओर उन्मत्त रावण उस दशा में 
अच्छा बतोव करता | रावण, रात के समय, मदिरा 
पान किये ग्रोर अपनो स्त्रियां को साथ लिये हुए 
सीताजी के पास गया था । उस समय वह 
होश में न था । ऐसी अवस्था में उसे उचित Fre 
अनुचित का विचार "ET ET सकता--“बातुल भूत- 
|. विवश मतवारे। जे नहिं बोलहिं वचन विचारे” | 
' ` फिर, यदि तुलसी-कृत रामायण में या अन्यत्र मन्दो- 
'  दरीके सम्मुख रावण बुरा बर्ताव करे ता कोई 
' ` आश्चयं की बात नहों। 
57४9 TSG की पादःप्रतिज्ञा में राज-सभा की गग्भो- 
। स्तारहान सकती थी । जब दो विपक्षियां में एक 
|| का पक्ष निबेल हाता है तब fuz पक्षवाला सबळ 
' | पक्षवाले की गम्भीरता को बहुधा हँसी में ही 
' ` _डड़ाना चाहता है | रावण को जब उचित उपदेश 
||| दिया जाता था तब वह सदेव उसे हँसी ही में उड़ा 
¦ || देता था: — 
| Kp भूमि पराकर गहत अकासा | 
| SY तापस कर बाक-बिलासा ॥ 
1 | Rg गिरे सन्तत शुभ जाही । 
| 
| 


मुकुट गिरे कस असगुन ताही ॥ 
जानेउ प्रिया तारि चतुराई । 
|. इहि मिस कहेउ मोरि प्रभुताई ॥ 
अङ्गद ने जब गम्भीर-भाव से रावण को शिक्षा 
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किया । अतएव उत्तर-प्रत्युत्तर q- m 
“AC 
CU NR यु y सभा की म्यो 
रता नष्ट हा गई। मेरी समभ मे deu. d 


ड्स स्थल मे ऐसे अवसर का एक आदर्श ms a 
हे । कारवो--शिशुपाळ आदि--की सपा न il 
यही हाल हुआ था। 

पृष्ठ ६४--में समालोचक महाशयो ने क 
वर्णन क SEPT म॑ बाबू gary क हील: 
ठुळसादासजो के वणन के सहश बताया है। is पित्रा 
समाछाचक महाशय SI साहब की ग्रमलवे yn साह 
तथा शराबवाली कविता के नमूने देने के बदहे शोचतं । 
कलियुग-सम्वन्धिनी कविता का उदाहरण E 

दे देते ता पाठकों को दोनों कवियों AEA है वह ४ 
कविता का मिलान करने में बहुत सुभीता m nr 

पृष्ठ ५५--सीताजी ओर जयन्त से 2 eit N 
रखनेवाली कथा में तुलसी कृत-रामायण-सहद ae निषेध । 
ग्रन्थ मे अइछील बात लिखने की कोई आवद्यक्र सपे 

न थी । तुलसीदास ने बड़ी बुद्धिमानी की जे विषय मे 
कथा में चरण का उल्लेख किया | J SE 
में भी यह घटना इसी तरह लिखी गई है। का आदि के 
दास ने इस कथा को दूसरे प्रकार से लिखा 
इसोसे वे farsa कहलाये | 

पृष्ठ १०८--११७० स्त्रियां के चरित पर तुह .. 
दासजी ने कहाँ कहीं पर जा आश्षेप किये है, 
पाश्चात्य-विद्या-विश्ारदों के विचारों के प्रतिकूठ( 
जान पड़ता है, इसोसे समालोचक SERT 

तुल्लोदासजी कीं उक्तियाँ बुरी लगी हैं | 1 8 
यहाँ तक लिख मारा है कि तुलसोदासजी gi 

eft से अप्रसन्न थे और उच्च श्रेणी की स्त्रिया : 

कभी देखो भी न थीं | इसो से उनके M. àt 

अनुदार हा गये थे। में इस विषय में आ 

लिख कर मनु आदि के दे चार शोक नीचे a 

हँ, "rc समालोचक-महाशयों से प्रार्थन! ८ 

E कि श्रीमद्भागवत, महाभारत, ge, 

देखने का परिश्रम वे स्वयं उठाने की छुपा क 

स्वभाव एप नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ | 1 

arsaa प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥ मु? * * 


iar 
ger 


। शय्यासनस 
हि द्रोह-भाव॑ | 


अन! 


ee 


~ 


IT की योऽपि qara: feat रक्ष्या विशेषतः d 
सी Tw ५. an शाकमावहेयुररक्षिताः ॥ मनु 8 «| 
P 3 gate gait श d 


चित्र =, द्वप परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः | 
[भाग्ने ¦ p d पुमानित्येव सुञ्जते ॥ मनु ० 8d १४। 
ami y giai विरूप वा S D à M 
-— कामं क्रोधमनाजवम्‌ d 

| श E^ 2 
a कहि geai कुचर्याज्ञ «teat मनुरकल्पयत्‌ ॥ ago & । १७ | 
के वरीस ME पि ह्यावासोऽन्यगरृहे तथा | । 

वणेन i eaaet न qum £ Et 

màs. पुत्रश्वशुरबान्धवः ॥ शुक्र ३ 
या हे। ह wat पित्राथवा राजा í á 
गमले y aga साहस माया मू्खत्वमतिलाभता | 
के aad ह शरशोचत्वं निर्देयत्वं स्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥ चाणक्य VOD 3 d 

| i i ` ~ 

ण नवा! अनसूया ने सीताजी से जा पातिब्रतधमे कहा 
vm भी समालोचक महारायां को बड़ी कड़ी 
` ` A ~ ~ Ed 
Nat होत east जान पड़ी है। कड़ी इसलिए कि उसमे 
से wu खी के लिए IGT के साथ भ्रमण तथा नृत्य का 
सहश भा निषेध है । क्योकि “ उत्तम के अस बस मन माहों | 
व | सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहों ” । पर, महाराज, इस 
विषय में यदि तुलसीदास पर दोष लगाया जा 


1381 


5 आदि के कत्ती भो इस दोष से न बच सकेंगे। 

पृष्ठ ११३--“ कुपथ माँगु रुजव्याकुछ रागो-- 
वैद्य न देइ सुनहु मुनि जागी ”--समालेचक महा- 
Wit का मत है कि इस चापाई से विष्णु की कुटि- 
| रता प्रकट हाती È | परन्तु मै समझता हूँ कि इससे 
| उनकी कुटिलता कदापि नहों प्रकट हाती ; जा कुछ 
S, करने की उनकी इच्छा थी वह अवश्य इससे स्पष्ट 
a समझ मे आ जाता है | यदि विष्णु भगवान्‌ केवल 
: इतना ही कह कर रह जाते कि :-- 
जिहि बिधि हाइहि परम हित नारद gag तुम्हार | 
सोइ हम करब न आन कछु बचन न मखा हमार ॥ 
| ता अलबत्तह उनके शब्द सन्दिग्ध रह जाते | परन्तु 
| डे से पूर्वोक्त चापाई कह कर विष्णु भगवान्‌ ने 
ती नारद्‌ का यह्‌ स्पष्ट सूचित कर दिया कि तुम àre- 
| E S रहे हा । ऐसे स्पष्ट वचन भी माया 
- «x मबळता के कारण नारद की समझ में न आये | 
३ की ऐसी प्रबलता के अनेक उदाहरण पुराणों 
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पृष्ठ ११४--समालेाचक महाशयें का मत है कि 
गास्वामीजी ने रामचन्द्र की महिमा बढ़ाने के लिए 
इतर देवताओं की निन्दा की है। परन्तु में इस बात 
में भी समालोचक महाशयां से सहमत नहों। 
तुळसीदासजी ने यदि निन्दा की है ते एक विशेष 
प्रकार के देवताओं हीं की की है। Tat की निन्दा 
श्रीमद्भागवत An महाभारत आदि में भी की गई | 
शिव, ब्रह्मा, सरस्वती, गणेश आदि की निन्दा तुळसी- 
कृत रामायण में कहां नहा है। हाँ, उत्तर-काण्ड के 
कागभुशुण्डि गरूड-संवाद में माया की प्रबळता का 
वरन करते समय अलबत्त कहा गया है कि-- 
तुम निज मोह कहा खग साई -- 
सो नहिँ कछु आश्य गुसाई । 
नारद, शिव, विरंचि, सनकादी-- 
जे मुनि-नायक आतमबादी । 
माह न अन्ध कीन्ह केहि केही-- 
के जग काम नचाव न जेही। 
यहाँ पर तुलसीदासजी की इन उक्तियों पर दो 
तरह से विचार करना चाहिए | एक dT पुराणां के 
आधार पर ; दूसरा वेदान्त के आधार पर | पुराणों 
में जा ब्रह्मा रोर शिव आदि के काम-वश होने की | 
कथाये' हैं उनसे तुळसीदासजो का कहना सिद्ध ही ||| 
है। वेदान्त के अनुसार भी वही बात सिद्ध होती || 
हे । क्योंकि शिव, ब्रह्मा आदि सगुण ईश्वर को || 
शक्तियाँ हैं ; ओर सगुण ईश्वर माया-संयुत है | अतः 
एव शिव, ब्रह्मा आदि माया की उपाधि से ग्रसित 
इससे माया की प्रबळता उन पर भी व्यापक है । इस 
दशा में यदि तुळसीदासजी ने, माया को प्रबळता 
का प्रतिपादन करते समय, शिव, विरञ्चि आदि 
के उदाहरण दिये at इससे उनका नन्दा 
समभो जा सकती | Hs 
समालाचक महाशय सती-मोह के इस 
at पूरी प्रमाण” बतलाते हे । परन्तु इस 


दा 
प्रमाण! का मण्डन उन्होने जिस प्रकार याः 
से निन्दा का अभिप्राय कदापि सिद्ध नहों 
सतीमाह की कथा जब तक geet 


s 


| १३६ 


~~ 


Au DTS 
NANA NNN 


की Teed न सिद्ध की जाय तब तक उनके ऊपर 
यह दोषारोपण ET ही नहा सकता | URAR, लक्ष्मण 
Sm सीता में तुळसीदासजी ने भिन्नता नहीं मानी 
है | भिन्नता केवल ग्रंशों की मानी है। जब स्वयम्भू 
मनु "IC सतरूपा को रामचन्द्रजी ने वरदान दिया 
था तभो उन्होंने कह दिया था कि “परम शक्ति रूमेत 
अवतरिही — Àn “ ग्रंशन-सहित मनुज अवतारा 
ऋलेहों......” इससे प्रत्यक्ष है कि सीताजी और 
लक्ष्मण केवल सासारिक व्यवहार के लिए UAT- 
दर्जी से पृथक थे; यथार्थे में वे उनसे भिन्न न थे | 
रामचन्द्रजी के यशा, प्रताप, HAA AMC प्रभाव का 
सम्बन्ध सोता ग्रौर लक्ष्मण से, छाया र पुरुष के 
सम्बन्ध के सहरा है | इस कारण वह कभी विळगाया 
नहों जा सकता | लक्ष्मणजी के विषय मे गोस्वामीजी 
| ने कह भी दिया है--“ रघुपति-कीरति विमल 
(||. पताका-दण्ड समानं WAT जस जाका ” | ओर, 
SED यही कारण हे कि शिवजी तथा ऋषि-मुनियों ने 
| सीता-लक्ष्मण-सहित रामचन्द्रजी के ध्यान की 
| याचना की है। इसमें बड़ाई और छुटाई की काई 
| बात नहों। भाव ही छुटाई भर बड़ाई का कारण 
(|. है । अतएव सती को रामचन्द्र, सोता ओर लक्ष्मण 
के जो दूसरे रूप नहा देख पड़े सो उनका न देख 
पड़ना ही उचित HTC स्वाभाविक था | 
इस विषय में “ मरे पर सो दुरे” की मसल 
' भी agi घटती वह तभी घटित ET सकेगी जब 
| निन्न-लिखित देहे-चैापाइये का ठीक अर्थ न किया 
| MAM, तथा उनके शब्दों पर यथार्थ विचार न करके 
` उनमें से एक का दूसरे के साथ मिलान न किया 


| 


लक्ष्मण दीख उमा-कृत वेषा | चकित-हृदय अम भयउ विशेषा | 

le न सकत कछु भ्रति गंभीरा । प्रभु-प्रभाव जानत मति धीरा । 

ती-कपट जानेउ सुर-स्पामी | समदरसी सब ग्रस्तरजामी | 
` राम-वचन ag गृढ़ सुनि उपजा भ्रति संकोच 1. 

ती सभीत महेश e चली हृदय बड़ साच | 

कर कहा न माना | निज अज्ञान राम Se आना । 

देहा. काहा । उर उपजा भ्रति दारुण दाहा । 
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गये तब उन्होने कहा--“कहहु अमर 


जाना राम सती दुख पावा । निज प्रभाव कह ५ 2 
पुनि पुनि नाइ राम-पद शीशा । चली तहा ह 


सती समुझ्ति रघुवीर-प्रभाऊ । भय-वश शिव सन 


यहाँ पर “ राम GE आना ^ 


~ २ का 3q 
डाला नहा है | 


SSA] थै | 
TE” का अथे-पास क| 


“आना का छाया È | ER 

S Xy सन ६ 

समाळाचक महाशयो को सती का परे 

हरि से वर मांगना भो अनुचित जान qu 
परन्तु हरि से वर माँगना क्यों अनुचित व. "7 
गया, यह मेरी समक में नहीं आया | यदि तो माना 
हरि से वर न सांगतां ar किससे मागतां) | पम 
वर माँगने के कारण रामचन्द्र ने, शिवजी के ह| ए 
प्रकट होकर, उनसे पार्वेतीजी के विय्वाहने काई विवा 
रोध किया । इस पर शिवजी ने उत्तर दिप a 


4 " ^ शिर्वा 
यद्यपि यह बात उचित नहीं तथापि--« नावन | 


पुनि ÄR न जाहाँ ” । इस विषय HH यह Es 
का साहस कर सकता हैँ A ged 000 
्रन्थ कुछ ताजीरात हिन्द ते है नहीं, mom que 
प्रत्येक शब्द की परिभाषा दे दी गई हो, A | समय 
का अर्थ परिभाषाही के अनुसार किया जाय। E Gen 


ग्रन्थ ता--“ स्वान्तः सुखाय ” तया AMAT! यह! 
उपकाराथ हे । अतएव रामायण के शब्दों का दास 
जहाँ जैसा घटित हा वहाँ वैसा sat ÉD जान 
तुळखोदासजी सगुण उपासक थे। RU! spe 
के ही वे परमात्मा मानते थे। रामचद्रगी a 
विष्णु ही का अवतार समभते थे। परतु % रामच 
उपासना में अन्तर हे à शंख-चक्रगदा के रि 
विष्णु के उपासक न थे । ung रोर काग) लोगो 
की तरह वे भी विष्णु भगवान्‌ के रामावर 
उपासक थे | जो जिस रूप का उपासक ६ 
बही रूप उसके लिए सर्वोपरि होता है। यह 
है कि जब विष्णु भगवान्‌ दांख, चक्र, गव 
धारण किये gu, देवताओं के साथ, 


हेतू । मर, जब राम-रूप से वे गये त 
उन्हे अपना स्वामी माना | तात्पय य॑ 


[ à | 


E. ; 
TIRA 


T अथै, 


एस काहू 


हने का 
उत्तर दवि 
-“ नाथः 
में यह 
TELGE 
m 
T, ग्रार ए 
'जाय। आ 
qms 
ब्दों काः 
ar a 
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सल्या à | 

Pe x Y 
शब्द से विष्णु आर रामचन्द्र दों का अथे निकळता 
हे। रामचरितमानस मे कहा कहा पर en का जो 
ga हा जाता है उसका कारण प्रायः यही TT- 
सम्बन्धी भक्ति-भेद है। तुळसीदासजी ने स्वयं भो 
कहा है ;-- जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि 


सन काम | 
समालेचक महाशयें की तर्कना-प्रणाली में पद्‌ 


पद पर “ Petitio Principii.” मिलती è | मन- 


माना सिद्धान्त निश्चिन्त करके उन्होने मनमाना 
परिणाम निकाला है। भला इस बात को कोन 
स्वीकार करेगा कि गोार्यासीजी A रामचन्द्रजी के 
विवाह की शोभा बढ़ाने के लिए ही शिवजी का 
विवाह बिगाड़ दिया ? जिस ढंग से तुलसींदास ने 
शिवविवाह का वर्णन किया है उससे तुळसोदासजी 
का उनसे द्वेष कदापि नहों प्रकट होता; उलटा 
शिवजी पर उनकी अनन्त श्रद्धा ही झळकती हे। 
समालोचक महाशय स्वयं ही अद्भीकार करते हैं कि 
तुलसीदासजी जिस समय sae में आते थे उस 
समय वे लम्बे छस्दों का प्रयाग करते थे। शिव- 
विवाह ऐसे छन्दों से भरा पड़ा है। at क्या इससे 
यह निष्कष निकालना चाहिए कि उस समय तुळखी- 
दासजी Rago की उमङ में थे ? मुझे ते ऐसा 
जान पड़ता है कि तुळसीदासजी ने आनन्द की 
TAY में दूलह के रूप-गुणानुसार ही बारात की 


eh 


4 केर्पना की हे। जैसी सरस ग्र मनोहर कविता 
|. Wert के विचाह-वशेन की है वैसी ही शिवजी 


के विवाह-चर्णन की भी है । एक हिसाब से ते 
[का जैसा tran शिवज्ञी का विवाह-वर्णन 
m पड़ता है वेसा रामचन्द्रज का नहीं जान 


1 समदा विभीषनहिं सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 


समालोचक महाशय कहते हैं कि इस दोहे से 
स की शिवसम्बण्धिनो--“ निन्दा को 


AAAI 


महात्मा पर पेसा गुरुतर ओर निन्य आरोप होते देख | 
किस समझदार का हृदय सन्ताप से सन्तप्त न हा 
उठेगा ? तुळसीदासजी ने इस दोहे में एक घटना का 
Sga मात्र किया है। इसमे निस्दा की ता बू-तक | 
नहीं | निन्दा उसी समय मुँह से निकलती है जब 
चित्त मे द्वेष की वृत्ति जागृत हाती है। अच्छा अब | 
नीचे की कविता पढ़िए :— | 
सेवक स्वामि सखा सिय-पिय के-- 
हित निरुपधि सब विधि तुळसी के । 
तब मज्जन करि रघुकुलनाथा-- 
पूजि पार्थिव नायड माथा। | 
लिङ्ग थापि विधिवत करि पूजा-- 
शिव समान प्रिय मोहि, न दूजा । 
शिव-द्रोही मम भक्त कहावे-- 
सरा नर सपनेहु माहि न भावे | 
शाङ्कर-विमुख भक्ति चह मारी 
सो नर मूढ़ मन्द मति थारी | 
urge fir मम द्रोही मम द्रोही शिव-दाख | 
ते नर करहि कल्प भरि घार नरक मह वास 


कहिए पाठक, कया तुझसोदाखजी का अभिप्राय || 
शिवजी की निन्दा करने का था? जैसी प्रशंसा 
तुळसोदास ने शिवजी की की है वैसी क्या रि 
निम्दक के कलम से निकल सकती है ? इत्ति 
की बात है कि तुलसीदास जी ने हः 
इस छोक का अनुवाद करके पूर्वोक्त दो 
दिया: ES 
या विभूतिदैशग्रीवे शिरच्छेदे5पि शङ्करात्‌ 
दशेनाद्रामदेवस्य सा विभूतिवि भीषणे | 
पृष्ठ ११५-११६ ATT भई र 
inc “ माँगु alg बर भइ नभ्‌-बानी ” 
महाशयों के AGA इन पक्तियों मे 
में “किय” हाना चाहिए | इस 


ता यही कहा जाता है कि 
आकाश मे गम्भीर ब्रह्मचाणा 


| tue 


| 
Lannan NIAAA SAN AANA NAS AAA 


५४ 


(s माँग--ऐसी आकाश-वाणी हुई । मेरी समक में 
|| wg" ar आष-प्रयाग नहीं , परन्तु यदि उसके 
| स्थान मे “किय” रख दिया जाय तो वह निस्सन्देह 
। फास (Farce) प्रयाग BT जायगा | 
. पृष्ठ १२१-समालोचक महाशयो की राय है 
कि नोचे की चापाइयें में जिन बातों का वशेन है वे 
। वेद मे नहीं हेः-- 
(0 (१) ARa समीर सुसोतल छाया, 
सिव बिसराम बिटप श्रुति गाया | 
(२) अवधपुरी रघुकुल-मणिराऊ , 
. वैद-विदित तेहि दसरथ नाऊ | 
. (३) उपरोहित जेवनार बनाई , 
| छ रस चारि बिधि जसि er fer गाई । 
|| (9) तात तुम्हार विमल जस गाई , 
=> || पाइहि mg वेद बड़ाई। 
‘ मैंने मूल वेद नहीं पढ़े । इस कारण À निश्चय- 
| पूर्वक नहीं कह सकता कि तुळसोदासजी ने वेदों का 
, | प्रमाण ठीक ठीक दिया है या नहा | परन्तु (१) और 
, | (२) चापाइयें के विषय में में समभता हुँ कि उनमें 
+ | कही गई बातों का प्रमाण ऋग्वेद में अवद्य Bg 
, | श्रीयुत बाल गङ्गाधर तिलक ने S— The Arctic 
| | Home of the Aryans in the Vedas— 
/ | नामक ग्रन्थ बनाया है उसमे उन्होंने लिखा है कि. 
` | शिवजी ग्रार दशरथ का नाम ऋग्वेद में हे । यदि 


E 


, | पसे विषयों पर तिळक महाशय का कथन प्रामा- 


[| 
| | WR खमभा जाय dT उनका यह ग्रन्थ देख कर 
| समालोचक अपना सन्देह निवारण कर ले'। तीसरी 
| चोपाई के विषय में में समालोचक से पूछता हूँ 
| कि कौन कोन से वेदों का अध्ययन करके उन्होंने 

Eu e. है ~ 

ह निष्कष निकाला है कि इस चोपाई का विषय 
चेदं में नहीं रही चाथी चोपाई, से उसमें 
गोस्वामीजी ने यह कदापि नहों कहा कि भरतजी 

यश वेद में चरित हे । उनके कथन का तात्पय्य 
केवल इतनाही है कि यदि वेद भो भरतजी की 
करेगा, ता वह भी प्रशंसा का पात्र होगा | 


ह केवळ अत्युक्ति-अलछड्भार का उदाहरण हे | 
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इसका अथ भो बड़ी खचातानी से करते हैं| 
वास्तव मे तुलसीदासजी ने रामायण पे ल्च्छ 
नहीं कहा कि लक्ष्मण आर SETS देनें द 4 qu 
के उदर GA | जब लोग कहते हैं कि लक्ष्मण ( 


WTA एकही माता से थे तब इस बात को पे a 
बाल्मीकि-रामायण के आधार पर कहते h 
अध्यात्म-रामायण के | परन्तु फिर भी वे यह i 
eed ठुललोदासजी के आधार पर कह ह ( 
हे । ध्यान के साथ तुललोकृत रामायण quii 
यह बात स्पष्ट विदित हे! जाती है कि सुमित्रा ; 


अकेले लक्ष्मण ही थे ; ओर केकेयी से aa रामा 


UIA का जन्म था । यहाँ पर यह प्रश्‍न नहाँ ह| रामा 
सच बात क्या है | निशीय केवळ इस बात काकण CU 
है कि तुळसीदासजी का कहना क्या Bad AF 
प्रकार कई इतर स्थलों में लुळसोदासजी की al RS 
हुई कथा वाल्मीकि आदि से नहीं मिलती उसी प्रा! न 
यहाँ पर भी नहीं मिळती । लक्ष्मणजी अपनीमा | 
के एक मात्र पुत्र थे । इस विषय में में, यहाँ ए E. 
तुलूसीकृत रामायण की कुछ Amat टश 
करता हुँ:— E 
(१) अद्ध भाग काशब्यहि दीन्दा , अत 
उभय भाग आधे करि लीन्हा | से: 

केकेयी BE से नूप quA. ÀT 

रह्यो सो उभय भाग पुनि भय$। | कुर 

काल्या केकयी हाथ धरि, | से. 

aie सुमित्रहि मन प्रसन्न कर| हो 

(2) केकय-ुता सुमित्रा am: ता 
सुन्दर सुत जन्मत भई सोऊ 8 

(३) जा आनन्द-सिन्धु सुखरासा! » 

: 


सीकर ते त्रैलोक्य que 
सो सुखधाम राम अस नामा! 
अखिल खोक दायक RAA! 
विश्व-भरन-पाषन कर जाई * : 
ताकर नाम भरत अस art 
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मिश्न-श्राताओं क नव-रल | १३९ 
संख्या ३ | Le 
EMT .. Mme  — | . 
जाके सुमिरन ते रिपु-नासा , किया | तत्पश्चात्‌ भरतजी का । इसके उपरान्त || 
नाम सत्रहन वेद-प्रकासा | TIAA का, और अन्त में लक्ष्मणजी का । यह बात 
2 c nS Moe on 
प्रिय सकलछ-जगत-आधार | ते निविवाद है ही कि लक्ष्मणजी शात्रन्न से जेठे थे। 


च्छन-धाम T = 3 x 
4 गुरु बलिष्ठ तेहि राखा SSAA नाम उदार ॥ इससे उनका नाम-करण शात्रघ्रजी से पहले हाना ही 


चाहिए था | परन्तु ऊपर की चापाइयों के अनुसार 
(४) उनका नाम-करण पीछे हुआ है। इसका कारण 
यही जान पड़ता है कि वशिष्ठजी पहले सबसे 
जेठे पुत्र रामचन्द्रजी का नाम-करण करने के लिए 
कैशल्या के मन्दिर में गये | तदनन्तर रामचन्द्रजी 
से SU ALAR का नामकरण करने को कैकेयी के 
Heat में पधारे; वहाँ urs भी थे। इस कारण 
भरतजी के पश्चात्‌ वहीं के वहां उनका भी नाम- 
करण हा गया | Hm अन्त मे, सुमित्रा के महल 
में लक्ष्मणजी का नामकरण किया गया । इन सब 
बातों पर विचार करने से यही निष्कर्षे निकलता 
हे कि गोस्वामीजी के अनुसार लक्ष्मणजी अपनी ||| 
जननी के एक मात्र कुमार थे | फिर, अपनो||॥ | 


बारेहि ते निज हित पति जानी , 
लछमन राम-चरन-रति मानो | 
भरत सत्रहन दूनड भाई, 
प्रभु-सेवक जस प्रीति बढ़ाई | 
(५) निज जननी के एक कुमारा, 
ag तात लुम घान-अधारा | 
पहली तीन चापाइयें का प्रत्येक शब्द अध्यात्म- 
रामायण से अनुवादित किया गया है | अध्यात्म- 
रामायण के इलाका तथा तुळसोदासजी की इन 
चैपाइयें से यदि कुछ अथे निकलता है at यही 
निकलता है कि हविप्यान्न का जा चाथाई हिस्सा 
बच गया था उसे राजा दशरथ ने RT हिस्सों में 


[कीक ० > हिस्सा कौशल्या के | 

उतार! कर फ एक > : Tapy TOS È OA T uet का सुमित्रा से | 

TCC E पर C3 EET UN SS nom कळ भी वातौलाप न करना, तथा वनगसन क 

E के हाथ पर | फ़िर उन atat से उन्होने कहा समय सुमित्रा का aan के विषय में कुछ न कहना 

ROC. ew को सुमित्रा का दे al । परन्तु राजा egy बात का सिद्ध करता है। I 

| दशरथ का सुमित्रा के साथ ऐसा व्यवहार मुझे eU ee 4 
सन्देहयुक्त तथा अनुचित जान पड़ता है । हिल mers 

ur अतएव ये Ararat भ्रमात्पादक हैं । वाल्मीकिजी भरतहि समर Wes 

हा । से भो यह बात ठोक ठीक नहों ज्ञात हाती कि M E दाऊ सारे ड 

पक s कैन कौन कितने कितने भाग से उत्पन्न हुए थे। SES Ts a am IIA का 

T | कुछ झो हो, वाल्मीकीय तथा अध्यात्मरामायण पग RE ee a 

रि, | से यह प्रमाणित है कि लक्ष्मण गरर aga सुमित्रा हीमा Sa S e Ne 

at!  हीके पुत्र थे । तुलसीदासजी ने भाग-व्यवस्था “atts ate gate ग a 

o | ते अध्यात्म PEEL महाशयो ने n भूल कहाँ 

ऊ! | किसने किसके उदर से जन्म लिया यह बात नहा जार पडता E कि--“तात 

सी, | लक्ष्मण ae ma के विषय में स्पष्टतापूर्वक सुमित्राजी ने स्पष्ट कहा m n 

dil | उन्होंने नहों लिखी। etagrame में पहुंच कर माठ वेदही पिता राम स 


यह सैंपना नहीं था तो क्या था / । 

«qaza जगत सहोदर भ्राता 
यथार्थ मै “सहोदर शब्द के ऊपर कु 
किया जा सकता है। पर्छु 


प्रा, | उन्होंने लक्ष्मणजी के विषय में स्पष्ट लिखा है कि वे 

| अपनो माता के अकेले थे | ऊपर की ने० ३ ATT 

| At में जब aisi नाम-करण करने गये 
|. वेष पहले उन्होने रामचन्द्रजी ही का नामकरण 
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| | ` शब्द्‌ कुछ विशेष प्रयोजनीय wet है । इसके सिवा 
¦. एक हिसाब से ani भाई सहोदर ही थे, क्योंकि 
B LE गर्भ से ता था ही नहों ; सब fr 
| केचरु से प्रकट हुए थे। फिर, इसका भी ar 


| लक्ष्मण धराशायी हुए थे | यदि रामचन्द्रजी, उस 
| समय, सारी सेना के सामने, उन्हें सहादर कह कर 
` न पुकारते ता क्या सौतेला कह कर पुकारते ? 

| यथार्थ मे, समग्र सेना के समक्ष लक्ष्मणजी &T 
|| सहोदर कह कर रामचन्द्रजी ने उन पर अपनी 
`` अखण्डनोय प्रीति हाने का परिचय दिया है । Bre, 
' पाठक महाशयो से एक प्रश्न गे यह भी करता हूँ 
(RE कया इस पद का अर्थ यह नहीं BT सकता 


`` ! कि-हे भाई तुम्हारे सहश-सहोद्र भाई भी जगत्‌ 
P में नहीं मिल सकते ? 

ELE) यह लेख बहुत बढ़ गया है। इससे मैं इसे यहां 
(mma करता EOD लेखकों की तुलसीदास- 
| | | सम्बन्धिनी ही सब आक्षेप-पूरी बातों का उत्तर 
1 से एक बहुत बड़ा 
ल के रचयिताग्रों ने 


TRA सहर ग्रन्थ ऐसे हैं कि आज 
विस्मृति के गभ में Ba BT गये | 
कालेज ठाकुर रतनसिंह्‌, बी० wo | 


-समाराधन | 


" री 


AC 


सरस्वती | canon 
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' विचार करना चाहिए कि भीषण gaus में 


, तू दोप-पूरित महा उनके विचार--- 


तू दे उसे सुमति और विवेक, देवि ! 


तेरी प्रशस्ति रच के तुको सुनाना 
है दीप से रवि-विभा रचि को दिखाना | 


माँ को ममत्व सुत का अथवा | सारी 
या तोय जह्नू तनया-तन पे चढ़ाना ॥ २॥ SE 
माता न क्या पय खयं शिशु को पिलाती P. 
जा लॉ उसे खजननी-स्तुति आ न जाती | 

अत्यल्प भी छुधित हो जब qux] | सुव 
माँ का हिया तुरत ही करुणाई होता ॥ ३॥ 
होता सदैव जब यो दिन रात ही है, 1 
वात्सल्य का गुण सुके जव ज्ञात ही है। 

तो में ठरे तुरत ही सिर क्यों न नाई ? 

विज्ञप्ति केवल न क्यों अपनी सुनाऊँ ey | 

जो शान्त चित्त रहना शभ मानते हैं, 

जो शान्ति-साधनःक्रिया सब जानते हैं । 

वाग्देवि ! वे कलह-वर्ज्जंन-योग्य होवें; गळ 


संस्कार-शास्त्र-गुरूवय्थे मनोज्ञ होये ॥ Ya | Be 


बातें विषाक्त कर जो यह साचते है-- Picus 
“सारा समाज-दुख तो हम सोचते हैं?” । E 
सारा सुखस्थ उनका विष दे निकाल. मायाः 
जाते सु-निवि'प किये जिस भांति व्याल ॥ ६॥ इस क 
जो देख के प्रकृति की सुषमा अपार RT 


होते विसुग्ध विधि की कृति को विचार । 
दे तू उन्हे छुवि-निदर्शन-शक्ति ऐसी | 
हैं चाहते हृदय से छुविकार जैसी ॥ ७ ॥ 
जो दास हो कुरुचि के सब को सिखाते 
खोटी तथा प्रकृति के विपरीत बातें । 


माता ! मदीय विनती सुन दे सुधार ॥ ८॥ 
जो भक्ति के भजन में श्रम भूलता है; 
निवांहता नियम की अनुकूलता है | 

तेरा सदेव उसके सुख में निवास 

होवे; वहाँ नित करे.निज तू विलास ॥ 8 ॥ 
जो अल्प-बुद्धि नर ्रल्पवयस्क होके 
स्वेच्छानुसार बकता,--रसना न रोके | $ 


सभक्ति जिससे वह लोक-सेवी ॥ 


[ m | Digitized by Agt Serena [> and eGangotri १७१ 
E. Li ent प्रमादहारी भारतो के कुरुक्षेत्र बने ? क्यों न अप्रेम, अपवित्रता, 
| डि विनसे जिससे हमारी । हत्या आर अत्याचार इन सम्प्रदायां के नाम से हमारा 
E e ups जान जावे; ,खून करे ? कोई भी धर्मसम्रदाय 'आचरण-रहित gei के 
| हे * 3 ~ E - 
l: | ap महान महिमा इस भांति गावें ॥ ११ ॥ लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता और चरण वाले पुरुषों 
pn १ ण-वत्दिता; विजुध-ग्न्द-सम्पूजिता; के लिए समी मे सम्प्रदाय कल्याणकारक हें । सचा सा धर्म का 
l | समलङ्कृता बरिशद्‌-विश्वविद्या-स्छृता; गोख देता है; धर्म किसी को गोरवान्वित नहीं करता | 
| घढल-तम-नाशिनी; विमल-चन्द-संकाशिनी; . आचरण का विकाश जीवन का परमोाद्देश है ।. 
॥ | द्धा सदुपदेशदा; जय सरस्वती ATT ! आचरण के विकाश के लिए नाना प्रकार की साम- 


सत्कविदास । frat का, जो संसार-सम्भूत शारीरिक, प्राकृतिक, 

मानसिक à आध्यात्मिक जीवन में वत्तेमान हैं, 
शा उन सब की सबका--क््या एक पुरुष ग्रार क्या एक 
आचरण को सभ्यता | जाति के आचरण के विकाश के साधनों के सम्बन्ध में 
विचार करना हागा | आचरण के विकाश के लिए 


L3] जितने कर हैं उन सबके आचरण के संगठन-कत्तो धर्म 
देखो A ` ` ae 
| 0082 set के अनेके सम्प्रदाय अनदेखा आर n HY मानना पड़ेगा | चाहे काई जितना बड़ा महात्मा 
ES 7 अनजानी वस्तुओं का qua करते हें; क्योंनहे चह निइचय-पूर्वेक यह नहीं कह सकता किये | 
9८ A ~ न्य ~ ~ ~ ~ Co A 

Er 3083 पर अपने नेत्र AT अभा माया के पटल ही करे, ग्रार किसी तरह नहाँ। आचरण की सभ्यता 
| HEUS से नन्द्‌ हैं-ग्रोर धमरीलुभव के लिए की प्राप्ति के लिए वह सबका एक पथ Web बता 
माया-जाळ में उनका बन्द हाना आवश्यक भी है । सकता | आचरण-शाल महात्मा स्वयं भो किसी अन्य 
॥ | इस कारण में उनके अर्थे कैसे जान सकता ह. f की बनाई हुई सड़क से नहा आया; उसने अपनी || 
| वे भाव--वे आचरण--जञा उन आचायो के हृदय म॑ सड़क स्वय हा बनाई थो | इसी से उसके बनाये ST ||| 
ü हम भो अपने आचरण के आदश || 


| थे ग्रार जो उनके शाब्दो के अन्तगेत मानावखा में रास्ते पर चल कर E | 
| पड़े हुए हैं, उनके साथ मेरा सम्बन्ध, जब तक मेरा के ets मे नहीं ढाल सकते | हमे आपना a | 
| भी ग्राचरण उसी प्रकार का न हो जाय तन SU अपने ही जीवन को ST की पक UR all 
| हाही केसे सकता है ? ऋषि के ता मान पदाथ भी रात द्नि बनात ee र sal एर) अ | || 
| उपदेश दे सकते हैं; टूटे GE शब्द भी अपना अथे पडेगा) हर किला T अपने देशा मा उ 
भासित कर सकते हैं; तुच्छ से भी qe वस्तु परासि के लिए. अपनी नैया a ही ब il 
| उसकी आँखें में उसी महात्मा का चिह है जिसका और आप ही चलानी भो पड़ेगा | i | 


चिह उत्तम से उत्तम पदाथ है। राजा मे फकीर यदि मुझे Dac का शाल नहों ते पेसे ज्ञान हीं | 
a 3 ते अपना हथाड़ा ठीक ठीक 


छिपा है ग्रार फ़कीर में राजा । बड़े से बड़े पण्डित से क्या प्रयोजन? जनात के «illl 

मे qd छिपा है m बड़े से बड़े qu में पण्डित। चलाता ह. Frc रूपहीन STS के तलवार क VTA 

बोर मे कायर और कायर में बोर सोता है। पापी गढ़ देता ह. तब तक यदि ह 

मे महात्मा और महात्मा में पापी डूबा हुआ है। तोन होने दे!। उस साल 23 मुझे NEC B 
E आचरण, जो धमे-सम्पदाया के अलुच्चारित कन तक मै E T मुझे आध्यात्मिक पवित्र 

शब्दों का सुनता है, हम में कहाँ ? जब वही नहीं किये TE ते न होने दो । उससे सिद्धि ही 

तब फिर क्यों न ये सम्प्रदाय हमारे मानसिक महा. T मानतच Ax 


4] 
à 


*« 
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१४२ 
हो सकती है ? जब तक किसी जहाज के कप्तान के 
हृदय मे इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महा-भया- 
नक समय में भी अपने जहाज को नहीं छाड़ता तब 
तक यदि वह मेरी और तेरी इष्टि में शराबी fre 
सत्रेण है ता उसे वैसा हाने दो। उसकी बुरी बातों 
से हमारा प्रयाजन ही क्या ? आंधी हा-बरफ gl- 
बिजली की कड़क हो-समुद्र का तूफान हो--वह 


SANNA 


दिन रात आँख खेले अपने जहाज को रक्षा के लिए . 


जहाज़ के पुल पर घूमता हुआ अपने TÅ का पालन 
करता है । वह अपने जहाज के साथ समुद्र मे डूब 
' जाता है; परन्तु अपना जीवन बचाने के लिए 
कोई उपाय नहीं करता | कया उसके आचरण का 
यह WT ALAR विस्तर ÀN आसन पर बैठे बिठाये 
|, कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्त्व 
काहे? 
|| मन्दिर में; न में 
INE रखता हूँ; न सम्ध्या ही करता हूँ ग्रोर न काई èq- 
| पूजा ही करता 
| बुझे पता है a किसी के आगे मैं ने सिर ही 
i झुकाया है। ar इससे प्रयोजन ही कया ग्रेर इससे 
में ता अपनो खेती करता ह; अपने 


|| 
1५ 
E 
4 
' 


| 
j 
| 


nmn 


| 


A 
Wy ; आकाश के बादलें के देखते 

F देख 2t J f ॥ ead 
| | तै मेरा दिन निकल जाता है । है किसी को धाखा 
|| नहीं देता ; हाँ, यदि, मुझे काई धाखा दे ता उससे 


| मेरी काई हानि नहा । पेरे खेत 
[fi पर अन्न से भरा है, बिस्तर के लिए मुझे एक 
[REL काफी हे; कमर के लिए एक लेंगेटी dme 
[के लिए एक टोपी बस है। हाथ-पाँव मेरे बळू- 
हि शरीर मेरा आरोग्य है ; भूख खूब लगती 
४ आर मकई, छाछ ओर दही, दूध ओर 
मुझे ओर मेरे बच्चों के खाने के लिए मिल 
ता हे । क्या इस किसान की सादगी A सचाई 
वह मिठास agi जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न 


^ 


में अन्न उग रहा है, 
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e 
मरोर र Am 
pi TS Sud सङ्गीत रोर कला ह 
का धाड़े से उतार कर मखमल 
लिटा दिया-जब mge और EPIS | 
CHEM ने IES और पहाड की am २ 
M o $ : साफ़ ह्र हा 
असभ्य रर उहण्ड जीवन से रामवालों का ge आर 
मोड़ दिया तब रोम नरम तकियों an Rajaa शान 
जा साया कि अब तक न आप जागा Ae. वह 
उस जगा ही सका । ऐे'ग्ला-सेक्सन जाति हे शाध्यात्मि 
SAAT मातत किया बह उसने अपने समुद्र, शति ते 
और पवत से सम्बन्ध रखनेवाले जीवन से हेता | दि 
किया । इस जाति की उन्नति लड़ने-भिड़ने, पने 
मारने, ळूटने HTC ळूडे जाने, शिकार करने ह जग 
शिकार होनेचाले जीवन का ही परिणाम है | ९ pi 
कहते &—“Richteousness exaltetha ऐट 
ton” अर्थात्‌ केवळ aa ही जाति कञो मर E 
करता है। यह ठीक है, परन्तु वह quim इर के 
जाति को उन्नत करता है, इस असभ्य, FAA न केः 
पापमय जीवन की गन्दी राख के ढेर के आ कि थे 
नहों उगता है | मन्दिरों Are गिरजो की मदद Vi अवश्यही 
RaRa हुई मामबत्तियां की रोइानी से थए 
रेस उश्चाचस्था को नहों पहुँचा | वह कठोर a रस्य 
जिसको देश-देशान्तरों को zer फिरते रहते घोर qu 
बिना शान्ति नहीं मिळती ; जिसकी sem es ` 
दूसरी जातियों Fr जीतने, ळूटने, मारने ग्रेर उ अनन्त प्र 
राज करने के बिना मन्द्‌ नही पड़ती-केवल १ रक्षा के 
विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दल सिपाही 
और पहाड़ों के फांद कर उनके उस महानता * समुद्र क 
ओर ले गया ओर ले जा रहा है। राबिन ६ कहाँ हा 
(Robin Hood) की प्रशंसा में aes के d का 
अपनी सारी शक्ति ख़ कर देते हैं उ mi 
दर्शी कहना चाहिए ; क्योंकि राजिन हुड जैसे भी 
पदार्थों' से ही नेळसन ग्रोर वेलिंगटन जैसे अंग 
वीरे! की agai तैयार हुई थो । लड़ाई के 1 
के सामान-गेले, बारूद, जंगी जहाज़ मर ति 


भिन्न धर्म-सम्प्रदाय लस्बी-चाडी 
बाते द्वारा दीक्षा दिया करते 


र 


S 
y" 


LT - 0९0 


Digitized by Arya Samaj 


Tam को 


वहां आदि को देख कर कहना पड़ता है कि इनसे 
p से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता 


CR चिके 

शती 
E aad 
जन्म होगा | 1 y 
यदि योरप के समुद्रों में जंगी जहाज मक्ख 
तरह न फैल जातै आर ATT का घर घर सोने 
से न भर जाता ते वहाँ पदाथःविद्या के 
गले! च्य आचार्य BIT ऋषि कसो न उत्पन्न हाते | पश्चो 
र fs fa ज्ञान से मनुष्य मात्र का लाभ हुआ | ज्ञान 
ग गरेर वह TET बाहरी सभ्यता की अन्तर्वेतिनो 

जाति हे आध्यात्मिक सभ्यता का वह a mi आज मनुष्य- 
eng UTD पहन TFET है Jma का कदाप न प्राप्त 
नसे à यदि धन ओर तेज को एकत्र करने [eu 

रपनिवासी इतने कमीने न बनते । यादे सार 

d से सी जगत ने इस महत्ता के लिए अपनी शक्ति से 
m dn भो चन्दा देकर सहायता की AT बिगड़ क्या 


A 


En » 


T a " 
[षय क 
साफ़ wr हीरे 


2i 


teth a gi P एक तरफ जहाँ यारप के जोवन का TH 
के ज्ञ असभ्य प्रतीत होता है---कमीना ओर कायरता 
मझ, हुआ मालूम होता है--वहों दूसरी ओर 
Snags जीवन का वह भाग; जिसमें विद्या और 
n ज्ञान के ऋषियों का सूर्य चमक रहा हे इतना महान्‌ 
के के आहे के ae ही समय में पहले अंश के मनुष्य 

T SC अवश्यही भूल जायँगे | 
E qa TÀ और आध्यात्मिक विद्या के पोधे का ऐसी 
4 ३३ रोग्यवधक भमि देने के लिए, जिससे वह प्रकाश 
आर वायु में सदा खिलता रहे, सदा फ़ूछता रहे, सदा 

«acit 

यार उन 1 रहे यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक 
वळ की ES प्रकृति के ढेर के एकत्र करते रहे | uH की 
ग दृ i. के लिए क्षत्रियां का सदा ही कमर alt हुए 
ही बने रहने का भी ता यही अर्थ है। यदि कुछ 


नता शी | 
fad g समुद का जल उड़ा दो ते रेडियम धातु का एक कण 
RT हाथ छगेगा । आचरण का रेडियम--कया एक 


E. SUN का, रोर वया जाति का, MC क्या एक जगत्‌ 
हे सारी प्रकृति का खाद बनाये बिना-सारी 
MUR हवा में उड़ाये बिना भला कब मिलने का 
महत को मिथ्या करके नहीं उड़ाना ; उसे उड़ा 
या करना है। AAS में डारा डाल कर HAT 
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सभ्यता | 


निकालना है। सो भी कितना ? जरासा| संसार की 
खाक छान कर आचरण का स्वणे हाथ आता है | 
क्या वेठे विठाये भो वह मिल सकता है ? 
हिन्दुओं का सम्बन्ध यदि किसी प्राचीन असभ्य 
जाति के साथ रहा होता ते उनके वर्तमान वंश मे 
अधिक बलवान्‌ श्रेणी के मनुष्य हाते--ता उनमे 
भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल ग्रार धीरवीर पुरुष 
उत्पन्न हाते । आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों 
के पवित्रता-मय प्रेम के जीवन का देख देख कर 
अहङ्कार में मञ्न हा रहे हैं ग्रार दिन पर दिन अधो- 
गति की ओर जा रहे हैं यदि वे किसी जंगली 
ज्ञाति की सन्तान हाते at उनमें भी ऋषि HU बल- 
वान्‌ याद्धा होते | ऋषियों को पेदा करने के याग्य 
असभ्य पृथ्वी का बन जाना ता आसान है; परन्तु 
achat को अपनी उन्नति के लिए राख प्रार पृथ्वी 
बनाना कठिन हे. क्योंकि ऋषि ता केवळ अनन्त 
प्रकृति पर सजते हैं ; हमारी जैसी पुष्प-शय्या पर 
मरभा जाते हैं। माना कि प्राचीन काल में, यारप 
मे, सभो असभ्य थे ; परन्तु आजकल ते हम असभ्य 
E | उनकी असभ्यता के ऊपर FEM जीवन को उच्च 
सभ्यता फ़ळ रही है AT हमारे ऋषियों के जीवन 
के फ़ळ की Wea पर आजकल असभ्यता का _ 
dq चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना, | 
अर्थात्‌ अपनी ऊँची चाडी क ऊपर इन फूलां का 
सदा धारण करते रहना-ही जीवन के नियमों 
का पालन करना È | | 
तारागणेशं के देखते देखते भारत-वंष 
समद्र मे गिरा कि गिरा | एक कदम आर, ट 
मोच | कारण इसका केवल यहा है कि यह 
अट्ट स्वप्न मे देखता रहा है at निश्चय करत 
है कि मै राठी के बिना जी सकता हू ; हवा A पक्षा 
सन जमा सकता हूं पथ्यो से" अपना MA 
सकता हुँ; येगसिद्धि दारा WU ग्र : 
गूढ़ Mİ को जान सकता E Al 
पर बे खटके सो सकता हू | यह इसी प्र 


देखता रहा ; परन्तु अब तक न ससा 


१४४ 
न राम ही की दृष्टि में इसका एक भो वचन सत्य 
सिद्ध हुआ । यदि अब भी इसकी निद्रा न खुली ते 
बे धड़क शंख फूंक दे | कूच का घड़ियाल बजा 
. 8T] कह दो, भारत-निवासियां का इस असर 
| संसार सेकूच हुआ | 

लेखक का तात्पर्य केवल यह है कि आचरण 

केवळ मन के स्वप्नों से कभी नहीं बना करता | 
उसका सिर ता शिलाओं के ऊपर धिस घिस कर 
बनता है; उसके फूल ते सूर्य की गरमी र 
' समुद्र के नमकीन पानी से बारस्वार भोग कर ओर 
' सूख कर अपनी लाली पकड़ते हैं । 
हजारों साळ से धर्म-पुस्तक खुळी हुई हैं । अभी 
' तक उनसे तुम्हें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ । ता फिर 
| अपनी हठ में पड़े क्यो मर रहे हे अपनो अपनी 
खिति का Fat नहीं देखते ? अपनी अपनी कुदाली 
||. हाथ में लेकर कयां आगे नहीं बढ़ते? पीछे "s 
' .! HS कर देखने से क्या लाभ? अब ते खुले जगत्‌ में 
अपने अश्वमेध-यज्ञ का घाड़ा छाड़ दे।। तुम में से 
। l EX एक को अपना अपना अश्वमेध करना È | चळे 
: तौ सही | अपने आप की परीक्षा करा | 

धरम के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी memi 
से हाती तो आज कल भारत-निवासी ad के 
. समान शुद्ध आचरण वाले हा जाते । भाई | माला 
_ से ता जप नहीं हाता । गड़ा नहाने से ता तप नहीं 

होता । .पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ 
है; समुद्र में तेरने से नेती घुळती है ; आँधी, 
AR साधारण जीवन के ऊंच-मोच, गरमी- 
, ग़रीबी-अमीरी को झेलने से तप हुआ करता 
: Ey RAR धमे के स्वप्तों की शोभा भो तभो भली 
x जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन 
मुद्र में अपने जहाज़ पर बैठ कर ही समुद्र 
क शोभा का विचार होता है। भूखे का 
भी केवळ आटे की बड़ी बड़ी दा 


Amo 
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_ दो चाहे नीरोग--हृदय इतना 


मानसिक सभ्यता आती है रोर तभो ३, ~ 
सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर. क्रि उस 
सभ्यता की प्राप्ति सम्भव है, और त | आयाम ' 


भी हा सकती है। जब तक निध है शरोर 
अपना पेट भरता है तब तक धनवान खटके 
युद्धाचरण को पूरी परीक्षा wet । हतो, वाले नर 

t कछ Wc 


तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है, तइ 
वान्‌ के आचरण की पूरी परीक्षा Taos. आ 
जगत्‌ म, आचरण की सभ्यता का राज्य sd कर 

183 


POE का देश ही नि y जाता है 


उसम न शाररिक कगड़े हैं, न मानसिक, gator अ 
aR । न उसमे विद्रोह है, न जंग हो का X 


निशान है, और न वहाँ काई ऊँचा है, न है, कृष्ण 
न काई वहाँ धनवान्‌ है ग्रार न काई वहाते जहाँ ऐर्‌ 
वहाँ प्रकृति का नाम नहीं ; वहां ते प्रेम ग्रा॥ जहां पेर 
का अखण्ड राज्य रहता है। _ का सुनः 
जिस समय वुद्ध-देव ने स्वयं अपने ह है। जब 
हाफ़िज़ शीराज़ी का सीना उलट कर s चाहे वेर 
आचरण का दर्शन कराया उस समय Hit जिपीठक 
सारे बाद्धो को निर्वाण के दशन हुए ग्रोए #कहों भी 
सब आचरण की सभ्यता के देश को प्राप्त है ते पेड़ों 
> T V s फल 

जब WAT मुहम्मद ने ब्राह्मण काच 
उसके मान-आचरण को agt किया तब सारे |, 
मानों को आइचश्य हुआ कि काफ़िर में मामि असली 
प्रकार गुप्त था ? जब शिव ने अपने हाथ से | 
शब्दों को परे फेंक कर उसकी आत्मा के ती] | 
कराये ता हिन्दू चकित हो गये कि वह * | | 


C. 


अथवा नञ हाने वाळा उनका कान सा? 
हम ते एक दूसरे में छिपे हुए हैं। हर 
को परमाणुओं मे परिणत कर के उस 
माण में अपने आपको दूँ ढना- अपने 
करना--अपने आचरण को प्राप्त करन 
की प्राप्ति एकता की दशा की प्राप्ति 
की शय्या हो चाहे mint की; चा 
धनवान्‌; चाहे राजा हो चाहे किः 


i B 
NU aem ३ | 
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उं सारा संसार विस्तर लगा कर आनन्द a 
रही राम कर सकता है; जीवन आकाशवत्‌ हा जाता 
र तभी Me arc नाना रूप ्रौर रडु अपनी अपनो शोमा में 
गने प, खटके निभेय हो कर स्थित रह सकते हैं | आचरण 
TU W वाळे नयतो का मै|न-व्याख्यान केवळ यह है-- सब 
| Wm अच्छा है; सब कुछ भला है”। जिस समय 
» तव ते| चरण की सभ्यता संसार में आती है उस समय 
Was आकाश से मनुष्य के वेद-ध्वनि सुनाई देती 
राज को है, नर-नारी पुष्पवत्‌ खिल जाते हैं; प्रभात हो 
| ही गिए जाता है; प्रभात का गजर बज जाता है; नारद की 


^ 


सिक, न» वीणा अलापने लगती है, हू व का शंख गूँज उठता 

| ही a2, प्रहाद का नृत्य होता है; शिव का डमरू बजता 
हे S < री Qe T ~ ~ 

1 है, नोहे, कृष्ण की बाँछुरी की खुन घारम्भ BT जाती È | 


ई बहाँ#जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, 
प्रेम ग्रा जहाँ ऐसी ज्योति होती है, बही आचरण की सभ्यता 
'का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश 
अपने Mel जब तक घर न पहुँच जाय, सोना अच्छा नहीं | 
कर उपे चाहे वेदे में, चाहे इ जील मे, चाहे कुरान में, चाहे 
qaa फ़ॉशि ज्रिपीठक में, चाहे इस स्थान में चाहे उस स्थान H-— 
इए AREF भी सोना अच्छा नहों। आळस्य मुत्यु है। लेख 
प्राप्त है ते पेड़ों के चित्र सहा होते हैं , पेड़ ते होते ही नहीं 
का चौ फल ठावे | लेखक ने यह चित्र इस लिए भेजा 
[ब सारे A सरस्वती में इस चित्र को देख कर शायद कोई 
+ ara सली पेड़ को जा कर देखने का यत्र करे | 
mu पूरणसिंह | 
T के न ` — 


ALA 
सहाराज [शाव । 
भूमि भारत की सदा से agti की खान हे | 
के प्र EUN धर्मनिष्ठ ही यहां की. बान हे ॥ 
आपकी जा ai पर दया करना यहां की शान हे | 
है | भ इसीसे आज तक सर्वत्र इसका मान हे ॥ १ ॥ 


है | बाहर के सुख के लिए अपना सभी सुख छोड़ना । 


धरत E `` "ए के हित के लिए ate से सुख मोड़ना ॥ 
|. T आवे उसे बढ़ कर बचाना भीति से । 
; € जन प्रीति से करना सनातन नीति से ॥ २ ॥ 
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` आज भी लाखों अनाथों को मिले आश्रय यहाँ । 
आज भी करुणा, कृपा, ओदायं की हे जय यहाँ ॥ ' 
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E n or DEUX 

है "eT ।सद्वान्त सच्चा आय हिन्दू जाति का | 
यह : = ‘= [ 

उच्च यह संस्कार हे अनिवाय हिन्दूजाति का ॥ 

आज NU > Se ~ . 

ज भी इसके निदर्शन E नहों gaa यहां। | 

नर दयासागर गुणाकर हैं नहीं दुलभ यहां ॥ ३ ॥ 


किन्तु ये सद्भाव e ही प्रबल हैं अब नहीं । 

किस तरह हो बुद्धि, विद्या, वाहु-वल ही जब नहीं ॥ ४ ॥ 
पूर्व-युग के लोग थे नीरोग श्रव रोगी हुए॥ | 
उस समय थे शक्तिशाली, अब निबल हैं ग्रघमुए ॥ 
चर्ममय कतेव्य का तब ध्यान था हर एक को | 

हो चले wa स्वाथैपर नर तज विचारःविवेक को x ॥ 


इस लिए प्राचीन चचां का चलाना श्रय हे । 
पूवे-पुरुषों के गुणों की गेय गाथा ज्ञेय है ॥ 

कीति उनकी श्रवण कर श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति भी | 
भक्ति से कतव्य में उत्साह होगा, शक्ति भी ॥ ६ ॥ 
कथा एक मनोज्ञ इससे में सुनाता हू तुम्हें । 

पूर्वं की अतिशय अमल आभा दिखाता ह तुम्हें ॥ 
चन्द्रवंशी वंशभूषण भूप शिवि की यह कथा । 

श्रेष्ठ क्षत्रिय-धर्म का सारांश समझा सवेथा ॥ ७ di 

जा शरण Wa उसे देना ग्रभय-ग्रादाय हे । 
क्षत्रियाचित सज्जनाचित आयकुल का कार्ये हे ॥ 

प्रण यही पालन किया आजन्म नृप शिवि ने भले । | 
प्राण से प्रण को अधिक जाना, नहीं उससे टले ॥ ८ ॥ 
एक दिन उनकी सभा में एक पारावत डरा 

आ गिरा कहता हुआ--“मुकको बचाग्रो, में मरा” ॥ 
दीनता से देख कर फिर उस कबूतर ने कहा | 

“देव, रक्षा कीजिए, है श्येन पीछे आरहा ॥ ३ ॥ | 
भूप ने उठ कर शरण में उस कवतर को लिया । 

हाथ उस पर फेर कर आश्वस्त शरणागत किया ॥ 

बाज भी पहुँचा वहाँ पर काल सातत्कालही | 
और उसने येर कहा--“ क्या धमे है राजन्‌, यही ॥ १० ॥ 
एक का तो छीन लो आहार, वह भूखों mi ` | 
दूसरा होकर सुरक्षित चैन से माजं करे ॥ 

न्याय के दरबार में अन्याय हे प्रत्यक्ष क्यों ? p 
आप राजा हैं सभी के, फिर किसी का पक्ष ii d | 


apa 


a धर्म खगया का न राजन्‌ यों दुलखना चाहिए | 
i यह पराया खाद्य हे, इसका न रखना चाहिए ॥ 
| जीव ही है जीव का जीवन जगत में जान लो । 
| दो सुरे आहार मेरा; Wat यह मान लो”? ॥ १२ ॥ 
श्येन की यह उक्ति सुन कर भूप ने उत्तर दिया: 
“देख, मैंने जन्म च्तत्रियवंश उज्ज्वल में लिया ॥ 
| जो शरण रावे उसे आश्वास देना धर्म हे । 
| निबेलों का त्राण करना ज्ञत्रियों का कर्म है ॥ १३ ॥ 
पक्ष लेना दुबेलों का कुछ नहीं अन्याय हे । 
AAN नृप के लिए तो यह प्रशंसित न्याय हे ॥ 
AL तुझ से, शक्ति पाकर, हैं सताते हीन को | 
| किन्तु सजन शक्ति पाकर हैं बचाते दीन को ॥ १४ ॥ 
|| में न aaa न उसका धर्म्म ही में मानता । 
|| सब जगह सब में उसी जगदीश को हूँ जानता ॥ 
| जीव जीवन जीव का जो शाश्नमत से सिद्ध है । 
| तो अहिंसावाद भी श्रति में प्रशस्त प्रसिद्ध है ॥ १९ ॥ 
|g SIR जो है तू बुभुक्षित, तो बहुत आहार हे | 
| तू मरे भूखों, सुझे यह भी नहीं स्वीकार है ॥ 
मांस दूंगा में तुझे, तू श्येन जितना खा सके । 
पर कबूतर का न पर भी हाथ तेरे ग्रासक्रे? ॥ १६ ॥ 
उक्ति-युक्ति नरेश की सुन कर कहा फिर बाज़ ने । 
“है न वह स्वीकार मुझको जो कहा महराज ने ॥ 
€ शिकारी, मांस gi का न मैं भोजन करू | 
याप ही आखेट कर ग्राहार-त्रायाजन करूँ ॥ १७ u 
हाँ, कबूतर के बराबर मांस अपने अङ्ग का । 
' काट कर दे आप जो श्राहार मेरे ढड़ का ॥ 
तो मुझे स्वीकार होगी सुव्यवस्था आप की । 
पर नहीं इस योग्य हे नुप यह अवस्था आप की ॥ १८॥ 
` सम्य रूप, श्रनूप वेभव-भाग, सुख, शा सभी | 
COSS के लिए नृप छोड़ सकते हो अभी” ॥. 
_ भूप ने इस केर कहा “यह भी मुझे स्वीकार È | 
आय से पण पालना प्राचीन शिष्टाचार है ॥ १३ ॥ 
नहीं तन का भरोसा, किस घड़ी छुर जायगा । 
दिन इस रूप का बाज़ार भी लुट जायगा ॥ 
इन्दिया होंगी शिथिल तब भोग विष बन जायेगे | 
मात मांगंगे, न पावे गे, पड़े पढ्तायँगे ॥ २०॥ 


२2३६2 3212 


१४६ Digitized by Arya Samaj Found Indi and eGangotri 


: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
? l 


ES ९ | 
आर यह tay भी अस्थिर अनिश्चित पोच है 
ANS | 
छोड़ने में फिर इसे क्या साच या सङ्कोच है | 
ठुःखमय देखे सभी सुख, व्यथै उनकी चाह है। 
A N (> 
AN को सुख दे, यही बस सत्य सुख की राह है 
. ET 
जन्म लेने का प्रयोजन आज हल हो जायगा। 
A म्स ` 
धन्य हू H, जन्म मेरा यह सफल हो जायगा | 
मांस अपने अद्ज का मैं काट देता हू ग्रभी । 
आये लोगों का किया प्रण टल नहीं सकता M 
इस तरह कह कर नृपति ने एक अनुचर drag] 
मांस अपना तोलने को शीघ्र मँगवाई तुला । 
एक पल्ले पर कबृतर को बिठाया गोद से | 
दूसरे पर मांस भी अपना चढ़ाया मोद से ॥ २१॥ 


HH y 


मांस भूपति का कबूतर के वज़न से कम हुआ। 
ओर भी रक्‍खा, मगर वह भी न उसके सम हुग्रा : 
इस तरह नुप के बदन का मांस सारा कटगया|| —— 5 
किन्तु विस्मय है, कि, वह भी तोलने पर घट गया ॥ 


उस समय उत्साह से उठ कर स्वयं नुप चढ़ गये। 
यज्ञ-पूणाहुति हुईं तब देवगण भी खुश हुए ॥ 


'ग्रझि-सुरपति, जो कि श्रब तक भक्ष्य-भक्तक थे वने! 


हो प्रकट तत्काल बोले यो नृपति के सामने ॥ wl 
“साधु राजन्‌ ! हो चुकी बस अब परीक्षा श्राप वी 
धन्य आत्मत्याग में हे दिव्य दीक्षा आप की॥ 
आपके इस धेयं से हमको बड़ा सन्तोष है। | 
आपका सुचरित्र अनुकरणीय है, निर्दोष l 5 
तुम प्रतापी प्रिय प्रजा के शान्त शिक्षित शिष्ट " | 
छोड़ कर सङ्कोच हमसे मांग लो जो दृष्ट हा॥ | 
भूप यह सुन कर बहुतही सुदित, पुलकित, प 
वेदना जाती रही, वण ug से अपगत हुए l M 
दे यथेष्सित वर नृपति को देव cese हए | ` 
भूप भी उपरागमुक्त gag से शोभित 82 1 
पाठको, हम क्या बतावे इस कथा र. 5 Tan 
आप सब शिक्षित स्वयं पहचानते ६ ह... d 


ET 


—À 


m) स्या ३) 
—— ४५०0 < 
m उपदेश-सार | 
E (१) 
A र नीति निधान निरीह, ।निरन्तक, मुद-मय, मङ्गल-मूल, 
` carga भर भी मत भूल। 


Uia २ पामर ! ऐसे खार्म 


i हे तू. महा sass ATT मूरख pee अजान , 
अपने हित की बाते सब तू. सुनले द॑ कर ध्यान ॥ 
ग्रभी | 
७२ 
ea न दुराचार से दूर; 
राड याम निरन्तर रह तू 
DEC erst eve तज दे सारा हो मत इन में R) 
i "4 माया, मत्सर, मद उनको तू आने दे मत पास; 
से| | कलह, विवाद, विरोध, व्यसन का सत लन जा तू दास॥ 
स ॥ २३॥ ( 3 ) 
हुआ | ऐसा काम किया कर जिस से होवे तेरा नाम; 
सम EN आरो हित अपण कर दे तू तन, मन, धन, घास। 
कट m सङ्कट करना दूर दीन का हे नित तेरा काम; 
घट गया | १! उनके हित के लिए सदा तू कर प्रयत्न अविराम ॥ 
चढ़ गये | (४ ) 
raul ग्रपने तिमिराच्छन्न हृदय में करले ज्ञान-अकाश ; 
तक थे बे। लण्ठ, लबार, लफंगों पर तू भूल न कर विश्वास | 
मने ॥ २१। दीन दुखी अबलाओं को तू भूल न देना त्रास; 
A (कर तू निर्लोभ छोड़ दे सारी मिथ्या ग्रास ॥ 
a | Ca) 
N करना धर्म-प्रचार जगत में, रख अपना उद्दश 
P s कभी न होने दे तू अपने मन में दृ षप्रवश | 
: भूल भलाई मत Bt की; हाजा तू न स्वार्थ 
Me पीछे पद मत कभी हटाना करने में परमाथ 
reru | 
कत, d d कभी न निज कर्तव्य (६ ) माड 
Y व्य कम से मुख अपना तू 
gall" बान्धव-बन्धु-जतें से चाहे निज नाता दे तोड़ । 
हुए। a `. साधु-सङ्ग, जगदीश-भजन भी दया, दीन-उपकार ; 
ए॥ | चतुवे'द, पट-शास्त्र सभी का. सुन ले है यह सार ॥ 
d ail XB ७ ) 


सुख में तू सम्पत्ति देख कर मत जाया कर फूल; 
अथवा दुख में दुःखित हाना-हे यह तेरी भूल। 
सुखं, दुख, पाप, पुण्य का जग में है अति श्रंदूसुत AS 


है यह दुनिया सचमुच सारी इन्द्रंजालं का खेल ॥ | " 
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| ( €) 
“तन, मन, धन जो मेरा श्रावे काम किसी के ग्रथ; 
तभी सफल चण्‌-भङ्कर जीवन, हुआ नहीं तो err 1 
मन में तेरे ऐसे सुन्दर जब आवे सुविचार , 


EY 


तबही तेरा भव-सागर से होगा बेड़ा पार ॥ 
(९) 
है तू कोन ? कहाँ से श्राया ? क्या हे सब में सार ? 
इन बातों पर सब से पहले करले Ga विचार । 
पर-नारी का सपने में भी आने दे मत ध्यान ; 
सत्य मान तू--निश्चय हागा तब तेरा कल्याण [| 
( १० ) 
छोड़ कपट के काम सभी तू करता रह उपकार ; 
दयावान, विद्वान, JUNR, सरल, सुशील, उदार । 
सच्चे श्रम के फल से करदे ओरों को .खुश-हाल ; 
पर अधर्म से द्रव्य कमाकर मत हा मालामाल ॥ 
(११) 
aaa, दुष्ट, हठी लोगों का त्याग सवथा सङ्ग 
सत्यवान, सज्जन पुरुषों के सीख सभी तू ढळू । 
द्रोषभाव दे छोड़, सभी d मीठी बाली बाल ; | 
चाहे जा हो-मत खाला कर तू औरों की पाल ॥ _ 
( १२) i 
सच को अपनी जिह्वा से तू होने दे मत दूर; . 
भूल कभी अपशब्द न कहना हा भी यदि मजब्र 
áp में भी सदा किया कर मन मे तू सन्तोष । | 
सुन कर भी कडुवचन कभी तू ला मतमन में रोष | 
( १३ ) 
age देख सामने अपन कभी न कहना 
धीरज धर के उसे झेलना साहस उर में. 


( १४.) 
अगर याचना करने THA आवे 
यथा-शक्ति तू-जाने सत दे उनका 
Ed अतिथि अगर आजावे 


UE 
AAA CSET OT 


( १७) 
E. वहा से उत्तम उत्तम AIAN कर अखबार 


अच्छे अच्छे लेख लिखाकर हफते में ST चार। 
लिख [लख शिक्षा-पूर पुस्तक पूरा कर साहित्य 
सरस्वती के सुखद भवन में क्रीड़ा कर तू नित्य ॥ 
i CR) 
कुछ भी तूने अगर दिया हे इन बातों पर ध्यान ; 
अल्प काल में होजावेगा तो सुजान सज्ञान | 
रे जड़मति के काश ! नहीं तो इस दुनिया के बीच--- 
तन अपना अनमोल गवाया रहा नीच का नीच ॥ 


रामदयालु । 


Po Ea 


—_ 


स्वामिभक्त जयन्त | 


| See (१) 

MCV स देश का राजा बहुत दिनों से रोगी था। 
| ॐ स्या 8 जब उसको अपनी ag अत्यन्त निकट 
आईं हुईं जान पड़ी तब उसने अपने 
स्वामिभक्त सेवक जयन्त को अपने पास 
यह ता तुम्ह भली भाँति विदित 
जीवन का Ted समय ग्रा पहुँचा हे | अतएव तुम्हें 


3 


बुलाया 


करो, जिससे में qudm प्राण छोड़” ओर मृत्यु के 
मेरी आत्मा का शान्ति मिले । 

न हाथ जाड़ कर विनती की कि आपने मुझे 
नवव पाला हं और अन्य सेवकों की अपेक्षा मुझ 
अधिक की हे | अ्रतएव आप विश्वास कीजिए 


मेरी एक इच्छा तो यह हे कि मेरे पुत्र 
था में भी मत छोड़ना और सर्वदा 
क्योंकि वह ग्रभी ATA बालक 


M 
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L चीज़ नहीं जो देखने योग्य हो । 


दना | परन्तु इतना ध्यान. रखना कि वह उस 


न जाने पावे जिसमें चीन देश की राजकुमारी a | राजः 
Tal हुई है । क्योंकि, सम्भव हे, उस मतिमा $; © ग्रतएव 
उसके चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हे à Ep 
उसके कारण किसी विपत्ति में पड जाय | P 


जयन्त ने राजा से रोते हुए कहा कि आप 
कारण अपन हृदय का Gp 
के में राजकुमार की उसी uit 


Wa 


भांति कि अभी तक आपकी करता रहा हैं । आप Ay मुझे कम 
रखिए, जो कुमार के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे अप | राज 
भी दने की आवश्यकता होगी तो मैं दे दूगा। निश्चय tty इसलिए 


जसी आपकी इच्छा है, सब कास तदनुकूलही होगा। हो तो ( 


GAR का वह प्रतिमा वाली कोठरी कभी न दिखलाउँग 


खाल लू 
राजा न कहा, झुक तुमसे ऐसा ही उत्तर पाने की आशा di जः 
अब मुझ कुछ साच नहीं हे । H अब सुख स प्राण an विरुद्ध : 
सकू गा | | को खुल 
` निदान जब राजा मर गया तब देश की रीति के गरु gua 
सार राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ marem] T 
का राजा कहलाने लगा | जयन्त ने अपनी प्रतिज्ञा के गरन. कोथ 2 


अपने नये स्वामी को गढ़ की सब कोठरियां दिखा हैँ) मे थार 


उनक भद भी पूर्णरूप से बतला दिये । केवल वही केश प सर 
नहीं दिखाई जिसमें चीन की राजकुमारी की प्रतिमा थी॥ |. R 
ERE 

(२) E 
हुत ` 


बहुत समय व्यतीत हो गया । जयन्त के सर्दा सा| | 
रहने के कारण राजकुमार सब विज्न-बाधाओं से बचा र 
यथासमय उसे युवावस्था प्राक्त हुई आर वह अपन राय 
काम-काज स्वयं देखने लगा | 


एक दिन राजकुमार घूमते फिरते श्रचानक गढ़ 97 
भाग से जा निकला जहाँ वह प्रतिमावाली कोठंरी 
जयम्त से, जो उस समय भी उसके साथ था, Tl 
कारण है जो इस कोठरी में asa ताला पड़ा रहता 
न कभी मुझे इसे दिखाया ओर न इसका कुछ भेद ह 


इसे खोलो तो । देखे, इस में क्या है | 


` जयन्त ने कहा, यह एक मामूली कोठरी 


Im ॥ gat? eo 
MED ove cm 
à ta कुमार ने देखा कि जयन्त बात को TA 
^ bs एवं उसे देखने की इच्छा उसके AAA आर «t 
T के ii इई । वह बोला कि जो इसमें कुछ नहीं है तो इसके खोलने में 
ने DR इतनी ्रानाकानी क्यों? ग 
Ne ग्रस्त में निरुपाय होकर जयन्त का कहना पड़ा कि आपके 
[इन wi पिता से मैं इस कोठरी को आपको न दिखलान के विषय में 
तेजा ay प्रण कर चुका हू | ईल कारण इस समय में आपकी AAT 
UR की प्रतिकूलता करने के लिए विवश हू | आशा ह [क आप 
आप विध मुझे TAT करेंगे । 
भे अपने, राजकुमार ने अप्रसन्न होकर कहा कि यदि तुम सुभे इसे 
नरचय रक्षि, इसलिए नही दिखलाते हा कि तुस मरे पिता का वचन द चुके 
t होगा। हो तो तुम खयं मत खोलो । ताली सुका दा में आप 
दिसलाझा| खोल लूँगा । 
Lom श जयन्त ने बड़ी नम्रता से कहा कि बड़ों की आज्ञा के 
RT quz! विरुद्ध काम करने से सदा दुःख दाता ह। जा इस कोठरी 
a खुलवाने के लिए आप हठ करेंगे तो निश्चय ANA TG- 
ति के ग्री ताना पडेगा । > 
ह सयाम द, राजकुमार को जयन्त की हितकर बाते. डरी लगी | उसका 
के m क्रोध ओर भी uS गया | उसने see Ud शा र कहा 
देखा दीं श्री में आज्ञा देता हूँ ; तुम तुरन्त इस कोठरी को खोला; नहीं 
वही बोगी तो मेरा ag तुमको अभी इसका प्रतिफल देगा । 
माथी॥ | जब बात यहाँ तक पहुँची तब जयन्त को दृढ़ विश्वास 
| होगया कि यह आपत्ति किसी भांति नहीं टल सकती । निदान 
व (उछ साचने विचारने पर भी जब जयन्त को कोई उपाय 
बचा ह| न सूमा तब उसने विवश होकर ताला खोल दिया आर स्वय 
à "| शीघ्रता से भीतर घुस कर उसकी इच्छा थी कि वह प्रतिमा 
को कहीं छिपा दे, जिससे राजकुमार की दृष्टि उस पर न पड़े 
WY उसकी यह चेष्टा भी निष्फल हुई, क्योंकि उसके साथ ही 
गढ़ कर. राजकुमार = भी प्रवेश किया । ज्योंही राजकुमार ने उस प्रतिमा 
AIM) की ओर देखा त्योंही वह अचेत होकर gett पर गिर पड़ा । 
EA जयन्त ने सेवकों को बुलाया । कोठरी में ताला लगा कर 
E. इनकी सहायता से चह राजकुमार को राजमन्दिर में ले गया | 
| 


(a) 


बहुत Fa करने पर जब राजकुमार को चेतनता हुईं आर 
उसमे बोलने की शक्ति आई तब वह शोक से AGA हाकर 
लगा । जयन्त ने उससे बातचीत करने की बहुतेरी 
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चेष्टा की, परन्तु वह किसी प्रकार न बाला । चुपचाप, एक 
काने म वह बठा रह गया। उसकी दशा देख जयन्त का शङ्का 
हुई कि कहीं वह पागल न हा जाय । वह विचार कर उसने 
राजा का सावधान किया आर कहा कि आप धेयं रखिए । 
निराश होने की कोई बात नहीं p आप की जो इच्छा होगी 
में उसे यथाशक्ति पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा । 
रन्त को बहुत कुछ समझाने बुझाने से राजकुमार को 
कुछ धीरज आया। उसने जयन्त से कहा कि तुम मेरे पिता के 
तुल्य हो । तुम्हारे अतिरिक्त में ओर किसी पर विश्वास नहीं 
करता | जिसकी प्रतिमा मेंने उस कोटरी में देखी है उसी के 
साथ यदि मेरा विवाह होगा तो मेरे प्राण बचेंगे | j 
जयन्त ने कहा; आप घबराइए नहीं | में तन, मन, धन 
से आपका अभीष्ट-साधन करने के लिए प्रस्तुत हू | जिसकी 
आपने प्रतिमा देखी है वह चीन-देश की राजकुमारी है । आपके | 
पिता से और चीन के राजा से बहुत पुराना वेर था । इस | 
लिए आपके पिता ने चीन-नरेश से सम्बन्ध करना असम्भव 
जान कर सुक से प्रतिज्ञा करा ली थी कि वह कोठरी में 
आपका न दिखलाऊ | | 
राजकुमार ने wera विनीत भाव से कहा कि जो तुम 
उस राजकुमारी को किसी तरह यहां ले आओ आर मेरा | 
विवाह उसके साथ करवा दो तो में जन्म भर तुम्हारा उप- | 
कार WU | | 
जयन्त ने कहा, मैं किसी न किसी उपाय से उस कुमारी 
को यहां ज़रूर ले आऊगा आर उसके साथ आपका विवाह 
अवश्य करूँ गा | इस प्रकार जयन्त क प्रतिज्ञा करने पर राज- ।' 
कुमार का चित्त ठिकाने तो ग्रा गया, परन्तु राजकीय विषयों ||| | 
में उसका जरा भी मन न लगता था । दिन रात केवल उसी ||| 
प्रतिमा का उसे ध्यान था । mo 
9 ) 


जयन्त ने जासूस भेज कर चीन की सारी गुप्त | | | 
जानलीं | उनके द्वारा इस बात की "भी उसने टोह लगा | 
कि वहाँ की राजकुमारी किन किन बातों से प्रसन्न होती 
ओर किन किन पदार्था की ओर उसकी विशेष रुचि है 


की यात्रा करने के लिए यथोचित प्रबन्ध करना आरम्भ कि 
पहले at उसने एक बहुत अच्छा ओर शीघ्रगामी 


3 
E 
वाया | फिर उसमें भांति भांति की ऐसी चीज़ें इकट्टी की अपनी दासियों और कुछ सेवकों को के लेक .. 
जेसी कि प्रायः चीनवालें को पसन्द आती थीं । इसके हो ली । सब लोग परस्पर बातचीत करते इए जी र 
| अनन्तर पांच सन सोना गलवा कर नाना प्रकार के सुन्दर चल दिये । राजकुमार पहले ही से तर पर भा à ते 
| सुन्दर खिलोते ओर आभूषण उसने बनवायरे । उसने जान से जयन्त के लेटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब a 
| लिया था कि चीन की राजकुमारी इन चीज़ों को देख कर कि जिस मूत्तिं का वह रात दिन ध्यान किया i UN 
| अवश्य प्रसन्न होगी । जब जहाज़ इन आभूषणादि तथा अन्य धीरे धीरे उसकी ओर ग्रा रही है, और उसके cea far 
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AAA 


न्धी n EN ` A E) [i 
व्यापार-सस्बन्धा वस्तुओं स लद गया तब जयन्त ने राजकुमार विश्वासपात्र जयस्त भी ग्रा रहा हे, तब उसकी Aa "e कुठ 
को विचित्र; 


A [3 an EN e 
आर राज्य के कई प्रधान प्रधान कर्मचारियों को साथ लेकर हुई । उसका हृदय कांपने लगा, सिर चकराने a «में द पड़ 


| पु ~ T x ` ES 
zi के लिए प्रस्थान किया । वायु अनुकूल होने के कारण चेतनता धीरे धीरे जाने लगी । जयन्त ने दूर ही हे गा पराय जान 
S [aS xS LN D n ha S Ne 
HIS हो समय में जहाज़ कुशलपूर्वक चीन की राजधानी के के Hu को देख कर उसके सन के भाव Sn wry. पकड़ लि 
T ` त्र w A - [3 a e 5 at 
_ पास, जा उस समय समुद्र के तट पर ही थी, जा पहुँचा। लिया । ग्रतएव उसने शीघ्रता से दौड़ कर उसका qu रतः ` 
n X E मः 


et RR और AS ES P 2 } 
जयन्त ने और सब लोगों को जहाज़ ही पर gra शर धीरे से कहा कि यह Wasi का देश है। जो ए ना S 
- M LIESS 


pom थोड़े d रलजटित आभूषण और खिलोने लेकर नगर की भी असावधानी करेंगे तो निश्चय सबके प्राण जायेगे। ६ । 5 
| आर चला | घूमता फिरता वह राजमन्दिर के फाटक पर पहुंच सावधान हो कर राजकुमारी की श्रगवानी कीजिए Gu त्याग 
| TRU ~ अपने को एक बड़े व्यापारी का सेवक प्रकट कर FEIN के साथ जहाज़ d आइए | इस का 
| | % उसने एक द्वारपालिका दासी के द्वारा अन्तःपुर में सफलता आप ही की बुद्धि पर अवलम्बित है। dm E. 


| i i कहला ` ~ ~ AN e. ° ex 
| भेजा कि मरे सामा क पास तरह तरह के बहुमूल्य परो भी भूल करेंगे तो सारा श्रम व्यर्थ जायगा । रा eae 
'! जड़ाऊ ०5 `. जयन्ते की रि ` ` i 
डाऊ आभूषण आर खिलाने बेचने के लिए हैं । वे राजाओं न्त की शिक्षा के अनुसार अपने मन के वेग को रेक 


i हीं के मे AQ N ES ^ कर राज 
dé हो आप उन्हें मोल x पे ही से मिला श्रे | 
| T RE लेने योग्य हैं । जो आप उन्हें मोल ले' तो सुक डा आवभगत से राजकुमारी से मिला ओर रगे ब ग ol. 
| | i 5 र ` पूर्व ~~ an Me ` i j 
E us (खामी पर बड़ा अनुग्रह हो। इस सूचना के WHATS मीठी मीठी बाते' करने लगा । | धारण = 
14 ही उसने थोड़े dem अपने 3 ES 
आड़ सआभूषणादि भी, जो अपने साथ दिखाने राजकुमारी ने शिष्टाचार के नियमों के अनुसार श्रमेक स॑ वह वासू 


B —— से अपनी कृतज्ञता प्रकट की और राजकुमार के थोडे. फर 
m t ज मा उन Ne A श्रा 2 NA 3r = - A N 
x E | i न खलानां आर आभूषणों को देख कर ह करने पर जहाज़ पर चलना स्वीकार कर लिया। | हो गई | 
ग्र 3 = | उसने D हर आकर = कहा a 4 E SENT V S 
Y aoe I p ud CIA म्द कि ये तुम्हारे - जयन्त ने अपनी बुद्धिमानी से राजकुमारी a 
i r od = नके ^ ` a EN = LRN | z 
"i E. इत म Lo €! इनका तो में मोल तट ही पर छोड़ दिया। केवल दो चार दासियों AN msg B 
f \ स्ह NX `A a ~ N i r 
OMA EN स्वामी È पाल जा आर भी की एक प्रियतमा सखी के अतिरिक्त और किसी SD | इमारी i 
zu "हाता उन सबका भी में मोल लेना नहीं आने दिया । जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी को ब. 3 S. 
g ; aN ~~ ~ ` f Ê स्वा 
Ba ; के नीचे के भाग में लेजाकर सोने के आभूषण ऑर रह 
उत्तर fear कि इस प्रकार की ओर अन्य ~ DN A ~ M ww ~> ward T. 
भी, असल्य चीजे ’ न्य खिलाने इत्यादि दिखाने में लगाया aa ही अ 
1, असंख्य चीज़ हमारे पास हैं । परन्त उन - - gal 
5 OST सबको ज्ञा के अनुसार मांमियों ने जहाज़ का लङ्गर उ 6 
स॑ उठा कर यहाँ लाना कठिन काम है । जो र 
= यहां | काम ह। जो आप ही जहाज़ हवा हो गया | f : 


ae A ; 
Y = AR वस्तुओं T A HT : ido gi 
ES iz dr NE. l E Aga ही जब राजकुमारी साधारणतः सब वस्तुश्रां UU 
vem छार ले तो बड़ी कृपा दो। और उनमें से कछ को पसन्द करके तीर ei | 


'ठीक है । यही उचित भी gi 
AES a इच्छा ` 
चलने में ` “जान पड़ता इच्छा प्रकट की तब राजकुमार उसे जहाज़ की 
is कुछ कष्ट न होगा । में अभी आया ९ ओर भय 
1 कह कर राज 1। परन्तु उस समय उसके ग्राश्वय्ये और ¦ d 
Du s SAR अपने साथ ठिकाना न रहा . जब उसने देखा कि तट का कही 
S S ise Me 
PRC. Kangri Collection, Haridwar 
RT RA जी 
T > 
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2, aana dps 
Ev V NET ` देख ` ; A a ob 
भयन} जहाँ तक दृष्टि जाती ह, et जल दख पड़ता सस्तूल पर बंड कर बाते करने लगे | जयन्त, at पत्तियों की 
जहाज $) चारं A 


कर मांमियों का पुकारा । वह बाली :-- रे 


कर बडी CE कसा विश्वासघात हे! में आज्ञा देती हू कि 


| नी को अमी तट की र ले चला नहों तो तुम्हारे लिए 
1 अच्छा न होगा । परन्तु जव माँमियों ने उस बात 
पीछे gs परिणाम भी ध्यान न दिया तब निरुपाय हो कर वह समुद्र 
Ü वि s ने के लिए AAI परन्तु जयन्त ने उसका रभिः 
राने प्राय जान लिया । aata शीघ्रता से आग बढ़ कर उसन उस 
हास पकड लिया | उसने नम्रतापूव्वेक कहा कि आप व्यर्थ क्‍या 
x ग à राती हैं । मेरे स्वामी यद्यपि वेशभूषा से सामान्य व्यापारी 
उसको सें जान पड़ते हैं; किन्छु वास्तव में वे स्याम देश के राजकुमार 
जो आए a zi उन्होंने आपकी प्रतिमा ही का देख कर खाना पीना 
R^ सब त्याग दिया है । आप पर वे हृदय से आसक्त हैं। यह 
) > f 


sq केवल आपके लाने के लिए रचा गया है । उनकी 
MN इच्छा आपका कष्ट पहुँचाने की नहीं, किन्तु आपको अपने 
E हृदय का देवता बनाने की हे । उन्होंने स्वय इतना कष्ट इसी 


T LES लिए सहा हे कि आपको वे अपनी पटरानी बनाव । यह सुन 


का E कर राजकुमारी के चित्त को ढाढ़स हुआ । उसे यह जान कर - 


आगे ब ॥ प्रसन्नता भी हुई कि जिस सुन्दर आर युवा पुरूष का एक सा- 


| धारण व्यापारी समझ कर वह पहले नीच दृष्टि से देखती थी 
पार Wee वह वास्तव में एक प्रतिष्ठित राजकुमार निकला | 
थोडे ही . फल यह हुआ कि राजकुमारी भी राजकुमार पर प्रेमासक्त 
fam! | हो गई । 
के सेवं है. (५) 
र राजका) श्रव यात्रा बड़े सुख से होने लगी । राजकुमार और 
irse FM दोनों परस्पर प्रेस में मझ थे और शीघ्र ही विवाह 
fare) की आशा से उन्मत्त से हो. रहे थे । सेवक लोग भी अपने 
और add) सामी ओर स्वामिनी को प्रसन्नचित्त देख कर फूले न 
समाते थे। केवल जयन्त के मुँह पर शोक के कुछ चिह्न 
SW पड़ते थे। पर उसका स्वभाव ऐसा गम्भीर था कि 


किसी और पर उसके भेदं का विदित होना सवैथा ग्रस- 
| भव था। 


E एक दिन प्रातःकाल राजकुमार और राजकुमारी TE 
a पर बेठे प्रमालाप कर रहे थे । जयन्त निकट ही एक 


i| तीन पक्षो कहीं से उडते हुए mA ओर जहाज के 


TR हुआ अपने ध्यान में लवलीन था। इतने में 


वोली समता था, बड़े ध्यान से उनकी बाते सुनने am! 
TRAI में से एक बोलाः--स्याम-देश का राजकुमार चीन की 
राजकुमारी को उड़ा तो लाया हे, परन्तु उसके साथ अपना 
विवाह कदाचित्‌ न कर सकेगा । 
° दूसरा बाला--सा «ub ? “feat बीबी राजी तो क्या 
करेगा काजी” | 
तीसरा--इस विवाह में विश्न उत्पन्न करने वाले तीन 
कारण हैं | 
दूसरा--बतलाओ तो--वे कान कारण हैं | 
' पहला--एक तो यह है कि जब जहाज स्याम पह WI, 
जो अब अत्यन्त ही निकट हे, तब वहां राजकुमार के लिए 
उसझे सेवक एक बड़ा सुन्दर घोड़ा Tat । ज्यों ही राज- 
कुमार उसके पास qg चेगा त्यों ही वह ऐसी लात मारेगा कि 
राजकुमार की तत्काल ही WA हा जायगी । 
दसरे ने कहा-- अच्छा, इससे बचने का भी कोई उपाय 
हे या नहीं ? 
तीसरा--राजकुमार के पास पहुँ चने के पहले ही य 
धाडा मार डाला जाय तो वह बच सकता है, अन्यथा 


दे कि इस घोड़े के पास न जाना तो ? : 
पहला--राजकुमार उसकी बात कदापि न मानेंगे 


लेकर जांधां तक पत्थर का हो जायगा | 
दूसरा--ओर दूसरी बाधा क्या = ? 


बचेगा । वे देखने में तो साने के तारों से बिने हुए 
परन्तु यथार्थ में गन्धक और कपूर के ने होंगे। जैसे ही वह 
aci को धारण करेगा वैसे ही उनमें आग लग जायगी 
राजकुमार जल कर भस्म हाजायगा न j 


दूसरा--ओर तीसरा विद्न क्या होगा ? 
तीसरा--विवाह हो चुकने पर जब पति-पत्नी एक 
स्थान पर इकट्टे हागे तब शय्या पर पैर रखते ही राजकुमारी 
अचानक अचेत होकर गिर पड़ेगी ओर थोड़े ही समयानन्तर 
_ उसकी uer हाजायगी । 
दूसरा--क््या इस अकाल AY से राजकुमारी को बचाने 
क्रा भी काडे उपाय हे ? 
|. पहला--हां, हे । जैसे ही वह अचेत होकर गिरे तैसेही 
यदि कोइ तीरुण छुरी से उसकी ais भुजा चीर कर पाव भर 
रुधिर निकाल दे तो वह बच जायगी। ऐसा करने में यदि 
तनिक भी विलम्ब होगा तो राजकुमारी के प्राण न बचेंगे | 
छ) तीसरा--ओर यह बात भी श्रवश्य ही होगी कि जो 
' ` कोइ इस देवी रहस्य को' प्रकाशित करने का साहस करेगा 
।* उसका सम्पूरणं शरीर पत्थर का होजायगा | 
oat ये बातें कर ही रहे थे कि एक मांभी ने पुकार कर 
कि अपने देश की सीमा पर जहाज़ पहुँच गया । निदान 


CN 


. राजकुमार की अग॒वानी के लिए आये Eq उसे 
TÉ क॑ साथ ले चलने के लिए वे एक अत्यन्त सुन्दर 
घोड़ा भी चढ़ने के लिए लाये हैं । 


उस AS का देख कर बहुत प्रसन्न हुआ | 
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राजकुमार ने किन्चित्‌ क्रोध प्रकाशित ३ 
तुम लोगों का उसके दोप दिखलाने का 


E कि THF 
वह जो कुछ करता हे साच विचार कर ही करता है। at ओर | 
हितार्थ इतने कष्ट सहे हैं कि में जन्म भर उससे 
हो सकता | 

थोड़े दिनों के उपरान्त वि 


राजकुमार के लिए विवाह के बच्चों का "mm 

जोड़ा लाया गया | जेसे ही राजकुमार ने उसे Wb. 

हाथ बढ़ाया तैसे ही जयन्त ने झपट कर उन बच्चों ३ qå सेवा 

के चीमट से पकड़ कर अश्लिकण्ड में फेंक दिया। mi आप हठ 
मुझे 


हा वह जल कर अस्स हा गया | इस पर भी लोगों ने 
K न्तु इः 
कुमार स॑ कहा कि जान पड़ता है जयन्त की बुद्धि र à : 
* qa 
गईं । विवाह की शभ सामग्री का अरि में डालने E. qe 
y 


अपराध का आपके पिता कभी त्तमा न करते | का हाथ 


„| मुझे वाः 


राजकुमार ने क्रुद्ध होकर कहा--उसे अपराधी 2 


कोन TS T Cox i Su 
. एम कान हा? उसका कोई भी काम बिना कारणके ह Sul 


होतां | विवाह की रीतियों के समाप्त हो जाने प व समाधान 


के एकत्र होने का समय आया । i 
EE 
' जयन्त ने बहुत साच विचार के उपरान्त यही र E a 


किया कि, फल चाहे कुछ हो, उसका कर्तव्य यही है कि विनीत 


प्रकार पक्ति जमा 
र पत्षियों की बताई हुई भावी दुधना से GO ग्राप ह 


माण बचाऊ | यह विचार कर वह पहले ही से र्त न दीजि 
छुरी लेकर शयनागार में पहुँचा और राजकुमार के पली 1 


नीचे जा छिपा । 
जैसे ही रात को राजकुमार और राजकुमारी वेगें 

हुए वैसेही राजकुमारी सहसा अचेत होकर गिर पडी | 
` जयन्त इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था । i 
तरह तड़प कर TAT के नीचे से वह निकल आया अ 
ही ज्ञानशून्य राजकुमारी की बाँह को. चीर डाला 
भर .खून निकाल लिया । 


ON 


| 


gem ३ ] 
~ [ " RI SRE dr 

3 हास चलने St का था 
त काहे न्त अपना काम पूरा करके वह ह्‌ 


पददलित सपं की तरह खड्ग निकाल कर उस 
स्वितस्वर से चिल्ला कर उतने कहा--ग्ररे FB, 
| पर अब तेरी 


में तेरे 


Vea vest 
az न खोल देगा कि कयां तू छुरी लेकर यहां छिपा था 


सत्र 
| तेरी DZ का कारण हागा | 


वा यह खङ्ग अवश्य 

cara ने हाथ जोड़ कर विनती की कि स्वामी, मेरी 
सेवा के खयाल से मरा अपराध क्षमा कीजिए । यदि 
क मुझसे मेरे विचित्र व्यवहा का कारण पूछो 
[कर सब वृत्तान्त वणन तो करना पड़ेगा, 
कि अन्त को आपका अपने हठ के 


j m तो gà विवश 
aian ag इसमें सन्देह नहीं 
S m लिए पछुताना भी पड़ेगा । 
म डालता राजकुमार ने ओर भी अधिक उत्तजित हा कर जयन्त 
| ' का हाथ पकड़ लिया आर कहा कि विश्वासवाती, दुरात्मा, तू 
राधी ठाक gui ही में फुसलाना चाहता ह । a तेरे बहाने न 
सुनूँगा। जो तू सच्चा हे तो तू अपने तीनों अपराधों का उचित . 
समाधान कर । नहां ता तरी खर नहा | 
निदान हार कर जयन्त ने सब वृत्तान्त वर्णन करना 
प्रारम्भ किया । जब वह घोड़े का भेद कह चुका, तब siat 


[ कारण $ 
जाने पर बः 


a यही र ^ A 
à? | तक उसका शरीर पत्थर का ET गया । इस पर उसने अत्यन्त 
T विनीत भाव से राजकुमार से हाथ जोड़ कर कहा कि wa भी 


| श्राप च्मा कीजिए । मुझे आगे का वृत्तान्त कहने की आज्ञा 

«५ न दीजिए, नहीं तो मेरा समस्त शरीर पत्थर का हो जायगा | 
परन्तु राजकुमार का क्रोध अभी तक शान्त न हुआ था। 
वे t ^ ON €x ^ a ^ 

va R बाला कि तू क्षमा करने योग्य कदापि नहीं | में सारा भद 


दाता 3 
e `| जानना चाहता हों । तब जयन्त ने विवाह के We का रहस्य 
A | जाला जिससे वह छाती तक पत्थर का हो गया । किन्तु, फिर 
js E भी, राजकुमार के कठोर हृदय में दया न आई | अन्त को जब 


Wi राजकुमारी के अचेत होने आदि का भेद कहा तब उसका 
pu 1 सारा शरीर, WS से चाटी तक, पत्थर का हो गया | 

E. (७) 

जब राजकुप्तार ओर राजकुमारी ने अपने स्वामिभक्त सेवक 
RS पर अपनी अज्ञानता के कारण एक पाषाण की मूत्ति 
SS देली तब दोनों sre विस्मित ओर भयभीत हुए । 


E x 
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में ग्रा सके । इस तरह जब बहुत दिन व्यतीत हो गये ग्रोर 
वह Tal की मूत्ति sti की at उस शयनागार में खड़ी रही 
तब्र राजकुमार को निश्चय होगय़ा कि अब वह जयन्त को फिर 
कभी उसकी प्रक्ृतावस्था में न देख सकेगा | बहुत दिनों तक | 
पश्चात्ताप करते करते राजकुमार आर राजकुमारी दोना थक 
THI धीरे धीरे वे जयन्त को भूल सा गपे | 

कालान्तर में राजकुमारी के, जो बहुत feat से रानी कह- 
लाती थी, एक पुत्र ओर पुत्री हुई । यथासमय वे दोनों शिशु 
पांच पांच छः छः वपं के हुए । उन QU की उस qum की 
मूत्ति पर बड़ी प्रीति थी। दोनों उस मृत्ति के modb 
चढ़ते और बांहे से लटकने ही में बहुत प्रस होते थे | वे 
उसको बढ़े बाबा के नाम से पुकारते थे । इन बातो को देख 
कर WA होता था | देवमाग से एक दिन राजकुप्नार, जा 
बहुत दिनों से राजा कहलाने के अधिकारी enge थे, अपनी 
शय्या पर लेटे हुए अपने दोनों बच्चें के खेल को देख रहे 
थे । उनकी रानी उस समय कहीं बाहर थी gat में राजपुत्र ||| 
ने उस मूत्ति के पैर से डोकर खाई और ऐसी असावधानी से || 
गिरा कि उसका सिर फट गया । रुधिर का प्रवाह बह निकला। ||| 
राजा ने दौड़ का पुत्र को उठाया और हृदय से लगाकर पूछा || 
कि चोट बहुत तो नहीं लगी d इसके पहले कि रोता हुआ | 
बालक कुछ उत्तर देता उस सूत्ति के मुंह से कुछ शब्द निक | 
लते हुए सुनाई पड़े । राजा ने बालक को तो शय्या पर लिटा 


दिया और आप सूत्ति के पास आकर बड़े ध्यान से उसकी 


बात सुनते लगे | 
उस ud ने राजा से मधुर आर गम्भीर वाणी से कहा 


ता कृपा करके मेरा अपराध चसा कीजिए | 
राजा ने इतना सुनते ही जयन्त की मूत्त 
लगा लिया ओर Asal करुण शब्दों में कहा := 
जयन्त, मैंने निस्सन्देह तुम्हारे साथ बड़ा 
किया हे । अतएव में प्रतिज्ञा करता हू कि य 
द्वारा तुम इस बन्धन सं सुक्त हो सका 
करने में जरा भी विलम्ब न FEM U 


के मेरी मुक्ति नहीं हो सकती । अभी राजपुत्र का मेरे ऊपर 

जो थोड़ा सा रुधिर गिर पड़ा था उसी के प्रभाव से gÈ 

बोलने की शक्ति आ गई हे । यदि आपको अपने पुत्र-पुत्री 

.. की अपेक्षा gad अधिक स्नेह हे तो आप अपने हृदय को 

कड़ा करके अपने हाथ से अपने बालकों का वध कीजिए। फिर 

मेरे सम्पूर्ण शरीर पर उनके रक्त का लेप कीजिए । ऐसा करने 

से, आशा है, सें फिर मनुष्य-देह पाकर आपकी सेवा कर 

सकूगा । 

यह समेभेदी वचन सुन कर राजा को बड़ा दुःख हुआ | 

एक ओर तो भ्रपने पुत्र-पुत्री का प्रम उसका प्रतिज्ञा पूरी करने 

से राकता था, दूसरी ओर जयन्त से सेवक का ख्रत्यु से उद्धार 
करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना उसे उस ओर खींचता 

था | अन्त को उसने EGRA होकर जयन्त की मूत्ति से कह 

कि मैं अवश्य तुम्हारे पुन्जोवन के लिए अपने बच्चों का वध 

we, TET | यह कह कर उसने खङ्ग निकाला ओर अपने दोनों 
४ अबोध बालकों के सिर काट दिये । उनके रक्त का उस ufa 
पर उसने लेप कर दिया । ऐसा करने से जयन्त का शरीर 
सजीव होकर मनुष्य का होगया । उसने दौड़ कर राजा के 
चरण पकड़ लिये ओर अश्रुधारा से उनको धोने लगा | चह 
बाला--स्वामी, आप कुछ चिन्ता न कीजिए । आपके दोनों 
बालक अभी इश्वर की कृपा से जीवित हो जायँगे | यह कह कर 

उसने दाना WE का उठाकर उनकी गरदन पर दोनों करे 
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im SE 
1! सिरोंको जोड़ दिया। फिर भूस पर पड़े हुए रक्त में से 
(a थोड़ा सा रक्त उठा कर उन पर लेप कर दिया। दोनों बच्चे 


तत्काल जी उठे ग्रार फिर पूर्व की भांति इधर उधर दौड़ने 
' खलने-कुदने लगे । केवल इस बात का उनको mAh 
ग्रा कि a2 बाबा की मूत्ति कहां गई, वहां पर रक्त क्यों पड़ा 
है, ओर यह श्रनजान मनुष्य कान आगया जिनको छाती 
गाये हुए उनका पिता रो रहा हे । 


अपन उत्र, पुत्री आर जयत को एक कोटरी में छिपा 
आगे बढ़ कर रानी को लिया । राजा ने उनसे पूछा 
तुम कहां गई थीं । रानी ने कहां कि में देव-मन्दिर 
राधना करने गई थी । वहां में आज ईश्वर से 

करने लगी कि जयन्त को फिर मनुष्य-देह 
ए । इसी से इतना Aara होगया | 
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त SEDE me ` ` 
राजा ने कहा-_सेरी भी परमेश्वर से यही 

आज एक अद्भुत बात हुई हे । आज पे 
सुना ह | उसका आशय यह था कि यदि 
हमारे पुत्र और पुत्री के रक्त का a 


ने एक y 
जयन्त केक करते ६? 
प किया जाय हे का सा è- 


उठे । यदि तुमको यह बात स्वीकृत हो तो कदा 3 gin 
से जयन्त को हम फिर सदेह देख सके । 3 हमारी । ` 
रानी यह सुन कर अवाक खड़ी रह गई लोचित ग्रः 


न दे सकी | राजा ने पूछा कि इस उपाय के र ही नहीं द 
क्या सम्मति È | करने ता वे 
ठीक समा 
दो हजार 

जिनके 
| यथाचित 


राना न कहा--प्राणनाथ, जो जयन्त Ei 
AFIT धारण कर सकता हे तो quen स्वीकार है| 
बालकों के रक्त का उसके शरीर पर लेप कीजिए | 
s 
हमार साथ इतनी भलाई की हे कि उसके जीवन $ समालेच 
पुत्रवध भी कोई बड़ी बात नहीं । यह सुन कर राजा) 
कर राना का हाथ पकड़ लिया ओर कहा कि चलो E 
कपा स तुम्हारा ओर हमारा दोनों का मनारथ पूण UR 
जयन्त को फिर मनुष्यदेह मिली और हमारे mulis 
सकुशल उस कोटरी में जयन्त के पास बैठे हैं । ants 
निदान सस्पूर नगर में यह समाचार फेल गया किक दशा मै अ 
की निर्जोव मूत्ति में फिर प्राण आगये और उसने पनि jmd 
मनुष्य का रूप प्राप्त कर लिया । 
सुन कर जयन्त के शत्र भयभीत होकर नगा 
भाराने लगे ओर वे सेवक लोग, जो सदा उससे वैरभाव 
थ, ग्रा आकर उससे क्षमा की प्रार्थना करने लगे। | 
राजा आर जयन्त का बहुत दिनों तक साथ रहा | अटो भार 


कुछ 
रखते हैं, ' 
का के 
तै हें 


र 


r 


न बड़ सुख से जीवन व्यतीत किया | मनुष्य उर 
[s ^ k 1 Le ; 
Bet समालोचक Rè 


amuma: ज कळ हिन्दी के समाचार | 
d श्रा p जा समालेोचनाय FR 
B E उनसे हिन्दी प्रेमी पॉराच 

g — BH कळ समाचारपत्र dr केवट 
Sater emmy el FIT क़र ear El 


भते हें। कुछ इतना 
करते हैं कि छपाई, काराज, जिल्द इ 
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W Ry 4 हैं । जा ग्रन्थकार के ऊपर भी कुछ कृपा 
C कर, उनमें से कुछ का हाल फारसी के इस मसले 
p oM तुरा हाजी बगायम तू मरा हाजी 
जाय तेह ता. M हम तुम्हारी स्तुति करे at तुम 
RR re कछ लेग व्यक्तिगत द्वेष के कारण समा 
त ग्रन्थ मै दोष के अतिरिक्त कोई प्रशंसनीय बात 
झे Cla नहीं देखते । कुछ ऐसे भी हैं कि समालाचना 
i १७ नेतो वेठ दै, परन्तु उनमे इतनी योग्यता ही नहों कि 
हीक समालाचना कर सके' | तात्पय यह कि हज़ार 
K भद हजार में दोही चार समाठे!चनाये' ऐसी हाती 
लोका | है जिनके देखने से प्रतोत हाता है कि समालोचक 
NI Mpa योग्यता रखता है आर उसने न्याययुक्त 

नीत $ समालोचना की है | 
MU कुछ समालेचक ऐसे भी ह जा qi याग्यता 
d खते हैं, पर वे अपने पुरुषार्थ को ऐसी साधारण 
a oat की समालोचना में इस अधिकता a us 
करते हे कि उन पर मच्छर मारने के लिए गोला 
E चलाने की कहावत चरितार्थ होती है | अतएव, ऐसी 
ने Reet E में अनुचित न हागा, यदि इस बात पर विचार 
किया जाय कि आद्रे समालोचक कैसा होना 

। चाहिए । 


! 


हर नगा | 
वैभव समालोचक का माहात्म्य | 
| | 
rari 


d 


| व्‌ 


ससत्ति-शास्त्र के जानने वाले इस सिद्धान्त का 

। भला भाति समभते हैं कि थाड़ा काम होने से प्रत्येक 
AIM उसे स्वयं कर लेता है; कार्यविभाग की MA- 
शकता नहीं हातो । परन्तु जैसे जैसे कार्य बढ़ता 
| पैसे वेसे कायेविभाग की आवश्यकता बढ़ती है | 
SO के सब कार्य प्रायः इस नियम से होते हैं। जब 
डी at तब समालेाचकों की कोई विशेष 
| x 2 M न था। समालोचना का काम कुछ WA 
= "किर ही कर देते थे; परन्तु AIA छपाई का 
बहत शी ढगा eS E" तबसे कागज बेतरह रँगा जाने 
HEAR लेखनी Er लाग असाधारण योग्यता रखते थे 
PIN T कष्ट देते थे। अब ता जिसे देखा 
E अथबा पुस्तके लिखने लग गया है । इसो 


gia | 
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कारण से आवश्यक ग्रार उत्तम श्रेणी के लेखों Ar 
पुस्तकों साथ AT समय नष्ट करनेवाळी m 
हानिकारक पुस्तकं भो, अन्न के साथ घास की are, 
उत्पन्न हा गई हैं । इसलिए यह आवश्यक हुआ कि 
निकाई ग्रोर छटाई का काम भी जारी किया जाय, 
जिससे TARA बढ़ा कर अन्न को आच्छादित न 
करले | अनुपयोगी HIC भ्रष्ट पुस्तकों के ढेर में कहाँ 
अच्छी MC आवद्यक पुस्तके भी न दब MĂ | 
किसी विषय की उन्नति के लिए दो साधन 
आवश्यक होते हँ--एक कमे, दूसरा सदसद्विचार | 
ser यदि पहले अङ्ग की पूर्ति करता है at 
समालोचक दूसरे की। साहित्य के लिए uut 
चक की बड़ी आवश्यकता है। यदि ग्रन्थ-कतो ग्रन्थ 
उत्पन्न करता है ता सामलोचक उसकी रक्षा करता 
हे । साधारण मनुष्यों के ज्ञान-चक्षु इतने ज्योतिहीन 
हैं कि जब तक कोई असाधारण पेनी दृष्टि वाला 
उन्हे उँगली उठा कर न TATA तब तक वे किसी 
चीज़ के महत्त्व को जान ही wei सकते । वे इतने 
araga हाते हैं कि जबं तक कोई दूसरा उनके 
विचार की पुष्टि नहीं करता तब तक उन्हे भरासा 
ही agi हाता कि जिसका उनकी बुद्धि ने रल समभा 
है वास्तव में वह रत्न है, काँच agil इतिहास में 
ऐसे अनेक दृष्टान्त पाये जाते हैं कि बड़े बड़े कवियों 
dre लेखकों की कीतिरूपी अझि अज्ञानता की राख 
में दबी हुई समालोचक के हाथ की राह देखती रही। | 
amas उत्तम ग्रन्थकारों को शीघ्र ze ||| 
निकाळता है àe साधारण ग्रन्थकारों से उन्हे | 
अलग रखता È | जिस तरह निकाई करने वाला अन्न 
के पा थे के पास से घास-फूस का उखाड़ कर फेक 
देता है उसी तरह समालोचक हानिकारक sedi 
के जीवन को शीघ्र ही निःशेष कर देता है | गुणा 
& ढूँ ढ़ निकालना समालोचक के मुख्य कामें में | 
से एक काम है। जितना उत्साह गुणी का गुणज्ञ से 
मिलता है उतना धनी इत्यादि से नहा मिलता | 
एक किंवदन्ती, जिसे आप लोगों मे से बहुत महा- 
qt ने सुना भी हागा, फिर सुन लीजिए | 


YN 
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बाज़ार में एक बहुरूपिया बेल का स्वाँग लाया | 
वह ऐलपा साफ़ बैल बना कि उसमें àn बेल में 
कुछ भी भेद न रहा । जितने दर्शक थे बहुरूपिये के 
! अ्रवूवे काशळ से चकित थे | अकबर बादशाह की 
। सवारी उसी समय वहाँ से निकली । यह विच्चित्र 
" gu देख कर बादशाह भो अत्यन्त प्रसन्न हुए यार 
' बहुरूपिये का एक लाख रुपया इनाम देने का हुक्म 
दिया | जितने लोग वहाँ थे सब मनोमुग्ध हारहे थे । 
केवळ एक बाळक कुछ मन में सोच रहा था। वह अभो 
तक सन्तुष्ट न हुआ था । सहसा उसने एक कंकड़ी 
उठा कर बैल के बदन पर मारी | इस पर नकली बेळ 
ने अपने शरीर को ठीक उसी तरह हिलाया जिस 
तरह कि असली बैल हिळाते हैं । यह "qd कोशळ 
देख कर वह लड़का इतना मुग्ध हुआ कि उसने 
अपनी टापी उतार कर बहुरूपिये को दे दी | बहु- 
रूपिया भी इस शुण'ग्राहकता से इतना प्रसन्न हुआ 
कि फ़ूछा न समाया | उसने अकबर के सामने टोपी 
|| ले जाकर कहा--“ ,खुदाबन्द | Tawar मुआफ | 
| ` गुलाम जिस कदर इस लड़के की इस zd की टापी 
| से खुश हुआ उतना ENC के लाख रुपये से नहीं | 
अगर इस वक्त यह लड़का यहाँ न मौजूद होता 
ता मेरा यह हुनर आप लोगों पर जाहिर न होता | 
यह लड़का सच्चा क़द्॒दाँ है” । अकबर ने उसी 
वक्त से वारबळ की ( वह लड़का वास्तव में वोर- 
बळ ही था ) शिक्षा अपने हाथ में ली ग्रोर धारे धीरे 
उन्हें अपना प्रधान मन्त्री बना कर अपनी अपूर्व 
गुणा-ग्राहकता का परिचय दिया | 
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n समाछेोचक का भी यही काम है | वह रचनाओं 
Jp के गुणां का प्रकाशन करता È | उत्तम समालोचक 
| न केवल साहित्य की रक्षा ही करता है, किन्तु वह 

उत्तम साहित्य की वृद्धि भी करता है। सच्चे गुण- 

।॥ वानों का आदर करके उनमें उत्साह उत्पन्न करता 

है, जिससे'वें HTC अच्छे अच्छे ग्रन्थ रचने का 

साहस करते हैं। वह जन-साधारण की रुचि का 
भी संशोधन करता है, जिससे उत्तम श्रेणी के nudi 
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करना चाहिए । किसी कारम, ” `` 
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SM | T 
के सम्मान का माग अकण्टक EC 


aig > zt S 8T जाता } 
गज ai) पैक के कळडू से सुरक्षित री 
समाळाचक aua न्यायाथोश की ये 
कुछ एक ही प्रकार की Eu चाहिए। 1 
को याग्यता भो न्यायाधीश की योग्यता को 
दो प्रकार की हाती है--नैतिक dne मानसिक ह 


नेतिक योग्यता । 


पक्ञयात-हीनवा--सपनाळाोचक के सवेदा इः लोग उर 
का प्रय करना चाहिए कि किसी भी काह. करने ळ 
AAR पर अन्याय न हा । यह TU नैतिक amr है, परत 


सिक दो प्रकार का होता है। यहाँ पर 4 सकते हैं 
उस अंश से मतळब है जिसका सम्बन्ध d दिखला 
है | यह गुण हृदय से सम्वन्ध रखता है।# नहँ है 
भाव से वही समालोचक पक्षपातरहित ३ कार की 
जायगा जा अपनो आलोचना में लेशमात्र भी॥ सकता 
पात न आने देगा--किंवा अपनी आलोका! "dm 
पक्षपात से दूषित न होने देने ar saa पचना 
चाहे वह इस प्रयत्न में कृतकार्य हा चाहे न हे।| के 
निर्लेभता--यह गुण बड़ा दुलेभ है। विद्वा का 
पुरस्कार लेकर रही पुल्तकों को उत्तम S ay 
E e E NE 2 zd A at * EM 
देखे गये हैं । यह ता ख़ालिस रिश्वत हुई। समा? = 
STMT भो कई प्रकार के STA आ रते ६ M E 
किसो प्रसिद्ध मनुष्य ने कोई साधारण सा ५ बहुत ब 
लिखो तो उसकी खुशामद के लिए ही बहा दास 
लोचक उसकी प्रशंसा कर देते हैं | p तर ज यदि दा 
वश हेफर अपने अन्तःकरण के TM 
साहित्य की जड़ मे कुठार मारना हैं | ME चाहिए 
केवळ साहित्य-सेवा के उद्देश से EU | quar 


किसो अत्य उद्देश से समालोचना कए EST 
चक के धर्म से च्युत होना है। Y | 
निर्म्ता-यह गुण भी दुष्प्राप्प | : 
sRrz लेखक या कवि की कोई ae 77 
Are शान्ति-पूर्वक विचार करने पर 
हो माळूम हो तो उसे अरित करने | 


[m 


^ 
eL 
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जाता है m are पर, केरी कायरता है। ऐसी कायरता 
Cum ते साहित्य-सेवा कदापि नहीं ET a | मनुष्य 
ama, à रन्त नहीं है | उसको रचनाम मे दोष हाना Tu 
EET ar दोष arit at दिखलाने से उ [कार 
E तता है | दोषों केन दिखलाने से बड़ी हानि हातो 
| E |ग्रत्यकार का महत्त्व जितना हों अधिक होता हैं, 
| दाष न दिखलाने से उसका Saat ही अधिक हानि भी 
| हाती है, क्‍योंकि उसकी प्रतिष्ठा और नाम के कारण 
| am उसके गुण ओर दोष देने हो का aga 
| करने लगते हैं ganau करना तो कठिन बात 
है, परन्तु दोष बड़ी आसानी से नकुळ किये जा 
| सकते हैं । अतएव प्रसिद्ध अन्‍्थकारों के दोषां का 


वन्ध Fh, दिखलाना उनके शुण दिखलाने a कम आवश्यक 
ना है।#| नहीं है। रचना के TTT न दिखलाने से ग्रन्थ 
रहित ॥ कार की योग्यता का पूरा पूरा अलुमान नहां हा 
मात्र धा! सकता । ग्रन्थकारो में किसी भाव विशेष के 
ग्राम] अछुचित ग्राधिक्य अथवा न्यूनत्व के कारण उनकी 
mai रचनाग्रों में देष आजाते हें | इसका परिणाम 
हे न है! कभी कभी यह होता है कि श्रन्थकार जितना दोषी 
qud होता है उसले अधिक दोषी उसे पाठक समभने टग 
gaat) जाता है । परन्तु जिस समय समालोचक Sa udi 
T MES हाने का कारण बतला देता हे तब विदित 
gai पता है कि किसी व्यक्ति मे किसी एक विशेष 
' सी [ भाव की अधिकता अथवा न्यूनता का होना कोई 
बहुधा ए बहुत बड़ा दूषण नहां है। इसलिए समालोचक का 
ag म सवेसाधारण की रुचि का परिमाजित करना है। 
इद्ध रि परि दोष न दिखाये जाये ते रुचि का परिमाजन 


quif नहो | दोनों का न छिपा कर समालोचक को 
नी चा E कि वह किसी प्रसिद्ध कवि या लेखक के दोष 
ना से| s QS दिखलावे AT यदि सम्भव ET ते उसका 
row ET Maaa Usa के रूप में करे | ES 
> यह सूचित करना चाहिए कि यदि काई 
दोन्‌ उसकी की हुई शाझ्काग्रां का समाधान करे 
हुत प्रसन्न हागा | ऐसा करने से लोग 
गी विरोध न करेंगे जितना कि. उदण्डता प्रका- 
ते करने पर वे करते & | साथही साहित्यः 


Y 


€ > 
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- सेवियां का बहुत सा समय वाद-विवाद में व्यय 
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uen 


AAAI 


होने के बदले साहित्य-सेवा के लिए बच जायगा | 
इसी प्रकार यदि किसी साधारण लेखक में काई 
असाधारण उत्तम बात देख पड़े, ता हँसी के डर से, 
उसका प्रकाशन न करना भो कायरता है। इससे | 
भी बड़ी हानि होती है | 

निरालसता--यह प्रायः देखा जाता हैं कि कुछ 
समालोचक इधर उधर के कुछ US उलट get | 
कर पुस्तक भर के विषय में अपना मत स्थिर | 
कर लेते हैं Me फिर वह मत चाहे अच्छा हा चाहे 
बुरा, बही लिख मारते हैं । जैसे न्यायाधीश का धर्म 
है कि बिना कुळ मामले की जाँच किये किसी अप- 
राधी को दण्ड न दे, वैसे ही चाहे कोई ग्रन्थ या 
लेख केसी ही तुच्छ लेखनी से क्यों न निकला हा, 
बिना उसे आद्योपान्त पढ़े उसकी समालोचना 
करना उचित नहीं । ग्रन्थ जितना ही ऊँचे दरजे 
का BT समालोचक को उसकी समालोचना के 
लिए उतना ही श्रम भो करना चाहिए । 


मानसिक योग्यता । 


भाषा का परिज्ञा-समालोचक के लिए केवल 
यही आवइ्यक नहाँ कि जिस भाषा में वह समा- 
Saar करने बैठा है उसमें साधारण रीति a | 
लिख qz सकता हा; किन्तु उसे उसका पूरा. 
पण्डित हाना चाहिए। उसका राब्द सम्‌ 
बडा Are लेखन-शैली प्रोढ़ हानी चाहिए । १ 
काळ बीत गया है जब किसो पुस्तक का E 
उत्तम, सामान्य अथवा निकृष्ट कह देने से छाग 
सन्तुष्ट हा जाते थे । अब ते यह बतलाना 
इयक होता है कि अप्रुक ग्रन्थ साहित्य-शि 
किस सीढ़ी पर आसन ग्रहण करने याग्य è 

कलना-शक्ति-यह शक्ति थोड़ी q 
हाती है; परन्तु उपऱ्यास ग्रार नाट 
तथा कवियों में इसकी माजा विशेष 
हे । समालोचक के लिए अ 
लेखक के मत्तिष्क में प्रवेश 
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छिपे से छिपे काने में अपनी बुद्धि का प्रकाश डाल 
सके, उसके सहवासी ओर समकालीन पुरुषों 
` के प्रभाव का उसके ग्रन्थ के भिन्न भिन्न भागों में 

। देख सके, और उन शक्तियों का अनुमान कर सके 
|. जिनसे वह भिन्न भिन्न विषयों की ग्रो खाचा जाता 
| था। इन गुणें के लिए समालोचक में कल्पना की 
m .खूब हानी चाहिए | सिवा कल्पना रूपी वायु- 
यान के MC कान सी ऐसी शक्ति है जा हमें ऐसे 

दुस्तर स्थानों में शीघ्र पहुँचा सके । कव्पना-शक्ति 

|, को तत्कालीन इतिहास से सहायता मिलती B 
`` परन्तु ऐसा इतिहास कहाँ मिल सकता है जा ग्रन्थ- 


कतो को केन्द्र मान कर लिखा गया att ऐसा: 


. इतिहास मिलने पर भी बहुत कुछ न्यूनता रह जा 
` सकती है, जा कल्पना-शक्ति की सहायता विना arc 
(5 किसी तरह पूरी नहीं की जा सकती । ऐसा 
| ur, जिसमें समालोचक ग्रन्थकार के भिन्न भिन्न 
| विचारों को याथातथ्य उचित स्थाने! में ठीक ठीक बिठा 
सके, विना कलपना का आश्रय लिये कभी नहीं बन 
i सकता। 


[B 
a 
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id 


€ कुछ छोगों का मत है कि समालोचक के 
m सहृदय हाना चाहिए | बिना सहृदय हुए कोई 
: | ¦ व्यक्ति समालोचना नहीं कर सकता | यदि ऐसा 
हा तो एक समालोचक बहुत थोड़े ग्रन्थकारो की 
रचनाओं को समालोचना करने मे und हा, क्योंकि 
एक aga भिन्न भिन्न ग्रन्थकारो! से एक साथ 
सहृदय नहा हा सकता | ग्रन्थकार का समहदय 
IAR अवश्य AART के गुणें का अच्छा ` 
पण कर सकता है, परन्तु उसके साथ ही वह 
रयकता से अधिक उसके गुणां का गान भी 
aT हे ग्रोर दोषों की ओर से आंखे' बन्द कर 
उन्हे बहुत ही कम करके दिखलाने का यल 
उसको सहृदयता हो उसके न्याययुक्त 
1 की बाधक होती है । आवश्य- 
की हे कि समालोचक ग्रन्थकार 
सके ; मोर इसके लिए सहृदयता 
` क्या शेक्सपियर जिसने चार, 
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स्वभाव वाले 1 
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ON 


डाकू, पागल आदि विलक्षण 
के चरित्रो का ऐसा वास्तविक चित्र सोर. 
सब से सहृदयता रखता था ? बात र केलिए य 
उसकी कठ्पना-शक्ति इतनी बढ़ी चढी ४. यापारी ' 
अपने बहुत थाड़े से अनुभव के सहारे ही " मानस 
विचारों आर भावों का हर्य खींच सकता था & ET 

दाशनिक, वैज्ञानिक ऑर इसी प्रकार के x हिए प्रा: 


ग्रन्थों की Staar में, जिन का ‘qed ES 
> ! रहती है 


AUR e ~ 
निर्दिष्ट हुई दळीळें पर अवलम्बित होता है 
शक्ति ay dan 


EM x ॥ कत्ती या 
शक्ति की विशेष आवश्यकता प्राचीन i od 


T आव 


Ged कम 
> 


नाटकाचाय्यों, धर्मोपदेशकों उपन्यासकारों इ ^ 
के ग्रन्थों की समाखोचना के लिए हाती el | बहुधा उ 
“PRT का ज्ञान--समालेचना में जितना रख देते 
तरक-शक्ति का पड़ता है उतना दूसरी शकि मानसशा 
wel | इसलिए समालोचक में इस शक्ति सकती | 
एक अच्छी मात्रा में होना अनिवार्य है । यह शे जानने, र 
गणित और न्यायशास्त्र के अध्ययन से विरेश के मानस 
बढ़ती है | गणित-शास ही हमको विश्वास Ren है । उदा! 
है कि चाहे कोई कैसा ही विद्वान और बुद का लीजि 
क्यों न हो, दे ओर दे का पाँच, या त्रिकोणं 
एक भुजा को बाक़ी दो सुजाग्रों के जोड़ | 7» : 
या उससे बड़ा साबित El कर सकता। owns 


Thou m 
Thou kn 


व्य To thi 
प्रकार न्यायशास्त्र इस बात का निश्चय ken vere 
कि जब अमुक प्रतिज्ञा या पूर्वावयब p SM 
अमुक फळ अवश्य होगा । अथवा SUCUS Menka 


फल के लिए अमुक प्रतिज्ञाओं या ag 
का हाना अनिवाय्य है। इसी Wad "d 
प्राप्त करने से मनुष्य में वह आत्मविश्वास ५ 
हाता है जिसके बल पर वह बड़े बड़े i 
विचार प्रकट करने का साहस करता हू E 
का थोड़ा अध्ययन ते मलुष्य मात्र = 
चाहिए, फिर समालोचक उससे कैसे d 
सकता है। रहा न्यायशाख सा उसके E 
लेगां का काम चाहे As ही चल 5 / 
समालोचक का कभी नहां चल सकता ' ` | 


~~ £ Em Y 
इतना ही आवश्यक है जितना इंजीनियर 
Sq i = लिए यन्त्र-विद्या, डाकुर के लिए शरीर-विज्ञान और 
A के हो 

ह थ| पारी के लिए बही खाते का ज्ञान | 

E मानस-शास्र का ज्ञान--समालेचक को ग्रन्थकत्ता 
ररे ही ३ 
T था 


We अन्तर्गत-भावां को अच्छो तरह समकने के 
1 > 

|| ळण प्रायः कल्पना का सहारा लेना पड़ता हे | 
॥ एरन्तु इसमें गळती होने की भी बहुत सम्भावना 
१ हती है मानसशास्त्र के ज्ञान से ऐसी भूलें की 


Tcu मानवी हृदय का 
n पूरा पूरा ज्ञान रखते हे । अतएव अपने ग्रन्थों मे वे 
| बहुधा उसकी भोतरी' से भोतरी 


री तहें का खोळ कर 
जेतना ह रख देते EO ऐसे wSi की खमालोाचना बिना 
शक्ति ्रानसशारत्र के ज्ञान के अच्छी तरह नहों की जा 
शक्ति॥ सकती । मानवी हृदय के कल'पुर्जा का हाल 
| यह श जानने, समभने TIT जाँच करने के लिए समालोचक 
3 विशेष को मानसशास्त्र का सहारा अवश्य ही लेना पड़ता 
स दिला है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर की इन पंक्तियों 
र बुद्धि| का छीजिए :-- 
त्रिकोण) Thou must be patient; we come crying hither. 


` | 
कबरा Thouknowest, the first time that we smell the air, 


J|... We wawl and cry; I wi E d 
A y; I will preach to thee, mai 
idt | " Wheu we are boi n, we 


दिलात 
होगा f 
मुक अ 
qai 


ery that we are come. 
To this great stage of fools : this a good block 
It were a delicate stratagem, to shoe 

A troop of horse with felt: [ll pul’t in proof, 


M When I have stolen upon these sons-in-law, 
en kill, kill, kill, kill, kill, kill ! 


: — King Lear, Act IV, Sc. 6, lines 52-161. 
j T नया काई ऐसा मनुष्य भी इन पंक्तियों की जाँच या 
गा s ul कर सकता है जा मानसशास्त्र के भाव- 
वि सम्बन्धी नियमों को न जानता हा ? साधा- 
A इन सतरों का पागल की बकबास के 
| po र क्‍या समझेगा ? सरसरी तार पर वह एक 
jaa ष दसरे अंश से कुछ सम्बन्ध न देख कर वैसे 
at ET । Ta मानसशास्त्र म॑ निपुण समालो" 
सके | ae = छिपे हुए रहस्य को बतला देगा | 
सहायता से इस पागलपन की 
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वक्तता में बीच की कड्यिं का तुरन्त पता चल 
जायगा | पागछ बादशाह लीयर SAET का 
उसकी मुसीबत में तसल्ली देना चाहता है। उसे 
पादड़ियां की बक्तता याद आती है। उनकी axe 
करते हुए वह अपनी टोपी हाथ में ले लेता है। 
राथा का फ़ल्ट देखने से उसे लड़ाई की वह az 
कीन याद आती है जिसमें mi की नाळ में कील 
जड़ देने से सैनिक अपने gand के पास तक चुप 
चाप पहुँच सकते हैं । लडाई के साथ ही उसे अपने 
दामादों को मारने की खूभती है ; क्योंकि लीयर 
में उस क्रिस्म का पागलपन है जा किसी मान- 
सिक विकार की हद से अधिक बढ़ जाने से होता 
है। ऐसे mèi की यह आदत होती है कि वे 
चाहे जे काम करे अन्त उसका उसी भाव के 
सम्बन्ध में करेंगे जिसके बढ़ जाने से वे पागल हुए 
हैं। ऐसे ही ऐसे भावपूर्ण पद्य लिखने के कारण 
शेक्सपियर “अन्तर्जेगत्‌ का राजा ” कहलाता है । 
यह दृष्टान्त इसलिए दिया गया है जिसले यह स्पष्ट 
हा जाय कि बिना मानसशास्त्र के अध्ययन के मनुष्य 
ऐसे ग्रन्थों को भी अच्छो तरह नहीं समझ सकता 
जिनमें मानवी Brat का स्थूल वणेन हा | 


समाज-शास्र ओर इतिहास का ज्ञान--समाज Bre 
साहित्य का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों का एक 
दूसरे पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी से इतिहासकार 
भी अपने अनुमानों का पुष्ट करने के लिए साहित्य 
की बहुत शरण लेते हैं । जब साहित्य का समाज _ 
से इतना घना सम्बन्ध है तब साहित्य की जाँच | 
करने वालों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि 
घे उन शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करे जा समाज में 
ऐसे परिवर्तन उत्पन्न करती हैं जिनका प्रभाव 
साहित्य पर पड़ता है । ग्रन्थकार के आत्मगत गुण- 
rai का--ममता, AA, उदारता, ajer 
यता आदि का--पूरा पूरा अनुमान तब तक नहीं हो | 
सकता जब तक समकालीन समाज के gua 1 
से वे पृथक्‌ न किये जायं। इसलिप समालाचक 
लिए समाज-शास्त्र की दृष्टि से इतिहास का अध्यः 


~~ 


AN AAA 


यन करना परमावइयक है | इतिहास का अभ्यः 
यन इस तरह न करना चाहिए कि अमुक लड़ाई मे 
. इतने HIS, इतने हाथी, इतने पेदळ इत्यादि एक ओर 
। ओर इतने दूसरी ओर थे। विचार इस बात का करना 
चाहिए कि अमुक लड़ाई का समाज पर क्या 
प्रभाव पड़ा | अमुक काळ के समाज की क्‍या दशा 
था | उस समय शासन-प्रणाली किस तरह की थो | 
लोगों के धामिक विचार कया थे। उनका रहन-सहन 
कैसा था । सामाजिक गठन किस प्रकार का था | 
भाषा क्या थी । शिक्षा का क्या हाळ था। क्या क्या 
परिवतेन हुए WL उनके कारण क्या थे | इस तरह 
जा इतिहास का अध्ययन करेगा वह यह भी 
अच्छी तरह जान सकेगा कि अमुक ग्रन्थ 
का अमुक समय में मनुष्यां पर क्या प्रभाव पड़ा | 
किसा किसा ग्रन्थ में ऐसी भी बाते रहती हैं जा 

WAL को योग्यता पर “यान देने से बिळकल वे 
मेल मालूम होती हैं | उनकी समालोचना करते 
समय यह भाव उत्पन्न हाता हे कि ग्रन्थकार ने 
उन्ह कैसे लिख दिया | लोग ऐसी बातों के मनमाने 
अर्थ करते हैं । ऐसे अवसर पर AART के कथन 
* को जाँच, उसके समकालीन मनुष्यां के विचारों 
इत्यादि का हृष्टि में रख कर, करने से पूर्वोक्त सब 
कठिनाइयाँ दूर हा जाती E | 


ग्रन्थकार भी और लोगों की तरह समाज ही 
| में जन्म लेता, शिक्षा प्राप्त करता ग्रोर अपने मतों 
- को निश्चित ग्रौर आद्शों को निर्मित करता È | 


| 
li 
E 


Maat के जितना अनुकूल या प्रतिकूल होता है 
उतना हो वह अपने सामथ्यं के अनुसार उनकी पुष्टि 


GA उड़ने वाली पतड़ का एक सिरा पृथ्वी से 
_ लगा ही रहता है उसी प्रकार स्वतन्त्र से स्वतन्त्र 


[यण के गुण | 
हिन्दी भाषा में रचा जाना 
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MS I ER 
नहों हा सकता | उदाहरण के लिए गा 
दासजी की इस चोपाई की नीति पर ध्यान à 
शद्‌, गवार, ढोल, पशु, नारी। | 
ये सब USA के अधिकारी | 
MRAN समाज में सदा ge 
ग्रहण करते आये हैं ATT करते रहेंगे । समाज 
उच्चश्रेणी के मनुष्यों ही के पीछे चलता है. 
कारण यदि साहित्य का प्रभाव समाज प 
पड़े ता कोई आश्चयं नहीं । परन्तु कभी कश! 
किसा ग्रन्थ का वेहद्‌ शचार हो जाता है ब्रा (४) 
बहुत अधिक प्रभाव समाज पर पड़ता है। इव रामचन्दर 
के लिए तुलली-कृत रामायण, aami (u) 
MARAS के प्रचार पर भ्यान दीजिए। Ws क 
इन तोनों का एक साथ नाम लेने से मेर 
लब इन तीनों की तुलना करने का नहाँ गी 
इनका प्रचार एक सा बताने ही का है। मे| (9) 
लब सिफ इतना ही है कि इनके असाधारण तार थी । 
का यह कारण हे कि इनमे चे तत्त्व AM) गोस्वामी 
जिनकी तत्कालीन समाज में माँग थी। — | उठा नहीं 
रामायण के प्रचार का कारण यह है सरल शा 
समकालीन समाज की आवश्यकताओं प९# बराबरी 
हष्टि रख कर लिखी गई थी । स्मरण रह सरल नः 
कचि होने पर भी गोस्वामीजी रामचन्दरजी की | भी सरल 
के पहले प्रचारक हैं; उसके उपरान्त कवि E 
कछ हें | उन्होंने अपने काव्य को रचना उत्तमता 
महाकवियों से टकर लेने की कामना से नह | 
उनका अभिप्राय रामचन्द्र की अनन्या | 
करना था | यदि उनको विश्वास होता रि / 
रचना करने से उनका प्रयाजन अधिक सि 
ता वे पद्य न लिख कर गद्य ही में अप 
लिख कर प्रकट करते । अब हम, नीचे, तुट, 
रामायण के गुण HI तत्कालीन समाज 
इयकताओं &r दिखळाते हैं 


समाज की आवशयकता 
(१) संस्कृत जानने वालों की क 


—— NN 


UN aen 2 | 
~ स्था SAAS NII SF 
SIM (2) sea मै धार्मिक बातों का ग्रथित किया जाना 


॥ ` : 
T | | (३) कथा के रूप मे रामायण का रचा जाना | 


TI 


रो कभी E - - 
Pies (४) तुलसीदासजी की काव्य-नायक अथौत्‌ 
digg रामचन्द्र पर असीम भक्ति 


काता (u) ग्रन्थ मे भिन्न भिन्न श्रेणी के मनुष्यों को 
|. lage करने की सामग्री 

| से मेर 

set ग्रा 

स. 

है | म (९) सर्वोपरि सरलता | रामायण का सरसरी 


(धारण तार भो पढ़ने से यह तुरन्त पता चल जाता है कि 
T माह गेस्वामीजी ने ग्रन्थ के सरळ बनाने मे कोई बात 
॥ उठा नहीं रक्खी। शूढ़ से गूढ़ विषय उन्होंने ऐसे 
यह दै हि) सरल शब्दों में वर्णन किये हे कि आज तक उनकी 
àt WU बराबरी कोई नहीं कर सका। उनकी भाषा ही 
रहे ४५ सरल नहीं, उनके प्रयुक्त छन्द--दोहे MT चैौपाई-- 
[ज़ी की भी सरल हैं । 
Geld coo स m c eme e i 
ना dt ग्रन्थ का विशेष प्रचार केवळ उसकी 
aad) AT पर ही अबळम्बित नहीं रहता । उत्तमता 
gate) ही हाना उन गुणां में से एक गुण अबश्य है 
fm के बिना कोई ग्रन्थ अमर नहों हो सकता | 
| परतु ग्रन्थ का विशेष प्रचार उन कारणें से हाता 
n जिनका उल्लेख इस लेख में अभी किया जा चुका 
— जिनको इस विषय में सन्देह हो वे 
al as के लिए गोस्वामीजी के रामचरितमानस 
i Rem के सूरसागर की Goat इर 
D सूरदास ने भी तुल्लोदास ही की तरह 
भाषा में रचना की है। जैसे गास्वामीजी की 
NX प्रगाढ़ भक्ति थी वैसे ही सूरदासजी 
6 


€ 
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र au संस्कृतज्ञा की कमी के कारण देश-भाषा | 
में लिखे गये धमेग्रत्थो की माँग | | 

(3) सर्व-साधारण जनों के कथा विशेष रोचक | 
हाती है । यही सोच कर पुरातन ऋषियों ने अपने 
ग्रन्थों का विशेष करके कथा ही के रूप में लिखा 
है । तिस पर भी श्रीरामचन्द्रजी की कथा । उससे | 
ते हिन्दू मात्र को प्रेम है ्रोर सदा रहेगा । यह वह 
कथा है कि यदि काई साधारण पुरुष भी कहने बैठे 
ता श्रोताओं का माहित कर सकता है | 

(४) सूखे तके की अपेक्षा भावात्मक कथाओं 
से साधारण जन अधिक प्रसन्न होते हैं । 


(५) समाज H एक ही तरह के मनुष्य ते ata 
नहीं, भिन्न भिन्न रुचि के होते हें । इस गुण के विना | 
कोई ग्रन्थकार बहुत बड़े पाठक-वृन्द पर अपना 
सिक्का नहीं जमा सकता | 


(६) सर्वे-साधारण-प्रिय होने के लिए ne की 
भाषा ऐसी होनो चाहिए जा सब समझ सके, _ 
क्योंकि सभो पण्डित नहों होते । अतएव सबे- | 
प्रिय होने के लिए सरलता अनिवाय्य है । 


Sq के अद्वितीय हैं । फिर भी दोनों के प्रचार 
के विस्तार मे बड़ा अन्तर है | यद्यपि 
भा अमर है, पर उसे रामचरित-मानस की 
हर श्रेणी के मनुष्यों के हाथ में नहों देखते | 
चन्द्रकान्ता--नामक उपन्यास का : 
बहुत हुआ ; परन्तु वास्तविक गुण उसमे d 
बहुत कम मिळेंगे | इसके प्रचार का कारण यही 
पन्द्रह वर्ष पहले ऐसी ही पुस्तकों की 
dr इसने हिन्दी के प्रचार मे बड़ी 
आनन्द्‌-मठ--वङ्गाल के 


VA 


LPL 


शित हुआ उस समय इसका इतना प्रचार नहीं 

हुआ जितना हाना चाहिए था। उसका कारण यह 

था कि समाज उसके लिए उस समय तैयार न 

| था। बम बाबू अपने समय से बहुत आगे बढ़ 

| गये थे। इसो लिए ग्रन्थ का थोड़े दिनों तक ठहरना 

। पड़ा | १९०५ ईसवी की जागति ने समाज की दशा 

में परिवत्तेन कर दिया। इसोसे इसका विशेष प्रचार 

 हागया। 
विशेष तैयारी | 

इस लेख में उन्हीं गुणां Hm विषयों का उल्लेख 

किया गया हैजा समालोचकमात्र के लिए अनि- 

बाय्य हैं । जैसे एक मनुष्य हर विषय का लेखक 

ET हा सकता वैसे ही एक मनुष्य हर विषय 

का समालोचक भो नहीं हा सकता । किसी विशेष 

_ विषय पर पूण अधिकार करने के लिए उसे भिन्न 
भिन्न रीति से तेयारी करनी चाहिए | 


> Gus auem के लिप विवेक की भी बड़ी 
आवश्यकता हातो है उसे विवेक के कभी हाथ 

'' से न जाने देना चाहिए | विना विवेक उसका काम 

. क्षणभर भी नहीं चल सक्रता। विवेक न होने 

। @ मनुष्य धम्म AT कतेव्य से च्युत हा जाता है | 
: समालोचक शिक्षित संसार का प्रतिनिधि है | उसका 
¦ धर्म भी वही हे जा प्रतिनिधि का होना चाहिए | 
'| समालोचक भी एक प्रकार का जज È | जज समाज 


| ४ ओर राजा का प्रतिनिधि होता है। वह यदि न्याय : 


नही करता तो अपने धम को पूरा ARË करता, बह 
अवदय पाप करता है | इसी तरह जा समालोचक 
कें खुण HTC दोष को याथातथ्य प्रकट नहीं 
करता वह पाप-भागीं हाता है। समालाचक और 
Naa का धमे एक ही है। दोनों ही प्रतिनिधि 
॥ दोनों ही को अपने उत्तर-दायित्व को सर्वदा 
TH रखना चाहिए | Bat ही के धर्म-पाळन 
रने से समाज के AAG मे आघात पहुँचता 
| दोनों ही रक्षक हैं | एक समाज का और दूसरा 
हिव्य का | यदि न्यायाधीश न हो ता देश में 
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अराजकता फैल जाय और यदि समा 
ता साहित्य का विवेक नष्ट हो 
का अपने TA से च्युत करने के लिए इ 
दिखाये जाते हैं। अतएव an ही का 3 
का हर प्रकार के भ्रम Yay करनेवाले | 
दूर रखने की ग्रावइयकता & । स 

दोनों ही का धसे कृपाण की थार है। 1 


oo 


९४, 


ta a काचक कारखाने | 


च्य कोच का चीजों का ख 


ATAS, SA, आइने इत्यादि ? 
मिला कर कोई डेढ़ करोड़ रुपये का काँच का॥ 
विदेश से इस देश में आया था। परु su 
वष बाद, १९१०-११ मे, इन चोज़ा को आए 
बढ़ कर डेढ़ करोड़ से भी अधिक हा गई) ग्र 
अस्ट्रिया-हड़री से लगभग पचास लाख ud 
माल आया | जरमनी ने काढे पच्चीस em! 
ओर वेळजियम तथा इ॑गलड ने काई SU 
लाख का माळ भेजा | आये इए माळ का एक? 
यांश केवळ चूड़ियाँ थीं, जा विशेष कर at 
हड़री से आई | 


पहले यहाँ विदेश से काँच का इतना 
आता था। १८९९--१९०० में केवल % 
रुपये का माल आया था । गत qat 
में काँच के माळ की आमदनी ढुगनी ही 4 
इसका फल यह हे रहा है कि देश की 
कारीगरी पट पड़ती जा रही है| एक स 
जब राम के प्रसिद्ध इतिहासक्ञ प्लिनी 7. 
बाज़ारों में काँच की चीज़ों का देख 
कि काँच की चीजें बनाने में भारत अर 
समय ने पलटा खाया | maet 
सहायता से अपनी म्राद्योगिक T 
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काँच गलाने की भट्टी--( अम्बाला ) । 
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अम्बाले में बनी gi ata की चीडे--(२) 
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[sis के काराबार का उन्होंने बेहद उन्नत 
| St की सहायता से एक से एक बढ़ 


f : या ॥ क 3 A $ 
E. दमक वाळी काँच की चीज़ें वे बनाने 
ihe 


| । इधर भारतवासी अपने स्थान से एक कदम 
ls आगे न बढ़े । वही अपनी छाटी छाटी Alea से 


Y 


| amt बुरे रंग का माल निकालते रहे | फल 
le हुआ कि काँच का बाज़ार यारपवालें के हाथ 


| चला गया | 
| afa बनाने के लिए मुख्यतः तीन चीज़ों की 
आवश्यकता होती Bo Ru, चूना और खार। 
भारत में रेत की कमी नहीं है । यद्यपि गळला 
ae यमुना की रेत अच्छो नहो समभ जाती 
ae उससे अच्छा माळ शो नहीं तैयार होता ; at 
भो यहां ऐसे खानां की कमी नहीं हे जहाँ की रेत 
प्रिर देशों की सर्वोत्तम रेत से घटिया BT. चूना 
भी यहाँ बहुत हाता है। खार के स्थान में यहाँ 
रेह का प्रयाग हाता है | इसमें सन्देह नहीं कि रेह 
में प्रायः ऐसे तत्त्व भी पाये जाते हैं जिनके कारण 
कांच साफ़ और उज्ज्वल नहीं बनता | परन्तु इसमें 
किवल रेह ही का दोष नहीं | इसके ग्रार भी 
कारण हैं । सफ़ाई ओर उज्ज्वलता बहुत कुछ 
बताने के ata पर भी अवलस्बित है। वैज्ञानिक 
रीति से रेह की जाँच करने पर मालूम होता है 
कि रेह से शुद्ध खार निकाछा जा सकता है | 
सम्भव हे, प्राचीन समय में भारतवासी रेह से 
शुद्ध खार प्राप्त करने का साधन जानते रहे हों। 
» की ब्रिरिश-स्यूजियम में gada के समय 
भारत के बने हुए काँच के कुछ दाने रकखे हैं । 
P ag ही सुन्दर हें ! इनमें . काले, Aha, 
A र भूरे रङ्ग की धारियाँ हैं । इन दानो के देखने 
- पड़ता है कि प्राचीन समय Ho भारत- 
अवश्य स्वच्छ HIC उज्ज्वल ata बनाने की 
जानते थे । अस्तु। यहाँ ata बनाने की सामग्री 

Tat नहीं । 
fy vais बात का है कि हम लोग अपने 
। को छोड़ कर नवीन gaa पथ को 
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मुगल बादशाहो के समय Afra प्रकार रेह, 
मिट्टो आर रेत मिला कर कुछ हरी और कुछ 
सफेद चूड़ियाँ बनाई जाती थी, आज भो हमारे 
भारतीय कारीगर उसी तरह gigat बनाते हैं । 
छोटी छाटी भट्ट्या ही से काम लिया जाता है । 
सस्ते Me देर तक गरमी बनाये रखने वाले 
कायले के स्थान में अभी तक घास-फूस ही 
जलाया जाता है । काँच में रङ्ग देने का तरीका 
भो वही पुराना है । कही कही कुछ परिवतेन 
हुआ है; पर वह यथेष्ट नहा । फीरोज़ाबाद मे काँच 
का बहुत काम होता है | वहाँ वालों ने अपनी 
भट्टियां का आकार बढ़ा दिया है AN कुछ नये 
सिद्धान्तो को भी ग्रहण किया है | उनकी बनाई 
हुई चूड़ियाँ अस्ट्रिया की चूड्यां की बराबरी कर 
सकती E 
देश में पुरानो रीति के अनुसार काँच का काम 
यहाँ बहुत जगह होता हे। नजीबाबाद, बनारस 
Se नगीना में दवाइयाँ, अक्क, गड़ाजल, अचार 
इत्यादि रखने के लिए कच्ची पक्की छाटी बडी नाना 
प्रकार की शोशियाँ बनती हें । पानोपत um 
बनारस मे आरसी, टिकली आईने इत्यादि का काम 
हाता है | करेहरा, जसवन्तनगर, कालाकॉकर | 
आदि मे भी ata का काम होता है। : 
is 5 
'खुशी की बात है, इधर २५-३० वष से, देश 
में उन्नत प्रणाली पर काम करने वाले काँच के कुछ 
कारखाने खुलने टगे हैं । सबसे पहले बड्ञाल में दा | 
कारखाने खुले थे । परन्तु वे थोड़े ही दिन चल कर 
रह गये | उनका सब सामान ग्वालियर के कांच a 7 
कारखानेवाळां ने ख़रीद fear | इसके बाद 
अम्बाला are हैदराबाद में दे कारखाने खुले । | 
ये दाना कारखाने भी थोड़े ही दिन चल सके। 
देहरादून मे एक कारखाना खुला | वह 
g वर्ष तक चला । १९०८ में कुप्रबन्ध के 
भी बन्द हो गया। उसे अब लाहोर और 
के कुछ सज्ञनों ने ख़रीद लिया है। ये 


SE 


E -——— . M 


नये सिरे से चलाना चाहते हैं । मद्रास, मुरार 
(ग्वालियर ) और qu के पास तलेगाँव में भो 
काँच का एक एक कारखाना है । 
अस्बाले मे जा कारखाना खुल कर बन्द हो 

| | गया था उसे अस्बाले के रईस लाला पन्नालाल 
LL ने, १९०३ में, खरीद लिया । उसे वे अब नये सिरे 
' | से चला रहे हें । यह कारखाना अच्छा काम कर 
रहा है | इसका नाम “अपर इंडिया ग्लास बक्से” 
( Upper India Glass Works) & | इस समय 
इसमे दे बड़ी बड़ी ufESS काम करती हैं । कळों 
से इसमें काम होता है। हैदराबाद का कारखाना, 
जा बन्छ पड़ा था, उसे भी लाला पन्नालाल ने 
| १९०७मे ख़रीद लिया। उसका भी सब सामान 
| उन्होने अम्बाले के कारखाने में लगा furi इस 
प्रकार यह कारखाना और भी बड़ा हा गया p इसके 
मंत्री, श्रीयुत अळखधारी महाशय ने, अपने कारखाने 
के सम्बन्ध के जा काग़ज़-पत्न ्रोर बनी हुई काँच की 
शीशियों के जो नमूने भेजे हैं उन्हें देखने से मालूम 
हाता है कि यह कारखाना अच्छा काम कर रहा È | 
पहले इसमें जितनी चीज बनती थी उनसे अब 
बहुत अधिक बनने लगी Eq चूड़ो, चिमनी, Sn, 
ग्लोब, दावात, ग्लास, बोतल आदि के सिवा अनेक 
' रङ, रूप ग्रार आकार की शीशियाँ यहाँ बनती हैं | 

ये सब ऐसी चीज़ें हैं. जिनका यहाँ बेहद खप है। हर 
O राहर मं अब दवाखाने हा गये हैं। उनमे लाखों 
| . शीशियाँ, छाटी-बड़ी, wa होती हें । ये सब अब 
॥। इस कारखाने में मिलती हैं । 
O सेक्रेटरी महाशय कहते हैं कि जिस भाव आज 
. कल विदेश की बनी हुई चीज़ें यहाँ बिकती हैं उससे 
कम ही दामों पर उनके कारखाने से वे मिल सकती 
 हैं। इस दशा में काई कारण नहों कि हम लाग इस 
कारखाने की चीज़ें काम में न छावे । इसे 
कई पदक मिल चुके हैं । पज्ञाब के लफ्टि- 
नेर सर Ge डेन तक ने इसे देख कर इसकी 
चीज़ों ax इसके मालिक तथा कार्यकर्त्ताओं की 

गा की है । इसमें जो चीज़ें बनती हैं उनकी 


Ld 
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aA ` ES संध्या 
नामावठी आर उनके मूल्य आदि > 9 
टरी को लिखने से मिल सकता है। gi यदि 
a 
AA a ~ 2 F 
अमारका क छात्रों का सम्ेज्ञा| ऽक 
3 "M | spi की 
AKARE के विश्वविद्यालय तथा mea 
AN ST $ अपनी व्यावहारिक और E शिक्षा देर 
BK SA A : SEEN y Y ~+ 
2९८९/7 लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। ह के कितने 
TOOK रक मान्य io 
TAR प्रान्त मे सरकारी कालेज a 


सुस शिक्षा दी जाती है । सरकारी कालेजों के : gel £ 
सर्वे-साधारण के कालेजों की भी कमी नहीं है । m का हाल 
सब कालेजों से Young Men's hi उपस्थित 
Association नामक एक ईसाई-घम्म-सम्बन्धि। किया ज 
का सम्बन्ध होता है। यह सभा निराश्रित fef थे । कन 
आश्रय देने, स्वावलम्बन-समर्थे छात्रों को काम दिलाने | गये थे । 
का परोपकारी काम सुफू करती है । ग्रमेरिका ढौढ इस सम 
इस सभा को कोई मदद नहीं देती । तो भी wai सम्मेलन 
दानी और पुरुपार्थी पुरुषों के बल पर अच्छी तह हेश यह 
है। इस देश के विद्यालयों के भ्रध्यापक ओर छात्र गि जहां को 
जड़-वादी ( Materialist ) हैं | इस कारण र नाम हे 
वे इस ईसाई सभा से दूर रहते थे । परन्तु श्रब + एद 
पकारतत और ares को देख कर वे भी इससे सा| टकरा क 
रखने लगे हैं । यह सभा कहने को तो इसाइ * कोलस्त्र 
परन्तु इसके सभा-सद किसी भी देश, धर्म, जाति अं विचित्र 


लोग हो सकते हैं । जा उसके सभा-सद नहीं हैं वे गा T 

लाभ उठा सकते है । TM t 

अमेरिकावालें ने औद्योगिक और RE T ! 

ति कीडे किसी किसी र| पे 

अच्छी उन्नति की हे । परन्तु अन्य qi एकान्त 
उन्होंने विशेष उन्नति नहीं की । दुराचरण दें" । कल 
2 में अनेक निष्प्रयोजतीय L^ ME 

बढ़ता जा रहा हे | समाज में अनेक | 4 Rud 


rdc 
रस्में बढ़ती जा रही हैं । सार्वजनिक p mi 
अनुचित शङ्गारखपूणं नाटकों का खेल, 75. 


हैं । ये बुराइयां निम्न श्रेणी z we 
शिक्षित grat में भी पाई जाती है! SA 
५०७ 


बातें फैल्लती हुई देख कर दूरदर्शी 


संध्या ३ ] 


श्रादि 


छात्र, जा विद्यालयों से निकल कर भारत, चीन 

: श्वर्म-प्रचाराथ श्रथवा व्यापार आदि करने 

ua, चरित्र-दीन हो जायेंगे तो क्या उन देशों के निवासी 

-निवासियों पर न हँसेगे ओर क्या AARET को 

की चरित्र-हीनता के कारण wid न उठानी पड़ेगी ? यही 

gra कर अमेरिकावालों ने छात्रों को नेतिक ओर धाम्मिक 

शिता देना आरम्भ कर दिया हैं । इसी से यहां प्रतिवष छात्रों 
के कितने ही बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं । 


था महा. 


t 


संयुक्त-राज्य के पश्चिमोत्तर में आरेगन, वाशिङ्गटन, आय- 
हाहा और माटाना नामक प्रान्त हैं। इन प्रान्तो के छात्रों 
का हाल में एक सम्मेलन हुआ था । सम्मेलन में विचार यह 
उपस्थित किया गया था कि सदाचार का प्रचार किस प्रकार 
किया जाय । उक्त प्रान्तों के प्रत्येक कालेज से प्रतिनिधि आये 
त Ref) थे। कनाड़ा, चीन, जापान, फिलीपाइन इत्यादि से भी लाग 
म दिलाने गये थे । भारतवर्ष से भी बम्बई प्रान्त के पादड़ी डाक्टर ह्यूम 
मेरा ब्र इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे । सैभाग्य-वश मैं भी इस 
भी gai सम्मेलन में पहुँच गया था । 
डी WS यह सम्मेलन आरेगन प्रान्त के उस स्थान पर हुआ था 
CGU जहां कोलम्बिया नदी समुद्र से मिलती है । इस स्थान का 


रण 343. नाम हे कोलम्बिया बीच । यह अत्यन्त रमणीय स्थान हे । 
अब इस म एक ओर विस्तीणे समुद्र की प्रचण्ड लहर किनारे पर 
इससे 


टकरा कर अपूच कलरव उत्पन्न करती थीं | दूसरी ओर 
ag | कोलम्बिया नदी की छोटी बड़ी बाष्प-नाकाओं का समूह एक 
जाति a विचित्र ही दृश्य नेत्रों के सामने लाता था । बड़े बड़े वृक्षा 
हैं वे भी. से ढकी हुई चट्टानों पर गम्भीर भाव से खड़ा हुआ Hur 
| दीप रात को अपनी dia दीसि से पास के जहाज़ों का भय 

त्तिक १ निवारण करता था | इन सब दृश्यों से घिरा हुआ सम्मेलन 
किसी j का वतु लाकार मण्डप बहुतही शोभा देता था | यह स्थान 

दिन (0 "न्त में है; ता भी यह बिजली की रोशनी, टेलीफोन, जल 


नीय ओ] S "d रास्ते इत्यादि आराम देनेवाले साधनां से 
च, sh ह्‌ । 


सम्मेलन के सब काम नियत समय पर होते थे | काय्यां- 
aa सूचना घंटी द्वारा दी जाती थी। प्रातःकाल उठने 
E. पाने छु बजे हाती थी । छुः से लेकर साढे छुः बजे 
P. Ne घि से निवृत्त होने पर ईश्वर-प्राथंना होती थी। 


०५१०पमेरिका के छात्रों का ES eGangotri 
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पर भोजन की घंटी होती थी | घंटी बजते ही सब 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectig 


VINEAS IPSI NINE PAESI GR SED 


लाग अपने अपने विद्यालय के समूह में मिल कर एक लाइन 
में खड़े हो जाते थे। उस समय एक महाशय सब प्रतिनिधियों 
को आरोग्यदान देने के लिए ईश्वर-प्राथना करता था। तदनन्तर 
संसार के सभी मनुष्यों के लिए भी वेसीही प्रार्थना करके बह | 
उस दिन का कार्यं निवि घता-पूर्वक समाप्त हो जाने के निमित्त 
ईश्वर से सहायता पाने का प्राथी होता था । प्रार्थना समाप्त होते : 
ही सब लोग अपनी अपनी कुरसी पर जा वेठते थे और भोजन | 
करते समय खूब हँसी-सज़ाक्‌ हाता था | भोजन करते समय, बीच 
बीच में, छात्र लाग अपने अपने विद्यालय का नाम लेकर 
जय-घोष करते थे । एक विद्यालय का जय-घाष सुन कर दूसरे 
विद्यालय वाले भी अपने अपने विद्यालयों के जय-घोष से 
कानां के परदे फाड़ने लगते थे । यह गर्जना सुनते ही सारा ||| 
समूह हपि त होकर बड़े ज़ोर से ताली बजाता था । 1i 
भोजनोत्तर कुछ विश्राम करके सब छात्र अपनी अपनी ||| 
gru में जाते थे । वहाँ धम, नीति, समाज, ओर सार्वजनिक 
कामों की बारह बजे तक चर्चा हाती थी। तदनन्तर मध्याह्न का 
भोजन पूर्वोक्त रीति पर बड़े आनन्द से हाता था। एक से दे 
बजे तक सब प्रतिनिधि फिर एकत्र होते थे । उस समय अनेक 
उपयोगी विषयों पर वक्तृताये' हातीं थी । दा बजे से ढाई बजे 


जाता था । छुः से सात बजे तक फिर भोजन होता था 
से पाने आठ तक भिन्न भिन्न महाविद्यालयों के छात्र 
अपने तम्बू में दूसरे महाविद्यालयों के सुखियों को 
करके अपने विद्यालय के दुराचारी और कुमार्गी व्यक्तियों 
सुधार के विषय में वात्तांलाप करते थे। फिर दस 
दूसरे दिन के कार्यक्रम का विचार हाता था । दस 
के लिए घंटी बजते ही सब लाग ईश्वर-प्रार्थना 
थे । इस काय्येक्रम में विशेषता यह थी कि बिना इश्वर 
के किसी भी काम का आरम्भ न किया जाता था। 


अमेरिका-निवासियों में घम का प्रचार करना 

सच्चरित्र बनाना ही इस प्रकार के सम्मेलनों 

श्रति, ezfü, पुराण इत्यादि ग्रन्थ जसे भारती 
इसाई का ३ 


| PRIN A RAR P AIO PNE IS PS ISI A PIA NIU IP 
|| T 
| 


|. कहा सुना गया । छात्रों को बतलाया गया कि प्रत्येक ईसाई 
का बायबिल पढ़ना तो कर्तव्य है ही , परन्तु जो ईसाई नहीं 
उन्हें भी बायबिल पढ़ना चाहिए ; क्योंकि बायबिल नीति का 
कोश ओर प्राचीन इतिहास का उत्कृष्ट ग्रन्थ है। हुत से 
a छात्रों ने इस बात की शपथ खाई कि हम बायबिल पढ़ने 
| बालों की संख्या-वृद्धि करने में यथा-शक्ति यत्न करेंगे | 

| दूसरा विषय आचरण-सम्बन्धी था । हमारे सदाचार की 
कल्पना से अमेरिका-निवासिय्रों के सदाचार की कल्पना में 
` जमीन आसमान का अन्तर हे । अमेरिका-निवासी सच्चे ईसाई 
(3 के आचरण को बड़ी बारीकी से देखते हैं । केवल alse 
। | लेकर सदा गिर्जा-घर की हाजिरी देने से कोई sga ईसाई 
' | नहीं हा सकता | यदि उसका व्यावहारिक आचरण गिरा हआ 
| | हे तो यहाँ वाले उसको कभी सच्चा इसाई न कहेंगे । इस 
| प्रकार का विचार अमेरिका-निवासिप्ो में दिन पर दिन बढ़ता 

जा रहा हे । सम्मेलन के प्रत्येक प्रतिनिधि से अपना अपना 

` || व्यावहारिक आचरण शुद्ध रखने के लिए प्रतिज्ञा ली गई और 

| प्रतिज्ञाभड्ठ करने वाले के लिए दण्ड-विधान भी किया गया। 

छात्रों का नेतिक 'चरित्र कैसे सुधारा जाय, इस विषय पर भी 

बहुत विचार किया गया और बहुत से उपाय भी बतलाये 


Ba 


परोपकार, धर्माथ-द्वव्योपाजन, धामि'क व्यवहार इत्यादि 
विषयों पर भी चर्चा हुई । छात्रों में होनेवाले DUE रोगों पर 
|| प्रसिद्ध प्रसिद्ध डाक्रों के व्याख्यान । जिन्होंने छिप कर 
| बुरे काम किये थे उन्होंने उनको स्वीकार किया और भविष्यत्‌ 
में सचरित्र बनने की प्रतिज्ञा भी की | i 


; ईसाई लोग अपने दोषा को दर करने आर अपने धर्म के 
|| प्रचारार्थ नये नये उपाय हूँ ढ़ने का यत्न करते रहते हे । वे आज 

| पने धम्मान्तगंत भिन्न भिन्न qeu का ताड़ कर एक 
की बड़ी आवश्यकता समक रहे हैं। सम्मेलन में लोगों ने 
उच्छ भंद-भाव के विचार के. त्याग देने का-निश्चय किया l 
[र ईसाई धर्म का प्रचार नहीं हे वहाँ इस भेद-भाव 
करने क निश्चय हुआ । हम लोग अन्य 
अध्ययन नहीं करते । परन्तु ईसाई दूसरे 
उत्सुकता से पढ़ते हैं और अपने धर्म की 


. दी जाती हे, उसे उन्नति का माग दिखाया T ; 


सत्यांश जानने के इरादे से पढ़ते हैं । 


भारत की नीच जातियों को ईसाई बनाने के. gaat की 
इस सम्मलन न एक प्रस्ताव पास किया। भारत के je हृदय ° 
को इसाई बनाने के बाद उनकी साम्पत्तिक स्थिति. gare 
लिए उनका चमड़ा कमाना, जूते! और बसें के जिससे मन 
चमड़े के कमरवन्द, हडि e 
इयाद्‌ बनाने तथा सरेस का काम करने दि की iy गवरे 
निश्चित हुआ । उच्च हिन्दू इन कामों को LP UEM 
नीच जातियां विना सङ्कोच के करेंगी | ईसाई dg gu श 
कामों को करने के बाद थोडेही समय में पैसे वाले हे हु प्याय प 
और स्वयं ईसाई cud न्थ 
EEA 


यो के बटन, ओर लकड़ी $ 


क अचार का काम करने लगगे। 
इस सम्मेलन के GRAEN से भारतवासी 


लय में एक 
शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं 

शिक्षा अहण कर सकते Tag 

पाण्डुरङ्ग खानखोजे-( sf) की विद्या ` 

का एक ग्रः 


हुत ही प्र 


विविध विषय | ge; 
qui; का; 

१--आधुनिक कविता | Jeu s 
अपने यहाँ 


mome थैर डेवीसन फिके नामक एक साहब का 


: साध 
o लेख आधुनिक कविता पर A 7 
एक मासिक पत्र में निकला हे । कार bee 
B लक्षणों पर विचार करते हुए साह म 3 
fimo mony 


हैं कि कवि को देश और काल AM दात x 
का पूरा ज्ञान होना चाहिए। क "Ra 
विज्ञान का वेत्ता हो ओर मनुष्य के चरित्र का SU कविराज 
तरह अध्ययन भी किया हो । सबसे श्रच्छी कवित | 

जिसमें जीवन की सार्थकता के उपाय और उसके 1 1 
हारिणी भाषा में बतलाये जाते हैं, मनुष्य को ग्रच्छी | 


q 


उसके हृदय को उदार और सहानुभूति-पूर्ण बनाने 
किया जाता है । अच्छी कविता में उन्हीं 
होता हे जो मनुष्य के जीवन से. घनिष्ठ सम्बन्ध ९ 
जो उसकी आत्मा और आध्यात्मिकता पर गहरा 
सकते 


a gent ३ | 
Ww 


eee 

am चल कर कहते हैं. कि बुद्धिमान्‌ लाग उसी 

कदर करते हें जो उच्च विचारों का प्रकट करती 

s पि और बुद्धि के ऊपर अच्छा प्रभाव डालती हां आर 

de d Ee आवश्यक उपदेशों का ऐसे GO दंती हो 
SA तुक मनुष्य बहुत जल्द उन्हें ग्रहण कर सके । 

२-दुळभ संस्कृत-अन्ध | 

गवनैमेंट के प्रबन्ध से संस्कृत के हस्त-लिखित ग्रन्थों की 

जा खाज होती है उसकी रिपोर्ट देखने से संस्कृत के अनेक 

€ | कलकत्त क महामहो- 


लकडी $ 
Lr 


E. 1 पता लगता 
क लगता 
ई dg दुष्माप्य म i 


myg mam पण्डित हरप्रसाद हाली vis Qo के द्वारा खोजे 
ES man एक रिपोट हे । उसमे काठमाण्डू के राजकीय 
पुसकालय की अनेक पुस्तकों के नाम आदि हे । इस पुस्तका- 

वहु जय में एक स्कन्दपुराण है, जा ६६७ इसवी में लिखा गया 
था। सम्सुखकल्प नाम का एके हे, जिसमें चारी करने 

( भ्रमरा) की विद्या का fetes वर्णन हे । हरिहयचतुरङ्ग नाम 
का एक ग्रन्थ धनुर्वेद-विषयक हे । कश्यपसंहिता नामक एक 

बहुत ही प्राचीन ग्रन्थ श्रायुवेद-सम्बन्धी हे । नाचने पर हस्त- 
मुक्तावली ; asta पर ज्ञानालोकन ; भवननिम्मांण पर प्रतिष्टा- 

WW; कामशास्त्र पर कामकला, रागरहस्य ओर ANR- 
Rare ग्रादि भी इस पुस्तकालय में हैं । नेपाल-नरेश ने 
qeu अपने यहाँ के जो हज़ारों ग्रन्थ विलायत भेज दिये हैं उनके 
gigi To मालूम नहीं, ये भी सब चले गये या रह गये R 
| EEUU TR कीलहाने की एक रिपोर्ट में कालिदास-कृत चण्डिका- 
देण्डक-स्तान्न का ओर सूत्रधार मण्डन-कृत वास्तुशास्त्र का 
, T है । नहीं -कह सकते, ये चण्डिकादण्डकवाले कालि- 
। वह कान हैं | बंबई के uo बी० काथवटे महाशय की एक 
सो बी सा से कविकपंटी नाम के एक ग्रन्थ का उल्लेख है। यह 
कविता ब E का बनाया हुआ हे । इसमें शीघ्र कविता 
ST घि बतलाई गई हे । इस रिपोर्ट में एक ग्रन्थ का 
लिखा हे । उसमें द्विजों के दोषों का 


साहब 


३>दक्षिणी घव का आविष्कार | 


E दशवालो का साहस और उद्योग प्रशंसनीय हे | 


1 वे अपने हाथ में लेते हैं उसे कर ही के 


WI कर डाले ओर सैकड़ों आदमी भूखों मर गये । परन्तु | 
उन्हाने अपनी धुन को न छोड़ा । उत्तरी ध्रव का पता at 

वर्ष पहले ही लगा लिया था । अब हालही में नारवे देश के 
कप्तान एमंडसन नाम के एक साहब दक्षिणी ध्रव की भी | 
यात्रा करक सकुशल लोट आये हैं । वे अपने आठ साथियों 
सहित दक्षिणी va की ओर चले थे । रास्ते में सरदी बहुत 
बढ़ जाने d उन्ह विवश होकर कुछ दूर पीछे लाट आना 
पड़ा । २० WR को वे अपने कुछ साथिग्रों सहित फिर | 
उसी ओर चले | लगभग बीस मील प्रति दिन चल कर वे १४ || 
दिसम्बर को ध्र व पर पहुँच गये । रास्ते में उन्हें नाना प्रकार || 
के कष्ट उठाने पड़े । सोलह सोलह हज़ार फीट तक की उचाई | 
के पहाड़, बफे से Th हुए अपने श्वेत शिखरों को ऊँचा किये, . 
उनका मार्ग रोकने को खड़े हुए । बफ की बड़ी बड़ी चद्दानों : 
पर से चढ़ कर उन्हें गुजरना पड़ा । पर वे रुके नहीं । ३० 
नवम्बर को उन्हें बफ की एक ऐसी चट्टान से मुकाबला करना 
पड़ा जिसमें पग पग पर बड़े बड़े छेद और दरारे थी' । जरा 
पैर चूका और नीचे गये । इस साहसी दल ने उसे भी तीन 
दिन में पार कर डाला । ध्रव पर पहु च कर उन्होंने वहां 
अपने देश का रण्डा गाड़ दिया आर तीन दिन तक ध्र वः 
भूमि का विविध यन्त्रों द्वारा निरीक्षण करते ओर वहाँ 
के दृश्यों का Ber लेते रहे। तत्पश्चात्‌ वे लोट पड़े। वे अपने 
साथ खाने पीने का सामान तो बहुत सा ले गये थे, परन्तु 
उसके चुक जाने के कारण उन्हें साथ ले जाये गये कुत्तों 
मार कर खा जाना पड़ा । १२ कुत्तों में से केवल १७ 
लौट कर आये । 

एमंडसन साहब का कथन है कि HW एक वि 

भूमि (Plateau) पर स्थित है । वह SHARE 
दस हज़ार फीट ऊँची है । ऋतु शान्त थी । मालूम हे 
कि न वहाँ तूफान आता होगा ओर न पानी 


होगा | a 


x eS 

४--महाराज कनिष्क की मूति । 
सन इसवी की पहली शताब्दी 
कनिष्क उत्तरी भारत के सम्राट 


१६८ 

एक बड़ा भारी ASAT बनवाया था, जो लगभग सवा 
सौ गज़ ऊँचा था और जिसमें तेरह खण्ड Al गत १६०६ 
में पेशावर के पास के एक टीले के खोदे जाने पर उक्त 
स्तूप के बहुत से चिह्न प्राप्त हुए थे । उनमें एक [ez भी था 
जिसमें भगवान्‌ बुद्ध का एक दाँत रक्‍खा था । उसके ऊपर 
| अङ्कति अन्य चित्रों के साथ महाराज कनिष्क का भी एक चित्र 
|. था। हाल ही में मधुरा जिले के अन्तर्गत भाट नामक स्थान 
| में महाराज कनिष्क की एक बड़ी भारी सूति मिली है । मूति' 
का सिर टूट गया है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह कनिष्क 
| ही की मूति हे, क्योंकि उसमें प्राचीन संस्कृत-लिपि में कनिष्क 
| `| का पूरा पूरा नाम स्पष्ट खुदा हुआ है । इस मूति की आकृति 
| | और पोशाक ठीक वेसी ही हे जेसी कि पेशावर में पाये गये 

` डिब् पर अङ्कित महाराज कनिष्क के चित्र में दिखाई गई 
॥ हे। अन्तर केवल इतना ही है कि मूति में सब बाते' चित्र से 
अधिक साफ मालूम होती हैं। अँगरखा घुटनां के नीचे तक 
लटका हुआ है । पेरों में उसी प्रकार के भारी भारी जूते 
मालूम होते हैं जैसे आज कल के गिलगिट-बूट (Gilgit 
Boot) होते हैं । दाहने हाथ में गदा है ओर बाये' में एक 
लम्बी, परन्तु सीधी तलवार की मूठ | 

भारत में किसी प्राचीन ऐतिहासिक पुरुप की मूति अभी 

तक न निकली थी। यह मूति अपने Gu की सब से पहली 
है | बुद्ध भगवान्‌ की कितनी ही मूतिंयां कितने ही बार ओर 
कितने ही स्थानों पर प्राप्त हुई हैं; परन्तु उनकी आकृति में 
एक दूसरे से कुछ न कुछ अन्तर हे | साथ ही इसके उनकी 
कोई भी मूति ऐसी adi मिली है जो उनके जीवनकाल ही 
में बनी हो ओर जिसके विषय में यह कहा जा सके कि वह 
बुद्ध भगवान्‌ की आक्ृति के अनुसार ही बनाई गई होगी | 
परन्तु महाराज कनिष्क की सूतिं केविषय में ऐसी कोई शङ्का 
नहीं की जा सकती | सम्भव हे, आस पास खोदने से इस 
मूति का टूटा हुआ सिर भी मिल जाय । 


_ "७--धातुओं में रोग | 
जड़ माने गये धातु भी रोगों से पीड़ित हुआ करते हैं । 
सब से अ्रधिक नाजुक-मिज़ाज धातु हे । वह बहुत जल्द 
बीमार पड़ जाता हे । जुरा सी सरदी लगी कि उसका रङ्ग फीका 
अधिक सरदी से तो वह गल कर भूरे रङ्ग का चूर्ण 
ई | प्रायः देखा जाता हे कि अधिक सरदी पड़ने पर 


* 


| 


I 
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IA S US UP 


A N 
टीन के बटन ओर टीन की बनी हुई अन्य WW e 
el बीमार टीन स्वयं तो नष्ट हो ही | 

जाता है By qa इस 


दशा सं उसका टीन के जितने नीरोग टुकड़ों द्री किस 
हे उन्हें भी वह रोगी कर देता हे | टीन के के +) हुआ हैं! 
भी हो सकती हे । सरदी लगने से बीसार हुए रीन ३. इस समय 
वस्था तक में परिवतेन हा सकता हे । दवा से वह! HE 


असली TEI को GU कर लेता हे | Ragas कोई जैन 
राग हाता हे । यदि sae कुछ मिला दिया जाय ते ञौ सिद कर 
नहीं सताता | टीन सें सीसा मिला देना उसके दवश) ताम की 


लिए बहुत हितकर है । 5m हिन 

के S en A ~e i च्छु ibt 

टीन के सिवा और धातुओं को भी रोग हो जया e. 

E ^ "MA ON ~ 

है । दूसरी धातुओं का मेल होने से पारा दूपित हो का र 
वा 


हा उसका रोग हे । बिजली क प्रभाव से कांच बीम qm माः 
जाता हे । उससे कुछ विशेष प्रकार की किरणों ah 


मान ह | 
बन्द हा जाता हे । पर थोड़े दिनों में वह पही ग्रा छ आधा 
हो जाता हे । गलाई जाने के बाद set होने प OW) इनका । 


बीमार पड़ने. का भय रहता है । बीमारी की दशा ds किताब । 
रङ्ग उतना उज्ज्वल नहीं रहता । ओर भी कितनी ही करने वा 
बीमार पड़ती हैं । बीमारी की हालत में घातुयें aM भी हा 
रहतीं । बहुत सी धातुये' आपही आप नीरोग हों शती कुछ मह 
रासायनिक प्रयोगों से भी वे नीरोग की जा सकती है| । पुष्टि क 


६--जैन-साहित्य का कटिपत कथा-भाग। । का होंग 


नई नई 


संस्कृत में किस्से-कहानियों की पुस्तकों की कह. E 
हे । पहले चाहे यह mad हो, पर इस स m 
पुस्तकें दोही चार. उपलब्ध हैं । कादम्बरी, दगा 
वासवदत्ता, कधासरित्सागर और पञ्चतन्त्र की p 
पुस्तकों में है । खुशी की बात है जैन-साहिल 
ने ऐसी ओर भी कितनी ही पुस्तकां का पता «qm 
सब जैन पण्डिता की बनाई हुई हैं । हेमविजय 
रत्नाकर, पूर्णभद्धक्ृत पज्ञाख्यान, मेघविजय-ठत 
र मलयसुन्द्री-कथा आदि पुस्तके जनों a 
अन्तर्गत हें । साधारण संस्कृतज्ञों को श्रभी तर्क 
पुरके का नाम तक न मालूम था। Wd 
जान्सहटल, पी० एच० डी० जेन-कथा 
ग्रन्थ लिख रहे हैं । उसमें वे इन पुलकं 
अनेक कथा-पुस्तकों का इतिहास लिखने की 


a 


संख्या २ | 


is H NULL NAAT 
| -7 A x Ane A 
NEU त का भी विचार करेंगे कि गना क॑ इस साहित्य 
है | म E. किस पुस्तक का अनुवाद किस किस ग्रन्य-भाषा में 
T S | di क्रेस 


SUM त्रा है । उसका किस प्रकार रूपान्तर हाता गया है, ओर, 
| न समय, nT की भाषाओं में वह किस रूप में UR जाता 
S Y à । अध्यापक महाशय की राय s E EE का ized 
T क्षेई जैन पण्डित ही था। इसको वे अपने अन्य म सा 
E i सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे । संस्कृत में एक पुस्तक शुकसप्तति 
| मकी है। हिन्दी में उसे शुकवहत्तरी कहते हैं । संस्कृत 
w ओर हिन्दी की इस प्रचलित पुस्तक zi कहानियाँ अधिकांश 
O aià उपदेश पूर्ण नहीं । किसी किसी में तो श्यज्ञार- 
[ हा जाया ३ 
पेत हो का 
कांच dmi 
qi का कि 
पही श्राप ॥ 
ने एर गा 
र दशा ds 
कितनी ही ॥| 
ये! काम म 


रस की श्रनुचित श्रधिकता है । पर इस पुस्तक के जो ag 
वाद फारसी और तुर्की भाषाओं से विद्यमान हैं a ये दोष 
नाम मात्र को भी नहीं पाये जाते | अ्रध्यापक हटल का AJ- 
मान है कि ये अनुवाद जैनां की बनाई हुई किसी शुकसप्तति 
के आधार पर किये गये हैं । इसी से इनमें ग्ररलीलता नहीं | 
उनका कथन हे कि Sat ने जितनी किस्से-कहानियों की 
किताबें लिखी हैं सब शिक्षाओं से पूर्ण हैं । चित्त को विकृत 
करने वाली बातें उनमें नहीं । उपमितिभव-प्रपज्ञा कथा, जो 
| श्रभी हाल में प्रकाशित हुई है, और जिसकी समालोचना 
ग हो त कुछ महीने पहले सरस्वती में निकल चुकी है, इस बात की 
पकती ६। । पुष्टि करती हे । ्रध्यापक हर्टल का यह ग्रन्थ बड़े महत्त्व 
| का होगा। आप अनेक भाषाओं के पण्डित हैं श्रब भी आप 
नई नई भाषायें सीखते जाते हें । इस समय आप गुजराती 
भाषा सीखने की धुन में हैं । इन्होंने एक पत्र बनारस की 
जेनयशाविजय-पाठशाला के संस्थापक को लिखा है । उसीमें 
ग्रापने इन सब बातों का उल्लेख किया है ओर उसी से हमें 
इस नाट के लिए सामग्री प्राप्त हुईं है । 
७-समुद्रवासी बूढ़ा मनुष्य | 

. देज्षिणी अफ्रीका में केप-टाउन नाम का एक बन्दर-गाह 
है । उसके पास ही agg में एक अद्भुत मछली पाई गई él 
उसका सिर मनुष्य के सिर की तरह है। चेहरे के नीचे के 
भाग में कुछ प्राकृतिक रेखाये' हैं जो जबड़े की तथा अन्य 
' ङं के कारण बन गई हैं । उसकी नाक सूख कर कुछ बैठ 
। wl जब वह जीवित थी तब उसका रूप आदमी के रूप 
A १ बहुत मिलता जुलता था । उसकी डाढ़ें की मजबूती से 
| “कट होता है कि वह घेंवे और अन्य agian जल-जीवों को 
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समुद्रवासी बूढ़ा मनुष्य | 
खाती होगी । उसके नीचे के जबड़े में दांतों की दो पंक्तियाँ | 
हैं । जल-जन्तु-विद्या के आचायों ने इस मछली का नाम || 
“समुद्दवासी बूढ़ा ATH’ —ET है । इस aget के सूखे ||| 
सिर पर टोपी रख कर, सुँ ह में चुरुट दबा कर, आर गरदन è 
नीचे के भाग में कोट पहना कर उन्होंने इसके आकार में बढ़े 
मनुष्य के आकार का अद्भुत साम्य उत्पन्न कर दिया है | | 
८--हज़ार वर्ष के बाद भावी शुभ दिन । _ 
` प्रोफेसर केमिली SARA ्ान्स के एक विख्यात Rat | 
m आपने कई भविष्यद्वाणियाँ कही हैं । आपका ॥ 
कथन है कि भावी सहस्र वर्षा में बहुत बड़े बड़े उथलपुथल || 
और परिवर्तन संसार में होंगे । योरप की आबादी, जो आज 
कल ३७५०००००० है, आपकी राय में, हज़ार वर्षो में बढ़ 


० हो जायगी । एशिया की आबादी 
i अमेरिका at 
१००००००००० हो जायगी। 


कर ७००००००० 


` 
८७०००००००स॑ 


१२००००००० से १९८००००८०८ बढ़ जायी क 
की ७५०००००० 8 200000000 तथा आस्ट्रे लिया 3i 
५०००००० से ६००००००० बढ़ जायगी । और, सँसार 
at आबादी १४९००००००० से ८३१००००० 
जायगी | अँगरेजी भाषा का प्रायः समस्त संसार में 


जायगा । युद्ध बिलकुल उठ जायगा और जातियों 


13 | 
3 | 


fu 


१७० 


ESOS SEALS E A NAA AAA PA A ७५५५५३५०००. Am IIIS 


Ws पञ्चायत से तै होंगे । हर देश में राजाओं और df 
के स्थान में प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित हो जायगा | संसार 
में एक ही सिको का चलन रहेगा। हर काम में बाप्प का स्थान 
faq ले लेगी । रेलगाड़िय्रों का काम व्योमयाना से लिया 
जायगा | सब दशां का एक दूसरे के साथ टेलिफोन से सम्बन्ध 
XT आर AZ लिया तथा न्यूज़ीलेड के रहने वाले इटली, 
लन्दन आर पेरिस के नाटक-घरों के गीतों को घर बेटे 
सुनेगे | 

प्रोफेसर साहब ने भविष्यत्‌ का बहुत ही सुन्दर चित्र 
खाचा हं । परन्तु उनकी भविष्यद्चाणिप्रं में बहुत सी बात 

हज़ार वप के पहले ही हो जानी चाहिए । 
जनादन भट्ट । 

९--केले का मन्दिर | 

कानपूर में भादां के महीने में देवालयं में झांकी बना 
करती हे शर उत्सव मनाया जाता हे । du इन झांकिमोां 
का दखन क लिए प्रसिद्ध मन्दिरों ओर शिवालयों A जाया 
: करते हैं । मोलगज में वाब श्यामसिंह के गणेशगढ़ नामक स्थान 


ie म॑ कले का एक मन्दर बनाया जाता ह आर उसी मे उत्सव के 


1 
i 


E43 | 
mr 
T 


Í | 


41 


बाई ओर गणेशगढ़ के स्वामी बाब श्यामधिंह 
आर मन्दिर के निर्माता बाब गङ्गा मसादजी विराजमान हैं। 


` कारमाइकल बाट, जी० सी० sm 
नियत हुए हैं ॥ इस समय श्राप मद्रास के गवर्नर हैं । इसके 


समय गणशजी स्थापित किप्रे जाते € | यह कले का मन्दिर 
SI ह सुन्दर बनता हे ओर इसकी कारीगरी देखने के लिए 
दशक विशेष रूप से एकत्र होते हैं। इसके बनाते वाले हैं 
TAURIA स्वर्णकार । आप सोते चांदी की कारीगरी 
में भी बड़े प्रसिद्ध हैं । पूर्वोक्त केले के मन्दिर श्राप सैकड़ों 
तरह क बनाते हे । इस ag में प्रकाशित Ra उन मन्दिरों 
का एक नमूना हं | थे मन्दिर बड़े ही सुन्दर बनते हैं। अन- 
भिज्ञ लोगों को तो Re दख कर हाथीदांत का भ्रम हो जाता 
है । पूर्वोक्त मन्दिर १० फीट ऊँचा "IR ६ फोट चौड़ा हे | 
यह कवल दो दिन में बन कर तेयार हा जाता हे । चित्र के 


जी ओर दाहिनी 


१०-बड्काल के पहले nair | 
जुड़े हुए दोनों बङ्गाल के पहले गवनर लाड टामस गिब्सन 


है, के० सी० एम० जी० 


पहले श्राप आस्ट्रेलिया में विक्रोरिया के गवनर थे । विलायत 
में आप कई ऊँचे ऊँचे पदों पर श्रधिष्टित रह चुके हैं । मद्रास 
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N Aga df 
आय आपका थोड़ा ही समय हुआ है। 

आप सर्वैजनप्रिय हो गये हैं । सम्राट ते 
ae समय सबका सहानुभूति और एकता sp 
दिया था । लाड कारमाइकल ने बही उपदेश 

करते ST दिया । आपकी दोही तीन TENG से 
होता इसी ते as 
प्रजा, आपकी नियुक्त का संवाद सुन PM 
रहा ह । AAT इस संख्या सें आपका चित्र Tayi 


कि आप बड़े ही उदारायश & | 


जाता = | 


११--आसाम के नये चीफ RATT | 
SMAA पहले एक अलग सूबा N | लाइ 


sa पूवा बङ्गाल में सिला कर आसाम की चोफ ar, 
ताड़ *í था। भारत-सत्राट ने दोनों बङ्गाल का ए f 
आसाम का उनसे 'किर अलग कर दिया। माननीय त 
डेल अल आसाम के चीफ कमिश्नर नियत हुए हैं। गा, 
आगे आपका काई तीस वर्षे हुए। कई बडे बडे पदों पर 
चुके हैं। इस समय आप गवर्णमेंट आव इ डिया के हो 
टरो ह । श्रच्यत्र आपका भी चित्र प्रकाशित किया जा 
२--चुम्बक का एक लाभदायक TII) 
चुम्बक से श्रनेक काम निकलते हे । विज्ञात, 
चुम्बक ने बड़ी सहायता की हे । सैकड़ों यन्तर Wek 
चुम्बक काम आता है। यदि वह न होता तो ख़बर भे 
तार प्रायः निरूपयोगी हा जाता । बहुत दिनों से उससे 
ताल? में भी काम लिया जाता हे । शख्राघात श्री छि. 
किक्षी तरह शरीर में यदि चाट लग जाती है MA 
छोटे छोटे कण घाव में रह जाते हैं तो वे चुम्बक की सह 
बड़ी आसानी से निकल ma BO कारखातें में की है 
वालों की आंखों में यदि लोहे का कण या उसका SERE 
पड़ जाता हे ता उसे चुम्बक ही से निकालते EIS 
एक डाक्तर ने, जिनका नाम हाब है, श्रव ws d 
चुम्बक बनाया है। उसका श्राकार गोल है। उसमें ० । 
नाक रहती है। यह चुम्बक लोहे के पोले सि 
रका रहता हे । यदि किप्ती की आंख में लोहे का 
कुछ पड़ जाय ओर वह इस चुम्बक की d ; 
आंख करके बेठ जाय तो वह तुरन्त ही Ae ea 
खिँच कर चुम्बक में चिपट जाता है। इस श्र |, 


ह 
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n 
क्रिया का एक नवीन दृश्य | 


(आंख में पड़े हुए लोहे के कणों का चुम्बक की सहायता 


षण-क्रिय 
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वित्र यहाँ पर प्रकाशित किया जाता हे । डाक्तर हाव 
E d की wie से लोहे का एक छोटा सा डुकड़ा 
p. रहे हैं । यही इस चित्र मे दिखाया गया है । 
| 
५--संयुक्त AT में पत्रों आर पुस्तकां को दशा | 


| इन प्रात्तों की गवर्नमेंट ने अपनी १६१०-९१ की 
Lite रिपोर्ट में जा कुछ इस विषय में लिखा हे उसके कुछ 
दृश का आशय यह है :--इल वष १३७ समाचारपत्र आर 
यामयिक पुस्तके निकली' | इनमें SR उद्ू में, १६ हि 
में १४ Salat में ओर शेष बंगला, उदू -अरबी, SI -अंगरज़ी 
भ्रादि दो दा भाषाओं में । परन्तु इस हिसाब में कुछ भूल 
जान पड़ती है, क्योंकि इन सवका टोटल १३७ से श्रधिक 
होता है । कुछ भी हो, हिन्दी की अपेक्षा उरू में अधिक 
पत्र आर सामयिक पुस्तक निकली । संब मिला कर २१४४ 
पुस्तके इस साल प्रकाशित gs, इसके पहले वप केवल 
१३८ प्रकाशित हुईं थीं । इस बढ़ती का मुख्य कारण sp 
की पुस्तकां की श्रधिकता हे । उनमें eb सदी २ की वृद्धि 
E । हिन्दी-पुस्तकें की संख्या जितती १६०६--१० में थी 
उतनी हों प्रायः इस वर्ष भी रही । उनमें बढ़ती नहीं हुई । 
हिन्दी के अभिमानिये। के लिए यह बड़ी ही लज्जा की बात हे । 
[WW सम्बन्धी पुस्तकां की संख्या wo फो सदी के हिसाब d 
बढ़ी, पर वह भी सुसल्मान-लेखकों की लेखनी की बदोलत | 
इस विषय में मिष्टर जस्टिस करामतहुसैन की “अज्ञदीन 
पै यलकान १? नाम की पुस्तक योर नवात्र सैयद अली हसन 
NUSL' फितरतुल इसलाम ar की पुस्तक बहुत अच्छी 
Past । इतिहास मे प्रोफेसर रामदेव की पुस्तक नाम लेने 
परन्तु लेखक में समालोचन-शक्ति का बिलकुल ही 
"भाव होते के कारण पुस्तक का सारा महत्त्व नष्ट हो गया । 
"बंध की तवारीख और ससल्सानां के प्राचीन घरानां का 
पे दो पुस्तके' प्रश सा के योग्य प्रकाशित हुई । 
के aum भी नई पुस्तक न निकली । हाँ आल्हा 
Am श्य छुपे । हिन्दी-कविता में लाला सीता 
सासमा का अनुवाद उल्ल खऱ्याग्य हे | 
"d जितनी कविता-पुस्तके निकली' प्रायः 


FR दूषित निकली । उपन्यासा का भी यही 
nfi l 


— Mà 
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यह इन प्रान्तों के साहित्य की दशा है ! सुसल्मान 
हाईकोर्ट के जज हो जाने.पर भी उदर में पुस्तक लिखने क 
कष्ट उठावे ; पर हिन्दू बेकार बेठने ही को अपने ade की | || 
चरम सीमा समझे, या यदि लिखे भी तो हिन्दी को छोड़ | 


कर श्रन्य किप्ती भाषा में। फिर भला हिन्दी की उन्नति 
हो केसे ! 


पुर्तक-परीक्षा । 


१-काऱ्यकुळ | इस नाम का मासिक पत्र पांच वर्ष 
से निकलता हे | बीच में कई aA यह बन्द हो गया था । 
अब फिर यह फतेहगढ़ के पाज्ञीवाल प्रिटिंग ? स से प्रकाशित 
होते लगा हे । इस बार इसके सपादक पण्डित जगतनारायण | 
मिश्र नियत हुए हैं। sp ग्रच्छो हिन्दी लिखते हैं और 
कविता भी करते हैं । इसके gi भाग के कई सम्मिलित Um 
छप कर एकही साथ प्रकाशित हुए हैं । काव्यकुःज प्रतिनिधि 
सभा के मंत्री, पण्डित शिवप्रसाद जी मिश्र, ava, फतेहगढ़ | 
ने अब इसके anana निकलते ओर अच्छो तरह सादिति | 
किये जाने का प्रबन्ध का लिया हे । अतएव PIAGA को || 
एक रुपया वार्षिक मूल्य देकर इसे जीवित रखना चाहिए || 
; 3e ; 
२--गायत्री भाष्य | इसमें गायत्री-मन्त्र के 
तीस arate अ, पद व्छेर, AAT पदायै ओर हिन्द 
में भावा हैं । और भी गायत्रीसबन्धिनी कितनी ही « 
हें । आरम्भ में ध्यानानुयायी गायत्री का एक चित्र हे. 
सब श्रीपण्डित जगन्नाथ मिश्र के यायत्रोअम ओ 
का फल Ed पुस्तक मोटे चिकते कागज पर बड़ी 
छुपी हे | गोरखाग्रन्थ-अचारक मण्डली ने इसे छु' 
शित किया हे | इस मण्डली को “एम० हिल पोस्ट 
पते पर पत्र लिखने से यह पुस्तक FF मिलती हे 


३--सम्राट GAA जा | लेखक पण्डित 
रायण वाजपेयी ऑर प्रकाशक पण्डित E 
औरैया, इटावा | भारतेथर महाराज पञ्चम 


|| १७२ 
| 


|| परिशिष्ट नम्बर २ में “राजराजेश्वर को ग्राशीवांद ?' नामक एक 
|) संस्कृत-कविता भी हे । वाजपेयी जी हिन्दी के सुलेखक हैं । 
उनके अनेक लेख सरस्वती में निकल चुके हैं। उन्होंने इस 
छोटी सी पुस्तक को बड़ी सरल,शुद्ध ओर रोचक भाषा में 
से 


। लिखा हे । पुस्तक का मूल्य चार आने है ओर प्रकाशक 
' मिलती है । 


X% 
४--स्वागत | बड़े मन्दिर-भूलेश्वर-बम्बई के पण्डित 
बल्ञ-भद्र शम्मां काव्यरलाकर ने इस पद्यात्मक स्वागत की 
रचना की हे । इसमें २० पृष्ठ AN ७२ पद्य हैं । छपाई ओर 
काराज तो उत्तम है; पर कविता वैसी नहीं | इसमें राजेश्वर 


ass का स्वागत हे । भूमिका ग्रँगरेज़ी में है। बिना 


| मूल्य लिये ही काव्यरत्लाकर जी इसे देते हैं । 
| 3 
५-स्वास्थ्यासृत-तरङ्गिणी, 


प्रथम खण्ड--- 


' | म्ली, पो० विक्रम, ज़िला पटना के श्रीयुत लक्ष्मीनारायण 


|| थे दोनों स्तोत्र नेपाल-निवासी जोशी उपनाम 


T 


| संस्कृत में हैं कविता रसीली है; भक्ति-भाव से भरी हुईं 


"dd AA A 
4l मिश्र वेद्य ने इसकी रचना की है । स्वास्थ्य-रक्षा के उपाय बत- 


|| लाने के लिए लेखक ने इस पुस्तक को चरक, सुश्रत, वाग्भट 
| आदि श्रायुवेद के प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर लिखा है । 


„| ऊपर संस्कृत-गरन्थों के होक दिये गये हैं, नीचे उनकी टीका 


। हिन्दी सें । पुस्तक में बहुत सी बाते' ऐसी हैं जिनका जानना 
स्वास्थ्यरक्षा के लिए लाभदायक है । परन्तु भाषा-सम्ब- 
| Part कहीं कहीं अशुद्वियाँ रह गई हैं । छुपाई और कागज 
| साधारण हे । इस ६० पृष्ट की पुस्तक का दाम पांच आना 
| & 1 लेखक को लिखने से मिलती हे । 


x 


Ne 


दोनो स्तोत्र 


| 
I 


| रामचन्द्र शर्म्मा के बनाये हैं । उन्हीं से उपहारवत्‌ 


| 
| हे । पढ़ते समय जान पड़ता हे कि शङ्खराचाय्यः था जगन्नाथ 


, राय की २७७तीं कविता पढ़ रहे हैं। इन स्तोत्रां को भेज कर 
| जोशी जी ने हम पर बड़ी कृपा की। एतदर्थ हम आपके अत्यन्त 
| meta हैं | 0 


~ . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundaige eei [is - ह 
MMO fee RSI [मा 
EUR E 


७--बाल-नोति-विज्ञान | बाब Rim. 
ए० की चारुनीतिशिक्षा नामक बंगला पुस्तक के | उसमें 


ES ~ 
वाद ह। १६९ शष्ट हें । मूल्य १ रुपया है। a, गगरे है 
w EY E] | 
बँधी हे । पुस्तक सात अध्यायों में विभक्त है। Oh rae, हा 


= । बालकों ही के नहीं, सबके पढ़ने लायक ३ m Wf के प्र 
श्रीगणेशलालजी ने क्लिट शब्दों का = A. cer और ' 
दे दिया हे । संस्कृत-श्लेकों का जो MEC ते ei 
है वह कहीं कहीं जरा खटकता है । बिहार ao 
US Ud, भागलपुर से यह पुस्तक मिल सकती है। s : 

८--हिन्दू-घस्मे की विशेषता-यह भी min uy 
चन्द्र दत्त, dio Ue की एक बँगला पुस्तक का जा uli a 
इसके अनुवादक हैं श्रीसुरलीघरजी, बी० uo । इस Fes f 
धर्मे की विशेषता, थोड़े में, बड़ी अच्छी तरह सममाई ग! E. 
३८ पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य २ आने है। जहा हे ही, n 


बालनीति-विज्ञान नामक पुस्तक मिलती हे वहीं dr 

में नाम दि 

do x] कृ 

९--पुष्टिमार्गीय-आचाय्य-परस्परा | aum E आयुर्वेदिक 

EY :—R ` न्द्र LN ~ श्रीबल भर ह | 

हे m$ मन्दिर, भूलेश्वर, बम्बई के भट्ट DENS भी उस 
काव्य-रक्लाकर | वेष्णव-सम्प्रदाय की एक पुस्तक का ९; यह 

ग्राचाय्ये-परम्परा हे । वह उक्त सम्प्रदाय के किसी "X प्रकाशित 

लिखी हुईं मानी जाती हे ; परन्तु कुछ लोगों का | राजवेद्य थे 

£& (र. ट्र FAASA > आए We 

हे कि साम्प्रदायिक पण्डितों ने ही उसे लिखा हे रि] 

- > gi q 

का नाम दे दिया हे । समालोचनार्थ आई हुई 55 


पुस्तक के रचियता आचार्य ही हैं । लेखक We Ine: 
बिना मूल्य मिल सकती है । धम्मे कल 
jx = 

१०--बनाषधि-दर्पण । वङ्गभाषा बहत bis 
जा रही हे । प्राचीन और अवांचीन ges 4 नेतिक का 
साहित्य-भाण्डार में अनेक. अमूल्य ग्रन्यरल शासन, ५ 
बहुगुणसम्पन्न बनाया है । श्रमी थोड़े दिन S5 | tera, 


aN N नाम , N 
विशेष उपयोगी ग्रन्थ ने जन्म पाया है । इसका WEN 


संस्थान ? ` 
दर्पण है । इसके प्रणेता र D 
श्रीविरजानन्द महाशय (0 _ mt 
श्रीविरजानन्द्‌ गुप्त कविभूषण वितर ह 


चिकित्सक-चूड़ामणि स्वर्गीय महामहोपाध्याय i l 
pga मह्दोदय-लिखित उपक्रमणिका € [on 


AAAI 
~~ 


| > नी 
शिर on 5 ` > 
| इसमें आत्रेय से लकेर 
| उनकी एक तालिका दी गई है । चरक, सुश्रुत, 


लेकर अब तक जितने वैयक-ग्रन्धकार 


T का > = 
है । iya हैं 


5 & 

Tah gan, चक्रदत्त, वङ्गसेन ओर MAIA- 

ह च हारीत, सिद्धयोग, चक्रदत्त m का 
RT. के प्रमाण squa करके जड़ीबूटियों की पहचान, उनके 


है lS CaS xX — 
NC ^. ae O लिखी गई । -— 
p शे और परीक्षार् विस्तारपूर्वक it 


कोश d. उद्धिज्जों के प्राचीन और नवीन नाम तथा उनके प्रयागादि 
RI Wo करके अपनी गवेषणा-बुद्धि का अच्छा परिचय दिया 
R | श्रारम्भ में “ध्वेद्यकग्रन्थ AR frag ita शीषक 
सकती | para में लेखक ने भ्रच्छा पाण्डित्य दिखाया al देवनागरी 
प्र संस्कृत-ग्रन्यों के अवतरण, बंगला में सारांश ओर श्रॅग- 
SURE में नव्य मत मुद्रित है । वर्तमान युग में विद्याथियों को 
TURNS Cer निधण्टु-संग्रह का अध्ययन सहज बात नहीं है। 
°। इसम [m इस ग्रन्थ के भ्रध्ययन d उन्हें निघण्डु का बहुत कुछ भाव 
समभा ए gun विदित हो सकेगा । प्रत्येक ओषधि के बं गला, 
| । जहां ते राह, गुजराती, हिन्दी, कनाडी ओर लैटन आदि स्त भाषाओं 
ही स ६ नाम दिये गये हैं । 
उ डाकुर हानैली ने जिस प्रणाली का श्रवलम्बन करके हमारे 
* ग्रायुवेदिक ग्रन्थों का कालनिर्णय किया हे, लेखक महोदय 
श्रीबलभदर £| + zs e: म बडी दो जिल्द! 
ने भी उसी का अनुकरण किया हे । बड़ी बड़ी दो Reat 
उ uu यह पुस्तक पूणे हुईं हे । देखे हमारी हिन्दी को ऐसा ग्रन्थ 


केसी mmi " : M EDIT. 
केसी "प्रकाशित करने का कब सेभाग्य प्राप्त होता हे । हिन्दी में तो 


Pr MA ke i 

का. वेद्य और आयुर्वेद-मातंण्ड अधिक हैं; पुस्तके कम । 
ZAR me 

इ इस बो, लल्लीप्रसाद्‌ पाण्डेय 
; का मत i L 


am 1. १९--नोतिदशन-प्रथम खण्ड । लेखक लाला 
WWE गोकुलजी अरग्नवाल ; सम्पादक, सत्य-सनातन- 
| 


त आत ४)  * गागरी यन्त्रालय, १७ परैयापद्दी, कलकत्ता से प्राप्य । 


edi गै pe में विशेष करके नेतिक विषयों का निरूपण है । 

4 à, OR का लक्षण, '्रन्तरात्मा का विवेक ओर 

हुप स i SE, मानवी सुख, प्राकृतिक धम्म, under, 
SURG आदि पर लेखक महोदय ने 

नाम एकक में प्रकट किये है के महादय ने अपने विचार इस 

न à रही मे = किये E । ब्यावर के सेठ श्रीयुत दामोद्रदासजी 


SW की E हज़ार कापियाँ सवेसाधारण 


के लिए लेने की प्रतिज्ञा की हे । लेखक महोदय 


RR गौरव की बात हे | 
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SIEM | पृष्ट-संख्या २१७--मूल्य १२ आने । मैंने- 
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A १२--नायलिस्ट | इस नामका उदू में एक नया 
मासिक पत्र लाहोर से निकलने लगा हे । इसके प्रत्येक up Hd 
तीन भाग होते हैं। पहले भाग में उपन्यास ; दूसरे में साधारण 
साहित्य , तीसरे में कविता होती हे । इसके जनवरी १२ के 
अङक में “लीला?” और “अनारकिस्टों की गिरफ्तारी? 
नाम की दो पूरी और “ज्वाला मरहटा” नाम की एक 
अधूरी आख्यायिका हे । श्राख्यायिकाये' रोचक हें । पत्र के 
दूसरे भाग में “लन्दन के मशहूर पन्न डेली-मेल के TH 
की सैर” और बनियर की भारत-यात्रा-सम्बन्धिनी पुस्तक 
के उस भाग का श्रनुवाद है जिसमें दारा और ओरंग- 
जेब के युद्ध का वर्णन हे । अन्त में कुछ कविताये' हैं । पत्र 
की छुपाई अच्छी है । कागज़ भी अच्छा हे । वार्षिक मूल्य 
३ रुपया हे । प्राप्त करने का पताः--मेनेजर-नावलिस्ट एजन्सी- 
लाहार रोड, लाहोर | 


3e 

१३--बफ़े बनाने की रीति | श्रम्बाला छावनी के 
श्रीयुत अलखधारी महाशय ने कलकत्त की गत सातवीं 
ओद्योगिक परिषद्‌ के लिए seat में एक लेख, बफ बनाने 
के विषय में, लिखा था । उसी को श्रब आपने पुस्तकाकार प्रका- 
शित किया हे । पुस्तक का ata हे--““108 Manu- 
facture In Theory and  Practice"—ám 
बनाने से सम्बन्ध रखने वाले व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक 
Raat का बड़ी ही योग्यता से लेखक महोदय ने इस पुस्तक 
में निरूपण किया है । बहुत कुछ जांच, पड़ताल और परीक्षा | || 
के अनन्तर आपने सब बाते लिखी हैं । उद्योग-धन्धा और ||| 
विज्ञान--इन दोनों cai से पुस्तक बड़े महत्त्व की है । 
जिन्होंने बर्फ बनाने के कारखाने खोल रक्खे हें श्रथवा 
जिनकी इच्छा खोलने की है उन्हें इस पुस्तक को श्रवश्य 
देखना चाहिए | AR को भी इसे पढ़ने से श्रनेक Re 
बाते मालूम हो सकती हैं । कितनी ही चीज़ ऐसी हैं जो 
बरफ में रखने से महीनों नहीं बिगड़ती । अतएव व्यवसायः || 
दृष्टि से बफ का काम बड़े ,फायदे का है। हां, उत्साह और |, 
उद्योग होना चाहिए । बफे केवल पीने ही के काम नही 
आता ; उससे और भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। _ i 


ES | 
१४--पश्चिमी तके । पृष्ठसंख्या १९९-सूर 
५ रुपया । आत्माराम ऐड सन्स, AE रोड, S 


^ 


पराप्य । पुस्तक दार्शनिक हे। लाहोर के दयानन्द ऐ गला 
वैदिक कालेज के प्रोफेसर श्रीयुत दीवानचन्द, एम० Yo 
की रचना हे । पश्चिमी देशों में तत्वज्ञान-विषयक विचारों 
| के उदय, विकाश ओर विस्तार का इसमें ada हे । 
|| कोई ढाई हज़ार वर्ष का पाश्चात्य दार्शनिक इतिहास इस 
पुस्तक में हे । ग्रीस के तत्त्वज्ञानी थेलिस से आरम्म करके 
|| सुक्रात, ARNI, अरस्तू, RIAN, लाक, वर्क ले, ह्यूम, 
| कांट, शोल ग, हेगल ओर शापनहार आदि का मनुष्य- 
ll जीवन ओर सृष्टिरचना आदि के विषय में जा मत था 
उसका संक्षिप्त उल्लेख प्रोफेसर दीवानचन्द ने इस पुस्तक में 
किया हे । में कोन हूं, कहां से आया हू, कहां जाऊँगा, 
यह जगत्‌ केसे उत्पन्न हुआ ओर इसका नाश कब और किस 
|| तरह होगा ? इन्हीं प्रश्नों पर ग्रीस, रोम, Saas, फ्रांस ओर 
|| जर्मनी आदि पश्चिमी देशां के विद्वानों ने आज तक जिन 
सिद्धान्तों का निश्चय किया है उनका स्थूल ज्ञान इस पुस्तक 
से हा सकता हे । प्रोफेसर दीवानचन्दजी दर्शनशाद्य के 
| अच्छे ज्ञाता हैं । हिन्दी में इस दाश निक पुस्तक को लिख कर 
| आपने बड़ा काम किया । आशा है, अँगरेड़ी के अन्य विद्वानों 
के लिए आपका यह हिन्दी-प्रम उदाहरण का काम देगा। 


€! 


अ 

| ९१५-सघ्राट्‌ पञ्चम ATT | यह समाट quu md 
| का जीवन-चरित हे । काशी की नागरी-प्रचोरिशी सभा 
ने प्रकाशित किया है । दाम श्राठ आने रक्खा है । “खा 
बहादुर काजी श्रजीजुद्दीन हमद लिखित”? है। पुस्तक के 
राइरिल पेज से यह नहीं मालूम होता कि .खान बहादुर ने 
ही इसे इस रूप में हिन्दी में लिखा हे. अथवा उन्होंने 
उदू में लिखा था, उसका यह हिन्दी रूपान्तर हे । पुस्तक की 
भाषा सरल है । राज्याभिषेक के लिए भारत आने के 
पहले तक सम्राट के चरित से सम्बन्ध रखनेवाली मुख्य 
 सुख्य समी बाते इसमें. हैं qam के जितने चरित हिन्दी 
में आज तक हमने देखे हैं उन सबसे यह अच्छा है । इसमें 
हु उद्छत हुए हैं उनमें ग्रशुद्धिया रह गई 
ष्ठ के सिरे पर_श्रात्मा बै जायते पुत्रः 
जांयंते त्रः--ृपा है r ; 


d 
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१६--वाषिकि विवरण । कलकत्ते की ड, 
सभा का यह पहले वषे का विवरण š a 
संख्या पाने दो से के लगभग हे । उनमें à E hh * 
हिन्दी-पत्रों के सम्पादक, लेखक और विद्वान्‌ i E. a 
चङ्गवाली के सम्पादक, श्रीयुत बाब, हरिकृष्ण liga नही बन 
सभा के मेम्बर हैं ओर इसकी उन्नति के लिए lid A 
रहते हैं । दिसम्बर १६१५ से नवम्बर १३११ E E 
की आमदनी ३२७॥-)॥ हुई और खर्च २१ e E 


EN 
5 
id 


गत वर्ष इसके २१ अधिवेशन साधारण S F T 5 
मवन्धकारिण सभा के हुए | इसकी रिपोर्ट से सुत टी सी " 
कि यह सभा कलकत्त में दिन पर दिन appe यह fa 
जाती हे । RERNI को साहाय्य प्रदान करने, wem प्रका 
मेल बढ़ाने ओर हिन्दी को यथाशक्ति उन्नत बनाने शेकिसी ने ब 
सभा अपना उददेश समझती हे | साहित्यरत्न-माला agate होशिः 


सचित्र पत्रिका भी इस सभा से, समय समय पर, fgg] से व 


सभा के मम्त्री बाब, दामोदरदास GAS । आपका फ़ाई कह 

१७८ qui eam 

ख्य > 
आख्यायका | 

G Ath 

हमारे हिन्दुस्तान में जितने मनुष्य हैं सबके संब शे 

कोई धर्म ज़रूर मानते Fl मगर अन्य देशों में S 
विलायत या अमेरिका, वहां के लोग ज्यादःतर नासिक i इस! 
भ्रमेरिका की बात हे कि वहां दो दोस्त रहते थे; यह एक ! 
कृश्चियन मत का था, और दूसरा नास्तिक था| * पाळ ga 


" ` 
बड़ी घनी दोस्ती थी । एक दिन दोतें बात चीत के E "एः 


0. > 


उनमें से एक ने धर्मसम्बन्धी बात छेड़ी । AE 
सायंस से मालूम किया गया है कि स्ट अपने रा 
इसका Hal कोई नहों है, ओर परमेश्वर कोई च॑ 
इस बात पर दोनों में बहुत देर तक वार्तालाप होता 
में दोना मित्र अपने अपने घर गये | i 
वह मित्र जो कि कृश्चियन था बड़ा शि i 
अपने आप एक बहुत अच्छा ग्लोब बना कर अपर 
पर रख दिया । थोड़े दिनों के बाद उसका TE 
फिर मिला | उसको ग्लोब देख कर बड़ी ' ताजड 
उसको ग्लोब के बनाने वाले का नाम जानने 


gaa मित्र से पूछा fe इस ग्लोब का बनाने वाला 
à 

हे । उसके मित्र ने जवाब दिया कि इस ग्लोब को किसी 
तब iat उसने कहा TH ial यह कसं 


नहीं बनाया है | 
ण नेह à «qup ; जरूर इसका बनाते वाला कोई अच्छा कारीगर 
ए सरा] E । मित्र ने जवाब दिया कि यह आपले आप बन गया 


11 तङ ह ; इसका किसीने नही बनाया | लोकेन वह बार बार यहा 
1 रहा कि ज़रूर इसका किसी ने बनाया ह . आपस कभी 
: बन सकता | तब उसके मित्र ने कहा कि जब तुम इतनी 
टी सी चीज़ का श्राप से श्राप बन जाना यकीन नहीं करते 
(ag किस तरह जानते हो कि इतनी बड़ी प्रथ्वी, जिसमें 
ना प्रकार की अद्भुत चीज़ें हैं, आप से श्राप बनी ओर 
पी ने बनाई नही' | इस लिए जरूर इसका बनाने वाला 
पाला नामऔ कोई होशियार कारीगर E, जिसका परमेश्वर कहते हैं । उस 
दिन से वह बहुत शरमाया ओर फिर उसने कभी यह बात 


पर, fep" SSS A 
पका we कही । तब से वह परमेश्वर को मानने लगा । 
पट्टी, BAA कुमारी राजवती सेठ | 
A A~ 
[चत्र-पारचय | 
सबके सव शे! (१) 
रेशो में ‘ शकुन्तला-पत्रळेखन | 
नास्तिक 
T इस चित्र के प्रिचय की तादश आवश्यकता नहों | 
ह्‌ P अ प्रसिद्ध चित्र हे । शकुन्तला-नाटक के प्रेमी और 
E. A कथा अच्छी तरह जानते होंगे। शकुन्तला 
Lind N दुष्यन्त का कमलपत्र पर पद्य में पत्र लिख 
| (` ९। उसकी दोनां सखिया उसके पास बैठी gs उसकी 


के 

1 ड “यान से देख रही हैं। इस चित्र का प्रतिबिम्ब 
बहुत पहले निकल चुका हे। इस संख्या में 
नैन रूप प्रकाशित किया जाता & । 


Ba ( SY ) 

राधा-जन्म | 

तर पर एक महारण्य था । वहाँ शकारि 
करते थे। सुनते हैं, कालिन्दी के पावन 


3$ सिए कभी कभी वेकुण्ठधाम से श्रीलक्ष्मीजी 
। एक दिन किसी neat के समय लक्ष्मीजी 


- कालिन्दी- 
मुनि तप किया 
म नाने करने के 
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कालन्दी-स्रान के लिए वहाँ आई | जिस समय वे स्नान 
कर रही थी उसी समय महासुनि शकारि भी errem वहां ग्रा 
पहु चे । यद्यपि महामुनि बड़े तपस्वी "RR जितेन्द्रिय a 
तथापि लक्ष्मीजी के अनुपम रूप-लावण्य को देखते ही उनका | 
AMS हा गया । इस पर मुनि को बड़ा दःख ओर क्रोध | 
TA हुआ। सुनि the होकर लक्ष्मीजी को शाप दे दिया | 
कि जा, तू इसी कालिन्दी में कमलरूप होकर निवास कर | 
शाप क देते ही नदी की बीच धारा में एक प्रस्फुटित नील- | 


पद्म प्रकट हा गया । शाप के प्रभाव से लक्ष्मीजी उसी पद्म में 
रहने लगीं | 


एक दिन की बात सुनिए । राजा वृषभान अपनी रानी 
कणका के साथ वहां स्थान के लिए आग्रे । उस फूल की 
अद्भुत सुन्दरता का देख कर रानी का मन उस पर e हो 
गया । रानी के ग्राग्रह करने पर राजा उस फूल को लाने के | 
लिए नदी में घुस गये । फूल के पास पहुँच कर राजा ने देखा | 
तो उस खिले हुए फूल के ऊपर एक श्रपूर्व रूपलावण्यवती 
बालिका विराजमान थी । देखिए, चतुर चित्रकार ने उसी 
के दृश्य का केपी उत्तमता से दिखाया हे l ; 


रामजीलाल शम्मां 


(३) 


रामचन्द्र के आत्मरूप का RNA | 


हरपित महतारी सुनिमनहारी Aga रूप निहारी। ._ 
लाचन-अ्रभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध सुज चारी 
भूषन वनमाला नयन विशाला शाभाःसिन्धु खरारी ID 
शरोर इस चित्र के दृश्य को देखिए । 


१७६ 


MONA mA UA ^I IUIUS mene PD 


PT AOR 


~ 


चित्र अन्यत्र इस संख्या में 
. गोस्वामीजी ने लिखा है :— 
तब केवट ऊँचे चढ़ि घाई । कहेउ भरत सन भुजा उठाई ॥ 
नाथ देखियहि बिटप बिसाला । पाकरि xig रसाल तमाला ॥ 
तिन्ह तरुबरन्ह मध्ये बट साहा | मंजु विशाल देखि मन मोहा ॥ 
नील सघन पलव फल लाला। ्रबिचल Fis सुखद सब काला ॥ 
बट-छाया बेदिका बनाई | सिय निज-पानि-सरोज सुहाई ॥ 
CS x X 3X 
भरत दीख प्रभु-आश्रम पावन | सकल-सुमंगल-सदन सुहावन ॥ 
करत प्रबेस मिटे दुखदावा । जनु जागी परमारथ पावा ॥ 
देखे भरत लषन प्रभु आगे । पूछे बचन कहत अनुरागे ॥ 
सीस जटा कटि सुनिपट बांधे | तून कसे कर सर धनु काँधे ॥ 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा। जनु सुनिबेष कीन्ह रति कामा ॥ 
चित्रकार ने इसी दृश्य को इस चित्र में अद्धित किया हे | 
GU) 
भरत कां चित्रकूट पहुँचना | 

रामचन्द्र के RARA आश्रम के पास भरत के पहुँच 
जाने पर जो दृश्य हुआ वह इस चित्र में दिखलाया गया है । 
तुलसीदास, इस विषय में, surf रामायण में लिखते हैं:-- 
सखा-वचन सुनि बिटप निहारी | उमरे भरत-बिलोाचन-बारी ॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई || 
हरषहिं निरखि राम-पद-अङ्का । मानहु पारस पायेउ GET || 


प्रकाशित किया जाता है | 


लसत मंज्ु-सुनि-मण्डली-मध्य सीय रघुनन्द | 

ज्ञान-सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानन्द ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई | भूतल परे लकुट की नाई ॥ 
वचन सप्रेम AIA पहिचाने | करत ग्रनाम भरत जिय जाने ॥ 
कहत सप्रेम नाइ महि माधा | भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे राम सुनि प्रेम ग्रधीरा ee पर कहु निषङ्ग धनु तीरा॥ 
- कन ऐसा सहृदय होगा जिसका हृदय इस चित्र-गत 
र्य को देख कर ओर' गोस्वामीजी की इस कविता को पढ़ कर 


- कल्णाभिभूत न हा उठे? 
LES चित्रकूट में सभा | 


d इस fra के दृश्य को गोस्वामी तुलसीदास ने इस तरह 
बन किया हे-- 
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भरत सुनिहि मन भीतर भाये । सहित E 
प्रभु प्रनाम करि दीन्ह सुआसन। बैठे सब सुनि gs | 
बोले मुनि बर बचन बिचारी | देस काल "am 
सुनहु राम सरवज्ञ सुजाना । धरम-नीतिशुन N ; 
सब के उर अन्तर वसहु जानहु D " 
पुरजन-जननी-भरत-हित होइ सो कहिय a 
सा इसी उपाय का विचार इस समा में होह 
इसका फल रामायण क पाठकों को विदित ही है। ५ 
इसके पहले का चित्र, दोनों, लफ्टिनेट अमरसिह श॑; 
gu प्राचीन चित्रों के प्रतिबिम्ब हैं । 


(७.७ 
महादेव के धनुष का उठाया जाना। | 
रामायण में धनुप-यज्ञ के . प्रसड़ का सरण गे 
गेस्वामीजी ने लिखा हे :— 
गुरुहि प्रनाम मनहि मन कीन्हा | अति लाघव उठाय धुर 
इस संख्या में इस विषय का जो एक प्राचीन सि। 
शित किया जाता हे उसमें रामचन्द्र के A 
चढ़ाये जाने के इसी दृश्य का दर्शन पाठकों को पर W 
| (8) 
तुलसीदास का काशो-कुटार। | 
यह चित्र उस स्थान का है जहां पर, काशी # 
तुलसीदासजी रहा करते थे | यह.एक qnit 
प्रतिबिम्ब है । लफ्टिनेंट श्रमरसिंहजी ही की 
हमें प्राप्त हुआ हे । 
(8) 
वासन्ती | 
प्रयाग की प्रदर्शिनी में उस साल इस gl 
प्रशंसा हुईं थी । जो महाशय चित्र-विधा 
जानते हैं उन्होंने इस चित्र के निर्म्माता को बह. ,| 
चित्रकार समभा था । यह चित्र एक ate i 
कार के कलम a निकला हैं | arafat 
सुन्दरी का रूप देकर उसने उसे को Ti 
कि देख कर नेत्र और हृदय दोनों UE E 
देशों के चित्रकार बहुधा अर्कित 


— 


] 


l 

रसि ह di 
| 
जाना। 
EL 
E | 

| 

[ उठाय धुर. 


प्राचीन i 
द्वारा qu 
को प्राप्त j 
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सचित्र मासिक पत्रिका । 


भाग १३ ] 


fs रामदासानुदास 

धर विष्णु परांजपे, बी 

| E बी० ए० 
च्म ऑर बालपन | 


i] अगस्त सन्‌ १८७१ इसवी का, सन्ध्या- 

५ | समय नागपुर-ज़िले की उमरेड़ तह- 
सील में श्रीधरो का जन्म हुआ | 

^ आप कोकणस्थ महाराष्टर-ब्राह्मण हैं । 
शोक आपके पूज्य पिता उमरेड़ के 
B Sy स्कूल के हेड मास्टर À वे ओर 
Nig wats IM बाई, दोनों ही सत्यशील, 
nO रसाळ R परापकारी थे। शुद्ध बीज 
Nm 3x फळ उत्पन्न हाता ही है; तथापि 
i पने पुत्र के बाळपन ही से धर्मात्मा 


at 


१ अप्रैल, १९१ २--चैत्र TH १५, १९६६९ | [ संख्या ४ || 
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बनाने का प्रयल्ल किया | वे अपने पुत्र का सन्ध्या- 
समय रामकृष्ण के भजन गाकर सुलाया करते थे | 
स्कूल में विद्याभ्यास | ; 

परांजपेजी को छः वष की उम्र मे विद्यारम्भ 
कराया गया। मराठीभाषा की प्राथमिक शिक्षा 
आपने, अपने पिता के निरीक्षण मे, उमरेड़ हीके 
स्कूल में प्राप्त की आपके पिता उमरेड के Wer 
कालय के अध्यक्ष थे । इस कारण सात हा आठ 
वषे की उप्र से पुस्तकावलोकन का आपके व्यसन 
हागया । आठ नै वर्षे की अवस्था à प मराठीः 
भाषा की “महाभारत”, “रामायण , “मत्तीरचित 
ससमाचार” आदि पुस्तकं पढ़ने लगे । इन्हीं 
भें आपका विशेष मन लगता था। b 
मराठी का अध्ययन समाप्त करके, १८८९ में, 
आपने अँगरेज़ी-भाषा का अध्ययन आरम्भ किया | 


— - Ww 
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कुछ दिन के बाद आपके पिता sate से भंडारे के 
स्कूल में बदल दिये गये। परांजपेजी भी अपने पिता 
के साथ वहीं गये RT १८८५ ई० में भंडारा-जिला- 
स्कूल से आपने अँगरेजी मिडिल पास किया | 


इसके बाद आप नागपुर चले आये Me कहाँ 


सिटी हाई स्कूल में भरती हुए | इसी समय से 
आपकी विलक्षण बुद्धि Me तकनाशक्ति का विकास 
हाने लगा । १६ वर्षे की उम्र में आपने प्रवेशिका 
परीक्षा पास की । इसी वर्षे आपके माता-पिता 
आपका विवाह करना चाहते थे; पर आपने विवाह 
करने से इनकार कर दिया | 


कालेज में विद्याध्ययन । 
एंट्रंस पास करने के बाद आपने नागपुर के 


मारिस-कालेज में प्रवेश किया। इधर आप Gu 
दरजे के मराठी-ग्रम्थो का वाचन भो करने लगे । 
इसी समय से आपने प्रसिद्ध मराठी-कवि मारापन्त 
( मयूर ) के काव्यों का अध्ययन आरम्भ किया | 
अँगरेज़ी में बाइबल को भी आप बड़े चाव से पढ़ते 
थे। साहित्य से ता आपका प्रेम स्वाभाविक ही था; 
पर गणितशास्त्र में भी आपकी बराबरी करनेवाले 
बहुत ही कम विद्यार्थों कालेज में थे । सन्‌ १८८९ में 
आपने एफ० ए० पास किया | इस साल माता- 
पिता की आज्ञा मान कर आपने विवाह कर लिया। 


इसके बाद आप नागपुर के हिस्लाप-कालेज में 


sito ए० का अध्ययन करने लगे | यह कालेज पादरी 
लोगों का है । यहाँ बाइबल पर आपका बहुत प्रेम 
JE गया | इस ग्रन्थ का आपने इतना अच्छा 
अभ्यास किया कि इसकी परीक्षा में आपका पहले 
दरजे का पारितोषिक मिला । कालेज के प्रिंसिपाल 
साहब आप पर अत्यन्त प्रसन्न हुए | बाइबल के 
वचनें का आधार लेकर आप छात्रावस्था ही मे, 
धामिक विषयों पर, घरो वाद-विवाद करते Arc 
व्याख्यान देते रहते। धार्मिक साहित्य के सैकड़ों 
अगरेजी, मराठी ग्रोर संस्कृत ग्रन्थ आपने उसी 


CC-0. In Public Demain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरस्वती | 


समय एकत्र कर लिये । इस me 
शीलन, व्याख्यानदान और धामिकवाद E w 
| 


A 


आपका इतना बढ़ गया कि बी० ए७ a 
की पढ़ाई आपने चार वर्ष में समाप्त क 
सन्‌ १८९३ में, अथील्‌ २२ qq की e 
आप कलूकता-विश्वविद्यालय के ato To 1 
site HS मं आपने विज्ञान ओर गणित a 
लिये थे | s 


3 


i) 


अध्यापनकार्य और साहित्य-सेवा । 

बाइबल पर आपका इतना प्रेम देख कर हिसा 
कालेज के अफसर आप पर बहुत प्रसन्न धे। 
एव बी० ०० की परीक्षा में उत्तीण होते ही 
आपको अपने ही कालेज में गणित का प्रोफ 
नियत कर दिया । अध्यापन के कार्य में मी ग़ 
अपूर्व योग्यता Rae | कालेज का काम के 
बाद आपका जा समय मिलता था उसे आप श्र 
मातृभाषा मराठी की सेवा में ख़च करते थे। WU 
में “काव्यसंग्रह” नामक एक उत्तम मासिक 
अब तक निकलती रही हे! उसमें मराटी के 
काव्य, संशोधन-पू्चेक Be विस्तृत टीका 
णियें के साथ, प्रकाशित होते थे । श्रीयुत ह| 
घव पण्डित और श्रीयुत वामन दाजी ग्रोक के | 


दन-कार्य में परांजपे महाराज सदा FRU 
से उनकी सहायता करते TE | 


सन्‌ १८९४ fo में काव्यसंग्रह-कार क 
से आपने “मयूर” कवि के अत्यन्त गहन 
“केकावली” पर विस्तृत टीका (687 70 
a Pese > को देशी “| 
को । यह टीका लिखने के लिए आप k 
विदेशी भाषाओं के अनेक धार्मिक Ta : 
अध्ययन करना पड़ा | इसीसे पाठक से 
Ss A X c मिकता के 
हैं कि यह टीकाग्रन्थ कितनी an a 
लिखा गया होगा । मराठीभाषा में इस त » 
बड़ा आदर है | बम्बई Hn मदराल 7 
wat में केकावली यू० एस० mqo की f 
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gat? | 


DT a tli 


विस्तृत टीका से, केकावली 
quu करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी मदद 
THE wp में पर्राजपेजी की बहुज्ञता 
E ब्यान पर कलक रही है । + T 
E द्द तीन वर्ष ज आप साहित्य-सेवा करते 
| हृ हिस्हाप-कालेज मे गणित और इतिहास के 
प्रोफेसर का काय करते रहें | सन्‌ १८९६ इसवी में 
गापुर की स्पेशल कान्फूरस H व्य 


हि. तक है । इस 


i 


` 


कश्चिन ध्म के विरुद्ध आपने अनेक 
गी । इससे हिस्लाप-काळेज के अधिकारी इन पर 


| उप्रसन्न हुए । उन्हाने आपसे माझी माँगने के 
हिए आग्रह किया । परन्तु आपने उनसे क्षमा न 
राग कर अध्यापन-कायं से ही सदा के लिए क्षमा 
प्राग छी | 
~ EY AD ae TEN v? 
सामाजक आर थासळ [वषया 


का अध्ययन 
नागपुर से आप एक बार सतारे की थोस्टिक 
शरस ( धार्मिक परिषद्‌ ) का जलसा देखने के 
छिए गये। सतारे से रामदास स्वामी का स्थान 
समीप ही है । परिषद्‌ समाप्त होने पर 
v A का दर्शन करने चले गये । वहाँ 
री a अपूचे शान्ति मिली | वहाँ आपका 
दास स्वामी का साक्षात्कार हुआ” | 
in Bm अपने पूर्वजम्मों की स्मृति 
प कुछ के कुछ हा गये | 
as ई में आप धार्मिक dre सामाजिक 
मति 


त 2-2 


T M OC 

en के लिए स्वनामधन्य AET- 
| षय के च जस्टिस महादेव गोविन्द रानडे 
आपके अपना हों बम्बई चले गये । वहाँ रानडे ने 
E 6५ इवेंट लिटररी असिस्टंट (Private 
t W SSIStq tyA o 
hh à EU नियत किया | वहाँ रह कर 
RTS, प्राथेनासमाज, आर्यस- 
1 XE 
| ९। उसे हमने हैं टोकाग्रन्य सचमुच ही एक अद्भुत वस्तु 


Q बहुत 
TET उठाया है 
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वेदान्त आदि के io य 
परिशीलन किया | ES d ` E 
धर्मात्मा, समाज-स॒धारक त पात 0 
Bii 3 -प्रेमी के 

स्ती सै पुस्तकालय में asana विहार 
करक परांजपे महाराज ने आर्यधमी के गूढ़ तत्त्व 
अच्छा तरह समक लिये | 

उसी समय सुप्रसिद्ध मराठी-समाचारपत्र 
“ सुधारक ” के मालिक ने इन्हें उक्त पत्र का सम्पा- 
दुन करने के लिए बुलाया; पर आप न गये | बडोदा" 
राज्य से भी एक बहुत ऊँचे qu के पद के लिए 
आपके बुलावा आया; पर आपने वहाँ जाना भी 
अस्वीकार किया । आप ता अपना जीवन दूसरे ही 
कार्या के लिए दे चुके थे । इन कार्यों का करने के 
लिए वे क्यों प्रस्तुत हाते ? 

एक qu के बाद आप रानडे महाशय के 
यहाँ से पूना हाते हुए फिर नागपुर चले ग्राये । इस 
बीच मे आपने सन्तसमागम करके भो बहुत लाभ 
उठाया | नागपुर में आप कुछ दिनों तक टेम्परंस 
सोसाइटी के सेक्रेटरी oe सोशल प्युरिटी के 
सभापति भी थे। सन्‌ १९८८ में आप सोशल 
कान्फरॅस के प्रतिनिधि होकर मदरास गये | वहाँ 
आप थियासफिस्ट लोगों के समागम में भी पधारे | 

उन्हाँ दिनों पहले आपकी माता का देहान्त 
हुआ । फिर, दे दिन बाद, आपके पूज्य पिता भी 
अपनी धर्मपली के अलुगामी हुए | इस घटना से 
आपके मन मै विलक्षण विरक्ति पैदा हा गई | 


आध्यात्मिक अभ्यास | 


इसी वर्ष, अर्थात्‌ सन्‌ १८९९ में, आप Su | | 
यात्रा ग्रौर साधु-सन्तों के दशन करते हुए कोंकण 
प्रान्त ( महाराष्ट्र ) का गये । वहाँ आपने अनेक 
स्थाना में कीर्तन, भजन, पुराण-पाठ आर a 
व्याख्यानां के द्वारा अपने चित्त का शान्ति 


SMi का उपदेश भी आपने दिया | E 


~~ 


ll A UA ne 


सन्‌ १९०० ई० में आपके छोटे भाई, श्रीयुत 
सदाशिव विष्णु परांजपे, बी० To, बी० एल० हा 
कर मध्य-प्रदेश के वधी शहर में वकालत करने 
लगे | इसलिए हमारे विरक्तिशीळ परांजपे महाराज 
भी वहाँ चले गये। उस समय आपका मन सांसा- 
रिक कामों में बिलकुल नहीं लगता था | आप 
मकान के दूसरे खण्ड पर प्रायः एकान्त मे बैठ कर 
परमार्थ-विषयां का मनन ओर आध्यात्मिक चिन्तन 
किया करते थे। सदाशिवरावजी तथा अत्य मित्रों 
के बहुत आग्रह करने पर, क़ानून का कुछ अभ्यास 
करके आप उसी साल के नवम्बर में बी० एळ० की 
परीक्षा देने के लिए नागपुर गये । परन्तु परीक्षा के 
दिन आप सुबह से ही भजन में Wa हा गये | दो 
बजे भजन समाप्त हाने पर आपके परीक्षा का 
स्मरण आया | अतएव आप परीक्षा में न शामिल 
होकर वर्धा लाट आये | 


अगले साल भो लोगों ने आपसे कानून की 
परीक्षा A शामिल होने का आग्रह किया. पर आपने 
स्वाकार न किया। आप T उस समय परमार्थ 
की सर्वोच्च परीक्षा में शामिल होने का प्रयत्न कर 
रहे थे | 
तदनन्तर आप भगवन्नाम-संकीतेन, कीर्तनरूप 
व्याख्यान, भजन ओर योगाभ्यास के द्वारा आध्या- 
त्मिक सिद्धियो की चेष्टा में लग्न रहे। इसके बाद, सब 
पाणयो मे भगवान्‌ की भावना ET करने और अहं- 
कार छाड्ने के इरादे से प्राणिमात्र को ईश्वर समभ 
कर आपने साष्टांग प्रणाम करना शुरू किया । जिस 
प्राणी का आप आगे देखते उसी के सामने उसके 
पैरों पर आप जमीन पर लेट जाते | इस प्रकार ब्राह्मण 
से ले कर चाण्डाळ तक ग्रौर गौ से लेकर गधे तक 
का आप साष्टांग ,नमस्कार करने लगे | इससे 
समाज में आपकी बड़ी निन्दा होने लगी | आपके 
सहपाठी बी० To, एम० tro मित्र जब कभी नागपुर 
मं आपका यह तमाशा देखते तब बड़े आश्चर्य में 
आ जाते HTC कभी कभी आपका उपहास भी करने 


लगते; पर आप उस पर कुछ भी भ्यान न देते-- 
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स्वागत करते; क्योंकि आपका सिद्धा 
^£ असम्मानात्‌ ATA: सम्सानात्त तपोय है. 
इसालढूण जब जब आपका Sg गौर कु 
लगता तभा आप कोई ऐसा काम कर देते 
लोगों में आएकी स्तुति कुछ कम हा जाती | 
इस प्रकार, TAIT का पालन : 
सामाजि ; 
व्याख्यानों STL 
शान्ति आगई। झि 


1 । सब प्राणियों में | 
आपने अहंकार को जीत हा. 


आथिक कामनाओं के जीत लिया | इस प्रकार 
a 


शत्रुओं का जीतने से आपकी मनोवृत्ति : 
हा गई। अतएव मने।छय हा जाने से आप जीका र y 
साधु हा गये | E 
AN ^ S zi भरत, लि: 
परोपकार और धर्मप्रचार हे 
जीवन्मुक्त साधु दे प्रकार के TEAM 


कार नहों हाता | परमार्थो जीवन्मुक्त वे है जा 
रूप से अपना चित्त परमात्मा में संलग्न रखते 1 | 
पर साथही aga हश्य परमात्मा की सेव 
करते रहते हैं--संसार का उपकार भी कण| 
हैं । राम, कृष्ण, बुद्ध, शंडुराचाय, रामह a 
हंस आदि दूसरे प्रकार के जीवन्मुक्त थे, : a 
चरितनायक रामदासानुदासजी भी इसी श्र ग || 

श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की प्ररण 
सन्‌ १९०१ ई० से अपना सम्प्रदाय बढ़ीं 
प्रचार m परोपकार का काम शुरू किय, 
में रह कर आप कीन HIC भजन m 
निस्पृहता के साथ, लोगों के मन AT d ty 
षित करने लगे । पहले पहल आपका | 


५ ie 1 


E. imet लक्ष्मीबाई ने ही आपसे मन्च- 
adt 


BP 
RIN geret $ SEUTA 
Qus |^: दिन बाद वर्धा में आपने “ श्रीगजानन 
3 : दिशा ” की स्थापना की | उसके द्वारा- 


करके विद्याथियां 


SEES S d तस्कृत-भाषा का प्रचार 
ui के साथ ही आपने 


E EE 


11 
< 
uq 
we 


यत केणे ह पुलकालय Wr खेला Is आपर मराठी, 
| RE : gist, संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओं के ग्रन्थ 
र 


एकत्र किये | 


à 
c | सन्‌ १९०३ में, जब आपने देखा कि बस्ती मे 
: | एकर FEU सिद्ध न (RIT तब शहर का 
+ जोत हि पहाड़ी पर आप चले य | वहाँ हनूमान्‌ 
Gà mit afc स्थापित करके उसका नाम आपने 
रस परी EE, Cre | vias S र ओरामदाससम्प- 
पत्ता दाय का “ श्रीसूयदेचमठ स्थापित किया | 


| हनुमानगढ़ में महाराज ओर महाराज की पल्ली 
OT अलग एकान्तवास करके बड़े बड़े कठोर 
व्रत, नियम रार अनुष्ठान किये । इस प्रकार जिते- 
दिय होकर रर विशेष सामर्थ्ये प्राप्त करके आपने 


ते UM पल्ली की सहायता से अपना सम्प्रदाय 

स्वार्थी शी! काना शुरू किया | 

` परमा >S 

i ES १९०३ से लेकर अब तक ग्वालियर, दिल्ली, 
| १२, नाग! पुर, 

ix पुर, रायपुर, अहमदनगर, जबलपुर 


v पूना हि (3, x 
i NUS स्थानों में, अपनी धर्मपल्ली के साथ 
र ह अनेक पुरुषों को मन्त्रदीक्षा देकर 
m $n मे कर लिया है। इस समुदाय में 
केर अत्त्यज्ञ तक MC स्त्री, पुरुष, 
सब लोग हैं | बड़े बड़े पदवीधारी 
पुरुष भी इसमें ate हैं ü 

५. "ग इसमें शामिल हैं। उनमें से 


ठक, वृद्ध 
P E 


रार "ए पुरुषां के समुदाय अलग 
- m साथ मिल कर भी, अपनी 


Xm ror d 

T a Wu ` RE Ne n H 
ने कष RIT के ray Y IS CAO विशेष 

rac h. nien Š e ate किसी का कुछ विशेष 

qw te, वर्धा, सी ९ त “ जनरल्न सेक्रेटरी, श्रीसूय देवमठ, 


i ne Soe 
° पी० » को पत्र लिखना चाहिए । 
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MR UU पलो के साथ भ्रमण करते E 
और लोगों को आत्मोन्नति र परोपकार के मार्ग 
AAS हैं । आप किसी से एक कड़ी भो पाने की 
इच्छा नहा रखते | तथापि समुदाय की ओर से 
बहुत सा धन आता है AN वह सब परोपकार के 
कायो में खच होता है | 

सम्प्रदाय की ओर से अब तक लड़कियों गर 
छाटी जाति के बालकों के लिए कई पाठशालाये' खाली 
गई हैं। प्रति वषे हनुमानगढ़, वर्धा, में कई धमोत्सव 
होते हैं। उनमें सैकड़ों नर-नारी एकत्र होते हैं। 
सम्प्रदाय से एक धार्मिक पुस्तकमाला भी निक- 
Gal हैं | उसमें हिन्दी, मराठी ग्र अँगरेज़ी 
की छोटी छोटी पुस्तके प्रकाशित होती हें । कुछ 
उपदेशक भी तैयार हो रहे हैं जा भारतवष भर मे 
घूम घूम कर भजन, कीतन, व्याख्यान Hm लेखों 
के द्वारा संसार को धार्मिक, आध्यात्मिक m 
नैतिक उपदेश करेंगे | इस सम्प्रदाय के तत्त्व बहुत 
ही व्यापक हैं; किसी भी सम्प्रदाय या मत से इसका 
विरोध नहीं | सबका इसमें समावेश È | 

स्त्रियां के समुदाय मे भी कई feat ऐसी 
हैं जा स्थान स्थान में घूम कर लोगों के घरों में 
धार्मिक और नैतिक उपदेश करती हें । महाराज 
रामदासाचुदास का मत है कि पुरुष अकेले कुछ 
नहीं कर सकता । पुरुषों के काम में स्त्रियां का भी 
याग देना चाहिए | स्त्री पुरुष दोनों स्वयं सामथ्य 
पराप्त करके संसार का उपकार mi | अपने इसी मत 
के अनुसार आप कार्य करके अन्य लोगों के लिए 
MGA बन रहे है | : 

सामाजिक सुधार में भी आप बहुत आगे हैं | 
आपने अपनी बहन का विवाह ऋतुमती हाने पर 
किया है; भाई का विवाह उतर कर किया है। आप 
की राय है कि सामाजिक और धार्मिक उन्नति के ॥ 
बिना राजनैतिक उन्नति नहं हा सकती | E 

आपने अपनी धर्मपल्ली के साथ भारत के आय 
सभी मुख्य मुख्य तोथों' की यात्रा को है am साधु 


3 
> 


e uere 


See 

समागम भी किया है। देनों प्राणी पूरी ब्रह्मचारी 
हैं। आप महाराए होने पर भी हिन्दी-भाषा के बड़े 
प्रमी हैं। आप हिन्दी में भो कीर्तन Hc भजन 
करना चाहते हैं । रामदासानुदास महाराज का 
मुख्य गुण निस्पृहता हे । आप धन हाथ से भी नहीं 
स्पशे करते; जा कोई जा कपड़ा पहना देता है 
वही पहनते हें । भाजन के पदार्थ जा आगे आ जाते 
हैँ उन सबको एक मे मिला कर खा लेते हैं । जगदु- 
द्वार की तीव इच्छा हाने के कारण आपने यह सब 
खटराग उठाया है। आपके इन्हो गुणां से लुब्ध हो 
कर कितने ही सुशिक्षित पदवीधर आपकी सेवा 
में रह कर अपना जन्म सफल कर रहे हैं । 


आपकी धमपत्नी 


मातृवत्‌ पूज्य श्रीमती लक्ष्मीबाई की जहाँ तक 
प्रशंसा की जाय थोड़ी ही है । अपने पतिदेव अथवा 
गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना इनका मुख्य 
गुण है | संस्कृत में भागवत आदि ग्रन्थों के ata 
आप अन्वय और पदच्छेद सहित लगा सकती हैं | 
असंख्य संस्कृत ओर मराठी के पद्य आपको BUSTA 
हैं | कीतेन करते समय आप महाराज के पीछे खड़ी 
रहती हैं भोर उन्हे बहुत मदद पहुँचाती हैं । अग 
रेजी का भी आपके थोड़ा बहुत ज्ञान है | परोपकार 
के लिए “ मिडवाइफ ” की परीक्षा आपने पास की 
है। श्रेष्ठ दरजे की पारमार्थिक उन्नति करके आपने 
योगाभ्यास का भी बहुत अच्छा अभ्यास किया है | 
कहाँ तक कहे, आध्यात्मिक उन्नति में ता आप किसा 
किसी बात मे महाराज से भी आगे हैं । महाराज 
रामदासानुदास ने स्वयं एक जगह “मेरी देवता के 
समान पूज्य ग्रार प्रिय धर्मपली ” लिख कर आपका 
गौरव किया है | 


पारमाथिक बातों में जैसी आप दक्ष हैं वैसी ही 
लौकिक बातों में भी आप सब पर माता के समान 
दया करती हैं। घमोत्सवों में जब सैकड़ें स्त्री-पुरुष 
एकत्र हाते हैं तब आपही उनके आदर-सत्कार तथा 
भाजन आदि का प्रबन्ध करती हैं । शारीरिक परि- 
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Ad LI 
श्रम करने में बहुत कम लोग aS x 


> & र Ns 1 
MN सदा “ माधुकरी निधी 


माजन E हें । मील मीळ दो 3 KE g 
mat मे आप घर घर से पका हुआ भाऊ | 
लाती हैं ग्रेर वही खा लेती हैं। बहुधा ग्र ii 
ही बार भाजन करती हैं | धन्य है 1 | 
सामथ्य के | ० i E 
उपसहार T 

क्या श्रीरामदासानुदास, प्रोफेसर, श्रीधर) दन 
परांजपे, बी० ए Be उनकी eren | : . 
लक्ष्मीबाई के इस संक्षिप्त चरित से हमारे ay fe 
सुशिक्षित sey कुछ उपदेश ग्रहण करेगे ! ४ 
erac वाजपेयी | प्रभु 

( उपनाम “ माधवांनुज uad] | 

NE Whe 

DIN ; 
AIST का पव | fi 

[ पुत्र के नाम ] i 

मालिनो E 

प्रिय सुत ! अब मेरा आगया काल सा हैं 

इस समय तुम्हारी भेंट की लालसा है | E 

तनु शिथिल हुआ है ; चीणता छागई है ; d 
अति जटिल जरा की जीर्णता आगई है ॥ 

जिस तरह अकेला था न श्राया वहाँ से | M 

इस समय What जारहा हूँ यहां से । 

अवनि पर रहा मैं ग्रज्ञ यात्री समान; m 


ga अतिशय स्वार्थी को हुआ कुछ न शात । | ह 
अहह ! वह भविष्यत हे पराधीन मेर; ' | 
बस अब यह आगे दीखता है अँधेरा ! 

विधि-विहित न मैंने राज्य का भोग जात ; 
श्रब कठिन मुझे है पूर्व का योग पाता ॥ ‘ 

sata पर किसी की की न मैंने भलाई ; 
अविरत मनमानी मूढ़-सत्ता चलाई | 


अहित-सहित जाना पाप को भी न मैंने; A | 3 
पल भर पहचाना आपको भी न मैंने | 
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A s ~ 1 
आरगज़ब का पत्र। iji 
१८३ in 
z वही थी रह रह उठती हे ग्राज 
पर चलाती श्रन्तरात्मा su चूक की UN हूक ; H 
र मति-गति मेरी दसरी at यह BSA कलेजा हा रहा टूक टूक । | 
-FT ; श्रा RS D 
i सहित किया था लाभ न S जम 2 शेष है क्या उपाय ? ili 
न कर सका मैं आत्म-विज्ञान-वोध ॥ ₹ ॥ शर निकल चुका है हाथ से हाय ! हाय ! १४ il 
कह निज कृति ज्यों ही हे सुक्त याद OUT ्रच-वट अपन मे फाड़ क जा रहा हू B | 
31 ae z$ 1 N n 
धक धक जलती ह घर को छोड़ छाती | नय-नियम यहाँ के तोड़ के जा रहा z । | 
तसम पडता हे PAA ठार E; इस तनु तक को भी छोड़ के जा रहा हूँ ; | 
^. 9 z elo द तल x EN © ! 
बस श्रव पछुताना शेष हैं, आर क्या ह / ॥ हे ॥ बस अपयश को ही जोड़ के जा रहा ह ॥ १५ ॥ | 
T श्रा E AA- zd i 5 e. 
; A giam कोई है नहीं I B | प्रथम कुछ न आया ध्यान में हाय ! मेरे ; | | 
1 पत्नी श्री॥ . ण्‌ भीत में निन्द्य नीच किक क R He 
ane तदपि मरण सं ह s बस अब फिरना है मात के साथ फेरे ! | 
Raat 2 . ~ wd ws Hi 
RS TN] सिर पर 5 काहे >? इस समय कहाँ हू, कान ह में अरे रे ! | 
रेगे? | नरक-पीड़ा पा रहा हूँ प्रचण्ड ॥ ७ ॥ Xo 3 i 
EIU से सब तरफु मुझे हैं शाक-सन्ताप घेरे ॥ १६ ॥ || 
IT THT | प्रभुवर परमात्मा ह दया-हाष्टधारी ; 1 
B ` à तनय ! तुम किसी को व्यथै पीड़ा न देना | 
mag] पर विदित वही है साथ ही न्यायकारी | -g Ed ड्ा न देना ; | 
EX 3 m dece फल — oH T 
प्रकट जब माशा है किसी भांति होती ; ($9 E के पूर्व ही साच लेना | | 
c - "A v -विग A ` E ao oS | 
we उसको हे पाप-चिन्ता gunt ॥ ८ ॥ TET हो क ना EM i | 
ec ONE " कुफल चख रहा हू पाप का आप ही में ॥ १७ ॥ iia 
| निस तनु-हित मैंने भोग कोई न छोड़ा ; d l M 
ge उसने भी अन्त में हाय ! मोड़ा । फिर न मिल सकेगी, व्यर्थ वेला न खाना ; i | 
वह प्रतिफल मैंने ठीक ही आज पाया ; सतत-मधुरभाषी नम्रता-युक्त होना । |l | 
EY ~ idu 
द, सब कुछ करवाती धन्य तू सोह-माया ॥ & ॥ सरल सरसता है वाक्य-विन्यास ही में; | 
aN 5 ES -विन्यास oo S 
ài धन, वल, कुछ भी में था नहीं साथ लाया ; गरल बरसता हे वाक्य-विन्यास ही में ॥ १८॥ | 
Je सव विभव यहीं था आप सेंने कमाया । प्रथम तुम सदा ही युक्ति से काम लेना ; M 
इ है ॥ 11 न सुकृत से था हाय ! मेरा कमाना मत पद पद में ही शक्ति का नाम लेना । | 
m E कलुष बिना हे ओर क्या साथ जाना ॥ १० ॥ भर सक अपने में दोष आने न पावे ; i | 
i E अब मेरा देव ! उद्धार होगा ? यह मन विषयों की ओर जाने न पावे ॥ 18 ॥ | | | 
प्रतिफल ली x दोगे | 
| T केसं जायगा हाय ! ATT जब कि तुम किसी को व्यथ ही दुःख दोगे; ii 
paio ` शाहू सें, क्या | 
E पेपल तरणि ज्र ह तर ध्र वतर तब मेरी हानि के हेतु होगे | Hi | 
D (han | 
श मरी चक्र में जा पड़ी हे ॥ ११ ॥ तुम्हीं से अन्तिमाशा लगी हे; ie 
| अशुभ इस समय तुम्ह || 
Sd जा काय्यै मैंने किये हैं ; अब अधिक कहूँ क्या, जानता एक जी है ॥ २० d | 
T; | ES | | 
ना ॥ ३॥ | मता. ह ये वम्हरे लिये हैं । पढ़ कर यह मेरा पत्र हे पुत्र प्यारे! | | | 
ixi एना दोष कोई कदापि सतत सजगता से कीजियो काम सारे । कक | | 
à N x: त ही हू पुण्यकारी कि पापी ॥ १२॥ मत तुम यह मेरा भूल जाना कलाम ; i | | 
| a जी चुराने लगी हे बस wa चलता हूँ; आखिरी है सलाम ॥ २१ ॥ _ | 
1 i सुक 7 A 
"TIN सहित ने ‘ दृष्टि जाने लगी है । मेथिलीशरण युस। ||| 
| विदा पीठ फेरी ^" MI 
SEI i z^ b uM 
नो से थी विदा शेष मेरी ॥ १३ ॥ स्य se iM 
i} 
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सरस्वती | 


२८७ 


महाराज पञ्चम जाजे की दिनचर्य्या । 
( लेखक पण्डित प्यारेलाल मिश्र, बेरिस्टर--एट--ला ) 


लक a पञ्चम MN अपने कुल 
223 5 =E काय समय पर करते हे । हमारे 
23 मं ३ यहाँ के बहुत से राजों AIT 
ARRAS अमीरों को तरह वे अपना 
समय WE नही करते | जा काम 
2 आज हा सकता है उसे वे कळ 
पर नहों छोड़ते । आप सदैव आधी रात के पहले 
कभी नहों सोते A इतनी देर बाद साने पर भो 
सबेरे सबसे आगे उठते हैं। उठने के पश्चात्‌ 
तुरन्त राजकीय काम करने में भिड़ जाते Eg 
जब तक उनके आफ़िस के लोग आते हैं तब तक 
वे बहुत सा काम कर चुकते हें । महाराज की इस 
मुस्तैदी को देख कर उनके आफिस वाळे बहुत 
चकित होते हैं । इतना काम कर लेने के बाद महा- 
राज नाइता करते हैं ! इंगळेंड में नाइता सबेरे आठ 
ग्रेर नो के बीच किया जाता है। कोई काई लोग 
इस से कुछ आगे करते हैं । इससे अनुमान कर लेना 
चाहिए कि महाराज कितने सबेरे उठते होंगे । महा- 
राज के नित्य-कायो का विस्तारपूर्वक ata करने 
के qd हम उनके THC का कुछ हाल सुनाना 
चाहते हैँ । 
महाराज का आफिस । 


जिस महल में महाराज रहते हैं उसी के एक 
भाग में उनके THC का कमरा भी है। इसो कमरे 
में महाराज सप्तम एडवर्ड काम करते थे। यह 
qut महल के प्रथम खण्ड मे है। इसके सामने 
बगोचा है। इस qmod निकट ही वह कमरा है 
जिसमें महाराज के पिता का शारीरान्त हुआ था | 
यह कमरा बहुत साफ HIE साधारण है| सामान 
इसमें सादा है। इसमें ,खूब उजेला रहता है | 
हवादार भी .खूब है | जिन टेबलें को महाराज 
सप्तम एडवडे काम में ळाते थे वे अभी तक उसमें 


रक्खे हैं । यां ता महाराज के आफ़िस ३ 
बड़े अफसर हैं जैसे StS चेम्बरलेन, ब - già 
मास्टर आफू हास इत्यादि, पर NR 
उठाने वाले उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं । थे 


नाकर समझे जाते 
निजी नोकर हैं 
महाराज के 

महाराज के लाथ दिल्ली-द्रबार आये थे gq 05 
असल नाम खर MA बिग है। हिन्दुत्ताना पह सर 


Lay 


उनके TATE महाराज a UT 
CREM बही हें जा हाइ! " 


t o — —- AY 


I 
Si 


S x 


छाडे ST के नाम d प्रसिद्ध थे। qlee 
सेक्रेटरी का आफ़िस महाराज के कमरे के id 
है | छोटे छोटे अफ़सरों के कमरे भो पर| एत र 
पास = | qs 


(dq 
महाराज की डाक | हरज 
महाराज को डाक का क्या ठिकाना है| mm 
संसार से उनके पास पत्र आते हें । महारात [M 
महारानी की डाक जनरल पोस्ट आफिस से ९ त्य दे 
विशेष गाड़ी में उनके महळ को सीधी भेजी ग उन क 
है। जिन dor में डाक रकखी जाती है वे | अथात 
सावधानी से मुहर, लगा कर बन्द किये Dl. 
हैं । सन्ध्या की डाक महाराज के पास क़रीब | ण जञ 
बजे, WA भाजन करने के बाद ही, पहुँची ६ इसर 
जिस सेक्रेटरी की उस समय नौकरी होती 
सब डाक खेल कर महाराज के सामने C 
महाराज सब चिट्टियां पर एक नज़र डार्ल 
यदि बहुत जरूरी चिट्टी हुई तो वे उसका 8 


~ - M T र्‌ 
लिख डालते हैं, वरना सब पत्रों के SE 1 
के भीतर i: 


yl 


ERE SI 
A 
E 
ap 


SU 
dii 


दिये जाते हैं। कुछ पत्र सन्दूक । 
लगा कर बन्द कर दिये जाते हैं । खबेरे उठ E. ha T 
राज उन्हे देखना शुरू करते हैं | TATA ८ DIS 
समय आ जाता है। नाइता पूरा नहीं € "षी है र 
कि सबेरे की डाक आ पहुँचती है | ped as 


सन्ध्या की डाक से भी भारी रहती 
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ane सेक्रेटरी माजूद रहते हैं । वे सब 
E ae कर और पत्रों का मजमून पढ़ कर उन्हं 
3 gan टोकरियों में _ रखते जाते हे--जैसे 
| gana एक टोकरी म, pr 
att saul में, इत्याद j इस abus सब Hm 
बुत कम समय में, सिळसिळे वार ee कर रख Ra 
tmm ग ह| पण SU MADE = EC 
राज ai ही मर मन्त्री लाग भेजते हे एक ख़ास सन्दूक 
ज्ञा छा सखे जाते है, जिसकी ताली केवळ महाराज, या 
dia सेक्रेटरी, या लाड reu के पास रहती है | 
न्दस्तान ह um सदेव बन्द रहता ई । ६ 
à m रहता है जिसमे से पत्र se 
मरे के p PES महाराज अथवा उनके qa 
ur 1 ated हे । सबसे पहले महाराज इन्हीं पत्रों के उत्तर 
Mea में से बहुतें के उत्तर वे स्वय लिखते 
है। शेष पत्रों के उत्तर सेक्रेटरी लोग देते हैं। 
। महाराज हर एक पत्र का उत्तर बहुत साच विचार 
7 Red हें । इस कारण उत्तर देने सें कुछ विलम्ब 
j| गाता है। महाराज के पिता की आदत इनसे 
E d थी।वे सब पत्रों के उत्तर उसी 
॥ सतर को फिर सार MRE FD रते थे कि 
| Pt जा विदेशी E Mp 
ba उर बा जां महाराजा को भेजे जाते 
करीब या जाता है गन सारांश एक रजिस्टर मे दजे 
o TW पहल SN रजिस्टर पूरा हाने पर 
पानो से E ST द्या जाता है ae वहाँ 
| LEES cM है | महाराज की डाक 
(Nia. ` स पत्र आते हैं, जिन्हे पढ़ कर 


TH Rt 


` 


py 


aj 
p 
gd 


ने 


9 


Qv 


| 


vy 


राज : 

i Ws eee हाते होंगे। जैसे कभी कभी 

REN कारी म भेजता है कि विलायत की गद्दी 

fw हैं आप नहीं । खास ख़ास पत्रों 

ra Wei cod महाराज अगले दिन होने 
e जिन. थी डातों पर ध्यान देते हैं। 
हनि `) in विषयों पर पालिमेन्ट मे हे 
Aa "नका CHE मे कळ बहस होने 


NI i If 
ae रे कई M ही अच्छी तरह सोच रखते 
" समक में नहों आती तो उसके 


महाराज पञ्चम जाज की दिनचय्या | 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दोपहर | 


भाजन के अनन्तर महाराज आराम करते हैं | 
आराम से मतलब सोने से नहीं | दिन का महाराज 
शायद ही कभी सोते हों | इस आराम के समय 
के वे महारानी से गपशप करने अथवा पढ़ने में 
व्यतीत करते हैं। कभी पिकचर गेलेरी ( Picture 
Gallery ) देखने चले जाते हैं पिकचर गैलेरी एक. 
चित्र-सवन का नाम E, जहाँ पुराने चित्रकारों के 
बहुमूल्य चित्र GA हुए jq जिस समय महाराज 
युवराज थे उस समय वे दोपहर AN सन्ध्या का 
बहुधा बहस सुनने पालिमेन्ट जाया करते थे । पर 
अब गद्दीनशीन हाने से राज रोज़ पालिमेन्ट नहीं 
जा सकते | महाराज पाँच बजे चा भी नहीं पीते । 
न मध्याह्न मरौर न सम्ध्या के बीच कुछ खाते हैं । इससे 
महाराज की सादगी अच्छी तरह मालूम हा सकती 
है | सन्ध्या का भोजन अकसर वे आठ बजे करते 
हैं यदि नाटक देखने को जाने का विचार हुआ ता 
आधा घंटा पहले, अर्थात्‌ साढ़े सात बजे, वे भाजन 
करते हैं । पर महाराज के पिता तो बजे के पहले 


कभी भाजन नहीं करते थे, बरन कभी कभी a हि 


घंटा पीछे करते थे | महाराज तम्बाकू भो बहुत 
कम पीते हैं । मामूली नरम सिगरेट को छोड़ कर 
कड़ा चुरट या तम्बाकू आप कभी नहीं पीते | महा- 
रानी को तम्बाकू की बास से बड़ी घृणा है। इस 
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सरस्वती | 
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से महाराज केवल सिगरेट पीते हैं । महाराज का 


१८६ 


तम्बाकू पीने का कमरा ग्रलाहदा है। वह छोटा है, पर 

खूब सजा हुआ है। कभी कभी महाराज अपने सेक्रे- 
ERAT का इस कमरे में बुला कर गपशप करते R | 
महाराज एडवड भो इसी कमरे मे तम्बाकू पीते थे । 
पर चे बहुत तम्वाकू पीते थे । वे कड़ा चुरुट पीते 
थे | चुरुट शायद ही उनके मुंह से कभी अलग 
हाता था | 


महाराज का दूसरा आदत | 


पाठकों को पढ़ कर आश्रय होगा कि महाराज 

घर का कुल हिसाब-किताब बड़ी सावधानी से 
रखते हैं । सब हिसाब वे राज जाँचते हैं | फिर उसे 
महीने के अन्त में जाँचते हैं । कहा जाता है कि यूरोप 
8 महाराज के मुराबले का इस विषय में काडे बाद- 
शाह नहो है | इतना ही agi, वरन युवराज का 
भा इला प्रकार की शिक्षा दी जा रहा हे । अध्ततलें 
पर भा महाराज अच्छी निगरानी रखते हैं । महा- 
राज का धाड़ों का बहुत शाक है, पर पिता की 
तरह घुड़राड़ मे उतनो रुच नहीं है | घुड़सालां का 
महाराज स्वय PST जाकर देखते हैं । परन्त चहाँ 
अब उतने घाड़े नहीं रहे जितने उनके पता के 
समय मे थे। महाराज को माटरों का अधिक शाक 
È I इससे अब कई प्रकार की उत्तम उत्तम माटरे 
घुड़लाल मे दिखाई देती हे | कई मोटर महाराज 
दिल्ली-दरबार के समय भी छाये थे । महारानी को 
माटरों का इतना ZR नहीं है। इससे वे बहुधा 
दे काले घाड़ो की चापहिया गाडी में बैठ हवा खाने 
जाया करती हैं | जिस तरह महाराज मस्तेदी से 
काम करते हे उसी तरह अपने कर्म्मचारियेो से 
भी वे काम कराना” चाहते हैं। उनके पास सुस्त 
कर्मचारी का गुजर नहो । काई कम्मेचारी समय 
या कष्ट बचाने की नियत से कुछ काम करना चाहे 
ता वै उसे अच्छी डाँट बताते हैं। एक समय एक 
कम्मेचारी को महाराज ने आज्ञा दी कि इस प्रकार 
इस पत्र का उत्तर लिख कर पेश करा | कर्मचारी 
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SNA 
ने कष्ट बचाने की गरज से उसे बहुत हो छे 
दिया | वह कागज पेश हुआ तो महाराज है 
देख कर चुपचाप फाड़ कर रहो कागज की +, 
मे डाळ दिया आर कर्मचारी से 


उतके 
qm 
हमारे 


केहा कि 
आपको फिर हमारी इच्छा के अनुसार qq ul 
करना होगा। राज्य के कामा पर महाराज पू 


देते हें। हर एक विभाग के मन्त्री की बे; 


ते । यदि मन्त्री की रावण १ 
समभते हैं di GOT मान लेते हे ब्र ss 
मिनिस्टर अथवा कोई एलची जब महाराज से ४ 

करने आता हे तब उस बात चीत का eu CU 
महाराज एक कागज एर लिख लेते हैं | न SS 
नकल की जाती है ओर वह निजी दफ़र मे दास १. 
की जाती है । जब कोई आवश्यकता पड़ती हैक. 
वह फिर निकाली जाती है। यदि बातचीत ३| BT 
विषय साधारण हुआ ते उस समय जा मती ग. 
राज के निकट होता है वही उस वार्तालाप के है! i 
ले लेता है | यूरापियन राजनैतिक विषयों मे गर RI 


St 
EN 
F 


महाराज को वह अनुभव नहीं है जा उनके ET 
का था । पर जब कभी यूरोप में काई गड़बड़ di Ws 
है तब महाराज उसे अच्छो तरह समकने के | है 
दोना 
अपने आफ़िस मे बड़े बड़े ana टंगवात | "dr 
मन्त्रयां के लिए महाराज की विशेष आज्ञा है हि वः 
महाराज को विदेशी बातें बराबर सचित करते | s 
महाराज जर्मनी, रूस, इटलो, स्पेन, नाव f " 
देशों के ammi से सदैव पत्र-व्यवहार रखते Elf र्ति एः 


ऊपर कह चुके हें कि राजकाय कामा E. Nea 
बहुत परिश्रम करते हैं | पार्लीमिंट में जा विश 
विषय पेश होते हैं उन्हे महाराज पह शके ए 


समभ लेते हैं | जेसे कि मिस्टर ays 2 है 
qaga fas ( Insurance Bill ) 
प्रकार महाराज समझे हैं शायद ब asi 
प्रकार समझे हा । वे बिल के एक p il 
गूढ़ाथ समभते हैं । महाराज का र | 
पृथ्वी में सहस्नों कासं की दूरी पर 


ae 


रहते भी आपके सबका सब हाळ 
2, महाराज के इन सद्गुणां का 


DT 


3 है std 
| उके इतने दूर 


राज बे प्राम रहता 0 x 
MES जाँ ज्ञां को अनुकरण करना चाहि 

कहा 

T Rg f e ES 

` इसे विश्व-वज्ञान | 

ज पूरा घा - 

(5S ' 2 दि = c [यश्व -h 

कट क | नो asters खे कर dT हमको 
a iN Y 0) zi हेग Tis 2a ब्रह्माण्ड Le 
ht NE ५५ T DY SS lla ; E io 
हे | कोव! RAZ पत्ति का कारण दो चीजें हैं। 
usa ° ° ˆ एक ता पदाथ ( Matter ) और 
का सारं दूसरी गति (Motion) | इस जगत्‌ का काई भी अंश 


ऐसा नहीं जो बिना इन देने के बना हा । परन्तु हम 
इन दोनों कारणां की चरमावस्था का 
Y नहीं रखते। वज्ञानिक जिसे पदाथ कहते 


है| "का फिर मिलने नहों देतो । आकषेण-शक्ति 
k Targi का छोटे अथवा बड़े पिण्डों में मिला 
‘| m TW फिर उनको अलग agi हाने देती। 

i uU एक दूसरे के प्रतिकूल काय्य 


ATN 


NN A 

A E आर आकषण-शक्तियाँ सदेव नियत 
| छोर में रहती SI आकषेण-शक्ति का हम परमा- 
EET कर सकते; परन्तु विभेदक 
Sat ae से दूसरे परमाणु मे और एक 

| NS पण्ड मे चली जाती हे | 
q wN कथन है कि पिण्डों में, और 
d "मे भो, आकाश सदैव विद्यमान 
of न dem शक्ति एक स्थान से 
ह =: करती है ह तब वह आकाश के द्वारा ही 
| ies io आकषण-शक्ति परमाशुग्रां का 
bn entres of Gravity ) के चारों 
देती है । विभेदुक शक्ति उनको 


A 


| E. 
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न्न भिन्न करके आप आकाइा À प्रवेश करती है। | 
इसका अन्तिम परिणाम यह हागा कि समस्त M 
दुक शक्ति आकाश में चली जायगी ate यह वर्तमान ||| 
FD जड़त्व-पूर्ण, अथात्‌ नष्ट, हा जायगा | परन्तु | | 
आकबण-शक्ति, जिसका धम्मे केवळ परमागाग्रा का || 
मिलाना है, उनको अपनी ओर आकबित करेगी । | 
आकर्षण से विभेदक शक्ति उत्पन्न हागा । इससे | 


: फि [S = | 
ससार फिर वतमान RAT को प्राप्त हा जायगा | | | 


. अब विचारणीय यह है कि क्‍या सारा विश्व ||| 
केवल प्रकृति ओर गति के मेळ से ही बन सकता है | 
या किसो अर साधन की भी आवश्यकता है ? इस | 
पर कोई कोई विद्वान यह कहेंगे कि बिना चेतन- | 
शक्ति के कोई पदार्थ नहीं बन सकता | परन्तु सच || 
ता यह है कि इस संसार की सृष्ट के पूर्व क्या था || 
आर प्रळय के पश्चात्‌ क्या डागा, इस बात का | | | 
अत्पज्ञ जाव ET जान सकता । जा लोग विज्ञान | 
से यह आशा रखते हैं कि वह ईश्वर के सम्बन्ध में शी || 
कुछ आलेचना करे, वे भूलते हैं | विज्ञान का यह 
काम नहों कि वह यह बतलाते कि इस संसार क्री || 
रचना किसने की । उसका काम केवळ संसार की || 
रचना के क्रम-विकाश आदि का वणेन करना मात्र |) 
है | परिवर्तन होना इस संसार का नियम है। सृष्टि || 
की जा अवस्था आज है वह कल न थी; ग्रोर जा कळ || | 
हागी वह आज नहा । काई समय था जब यह संसार l | 
न कुछ BAMA था; ग्रौर काई समय अवश्य | 
आवेगा जब यह फिर नाश को प्राप्त हो जायगा | | 
वर्तमान सृष्टि की उत्पत्ति के पहले प्रकृति || 
अति सूक्ष्म RIT अन्धकारमय अवस्था मे थी। विभे- || 
दुक A आकर्षक शक्तियां अपना अपना कार्य 
करने में असमर्थ थां । पर Atel जगत्‌ की उत्पत्ति 
आरम्भ होती है, तत्काल आकझ्षण-शक्ति द्वारा एक | i 
परमाणु दूसरे परमाणु को अपनी ओर बाह Im 
उनके मिलने से रगड़ उत्पन्न हाती है। रगड़ 
विभेदक शक्ति का उदय होता है। वह अपने कार्य | 
को दा रूपों में करती है | एक रूप मे ते वह परमा- | 
qi के समूहों को उनकी कक्षा के चारों ओर 


} 


शक्ति उत्पन्न कर देती है। यही पिछली शक्ति अन्त 
मे उष्णता ग्रोर प्रकाश में बदल जाती हे | 
इस प्रकार घूमते घूमते एक महा उष्ण ओर 
प्रकाशमय गोळा बन जाता है | वेग के अधिक होने 
से गोला फटता है ओर उसके अनेक विभाग हो 
जाते है । इन विभागों कोः जा आकषण-शक्ति द्वारा 
घूमने लगते हे, विज्ञान-वेत्ताग्रों ने सार जगत्‌ के 
नाम से पुकारा EQ सार जगत्‌ भी, इसी तरह 
घूमते घूमते फटते हैं । उनके विभागों को ग्रह कहते 
है। ग्रहों से जा टुकड़े होजाते हैं उनको चन्द्रमा 
OR नाना प्रकार के धूमकेतु कहते हें । 
सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, उपग्रह ओर पृथ्वी एक ही 
पदार्थे के बने इए हैं--अर्थात्‌ उसी आदिम गाळे के 
वे अंश हैं | यन्त्र द्वारा विद्वानों ने ग्रहों का रासाय- 
निक विश्लेषण किया है । यद्यपि ग्रह हम से बहुत 
दूर हैं, तथापि उनमें उन्होंने वही चीज़ें पाई हैं जा 
कि सूयय में जलती हैं रोर पृथ्वी पर मिळती हैं । 
ज्योतिष-विद्या के जाननेवाले कहते हैं कि ग्रह, 
उपग्रह्‌, पृथ्वी आदि पिण्ड * सूयय के चारों ओर एक 
ही दिशा में घूमते हैं । ये ग्रह आदि अपनी कक्षा के 
fre भी उसो तरह घूमते हैं । इनके आकार भो एक 
से है । इससे सिद्ध है कि वे उसी आदि गोले के 
अंश हे | यदि ऐसा न होता ते उनके घूमने को दिशा 
मे अवश्य भेद होता | 
वैज्ञानिक नियम है कि जो वस्तु जितनी छोटी 
होती है उसकी उष्णता उतनी ही शीघ्रता से बाहर 
निकलती हे | बड़े AS के छोटे ग्रंशा ठंडे होने लगते 
& | चन्द्रमा के छोटे होने के कारण उसकी उष्णता 
शीघता से निकल जाती है। कुछ समय के बाद वह 
मनुष्य के रहने योग्य हो जाता है । अनन्त काल बीत 
जाने पर उसकी गरमी इतनो कम हो जाती है कि 
मनुष्य उस पर जीता नहों रह सकता । यही कारण 
है जा आज हम दूरबीन द्वारा चन्द्रमा को एक सुतक 


# सूर्ये भी अपनी कत्ता के इर्द गिर्द घूमता हे । 
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घुमाती है। दूसरे रूप में वह परमाणुओं में कम्पन- 


[ भाग 


ओर जड़ पदार्थ-पिण्ड पाते हैं । इसी तर 
की अवस्था भी जान ळेनो चाहिए | 
जिस एाथवा पर हम आनन्दपूर्वक m3 
व्यतीत कर रहे हैं उसकी दशा किसी समय à 
थी जैसी इस समय सर्य की है यह are ई | 
उस समय एक जळता हुआ गोला थी, de 
भ्रमण-वेग इतना था कि अनुमान में sd 
सकता था घूमते घूमते इसकी गरमी निकलने er, 
ऊपर का भाग ठढा हा गया। £z से q ही 
सिकुड़ने लगे आर इकट्टी हुई विभेदक शक्ति बा रासा 
निकलने लगी F 
फट गया । इससे पर 
और stat बन गई' । जहाँ परमाण Ren 
वहाँ TZ बन गये | शोताधिक्य से जलीय गा 
जमने लगे REO जळू बन कर वे उन र्‍ 
उनका नाम VAS हआ | 


जब धीरे धीरे खूय्य की किरण पृथिवी के बा 
आर जळ पर अपना प्रभाव डालने लगीं तब T 
माणु सम्राथत हाकर उनका ED बन UU 
अनन्तर वृक्ष उत्पन्न हुए | तदनन्तर wal 
उत्पन्न हुए | मनुष्य उनके भी पश्चात्‌ उत्पन्न Al « 
अब पृथिवी ठंढी हा रही है । परन्तु इसके MI 
अभी तक अत्यन्त गरमी है । इसका प्रमाण | 
WC ज्वालामुखी पहाड़ हैं । 


संसार की लीला बड़ी विचित्र = | इसके काये पय ; 
ने हमके इतना ग्रस लिया है कि ose आया । 
में गोता लगाना ते दूर रहा, हमारे p Re 
निकट पहुंचना भी अति दुष्कर है । यह मी A 
किसका हृदय दुश्ख से न भर जायगा AR 
पृथिवी पर हम बाल्यावल्या से aca : Ta 
प्रकार के ऐेश्वय्य भागते हैं वही किसी समय atl 
के निकल जाने से चन्द्रमा के समान 
के याम्य न रह जायगी | 


हे ग्रार 


(QUE 
anaga «m 1 
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पटना | 

m ge? ] d 3 १८९ 
> ` AE ` "s ID NI ET E 
ह ir पटना | wien ue कर सुन्दर था। उसके eit पर 

i EN $8 तरकारी की os थी 

CITT त हु >. > & था | t 
अपनी आ टनाया पाटल उ | आएत का पता चारों ओर बड़ा आसी बाग़ था, जिसमें ना 
मय Se प्राचीन नगर है। यद्यपि यह नगर के सुन्दर सुन्दर वक्ष थे। उसा Ee नाना प्रकार 
र ELM नहीं जि CMS ~ A WE RM ic उसमे 
स्थूळ Ys 4 उतना पुराना नहे! जितनी देहली, थे, जिनमें मछलियाँ क्रीडा à २ जलाशय भी 
à ते भी यह देहली की तरह कई के nam ` गडा किया करती थो | नगर 

ओर इस - geo आई 3 के प्रबन्ध का भार एक राज-सभा के ऊपर निहि 
र नहीं भर दान उजड़ा आर कई Sm नसा ह। था, जा सम्राट को ग्रास ठा 
कटने हो इसमें भो कई राजवंशों की जड़ें सभा के तीस सदस्य थे, mes a 1। इस राजः 
“DN ; ; जिन्हें पाँच पाँच के दल में 


से um qd am जम कर SAG "i, और कितने ही राज- 
शक्ति व प्रासाद ऊँचे उठ कर भूमिसम BT Ti | पटना अब 
बाहरी श्री! बह पुराना पाटलीपुत्र नहीं | तथापि अब भो पुरा- 
द्वारा फा तत्ववेत्ता लोग उसकी भूमि 


z qa के नोचे qu gu 
Ragen) प्राचीन खडहरों में उसके घाचीन बैभव को ठू हृते 


Sia m| फिरते हे । 
tat सन्‌ ईसवी से कोई पाँच Gt wd पूर्व मगधदेश 


क राजा ्रजात-शवु ने मिथिळा-घान्त के तत्काळीन 
पजा को परास्त किया आर विजितशात्र की शाक्ति 
रसदा हृष्टि रखने के लिए गडून के किनारे बसे 
U पाटली नाम के एक छोटे से गाँव में एक 
Rer बनाया | अजात-शज्ु के पोत्र ने इसी किले 
i a क नगर बसाया जो कुसुमपुर, पुष्पपुर 
के mi `` पटलीपुच नाम से प्रसिद्ध हुआ । यही नगर 

ण ae] “ता बढ़ता मगध-साप्राज्य की राजधानी हुआ | 
E. wae THETA मौर्य ने पाटलीपुत्र के अपने 
पके कार्य E. E का राजधानी बनाया | उसी के 
रुपी स आया qu राजदूत मेगास्थनोज भारत में 
कण oe} E : चद पाटलीपुञ में रहा । पाटली- 
Aes उसने जा कुछ लिखा है उसले 

कि EU TNT है कि पाटलीपच्न 
| a à TOTIS उस समय सोन 
हे चार ३ जम पर बसा हुआ था। वह कोई 
Ww SU लम्बा और पोन कास चे 

t P परीवार RR स STET था। 
| ५७० बु “कड़ी की थी, जिसमें ६४ 
PM एक गहरी = au चहारदीवारी के चारों 
| का जल चाडी खाई थो, जिसमें सान 

। र er था। राजमहल लकड़ी 
है अन्य देशों के राज-प्रासादों 


वी के ब 
रां तब ए 
Te | इस 

Haat 
am Gal! 


| भर 
| हुआ था 
| 


"1 


विभक्त करके छः स्वतन्त्र उपलभायें बनो थो | यही 
उपसभाय नगर के भिन्न भिन्न विभागों का काय्य 
करती थां | पहली उपसभा नगर की शिल्प-कला 
की रक्षा करतो थी। दूसरी का यह काम था कि 
बह नगर में आये हुए विदेशियों को किसी प्रकार 
का क्ट न होने दे। तीसरी इस बात का हिसाब 
रखती थी कि नगर में आज कितने आदमी मरे रोर 
कितने उत्पन्न हुए, जिससे कर quz करने में 
सुभोता रहे । चौथी नगर के व्यवसायियों से कर 
वसूल करती थी। पाँचवीं ओर छठी उपसभाओं 
का भी नगर के वाणिज्य-व्यवसाय ही से सम्बन्ध 
था। ये सभायें नगर के बाजारों, मच्दिरों और 
अध्य संस्थाग्रों का भी काम देखती at | उस सप्रय 
भी भारत में कई अच्छी अच्छे सडके थों। राज- 
धानो पाटलीपुत्र से एक सड़क आरम्भ होती 
थी, जा एक हज़ार मील से अधिक लम्बी थी ओर 
भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक जाती थी। 


agga के पात्र सम्राट्‌ अशोक के समय में भी 
पाटलीपुत्र की बड़ी उन्नति gil मोर्यवंदा का 
अन्तिम राजा बृहद्रथ था | उसका सेनापति पुष्पसित्र 
उसे मार कर स्वयं राजा बन बैठा | पाटलीपुत्र 
पुष्पमित्र रोर उसके स्थापित किये हुए सुङ्ग नाम के 
राजवंश के दस राजाओं की राजधानी रहा। 
इस वंश का उत्तराधिकारी कण्वःवश हुआ | 
उसकी भो राजधानी पाटलीपुत्र ही रहा । सन्‌ 
ईसवी से कुछ वष पूवे ही कण्व-वंश का अन्त 
हा गया arc साथ ही पाटलीपुत्र का वैभव भी 
क्षीणप्राय हा गया | 
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१९७ 

कण्व-वंश के पश्चात्‌ दक्षिण के आन्ध्रवंश ने 
उन्नति पाई; परन्तु उसकी सत्ता कुछ ही समय के 
उपरान्त AT हागई | सन्‌ ईसवी की पहली शताब्दी 
के बीच से लेकर चाथी शताब्दी के आरम्भ तक 
भारत मे अराजकता सी फैली रही। इस समय 
देश भर में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ | 


|` उनमे सदा परस्पर लड़ाई भगड़ा हाता रहा | विदेश 


से शक, हण आदि कितनी ही यवन-जातियाँ आ 
आ कर यहाँ बस गई | चाथी शताब्दी के आरम्भ 
में गुप्त-चंश का उद्य हुआ । ३२६ ईसवी में समुद्र- 
गुप्त राजा हुआ | अपने बाहुबल से समुद्र-शुप्त ने 
एक बार फिर भारतीय साम्राज्य की नांच डाली | 
उसका साम्राज्य हुगली से चम्बल तक HI हिमा- 
लय से नम्मैदा तक फैला । MAA Me हिमालय 
को तराई तक के राजाओं ने उसकी अधीनता 
स्वीकार की | गुप्तवंश के इस अभ्युत्थान के साथ 
पाटळोपुत्र के गुप्त भाग्य ने भो पलटा खाया | उसे 
फिर एक बार एक विशाल साम्राज्य की राजधानो 
बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 


छठी शताब्दी के अन्त में गुप्तवश का भी नाश 

हा गया | मध्य एशिया के इवेत gib का वह शिकार 

हागया | पाटळोपु् का पतन भी तभी से आरम्भ 

हा गया | पांचवां शताब्दी के आरम्भ में फाहियान 

नाम का एक चीनी यात्री भारत में आया था । उस 

समय पाटलीपुत्र मगध प्रदेश की राजधानी था। 

बह पाटळोपुच मे काई तीन वष रहा | महा- 

राज अशाक के बनवाये इए छः सात सा वषे के 
पुराने टूटे Hz राजमहळ को देख कर फाहियान को 
बड़ा दुःख हुआ । इस विषय में उसने अपने 
यात्रा-तरत्तान्त मं लिखा है कि अशोक ने इस महल 
को अवश्य देवताओ्रें से बनवाया होगा | इसकी 
ऊँची ऊँची दीवार, भव्य द्वार aie चाखट॑ बनाना 
मनुष्य का काम नहा राजमहल के पास ही दो 
बोद्ध संघाराम थे, जिनमें छः सात सा साधु रहते 
थे । ये साधु अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे | 
दूर दूर से लाग अपनी घमै-पिपासा की तृप्ति के 


AAA 
OARS 


लिए इनके पाख आते थे । प्रसिद्ध 
मञ्जुश्री भो इन्हों दो बाद्ध संघारामा गे से 
रहा करता था । उस समय पाटलीपुत् में किन a 
पेसे ग्राषधालय थे जहाँ बिना जाति अथवा i 
देश के विचार के सब प्रकार के रोगियों को 
चिकित्सा होती थी। शेगियां के आराम 3 
ज़याल रखा जाता था | उनको सपथ tm 
मिळने की भो उचित व्यवस्था थी | d 
सातवीं शताब्दी के मध्य में दूसरा aq 
हेनसाँग भारत में आया। उसने पाह 
बड़ी बुरी दशा से पाया । केबल नगर की टू " E 
फूटी चहार-दीवारी मात्र उस समय उसके भूर 
महत्त्व को चिह्न-स्वरूप शेष रह गई थी। share 
आबादी भी थो । चिरकाळ तक पाटलीपुत्र को | बात 
अवस्था मे पड़ा रहना पड़ा। लगभग एक हशा as 
वषे के बाद, १५३०६० से, पाटलीपुत्र के भाग्य ने पी 
पलटा खाया | शेर-शाह ने बादशाह हुमा ET 
परास्त करके सूर-वंश की नीव डाली | पाटा im 
SIT अब पटना कहळाता था, सूर-वंद की TAM à 
बना | परन्तु वह आधिक समय तक HIS आह दिये 
न रह सका । थोड़े ही वर्ष बाद हुमायू के ? WP 
अकबर ने सूर-वंश का उच्छेद करके पटना | ain 
राजधानित्व भो AT कर दिया | dod 
इसके बाद पटना में दो उल्लेखनीय "omg 
नाये' ग्रोर gi । पहली घटना है, १७६३ i $ यापार 
में, लगभग साठ अँगरेज़ों की हत्या । मोर करार गरम भ 
उस समय ams का नवाब था । उस (| तैशा पीत 
ईस्ट इंडिया कम्पनी से, get के लेन-देन के ag, 
में, कुछ झगड़ा हा गया । बात यहाँ तक | liu 
कि नवाब और कम्पनी में हाथापाई होते ९ | 
कम्पनी की सेना ने पटना पर अधिकार 7 
परन्तु नवाब ने पुनः पटना छीन लिया | x 
की भी STAT कपटी हुई, जि seus पटत. 
मीर कासिम के हाथ पड़ गये। ये Ü 
केद किये गये। इसी बीच में मार कासिम र 
से दो बड़े बड़े युद्धो मे हारना पड़ा | 


A s 
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भारतवष की महत्ता | 


nuu 
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A 
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Dorr nnn 
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ILI PLL PPR PRP PPP 
DPI nnn 
^ 


क, 
re mn 


Eo I ` z g E टश गार्‌ रे Pc - ^ z ce i 
TRU छि, ag गया और क्रोध में आकर = ks TE = Mur बाहर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। | 
E rel “A a NM RT igat aa होती हे वह खान तीन | 
मे Rad a नाम का एक स्विटजरळेण्ड-निवासी मीर- चार गज लम्बा-चाड़ा है बीच में एक पत्थर है, | | 
f 
I 
i 


y Ex T: 6 a ar fs E m S ~ 
अथवा: का नौकर था | इसा मनुष्य ने मीर कासम जिसे उठाने पर भीतर जाने का रास्ता मिलता हे | 


Wm ij 
M aA aa ^ 2 = oF ZAT m ये sp es an S | 
j i: ही ग्राश से बड़ी agaat के साथ लगभग साठ भीतर जरा से भी खटके की इतनी प्रतिध्वनि हाती 
LE जा की हत्या की | हैं कि गोले के भीतर एक किनारे पर खडा हुआ | 
पय भेष (५५७ में दूसरी घटना mi] पटना-नगर से "HUI दूसरे किनारे पर खड़े हुए मनुष्य के मन्द 


| दानापुर की छावनी है! दानापुर में उस से मन्द शब्द का भी सुन सकता है। | 
MULTI ON T । १८५७ से सिपाही- | 
N | 


| 
CARA नह हुआ | इस डर से कि कहाँ दानापुर की dam i 
TER फ़ौजें विप्लव-कारियां से न मिल जायें, भारतवष का महत्ता | i 


~ 


नव सुशिक्षित बन्धु | कुछ है आपसे कहना सुके ; | 
विनय-द्वारा संशयो को आज है हरना qi । 
सुभग शुचि शालीनता से मुँह न अपना मोड़िए ; 


सक Miliani ने यह निश्चय किया कि उनसे 
TI Gita ले लिये जायँ । फोज से हथियार माँगने 
31 का शाह बात चलने पर वह बिगड़ गई रोर अत्य विप्ळव- 


एक हग रिया से हि $ Pus | 
Nati से मिळ गई । इसका परिणाम बुरा हु T लुत y | 
याग्य ने शा OM इस à n बुरा हुआ | पूर्वजों पर व्यर्थ दोषारोप करना छोड़िए ॥ १ ॥ | 
हां बहुत दिनों बाद, इस वप, फिर पटना के भाग्य नो का यदि यहो तता e IE 
ag) बट बदली है । सम्राट्‌ पञ्चम जाज की डा DR | 
पाटली E 4 है । सप्राटू पञ्चम जाज की आज्ञा तो कणों.से.जंलवि कालात मोचा ब || 
A ल्ग चि T = ; SINCE | 
प राजा है i MC E ele कुछ पुरातन विषय-वर ही व्यक्त करना gu; | 
E B T Sat शारा age Us पूर्वजों में बस तुम्हें अनुरक्त करना हे मुझे ॥ २ ॥ 
v xp S ये हैं । पटना अब E £ i | 
a 4 DET दिसना सभ्यता इस देश की प्राचीनतम है सर्वथा ; | 
पटना 


सृष्टि-गणना थी कहां सम्भव कहो तो अन्यथा ? 


ERE EN है 
a पन पटना एक बडा SAT AIST नगर 8 विक्रमादित्यादि की है वर्षगणना भी यहाँ ; i 
दु j | 


Ey] iS ` A 
" परके भिला देने से इसकी लम्बाई लगभग 


नीय ` पारकोस के हे पूर्वजों की कीति' को जो कर रही है स्थिर यहां ॥ ३॥ || 

» पिकास CES EN क T ति का जो कर रही है ह्‌ iil 

TEEKI * हा जातो है। यह नगर नीळ He अफीम विमल-विद्या से सुशोभित अखिल भारतवर्ष था | 
सल- s ; 


k $ यापार क c. है 9, EX 
ftc All ग ३ ! बड़ा भारी केन्द्र है। यहाँ से चीन का 


| 
| 
S वी है _विद्या-बल-विनादन में सदा sga था। | 
ZÊ E i जाती है। पर अब चोनवाळे अफोम आत्म-विद्याःबल विनादन में सदा उद्ध | 
GE जड़ RE इससे यहाँ का ae "स च यी || 
Tm न्‌ होने पर है । "i M का का m. हैं इसी के सब ऋणी यूनान भी जापान भी ॥ ४॥ | || 
ay ही हैं न्तु एः M AT f दर्शन किया है आपने ? || 
; कहते "परन्तु एक देखने लायक है । उसे. ता ee "i 
र्वा | १०९३7 मे ईस्ट-इन्डिया-कस्पती PR का क्या TE वत NM | | 
UPS à था ने अनाज भरने के लि ZU लाला ma सुखदायक श्रृति-स्टतिया न, क्या जानी गर ? | | 
5t E इसकी परिधि लगभग डेढ़ at गज़ पने में eal ता, गर आ de "Ed | | 
VW al TU भीतरी व्यास काई छत्तीस गज ग्राम-चैत्याराम-पर्वत-युक्त भी भू गोल है ; || || 
Ss T Tare A R a हो ~ ^ EN I age | | Mn 
al ॥ wins ३ सकी कोई तीस गज उँची ग्रोर उपमा कदम्बःप्रसून की इसकी मिली अनमोल ह। | | || 
TB LIS अनाज XI सुनते हैं, इसमें लगभग medta देखने में है अचल पर चल सदाहा यह इला ; E | 
| > en a ~ 3 | | 
भरा ज्ञा सकता है । इसके ऊपर पूर्वजों की उक्तियाँ ये देख तो लेते भला ॥ ६ ॥ 1 | | 
[ i 
á CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ४ | | 


१९३ 


ROMANE Say PAAA 


i विचरती आकाश सें सब दिन निराधारा मही 
; खाचती सब वस्तुये आकष UI-ERT मही । 

: TARF, त्यां वात्सरिक गतियां सदा होती रहे 

| नियत ऋतुओं की अतः स्थितियां सदा होती रहें ॥ ७ ॥ 
! | ! पव म॑ निज tara से विधु का ग्रहण करती मही 
B: चन्द्र भी निज बिम्ब से रवि की दशा करता यही | 
Seg को अतिशय ग्रनाखी ज्योति जो यह हे खिली 
Rama से वह उसे दिननाथ-द्वारा ही मिली ॥ ८ ॥ 


रविकरणा के ताप से जल-भूमि का अत्यन्त तप , 
होकर पहु चता व्योम में बन बाष्प का वपु वह समस्त । 
'फेर वही बनता शनेः सादामिनी-युत घनघटा 
हे दिखाता agaaa फिर वारिुन्दो की छुरा ॥ 8 || 
धर्म-भय से जलधि-यात्रा यदपि बहुःस्त्रीकृत न थी 
किन्तु द्वीपान्तर-गमन की सुप्रथा भी शृत न थी । 
पूर्वजों की कीति है इस विषय सें भी कम नहीं 
बादर लाया क अमण-बृत्तान्त पढ़ते क्‍यों नहीं ? ५० ॥ 
भित्ति में श्रम द्वार का त्यां हार में भित्ति-प्रभा — 
थी जल-स्थल-साम्ययुत वह पाण्डुनन्दन को सभा । 
एुपावसाहन-कारिणी हियहारिणी थी चारुता 
क्या कभी देखी कहीं ऐसी aaqa कार्ता ? १५ ॥ 
एक से दश शत, उन्हीं से फिर सहस्रों बाण हे, 
MAAAR इधर तो उधर कषक प्राण eal 
वीर-शत-हन्ता विपुल थे सहस-हन्ता भी बली 
था महा ग्राश्चय्यमय वह पूर्वे की समर-स्थली ॥ $3 ॥ 
यंदापे युका इस विषय में और भी वक्तव्य है 
किन्तु मागे ग्रनन्त हे , इससे न वंह राम्तब्य हे | 
` पूर्वजों की उस कृपा पर ध्यान रखना चाहि q 
संदा उनका पुण्यमय गुणंगान करना चाहिए ॥ ५३ ॥ 


बसं यहाँ इस विषय का श्रवसान है जाता किया , 
पूर्वजों की भक्ति का आह्वान हे जाता किया | 

EX ! हममें बुद्धि हो, शुभ शाक्त हा, तव भक्ति हा 
दीजिए ऐसी सुमति निज देश में "IgE हो ॥ १४ ॥ 


विन्ध्येश्वरी प्रसाद गुप्त । 


dae. 
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सरस्वती | 


आनन्दोदगार | 
गजल ( कलाधरात्मक राजगीत ) | 
जिसमें नटराज लाचुका हे 
स नाटक में नचा चुका है। | 
जिसके अनुसार खेल खेले | 
I 
i 
अपना रस जो चखा चुका हे । | 
तन पक्षर हो गया पुराना | 
सन भोज नवीन पा चुका है ॥ 
अब शीकर सिन्धु में मिलेगा 
सुभ काल समीप ग्रा चुका है। 
शिवशङ्कर का मिलाप होगा 


दिन अन्तर के बिता चुका है ॥ 


नावूराम शङ्कर शम 


वह शशव SV जा चुका & I 
उस याचन का न खाज पाता 


नल का दुस्तर दृत-कार्य्य । | 
WT NN चीन समय में भारत का अधिकतर 
ei अंश, जिसे आज कल कुमायू क॑ 
हे, निषध-देश के नाम से प्रशि 
था | अलका उसकी राजधा 
थी । उसमें वीरसेन का पुत्र ४ 
नामक एक महा प्रतापी राज्ञा राज्य करता था। 

नळ, एक दिन, सुंगया के लिए राजध्रागी 
बाहर निकला | आखेट करते करते वह AAT 
तक अरण्य में निकल गया | वहाँ उसने एक 
मनोहर जलाशय देखा | उसके तट पर E 
किक रडु-रूपधारी हँस, थक जाने के ME 
बन्द किये, बैठा आराम कर रहा Y 
इष्टि उस पर पड़ी । चुपचाप, दबे er. 
राजा ने उसे पकड़ लिया । हंस का 
तन्त्य जाता रहा । पराधीनता के ठुःख ae 
at तथा माता 


s 


वियाग-जन्य तापी 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग । | 
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ra? | E n 
हा उठा । उसने बहुत विलाप 

He दान देने के लिए राजा से उसने 
किया | की मरार एक तुच्छ पक्षी पर अनुचित 
a» करने के लिए उसकी अत्खेना भी की | 
n दया आई। उसने उस हंस के छोड़ दिया। 
"स इस पर बहुत प्रसन्न हुआ A उसन imu 
क्क साधारण पक्षी हुँ । आपने मुझे छाड़ दिया, 
E oat Sted Ho HIN 
(क अविवाहित हैं । WATT आपही के सहश 
दमयन्ती को 
STET करूँगा | 
अपने उद्योग को 
लिए MaA में 


| d द्याकुळ 


स्यन्द्रा 


किक रूप-ळावण्यवती get 
गए पर AGTH कराने की 
qm कल्याण हा । में चला 
| का संवाद सुनाने 
हैट कर आपके FAA करूँगा | 
गह से विदा होकर हंस ने विदभ देश--आधु- 
किवरार-की राह ली | वहाँ के राजा भीम की 
झ्या दमयन्ती उस समय त्रिभुवन में एकही 
gu थी । उसकी रूपराशि का ada करके 
हने नल को दमयन्ती पर अनुरक्त किया था। 
ग्र उसे दमयन्ती को नळ पर अनुरक्त करना 
॥। आकाश-मार्ग से हंस शीघ्रही विदर्भ-देश की 
पिधानी कुण्डिनपुर पहुँचा । ( इस संख्या के 
गिम रङ्गीन चित्र देखिए ) दमयन्ती उस समय 
न मे सखियें के साथ खेल रही 
: I को बाळी बोलना जानता था | 
; p Sod बल, वैभव RIT परा- 
से नह के z त दसयन्त का सुना कर हस 
its "पाश A फॉस लिया । यही नहीं, 


H 
| 
oh 


गछ की a 

& à चिन्तना ने दमयन्ती का अतिशय 

४ देकर व एक दिन विरह-व्यथा से अत्यन्त 
है मूछित हा गई । पिता भीम उसके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नळ का दुस्तर दूत-काय्य | 


ENSIS 


: TIAS 
AT 


पास दौड़े आये । कन्या की दक्षा देख कर उसके 
सन्ताप का कारण वे ate गये । उन्होने शोघही 
उसका विवाह कर डालना चाहा । स्वयंवर की 
तिथि निश्चित हुई । 

. स्वयंवर मे शरीक होने के लिए देश देश के 
TUN चळे | नळ ने भी अलका से कुण्डिनपुर के 
लिए अस्थान किया । उधर स्वयंवर का समाचार 
र भेमी का Argaia नारद से सुन कर, 
उसे पाने की इच्छा से, इन्द्र ने भो देवलोक से 
प्रस्थान किया | उसके पीछे यम, वरुण ओर अञ्चि 
भी चळे । मागे में उन चारों की भेंट नल से हुई । 
नळ की भुवनातिः्यापिनो सुन्दरता देख कर उन 
देवताओं के हाश उड़ गये | उन्होंने इस बात का 
निश्चित समभा कि नल के हाते दमयन्ती कदापि 


उनके कण्ठ मे वरमाला न पहनायेगी। अतणव . 


कपट-काशल की ठहरी | नळ की दानशूरता आदि 
की प्रशंसा कर के इन्द्र महाराज नल के याचक 
बने । आपने नळ से यह याच्या को कि तुम हमारे 
दूत बन कर दमयन्ती के पास जाव ME हमारी 
तरफ से ऐसी विकालत करो जिसमें वह हमा चारों 
में से किसी एक को अपना पति बनावे । इस 
प्राथना पर नल को महा दुःख हुआ | उसे क्रोध 
भी हा आया । उसने इन्द्रादि के इस काय्य की बड़ी 
गहण की। अपना सच्चा हाळ भी उसने कह 
सुनाया | सङ्कपद्वारा मुझे ही दमयन्ती अपना पति 


बना चुकी है, यह भी नल ने साफ़ साफ़ कह E 


भीम भूपाल के अन्तःपुर A दूत बन कर जाने की 
असम्भवता का भी नल ने उल्लेख किया | पर 
इन्द्र ने एक न मानो | उचित-अडुचित का उस 
समय उसे कुछ भी ध्यान न रहा | फिर उसने नळ 
की चाटुकारिता आरम्भ की | आजिज्ञ आकर नल 
ने इन्द्रादि देवताओं का दूत बन कर दमयन्ती के 
पास जाना स्वीकार कर 
एक ऐसी विद्या सिखला 
इच्छा करने पर, 
e पर वह सबके देखता रहे। नल, 


दी जिसके प्रभाव से, 


लिया । इन्द्र ने नल का | 


b de. 


बह dw लोगों की दृष्टि से =e d 
इस 


EE — 


तरह, इधर दूत बन कर कुण्डिनपुर पहुँचा | उधर 
पूर्वोक्त चारों दिकपालों ने पृथक्‌ पृथक अपनो 
दूतियाँ भी दमयन्तो के पास, उसे अपनो ओर 
अनुरक्त करने के लिए, भेजा | इतने छल-कपट 
रार प्रयत्न को काफ़ो न समक कर उन्होंने दमयन्ती 
के पिता को बहुत कुछ घूस भी दी । सबने अद्भुत 
अद्भुत उपायन राजा भोम को भेजे | 
नल ने अपना रथ, अपने अनुचर और अपना 
असबाब आदि कुण्डिनपुर के बाहर ही छाड़ा | RF- 
Wat की स्वार्थपरता HTC Mewar को धिक्रारते 
हुए उसने नगर में प्रवेश किया। जी कड़ा करके वह 
राजप्रासाद के पास JE चा । धारे धीरे वह उसके 
भीतर घुसा | इन्द्रदत्त तिरस्करियी विद्या के प्रभाव 
से उसे किसी ने देखा । घूमते घामते वह दुम- 
यन्ती के महळ में दाखिल हुआ | कहां किसी कामिनी 
के शरीर का स्पर्श हाने से वह मिकक उडा । 
कहां किसी का काई Haga अङ्ग देख कर उसने 
आँखे मूँद wil कहीं किसी को अपने स्थितिस्थान 
की ्रोर मुख किये देख वह डर उठा कि कहाँ 
में देख ता नहों लिया गया | इस प्रकार अन्तःपुर 


की सैर करते हुए वह दमयन्ती के सम्मुख उपस्थित 
हुआ | उसके रूपमाधुय्य की शोभा देखते वह 
देर तक वहाँ खड़ा रहा | उसने सबके देखा; उसे 
कोई न देख सका | तदनन्तर, समय अनुकूल देख, 
अङ्गीकृत दूतत्व-निवीह के इरादे से, बह प्रकट 8T 
गया | इसके बाद वहाँ जा कुछ हुआ उसके ada 
मे श्रोहष ने अपने नैषध-चरित.मे अपूर्व कवित्व- 
काशल दिखाया है । उसो का भावार्थ, संक्षेप 
मे, आगे, दिया जाता है | 


पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि नळ n 


दमयन्ती दोनों, पहले ही से, एक दूसरे पर, अनुरक्त 
थे। तिस पर भो नल ने याचक इन्द्र की याच्ञा 
को विफल कर देना अपने वंदा के विछद्‌-विहद्ध 


„IMRI l अतएव उसने za बनना स्वोकार कर 
लिया | नल के चरितरदाढ़य, साहस ग्रौर स्वार्थत्याग 
का यह अदूभुत उदाहरण È | अब, इस समय, ये 
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दोनों प्रेमी एक gat के सामने - 
कोई बात छिपी नहीं, पर दमयन्ती 3 
अत्यत्प भी ज्ञान ART कि यंह का m 
घटना को महत्ता बहुत बढ़ गई है । इस 
वैचनोय रख उत्पन्न हा गया | ag | 
नल के अकस्मात्‌ THE होने पर any 
उसकी सहेलियों ने उसे इस ग्रनिमेष-भा 
मानों वे उसे होट द्वारा पी जाना चाह 


नळ के UJA रूप ग्रेर आकस्मिक ] र 
अप्रतिभ कर दिया । उनसे उस समय Fase 
बन पड़ा कि, अभ्युत्यान को वाञ्छा से, अपे H dum 
आसने से वे उठ खड़ी हुईं । नळ के wm qn 
दमयन्ती का वैसाही परमानन्द प्राप्त हुआ गैस rum 
वर्षीकाळ आने पर, पर्वत से निकली हुई खी प्रब 
मेधां के धारासार से प्राप्त हाता है | 

नल के प्रत्येक अङ की सुन्दरता का म 
अभिनन्दन करके दमयन्ती के हृदय में जिन भी, 
उद्य हुआ उनका वणेन करने में केवळ 77 
ही समर्थ हा सकते हें | दमयन्ती ने दैखा प 
सारी सहेलियाँ कुर्ठित-कण्ठ हा रही | 
सुख-मण्डलों पर आतङ छाया हुआ है। 
दमयन्ती की तरफ़ से उस आगन्तुक पुरष 
प्रश्न करने में असमर्थ हैं | टाचार नत्र मुखा 
स्वयं ही नळ से इस प्रकार meu | 
बाली:-- es gui : 

आचारवेत्ता महात्माओं ने AE gN 
दिया है कि अतिथि आने पर यदि HU ४ 
पड़े तो प्रेम-पूण अक्षरों की रस धारा E कै 
पके बनाना चाहिए | अभ्यागत की 


E 


RE I I 


ANS 


ग्रामा का भा प 
दे, उस समय पाद्य amc अच्य के लिए जळ 
पर ^ तो आनन्दाश्रुओं से ही उस विधि का 

| | करना चाहिए। आपका दशन होते ही प्र 

फे =? [S 
pE छाड़ कर खड़ी हो गई वह यथाथ 
` दमयत आपे प्रार्थना पर, 
` दयत आपे 

भाव a aed न्हा T : Mis 

गाहतो हैं I इसे HEFT कर। यदि आपका m 

ii हा तोभी, मेरे TAU a, आप मेरी इस 

देती को मान लेने की उदारता ATA । आपके 


NE : चु करने वाले हैं । यह तो आप बताइए कि 
के पार प्रपा निर्दय हृदय कब तक इन्हें इस तरह खड़े 
ए| ua E Ald करना चाहता है | बसन्त बीत जाने 
Wi ए जा दशा उपवनों की हाती हे वही दशा आपने 
रिस देश की कर डाली ? आपके मुख से उच्चारण 
किये जाने के कारण HA हाने वाळे आपके नाम 
BIA सुनने के लिए में उत्छुक हो रही हूँ । अपने 
| एगो से सारे संसार को तृप्त करने वाळे आप जैसे 
a TS (चन्द्रमा ) को उत्पन्न करे किस वंश ने 
सुद्र के साथ स्पद्धी करने का बीड़ा उठाया है? उस 

| शका यह उद्योग सर्वथा स्तुत्य Gre उचित È | 
E Un में आपके प्रवेश को मैं महा- 
js LN पार कर जाना समझती हू । मेरी समझ 
पह आता कि इतने बड़े साहस का कारण कया 
कि UR इसका फल भी क्या हे है के 
agi Umm èr सकता है? आपके 
ह mque के में अपने नेतो के 
\ ° समभझतो हू । आपकी आकृति 


पघसे Wyss = a 

P BIET a माहिनो है । द्वारपाले को अन्धा कर 

दू १) m aA आपमें बड़ी ही अद्भत है। 
ES ररीर्कान्ति भो महा अछाकिक हे । 

gat गीत देखता, हे Te कि आप कोई दिव्य पुरुष, 

a । पणा ` »& I मर >. _*. 

कुठ p NS EM मूर्तिहोन है am, aR नहीं हो सकते; 

हो के. 1 सकते EU ६ अश्विनी कुमार भो आप नहीं 


i RIR 


कै TS LM ने कभो अद्वितोय नहीं देखे गये । 
| M 


इभ्य हूँ ता यह पृथ्वी कृतार्थ है | यदि 


< 
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आप देवता € ता देवलोक की प्रशंसा नहीं हा 
सकता | यदि आपने अपने जन्म से नाग-वंश को 
"eger किया है ता नोचे, अर्थात्‌ पाताल में, होने पर 
भी वह सब लोकों के ऊपर समभा जाने योग्य है | 
इस भूमण्डल मे किस मनुष्य ने इतना अधिक पुण्य 
किया हे जिसे कृतकृत्य करने के उद्देश से आप अपने 
परां का चलने का कष्ट दे रहे हैं? इस प्रकार के 
न मालूम कितने सन्देह मेरे चित्त में उत्पन्न हो रहे 
हैं । अतएव आप अधिक देर तक मुझे सन्देह-सागर 
में न डुबाइएण | बतला दीजिए कि किस धत्य के आप 
अतिथि हैं। आपके सुन्दर रूप का qud करके 
मेरी दृष्टि ने तो अपने जन्म का फल पा लिया P यदि 
आप अपने मुख से अब कुछ कहने की कृपा करें ता 
मेरे कानों को भी सुधासार के आस्वादन का आनन्द 
मिल जाय” | 


अपनो प्रियतमा के मुख से इस तरह शहद के 
समान मीठी वाणो सुनने से नळ का अजीब हाळ 
हुआ | दमयन्ती के ग्रोष्ठबन्धूकरूपी धन्वा से वाणी 
के बहाते निकली gi मन्मथ की पञ्चबाणी ( पाँच 
बाण ) कानों की राह से नल के हृदय के भीतर 
sani | प्रिया दमयन्ती के मुख से ऐसे मधुर और 
ऐसे प्यारे वचन सुन कर नळ, सुधासमुद्र में, शरी- 
uadha मञ्जापपर्थन्त Aafaa हो गया | 
स्तुति tar चोज है जा शत्र के मुंह से भो मीठी 
माळूम होती है | फिर प्राणापम प्रिया के मुह से 
उसके मिठास का कहना ही क्या है। 


^ 
[ के बेठना dT 

नल ने स्वयं दमयन्ती के आसन पर बे 
उच्चत न सममा; परु दमयन्ता की प्राथना पर, 
उसकी सखी के आसन पर वह बेंठ गया। इस 
समय नल के हृद्गत AMT मनोभव में युद्ध ठन 


गया | जीत UE ही की हुई । मनाभव ने हार 


खाई | उसकी एक न चली विकारों की उत्पादक | 


t 
j 


प्रबळ सामग्री के उ पचित होने पर भी यादि s i 


का मन कलुषित हो जाय ते फिर चे महार 
ही कैसे । 
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को छोड़ कर MCAT प्रश्‍न नल TAA कर गये | 
आपने अपनो कथा का आरम्भ इस प्रकार किया।-- 
मैं दिशाओं के अधिपतियां की सभा से तुम्हारे 
ही पास अतिथि हा कर आया हँ । साथ ही अपने 
प्रभुओं के सन्देश, बड़े आदर के साथ, अपने हृदय 
मे प्राशं की तरह धारण करके लाया हूँ । मेरा 
ग्रातिथ्य-सत्कार BT चुका । बस, अब Me अधिक 
परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं | dz क्यों नहीं 
जाती ? आसन कथां छोड़ दिया ? दूत बन कर मै 
जिस काम के लिए आया हुँ उसे यदि तुम सफल 
कर दोगी ता में उसी को अपना बहुत बड़ा आतिथ्य 
समझू गा । हे कल्याणि | चित्त तो तुम्हारा प्रसन्न है ? 
शरीर तो तुम्हारा सुखी है ? विलम्ब करने का यह 
समय नहा; इससे जा कुछ मैं निवेदन करने जाता हूँ 
उसे कृपा करके सुना | मेरा निवेदन यह हैः 
जबसे तुम्हारी कुमारावस्था का आरम्भ हुआ 
तभी से तुम्हारे गुणें ने इन्द्र, वरुण, यम, qucd 
| | ] | हृदय पर अधिकार कर लिया है । तुम्हारे शेशव 
D ओर यावन की सन्धि से सम्बन्ध रखनेवाली बातों 
का विचार करके इन दिक्‌पालें का चित्त प्रतिदिन 
अधिकाधिक खिन्न हो रहा है । दो राजाओं के राज्य में 
जा दशा प्रजा की होती है वही दशा इस समय इन 
देवताओं की हो रही है | पञ्च-शायक रूपी चार ने 
इन के धैर्य रूपी सारे धन का हरण कर लिया है । 


IE मैं तुमसे इन्द्र का क्‍या हाळ बयान करू | सूर्य 
j|. जिस समय पूर्व दिशा में उदित होता है उस समय 

' उसका विस्व वैसाही अरुण होता है जैसा कि चन्द्रमा 
का । तुम्हारे विथाग में महेन्द्र सूय का भी, सहदाता के 
कारण, चन्द्रमा समक कर अत्यन्त क्रोधःपूणे gf 
से देखता है | किसका अपराध रोर किस पर क्रोध | 
परन्तु वह वेचारा करे कया ? बह इस समय बिलकुल 
ही विवेकहीन हो रहा है। केवल तीन-नेत्र-धारी ने 
मनाजमहेदय के साथ जा Gan किया था उसी 
का वह अब तक नहीं संभाळ सका। मेरी समभ 
में नहीं आता कि यदि अब सहस्रनेत्रधारी उस पर 


TERIS याका 
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दमयन्ती ने नल से जो प्रश्‍न किये उनमे से एक 


aA 


A 


रुष्ट हुआ ते उस वेचारे की कया eme [^ 
के ते RTT 
सिज के dT शरीरकृत अपराधों से Wes 
हा रहा है, कोकिळ का तो बचनकृत M 
उसे सहन नहीं हाता | इस डर से कि 3 
शब्द्‌ कान मंन पड़ जाय व > सन 
जाकर बैठने का साहस No २ 1 
mc कहां तक कहूँ, WER जटाजूटवाहे 
चन्द्रमा का अपना अथकार-कती समक क्र फ 
का पूजन तक करना उसने छोड़ दिया है हू मा 
वियोग से उसके धेय्य का समूल उन्मूलन ह सरे 
हे । कटपत्रक्ष संसार के दारिद्र-हरण का वदत 
ह । परन्तु इस समय वे स्वयंही महार paar 
रहे हें । इन्द्र का शरीर-सन्ताप दूर करने etd amr 
के पत्तों की शा्यायें बना डाली गई हैं। अत au 
सब वे पत्ते के दारिद्दीन खड़े हुए हैं। game थे 
यह IST करो कि कया अमरपुर में काई ऐसा पण duc 
नहीं जा अपने सदपदेश से इन्द्र को धेय ges: 
करे । राङ्क तुम्हारी निर्मू छ नहीं | परन्तु उपह mis 
कौन p रति-पति के धन्वा की अविरत zero कि व 
को दोनों कानां से बहरा कर डाला है। aw 
की मेाह-निद्रा को दूर करने वाले FTE 
की ध्रैय्य-विधायक वारी सर्वथा व्यर्थ हा री है| पहन व 


अष्टमूर्ति UET का जा देव।प्यमान qa] R 
याजक जिसकी नित्य उपासना करते हैं उस ग्री ET 
भी बुरा हाळ है । कुसुमशायक ने उसे भा | “ts 
दास बनने की आज्ञा दे दी है । दूसरों के 
समय असि अब तक यह न जानता थीं "T 
कितना ताप होता है-उन्हे कितनी जलन ea) 
परन्तु तुम्हारी सहायता से अशि का d A 
समय aag उसे यहाँ तक विनोत ग्रॉर F A ] १ हए 
रहा है कि भविष्यत्‌ मे दूसरों को am 
उसे कदापि साहस न होगा | क्योंकि, अन Aes 


का दुःख अच्छी तरह ज्ञात हा गया E , ऐना 
तीसरे नेत्र में वास करने वाळे पाव, ' | हा m 
को एक बार जला कर भस्म कर दिया, (1 पत दि 


के तुमने भी पुराणां में छुना होगा | at 


~~ 


समय मनोज ने तुम्हारे नेतो 
भीतर सुरक्षित dar 


m E. दिन से जारी है। तथापि वह यही समक 
हा है कि अभी तक MAS 
कर gigal तुम्हारे कारण कुसुमायुध के शरों से 
जटा बह तक पीड़ित हो गया है कि अपने भक्तों के 
झ कर रा बढ़ाये गये कुसुमों से भी डर कर वह कासां 
या है गता है | E- dA. 
न्मूलन हा, ` सरोहहों का सखा सूयय जिससे FAA है AIT 
बदन के सुवास से सुगन्धित द 
हादी | प्रयतमा है उस वैवस्वत यम ने भी तुम्हारे निमित्त 
रने के ulami pE में अपने Ur की आहुति दे डाली है । 
हैं। Wadia समय बड़ी ही Asaan को प्राप्त 
VE] शीतोपचार के लिए मळयाचळ से लाये गये 
tee wga उसके शरीरस्पर से यद्यपि बेतरह 
| मुस जाते हैं तथापि मलय इस आपत्तिकाळ में भी 
m प्रभु यम की सेवा नहीं छाडुता । कारण यह 
(0m वह उसी को दिशा का--उसो के राज्य का-- 
TRI RATT यम के शरीर के साथ मलयाद्वि भी 
r MAIS पल्लव प्रोर चन्द्नादि जलाने का सन्ताप 
हो l| सहन कर रहा है | 
gece} रा वरुण, सा उसकी भी दक्षा अच्छी नहीं | 
| URN sgar at ज्वाला सहन 
हा बान NM d | वह उसे विशेष दाहकारक 
l सरास परन्तु अपने ही अधिपति quu 
ded स शरीर जल के भीतर धारण 
Ay समय असमर्थ हा रहा है | 
E दवता तुम्हारे नगर के बाहर पास ही 
a Thay E की आज्ञा B में तुम्हारी सेवा में 
| रिया me ' ह । जा कुछ मैने तुमसे निवेदन 
RER K का सन्देश है | अब कृपा करके बत- 
A म, णा Bo अपनो इच्छापूर्ति के लिए कब तक 
MT Ni Wh 3. जीवन संशयापन्न É | अतएव 
T | भि दिन EN तुर xU करनी चाहिए | तुम 
| “ देवताओं की पूजा कमल के फूलों से 
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रविवर्मा के प्रसिद्ध चित्र | 


१९७ 


SANNA 


करती हा | परन्तु इस त 


2४४५४४५ 


रह की पूजा ये नहीं 

यह इनका प्रीतिकर नहीं | तुम्हे गरा कत 
लिए ये ar स्वयं ही अपना मस्तक तुम्हारे सामने 
झुका रहे हैं। अतएव अपने चरणकपढें से तुम इनकी 
एजा करो, प्राकृतिक कमळ-फूलों से नहीं। अब क्या 
आज्ञा हे? 

[ अवशिष्ट आगे ] 


—— 


रविवर्मा के प्रसिद्ध चित्र । 


5१9४/८ याग में जैसे इंडियन प्रेस है वैसे ही पूना 
A प्र x में एक चित्रशाला प्रेस भो है। हाल 
ZS Ny A A - 

Axe ही में “राजा रविवमा के-प्रसिद्ध 
४५५४५५७ चित्र” नामक एक पुस्तक चित्र- 


शाला प्रेस से प्रकाशित हुई है | इसमें राजा रविवमा 
के बनाये चित्रों के ८८ प्रतिचित्र ( हाफटान ) छपे 
& | इन चित्रों के नीचे हिन्दी में उनका परिचय भी 
लिखा गया है | यह पुस्तक पहले मराठी में छपी 
थी, अब हिन्दी में छपी है । हिन्दी-चित्रमयजगत्‌ के 
वर्तमान सम्पादक, पण्डित लक्ष्मीधर वाजपेयी ने 
उसकी टिप्पणियां का हिन्दी में अनुवाद किया है | 

यह पुस्तक बड़ी सुन्दर छपी है | इसमें नम्बर 
२ लक्ष्मी, ३ सरस्वती, २९ दमयन्ती, ३३ दमयन्ती- 
शोक, ३९ शङुन्तळा-पत्र-लेखन, ४८ गोदोहन, ४९ 
मृत्तिका-भक्षण, ५० कुञ्वन A राधा, ६७ तारा, 
७५ मनोरमा, ७५ बेगम की खआनःविधि, और ८१ 
महाराष्ट्र-सुन्द्री नामक चिञ बड़े भावपूणे AT 
मनोहर हैं | इस पुस्तक के अनेक चित्र समय समय 
पर सरस्वती में प्रकाशित हा चुके हैं । 

इस पुस्तक के चित्रों के नीचे जो परिचय द्यि 
गये हें उनमे कहाँ कहाँ भूल है5 चाहे वह लेखक के 
श्रम से हुई हा चाहे अडुवादक के भ्रम से | यथा :-- 

“शकुन्तला ग्रार उसकी सखियाँ नामक 
qo ३४ वाले चित्र के 
चित्र में यह दृश्य दिखलाया 
शकुन्तला से कुछ बात चीत कर 


है कि एक सखी 
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रही है और दूसरी _ 
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सखो उसकी चाठो बाँध रही हे” | यह ठीक नहा | 
यथार्थ बात ऐसी है-तपोवन A प्रियंवदा र 
अनुसूया के साथ शकुन्तला पेड़ों में जल डाळ रही 
È| उस समय राङ्रुन्तला ने कहा-ऐ अनुसूया | 
प्रियंवदा ने वल्कळ का बहुत कस कर मेरे कन्धे 
AIC छाती पर बाँध दिया हे । a पीडित हृ । इसे 
ढीला कर दे अनुसूया ने उसे खोल कर ढीला 
कर दिया । प्रियंवदा ने हँस कर कहा--इस विषय 
मे उराजवद्ध क अपने येवन के आरम्भ का उलाहना 
दे । मुझे क्या उलाहना देती है? जिल अभिज्ञान- 
शाकुन्तल नाटक के आधार पर यह चित्र राजा 
रविवमो ने बनाया है उसके वाक्य ऐसे हैं-- 


“शङ्कु हला uuu] अदि पिणद्धेण qaou 
पियम्बदाण पीडिद्‌ ह्म, ता सिठिलेहि दावणं। 

अन०--शिथिल्यति | 

प्रियं ( सहासं ) पत्थ दाब पग्रोहर वित्थार 
Eg VAM जाबणारम्भं उबालहस्स, मं किं उबा- 
wert” | 


यह बात चित्र के देखने से भली भाँति प्रकट 
हाती 8 | 

qo ३५--“ शकुन्तला-पत्रलेखन ” में लिखा 
है“ आपकी क्या अभिलाषा है ?” इत्यादि । यह 
भो ठीक नहा | शकुन्तला ने पत्र में यह लिखा था-- 
“तुज्झण आणि हि अग्रं, मत उण मअणे दिवा विरं- 
तिंबि | णिक्तिब | दाबइ चळिग्रं तुअ हत्य मणारहाए 
अगाई ।अथ-हे निदय | में तेरा हृदय नहा जानता, 
पर बळी काम दिन रात मुझे तपा रहा हे । मेरा 
मनोरथ तेरे हाथ में है | 


न० ३७ “भरत --इस टिप्पणी में भो बडी 
भूल हुई है | Tahar हे कि--“ बालपन में जब 
कि यह कण्व ऋषि के आश्रम में रहता था (तब?) 
सिंह के छानें के साथ खेळता था ।” यथार्थ बात 
यह है--गान्धर्व विवाह हाने के बाद जब शक्रन्तळा 
को दुष्यन्त ने त्याग दिया तब दाऊन्तला मरीचि ऋषि 
के आश्रम में रहने लगा। वहाँ उसके गर्भ से भरत 
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IIIA 
nannan 


उत्पन्न हुआ। मरीचि d ही आश्र 


छानो के साथ भरत खेळता था। hoya! 
मे कदापि नहों | अभिज्ञान शाङुन्तल क | 
WES देखिए | p 
ERU 
£ 
i OA CIS आर उसको सखी ” A 
ह राधा के पति a 
की नाम “अनया; 9n 


क्या वह ( अनया ) स्त्री थी ? सच ते urbi एप्ताय 
इख बात क लिखने से राधा के प्रेम doloe. 
है | यह वाक्य यहा व्यर्थ लिखा गया है। इसे नत 
चित्र से कुछ सम्बन्ध नहों | 


x S 


D x 


गया | “ सरस्वती ” rtc कचिता-कलाप” प 
पर एक सुन्दर कविता छप चुकी है | 


ठीक नहीं । “ सरस्वती | a 
में इसका नाम “ तदूतचित्ता ” लिखा ESI! 
अनुकूल कविता भी छपी है । वस्तुतः यह" 
चित्ता” ही जान पड़ती है | 
Wo ८०--भारत की सब जातियों 3 
इसमें नम्बर लगा कर परिचय लिखना चाह | ge 
कारण यह कि सर्वसाधारण के केवल में 
ज्ञान हाना असम्भव है | i 
इसी तरह इसमें rc भी अनेक भूल ९६ 
आशा है कि दूसरे संस्करण में भूलें 7 P 
घन कर दिया जायगा । हमने यह firan 
लिखा है | इसलिए सम्पादक को रुष्ट न हाती 
भूलों के हाते भी पुस्तक उपादेय è 


AUN 


NES E Pp . 5. z FN ES jj 
भ्रम मे ह) न्स के प्रतिवादया स॑ जायना | 


u$ कोई आधुनिक विद्वान्‌ पुनजेन्म 
20157 का नहीं मानते । आत्मा को वे 
पदार्था' का 
LT f संमिश्रण मात्र समभते = | यदि 
| Bros पदाथा का संमिश्रण ही आत्मा RIO 
Wap छ) ago रासायनिक पदाथे! ATT होने ही से 
È स करता उ हा जाती है, जिसे आत्मा कहते ह 
lag समय के वैज्ञानिक मानवरूष्टि क्यों नहा 


LSS) 


ant pere Em 
(१ की १5 कतिपय रासायनि 


~ 
el 
SL 


aA 

se 
So 
Doe 


जिसे 


जे लोग पुनर्जन्म नहीँ मानते ये संस्कारों का 


र नङ | ur नहीं किये जा सवती 
CN t Kou Ja न्‌ ह्‌ किये 5 
Raia गने के लिए भा बा: हों किये स 


॥ऐसो ग्रवथा मे व्यक्तिगत विलक्षणता हाने का क्या 
कारण वे बतलावंगे | सरस्वती की किसी संख्या 
#ैमास्टर मदन की जीवनो प्रकाशित हुई है | उस 
हिला है कि जा पुनजैन्म नहीं मानते उन्हे मास्टर 
MAR चरित्र पर विचार करना चाहिए। उन्हे 


य नहीं है| सोचना चाहिए कि पाँच aa के लड़कों को शुद्ध 
परिचय शरण भी करना नहीं आता। परन्तु पाँच वर्ष 


rare] १ अवा वाला मास्टर मदन गाना गाता हे-सो 
| 
EEG 


EU नहीं, उसका गाना सुन कर बड़े बड़े 
m. iu जाते हैं। यह अलिक शक्ति 
वने कहाँ से मिली ? इत्यादि । यदि 
ते फिर M से उत्पन्न पदार्थविशेष a आत्मा 
(9 ६११२ यद विशेषताको यात 
I M से यह विशेषता उत्पन्न हाती है 

` पा आत्मा का उत्पन्न करने के लिए 


1 E मिश्रण qt ढँग से क्यों किया जाता 
E oo ue 
i| ३३३ यदा तोन पदार्थी' के संधाग से उत्पन्न 
Ru ror के कारणीभूत पदार्थी के 
Na ER हो पाये जाते हें सिफ़ उनके 
वट पि धरि à Stata हाता है, गुण-घर्म में नहीं । 
[mg CM में उन्हों पदाथो' के गुण-घमे पाये 
| * दारा चह संमिश्रित पदार्थ प्रस्तुत 


| 
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रागी का ज्वर आता है E Nur किसी 
` hee n हा साथ war भो हे 
आर कब्ज को भी शिकायत है । ऐसे रागा के यदि 
काई डाकुर दवा देगा ते प्रत्येक रोग की दवा एक 
म मिला देगा | ऐसा करने से यद्यपि उन दवाओं 
के रूप मे परिवर्तेन अवश्य हा जायगा, परन्तु गुण 
म नहों | प्रत्येक दवा अपना अपना काम करेगी 
आर जिन जिन रोगों की दवा मिश्रित की गई है वे ही 
रोग gah, दूसरे नहीं । अस्तु । कहने का तात्य 
यह है कि यदि रासायनिक पदार्था का संमिश्रण 
ही आत्मा है at उसमें चेतनता न आनी चाहिए, 
क्योंकि रासायनिक पदार्थ अचेतन हैं। अचेतन पदाथों 
के संयोग से केवल उनके बाह्यरूप में परिवतेन BT 
सकता है. UIA A नहा | अचेतन qan 
का संयोग चेतनता नहा उत्पन्न कर सकता। 
चेतन पदार्थं उत्पन्न करने के लिए--संमिश्रित 
पदार्थ को चेतन बनाने के लिए--उपादान कारणां 
का भी चेतन अवश्य हाना चाहिए। यदि सभी 
चेतन न हों तो उनमे से एक को ते अवश्य ही 
चेतन हाना चाहिए | भारतवपीय कुछ दाशोनिक्ों ने 
भी आत्मा का चिरखायित्व नहों स्वीकार किया | 
वे भी महाभूतों के संयोग से ही उत्पन्न आत्मा की 
चेतनता को मानते हैं | वे कहते हैं कि जिस प्रकार 
कई चीजें एक साथ सड़ाने से उनमे मादकता 
उत्पन्न हा जाती है उसी प्रकार पञ्चमहाभूतों के 
संयोग से चेतनता उत्पन्न हो जाती है । वही 
आत्मा है | 

इस विषय में महाकवि कालिदास की उक्ति सुनने 
लायक है। उन्होंने इस बात को राजा दुष्यन्त से 
कहलाया है । राजा FAA शापवरा शङुन्तला 
को भूल गया है। उसे यह मालूम S कि मेरी 
प्रियतमा शकुन्तला का मुझसे वियोग हुआ al 


वासी कभी कभी उसका चित्त उदास हा जाता है। l 
राजा दुष्यन्त अपने चित्त की उदासीनता का कारण _ 


` 
gg रहा है। वह कहता हैम | T 
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रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पु त्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः | 
तच्चेतसा स्सरति नूनमबोधपूवं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि | 


मनाहर चीजों के देख कर Ae मीठे शब्दों का 
सुन कर सुखो मनुष्य भी कभी दुखी हो जाता है | 
इसका कारण यह है कि उसे, उस समय अपने qq. 
जन्म के संस्कारों का स्मरण हा आता है। ऐसे 
संस्कार चिरस्थायी होते हैं Me उनका स्मरण 
अवोधपूर्वक हो आता है | 


उत्पत्ति-क्रम का यह नियम है कि जा पदार्थ 
संहत हे, WAT कुछ पदाथो' के संयोग से बने हुए 
है, वे पराथ हे । उनके द्वारा दूसरों की इष्टसिद्धि 
होतो है। उनसे दूसरों की उद्देश-पूर्ति होती है | 
वेज्ञानिक लोग आत्मा को भी संहत पदार्थ मानते हैं | 
अतएव उसको भी उत्पत्ति परार्थ ही होनी चाहिए। उस 
से भी दूसरों की इएसिद्धि होनी चाहिए । अब प्रश्न 
यह है कि आत्मा किन seat की पूर्ति के लिए 
उत्पन्न किया जाता हे | स्वयं उसके तो काई उद्देश हो ही 
नहों सकते, क्योंकि वह संहत हे । अतः यदि काई 
पूछे कि आत्मा Fat उत्पन्न हुआ तो जडविज्ञानवादी 
इसका क्या उत्तर दंगे ? एक बात ग्रौर है | कतिपय 
पदार्था के संयोग से जो उत्पन्न होता है बह कार्य- 
पदार्थ है । आत्मा भी जड़विज्ञानवादियों के मत से 
कतिपय पदाथो' के संयोग से उत्पन्न होता है; चाहे 
पञ्चभूता के संयाग से कहिए, चाहे रासायनिक 
पदाथो' के संयोग से। अब जितने उत्पत्तिशील पदार्थ 
हैं उनको कार्यरूप उत्पत्ति मे कुछ न कळ निमित्त 
अवद्य होता हे; विद्वा निमित्त के कोई पदार्थ उत्पन्न 
नहीं होता | ता फिर आत्मा की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
मे भी कुछ नियम बतलाने चाहिए | यदि उसकी 
उत्पत्ति के कोई नियम ही नहीं हैं ता फिर बह कार्य 
नहा माना जा सकता | Gat दृशा में पुनजेन्म का 
अस्तित्व मानना ही पड़ेगा | 


PNAS 


आशा हे, JANA मानने वाळे जड 
अपने सिद्धान्त को कुछ विस्तार ते य 
समभाने की कृपा करेंगे | 


काल को रीति-नीति AR आपा 
व्यवहार जानने के लिए दो | 


या आय्य-जाति के प्राचीन इतिहास, nanag 
Alle का बहुत कुछ पता वेदों के अवगाहन म 


सन्देह हे | 
साहित्य-ग्रन्थों के पयालाचन से जैसे मत 
जाति के इतिहास का पता चलता है वैसे ही शी," 
के इतिहास का भी कुछ न कुछ अर्ग 
मिळता है | हमारे यहां वैय्याकरणां ते श 
नित्य माना है | उनके मत मे शब्द AF 
सम्बन्ध नित्य है | पर न्याय-शाख मे यह सिद 
दिखाया गया है कि शब्द नित्य नही है; Mam 
सम्बन्ध अर्थ के साथ कृत्रिम है UM 
अधीन है । हम, इख विषय पर, वादविवाद , 
करना चाहते | केवळ कुछ शब्दों के ४ हान | 
ओर विद्वानां का भ्यान दिलाने का साह 
संस्कृत-व्याकरणां में शब्दों के d 
किये गये F—ara, आख्यात, उपसग 
विशेषण AT सर्वनाम को वैय्याकरणा 
DANA माना है | ये चारों विभाग A 
के हैं; मर पाणिनिजी के ही व्याकरण में TU 
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इन्हीं विभागों की कल्पना 
विचार किया गया है । 
WR शब्द शास्त्र पर विचा acre N 
१| जसं को पाणिनि ने अत्यय के 
g euet i 
शेखर क्षा तिपात माना हैं | निपात उस शब्द या 
रण्य हैँ जा धातु या प्रकृति से इस तरह 


f कहते $ NT ~ काप Bem $ 

gf उसके बनने के नियम का पता वैर 

4 a cae EE. 
[स। |ज्ञंकात चला हा | वास्तव में बात यह हैं कि 
s] [वम विकार ar उनके अर्था में विपय्थय सदैव 
AT R 


नेध्रौरित नियमानुसार ही agi होते, किन्तु 
Tän wen के उच्चारण s EU | $ आदि कारणां 
duct : शी होते हे। पर वेय्याकरण लाग पी 
kame ग्रोर पर्यीलोचन से उनमें कुछ नियम 
(कर उनकी व्यवस्था बांधते हैं सर जा शब्द 
1 | भारत नियमों के विरुद्ध मिळते हैं 
TAA को वे लोग नहीं समभ सकते, उनको वे 
Waa कहने लगते हैं। शाकटायन आदि के व्याक- 
i से अण देखने से पता चलता हे कि व्याकरण में विशेष 
` तक संग्रॉग् के उन प्रत्ययां का विवरण हे जा साधारणतः 
हॉ, HAM अथवा बहुतें में लगते हैं । शोष इने गिने जा 
[EU धातुओं मे लगते हैं चे एथक्‌ उणादि मे 
Rà गये हैं; ओर जिनके प्रत्ययादि 
a dst चे निपात माने गये हैं । इसो 
a a उपसग भी हें । पर चैय्याकरणों 
| सो ये धातओं एक पृथक विभाग में रक्खा है, 
rc ग्रथ तुओं के साथ मिल कर आख्यात प्रर 
| हि EREN हो जाते हें । उपसर्ग 
गमत seisa ह प्रधान प्राचीन आचार्यों 
गा E —Wm dT शाकटायन का 
Pup शाकटायन का मत ते यह है कि 
तिह, रर आश्या es अथ नहा रखते, किन्तु नाम 
व कण LS तेम, जिनके आगे वे लगते Eb नक 


fet 


el आचीन काल से अव्यय से 
६ । इनके अर्थो' में सदा से विवाद 
हता है | "६ इनको साथेक और कोई 


गये S 
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कुछ Test का इतिहास | 


... wel उपसर्गो म॑ उद्‌, अप, अब और उप भी 
&I अनुसन्धान से पता चलता है कि ये कभी विशे- 
S थे । इनके अतिशयार्थेक ( Comparative and 
Superlative ) रूप भी खोजने से मिलते हैं am 
agit का प्रयाग भी वेदे! में मिलता है। इनके 
अतिशयाथक रूपों में से एक रूप तो अब सर्वनाम 
में आता है, दूसरा विशेषण मे । यह भी अनुमान 
हाता है कि पहले T HTC 'म' भी av are qu! 
की तरह अतिशयार्थक प्रत्यय थे ग्रार शब्दो में 
लगते थे। हम पहले इनके रूप नोचे लिखते हैं, 
फिर इनके BAT पर विचार करेंगेः-- 


साधारण तिशयाथक तिशयार्थक 

( Positive) ( Comparative ) ( Superlative ) 
उद्‌ उत्तर उत्तम 
अप अपर अपम 
अच अवर अवस 
Sq उपर sqa 


यही नहीँ, किन्तु "mus ज्ञा अद्यय है उसका 
भी रूप, अतिशायार्थक प्रत्यय 'र' रौर 'म' के लगने 
से, अधर” ओर 'अधम' हाता है | 
अब, सबसे पहले उद्‌” के रूपों का प्रयोग 
देखिए | उद्‌ का अथ निरुक्त में हैः-“न्यवेत्ति विनि- 
ग्रहार्थीया उदित्येतयाः प्रातिळाम्यम”। 'नि' और अवः 
विनिग्रहार्थक हैं, ग्रेर 'उद्‌” इनका उलटा है। अर्थीत्‌ 
"ने! Hr 'अव' का अर्थ नीच, Me Se का अर्थ 
gq 2) अब ‘oe, उत्तर? और 'उत्तम' का 
प्रयाग देखिए 
उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरस्‌ | 
aq’ देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुतमम्‌ ॥ 
र A 1a 
इस एकही मन्त्र मे उद उत्तर ओर ‘gaa ये 
तीनों पद विशेषण रूप से आये हैं आर क्रमशः 
‘qa’ “स्वः HW (qz के विशेष्य हे | 
इसी ‘ay, HAC और 'अपम' पर विचार 
कीजिए | 'अप' का प्रयाग वेदों मे नहीं है । केवळ 
«पहः? शब्द मे अप' शत्रु के अथ मे आता है, 


जिसका अर्थ 'शन्रुनाशक' È पर अपर का अब | 
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O- — 3 प्रयाग हाता है। गीता में लिखा हैः-'अपरं 
Waal जन्म पर जन्म विवस्वतः” | 'ग्रपम' का प्रयोग 
sco वेद्‌ में देखिएः-'भागोऽनाशोड्चिद्विताऽपमस्य 
चित्‌! ऋ० १०।३९।३। यहाँ पर यह भो कह देना अनु- 
चित न होगा कि 'प' भो विशेषण ही जान पड़ता है | 
उसके अतिशयार्थेक रूप पर” और 'पम' थे; पर 
धीरे धीरे वैदिक काळ ही में, या शायद कुछ पहले 
ही, T का प्रयाग उठ गया था | पर अब तक पार! 
शब्द में वह विशेषणवत्‌ देख पड़ता हे । “आर” 
शब्द का अर्थ mr भाग और दूर है” है | 'इषु- 

धिल्तवारे$स्मिन्निघेहि' ERG Ho १६१२ ) और 
“आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ (ue Wo १९ | ३८ ) में 
“आर शब्द का प्रयाग मिलता है। वेददीपिका में 
महीधराचाय्य ने इसका अर्थ आरे दूरे? किया È | 
इसो HTC शब्द में “प' ग्रार ‘aq’ ये दे! विशेषण 
लग कर “पार' ग्रार 'अवार' शब्द बनते हैं । “प 
ओर अब के अतिशयाथक ( Comparative ) रूप 

“पर SITC अवर'-'उदीरतामवर उत्परासः उन्मध्यमाः 
पितरः साम्यासः (aco १०। १५। १) में प्रत्युक्त मिलते 
हें जिनका विशेष्य 'पितरः' हे | इनके दूसरे (Super- 
lative ) रूप 'पम' ame ‘aaa’ हाते हैं, जिनमें 
पम ता वेदिक काल के पहले ही अप्रयुक्त BT गया 
था | उसक स्थान मे "qoa qe ( Comparative ) 
का अतिशयाथेक ( Superlative ) रूप रह गया 
था । “परम ae ‘sam’ दोनों का प्रयोग--“याते 
ऊतिखमा या परमा या मध्यमेन्द्र शुष्मिन्नस्ति’ 
(Fee ६।२५।१ ) में है रोर अवमा र परमा दोनों 
का विरोष्य 'ऊतिः पद भी उसी अर्धेच मे है । प' 
का प्रतिलोम “अप” ओर ‘a’ का प्रतिलोम “अब” 
था । ^D SEC 'व” के अतिशयार्थक "qv और “वर? 
का प्रयाग ते अबू तक मिलता है, पर “प” रोर वः 
तथा “पम' और ‘an’ वैदिक काळ ही में अप्रयुक्त 
हा गये थे Ae 'पम्' के स्थान में 'परम” उसी काळ 
में प्रयुक्त हा चला था A अब तक होता है । इसी 
प्रकार AT Mt अवर भी अप्रयुक्त हा चले थे. 
केवळ उनके अतिशयार्थक 'अपर?--“ग्रवर? A: 
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सरस्वती | 


'अपम'-'अवम' वैदिक काल झे E 3 
अपम' का प्रयाग तो शायद पीछे ७ शेहि 
जाता रहा; पर “अवम' का प्रयाग रह i de 
अनुमान, ऐतरेय--ब्रह्मण मे k 
परमाऊग्रिश्ञावमः' में सि a 
ग्रौर 'अवर? बहुत पीछे 


लने से होता m 
E र पीछे तक विशेषण रहे। 
_ उप का प्रयोग--“उपापम ques 
णि मन्यथाः Gee १।१२६। ७) मे, + उपर si 
TATE: उपरासः TTA’ ( Feo ९ 19913 ) दहा à 
STR’ का "à य॒द्विष्णारुपमं निधायि’ (oua दुग 
में मिलता हे । ` (जावी 

^ra ओर उसके अतिशयार्शक ; 
अधम” के अयोग वेदों में बहुत हैं। 

इन शब्दों के अपने अर्था से च्युत ET पित 
इनके इतिहास पर qui विचार न करने deeds 
करणां ने साधारण ( Positive ) रूप को झाल स 
WC अश्यय माना है, तथा अतिशयार्थक (liga 
parative ) को सवैनाम में गिनाया है। Pe 


इयकता है | 


—— 


अलोकिक क्षमा । 


छप्पय | 
भारत में जब हुआ महाभारत-रण पूरा | 
कृष्ण-कूपा ने किया पाण्डवो का प्रण पूरा ॥ 
भीष्म, द्रोण, गुरु, कर्ण, गये मारे कौशल से | 
हुआ सवै-संहार, बचे जा भागे दल से ॥ 
चुने चुने इस देश के que सभी स्वाहा हुए | i: 
शौरये, ata, विक्रम, विभव, भस्म-शेष हा हा हुए । 


स्व 


# हिन्दी भाषा के कुछ लेखक महार g 
को अशुद्ध कह कर उसके स्थान में उपयु त 

करते हैं | जत्र खयं वैदिक भाषा में P. 
देखा जाता है तब उनका यह कथन Ped 
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केक क्षमा | 

NAE. . ' २०३ 


ड कर दुःशासन का | 
बीम ते रक्त, किया अपने ही मन का ॥ 
an भी गिरा, चोट खा विकट गदा की । 
सब मरे, एक भी रहा न बाकी T 
PEE को मिला कृष्णा क अपमान का d 
हुआ करता गाहक जान का ॥ २॥ 


` 


1 शो यता 


बार सदा र 3 
च्यम द्रोणतनय ने साचा तब था । 

3 द्राण विळी नवयो 
उपर करई बिताना समय डोचत है सुभ न अब या ॥ 
vg A कर छल - l 
991३ | कहा aT मे EROS 139 3 di € 
Ge vlan दूँगा नहीं TA का कभी कुशल udi 
दीन दर दर he अरि सुख से सोया करें । 


: ier न नीति यह AS मार्ग यह AFAT ॥ ३ ॥ 


(गज ने चाल चली, स्वर ग्रदल-बदल कर । 
युत dier पिता के प्राण लिये कुत्सित केशल कर ॥ 


` 


करने सेहे ही जब वीर कर्ण था नीचे रथ के । 


रूप को Maka पर चले बाण तीखे पारथ के ॥ 
९ AC. A A A 
[थक (Ugi यह कोन थी ? किया शिखण्डी को खड़ा । 
Y 3 CN 3 
है। [A चोट कर पार्थ पितामह से लड़ा ॥ ४ ॥ 


| quu न घेर अत्याय भीम ने गदा-युद्ध में । 
ि विचा fr किसी ने कहा न कुछ उसके विरुद्ध में ॥ 
PS क्यो धर्म-निरत बन रुका TE TT ? 
छ न क कतेव्य-कर्म की गेल mem ? 
a 2 Sie पथ ग्रहणीय यथार्थ में । 
[Set नहीं बाधा पड़ती स्वार्थ में ॥ ५ ॥ 
E: नहीं विजय + से विजय मिलेगी । 
lin a मात से मही हिलेगी ॥ 
{OT Re ग्राज eG EUN 
सहित id चालाकी हू में ॥ 
RE विधवा बना SM am, साते समय | 
y ? जय पाङ, हो अरि-क्तय?? ॥ ६ ॥ 
प्न इ५ OR भीषण करने को । 
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४ जो न सुरों से भी दबे, उनके सिर पर पैर धर । 


BANNAN NNN 
DIDI I SIS 
DIDI AAT re 


अशिव नाद करतीं शिवा, बीच बीच में घोरतर ॥ ७ T : | ) 
इसी तरह चुपचाप पाप से मन में शङ्कित | Wh 
धीरे रखते पेर IE | 
अश्वत्थामा पहुँच गये पाण्डव-सीसा पर | 

देखा' भरव-रूप एक प्रहरी भ्रचण्डतर ॥ 

फिरे सब कहीं, पर नहीं पाई राह प्रवेश की । 

तब वे स्तुति करने लगे पार्थ-नियुक्त महेश * की ॥ ८ ॥ 
पशुपति ने होकर प्रसन्न पथ दिया उन्हे जब | 

बढ़े विप्र-वर ओर अधिक उत्तेजित हो तब ॥ 
सैनिक दल से निकल गये सकुशल भीतर तक । 
समर-थके थे चूर सभी सोते सुखपूेक ॥ 

ede मिला प्रथम पाण्डव-पटगृह-द्वार पर 7 | 
छाती पर चढ़ कर उसे मार, चले आगे निडर. 


देखे भीतर पाँच वीर शय्या पर साते । ) Ba 
आकृति से थे ज्ञात पांच पाण्डव ही होते Wem 
क्रोध-अन्ध हा, काट कन्ध से उन सब के सिर । 
अश्वत्थामा शीघ्र लोट आये बाहर फिर ॥ 

एक हाथ में खङ्ग खर खुला, अन्य में सिर लिये । 
विकट-वेष जछाद से चले बालहत्या किये ॥ १० ॥ 


शेक-शल्य से शिथिल विवश विषधर सा क्रोधन | 
भम्न-मनारथ पड़ा जहाँ पर था दुर्याधन ॥ 

अश्वत्थामा गये वहाँ पर ,खुशी मनाते । 

जान मनोरथ पूणे, न फूले We समाते ॥ 

qi3t सिर देकर कहा--“बदला Fa ले लिया । 

सोते पाण्डव मार कर कृष्णा को विधवा किया” ॥ ११ ॥ 
हो प्रसन्न CAE पुत्र ने करके करगत | 

देखे सुख, थे पांच पाण्डवो के बालक हत ॥ 

विह्वल होकर कहा--'हाय | यह क्या कर डाला ! 

रहा न कुल में आज पिण्डजल देनेवाला !! 


ot पांचा 

जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कृष्णचन्द्र पांचे 
पायडवों के डेरे से कहीं ले गये ये | अर्जुन, जाते समय, चारों 
तरफ पाशुपत अन्न के रक्षकल्प से स्थापित कर गये थे । पाशु- 
«rpm के देवता शिव हैं । इसी लिए यहाँ पर उस अन्न 


उल्लेख by 
के अधिष्ठाता महेश का उल्लेख किया गया HE z 


EE — 3 
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सरस्वती | | 
AAA [ y 


देखा भी तुमने नहीं वहाँ वार करते समय । 
इनके मरने से मुझे महा कष्ट मरते समय !!?”? ॥ १२ ॥ 


द्रुपदसुता ने इधर'सबेरे उठ कर देखा। 
पुत्रों के पट-भवन पास थी शाणित-रेखा ॥ 
वह Tals हुई गई तब भीतर उसके | 
देखा दारुण दृश्य पुत्र-हत्या का घुस के ॥ 


हो अचेत, कुछ काल के लिए भूल कर सब AA d 

“हा !? कह धरती पर गिरी निरवलम्ब gm यथा ॥ १३ ॥ 
झाया जब कुछ चेत, पार्थ-पत्नी तब matt 

पाँच पाण्डवों सहित कृष्ण को देख वहीं पर ॥ 

अपहृत-मणि पन्नगी सदश आकुल फुफकरती | 

इस प्रकार विष लगी उगलने, धेयं न धरती ॥ 

“कृष्ण, कृष्ण, यह कया हुआ, कृष्णा के सुत हत 


p. al गीदड़ से आहत हुए !! ॥ १४ ॥ 
यदि ये शेत निहत युद्ध में, सोच न होता | 


श्राप भेजती समर बीच, सङ्कोच न होता ॥ 
क्षत्रिय का कर्तव्य जान कर मैं चुप रहती | 


वीर पुत्र अभिमन्यु-सत्यु सम वह भी सहती ॥ 

किन्तु इस तरह पुत्रबध, प्रभा ! सहा जाता नहीं । 
घातक से बदला लिये बिना रहा जाता नहीं | ५४ ॥ 
अजु न थे, गाण्डीव धनुष था, अ सभी थे । 

भीम, नकुल, सहदेव, धर्म * के शस्त्र सभी थे ॥ 


आप काल के काल रहे रखवारे प्यारे | 
फिर भी मेरे पुत्र गये हा ! ऐसे मारे ॥ 


बस, या तो उस नीच का शीश काट ला दीजिए । 
या अपने हाथों ग्रभी सेरी हत्या कीजिए”? ॥ १६॥ 
पुत्रा का वध देख, हुए सागर-से विचलित | 


अजुन न तब कहा, क्रोध से हो उत्तेजित ॥ 
` ९ ~ P 
“भद्र, ग्रजु न नहीं मरा, गाण्डीव चाप है | 


साथ कृष्ण हे, विश्‍वविदित जिनका प्रताप हे ॥ 


` लाकत्रय मं हा कही हत्याकारी इस घड़ी । 

. उसे बचा सकते नही? स्वयं ईश भी इस घड़ी ॥ १७ ॥ 
» उसे पकड़ कर आज, श्रभी, मैं ले श्राऊँगा | 

“हो चाहे यमराज, अभी तत्तण जाऊंगा 11 


# धर्मराज--युधिष्टिर | 


ब. : 
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चरो धीर, यह वीर-प्रतिज्ञा विफल न होगी 

काशल स उस नीच शत्र की कुशल न E 
» 

यां कृष्णा को शान्त कर, भ्रस्थ-शस्त्र अपने Ed 
। 


“Sel सखे,'? कह, कृष्ण को लकर Ung चल शि Ng 
अश्वत्थामा उधर प्रतिज्ञा ऐसी सुन कर | | a ) 
प्राण Elak E से भागे रथ प्र ॥ h 
अन नभ किया शत्रु का पीछा ऐसे | mm 


गज का पीछा करे केसरी भूखा जैसे ॥ at 


किया गरुड़ ने कालिया % का पीछा, या रोष से | gi 
या हर ने रवि | का किया पीछा, उनके दाप से ॥ ॥॥ णी 


प्यासे रथ के अश्व धके, गिर पड़े, देख कर | द ब्य 
द्रोणतनय ने छोड़ दिया zara विजय पर ॥ pu 
अजु न ने भी उसे शान्त करने को सत्वर । qs 
उसी Wa का कर प्रयोग छोड़ा खरतर शर ॥ E i 
Wal SET आकाश मे छाया तेज असीम तब | E 
प्रलय समझ शङ्कित EU लोकत्रय के लोग सब ॥ २०। E 
क्या पावक ने कोप सृष्टि पर प्रकट किया है | E. 
अथवा हर ने नयन तीसरा खोल दिया है ॥ ag 
या यम का यह कालदण्ड है चला गगन में | पर के 
इस प्रकार सब लगे तके करने निज मन में ॥ | waa 

नाग अपनी रक्षा के लिए पारी पारी से RST) A 
नाग अर्पण किया करते थे | जम कालिया ताग की VU] सिका: 
तत्र वह गरुड का आहार बन कर समग्र पर उपलि Tia 


यही नहों, किन्तु एक बार गरुड के लिए aque mm 
वह आप ही खा गया । इस पर गरुड d उसी dial] Sum 
र वह प्राण लेकर भागा ( मागवत, दशम A ह| धमय 
| इसकी कथा ये। हें--विद्युन्माली रावत ते| 
प्रसन्न कर एक ऐसा विमान पाया जिसका प्रकाश 
कम न था । वह राक्षस उसी विमान पर बैठ के 
पीछे घूमने लगा । रात के! भी दिन ही वता | sa 
इस पर सूय ने कोप कर अपने असीम "NU a 
के भस्म कर दिया | राक्षस रोता हुआ शिव ay 
तब शिव कुपित होकर सूय के पीछे aia ar ४ d 
भागते वाराणसी में आकर एक कूप में REE 
लेलार्क नाम से विख्यात हुए (ANAS gal 


in क्त मित्र का देख कर । 
gas चिर = at वर ° 
Wi | B oen कलतिलक- क्‍या चिन्ता है [रवर ॥ २१ ॥ 
gaS Par 
लिये । E संहार HA का नहीं जानता | 


A 3 खींचना नहीं जानता ॥ 


पष से। 


gra, प्राण संकट पड़ने पर | 
था at सिडने पर |! 


S 
त्रह्मास्य R | 


ba 
ही उसे श्रवलम्ब पक i 
ag दो खींच लो बाण विकट 
D न इतरा 
मे तत्काल अख का खींचा पंख d 


* e z खींचे 22! 
ष al "i gi गार॑ड़िक नागराज का UT AA |! 


| 
[ग की प 

17 य्ह > वीर ` *. 
23 á थाय है वीर, इसे मरना ही 
पित 


ag नय बह्माख कृष्ण अजु न के आगे d 
aera, हा निराश जीवन से, भागे di 
| बहे जैसा वीर हा, हे कुकर्म-कलुपित अगर | 
इभी ळर सकता न वह, अवसर पर होकर निडर ॥ २३ ॥ 
MATA कुछ दूर दौड़, गुरुसुत को पकड़ा । 
Ran किया, निज Tete से रथ में जकड़ा ॥ 
रे श्रागे विप्र-रूप का देख निरादर | 
विचलित हो ब्रह्मण्य देव ने कहा व्यङ्य कर ॥ 
"94, ग्र तुम क्यों नहीं इस ब्राह्मण को मारते | 
गए को अपने भूल क्या घर्म-अधर्स विचारते ॥ २४ ॥ 
_ | इसे सोते समय बालकों को मारा है । 
हग समा के योग्य, निदेयी हत्यारा है |I 
कका प्रायश्चित्त इसे करना ही होगा | 
होगा ॥ 
; जिसको इष्ट अधर्म्म हे | 
हो, उसे मारना धर्म्म हे? ॥ २९॥ 
| ae ले रहे थे अजुन की । 
| गेले ae कुछ बिचलित उनकी ॥ 
न हीं हे N RÀ हो ब्राह्मण | 
| यह है मेरा प्रण ॥ 
TT इसे है मेरा युरूपुत्र यह | 


इ आततायी, HAR 
RAR भी क्‍यों = 
| मीता कृष्ण 


| | ^" में सक 
Pu lees 
^ 3 "col ले जाऊंगा इस तरह” ॥ २६ ॥ 
[भेग ST इस उत्तर को । 

| ऐसे त WEAN से घोड़े घर को ॥ 

I साथ लिया बन्दी 

| Wy M E rat गुरुसुत का । 

| ? केये आगे अच्युत को॥ 
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अलेकिक क्षमा | 


२०५ 
पहुंचे कृष्णा के निकट भीम, युधिष्टिर थे जहां । 
SIGS लात्याकि-सहित सब ग्रवनत-सिर थे जहाँ ॥ २७॥ 
दुख दोपदी दीन दुखी बन्दी ब्राह्मण को । 
m us निज पुत्रशाक, दुख, दारुण प्रण का ॥ 
TAU स॑ वह भाव भयानक पलर गया At । 
हो प्रकाश से अन्धकार सेब उलट गया ज्यों ॥ 
या सोतों से कूप की सकल शुष्कता मिट गई | 
या वर्षा-ऋतु-ब्योम में लगी वायु बहने नई ॥ २८॥ 
घमेराज के योग्य धर्म-पत्नी तब बढ़ कर । 
बोली वचन उदार उच्च भावों से सुन्दर ॥ 
“छोड़ो छोड़ो इन्हें, न हैं ये इसके लायक | 
विप्रवय हैं पूजनीय त्रिभुवन के नायक ॥ 
इनकी ऐसी ढुदेशा नाथ, न करना चाहिए d 
इनके कोप-कृशानु से सबको डरना चाहिए ॥ २६ ॥ 
स्वयं विष्णु ने इन्हें देव अपना माना हे । 
ब्राह्मण सबका सहज पूज्य जग ने जाना हे ॥ 
फिर यह ता प्रत्यक्ष आपके गुरुसुत ही हैं | 
जिन से सीखा धनुर्वेद, यह खड़े वही हैं ॥ 
गुरुकुल का अभिशाप मत अपने ऊपर लीजिए | 
बन्धन खोल प्रणाम कर ज्ञमा-प्राथना कीजिए ॥ ३० ॥ 
इनकी माता सती कृपी ग्रव भी जीती हैं । 
यद्यपि उन पर घोर आपदाये बीती हैं ॥ 
उनका इनको आप जीवनाधार मानिए | 
द्रोणदेव का इन्हें आप अवतार जानिए ॥ 
यदि सुक सम सुत-शोक से दुखी कृपी रोई कही । 
तो अनर्थं हा जायगा, कभी कुशल कुल की नही ॥ ३१ ॥ 
यदपि इन्होंने पुत्र हमारे मारे, तो भी। 
किया कुकर्म कठोर क्रोध के मारे, तो भी ॥ 
इनका वध है HL न उससे पुत्र मिलेंगे | 
फटे हृदय के घाव न उससे नाथ सिलेंगे ॥ 
फिर क्यों अज्ञों की तरह ब्राह्मण क वध कीजिए। 
अपनी उज्ज्वल कीति को कलुष-कालिमा दीजिए ॥ ३२॥ 
क्षमा करो बस उमा, TAT तत्रिय-भूषण है । 
क्षमा-भाव स्वर्गीय, देवगण का लक्षण ह ॥ 
मैं करती हूँ लमा, चमा ईश्वर भी कर दे । 
हरले इनके दोष, भले भावों को भर दे ॥ 


E — : कुछ होनी थी हुई, ऐसा ही संयोग था । 

कान टाल सकता इसे यही भाग्य का भोग था?” ॥ ३३ ॥ 
यों कह, बन्धन खाल दिये फिर उस देवी ने । 

“ध्न्य धन्य द्रौपदी? !--कहा उस समय सभी ने | 
धर्मराज भी तुष्ट हुए कृष्णा की कृति से | 

होता यथा प्रस जीव निज शुद्ध प्रकृति से ॥ 

गद्गद पुलकित कृष्ण के सुख से शब्द यही कढे । 

“घर घर ऐसी देवियाँ हां, भारत का यश बढ़े”? || ३४ ॥ 
प्यारे पाठक ,खूब ध्यान से इसको पढ़ ले । 

यह अति उत्तम चित्र हृदय-दर्पण में मढ़ लो ॥ 

इष्ट, मित्र, परिवार, पड़ोसी, जिसको पाओ | 

उसको, बन AE, ,क्षमा का पाठ पढ़ाओ ॥ 

“अन्त भले का हो भला??यह प्रवाद मन में धरो | 
करे बदी जो आपसे उससे भी नेकी करो ॥ ३४ ॥ 


रूपनारायण पाण्डेय--( कमलाकर ) 


रघु का दिग्विजय | 


मनुष्या को सामाजिक, राज- 
नेतिक तथा धामिक अवस्था 
Seo र उनके आभ्यन्तरिक भावों 
१५५५७५५५६७ के जानने मे उस समय के 
ग्रन्थकारो BC कवियों के ग्रन्थों Ae काव्यां से 
बहुत सहायता मिलती है । सच्चे कवि अपने समय 
के ्रतिनिधिस्वरूप होते हैं श्रोर उनके काव्य समाज 
| केचित्त के चित्रपट का काम देते हैं । उनके काव्यों 
"मे सामयिक समाज आदि का प्रतिविम्ब देख पड़ता 
21 कविकुलगुरु कालिदास भी अपने समय के 
. प्रतिनिधिस्वरूप हैं | उनके काव्यो से भो उस समय 
o का भारतवष की सामाजिक, राजनेतिक तथा 
' धामिक स्थिति का-मजुष्यों के परिधेयवस्त्राळङ्कार तथा 
 विद्या-प्रचार आदि का-बहुत कुछ पता चलता है | 

' सस्ङृतभाषा म रघुवंश एक अपूर्व काव्य È | 

«ae कविकुळकमळलदिवाकर कालिदास की मधुारमा- 

। मयी लेखनी का एक अत्यन्त मधुर फल है | कालि- 
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दास ने रघुवंश के चतुर्थ सर्ग मे 
राजा रघु के दिग्विजय का चीन किया है 

उक समय के भागालिक ज्ञान का पता ५. हिया 
मालूम पड़ता हे, उस समय लोग श gri स 
सच प्रदेशों से अच्छा तरह परिचित E टीप गडू 
प्रदेश का उन्हे बहुत कम ज्ञान था | 3 
अधावशित रघुद्ग्विजय से स्पष्ट विदित हो i 
“गळितवयस मिक्ष्वाकूणामिद्‌ं हि Suam 
इस नियमं के Basic महाराज दिलीप i» 
होने पर अपने frag रघु का राज्यभार igs 
वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया। राजा रघु ने राज पर 
भारतवष को प्राचीन रीति के अनुसार, शरत्‌ 
आने पर, दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। 
पहले उत्तर-केशल होते हुए पूवेसागर कीत 
गये । वहाँ वे ताळीवनइयामळ dz के समी 
जा पहुंचे | सुह्मदेशवासियां के साथ वहाँ एता 
एक बड़ा युद्ध हुआ । वर्तमान समय में गॉड, 
राइच के ज़िले उत्तर-काशल के अन्तर्गत हैं ग 
पश्चिमी बङ्काळ के दीनाजपुर आदि नगर प्रा 
सुह्मदेश माने जाते हें । इसकी राजधानी mi 
तान्रिक्ति-नगर था । आधुनिक तामळुक को गरं 
ताम्नलिप्ति कहते हें । प्राचीन समय में तापी 
समुद्र के किनारे एक बन्दरगाह था । आज * 

वह समुद्र से दूर हटा हुआ È | 
- सुहादेश को विजय कर रघु ने 

के राजाओं पर चढ़ाई की | पूर्वी बड़ाल की ] Nus 
समय में वङ्देश कहते थेः pu 
““ग्रापादपद्मप्रणताः कलमा इव d रुम्‌ । 
फलैः dag यामासुरुतखातप्रतिरापिता; ॥ 
वड़देशीय नृपति युद्ध में हार कर रुर 

आकर झुके | कलमीधान जिस तरह ^ de Br 
उखाड़ कर फिर रोपने पर ga उपजता हैं हे 


कपिशा 
agia 
UR 
उत्तलदै 
fer | 
ma हे। 
हिखते | 
makes 
by 
३१८३ 
उत्व 
प्रधान f 
ग्रेर ग 


सेप क 

राजा लोगों ने भी एक बार राज्यच्युत M, at!) एः 
अधिकतर à 

सिंहासन पाने पर रघु का धान रो Rs 


उक्त शोक से जान पड़ता है कि 
ह प्रथा तब भी प्रचलित थी । $i 


शा के 


= Sgt के बीच के gt में जयस्तम्भ गाड़ 
m S ag aaa जयस्तम्भान्‌ गड्काश्रोतान्तरेषु 
र sl Wr eun के BIS कर अब ओर कोई 
Nl us पडता > q zò TS 
भारत; गडा में नहीँ | मालूम ह्‌, TS ST 
DET | “a बहुत चौड़ा था। सम्भव हैं, उस समय 
al E > > 

। यह्‌ ३ y ad द्वीप "TET में रह हा | 

त होतो; qaqa से राजा रघु हाथियों का YS बना कर, 
WW. ger नदी का पार करके उत्कल देश का गये। 
टीप ने कू ग्रधुतिक कासी नदी कालिदास को कपिशा नदी 
ए àia है ie आधुनिक उड़ीसा प्राचीन उत्कळदे 
र mA विषय में कालिदास ने 


' शरत्‌ | हा | कालिदास के समय में यदि जगन्नाथजी ad- 
किया || प्रान होते तो अवश्य चे उनके विषय में कुछ 


र कीतए 
ट के समी 
वहाँ इख 
गोडा, र 
त हैं प्र 
गर प्राची 
[नी प्राची 


हिखते। हंटर साहब लिखते &i— “Jagannath 
makes his first appearance the year 
॥ D. 318" अथोत्‌ जगन्नाथजी का पता सन्‌ 
३८३० से ही चलता है I 

उकलराज्य से रघु ने कलिङुदेश की ओर 
रान किया | ARIS की खाड़ी के किनारे महानदी 
गए गोदावरी नदी के बीच का देश कलिङ्देश 


il 


क ji ` c. 
al a FET था। आज कळ इसके उत्तरी सरकार 
1 ताम RAC रघु ने कलिड को विजय करके महेन्द्रः 


आज ११ बत के उच्च शिखर पर अपना प्रतापचिह्य स्थापित 

Bulk cues विष्णुपुराण में कहे गये सात 
i ji RS से हैः--“महेन्द्रो मलयः सह्यः शक्ति- 
की m RR: | विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तेते कुलः 
| zu . | यह पर्वेत घाटगिरि र विन्ध्याचल के 
PRI 
(| दिशा S समुद्र के किनारे किनारे दक्षिण 
; पार्‌ aa करने के लिए गये । कावेरी नदी 
| Bt पर sr LAM सेना के साथ मळय- 
क| भर कहे गये किया । मळ्यपर्वेत भो 


| "T 
[त pat Ray in 


सात कुल-पवतों में से हे । सम्भवतः 
पे. राज्य MAR का दक्षिणी भाग है aK 
aif Fey, as" पश्चिम मे स्थित है । “सतना इच दिश 
- l मलयदळुशै”-कालिदास ने इसमें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle&tion, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रघु का दिग्विजयं 


वजयं | 


मलय र दुर पर्वत के दक्षिणदिशा के दो स्तन 
TSA Zl इससे मालूम पड़ता है कि मळय 
घाटगिरि के पश्चिम में और द्र उसके पूर्व मे है । 

इसके उपरान्त पाण्ड्यदेश के राजाओं के साथ 
रघु का घार युद्ध हुआ | पाण्ड्यदेश सेतुबन्ध-रामे- 
श्वर के उत्तर में कहा जाता है | वहाँ के राजाने 
युद्ध में हार कर ताम्रपर्णी नदी ग्रेर महासागर में 
उत्पन्न मुक्तारारि रघु को अर्पित की । आज कळ 
ताम्नपर्णी का ताम्वरवारी कहते हैं, जा तिनवल्ली 
जिले से होकर बहती हैः 


ताम्रपर्णोसमेतस्य युक्तासारं महोदरः | 
ते निपत्य ददुस्तस्मे यशः स्वमिव सञ्चितम्‌ ॥ 
तदुपरान्त महाराज रघु ने सह्य पर्वत को पार 
कर केरळ-राज्य में प्रवेश किया । सह्य पवेत भी 
ऊपर कहे गये सात कुल-पर्वतो में से है । यह अब 
तक सह्याद्रि नाम से विख्यात है Am नीलगिरि- 
पर्वत से मिला हुआ है| केरळ आधुनिक कनारा 
MT मालावार प्रदेश है | 


इसके अनन्तर रघु ने पारस्यदेश का विज्ञय 
करने के लिए सथळ-मार्ग से प्रस्थान किया-- पार- 
सीकांस्ततो जेतु. प्रतस्थे थलवत्मैना' मलिनाथ ने 
sagri” पर लिखा हैः--“नतु निर्दिष्टेतापि 
जळपथेन सपुद्रयानस्य निषिद्धत्वादिति भावः | 
इससे मालूम होता है कि मलिनाथ की राय में 
कालिदास के समय HA निषिद्ध mar 


जाती थी | फारिस के रहने वालों का पारसीक _ 
e ~ ~ 
कहते थे ग्रार कदाचित्‌ भारतवष के उत्तर-पश्चिम _ 


की सोमा में रहनेवाले यबनों की भी पारसीक ही 
संज्ञा थो । पारस्याधिपति को युद्ध म जीत कर 
रघु ने हण-राज्य मे अपनी विजयपताका गाड़ी | 


काइमीर के समी | 
में सम्मिलित थे। तदनन्तर कम्बोजदेश के राजा 
ने भी रघु के प्रबळ पराक्रम के सामने सिर झुकाया। 
काम्बोजदेश सम्भवतः 


हिन्दूकुश-पर्वेत के पास था 
Src तिब्बत तथा दाख तक 


प के प्रदेश उस समय हण-राज्य | 


फैला हुआ था। | 


ae 
| 

| 
| 


oe 


ANNI 


इस तरह यवन-राज्य को भो जीत कर राजा 
रु ने हिमाळय-पबत होते हुए कामरूप की तरफ़ 
कूच किया । कामरूप प्राचीन समय से एक बड़ा 
भारी राज्य था । यह राज्य करतोया नदी से लगा 
कर आसाम तक फैला हुआ था | इस ही प्राचीन 
राजधानी प्रागज्योतिषपुर थी, जो ब्रह्मपुत्र के किनारे 
बसी हुई थी | कामरूप यद्यपि बडाल के बहुत 
निकट है, तथापि न जाने क्यों रघु जब बड़ाल में थे 
तभो उस पर चढ़ाई न की ? प्रागज्योतिष से महा- 
राज रघु स्वदेश को लेट पड़े | दिग्विजय से लौट 
कर रघु ने विश्वजित्‌ नाम का एक यज्ञ किया 

जिसका ate रघुवंश के पांचव सर्ग में है | 
जनार्दन भट्ट | 


ब्रिटिश गायना में भारतवासी । 


A सार में ऐसा एक भी स्थान नहीं जहां 
5 हिन्दुस्तानी न पहुँचे हों । किसी स्थान 


5 में कम, किसी मे अधिक; पर चे हर 
E ग z N ~ 
Y जगह पाये जाते हैं | ब्रिटिश गायना 


मे अनुमान डेढ़ लाख के हिन्दुस्तानी 
हे । ब्रिटिश गायना दक्षिणी अमेरिका 
के पूर्वोत्तर काण में समुद्र के किनारे है । इसकी 


`A ww NY - है ~ A 
लम्बाई-चाड़ाई इँ गलड के बराबर है | किन्तु बस्ती. 


केवळ समुद्र के किनारे ही किनारे है । इसके अ्न्त- 
had g ~ [eS 
रङ्ग में सघन वन है। ब्रिटिश गायना की मुख्य राज- 
c A N 
धानी जाज टाउन है। जाजे टाउन के सिवा बरबीस 


| ae ऐेसै-क्रिवा दो ग्रोर छोटे छोटे शहर हैं। 


जाज टाउन साफ़ सुथरा Me बड़ा शहर È | इसकी 
सड़क सीधी, चौड़ी, सुन्दर Gm सर-सब्ज हैं । 
प्रत्येक मुख्य सड़क «में दोनों ओर पत्थर के “ फट- 
पाथ ( Footpath ) हैं । बीच में तालाब &, जिनमें 
Gat कमळ के फूल बड़ी ही शोभा देते Bg 
राजकीय इमारतें सब बड़ी बड़ी हैं ग्रेर पत्थर की 


Hn. ği शहर मे टाउनहाल, ARAL, बाजार इत्यादि 
||| इमारत बहुत बड़ी हैं। उनमें अच्छी कारीगरी की 


L3 
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गई है। यहाँ पर दुनिया के प्रायः सब दे 


; E ec टित 
कारखाने हें | व्यवसाय दिन पर दि a 


E Dm 
रहते हैं । चीनी, हबशी, अँगरेज़, NE M 
गोज इत्यादि सभा यहाँ हे । मुख्य बस्ती Bs. | 
तथा काले MAN की हे । हमारा सम 
लेख में विशेष कर हिन्दुस्तानियां ही से है। 
हम अन्य जातियां के रहन-सहन का : | 
पर न करेंगे । १८४५ इसवी से यहां Rens 
ait का आना आरम्भ हुमा ee 
यहाँ पर प्रायः कुली बन कर आते हैं। गे % 
कलकत्त सं कुली-जहाज मे भर कर भेजे ज्ञी 
E | बनारस, कानपुर, लखनऊ, बन्ती, ग्रा 
ist इत्यादि शहरों में कुछ लोग दलाल वर 
Beat की भरती करने का काम करे हैं ष 
भूले, भटके, घर से भगे हुए गँवार लोगों को ae 
बुझा कर कळकत्त लाते हैं | वहां पर पांच ता 
का इकरारनामा उनसे लिखचाया जाता है। | 
वे ब्रिटिश गायना ( डमेरारा ), ट्रिनीडाड़, sim 
मारेशश इत्यादि उपनिवेशों को भेजे smi 
आये इए हिन्दुस्तानियां में विहार-प्रान्त तथा 
agis के बारिन्दे बहुत हें । आने वाले pud 
पाँच साल का इकरार पूरा कर लेने पर सा 
मिळ जाती है । पहले पाँच साल तक गे के शै 
तथा शक्कर के कारख्ानों में उसे काम करना | 
है । आलसी जीवों को छोड़ कर अत्य लोग ह 
से अपना बन्धन-समय पूर्ण करते हैं | यदि स | 
पहले ही काई बन्धन-मुक्त हाना चाहे di se 
४० रुपये फी साल के हिसाब से दढ | 
पड़ता है | 

इन्हीं कुली लोगों में से परिश्रम ग्रार pi 
के द्वारा कई एक हिन्दुस्तानी अच्छे धनी ED 
आज कल मुख्य शहर तथा गाँवों में हि 


A 
| 


w f. Í alae 1 
की सैकड़ों दुकाने, जमीदारिया dU T ig 


ap 


1? 
ifl 
s 


जाता है । इन लोगों की पोशाक में बह ॥ 
फेर हा गया है | विशेष कर ये लोग aa | 
कुरता पहनते हैं । सिर पर हैट (Hay Ae | 
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ते हैं। 
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` जगते है । ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, सब इसी 
[2 ~ X v A T 

m पड़े पहनते हैं। खान-पान H जाति भेद 


1 S क zh ox a 
U e बहुत कम किया जाता है। धम्म की 


भी बहुत अच्छो है | शहर से, तथा बाहर 
(गवत तथा सत्यनारायण की कथा का बहुत 
ate । एक ण्क भागवत aoe Men न का 
दया में कमी कभी हजार Este Se ES हजार 
West जाता है । यहां का कोई बड़ 
| दर नहीं है। हाँ एक आध मठिया कहाँ कहां 
। नीह है । पर मुसलमानों को एक बहुत बड़ी 
रसिद शहर में है । यहाँ पर aT त्याहार बड़ी 
धाम से मनाये जाते हें l gata आर हाली l 
| हिदू, मुसलमान, हबशी सभी लोग शामिल 
Wil विवाह भी जब तब बड़ी शान के साथ 
RRI 
यहाँ की हिन्दुत्तानी स्त्रियां की पोशाक पूर्वी 
भारत की स्त्रियां की सी है। चाहे पञ्जाबी हों, चाहे 
mas, चाहे ATC काई; यहाँ आकर सब स्त्रियाँ एक 
ही तरह की पोशाक पहनती हैं | कपड़े चाहे कितने 
lie कुचैले क्यों न हों, Hac पहनने का यहाँ भी 
Mist बड़ा शाक है। सास, ससुर Hm जेठ 
MKS लिहाज़ यहाँ बहुत कम है। ससुर के 
SN धू घट काढ़ना अथवा उससे बात न करना 
| p ay समकती हैं । हिन्दुस्तानी 
जन E रमणियों की चालढाल का 
देखने मे आता है । 
E cA Sou dT प्रकार की भाषा 
ine we Es A 
Ream तथा à al SET Suleq & | tek 
Ta i मा भर प्रान्तों के हिन्दुस्तानी भो इसी 
तसे इने चात-चीत करते हैं । इस हिन्दी में 


N Mi ~ ~ N 
: गये हैं; रजी शब्द तोड़ मरोड़ कर हिन्दी बना 


शब्दों का व्यवहार प्रतिदिन 
में आता है | कुळी इङ्गलिश या ते 


से ज्ञात हुआ कि इनकी संख्या बहुत कम 
यहाँ पर उच्च शिक्षा पाये हुए हिन्दुस्तानी बहुत 
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ब्रिटिश गायना में भारतवासी | 


२०६ 


trara (Creole) हिन्दुस्तानी (aaia वे भारत- 
वासो जिनका sa यहाँ हुआ है) area हैं या पुराने 
कुळी लोग। यों तो यह भाषा धीरे धीरे सभी को आ 
जाती हे । एकाएक सुनने वाले को यह कुली इड्िशि 
कुछ कुछ संस्छताना जंचता है, क्योंकि इसमें धातुग्रों 
के पीछे अम जोड़ दिया जाता है-जैसे Me 


no takum nowtin massa ; me gee-um 


डेढ़ Bect—aiz शुद्ध अँगरेजी मे इन वाक्यों का कहें . 


at=! did net take anything, Master ; I gave 
a bit-and-a halfÉ—$« प्रकार होना चाहिए | हाँ, 
कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं जा शुद्ध Seat 
मे भी बात चीत करते हैं । 

यहाँ की रिक्षा-प्रणली हिन्दुस्तानियां के लिए 
हानिकारक साबित हुई है । प्रत्येक स्कूल में सभी 


बच्चों का ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है। उन्हें | 

दिन में पांच चार «m प्रथु ईश की स्तुति करनो || 
वो है। जे ईसाई धम्मे की शिक्षा नहीं 

पड़ती है । जा स्कूल ईसाई ध क्षा WE 


देता उसका सरकार से कुछ भी मदद नहो मिल 
सकती | इसो कारण से यहाँ सभी पाठशालाय ईसाई 


घम्म सिखाती हैं। इसका परिणाव यह हुआ कि _ 


अनेक पढ़े लिखे लोग ईसाई हो गये हैं। जबर में 


2 OF e 
पहले पहल यहाँ पहुँचा ते मुझे यह देख कर आश्चयं | 


हुआ कि देखने में जितने भले आदमी माळूम हेते 
हैं प्रायः सभी ईसाई Eq Peg बाद में पता लगाने 


है । 


कम हैं। डेढ़ लाख आदमियां में केवल तीन डाकुर 
श्रार एक पादरी हैं | बैरिस्टर एक भी aet | 2 
qo या एम० Xo पाल किये हिन्दुस्तानो ता दे 

का भी aet मिलते पा 
atg टाउन में खाला हे | उसके z 
देते हैं । हम यहाँ पर इतना” कहना भूछ | 
स्कूलों मै ईसाई धम्मे की शिक्षा प्रचलित करने मे 
सरकार का कुछ भी देष नहों है । यह देष केव 


पादरियां का 2 | we E 
दिनों पादरियां के हाथ मे था । sat दिनों में 2 
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। आज़ कल हिन्दुओं ने एक स्कूल | 
लक्षण अच्छे दिखाई E || 
गये कि. 
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गी 
लोगों ने मनमानो करके यहाँ की शिक्षा-प्रणाली में 
इस धम्मे को शिक्षा अनिवाय्य करदो थो। अब 
इसका रद करने का प्रबन्ध यहाँ के हिन्दुस्तानी कर 
रहे हैं । : 
ब्रिटिश गायना की राजनैतिक दृशा HT उप- 
निवेशों से कहां बढ़ चढ़ कर है। यहाँ पर dr 
गीज़, हबशी, अँगरेज़, हिन्दुस्तानी सबके बराबर का 
हक हासिल है। सब कोई राज-काज करने वाले 
Watt के चुनाव में राय दे सकते हैं। यह बात 
शायद अत्य अँगरेजी उपनिवेशों में नहीं है | 
ब्रिटिश गायना में व्यवसाय के लिहाज़ से तीन 
प्रकार के आदमियों के लिए बहुत सुभीता है | 
प्रथम-उद्च शिक्षा पाये हुए हिन्दू डाकुरों, हिन्दू 
बेरिस्टरों मर हिन्दू पण्डिते के लिए | द्वितीय--धनी 
लोगों के लिए जा गांव, जमीन या जायदाद खरी- 
दना Sedat | यहां पर अच्छी जमीन बहुत सी 
व्यर्थ पड़ी हे | उसमें खेती करने से हजारों-लाखें 
रुपये की आमदनी हा सकती है | रुपया खर करने 
से यहाँ बहुत मुनाफा हा सकता हे | हम ऐसे 
आदमियों का सदा सर्वदा के लिए यहाँ आने का 
निमन्त्रण देते हैं । जिसके इख विषय मे कुछ पूछना 
हा वह हमारा नाम तथा ब्रिटिश गायना, जाओे 
टाउन, लिख कर हमें पत्र AG | EH यथाशक्य 
उसको यहाँ के विषय में सब प्रकार की बातें बत- 
लाने की कोशिश करेगे | तृतीय-यहाँ पर उन 
परिश्रमी इषकों की भी बड़ी आवश्यकता है जा 
SW मिहनत करके ज़मीन को जोते Are उसे खेती 
के छायक़ बना ल॑। फिर वे यहां बस जाये | 
हिन्दुस्तान के किसानों को कभी कभी बड़ी तकलीफ 
उठानी पड़ती हैं। यदि उनका चित्त किसी कारण 
से देश Ho लगे ग्रार वे विदेश जाना चाहें ता 
ब्रिटिश गायना उनका स्वागत करने का तैयार है । 
हम इतना कह देना उचित समभे हैं कि 
सुस्त-धर से भागे हुए--काम-चार अथवा मदरसे 
से हैरान युवा अथवा अपने आपको व्यर्थ मे uer 
मानी मानने वाले आळसियां का यहाँ पर गुजर 


igiti j i i G tri 
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नहों | यहाँ ऐसे मनुष्यों के उपने 
बिना किसी खास सिफ़ारिश के aiga 
पूवोक्त तीन प्रकार के सज्जने के र | 
लेखक सिफारिश करने का हमेशा तैयार s 
यहाँ प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं हामी i 

HARTU MA} tgo एप 
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इन परीक्षाओं के लिए तैयार 
के वास्ते कलकत्ता, qui, 
आदि erat में सरकार की ग्रोर से काढे! 
स्कूल स्थापित हैं । थुक्त-प्रदेश में अभी तक! 
प्रकार का केवळ एक स्कूल आगरे Hund 
हास्पिटळ ग्रसिस्टंडी की श्रेणी तक की पढ़ाई! 
है | जा छात्र असिस्टट-सजञन बनना वाह 
उन्ह लाहोर जा कर वहाँ के मेडिकल कहे 
पढ़ना पड़ता था | वहाँ चार पाँच quam 
ओषधि-शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने में युत 
निवासी छात्रों AT बहुत कष्ट उठाना RU 
इस लिए इस प्रान्त वाळे १८६० ईसवी प 
कोशिश में थे कि यहां कहां डाकुरी विद्या की j 
के लिए एक कालेज खोल दिया जञाय। . 
ü saa जाओ (र्त 

M १९०७ मे aam पञ्चम e. 
प्रिन्स ग्राव वेल्स ) ने भारत ad Sop 
किया | उस समय युक्त-प्रवेश-निवासिर्या 
तत्कालीन SIE लाट, सर जेम्स TUE 
की कि युक्तप्रदेश में ऐसे शुभ अवसर क 
स्वरूप एक मेडिकल कालेज स्थापित 
लाहूश साहब सहमत gu ग्रार का gg 
लिए लोग धड़ाधड़ चन्दा देने लगे। T ud 
में एक अच्छी रक्कम एकत्र हा गा 
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cca AAA कालेज की नौंव 
४ प्रिन्स आव्‌ वेल्ल मेडिकल 
समय से कालेज-भवन के 


~ 


सम्राट पञ्चच 
हकर उस 
i "egt | Sal T 
BT प्रारम्भ करिया Tu | T 
| qq जनवरी की RR AT ATT का FU 
ह्य इस कालेज के खुलने का ser a 
m से मनाया गया US SES M d बहुत 
वे राजा, महाराजा ग्रार ES UE Ht उत्सव-स्थल 
paa थे | युक्त प्रदेश के छाडे लाट सर जान 
हिट ने कालेज ava के शुभ "UA का सम्पादन 
किया | जिस समय सम्राट भारत मे विराजमान थे 
उस समय उनसे कालेज खोलने प्राथना को 
a, qug समय की अल्पता के कारण उन्होंने 
उर प्रार्थना को अस्वीकार किया ओर अपनी 
असमर्थता पर खेद प्रकट करते हुए वे IZ लाट 
शिट साहब का उक्त कार्य्य करने की आज्ञा दे गये। 
WWE ने कालेज के ऊपर ओर भी कृपा की | उन्होंने 
रे रोर महारानी मेरी के नाम Al कालेज के नाम 
ेसगुक्त करने की अनुमति देकर कालेज ओर युक्तः 
परेशनिवासियों को विशेष गोरवान्वित किया । 
बहेन का नाम अब “किंग जाज मेडिकल कालेज” 
गया है ग्रैर कालेज का वह भाग जा स्त्रियां के 
तिर है-“ महारानी मेरी का अस्पताल ” | केवल 
| तना ही नहीं, कालेज में लगाने के लिए सम्राट ने 
Um ate महारानी के दो फोटा भी देने की 
En RO कालेज के परीक्षाघर में टाँगे 
ive Re सा rn 
: ` अः जड़वा देने का वचन दिया है | 
| T. c SR Gk बना है |  चिकित्सा- 
ऐक कारे ह विषया की शिक्षा के लिए पृथक 
LIS ता के रहने के लिप दो छात्रा- 
ENS शो N T, अफसरों आर दाइयें क रहने 
है। छ. NR | अस्पताल भी बहुत अच्छा 
लिए पुरुषां से अलग स्थान है। 
ने का प्रबन्ध है। कालेज के व्याव- 
चेन ( Laboratories ) आधुनिक 


mol 
"hT 


3 t 
| र्‌ 
Te 
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रार बहुमूल्य यन्त्रों से सुर्साज्ञत हें । कालेज-भवन 
के निमोण में लगभग तीस लाख रुपये ख़च हुए हैं | 
इसमें भारत-सरकार के दिये हुए दस लाख रुपये 
भा शामिल = | 

_ उत्सव हाने के कई महीने पहले ही कालेज 
में पढ़ाई आरम्म हा गई थी । इस समय उसमे तीस 
छात्र ग्रार मंसूरी से आई हुई दो यूरापीय महिलायें 
पढ़ रहों हें । कालेज में वही छात्र भरती हा सकते 
हे जा युक्त-प्रदेश के निवासी हा अथवा परीक्षा के 
दे वघ पहले से प्रयाग-विश्वविद्यालय की सीमा के 
अन्तगत रहने लगे हा | 


कालेज में भरती होने की इच्छा रखनेवाले 
छात्र की अच्छी याग्यता होनी चाहिए । विश्व- 
विद्यालय की रसायन-शास्त्र, पदार्थविज्ञान, ओर 
जीवाशुविद्या सहित बी० एस Alo अथवा THe 
qo परीक्षा पास किये हुए का ही यहाँ प्रवेश हा 
सकेगा | यह बात कालेज के प्रधान अध्यापक की 
इच्छा पर छोड़ी गई है कि इस याग्यता के रखनेवाले 
छात्रों मे से भी जिसे चाहे उसी को कालेज में 
भरता करे । प्रविष्ट छात्रों को कालेज के छात्रनिवास 
में रहना पड़ता है। पाँच वष में यहाँ को पढ़ाई 
खतम होती है | भरती हाने की फीस १० रुपया 
Sic वार्षिक फीस ७५ रुपया है ! इनके सिवा 
छात्रालय की फीस, छुन की फीस तथा ग्रौर Hm 
थी कई तरह की फीस देनो पड़ती है। भरती होने के 


T IP PU PUE 


~ - Q ~ 0n : 
सात दिन के भीतर ही छात्र से वष भर का फाल 


वसुल कर ली जाती है । उसे काई १५० रुपया देना 


पड़ता है t 
इस साळ भर à l, 
ay सितम्बर १९१२ को, अर्जी लेकर, कालेज के 


अध्यक्ष के पास प्रत्यक्ष उपस्थित हाना चाहिए | सर- 


A 
कार तथा अन्य उदार और विद्याप्रमी र 
ar से कितनीही छात्र-वृत्तियों भा नियत हैं जञा 
याम्य छात्रों का मिळती हुँ | 
शाह मीना ग्रार बड़े इमामबाड़े के बीच à 


पर काळेज़ बनाया गया है वहीं पर पुराने ज़माने à 


ती हाने की इच्छा रखनेवालों का, 


विद्याप्रेमी सज्ञनां की | 


=e गढ़ था जा" लध्मण-किला ? के नाम से 
प्रसिद्ध था। मुसलमान . बादशाहा के समय मे वह 
“मच्छो-भवन ” कहलाने लगा । १८७५ के गदर के 
बाद ^ लक्ष्मण-किला ” तोड़ डाला गया । एक 
समय था जब लक्ष्मण-क्रिळे में रहनेवाले लोग लड़ा- 
इये मे मनुष्यों के खून से भूमि रँगना अपना 
FAA समझते थे । परन्तु अब वहां पर रहनेवाले 
डाकुर रोगों से अभिभूत ग्रोर जीवन से निराश 
प्राणियां की रक्षा किया करेगे | 


हिन्दी-साहित्य ओर समाज | 


a दित्य समाज का प्रतिबिम्ब है | 
समाज किस समय कितनी 
सभ्यता की दशा में है, इसका 
पूरा पता साहित्य से मिळ 
| सकता हे जिस समाज में 
IB जितना कम या Aani 
साहित्य हे वह उतनी ही अधिक असभ्य समभी 
जाती । नाटक, उपन्यास, काव्य आदि, साहित्य के 

: | अङ्गो का, समाज के विचार ग्रोर आचरण पर, बड़ा 
| प्रभाव पड़ता है | इतिहास के पढ़ने से कभी कभी 
| देश की भीतरी अवस्था का उतना पता नहीं लगता 
| जितना साहित्य के और मुख्य agt से मिलता हे | 
| । विदेशों की समाज का अनुमान बहुधा साहित्य पर 
| से ही किया जाता है। भारत की प्राचीन सभ्यता 
का इतिहास भी बहुत करके संस्छत-साहित्य के 
आधार पर लिखा गया है | लेखक लाग समाज की 
बुराइयाँ कभी कभी प्रत्यक्ष लिख कर दिखाते हें ग्रोर 
कभी उनकी आड़ में एक आद्श-समाज का चित्र 
खोंचते हैं, जा पाठकों का बिलकुल स्वाभाविक जान 
पड़ता है । साहित्य के कारण समाज की स्थिति में 
बड़े बड़े हेर-फेर उत्पन्न होते हैं । ऊँचे लेखक sre 
||| | ऊँचे विषय समाज को गिरी हुई द्या से उबारते हैं 

(|o पर नोच लेखक ओर नोच विषय उसे qu करते 
| INRA का प्रत्येक शब्द किसी घटना या विचार 
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— ` 
का इतिहास है, भौर उसके प्रत्येक s qe 
समाज की मानसिक उन्नति का iL वत 
TR EEN की बढ़ती विचार और eR : 
का लेखा है | Wee दूर 
; हिन्दी-साहित्य का इतिहास अभी तक - हान 
नहाँ लिखा गया È | जिन nta Bs (n 
साहित्य को समालोचना की है उनके विचा | से 
जान पड़ता है कि यह अभी तक 4 
में है, यद्यपि इसकी अवस्था एक edi UM 
हुई है। अँगरेज़ी राज्य की एक दी मे 
जैसी उन्नति होनो चाहिए थो वैसी wii T 
हिन्दी का प्राचीन साहित्य आज कल 
की अपेक्षा बहुत कुछ बड़ा है, यद्यपि बह स 
नहीं है। समाज पर प्राचीन साहित्य का ग्रा. 
पड़ा हे आदि-हिन्दी ( १२००--१५७ $| 
वीर-काव्य और 'र्म-काव्यो की संख्या mis 


T 


=a 
T 
a 


क कारण तला = ५ विचार 
एक क कारण दंश में स्वदेशाभिमान वहा! दपु 


दूसरे के कारण साधारण लोगों में थ |, 
विद्या का प्रचार हुआ । किसी किसी धमग! 
वीर-काव्य का फळ भी प्राप्त हुआ । RU 
( १५७०-१७५० ) के समय में aiam 


नायिका-भेद की qa बढ़ती gil इस 
साहित्य का प्रभाव पीछे के MRATANI 
पर भी पड़ा | इतना होने पर भी हिन्दुस्तानी 
के साहित्य से विशेष लाभ नहीं पहुँचा। 
भक्ति के साथ साथ जाति-प्रेम अधिक ने = 
संसारी बातों मे उदासीनता रही | E ) माञ = 
कि विदेशो राज्य के कारण भी लोगों * qim 


i qd 
a MR 


xz पश्चात्‌ उर्दू की | 
कुण्ठित हा गये हों । इसके पश्चात्‌ ह ay 
हुई | हिन्दुस्तानी समाज पर इस न en 


इतना प्रभाव पड़ा कि उसका फल AS D जैज हि 
में आता है । ईश्वर-भक्ति के बदले a a ts 
चूर रहने लगे ओर मात-भाषा के Nag dq 
में कविता करने लगे | उद्‌ फारसी T गवे | फी 
उनके जानने वाळे! से नीचे ठहराये ! Mia 
प्रकार से फूट फैलने लगी | i 
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Rj ad गद्य-सादित्य एक ते बहुत ही कम हैं 
E 3 qqa है उससे न तो हिन्दुस्तानी 


ग्रेट OS छगता है ओर न उसका 


पूरा पता 5 
e हुआ दीखता है । आय-समाजी 


PET जितना लाभ हुआ है प्रायः उतनी ही Es 
है। इनके कारण भी फूट ce | आज कल 
तोके विचारों में जा हेर फेर ESI है उसका 
हित्य का है, हिन्दी को नहीं । हिन्दु- 

का साहित्य पढ़ने 
ह वे उन भाषाग्रों के rz वाले! की रीति-भाँति, 
| वैद्या, विचार, सामाजिक गठन तथा शीळ का पता 


yy 


(समाज का बहुधा अभाव ही है । हिन्दी में ऐसे मूल 
ग्रथ बहुत कम निकळेंगे जा हिन्दुस्तानियाँ के 
ऱ्या बहार ग्रार आचार मे qada कर सकें। कुछ 
न वहा दी पुस्तकों मे समाज के जा चित्र हैं चे बहुधा 
EU Naga हैं कि उनके नमूने कभी देखने में नहीं 
ग्रते। हिन्दुस्तानी लोगों को उनकी यथाथ अवस्था 
अहा कर उनके सामने ऐसो समाज का चित्र रखना 
4 ग्रावःयक हे जिससे वे लोग अपने को सुधार ग्रार 

P. J दासोनता का त्याग करें । x 
वतमान हिन्दी-साहित्य में जा ग्रन्थ हैं उनमें कुछ 
तानी स MRR के नमूने हैं, कुछ संस्कृत के अनुवाद हैं, 
चा । ent ओर कुछ दूसरे प्रकार के हैं | 
MN नमूनें में भक्ति am काव्यःकला की 
का n dM के अनुवाद में प्रायः उसी 
TN र E जाता हे जिसमें संस्कृत बाळी 
cc ine हिन्दी को शोभा अवश्य हैं; 
[RM 2 TAK HEC आचार आज कल के 
3 ThE जा सकते | मराठी या बगला 
PM ONIS निकलते हैं वे भी कई अंशं मे 
: हम लागा याथ चित्र नहा हे । उपन्यासों के 
she as का रुचि यथार्थ को अपेक्षा अदू- 
TRUE कभी कभी इन ST 
ड़ने वाळी बाते. भी रहती = | 


Digitized feat E ion. Chennai and eGangotri 
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में आज कल साहित्य 
बनाने का काम है उनका काम बड़े महत्त्व का है । 
समाज की अवस्था S शीळ का बारीकी से अब- 
लाकन करना ओर उस पर से आवश्यक ग्रन्थों को 
रचना प्रत्येक हिन्दो-लेखक का धम है । यद्यपि az- 
सुत घटनाओं के साथ “घरू घटनाओं” का मिलाना 
केवल स्वाभाविक ओर आदश लेखक ही से हा 
सकता है तथापि लोगों की रुचि बिगाड़ना HTC इस 
तरह से समाज को AT करना लेखक कहलाने वाले 
लोगों के लिए बड़ी लज्ञा की बात है | हिन्दुस्तानी समाज 
में शिक्षा का अभाव हाने से भी उस पर कुछ समय 
तक आदर Saat का प्रभाव पड़ना कठिन है। धर्म- 
सम्बन्धी पुस्तकां की रूखी शिक्षा के अनुसार चलना 
पाठक तथा लेखक देने के लिए कठिन हे । हिन्दी 
के दे चार ग्रन्थ ऐसे हैँ जिनमें वत्तमान समाज के कुछ 
चित्र हैं; पर साधारण लोगों तक उनकी पहुँच नहीं 
हुई | स्त्रियां के लिए भी सामाजिक ग्रन्थों की आव- 
इयकता है | 

समाज की रचना सभी देश ग्रार काल में विद्वानों || 
ग्रार मखियां के हाथ में रही है। इस समय हिन्दी 
बेलने वाळी समाज में कई सुधारों की आवश्यकता 
है । क्‍या विद्या, क्या विचार, क्या आचार, क्या 
एकता--सभी बातें में यह समाज बहुत पीछे है। 
हम लोगों में जातिप्रेम का इतना अभाव है कि एक 
को दसरे का SHG नहों सुहाता। बहुत दिन की 
इसो एक विचार-सड्ीणेता को दूर करने के लिए न 
जाने कितने विद्वानों की, कितने मुखिया को रोर 
कितने ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ेगी | साधारण लोगों 
में पुस्तकें पढ़ने की योग्यता नहा है ae न न वे सभाओं 
ही में जाते हैं । ताभी वे आकाशी विज्ञापन IGEN 
ग्रहण ग्रौर qd के समय aun पर एकत्र हाते हैं, 
imc तुळसो-कृत रामायण में अनुपम भ्रद्धा ME D. 
यदि हमारे वक्ता लाग इस अवसर का STAT कर || 
केवळ रामायणको wl 
करे ता हमारे qs का 
है। हमें यहाँ इस बात 


सिद्धि बहुत कुछ हा सकती 
के बताने की आवश्यकता 


की आदर्श समाज की विशद व्याख्या ||| 
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नहों हे कि परमार्थ के लिए स्वार्थ की हानि सहनी 
पड़ती है। इसके सिवा साधारण लोगों को नाटक 
देखने की भी बड़ी रुचि रहती हे | इसका प्रबन्ध भी 
हिन्दुस्तानी लोगों के द्वारा हाना चाहिए | हम लोगों 
को अयोग्यता के कारण उदू -नाटकें का प्रचार 
अधिक हे ग्रार इन नाटकां का हमारी समाज'पर 
बड़ा बुरा असर पड़ता है। कुछ qui से एक कालेज 
के विद्यार्थी, जा घरों में हिन्दी बोलते हैं Um विद्याळय 
में संस्कृत पढ़ते हैं, शहर के लोगों को 'असीरे हिस 

AK खूबसूरत बला 'सहृदर नाटक दिखा कर पारसी 
कंपनियां को मात करते हे । यदि हमारा वत्तमान 
साहित्य प्रभावशाली होता ग्रोर शिक्षित हिन्दुस्तानी 
लोगों ने इस विषय की ओर ध्यान दिया होता ar 
` हम लोगों की समाज का यह भ्रष्ट उदाहरण न दिखाई 
'' देता । जब तक हिन्दुस्तानी समाज हिन्दी: साहित्य के 
शासन के अधीन नहों हे तब तक हमारे आचार HIC 
विचार अचे होने मे सन्देह है | यह हमारे साहित्य 
को हीनता का ही फळ है कि हम लोग कभी कभी 

उदू के ऐसे नाटक देखा करते हैं जिन में शकन्तळा 


का रडुभूम पर नाचना पड़ता है या हिन्दुओं का 
स्त्रियां के पेरों पर गिरना पड़ता हे | 
हिन्दा-उपत्यास, नाटक आदि की भाषा के विषय 
मे बहुधा यह कहा जाता है कि इसका उपयोग पात्रों 
की योग्यता तथा देश ओर काळ के अनुसार नहां 
हाता | विशेषकर नाटकों की भाषा के विषय में 
जिन की संख्या AP पर गिनो जा सकती है, यह 
आक्षप होता है कि रङ्गभूमि पर वह स्वाभाविक नहीं 
जान पड़ती HIE उस (भाषा) की ओर विशेष ध्यान 
देनेवाले दशकों पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पडता। 
कसा नाटक में ता यह देखा जाता है कि बिना 
कारण ही AIS लोगों की भाषा ऊँची ग्रौर पढे लिखे 
लोगों को गँवारी रहती है। प्रायः यही दशा पात्रों के 
आचार Me विचारों की है। न जानेकिसी भावी हरि- 
सचन्द्र का हिन्दी बोलने वालों के विषय में यह लिखने 
का सोभाग्य कब होगा कि “ एकहि भाषा में अहे 
gq को सकल संमा | 


कामताप्रसाद TE | 
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c जप 
#नवाबनन्दिनी | 
हे CR) p 
QUOSQUE जरात के नवाब के द्र | à 
B: ग्‌ E बारी को) गिह 
शु RE माधव हि 
d Ed व मिश्र | Ray heat | 
एक लड़की है Ve 
8e ae २ ह; उसका गप चरे 
DAS = एस तर्क 
काव रहत ह॑ दरबार में, और "rape इ गर 
बार €f HS हुए अन्दर महल H | URI बवान 
जाळीदार भरोखे की आड़ मे बेटे बैठे नवाब ह मेरा 


सुनती है HR कविमा रमी 


विराम पर ताळ देने से होनेवाली : ; 
षणां की खनक खुनते हैं | 

कचि ने नवाबजादी को कभी नहाँ देखा 
को आँखे के आगे, पत्थर की साफ़ Hn 
जाली मे, कभी कभी केवल हरे gue की ग्र 
किसी को मन्द्‌ सुसकान के आभास की तरह, 
का हरा कर देती है. Are कभी लाल गिरंट को 
वाज़ की लालिमा कवि की आंखों में मदिरा बे, 
की तरह जम जाती है | 

कवि के पास कचिता करने की Alls मधु 
है । कवि को उस अलक्षिता का इतना ही प इज 


[» है 


स्वर से कविता स॒नाते हँ--तब उस भें 
भीतर किसी के बहुमूल्य वस्त्राभरण ag | 
चञ्चल होकर हृदय की चञ्चलता प्रकट 
कवि Ste भी मगन होकर कविता रचत 
हैं। उस nes सुन्दरी को लक्ष्य कर 7 
रचना करते हैं उसमें प्रायः इस प्रकार > हि 
हाता है--“वही ता सच्ची gaT 


में प्रकाशित हुई थी | 


ते जरी, FAM, हार पन्नों के जड़ाऊ 
ae हाते हैं साने के Ah स लिपटी gi पान 
Gira " z की तरह जिसके भातर es रस भरा 
a | tay gant की नजर जिसक बाह कुट 
सका न| बराक दमक में ही फंस कर भीतर के UJT- 

तक नहों पडु च सकती | उस रूपवतो युवता 
ATR aem रस का जिसने नहों S नहा पह- 
VER बागा-वह अवश्य ED गलार हे | हे watt, 
ठे m ar स्तुतिगान तुम्हारे NTA की प्रभा का 
कपिम परर भी अधिक उज्ज्वल करे d 


नवाबजादी कवि की कविता खुन कर मनही 
| कहती थी--“कवि ने ठीक कहा । में सोने के 
क में लिपटी हुई गिलाड़ी Fi बाहर सोने के 


EN 


हीं ala ax neat की चमक दमक है ओर भीतर निराशा 


यों सोचते सोचते नवाबज़ञादी, a कमलदल 
काले भोरे के समान, उस झरोखे की जाली में 
` पते बड़े बड़े अञ्जन रझित नेत्र स्थापित कर, बाहर 
भक कर देखती थी कि ante सन्दर सकवि 
ग्रवेश के साथ कविता पढ रहे EI कवि के स्वर 
M मधुरता A ganes की कोमल कान्ति, 


हता ओर तेजस्विता को देख कर नवाबजादी 
of "मन मचळ जाता था | 


Mr NEN देखते देखते एक ठण्ढी साँस लेकर 
ज ARIN 
हप 


E 
m ती थो, गुलाब की मनाहर महक से qim 


ता था। चह महक कवि के मन का ओर भी 
Wat । युवक कवि शिथिल से हो 
' खेर धीमा पड़ा जाता था दरबार भर 
वाह चाह’ कह कर तारीफ़ करने 


सोता 


i) प 
री | M तारीफ कोंब के कानां तक WE चती" थी 
qr Rye, OT नहीं कह सकते, किन्तु इतना 
Ts सकते हैं के उस प्रशांसा की घनघटा से 
मयूर जरूर नाचने लगता था | 
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नवाबनन्दिनो | 


(९) 

ईला तरह कावता के विशुद्ध आमाद में नवाब 
का अधिकांश समय बीतने लगा | नवाब का दरबार 
राजनीति र राज्यशासन के झंझट से छूट कर 
काव्य-रस के सागर में डूब गया । अपने ही आनन्द 
मे मगन राजदरबार का कुछ भो खबरन थोकि 
कहाँ किसके हृदय में निराशा ओर आशा का घात- 
प्रतिघात धार आन्दोलन मचाये हुए है | 


प्रार कवि ? भाव में भूले हुए कवि का भी यह 
खबर न थो कि बह अपने कल्पना-राज्य के सिंहासन 
पर जिस अलक्षिता का अभिषेक कर रहे हैं, क्रीड़ाका- 
तुक करने के जिस के रूप की आग में अपने कवित्व 
की आहुति दे रहे हैं, वह भाव के आवेदा से भीतर 
ही भीतर जल रही है । कंवि को कुछ भी ख़बर न 
थी कि वह एक जन Al केवल उपलक्ष्य मात्र बना 
कर अपनी कल्पित मानसी मूति के चरणों में जा 
काव्यकुसुमाञ्ञलि अपण कर रहे हे उसे WC काई 
अपनो ही पूजा समझ कर ग्रहण करता हे | 


एक दिन कविजी HIATT से घिरी हुई अपनो || 


कुटी में बैठे हुए कुछ नई रचना कर रहे थे । कवि ने 
आँख उठा कर देखा ता सामने नवाबज़ादी की खास 
बांदी दरिया बीबी आ रही हैं। दरिया बीबी ने पास 
आकर हंसते हँसते निराली अदा से सलाम किया । 
कचि ने कहा--्यों कया है e दरिया बीबी, इस 


~ ~ c v LLL) 
à _ ग़रीबख़ाने पर आज केसे तशरीफ़ लाई ? 
इन से बसाया हुआ रूमाळ निकाल कर 


“खबर है खबर” कह कर दरिया ने नजाकत के 
साथ तीन बळ खाकर कवि के सामने अपने देने 
हाथ कर दिये । 

उसके हाथों में एक पात्र था रौर उस पर एक 

हुमूल्य रूमाल पड़ा था | 

कचि ने रूमाळ हटा कर देखा AT एक सोने की 
रकाबी मै सोने के वक़ से लिपटी हुई गिलाड़ी. रक्‍खा 


हुई है । 


दरिया ने हँस कर कहा-“नवाबज्ञादी ने कवि 


का यह नजर ae | 
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कल्पना के क्रीड़ा-कातुक में पड़ कर किसी के सुख- 
साभाग्य-पूरी घर मे आग लगाई है, यह जान कर 


कचि को बहुत ही खेद HIC पश्चात्ताप हुआ | 


व्यथित कवि ने अपने का संभाल कर कहा-- 
“देखे दरिया, मै नवाबजादी का दास E । मैने उन 
का गुणगान किया है; रूप की प्रशांसा की है; इसी में 
मुझ को असीम आनन्द है । इख ले अधिक ओर कुछ 
मै नहीं चाहता | नवाबज़ादी की इस कृपा के याम्य में 
नहों हू ।” 

दरिया बीड़ा वापस ले गई। उस दिन कविज्ञी 
भी कुछ कविता नहों कर सके | 

(३) 

दूसरे दिन दरबार उठने के समय कविजी कोर्निश 
करके खड़े रहे | 

नवाब ने कहा-“क्यों कविजी | क्या चाहते हा ?” 

कवि ने फिर सलाम करके कहा--“जहांपनाह 


`X Mon 2: v 
में कुछ दिन के लिए दरबार से छुट्टी चाहता हूँ 1” 


नवाब ने कहा-'ऐसे समय में तुम छुट्टी के लिए 


अर्जा Fat रहे हा ? वसन्त की बहार आ गई È | 
यह समय अपनी कविता से दरबार का ,खुश करने 
का है या छुट्टी की अर्ज़ी देने का ? बात क्या है ? ” 


कवि ने हँस कर कहा--“हुज़र, मेरे रस की 


पू जी सब उतार ली हुई है। अब एक खास अपने 
रस-भा एडार के बिना काम नहीं चलता । मैं ब्याह 
करू गा । ” : 


नवाब का मुखमण्डळ कातुक की हँसी से suqz 


हा उठा | सारे दरबार की कातुकपूर्ण नज़रे। ने ar 
जवान नम्र कवि का अभिनन्दन किया । केवळ उसी 
सडू-मरमर के जाळीदार भरोखे से किसी ललना के 
व्यथित व्याकुळ हृदय का चीर कर निकली हुई लम्बी 
साँस ने कवि के हृदय को उन्मथित कर दिया । 


कवि अपने हृदय में अनुभव करते थे कि किसी 


के आँसूभरे बड़े बड़े काळे काले नेत्र व्यथित-हृदय 

की वेदना लेकर मेरे ऊपर करुणकातर हृष्टि डाल 
नल ~ St wy 

रहे हैं ; किसी के केसर से रंगे हुए गुलाबी रस भरे 
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ओठ अभिमान से फूल फूल कर 


किया का कामल हृदय वस्त्रावरण 3 si शे x 
गार का ताड़ कर बाहर निकला पड़ता ३ | ते m 
के मेहेंदी लगे हुए कर-पढ AE 


NA लव अफ्से k पे 
बार AS जा रहे हैं | Wt ३५१6 
हा रहे थे; ज्ञा के सारे अपने ही miig वारः 
थे। नवाब ने Get मंजर कर के दरबार उत 


= ` 


किया | कवि के अपने छुटकारे की आशा हु; 
बचा । कि-ठु अन्दर सदल में किसी के Rae FF 
A शुजरी की 
RAT HLA की तरह गूँज गई | 
कवि घर में आकर यात्रा के लिए तैयारी बर 
थे । इसी समय नवाबज़ादी की खास बादी ॥ 
बीबी, फिर आकर हाज़िर हुई । दरिया नेवु 
गस्भीर-भाव से कवि का सलाम किया | 
AMAR को बाँदी को देख कर कविका 
मण्डल सूख गया--हृदय काँप उठा | कविगीग 
हृद्य की वेदना को छिपा कर एक बूं quu 
अपनी वाणी को मधुर करके कहा-कों॥ 
बीबी, इस असमय में दरिद्र की कुटी में रा 
से आनन्द की बहिया लाई हो?” | 
दरिया का भाव आज बहुत ही ग 
उसने उदास हा कर कहा-- आनन्द की बर्ह NR 
कविजी, निराशा-विदीण हृदय के dU : TAT 
खबर लेकर आई हूँ । > ait 
दरिया ने अपने दोनों हाय कवि कँ ' | 
दिये । : 
दरिया के हाथों में आज भी U^ " / 
उसके ऊपर लाळ रेशमी रूमाल पड़ा S 0 
आज उसे देखने के लिए कवि का ad 
हुई, रूमाल हटाने d लिए हाथ नहीं 3४1 | 
चाप खड़े रह | 
C 4 टा दिया | 
दरिया ने आप ही रूमाल हैंट aa 
कवि ने देखा कि एक मिट्टी के a rd 
९ s A ES frets! | 
वर्क से लिपटी हुई गिलाड़ी है | E 


7s. am gan भीतर किसी के फटे हुए हृदय 


भै Thy dt की धारा की तरह लाली कलक रही है i 
ते & 


पाळते वहाँ से चले गये । 
| (COGN. 
का व्याह हा गया है ओर अब वे फिर 


| 


५ विजी क 
चि से प्रि E. गये & | 
EET [खार मै zi $ Nu. 
श मझे) क आने पर नवाब ने कहा--“कविजी, आज 
MSIE: 


ते तवीन पद्य ग्रार नवीन रख की कविता सुनाइए | 


गाशा इ Ee 3 E 
Mite कवि gam छगे--वहों तो रूप हैं, जिसको 
Ran ROM भे छे. जे भाव- 
: की कोई ज़रूरत नहीं है; जा स्वभा 


gate । कमलिनो के मुक्तामण्डित कपड़े पहनाने 
a fat जरूरत नहों हाती, सेवार में रह कर भी वह 
की mata ही जान पड़ती है । आभूषण रूप के असली 
Mal ढेक लेते हे; आडम्बर सच्ची सुन्दरता के 
हिए विडम्बनामाज्र है” | 
इसी प्रकार नित्य कविता कहते कहते कवि के 
53 maiu में एक भूषण-शूत्य, अनिन्य-हास्य-मण्डित 
Wi का प्रतिबिस्थ आ पड़ता था ओर वह भाव- 
गना में तन्मय हा जाते थे । इष्टदेव की आराधना 
| Dm S fe आनन्द होता है उसी 
` ` ° Hee काव कविता पढ़ते पढ़ते अपने 
4 Bo माल जाते थे | अब डनकी 
el i *वय का आभास भी नहीं है; 
ह नाम भी _नहों है | उनकी कविता 
| एर i. कण्या के समान पवित्र, भावपूणो, 
| a dug है । कवि अपने अनास्वादित 
lai E E जाते थे। उनका इसकी 
INI E थो कि कहाँ किसका हृदय इस नई 
DREN 3" कर व्यथित हाता है; अथवा किस 
| रस जान पड़ती m के आगे यह नई कविता 
Im सुन AR ? कवि व्ही नये ढंग की कविता 
ः à Am S आभूषण उसका लज्जित करते 
a 4 3s अपरिचि eh वह कवि की उस आयूषण- 
i Gat को देखने के लिए 
4 6 e 


pt 
ret 


p 
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Ms ST उठती थी। जन्म से लेकर आज तक 
नदा सम सास पली इह नवावजाी होक 
क़ थो वि 
M T त सान्द्य केसा होता 
| वह मन ही मन कहती थी कि वह न जाने 
केसा रूप हे जिसकी प्रशंसा करते करते कवि 
तन्मय Am गद्गद्‌ हो जाते हैं | न जाने वह सुन्दरी 
केसी हे जिसके वस्त्राभरणहीन सौन्दर्य पर कचि का 
हृदय लोटपोट हो रहा है। मुक नवाबज़ादी का 
ऐश्वय जिस हृदय को जीतने के लिए जाकर, अप- 
मानित हा, हार कर फिर आया उस हृदय को 
सहज A वश करने वाळी ललना न जानें केसी 
सुन्दरी है। मुझ पर विजय प्राप्त करने वाली वह 
कामिनो केसी मायाविनी है । 
एक साधारण गाँव की गरीब कन्या के साथ 
अपने सारे जवाहरात देकर भी अगर नवाबजादी 
अपना भाग्य बदल सकती ते उसे इनकार न हाता | 
Cao 
वसन्त का समय हे । नवीन पेश्वय से प्रकृति 
के राज्य का भाण्डार भरा हुआ है | हर एक वृक्ष 
पुराने पत्ते झाड़ कर कोमळ नव WES, कुछुमकली 
और पक्षियां की कळाल ग्रार कलकाकली से परि- 
पूरी हा रहा है। वसन्त के मनमोहन स्पर्श से 
उत्पन्न हाने वाले आनन्द ने जब कठोर काठ पर 
अपना प्रभाव डाल कर बाहर पत्रःपुष्प-रूप से 
अपना रूप प्रकट कर दिया तब यदि उससे मनुष्यों 
का हृदय प्रफुछित हा उठे तो आश्चर्य ही क्या È | 
गुजरात में लोग बसन्त के समय हर साळ 
वनभोजन का उत्सव करते हैं | इस वष भी वन- 
gaa के उत्सव में देश के सब नर नारी जाने 
लगे । आँवले के कुञ्ज तरुण नरनारियों के आनन्दः 
हास्य से अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे है | 
प्रथमागमन के कारण यह उत्सव कविकामिनी 
के arc भी मन भाया है । एक दिन अकस्मात्‌ उसके 
पास जाफरान से बसा हुआ पक पत्र आया | 
उसमें नवाबज्ञादी की मोहर लगी इईथी| O o 


TUR 


E — 3] 
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डरते डरते लाख की मोहर ars कर कवि को 
स्त्री ने उस पत्र का लिफाफे से निकाला | पत्र खोळ 
कर देखा ते मालूम हुआ कि वह नवाबजादी की 
एक रहस्य भरी चिट्ठी है । उसमें लिखा था:-- 
परमसेाभाग्यवती बहन, 
तुम्हारे वनभाजन के उत्सव में में भी शरीक 
*हाना चाहतो हूँ । इसलिए तुम्हारे यहाँ मेरा 
न्याता È | 
बदनसीब जवुन्निसा | 
यह क्या रहस्य है । नवाबज़ादी माँग कर 
निमन्त्रण लेती हे! कवि की स्त्रो हसते हँसते 
गई किन्तु कविजी का मुँह सूख गया | 
MAS के बाग में नवाबज़ादी आज कविकामिनी 
का निमन्त्रण लेने आई हें | 
कांच की स्त्री कमर में कपड़ा लपेटे हुए अपने 
हाथ से तरह तरह के भाजन बना रही है Fic 
नवाबजादी दूर बेठी हुई काम में कविकामितो की 
मुस्तैदी श्रेर हावभाव देख देख कर हँस रही है | 
नवाबजादी का हलो, दिन भर वर्षा होने के बाद 
शाम को निकलने वाळे क्षीण घाम की तरह ढीली 
था, "IX हादिक उच्छास और उल्लास से पूर्ण 
कविकामिनो को मन्द मुसकान प्रातःकाल के बाल- 
QA का प्रभा के समान चटकीली, चमकीली Ac 
राला था। नवाबज़ादी की हृष्टि एक गम्भीर 
वेदना भरी प्रीति के साथ कविकामिनो के हर एक 
काम का ग्रभिनन्दून कर रही थी | 


रसोई बनाते बनाते दिन बहुत चढ़ गया | 
अवले के पत्तों के भीतर सुर्य का तेज क्रीड़ा कर 
रहा था । बड़े बड़े मातियां के समान nias के 
फली म॑ धूप पड़ने के कारण उनसे लावण्य उछला 
पड़ता था । 

SJAA ने कहा--“ बहन, बहुत सामान बन 
गया | म॑ एक दिन में ग्रोर कितना area ? ga 
बहुत थक गई हा । तुम्हारा कमळ-कोमल शरीर 
पसीने पसीने हा रहा है। चलो, हम तुम बावली में 
नहा mà” 
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AA a m aet 
इसकी उत्तर A कोवेकामिनो ने 


नवाबजादी को ओर सरल दृष्टि से 
दिया | वह तो पहले ही नहा चुकी थो। 
नवाबजादा ने ThA स्वर से क 
रसोई से निकले नहां तो झैं छळू गो” | v 
i) 
कविप्रिया ने हँस कर रसोई ब 
दिया | 
नवाबज़ादी कवि की मनोरा à 
बावळा पर SAMA करने गई । लीळालळाग mt 
SU का भो लज्जित करती हुई दोनो उन 
सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुंचा । कवि : 
अपने कपड़े उतार कर सोढो पर रख दिये।: 
देखो नवाबज़ादी ने भी अपनी माणप 
पाशाक उतार कर रख दी । दोनों ने स्वस ब ही जनः 
वस्त्र धारण किया | फिर दोनों जल में उत & fra 
हसो दिल॒गी करती हुई नहाने war | am 
नवाबजादो एकाएक जल से बाहर निकर केवळ २' 
कावेकामिनों के कपड़े पहनने लगी | Aaa है। परन 
कचि को स्त्री ने कहा-- “यह क्या बहन | मेरे ग रोर ९६ 
क्यों पहनती a? ? जाती है 
नवाबज़ादी ने फोफी हँसी हँस कर को isl 
“एक दिन था, जब तुम्हारे कविजी मेरे जवा 
जड़े जरी के कपड़ों की तारीफ़ किया करत | 
अब दुरबार में तुम्हारे इन सादे Sm 
सुनतो हूँ । इसी से, बहन, मेरा जी चाहता 
एक बार इनके भी पहन कर देखू कि १ 
गुण ह 
कवि की स्त्री ने giaa होकर कहा 
तुम तो नवाबज़ादी हा | तुम को किसी र 
न करने से इतना दुःख Fat ? 
नवाबज़ादी ने हँस कर कहा 
दुरनिहाँ ,खूनेम जाहिर 
रंगे मन दर मन निहां चू रंगे सुते 
रूपनारा 


नाना वेह 


४९ 


RT 


— 
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सयुक्त-प्रान्त में क्षा को अवस्था | C 


PPP IPS AANA 


२१९ 


wip PTR AES 
aw 

~ 
AT 


है pesca tt Pra की अवस्था | 
s 


AANA 


AAA 


आर २३७३ बालक स्कूल जाते हैं । दोनों की संख्या 


eo 


` देख E H [कतना बडा अन्तर ह। गत वष ७७२ हिन्दुओं | | 
थो। ह Usd रामनारायण FETA, बी० ए० | ने अँगरेज़ो की प्रवेशिका परीक्षा पास की | उनमें | 
। कहार देश में जाग्रति के लक्षण दिखाई केवल तोन लड़कियाँ थों। १६२ मुललम्ानों में से | | 
» ava zi क भी छड़की न थी 2 मे Il 
| | y दे रहे हैं। amt में fata को ए | परन्तु १४ ईसाइथों मे से ५ ||| 
नाना क) ९७ लालसा क्रमशः उत्पन्न हा रदा है। लड़कियाँ था | हिन्दी अर उदू की मिडिल परीक्षा ||| 
QRS नेक विद्याविषयक समाये ओर चनोक्युळर फाइनल एग्जामिनेशन (Vernacular ||| 

हिता नई नई पाठशाळायें खुलती जाती हैं। सरः Final Examination ) के नाम से प्रसिद्ध है। | 
STR ग रमी दाख रुपया शिक्षा-प्रचार के लिए व्यय कर इसमे गत वष ५०८० हिन्दू, ८८९ मुसलमान ओ्रार | 
नें Piae aera, जमी दारो और राजा-महाराजाओं ११ ईसाई पास हुए। इनमें से ६ बालिकायें हिन्दू ||| 


| aa भी विद्यादान की ओर बढ़ती जाती R | 
॥ए जा कछ हा रहा है प्रायः बालकों के लिए, बालि- 
पुत्त्रं की सुधि लेनेवाले अभी थोड़े ही हैं यदि भारत 


ated सा लड़के आर सा लड़कियाँ हे ता लोगों 
ae जान कर आश्चर्य होगा कि इस परिवार के 
केवढ २५बालक शिक्षा पाते हैं ग्रेर ७५ घर पर खेलते 
ह है। परन्तु केवळ ४ बालिकायें पाठशाला में जातो हैं 
Me घर रहती हें। घर में जब मिठाई sir 
गाता हे तब बालक ग्रार बालिकायें sat माता के 


WT होगी जा लड़के MC लड़कियों में से चुन कर 
या करे | ऐका मिठाई दे ओ्रेर कुछ को न दे । उससे भी 
P ai माता का हृदय होगा जा लड़कों मे से 

। ग्रार लड़कियां में से कम को प्यार करे | 
हाय | हम लोग ऐसे ही हृदय-शुज्य, नहीं 


TR हम लागों के ऐसे कार्य प्रकृति के नियम 
7 | V Reg E 


हहा 
सी के? ae को कथा GAT! At बालकों में 
[का हम स्कूल पढ़ने भेजते हैं, परन्तु 
बालिकाओं tH हैं, परन्तु 


से केवळ एक लड़की को | इस 
चे ठाख बासठ हज़ार चार सा संतालिस 
| उनम से केवळ बयाळीस हज़ार 
सेड बालिकायें हैं। इन बालिकाओं में 
स्तानो ईसाइयों की हैं । हिन्दुस्तान 
“SITE उनमें १९३३ बालिकायें 


3. * 


dye 


EN 
ds शि 


A 
ERE 


थीं, ३ yazaa ae ८ ईसाई | ईसाइयों में 
लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ अधिक ati जिन 
ईलाइयें से हम घृणा करते हैं, जिनका हम म्लेच्छ 
समझ कर छूना बुरा सप्रझते हैं-उनमें शिक्षित 
जनों की संख्या हम लोगों से अधिक हे । इसमें 
सञ्जो, पुरुष, बालक, बालकाय, SIZ, बड़े, प्रायः 
सभी थोडा बहुत पढ़े लिखे हें । याद राखिए, भविष्य 
में वही बड़ा समफ़ा जायगा जा चरित्र HTC विद्या- 
भ्यास Hog होगा | 


खो-शिक्षा के प्रचार के लिए अनेक उपाया का 
अवलम्बन किया आ रहा है। बालिकाओं के लिए 
पृथक पाठशालाये' खेली जाती हे । कहाँ कहा 
बाळक ग्रेर बालिकायें एक ही साथ पढ़ता हे 
(इस प्रथा का अंगरेज़ी में केा-एज़ुकेशन [ Co-edu- 
cation ] कहते हैं )। परदे के अन्दर रहनेवाली 
बडी अवश्या की स्त्रियां मे शिक्षा-प्रचार के लिए 
अध्यापिकाय रक्‍खा जाती हैं जा घर पर जाकर 
पढातो E ae विजिटिंगू गवनल ( Visiting 
Governess ) कहलाता है | स्त्रो रिक्षा के प्रचार 
में जितने भिन्न भिन्न धरमीवलम्बी लोग याग दे हः हे 
नमे ईसाई सबके आगे हैं । उनके प्रबन्ध से "m 
उनके धन से इस दे 
अधिक होता है 
ZA हैं आर उनकी 
से आकर लेगों के घरा 
सिलाई ग्रैर गाना आदि 


ओर से अनेक रमणियाँ विदेश 
पर जाकर लिखता-पढ़ता, 
Raat हैं। उनका उद्द 
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शर्म स्री-शिक्षा का प्रचार 
| उनकी चलाई हुई अनेक पाठशा- || 


ens nsec ees 


eo 


fee 


EE — 3 अवश्य होता है कि इस देश में उनके द्वारा 
ईसाई TA का प्रचार हा, परन्तु इस SET को प्रकट 
करने में वे कभी Agia नहों करते | उनका उद्देश 
छिपा नहों हे । तिस पर भी यदि हम उनके द्वारा 
शिक्षा-लाभ करते हैं at इससे हमारी संगठन-शक्ति 
( Organisation ) की न्यूनता का परिचय मिळता 
है । गत वर्षे लड़कें के अपर प्राइमरी स्कूलों की 
संख्या ३०२३ थी । परन्तु लड़कियां के इस तरह के 
केवल ३९ स्कूल थे । लड़कों के लिए ३७३ मिडिल 
स्कूल थे। पर लड़कियां के लिए केवळ ८ थे। 
२४०५७ लड़कों ने अपर प्राइमरी परीक्षा दी | पर 
लड़कियां की संख्या केवळ २५४ थी | ८२९९ लड़कों 
ने हिन्दी ग्रेर उद्‌ ARS का इम्तहान दिया । पर 
लड़कियाँ केवळ ४९ थो । इनमें ईसाइयें ही की 
संख्या अधिक थी | 


संयुक्त-प्रान्त में स्त्री-शिक्षा बहुत ही अनुन्नत 
दृशा में है। सन्‌ १९०७ में ७६७ प्राइमरी कन्या-पाठ- 
शालाये थाँ। १९०९ में इनकी संख्या ९३८ gio. 
अथौत्‌ दो वष में १७१ पाठशालाये' बढ़ | परन्तु 
१९०९ से १९११ तक उनकी संख्या में काई विशेष 
उन्नति नहाँ हुई, क्योकि १९११ में केवल ९४१ पाठ- 
शालाये atl जहाँ पहले दो वर्षों में डेढ़ सौ से 
ऊपर पाठशालाये बढ़ी थों बहाँ गत दो वर्षों में 
केवल ३ बढ़ीं | परन्तु इन पाठशाळाश्रों में कन्याओं 
की संख्या बहुत घट गई। १९०७ में ३०,९६३ कन्याये 
पढ़ती थों। १९०९ में इनकी संख्या ३९,३१६ हुई, 
अर्थात्‌ ८३४३ बढ़ों। परन्तु १९११ में केवळ २७,३६५ 
रह गई--अर्थात्‌ १९५१ लड़कियाँ घट गई | 


अब कुछ पाठशालाये ऐसी खुलती जाती हैं 
जिनका प्रबन्ध स्वयं स्त्रियां करती हैं । कन्या-पाठ- 


शाला देहरादून में श्रीमती महादेवी Bre काशी 
की सेन्ट्रल हिन्दू पाठशाला में श्रीमती सञ्जीवराव 
हिन्दू-रमणियों मे आदश हैं | इसी प्रकार आर्स-समाज 
द्वारा अनेक स्थलों में पाठशालाये' खुलती जाती हैं | 
सबसे बड़ी कठिनाई, जो स्री-शिक्षा के प्रचार में बाधा 
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7 get 
डालती है, अध्याणिकाओं की अराति | 
की ओर से' लखनऊ के नामेल स्कूल Sa ऐसे 


काये' तैयार की जाती हैं | चहाँ na gil! 
नवीन प्रणाली सिखलाई जाती हे | 
अदशुत प्रभाव पड़ा है। यहाँ से कः i 


e E 
पढ़ कर आज कळ देश-सेवा कर रही है a 


स्कूलों की अन्य नगरे! में भी आवश्यकता है। । 


कियाँ साथही साथ पढ़ती हैं। संयुक्त प्रात | ॥ का से 
म, माइमरी स्कूलों में २३११ लड़कियां हो| बहत 
CHET मं पढ़तो AT | परन्तु १९११ मे इनकीए 
७९३४ हो गई--अर्थात्‌ इस वषे ५६२३ gi भारतव 
बढ़ों | मद्रास और बर्मा मे ता लड़कों केश कर र 
पढ़ने वाळी लड़कियां की संख्या उनसे भी s Tet 
है जा लड़कियों के स्कूलों में पढ़ती हैं। uU क 
संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-विभाग के mme (ue 
प्रस्ताव किया कि लड़कों के स्कूलों में OW ५से ७ 
की लड़कियाँ भी पढ़ाई जाया र उनकी hen 
माफ़ की जाय | उन्होंने शाहजहाँपुर, बिजनौर “| परए 
एटा का उदाहरण दिया, जहाँ लड़कों के साप N 
कियाँ भी स्कूलों में पढ़ती at सन्‌ १८९६ में गे D" 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, WS ui e 
इसका विरोध करते रहे, तथापि लड़कियों की 1 a li 
बढ़ती ही गई । सन्‌ १९०६ में सर जेम्स PEN 
आज्ञा दी कि पाँच लड़कियां पर आठ a ' 
मास ae लड़कों के स्कूल में दिया जाय ७, 


2 गर्या” 
आज्ञा से मुदरिसों का उत्साह बहुत 7 
इन स्कूलों में छः हज़ार से दस S. xal id 
हो गई । एक वष के अनन्तर मुदरि 


t 1 
लड़कियाँ पढ़ती हैं । । | 


© 1 
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TS 


_ pad लड़के और लड़कियाँ एक साथ 
Gs ss = : 
ERN > वरिका देश मे बहुत ह | ऐसे स्कूलों 
m d] [os M m = ~ >e 
AN gal d कार की शिक्षा मिळती हैं वह बालिकाओं 
= E e. mis उपयोगी नहीं होती | स्त्रियों के OE 
i A c. ES E 
है अथा पचि धि की आवश्यकता है | उनका सिलाई 
NN K ~ ड Las q ख्य Til Di & - 
ESI acral चाहिए | नका pte ipis 
कता है। paai पाठ हाने चाहिए | य सब बात लड़का 
i 18 गैं। लड़कों के व्यायाम में भी 
से wget m ES MES ae लड़कियों 
RN MN MEE i | उनके 2 
Vue चाखता साजार ता E 
zm व्या में अच्यापिकार्य नह ल 
ड़ ल्‍ Red है उनमे यथेष्ट मात T नहा | सुदारस 
-॥॥ कम से कम मिडिल पास होते हे । आठ वषे तक 
ay वहन-भाई एक साथ खेलते हे, एक साथ मेले तमाशे 
| ज्ञाते E] ऐसी अवश्या में कोई आश्चयं नहीं कि 
c = ~ 
| भारतवर्ष मे इस समय जितनी कन्यायें शिक्षा प्राप्त 
| कर रही हैं उनमे ४२ फो सदी लड़कों के साथ 
Bei में पढ़ती हैं | 
कया-पाठशालाओं का निरीक्षण इन्स्पेकट्रस 
r, ~ A e te O 
j (lispectress) द्वारा हाता È | गत वषे इनकी संख्या 
f| *से७ की गई | एक इन्स्पेक्ट्रेस के अधीन कई ज़िलों 
AN SY nN M. ON 
7| स्कूल होते हैं । इस प्रान्त की सब इन्सपेक्ट्रेसों के 
| पर एक चीफ इन्सपेकट्रे स हैं जा लखनऊ में रहती 
x e निरी cox 
N Wet भर के स्कूलों का निरीक्षण करती हैं । 
r S => ES a nS 
i ids प्राय; यारोपियन हैं ; परन्तु हिन्दी ओर 
a SUE. इनको हिन्दी-उदू में परीक्षा देनो 
5d Wat हे । हिन दू-रमणियाँ अभी `S 
D Bess स्माणयाँ अभो इस काम के योग्य 
स ब | «i a ।कन्या-पाठशालाओं का निरीक्षण कठिन 
| र SU पक स्कूल से दूसरे स्कूल का फ़ासिला 
| कई स्कूल गाँव में रे 
कूल गाँव में रेल या सड़क से दूर 
| EI पास निरीक्षक का कहीं रात काटने 
| = नहा मिळ सकता। इसलिए कई स्कूल 
इन्सपेकट स नहों पहुँच सकतों | 
प्रा — ÁN S ` A N 
तत मे लड़कियां के लिप केवळ um 
छखनऊ मे हे M ~ [o3 - 
(Ro | इसमे उनके लिए निवास 
| ar STE en e ~ A 
i rding House ) भीहे। हिन्दू र 
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डाकिया | 
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मुसलमानों के लिए अलग अलग छात्रालय ( Hostel ) 
बने हैं; परन्तु इनमें कोई रहता ही नहीं। 

भारत गवनेमेंट ने ५०,००० रुपया कन्या-पाठ- 
शालागओं के लिए घर बनवाने के निमित्त दिये हैं । 
लखामपुर आर उन्नाव के ज़िलों के निवासियों ने भो 
इस निमित्त धन एकत्र करने का ager किया है। | 
खुरजा में बाबू जानकीप्रसादजी ने पाठशाला के | 
लिए बहुत धन व्यय करके एक विशाळ भवन बनवा | 
दिया है | | 

अभी हमारे सहस्रों देशवासी स्त्रीरिक्षा के | 
महत्त्व को नहीं समभते | लाखों लड़कियाँ मूखता || 
की गोद में पाली जाती हैं । हजारों केवल qui- | 
माला पढ़ कर रिक्षिता होने का गौरव प्राप्त कर लेती | 
हैं। यदि देववश कोई पढ़ने वाळी लड़की विधवा 
हा जाय ता बस विद्या पढ़ना मनहुस कह कर कुटुम्ब 
में खी-शिक्षा बन्द कर दी जाती है। कई पेसे पुरुष हैं || 
ज्ञा अपनो लड़की को स्कूल भरती करने लाते हैं | 
Sic कहते हैं कि इसको केवल पढ़ना सिखलाया | 
जाय | लिखना बिलकुल नहीँ | उसके हाथ में कलम | 
देते ही पढ़ना बन्द करने की धमकी देते हैं । कई 
सब कुछ पढ़ाते हैं, पर हिसाब नहीँ | तिस पर | 
भी उन्नति के लक्षण दिखलाई दे रहे हें । हमारे प्रान्त 
में तोन ऐसी सुन्दर पत्रिकायें निकलती हैं जा स्त्रियां ||| 
के लिए बहुत उपयोगी हें । अनेक विदुषी वनितायें || 
इन में लेख लिखती हैं । यदि शिक्षित पति अपनी || 
ait का, Ae भाई बहिन को स्वयं पढ़ावे ते देश 4 | 
विद्या-प्रचार में बहुत वृद्धि हा । याद रखना चाहिए | 
कि विद्या ही हर प्रकार की उन्नति का मूल R | | 


——— 


डाकिया | 
सोरठा 
पगड़ी नीली-लाल, चटकीली, सिर पर कसे । 
ait कन्धे पर डाल डाक-बैंग EF चास का ॥१॥ 
आता हे जब पास पत्र बाँटता डाकिया । 
होते हैं सहुलास तब सब जन छोटे बड़े ॥ २ ॥ 


E es 


| 
j 
|} 
| 
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[0 <दत्त-कुमारजी ने बारह हज़ार रुपये देकर इस काम 
| के लिए एक मकान खरीदा है। इससे अब वह 
ht दिकत दूर हा गई । 


| - S 

दूर प्रवासी बाल विद्यारत परदेश में । 

देख उसे तत्काल उसकी दिसि हैं STE ॥ ३ ॥ 

बाला उसे निहार बालक को हैं भेजती । 

पति-प्रेम-उपहार इच्छित पत्री के लिए ॥ ४ ॥ 

पाकर सुत का पत्र उसको वृद्ध ग्रसीसते , 

JUAR एकत्र अपने में अनुमान कर ॥ ५ ॥ 

स्वजनपत्र, अखबार आदि परम रुचि कर जिन्हें । 

करते हैं सत्कार उसका वे सुसकान से ॥ ६ ॥ 

पर होते संवाद भले बुरे सब भाति के । 

मिलता अतः विषाद भी उसके कर से कभी ॥ ७ u 

तदपि नित्य निजकृत्य करता हे कर्वव्यवश | 

होकर निस्पृह, नित्य रहता हे, वह कृत्य-रत ॥ ८ ॥ 

होते कभी न रुष्ट नर उसके व्यवहार से | 

कहते कभी न, “दुष्ट ! कुसंवाद क्यों दे गया ??? ॥ N 

फिर हम भी निज कृत्य करे न क्यों PIJAT | 

हाकर निस्पृह, नित्य रहें न क्यों हम कृत्य-रत ? ॥१०॥ 

क्यों कर रोष निकाम दे रों को दोष हम । 

जब वे अपना काम करते हों कर्तव्यवश ? ॥ ११ ॥ 

है अनुचित यह बात लोगों से रहना Aaa | 

है पह कस न जात “सुख-दुख मिलता FRAT? ५ २॥ 
सत्कविदास | 


अमेरिका में भारतीय विद्यार्थियों के 
AAA | 

ly तक वाशिङ्गटन पान्त के सीयटल 

नगर मे भारतोय विद्याथियां के रहने 


के लिए काई सुभीते का अच्छा आश्रम 
था | हाळ ही में श्रीयुत गुरु 


यह भारताश्रम (United India House) 


| सीयटल नगर के वारिळुटन-विश्वविद्यालय के पास 
|| ही है। इस समय इस आश्रम में लगभग एक दर्जन 
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विद्याथी रहते हैं जिनमें चङ्काली 
महाराष्ट्र सभी लोग हैं | ran से 
वाशिङ्कउन-विश्वचिद्याळय में विद्यन्‌ 
आद्‌ शास्त्रा को शिक्षा प्राप्त कर 
स्कूलों मे पडते हैं। कुछ दिनों के बाद 
विद्यालय मे भरतो होंगे । ये 
उत्साहा हे; ब 
& । जिन विद्याथियों के माँ-बाप कळु धन 
यहाँ से जमनी Ae इं गलंड जाने का | 
है | d वहा क कारखाना में कुळ दिन तक 
प्राप्त कर के फिर भारत को SS] | 


SEEN 


गु रता चा 


यहाँ एक आश्रम ओर भी है। उसका ना!) 
भारताश्रम-बाडिंग ( Dharat- Ashram Boar sd S 

5 d देश के | हिए जाये 
इस आश्रम मे भा हमारे रा के कितने हा वया 


रहते हें । उनमें से दो तोन विद्यार्थो आश्रम मगा 
नहा करते | वे अप्रेरिकन वोर्डिंग हाउस का! 
तान घरे काम कर देते हें, Hak बदले मे उह 
म तोन बार भाजन मिलता है । इस गआश्रप में भो 
बनाने का बहुत अच्छा प्रबन्ध है। सबके एक 
काम GIT कर दिया गया है । कोई मोजत का गा 
है; काई नतेन साफ करता है; कोई रसोई gU प्रान 
सफाई करता है किसो के ऊपर सामान आदि 7 NRI 
का भार है । यदि काई अपने काम में ume MME 
लापरवाही करे ते! मेनेजर को, HT उन्हो AAS Me अपः 

हे, अधिकार हे कि वह गाफ़िल या m 
विद्यार्थी से जबरदस्ती काम ले। भोजन Wan 
रीति के अनुसार मेज ओर कुर्सी पर बैठ के |. We 
जाता है | हाथां से नहीं खाते । WR 
का प्रयाग हाता है | 
यहाँ ^ हिन्दुस्तान-छुब IH का भारत vA 
के लिए पक क्ुब भी है । पहले भी यहाँ कि 
भारतीय ga स्थापित किये गये थे; KI 
चलाये नहों । इधर भारतीय छात्रों को बन 
से “ हिन्दोस्तान कुब ” स्थापित हुआ 

थाड़े ही सद्स्य हे, परन्तु आशा è 
सदुस्य-संख्या बढ़ जायगी और छै 


a 
a a 


। वही भारतवासी इसका सद्स्य 

| > at अँगरेजी MT मातृ-भाषा को अच्छी 

d E ee सकता हा । m की मासिक फीस 

न काई १२ आने है। ms के उद्देश 
| MIS 

| a यदि किसी भारतीय विद्यार्थों पर कुछ 

-| pfa atà AT उसके पास धन नहे ता क्लब के 

sana उसे सहायता दी जाय । b 
| (२) यदि कोई भारतीय विद्यार्थी अमेरिका 

तक ग्रा चाहे ता BA का मन्त्री, पूळने पर, उसे सब 

© at पत्र द्वारा लिख भेजे । 

E. (3) पूरी पूरी सूचना मिलने पर झुब के सदस्य 
Boni गिए्त से आने वाले विद्यार्थों का जहाज़ पर लेने के 
ah | हिपजायं HIE उसके ठहरने का उचित प्रबन्ध कर 

| इस Ha का पता है :-- 

The Hindusthan Club, 4514, 

8th Ave N. E., 

Seattle (Wash), 
United States, America. 
तक | आगामी सन्‌ १२१५ में केलीफेनिया प्रान्त के 
नाई UD ऐनफ्रान्सिस्का नगर में संसार भर की सबसे बड़ी 


=. fist ^ 
hi iN हंगा | उस समय धन कमाने का अच्छा 
पा d उक्त प्रदारानो में दुनिया के सब देशों 
P ES देशों की बनो हुई चीजें Sud के लिए 
7 d 4 ^ A n at ~ “Ney 

4 E भारतवासा भी यदि ऐसा ही करे ते 
न 4 TN हाना सम्भव है । 

सदेश मे पंजाब के 

पहुंच गये हैं । 
Li des 
ja काम Rİ मिलता ; 
A NW हैं। 
qi के मजदूरों 
थी शरीर व्या 


EX . > 
e Xr होगा 


wt 


पम मे भे ^ 


सिख लोग, हज़ारों की 
उन्हें मज़दूरी के सिवा 
परन्तु इसो से वे अच्छा 
हाल हो मे यहाँ वालों ने हमारे 
का आना रोक दिया है. परन्तु 
पारी Sat के लिए काई रुकावट 
थापारी उ श्यक समभा जाता है कि 
मे पास ए वद्यार्थौ , STET से उतरते 
हि भास डालर, अथात्‌ डेढ़ सा 

T! इसके सिवा उसका स्वास्थ्य 


di 
| 


A 
q T 


ROO AA 
IIe 
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भी अच्छा हो। चीन और जापान से तो east 
हजारों विद्यार्थी प्रति वषे यहाँ आते हैं । परन्तु TE 
तोय विद्यार्थी यहाँ बहुत ही थोड़े हैं । इस बात की 
बड़ी ज़रूरत है कि हमारे देश के शिक्षित युवक यहाँ 
-खूब आवे ग्रार शिव्प-कछा आदि के यहाँ सीख 
कर स्वदेश का भला'करे | 

Tao खेमचन्द ( सिएटल-अमेरिका )। 


—— 


काव्यप्रभाकर | 

“तरुः प्रसूते पुष्पाणि मरुद्वहति सौरभम्‌ ” । 
(क २६ नदी साहित्य में एक ऐसे ग्रन्थ की 
“हि $ बड़ी आवश्यकता है जिसमें कविता: 
S S ८7 सम्बन्धी सब विषयों का विशद 
MOGs रूप से वशेन हा । यद्यपि कविता 
सम्बन्धी कई ग्रन्थ हैं, पर उनके लिखने की प्रणाली 
ऐसी है कि वे आजकल के लिए यथाचित उपयोगी 
नहीं । इसके सिवा क्लिष्ट हाने के कारण कुछ दुर्बोधि 
भी हैं | इस त्रुटि का दूर करने के लिए समय समय 
पर जा प्रयत्न किये गये हैं, “रस-कुसुमाकर”, “रस- 
वाटिका” HTC “अळङ्कार-प्रकाश” आदि ग्रन्थ उन्हीं 
प्रयल्लों के फल हें । ये ग्रन्थ अपने ढँग के अच्छे हैं, 
पर इनमें भी सब विषयों का वणेन नहा आया है । 
खुशो की बात है कि जिस ग्रन्थ के विषय में यह 
लेख लिखा जा रहा है वह इसी त्रुटि का दूर करने 
के लिए प्रकाशित किया गया है। इस “साहित्यः 
विषयक ag qÀ Hm सठीक अपूर्व काव्य-ग्रन्थ ' 
का नाम है--“कार्‍्यप्रभाकर”। हिन्दी के हित-चिन्तकों 
के बाबू जगन्नाथप्रसाद ait ( भाजुकवि ) का क्तश्च 
हाना चाहिए जिन्होंने इस शुभ-उद्देश को पूत्ति के 
लिए यह प्रशांसवीय प्रयत्न किया है | qd 
इस ग्रन्थ में द्वादश मयख है । विस्तृत भूमिका 
से पुस्तक की उपग्रोगिता आर भो बढ़ गई है। छपाई 
कल्याण के “लक्ष्मी-वेडुटेश्वर प्रेस” की है। qe 
जिल्द बँती है। मूल्य ५) है। आरम्भ मे ग्रम्थकार का 
एक प्रसन्न-वदन चित्र भी Èl पुस्तक दर्शनीय 


dy [e 
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न्थकार ने कवियों का कृष्ण मान कर सुदामा के 
चार चावलों के रूप मे यह बरहद्ग्रन्थ समर्पित किया 
है। तद्विषयक आपकी नप्रतापूणे उक्ति सुनिएः-- 
“कोविद कवीशन को कृष्ण मान भेट देत 
अङ्गीकार कीजे चारि चाँउर सुदामा के | ” 
जो लोग कवि होने की योग्यता रखते हें, आशा 
है, वे भानुजी की इस प्रेम-भरी भेंट को कृतज्ञता-पूर्वेक 
स्वीकार करके HAHA होंगे, आर अपने को aT 
समकेगे | किन्तु मेरी राय तो ये कृष्ण GTC सुदामा 
दोनों ही धन्य हैं । 
कवि ओर कविताप्रेमी दोनों के लिए यह ग्रन्थ 
लाभदायक है। भानुजी का उद्योग सर्वथा प्रशंसनीय 
है । इसमे सन्देह नहीं कि इसके ASAE ओर ID 
दन करने मे आपको बहुत परिश्रम हुआ होगा | 
हिन्दी के पत्रों में जो समाळाचनाये इस पुस्तक 
की निकली हैं उनमें इसकी ,खूब प्रशंसा की गई है । 
यह है भी प्रशंसनीय । परन्तु खेद के साथ कहना 
पड़ता हे कि कहां कहां इसमे कुछ ऐसी suf 
दिखाई देतो हें जो बहुत खटकनेवाळी हैं । भानजी ने 
लिखा है कि इस पुस्तक के विषय में जे सम्मतियां 
उन्हे दी जावेगी उन पर, दूसरे संस्करण के समय, चे 
विचार करगे। आपकी यह उदारता स्तुत्य है । 
इससे यह मालूम होता है कि आप प्रशंसा 
के ही भूखे नहा हैं । आप यह भी चाहते हैं 
कि यदि आपकी पुस्तक में कोई त्रुटि हा तो दूसरे 
सस्करण H वह निकाल दो जाय | पर जहाँ तक मझे 
स्सरण है किसी ने इसकी तारीफ़ करने के सिवा 
कोई बात ऐसी नहों कही जिससे ग्रन्थकार का यह 
उद्देश सफल BT! 
मै इस योग्य नहो कि भानुजी की चटियाँ दिखळ 
सकू | पर उनके वचनें पर विश्वास करके अपनो मन्द्‌ 
बुद्धि के अनुसार कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । 
इस पुस्तक को भूमिका में इसकी रचना के 
कारण आर प्रत्येक मयूख मे वणित विषया के उल्लेख 
के सिवा GTC भो कितनी ही उपयागी बाते EL 
जैसे काव्य का प्राचीन इतिहास, वर्तमान समय में 


काव्यावनति का कारण काव्य से E 
भे 


निभोण के कारण इत्यादि | भानुजी ने 
भे काव्यावनति के ये कारण बतलाये हैं 


इस काव्य को अवनति के क$ 

हैं। जिनमें a प्रथम तो यह कि अब 
नहाँ रहा। द्वितीय वर्तमान काल केराजा : fart 
म॑ मायः ताहश रुचि का अभाव ही प्रतीत + 
ह। इसा खं विद्यावदग्घ asi की Sa 
हतोत्सा[हेत ET भानावलम्वित हो रही 
कितने ही विमान महाशय विदेशीय भाप दे गा 
प्रमो हो नहों वरन अभिमानी भो हा गये | देर गया 
RTA हल्दी तो उनके ध्यान मे ही नहीं gael | य 
इसके अतिरिक्त कतिपय नवशिक्षित बाबू ला a 
PAVIA संस्कत-भाषा को भी तुच्छ wm 
उस ओर ध्यान देना तो दूर रहा निहारते तरह 
& | हा | कितने शाक का स्थळ हे कि जिना 
BIT भव्य महाशयें के ऊपर हम अपने साहे 
को आशा रखते हैं उन्हीं के द्वारा इस काद्य बाना भो 
स्कार | खेद ||] किन्तु हम उनके एताहश गि $ कारण 
को निज कण्ठविभूषित चिन्तामणि को भूलए 
को बालुका में खोजने के सहश भ्रमामक 
भते हैं । ” 

यह लेख “अलङ्कारःप्रकादा” की भूमि 
लिया गया है । कहीं कहाँ कुछ शाब्द घटा वहा! 
गये हैं । परन्तु आइचय की बात है कि 7 
इस विषय में अलङ्कार-प्रकाश का » 
किया | Shaw “ अळङ्ारप्रकाश Al qur 
यही अंश इसी तरह हे या नहा: 

“पुक at इल समय के राजा AE 
प्रायः ताह॒श रुचि का अभाव सा हा T 
से विद्वानों की लेखनी ने भी हतोत्सा 
मानावलम्बन कर लिया है | द्वि 
विदेशीय (इंग्रेज़ी ) भाषा के पूणे परम 
उन लेगें के यह विचारी मार्ट 
कुछ दृष्टि में ही नहीं आती | इसके मी di 
सकलकलासम्पन्न संस्कृत भाषा की 
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छ ध्यान नहीं देते हैं । ओह | कितने 
> कि जिन कृतविद्य महाशयों क ऊपर 

> साहित्य के उद्धार की आशा रखते हैं 
द्वारा इसका ऐसा निरादुर, किन्तु हम dT 
3 विचार Al निज कण्ठ-विभूषित 
J qa को भूल मरुखळ की बालुका मे उसे 
Tas सहद भ्रमात्मक umm हैं !” ; 
इसी तरह मर भी कई जगह ASG ART” 
| र काव्यप्रभाकर” की भूमिका परस्पर आधा- 
तपय भाव धारण किये हुए | IVT, जैसा ऊपर 
ये न कहा गया है, भानुजी ने Gu विषय a uu 
नहीं gat | यह ते माना ही नहो जा सकता है कि 
QUE ने स्वयं ही ये कारण विचार कर लिखे 
Samia लेखकों के भाव कशी कभी परस्पर लड़ 
रते तरे है सही, पर कहीं कहां, सब कहाँ नहीँ | 
जिन ण, थोड़ी देर के लिए यह भी मान लिया जाय 
साहिवेगररि भाव मिल जाते हैं, पर क्या इस प्रकार शब्द- 


गय की “रस की सामग्री” मे कई जगह ame 
MEL वह पुस्तक “रसवाटिका” हे | 

|. थकारण” नामक लेख में भाजुजी ने कविता 
i लिखित छः अङ्क माने हैं :--- 

| 

D चरण भूषण 
मूग षषे थायी श्त 
NE 
4 


हृदय कर मुख भावऽनु भाव। 

संचरी काव्य सुग्रेंग सुभाव” 
न a d सान में यदि स्त्रीलिङ्ग 'कविता' 
त ता अधिक अच्छा हाता | कविता 
मि aes r की उपमा दी जाती है । ग्रार यही 
AT निरूपण Sc हाती हे । अतणव उसके 
| पेरता है। ` ¬ समय 'काव्य' शब्द का प्रयोग 
क ¬ पकी राय है कि किसी किसी ने 
Pr UM pom माने हैं ग्रोर किसी किसी ने 
qe है मानना ao देवत? काव्य के भी छः ही 
| ऐनासिब समभते हैं । जान पड़ता है 


j i 


a 
कि Agaa काव्य की प्रतिष्ठा स्थापन करने के लिए 
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NS SSSI NIRS AT IRSA क्व व्या 


eri e fee ee 
x ig TET कि फिर गद्य काव्य 
का कया दशा होगी ? क्योंकि आपके पूर्वोक्त दोहे 
म छन्द भो कविता का एक अङ माना गया Pa 
इससे सिद्ध होता है कि छन्द के बिना कविता 
eter हाही नहों सकती | ते क्या गद्यकाव्य का 
काव्यत्वहो न प्राप्त हागा ? संस्कृत में जे कादम्बरी 
आदि काय हैं वे पद्यात्मक नहीं; ते क्या उनकी 
गणना काव्य मे नहीं ? अथवा क्या वे पङ्गु कायय हैं? 
पहले गद्य का कम प्रचार था। पद्य की ही 

अधिकता थी | अतएव उस समय किसी ने छन्द का 
भी कविता का एक ae कह दिया हा तो क्या 
आज कल भो वही बात कहते चले जाना चाहिए 2 
आपने ते भूमिका के आरम्भ मे ही लिखा है किः-- 
“यह ग्रन्थ प्राचीन तथा अर्वाचीन रीत्यनुसार काव्य 
निर्माण की रीति का पथ-दशक है” | फिर कविता 
का अङ्क छन्द क्यों ? यह कैसी पथ-दशकता है? 
पद्य के बिना कविता सवोडू-पूणे हाही नहीं 
सकती-यह कहना, मेरी राय में ÀT, HARAR जरूर 
है। महापात्र विश्वनाथ के “वाक्यं रसात्मक काञ्यम्‌' 
वाक्य को आप कविता का बिलकुल ठीक लक्षण 
मानते हैं । पर इसमें भो 'वाक्य' ही का प्रयोग है, 
छन्द का नहीं अतएव फिर कविता के पाँचही 
ag क्यों न माने जायं ? सच तो यह हैः-- 

“सुरम्यता ही कमनीय कान्ति है, 

अमूल्य आत्मा रस है मनोहरे | 

शरीर तेरा सब शब्द मात्र है, 

नितान्त निष्कर्ष यही यही यही ॥” 

इस ग्रन्थ के प्रथम मयूख मे “ छन्द वर्णन ” al 

samahan ग्रार भी कितनी ही बातों का 
बीन इसमें किया गया है। इस विषय को भाजुजी 
ने अपने “छन्दः प्रभाकर ” से उद्धृत किया है। 
आपने gei के उदाहरण प्रायः üt दिये हं | 
लिनके पढ़ने में किसी को सङ्कोच नहीं ह सकता | 


qa काई अइलीछ उदाहरण नहीं है। यह आपने | 
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बहुत अच्छा किया | परन्तु, कहो कहां, विशेष कर 
गणात्मक छन्दो के उदाहरणों मे, प्रसाद्‌-शुण का 
अभाव पाया जाता है | दो एक उदाहरण सुनिएः-- 


मन्दाक्रान्ता | 


“मा भा नोती तगि कहत क्यों अज्ञता रे अजाता | 
सवेव्यापी समुमि gfe जो आत्मज्ञानी सुजाना | 
मेरी भक्ती सुलभ तिहिं को शुद्ध है बुद्धि जाकी | 
मन्दाक्रान्ता करत gÈ को धन्य है प्रीति ताकी” ॥ 
SERT | 
“मेरे भाने ययू ये कहह सुत | 
कहाँ ते लिये आवते हा ? 
भाका आनन्द आजी, TA फिर 
फिर के माथ जा नावते हा ॥ 
बाळे माता | विलोक्या, फिरत सह 
चमू बाग में wu ज्यों | 
काटी AETS रुमारे विपुल रिपु 
बळी अश्व ला जीति कै त्यों” ॥ 
gaiart आदि दोषों को जाने दीजिए । इन 
उदाहरणां की भाषा को तो देखिए, केसी बेढँगी है | 
यद्यपि कविता एक वस्तु है, sep दूसरी वस्तु, 
SIC भाडुजी का मतलब, यहाँ पर, wer की गति 
दिखाने ही से है, परन्तु पूर्वोक्त दोष उनकी योग्यता 
के बाधक ज़रूर हैं | 
( असमाप्त ) 
मेथिलीशरण गुप्त । 


“>>> 


रामायण | 
(कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के एक लेख का भावार्थ ) 


QET के ST बड़े भाग किये जा सकते 
=/ का 5 EIUS वह जिसमें केवल कचि 

m S AR कथा हो ओर दूसरा वह 
८१0000) जिसका सर्वसाधारण या पक बड़े 
सम्प्रदाय का कथा से सम्बन्ध हे।। पहली श्रेणी 
के काव्यों से ऐसे काव्यो का मतलब नहीं जिन्हे 
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सिवा कवि के थोर काई समक ही E ही 
यदि ऐसा हा ते वे केवळ एक पाग ct 
मात्र समझे जायेंगे। ऐसे कायो से 
मतलब है जिनमें कवि ने अपनी रति m iret 
निज के सुख-दुख, निज की nun मर 

के जीवन के अनुभवों द्वारा सारे मनुष्य i 
चिरन्तन हृदय-विकारों और हृदय के गुप 
कवियों द्वारा रचे जाते हैं जा अपनी रचना, 
समग्र देश अथवा समग्र युग के aid, 
wat ki THE करके अपने ग्रन्थों को | 
का जोवन-धन बना जाते हैं | इसी प्रकार ३३ 
को महाकवि कहना चाहिए । देश प 
जाति भर, उन्हो के द्वारा TET gig n 
& | ऐसे महाकवियों की रचना किसी यागी. 
की रचना के समान नहीं होती। उसी 
वनके उस बृहद्‌ TA के सहरा होती हेज 
जन्म-स्थान की भूमि को अपनी सुविस्तृत शा 
आश्रय देता हे । इसमें सन्देह नहों कि Un 
ग्रोर कुमार-सम्भव में कालिदास की RU 
अच्छा परिचय मिलता èl परन्तु, भागा 
लिए, रामायण AT महाभारत-पुनीत नाह| ह प्रकट 
शिखर-राज हिमाचल के सहश है । Mae यह 
वाल्मीकि ता केवळ उपलक्ष मात्र हे। | 


वास्तव में व्यास ग्र वाल्मीकि किसी ; 
विशेष के नाम नहों | ये नाम तै 
उद्देश से रख लिये गये हैं । EU 
इन दो महा-काव्यां के--जा Wm 4 
मान्य E, रचयिताओं के नाम का कोई प fon, 
कवि अपने ही काव्यां में बिलकुल छि n. 

हमारे देश में रामायण am हाम महाप 
प्रकार के ग्रन्थ हैं, प्राचीन ग्रीस id 
का ग्रन्थ इलियड था | समस्त fs h m 
आदर HTC प्रवेश था | कवि हामर aa ài 
A काल के कण्ठ में अपनी भाषा वी | ' पीर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
fe 


उसके देश के एक कोने से दूसरे कोने 
4 gà AIT चिरकाळ तक गू जते रह | 


l आधुनिक काव्य में इतनी व्यापकता नहा 
Rmi के “पैराडाइज लास्ट” नामक 


जाती | मिल्टन z TA 
gr का उत्कष, प्रयुक्त छन्दो का गाझ्भीय 
al 


a Ms cq को गम्भीरता की BAT नहा | ता भा वह 
का Tat देश की घन नहीं । वह ता mue पुस्तकाल्या 
ग्रादर का सामग्री मात्र हे | 
qaad प्राचीन काव्या का एक gu ६ t 
[चाहिए | प्राचीन काल में a दवताओं आर 


गमे उस श्रेणी के काव्य छुछ है| गये R | 

प्राचीन आय-सभ्यता की एक धारा यारप को 
॥, दसरी भारत को आई | इन चाराओं से यारप 
५ गभारत-दानें स्थानें में दे! दे! सहाकाव्यों को 
` Ww हुई । इन्हों महा-काव्यों के द्वारा उन दोनों 
ग्रे की सभ्यता के इतिहास ओर asia की 


+ ह उ होती रही है । 
nn 3 1 पवद शा ag चय 
ही गिल शी ठहरा | इसलिए. ग्रीख के विषय में 


"gu 5 निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि उसने 
र m दोनों महाकाव्यों द्वारा अपनी सारी प्रकृति 
पकट करने में सफलता प्राप्त की है या नहीं | 
| यह निश्चय है कि भारत-वषे ने रामायण रर 
RURG मे कुछ बाकी नहीं CHET | 
ईसा कारण शताब्दियें पर शाताब्दियाँ व्यतीत 
पर भो, भारतवष में रामायण और . महा 
र हो प्रचार है। उनका साता ज़रा भी 
E. हुआ | प्रति दिन, घर घर में, गाँव गाँव 
È MS छ हाता है। बनिये की दुकान में और 
45 || NEC मे--सब जगह--उनका समान ac 
दोनों महा कवि | उनके नाम AT काळ 
; ed zh विस्तार में ga हा गये, किन्तु उनकी 
पीस ग IR शान्ति as करोड़ों नर-नारियें के मनें में भक्ति 
rà Sd LES Em "को ऐसी प्रबळ लहरें का उत्थित करतो 
का उत्तमात्तम मिट्टी लाकर आधु 
देद्य को उव्वेरा करती हैं । 


rem at 
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इसलिए रामायण ओर महाभारत को केवळ 
महाकाव्य हो न कहना चाहिए | वे इतिहास भी = | 
च॑ किसा समय अथवा घटनाविशेष का इतिहास 
नहीं । वे भारतवष के चिरकाळ का इतिहास हैं । 
अन्य इतिहासों मे, समय समय पर, परिवर्तन हाता 
हे, परन्तु इन इतिहासो H कोई परिवतेन नहों हुआ। 
भारतवर्ष को सारी साधना, आराधना ओर कल्पना 
का इतिहास इन दोनों महाकाव्यरूप प्रासादो के 
चिरकाळरूपी सिंहासन पर विराजमान हे | 


इसी लिए रामायण BIT महाभारत की समा- 
लाचना का आदश अन्य काव्यों की समालोचना के 
आदश से भिन्न हाना चाहिए | राम का चरित उच्च 
था या नीच , MC लक्ष्मण का चरित भळा लगता 
है या नहीं-केवल इतनी ही आलोचना यथेष्ट नहाँ 
है । समालेाचक को श्रद्धापूर्वक इस बात पर भी 
विचार करना चाहिए कि समस्त भारतवर्ष uuu 
वर्ष से इन महाकाव्यो को किस दृष्टि से देखता 
आता है | 

यहाँ पर हमे इस बात पर विचार करना है कि 
वह केन सा सन्देश है जा रामायण द्वारा भारतः 
वर्ष को प्राप्त हाता है AN वह कान सा आदश है 
ज्ञां रामायण भारतवर्ष के आगे रखतो है। साधार 
णतः लोगों ने समभ रखा हे कि नाररसप्रथान 
ari ही का नाम एपिक ( Epic ) हे। इसका 
कारण यह है कि जिस देश ae जिस काळ में वीरः 
रस का गौरव प्रधान रहा हा उस देश आर उस 
काळ के महाकाव्य भी अवश्य ही वाररख से qù 
होंगे रामायण में भी यथेष्ट मार-काट का वणेन 
है | राम मे भी अलाधारण बळ था । किन्तु ता भा 


jar रस प्रधान है वह वोर रस नहा । 
व्राधात्य प्रकट नहों 


का वणेन करना 


P 


रामायण 
रामायण म शारीरिक बल का st 


किया गया- युद्ध की घटनाओं हा 
उसका मुख्य विषय नहा | 


सच नहीं कि इस महाकाव्य म॑ केवल किसी 


pa है। कवि 


देवता की अवतार-लीलाओं का वणेन 
वाल्मीकि ने रामको अ 
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qam agi माना; उन्होंने 


. —- N को मनुष्य ही माना है | हम यहाँ संक्षेप में यह 
देना चाहते हैं कि यदि कवि ने रामायण में aT 
चरित्र के बदले देव-चरित्र का वणेन किया होता 
ते रामायण के गैरव का बहुत कुछ हास BT जाता | 
राम-चरित्र इसो लिए महिमान्वित है कि वह मनुष्य- 
चरित्र से परे नहीँ । रामायण में ऐसे सद्गुशां से 
पूण पुरुषां की कथा है जिनसे विभूषित नायक की 
वाल्मीकि को अपने काव्य के लिए ज़रूरत N | 
बालकाण्ड के प्रथम सर्ग में वाल्मीकि नारद से सारे 
सद्गुणा से सम्पन्न नायक का नाम पूछते हैं । उत्तर 
में नारद कहते हें-“देवता्रों में ऐसा कोई नहीं, 
मनुष्यों मे राम ही सब गुणां से युक्त हे” । zat 
लिए रामायण मे किसी देवता की कथा नहीं, उसमें 
नर-कथा ही का प्राधान्य है । किसी देवता ने मनष्य 
का अवतार नहीं लिया। राम नामक मनुष्य ही 
अपने सद्शुणां के कारण देवता बन गया | महाकचि 
ने मनुष्यों के परमादश की स्थापना के लिए ही Zu 
महाकाव्य का रचा था । तबसे आज Xd 
भारत-वासी बड़े आग्रह के साथ मनुष्य के इस 
आदश-चरित्र-वणान को पढ़ते हैं | 


रामायण मे सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
SAH एकही घर को कथा बृहटूप से ada की गई 
हे | पिता पुत्र मे, भाई भाई में, पति-पत्नी में जा घम 
बन्धन हाता E—S प्रीति ग्रार भक्ति का सम्बन्ध 
हाता हँ--वह इसमें इतना ऊँचा दरसाया गया है 
कि सहज ही में महाकाव्य के अनुरूप कहा जा सकता 
हे । अन्य महाकाव्यो का गौरव उनमें वणन किये 
इए वजय, शत्रुदमन, ओर दो विरोधी पक्षों का 
आपस म॑ रक्तपात, आदि घटनाओं के वर्णन से 
हाता हे | परन्तु रामायण की महिमा राम-रावण 


केवळ राम आर सोता के उज्ज्वल दास्पत्य-प्रेम का 
दुशेन कराने के लिए है। रामायण में केवल यही 
दिखाया गया है कि पुत्र का पिता की आज्ञा का 
पालन, भाई का भाई के लिए आत्म-त्याग, पत्नी की 
पति के प्रति निष्ठा आर राजा का प्रज्ञा के प्रति कर्वव्य 


ARR RR RRR RR RR RR RN NNR OU AU OR 


युद्ध के कारण नहीं | इस युद्ध घटना का वरान ते : 
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mel तक हा सकता है। Raga. ३ 
में इस प्रकार व्यक्ति-विशेष का घ 
वणनोय विषय नहों खमभा गया है 


पूवाक्त बाता से hae कचि 
नहा TSA, सारे भारत-चर्ष का परिचर 
E] इससे यह मालूम होता BR 
आर TEH कितने महान्‌ समजले जाते 
महाकाव्य से यह बात स्पष्ठतापूर्वक : 
कि हमार देश में गृहस्थाश्रम का खान कित: 
& | ZEUAN हमारे ही qu ओर सुभीते ३ 


नहीँ; सूहस्थाश्रम सारे समाज क 
1 धारण रोक ब 


काव्य हे । कए MC वनवास के दुःख | बाय के। 
रामायण इसी गृहस्थाश्रम को HIC भी ahs? 
दान करती है । केकेयी MT मन्थरा की ३ 
ने अयोध्या के राज-ग्रह का विचलित कर 
उस समय जो दुभद geal देखी गई 


रिक शक्ति को नहीं, विजय की aNg 
राजनैतिक महत्त्व को नहां--किन्तु शाति) 
जीवन को ही रामायण ने करुण के र| , 
स्थान कराकर वीर रस के सिंहासन 
बिठाया है । 
विदेशी समालोचक कहा करते है | 
में जिन चरित्रों का वीन है वे अतिपर | 
यह्‌ उत्तर देना चाहिए कि यह अपने प " 
पर अवलम्बित है । किसी विशे | 4 
लागों को जा बात अतिप्रकृत जॅचती ६ व 
दूसरी तरह के लोगों के बिल "dl 
माळूम पड़ती है । हज़ारों वष व्यतीत : at 
भारतवर्ष के रामायण A का ay 
शायोक्ति नहीं दिखाई पड़ी | इसी ह. | 
ने भारत-वष के BATTS Bes i 
शिक्षा ही नहीं दी, किन्तु आनन्द 


त्रश्च ही नहीं किया ; किन्तु अपने 
उनके लिए वह केवल 


1 c. DS 
ME ES नहीं, 3 : 
i > oo देवता है | पर साथ हा मजुष्य 
qa हमारे लिए देवता हे । 5 लाथ ही मलुष्य 
59 । लीं तरह राप्ायण पर हमारा भाक्तभा ह 
Ba प्रीति भी है। यदि इस महा-काव्य का 
N ac al CES e T किसी दश्‌ बसे हुए 
जे ता भारतवर्ष के लिए. किला इः à 
RR gums छेक की सामग्री होती, अथवा वह 
व : C. o ay st हर cse 
न Reni - संसार की सीमा के बाहर का काई 
तो राम ्रोर रामायण के सम्बन्ध में 


VE 


यदि कोई विदेशी समालेचक अपने देश के 
: mdi के आदश का 3S e us Se 
ख हिप, वाथ को akaga कहता हे तो उसके देशा के 
तरि AG में भारत-वष का एक ओर विदेषत्व 
रुदित होता है। रामायण में भारतवष ने जा 
WAR वही पाया है | रामायण के सरळ अनु 
छुप छनदों द्वारा भारत-वषे का हृदय हजारों वर्ष 
We रहा है। हमारे लिए रामायण और ART- 
भारत दोनें तुल्य हैं | पाठक, राम-चरित को केवल 
कवि का काव्य मत QART । भारतवर्ष की रामा- 
a) एसमझ कर उसका आदर कीजिए । ऐसा करने 
ए ऐसे आप भारत-चर्षे के रामायण द्वारा ओर 

| यण का भारत-वर्ष द्वारा ठीक ठीक समभ 


की कृ 
[ कर शि 


प्रि उसे मनुष्य के आदश-चरित्र 
: Sal सुनने की इच्छा थो | इसी कथा 
(jg. पन्त वह बड़ी श्रद्धा आर बड़े आनन्द 
Ly 
i 
१४.३ पे 
ग हे ड 


1 


५ '१ पार 


परिपूणता के बहुत चाहता है । 
SH अपमान म्र अविश्वास नहीं 
U उसने सत्य समभ कर स्वीकार 
सो मे उसे आनन्द भी qa मिला है। 
णेता की आकांक्षा को उद्बाधित ओर 


i 
q 
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तृप्त करके रामायण के कवि ने भारत-वष के भक्ति- 
qù हृदय को चिरकाळ के लिए जीत लिया | 

_ जा जाति AN सत्य को प्राधात्य देती है, 
जा अछान्त श्रम से भातिक-सत्य की खाज में रहती 
है, E कविता का प्रकृति का प्रतिबिस्व सप्र 
भती हे--वह संसारं में अवश्य ही अनेक कार्थ 
करता ह ; वह विशेषरूप a सफळ-मनारथ भो 
हाता हे | मानव-जाति उसकी निःसन्देह बहुत ऋणी 
हे । परन्तु, दूसरी तरफ़, जिन्होंने कहा है--“भूमेव 
सुखं भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः ”, जिन्होंने परिपूणेत्व 
के परिमाण के मध्य में सब खण्डों का सुख ओर 
सब विरोधों की शान्ति प्राप्त करने के लिए साधना 
की है, उनका ऋण संसार किसी काल में भी नहों 
चुका सकता | यदि उनका परिचय विलुप्त हा जाय 
Hr उनके उपदेश विस्मृत हा जाय ते मानव- 
सभ्यता धूळ Hm We से आच्छादित, आदमियों से 
भरे हुए अपने कारखाना-घरों में दम घुट कर मर 
जायगी | रामायण सदा से ऐसे ही अखण्ड अस्त 
पिपासु लोगों का हमसे परिचय कराती रही है। 
रामायण मे वर्णित भ्रातृभाव. सत्यनिष्ठा, पातिबत, 
प्रभुभक्ति के विषय में यदि हम अपनी सरल श्रद्धा 
ग्रोर आन्तरिक भक्ति की रक्षा कर सके ता हमारे 
कारखाना-घरां की खिड़कियां से महासमुद्र की 
निम्मेळ वायु भीतर प्रवेश करती रहेगी | 

विविध विषय | 
१--पानी में न डूबने वाले जहाज़ | 


S gi 


थोड़े ही दिनों में जहाज़ों के डूबने का 


अजुसार काय्ये करने 
ES ° 
सीधी ऑर कम-खच 
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कोई भय न रह जायगा | अमेरिका | 
में विदर-स्पून साहेब एक बड़े भारी | 
इंजीनियर हैं । आपने, श्रमी हाल में, | 
एक ऐसी युक्ति साच निकाली है जिसके | 
से जहाज़ कभी न डूबेंगे। आप की युक्त | 
की है। आपने इस युक्ति के अनुसार काय्य 


` ` A 1 
4701८01732 त्िद्या सें घोर परिवर्तन होने वाला है। || 
xX x= 


भी किया है ओर उसमें आपको पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई 
है । आपने एक जहाज़ के पेंदे में एक छेद कर दिया । छेद 
जहाज़ के एक ऐसे कमरे में किया जिसकी दीवारे इतनी 
मज़बूत थीं कि कमरा बन्द कर देने पर ससुद्ध का पानी वहां 
से जहाज के अन्य भागों में न जा सकता था । जब वह कमरा 
पानी से भर गया तब एक छोटे E द्वारा कमरे. में बारह पांड 
फी वर्ग-इज्लु के हिसाब से उन्होंने घनीभूत हवा पहु चाई | 
केवल दस मिनट के भीतर कमरे का सब पानी बाहर 
निकल गया। परन्तु हवा के वज़न से जहाज़ का एक भाग कुछ 
टेढ़ा पड़ गया । इस त्रुटि का दूर करने के लिए उस कमरे के 
आस पास के कमरों में सात पोंड और अन्य कमरों में तीन 
पौड फ़ी वे इञ के हिसाब से हवा पहुँचा कर उन्होंने उन 
भागों का वज़न सम कर दिया । छेद रहते हुए भी, हवा के 
प्रयाग से, जहाज़ अपना काम तो करता ही रहा; परन्तु उसमें एक 
विशेषता यह भी पैदा हो गई कि चाहे उसके टुकड़े टुकड़े उड़ा 
दिये जायें उसके एक कमरे में हवा भरे रहने के कारण वह 
_ समुद्र में न डूबे । यदि जहाज के dS में अन्य किसी स्थान में 
` छेद हो जाय ओर उसके द्वारा जहाज़ में इतना पानी ग्रा जाय 
जिसके बोझ से जहाज़ डूबने लगे ता भी हवा की सहायता 
से सारा पानी जहाज़ के बाहर निकाला जा सकता हे । इस 
प्रकार जल आर वायु में लड़ाई कराकर जहाज़ को इबने से 
बचाने का उक्त साहब ने उपाय निकाला हे । इसमें खर्च भी 
बहुत कम पड़ेगा । एक जहाज़ में लगभग डेढ़ हजार रुपये के 
ऐसे नलो की आवश्यकता होगी जिनके द्वारा जहाज ज में हवा 
चाई जा सके | ्राज कल संसार में ऐसी बहुत सी कम्प- 
नियाँ हैं जो जहाजों का बीमा किया करती हैं । बीमा किया हुआ 
जहाज डूबने पर बीमा-कस्पनी को उतना रुपया देना पडता 
है जितने का उसका बीमा होता है । इस जिम्मेदारी के बदले 
में बीमा करने वाली-कम्पनियों को जहाज़ के मालिकों a 
लाखों रुपये साल मिलता है । यदि विदर स्पून साहेब के उपाय 
ने उन्नति की तो इन बीमा-कम्पनियों का व्यापार aver पड़ 
जायगा | पड़ जाय--अनन्त प्राणे के संहार ओर अ्रपरिमित 
माल-श्रसब्राब के नाश से तो छुटकारा मिलेगा | 
२--प्राण्या क अवयव काट कर लगाने की क्रिया | 


I अमेरिका के संयुक्त राज्यों के हावेड विश्वविद्यालय के 
डाकूर केरल चीर-फाड़ में बड़े कुशल हैं । किसी जानवर का 


i 
i 
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कोई शरीरावयव खराब जाने पर उसकी जग i 
वही अवयव काट कर वे लगा देते हैं। हाल a T 
इस प्रकार की चीरफाड़ का फल प्रकाशित T 
कारण से एक कुत्ते की रांग काटनी पडी | a 

हा क मर हुए एक कुत्ते की टांग आपने लगा दी Ni 
2d धमनियों आदि को यथास्थान विद a 

नो सं वह टांग अच्छी तरह जुड़ ग$ M 

लगा । यह तो एक साधारण बात है A E A 

विषय में आर भी अधिक उन्नति की हे । आपने d 
पेट की रुधिर वाहिनी नाड़ी के स्थान पर मनुष्य की सभरा 
नाड़ी लगाने में भी सफलता प्राप्त की हे । आप एक gh 
ER गुढे के स्थान पर भी लगा सकते हैं । एक | 
एक TAS क दानां गुदे निकाल लिये | फिर ami ग्र 
"IN आर दाहना बाई” ओर लगा दिया | गुदा फक! 
नाजुक Bel उसके चारों तरफ नसों, uf 
IZA का जाल सा बिछा रहता हे । शरीर के ms 
से भी उसका घनिष्ठ सम्बन्ध होता हे । ऐसी दाग 
को एक दूसरे से बदल कर पुनः उनके उचित स्यात ए7 
देना बहुत बड़ा काम है । एक रोगाक्रान्त गुदे के तिह 
पर भी मनुष्य जीता रह सकता है । परन्तु ऐसी qui 
गुर्दे को दुगना काम करना पड़ता है । इस कारण MA! 
लाटने का डर रहता हे । यदि डाकुर केरल का AQ 
पर भी उपयोगी सिद्ध हो गया तो यह शङ्का AA 
जायगी | इससे मानव-जाति का बहुत उपकार ही gi 


३--महामहेपाध्याओं rc ma sg 
को पेन्शन | 

देहली-दरबार के समय, गत १२ fear | 
कीय घोषणा में सम्राट ने यह श्राज्ञा दी थी हि 
पाध्याओं ओर शस्स-उल-उल्माग्रां को शब SF 
करेगी । हाल ही में इस विषय का एक a 
इंडिया में निकला हे । उसमें लिखा है किं ई 
हर साल, १२ दिसम्बर को, पेन्शन के तार g? ह 
मिलेंगे ga हिसाब से रु० oxy महीना iu 
बेहतर होता जो यह रुपया पेन्शन कह कर TE $ 
विद्वानों की Aga के उपलब्ध में पुरस्कार 
दिया जाता | 
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ट्यकलानिपुण बाबू गिरिशचन्त्र 
घाष का देहावसान | 
गिरिशचन्द्र घोष का शरीरान्त हो गया । ये नामी 

di में इन्होंने बड़ी निपुणता ग्रा की 

aa । नाठ्यकला विकत: 
M LI नाटक, उपन्यास, गीतिकाव्य 5 

की | इतिहास, विज्ञान ओर दशनशास्त्र में भी इनकी 

गति थी । बाल्यकाल GT से इनकी प्रवृत्ति नाटकां 
ज्ञ श्रमितय ओर eqat की रचना करने की आर थी। 
हे कई वषे तक à विदेशी वणिकों के दफूरों में सो सो 
ai & रुपये की नोकरी भी करते रहे ओर अभिनय 
त्या gem भी करते रहे । पीछे से इन्होंने नोकरी छोड़ 
A) एकमात्र नाव्यकला में प्रवीणता ATT करन आर अच्छ 
रे नाटकों के ्रभिनय से दशकों को सुग्ध करने ही में 
ifaw लगे ! कलकत्ते की कई नामी नामी रङ्गः 
mA ( थियोटरों ) से इनका सम्बन्ध रहा । धीरे धीरे 
मकी बड़ी ख्याति हुई । ये अपूर्वे नट समभे जाने लगे। 
Rat के बनाये हुए भी नाटक खेले ओर अनेक नाटक 
पं भी रच कर उनका भ्रभिनय किया । बगला के नाटकों 
न इन्हे बहुत उन्नत कर दिया । इन्हीं की बदौलत बँगला 
गें की कीति सारे भारत में फैली | इन्हीं की योग्यता, 
TR ओर नाव्यनेपुण्य ने वद्ध-भाषा के दृश्य-काव्य को 
SRT पर जा बिठाया । इनके लिखे हुए अभिमन्युवध, 
RU, मलिनमाला, मायातरु, मोहिनी, सीतावनवास 
गरि अनेक नारक nar में हैं । ये सारे बङ्गाल में बड़े 
Oe से देखे जाते थे । 


“जानवरों से बात करने वाला मनुष्य | 


में केलीफोनि या नाम का एक प्रान्त हे । चाल्स 
साहब यहाँ के निवासी हे । वे कहते हैं कि आप पन्द्रह 

) EN की बोली बोल और समभ सकते हैं । 
à जवरे an जीवन पहाड़ों ओर जङ्गलो में व्यतीत कर 
LEM बोलियाँ सीखी हैं। आपकी जीभ की बना- 
| गे के भाग डी विचित्रता है । मनुष्य की जीभ दांतों के 
प्र जीभ र एक waka द्वारा जुड़ी रहती है; परन्तु 
| इ साथ दाता का ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं | 
आपका जानवरों की बोली बोलने में बहुत 

है | आपने, कुछ समय हुआ, अमेरिका के 


Digitized by Arya ee: T विषयः Chennai and eGangotri 


UI IS SPP AAAI 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ELA 


V nr 
PIP PDS A 


FANNIN 


केम्ब्रिज नगर में श्रपनी इस विलक्षणता को प्रकट किया था । 
इससे आपने बड़ा नाम पाया | 


६--एक अजीब अजायब-घर | 
TT देश वालों को सदा नई और विचित्र बातें 
SI करती हैं । फ्रांस में ha नाम के एक ग्रघ्यापक हैं। | 
आप एक अजायब-घर स्थापित करने वाले हैं । इस ग्रजायब 
घर में संसार के अद्भुत जीव-जन्तु और चीज एकत्र न की 
जायगी, किन्तु वहाँ पर वे सब आवाज़ फोनाग्राफ की तल्नियों d | 
में भर कर welt जायँगी जिनके द्वारा मनुष्य अपने सब प्रकार | 
के मतलब प्रकट करता हे । छोटे छोटे लड़के dadqud 
समय जिस प्रकार का शार मचाते हँ--बड़े बड़े वक्ता और : 
उपदेशक वक्तता देते समय जिस प्रकार अपने स्वर को नीचे 
गिराते ओर ऊपर उठाते हैं-वकील लोग जिरह करते समय 
जिस प्रकार बोलते हैं--गाते समय खर जैसा चढ़ाया और 
उतारा जाता हे--यहाँ तक कि घर, बाहर, दुकान, बाज़ार 
ओर कचहरी--हर जगह और हर समय-हर प्रकार और हर | 
विषय की बातों के नमूने वहाँ vnd जायंगे। गत वषं से पोज 
साहब हर प्रकार की आवाजें ग्रामोफोन के लिए एकत्र करने के ||| 
इरादे से सर्वत्र फिर रहे हैं। इस नये ग्रजायबघर में ऐसे फारो | 
भी रक्खे जायेंगे जिनसे प्रकट होगा कि हर काम करने के B 
पहले और पीछे मनुष्य के चेहरे पर कैसे चिह्न प्रकट होते हैं । 
७--माळवी अजीज़ Rast का परलाकवास | 
मुसलिम लीग के आनरेरी सेक्रटरी, मालवी weiter 
fist, बी० To इस असार संसार से कूच कर गये 
फरवरी १६१२ को उनका देहान्त हुआ । ये पहासू 
बुलन्दशहर, के रहने वाले थे | श्रलीगढ़ के ; 
में इन्होंने R पाई । दत्तिणहैदराबाद में Paa 
यहां इन्होंने बहुत दिनों तक नोकरी की । बड़े बड़े ओहदों 
पर रहे । धीरे धीरे ये होम-सेक्रेटरी के पद पर पहु च गये | 
सुनते हैं, इन पर यह इलज्ञाम लगाया गया था कि भूतपूवे 
निज्ञाम को ये गद्दी से उतार देने की किसी साजिश में शामिल 
थे । पर बात ऐसी न थी । तिस पर भी ये नौकरी से 
दिये गये । परन्तु निज्ञाम ने इनकी 
राबाद से श्राने पर इन्होंने 
काम किया । ये उदू के अच्छे लेख 
बहुत अच्छी योग्यता रखते पर 


२३२५ co—— । by Arya Samaj Foundatiag ternera eGangotri 
, ही, ये उद लिखने लगे। इनके कितने ही लेख उदू के सामयिक इस बात को अर्थात्‌ भूतमात्र में अप Eu 
पत्रों में निकले है । उडू सें कडे एक अच्छी अच्छी पुस्तके को, भगवान्‌ उसी खम्भे को जिसे bu ( 
भी इनकी लिखी हुई है । सबसे बड़ी बात इन्होंने यह की निकल आये । उनका gq समय का +. 
कि मुसलमान होकर भी कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक भयङ्कर था । उन्होने-. i 
का अनुवाद p मेँ किया | | ऐसे ऐसे उदाहरणे से भी हम विष्दक स्फुरन्त ग्रहणातुरं gR- 
लोगों की आँखें नहीं Gaal । अन्य भाषाओं की पुस्तकों "का व्याल NSST कुलि 
हिन्दी में अनुवाद करना तो दूर रहा, ऊँची शिक्षा पाये हुए द्वायूर आपात्य ददार लीलया Mons 
हमारे हिन्दू भाई, दो चार को छोड़ कर, छोटे मोटे लेख भी नलेयंथाहि' eT महाविषम्‌। 
हिन्दी में लिखने की कृपा नहीं करते । अफसोस ! उस देत्यराट्‌ हिरण्यकशिपु के हृदय दो 4 
इस तरह सहजहा म॑ फाड़ डाला जेसे E 
पुस्तक-परीक्षा | ECCL अथवा गरुड़ सर्प को, फाड़ डालता है। स! 
a age EO जान पर दवताञ्रा ने भगवान्‌ की घंटों स्तुति की 
१--भूगालमोमांसा | १८ पृष्ट की एक छोटी सी क्रोध शान्त न हुआ । तब mmm और उनकी mm 


> XEN, LAN ~ A n 
पुस्तक है | आध आना देने से मिलती है। Gear (ग्वालियर) आरम्भ की । SS ने कहा :— 


हुई जन पण्डिता का आश्रय लेकर इसमें पृथ्वी f: 

का गोल होना ओर उसका चलना ग़लत बताया गया है | i E ` 1 
इन मतों के मानने वालों पर कुटिल कटाक्ष भी किये गये हैं । -— न > 
बेचारे कोपनिकस, गैलीलिश्रो, न्यूटन, भास्कर आदि तक संसारचक्रकदनादू m प्रणीतः | 


यह ,खुशखबरी अब किस तरह पहुँचे | जेनियों के प्रकाशित 
भिन्न भिन्न विषयों के सर्वोपयोगी ग्रन्थों पर लोगों की रुचि हो 
चली थी । सा शायद इस धम्मे के कुछ अनुयायियों को endis 
नहीं | अब किसी विज्ञानवारिधि को चाहिए कि एक नई 
|. SET लिख कर उसमें उस बात के सिद्ध करने की चेष्टा करे 


हे अजित ! में आपके इस भयानक मुख, निह 
नेत्र, टेढ़ी aga ओर विकट doit से gu 
डरता । दीनवत्सल ! मैं इस दुःसह संसारचक्र की 
बे तरह भयभीत हो रहा हूँ । उससे श्राप मेरी रता ब 
यह सुन कर भगवान्‌ बोले :-- 


कि सूय्य शीतल हो कर प्रकाशहीन हो गया । E. 
E E SKI SR प्रह्माद भद्र भदरं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तम। 
' संसार श्रब अन्धकार के गत्त में पड़ा हुआ पैरों के बदले सिर > बहत 
(00 केवलचल रहा हे! Tela, तेरा कल्याण हो। में तक स 
n A { 
हुआ । इसी दृश्य के व्यञ्जक कई स वपे के ए 
ES चित्र को, पाठक, इस सख्या में देखेंगे | 
चित्र-परिचय | (=) 
(9१) कृष्ण का गाचारण | 
हिरण्यकशिपु-संहार । मुरलीधर कृष्ण गाये चरा कर qug fi 
xa ~ 
श्रीमद्भागवत में लिखा है :--- हैं । गोपिकाये' feat में बेठी हुई य 
सत्यं z घालुं + सि eramus A भूते A 
यं विधां निजभ ब्यासिञ्च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। . देख रही हैं । यही इस संख्या के इस 77. 4 


AEAN AL JTE स्तम्भे सभायां न सरग न मानुषम्‌ ॥ यह एक बहुत अच्छे ओर बहुत पुराने चित्र वे 
पिता के दवारा दिक्‌ किये जाने पर प्रह्माद ने कहा, भग- किया गया हे और डाळुर कुमारस्वामी 
वानू कहाँ नहीं ? वे सर्वत्र विद्यमान हें । अपने भक्त की हुआ है | — 
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A | 


सरस्वती | FC 


CSS za 


E SS | 
- ———MÀÀ 


सचित्र मासिक पत्रिका | 


NA 
मरा यात्रा | 


à 
ao श्रोयुत 
* "उत काशीप्रसाद जायसवाल, बी. ए, (AAFS), 


बेरिस्टर-एट-ला ] 
| (३) 
| ) तुर्की-कस्तनतनिया की राह | 


रेल उल्टो | 


को या रूम की राजधानी पहुँचने में 
काई ५ घंटे का रास्ता रह गया था 
N: घटना हुई जा, में नहों 
| घण चाहता, फिर अनुभूत करने में 
Ow आये । रात के दो बजे हागे. कपड़े 
DN उतार कर सोने के कपड़े पहने 
हाने एक मोटा बूढ़ा तुर्क बैठे बैठे 


तु 
| 


< X 


+. 
i 


१ मई, १६ १ २--वेशाख शुक्ल १५, १६६६९ | 


सो रहा था | यह जबरदस्ती छुस आया था, जैसा 
अपने gem मै प्रायः देखने मे आता-है। सामने के | 
बॅच पर एक यहूदी सा रहा था, जा फ्रांस से | 
रहा था | एकाएक प्रगाढ़ निद्रा से चोक पड़ा। 3 
मालूम हुआ कि रेल wat के गर्भ में घुस सी रही 
थी। जाली मै रक्‍खी चीजें नीचे पड़ापड़ गिरों। 
खडे होने लगे ता दाहनी तरफ़ पड़ से जा गिरे | उठ E 
कर quis की तरफ RIS ता विचल कर फिर नीचे 

। यह सब १। २ सेकंड में ही होगया। | 
लिखने पढ़ने में देर लगती है . पर गिरते, उठते, | 
डते arc फिर गिरते कुछ देर न लगा । तब AL 
करके रेल निश्चल हागई | मेरे ढुबारा गिरने 
तक garga कोई ४ आदमी कारीडार के पीतल 
ताड नीचे कूद गये | मेते दाहनी तरफ की fag 
से बाहर जाना चाहा ता देखा कि खिड़की 
qa रही है। सामने पानो सा नज़र फडा 
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सैरेस्वती | 


समभा कि रेल दळदळ भूमि Hou गई। दूसरी 
तरफ़ कारीडार की खिड़की तक आना!” नहीं बल्कि 
SSA था । कोट HTC जूते पहन नीचे HAT | पानी 
बरस रहा है, ग्रेर चारों ओर अँधेरा है | चार 
आदमियों में से तीन तुर्की सेता के अफ़सर थे। ये 
इधर उधर टहळने लगे । में भी इनके साथ आगे 
बढ़ा | देखते क्या हे कि हमारी गाड़ी के जरा आगे 
एक नदी है MC गाड़ी वे जाड़ है; इंजन का पता 
नहीं | नदी पेरे के नीचे देख तुर्क अफसरों ने 
“ अलहम्‌ Gee? कह कर अपने अल्लाह का 
धन्यवाद किया | मेरे हृदय में सन्नाटा छा गया; 
शरीर पर रोमाञ्च हा आया | हम लोगों का उस 
सूची-भेद्य रात में वह नदी-गर्भ मृत्यु का मुख-गहर 
सा जान पड़ा । में यद्यपि स्वयं उसके बाहर था 
तथापि यह विचार बुद्धि को दबाये डालता था कि 
जा लाग उस मुख में बरबस प्रवेश कर चुके थे 
उनसे मैं दूर न था । उलटे कई पग हट कर हम 
चारों आदमी पीछे SIE. मेरी गाड़ी के बाद एक 
गाड़ी बिलकुल उलट पलट गई थी | कई गाड़ियां 
ऊपर का ऐसी sons थो जैसे चापायो से wes 
को तैयार हो गई हों । पीछे के एक तीसरे दर्जे से 
लाळटेने निकल कर पहाड़ी बळगेरियन मुसाफ़िर 
चूर हुई गाड़ियां के पास आये मरोर घायलों के 
राते कराहते बाहर निकालने लगे | ख़तरे की चीजें 
बाहर की गई | इसमें देर लगी | ता भी रात बाकी 
था। गाड़ी के दूसरे छार पर कई sa साबित 
बच रहे थे | उनमें जाकर में बैठ गया | वहाँ उन्हो 
सेनिकां को फिर पाया । मेरा aad देख 
उन्होंने पूछा कि क्या मैं अरब हूँ । उन्होने 
देखा कि में gat नहीं बेल सकता. इसी से 
उन्हाने मुझे अरब समभा । उनका पूछना ग्रादर- 
पूण न्‌ था। अरब gat की प्रजा हैं are बुरी 
प्रजा हे । आदराभाव का करण यही था । मैंने e's 
में अपनी राष्ट्रता बताई; पर इस बात को CEN 
में उन्हें देर लगी, तब मैने सिफ “ "E" कहा | घे 
समक गये ्रौर मुसकुरा कर उन्होंने मेरा स्वागत 


किया । कई १॥ घंटे बाद सुबह a 
उतरा | रात को जैसे काई 
Z2, सर फूटे, बेहोश Any 
पड़े थे । बचे हुए sais आगे 
पाइवे चूर; दूसरी अपने आगे न 
घर की तरह भीतर घुस गई , उसके बाद रे 
का डठ कर महराब सी खड़ी हुई, उसके गर Z| 
"IST Fd दाहने बगल के पहिये के कह, 
हुई खड़ी थी | मेरी गाड़ी के आगे aua. 
एकदम RATEM बाई ओर की खिडक्या 
मान देख रहों थीं। उसके सामने, पुर a हुए 
नदी में डाक की a शाही गाड़ियाँ पानी मंग E 
पुळ के उस पार इंजन खड़ा हुआ था। ws 
था। दो बरख हो गये, पर वह तसवीर र; देखने 
सामने है । आज भी में नदी में डाक के थेहे ह. 
से लिपरे हुए देख रहा हॅ । आज भी उस ब 
Raa महिला ओर उसके दस बरस के यारे T 
रात भर उल्टी पड़ी सोने की गाड़ी ai 
निकलते uu नंगे पेर चलते देख रहा हू | 

नदी, जा रात के अँधेरे में बहुत बड़ी A 
थी, वस्तुतः छाटी ही थी । दोनों sme a 
रेल टूटने से पुल टूट गया था।डाक केस 
पानी में ही रह गये । यद्यपि पानी बहुत 7 
उनका पता न लगा । फिर, पता aT वा 
काई नथा | जो बच रहे थे उन्हे be \ 
जागते की थी । जमैन बोलने वाले 75 
पहुँचे * । नदी पाट कर पार कर 3 (र 
१० बज तक किया गया | तब तक e. 
लोग थे उस पार अद्वियानापल से मैं n 
Arc जंगी शहर है, अस्पताल की | 
घायलों को लेगई | à 

जब तक हम लोगों का us 
पार पास के स्टेशन पर पहुंचाया गा 


Hà | M 
cB "EL. qui. 
* qu ओरिश्रेटल रेलतंत्र, Hd Tu 

कम्पनी के हाथ में है । 
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RS i CES LS ` c डे 
y परस्पर बातें हातो RI कोई ईसाई 
TE परस 


। agg कहता कि देखे यह टर्की है ; यह नया 
2 3 a 
बुआ था। P है. यह नई हुकूमत है; यह स्वतन्त्रता हे । 
Fay qe Em ge खड़ा था। उसके पास A गया 
E B [है कि येरपियन कम्पनी के हाथ में 
oa ` वह Fad A A TET 
\ Th S 
E M निकाळ निकाल उन पर वेडे हुए क्रिस्तान 
उसके गो: P बहगेरियन ) पहाड़ी, HS कपड़े पहने, FAT- 
| के वह is तुकी टोपी छगाये सिगरेट पी रहे हे । 
a H 


+ ये किसी किसी ने सलाम भी किया । कोई 
खडि दद प्राय भिखमँगे लड़के भी अपने यहाँ के से 


उनसे असबाब उठाने को इशारा 
NY af ANR = AS e a ~ iH 
Up! या ते वे बहुत चिढ़े । ये मेले अद्धनश्च भिखमगे, 


"n ^ » 
TI RS बे-जाने सलाम करनेवाले, TAA बार यारप 


सवार ग्रह देवते में आये | 


के थे : s 
rou gi सुना कि नदी के दूसरे पार स्टेशन पर सब 
के पारेख गत पहुँच गया। वहाँ जळपान की जगह 


गाड़ी से igit ( Restaurant A तारघर, बस्ती आदि 
re) REBEL आये ते क्या देखते हैं कि एक मुर्गी- 
बडी मादा qus सा झापडा था, जिसमें कॉफ़ी या क़हवा 
a ROS मळ से मलीन अंडे SIS फल-फूल, 
ह या ग्रार किसी चीज़ का नाम उस उच्चनाम 
| मेन था। मुंह थाने को पानी तक न था; 
॥ का चाकी तक न थी | घिन रौर ऊब के सिवा 
fea E" न लगा भूक अळबत्ते बहुत देर के लिए 
ले Rd a ur | स्टेशन में तार देने गया ता मालूम 
रे 4 ना E: तार नहों लगता । तब मेरे क्रोध का 
à पहा। में चाहता था कि कुस्तुनतुनिया 
; शत. मित्रों के तार देकर निश्चिन्त करूँ कि 
> द ३५ UE | एक मुसाफिर ने समभाया कि 
र्‌ | ® शरारत SR बीर प; 
CU MEA T 
दी ब] Wm a Se के कामों के लिए ही दिया जा 
मे तार ur के तारघरों से 
| | बहुतां ने एक आदमी के हाथ तार 
न अर्ग | R दूसरे M M तुके साम्राज्य के रुपये न थे | 
L ! उस भलेमानस ने ले लिये । मुझे 


~ 


गया ©) दिया जाता है 
E — 93 W 


"5 
मीह. 
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सन्दैह था कि तार Am पैसे उसके जेब ही में रह 
जायेगे, पर ऐसा न हुआ। अब तक यारप की सचाई 
बाक्को थी। हाँ, तार तुर्की-भाषा Spe अक्षरों में 
लिखा कर देने पड़े | 

ri हम लोगों के ले जाने के अब रेल आती है, अब 
रळ आता हे-यह प्रतीक्षा करते करते १२ बज गये। 
रेल आई, पर हमें नहीं, किन्तु उस पार आई हुई 
दूसरी रेल के यात्रियों के ले गई, क्योंकि वे एक्स- 
प्रेस के मुसाफ़िर थे। फिर प्रतीक्षा करनो पड़ी। इसी 
बीच तुको सलाम का पहला नमूना मिला । स्टेशन 
पर इस पार घायलों में से एक चला आया था। 
इसकी जाँच के लिए एक पुलिस अफसर बस्ती से 
स्टेशन पर आया। स्टेशन के नीचे एक पेड़ से 
उसने अपना घोड़ा बाँध दिया । ser रिसाले के 
धाड़ों की सी काठी वाला और अफ़लर सैनिक 
अफसर सा था | वस्तुतः पुलिस के महकमे में वह 
सैनिक अफसर था । इसे आते देख मेरे साथ के 
सैनिका ने सलाम किया। आड़े बल अज्ञलि का 
नाभि के ऊपर पेट से उठा, छाती पर फिर आड़े 
लगा, बाद का मध्ये से लगाया l इसके जवाब ü 
उसने, जा दर्ज में ऊँचा था, सिफ एक qu जैसा 
यहाँ सलाम का दस्तूर है, सलाम किया। 


खीरे का दर्शन | 


रेल आने के पहले, स्टेशन पर, एक देहाती 
तुकं बहुत से खीरे अपने साथ सागात ले जाने का 
ले आया था । उन्हे पहली बार देख मेरा मन लल- 
चाया। मैंने कट जेब से पेसे निकाल दिखाया कि 
में खरीदना चाहता É । इस पर कई खीरे - è 
कर उसने जान छुड़ाई ग्रार मुझे कुछ खाने का मिला। 

रेल आई। हम लोग सवार हुए। उसकी 
गाडियां पर सलानिका लिखा gu at | um बार ही 
इतिहास में पढ़ी, am की सी देखी, VENE 
साम्राज्य की सलानिका, जा अब तक e 
सी थी, मालूम हाने लगा कि वस्तुतः संसार में 
ám हम उसके कहां पास हा थे। 


क्योकि यह हेन | 


qei से EÉE— | थी | एशिया पर चढ़ाई और अत्याचार 
करने वाले सिकन्दर के जन्मदेश की सलानिका, अब 
हमारे एशिया के नीचे, gal के सार्वजनिक स्वातरूय 
का जननो थी | बहुतेरी इतिहास की बात गाडी में 
बेठे बेठे इस तरह याद पड़ने लगीं कि जैसे बचपन 
को भूली gi घटनायें कभी कभी याद आने लगती 
हैं। सोच रहा था कि अब हम उस देश में थे जहाँ 
एक बार राम की बहन, कास्टटिनापल राजधानी, 
के नीचे वह बड़ा यारोपियन साघ्राज्य था जिसकी 
सोने की दीनार भारतवर्ष तक चलती थीं. जिस 
साम्राज्य का एशिया ने सन्‌ १४५३ की होनहार 
ताः २९ मई का सर्वतः छीन लिया; और यह कि zu 
पर अब भी पूरबी अंडा उड़ रहा हे | 


रेल एक बड़े स्टेशन पर खड़ी हुई । साथी अफ- 
सरा में से एक ने एक वाकय फ़रासीसी में रच कर 
मुझसे कहा कि यहाँ खाने पीने की चीजें मि T | 
मे इनसे बोलने की चेष्टा नहो कर रहा था | इनसे में 
खुश न था, क्योंकि रेल टूटने पर इन में से किसी ने 
घायळा क बचाने मे मिहनत न की शी | अस्लु। उन 
साथ जा कर अलाकिक पनीर, जा बिलकुल फडे हुए 
दूध की थी, ले आया । कुछ फल आदि खाने की 
चाज भा यहाँ मिळीं। सब चीज़ें साफ सथरी थीं 
पर सफाई हिन्दुस्तानी करिते की--येरपीय ढाँचे की 
नहा | चीज़ें टेबल पर सजाई हुई नहीं, यो ही भूमि 
WaT हुई थां | चीजें बड़े बड़े कलई के बवेनां Ñ 
चा पका भा Seat बरतने में थीं। येरपिय पन 
कवळ यह था कि हळकी शराब, जिसे वियर कहते 
हैं, उसकी ITE भो बिक रही थीं | अफसरों ने 
चार पाच Mas लीं; साथ ही पनीर are राठी भी 
ली । रेल के डब्बे के भीतर छाडे से ग्लास में शराब 
भर कर पहले ग्लास उन्होंने मझे देना चाहा | 
इनकार करने पर सब ने, एक दूसरे के बाद, साधा- 
रणरूप से मद्यपान किया। नशे का नाम भी उन्हे 
चसा ET न हुआ SEE यारप के ws लोगों का set 
हाता | इन ST को टोपियाँ आपस में [सन्न थ | 
पूछते पर मालूम हुआ कि काली शेपी वाल रिसाले 
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के नेता थे | Bi किसी के 
यहाँ के गोरे आदमियों 


कासा 
विळकुळ आर्येजातीय | असली 
Me इनम कुछ न थे | med अपने 
काय, र्न्‌ कुछ उतर ही 
४ बजे के लगभग age 
पड़ी | अब रा कास्टारेनापल को 


है a छख में कांस्टरिनोफ 
उसके पड़ोस का aha हागा | मेरा Aan, धात 
SUT, उनकी रहन सहन, उनके RT 
राजनेतिक तन्त्र आदि का चीन कछ Ren] दाशि 
लिखा जाय | इसलिए कि गत पचास पचपन E: रहन, 
म॑, जब से अमात्य जंगबहादुर से लगा बा ता इस 
आर हन्दुस्तानो यारप जाने लगे, बहुत qug नामक 
ताय लाग तुक देश के गये हैं । हिन्दुओं मे मेश रिक a 
शायद तोन या चार ही गये होंगे। दुस भूमि 
तुक देश की यात्रा का विवरण हम लोगों बी गई । 


3b 


में अब तक प्रकाशित agi हुआ ] kac 
X | Ase 

eit $i GT | a 
त्‌ ६ 
DAR ME c 
(as 22 Ser सा देश है। प्रार्थी a 
Y NS I CA पनी सभ्यता ike 
(Ro में यह देश अ Lm 


V उन्नति के लिए सारे त | 
AY प्रसिद्ध था । सन्‌ a E 
आठ ने शताब्दी पहले ग्रीक लोगों को अर y 
रिक उन्नति का बड़ा gars था | मासिक i A 
ता उन्होने पीछे से की । उस समय 
कितने ही छोटे छोटे राज्यों मे विभक्त था! 
बहुधा आपस में ळड़ा करते थे | 985 740 भ्रा 
कारण ग्रीक लोगों ने शारीरिक बळ की 
सीखा । उन्होंने देशा भर मे, स्थान 
बना दिये । प्रत्येक ग्रीसः-निवासी ईन 
इतो लड़ना, Bear, ANA AE. 
शारीरिक व्यायाम सीखता था । प्रति 


[लिम्पिया नगर में शारीरिक बल 
प एक सम्मेलन हुआ करता था | 
हेता उसके सिर 


Len के हे 
परीक्षा के E 


6 


P sii e K 
gi dt get वालों का ध्यान शारारक उन्नति को 
ac से हटता गया | अन्त म शा Ue! का 
र ara मानसिक उन्नति ने c लिया । देश में बड़े 
५ ब AAA, लेखक, वक्ता, राजनातिज्ञ m 
तिक उत्पन्न हा गये । इस कारण ग्रीसवालो का 
| हन/सहन में बड़ा परिवतेन हा गया | देश में अन्यत्र 
हा इस प्रकार के परिवर्तन होते रहे; परन्तु स्पाटी 
नामक एक छोटे से राज्य AE 


ENT कर 
हुत qn 
र मे पर 
गे। दस 
at की भा 


के निवासी अपनी शारी- 
छि उन्नति ही करते गये । यहाँ तक कि स्पाटी की 
भूमि संसार में वीर-प्रसू के नाम से विख्यात हो 
गई । स्पाटी-निवासी भी शारीरिक उन्नति का 
ख्याल छोड़ कर अन्य राज्यों की तरह कुछ समय 
जरूर मानसिक उन्नति की ओर झुक पड़ते; परन्तु 
इसी समय महात्मा ळाइकरगख ने उत्पन्न हा कर 
R अपने पूवे बत पर Es रकखा | 

| लाइकरगस का जन्म सन्‌ इसवी के पूर्वे नवां 
Ute हुआ था । सपाटी में दो राजा हुआ करते 
qt amt UAH से लाइकरगस का पिता भो एक 
न्‌ | ।। पिता के देहान्त के बाद लाइकरगस का भाई 


अपनी | TASE राजा हुआ; परन्तु वह थोड़े ही दिनों 
नसि मर गया | तब लाइकरगस राजा हुआ | 

ams) सिंहासन पर बैठते ही उसे मालूम हुआ कि 
M. | उसके भाई पालीडेक्टीज़ की स्त्री गर्भवती है। 


द E SW छाइकरगस ने प्रण किया कि यदि पुत्र 
TI wins मे सिंहासन के त्याग दूँगा र उस रे 


र E 
न पर हाने तक मन्त्री के समान राज्य-कार्य् करता 
[ अ ed गा | जब Gum. A ESI 
«i T के पालोडेक्ठोज की St का लाइकरगस 


व रीति NUNT रगा तब उसने उसके पास गुप्त 
Fel भेजा कि यदि तुम मेरे साथ विवाह 
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२३७ 
कर लो a फिर तुम्हारी सिंहासन-प्राप्ति में काई 
खटका न रह | बालक के उत्पन्न हाते ही में उसे 
मार डालू | छाइकरगस ने जा यह अस्वाभाविक 
बात ge ता उसके होश उड़ गये। उसके हृदय 
मे पालीडेक्टीज़ की स्त्री के प्रति बड़ी घृणा उत्पन्न 
हुई । परन्तु उस समय क्रोध प्रकट करने से काम 
विगड़ता जान उसने ऊपरी तार से उस स्तरो की 
बात स्वीकार कर ली | 

अब लाइकरगस को यह चिन्ता हुईं कि भावी. 
बालक की किस प्रकार रक्षा की जाय | उसने गुप्त- 
चर नियुक्त किये जा पालीडेक्टीज की स्त्री के घर 
की पल पल की खबरे उसके पास पहुंचाने लगे । 
इन गुप्त-चरों ने पालीडेक्टीअ की स्त्री के नाकरों 
चाकरों mr रुपया देकर मिला लिया | एक दिन 
ळाइकरगस, राज्य के बड़े बड़े कमेचारियां के साथ 
बैठा, भाजन कर रहा था | उस समय उसके कुछ 
गुप्त-चरों ने पिता-हीन नव-जात AIJ को ळाकर 
उसके गोद में रख दिया । शिशु का सुरक्षित देख 
कर उसका हृदय हष से नाच उठा | उसने उसी 
समय उसे हाथों में उठा कर राज-कमे-चारियों और || 
अन्य उपस्थित जनों के उच्च स्वर से सम्वोधन करके | 


ie oe 


का विचार था कि नवजात राजा को p कर वह|| 
स्वयं ही राजा हा जाय । परन्तु दुभोग्य-वरा उसे 
इस नीच काम मे सफलता न हुई । लाग लाइकर- | 
गस की उदार प्रकृति को जानते थ | इसलिए | 
किसी ने भी इन बातों पर विश्वास न किया 
में छाइकरगस के शत्रुओं ने उसके ऊपर नाना a 
के अन्य दोषारापण किये | लाइकरगस इन at 
बहुत dg आ चुका था | इसलिए वह स्पाटो 
कर देशाटन करने AST गया | 


का विश्वास SIT | छाइकरगस नेभी 


etal वालों को उसकी बाते' न मानने का 


RR 
भ्रमण =e हुआ वह क्रीट नाम के टापू में 
पहु चा । उस समय क्रीट बड़ा समृद्धि-शाली था | 
वहाँ की शासन-पद्धति भी संसार से निराली थी | 
वह उस देश में कुछ काल तक रहा | वहाँ की 
शासन-पद्धति मरोर वहाँ वालों के रहन-सहन Fr 
विचारपूर्वक उसने देखा । वहाँ से वह एशिया के 
कितने ही देशां मे भ्रमण करने गया । तत्पश्चात्‌ चह 
ग्रीस देश के भिन्न भिन्न राज्यों में घूमता Are वहां 
को शासन-प्रणाली देखता रहा । 
लाइकरगस की अनुपस्थिति में स्पाटी राज्य का 
सारा काम ढोला पड़ गया । चार, डाकू और 
SaR बढ़ गये । कानून रद्दी समझे जाने लगे | 
प्रायः अराजकता फैल गई | इसका परिणाम यह 
हुआ कि राज-कर घट गया, प्रजा pub मरने लगी 
SIC दुराचार बहुत बढ़ गया | ऐसे समय में लोगों 
की दृष्टि लाइकरगस की ओर गई । सपाटी चाले! 
ने लाइकरगस से लौट आने ओर शासन-प्रणाळी 
सुधारने की बारम्बार प्रार्थना की | लाइकरगस 
स्पाटो में आया ते; परन्तु उसने स्पाटी वाझे! से यह 
वचन पहले ही ले लिया कि जा कानून वह बनावेगा 
उसे मानना पड़ेगा | 
उस समय ग्रीस के डेल्फी नगर में अपोलो 
नामक दैवता का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध था। काई 
काम करने के पहले सर्वसाधारण उस मन्दिर में 
अपोलो से अनुमति aint जाते थे | मन्दिर के 
पुजारी श्रार पुजारिने' ही देवता के नाम पर अनुः 
मति दिया करते थे । उनके वचनें पर ग्रीस-वालों 
air शासन-सुधार के 
' काम का अपने हाथ में लेने के पहले अपाला से 
| सलाह ळे लेना उचित समभा | इससे उसका यह 
| मतलब था कि यदि वहाँ से अनुमति मिल गई ता 
साहस 


न होगा । वह Sent गया । उसे केवल अनुमति ही 
|  नहों मिली, किन्तु उससे यहाँ तक कहा गया कि 
_ भविष्यत्‌ में उसी के बनाये क़ानून के अनुसार काम 


| करने से स्पाटो-राज्य सम्रृद्धि-शाली are 
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सकेगा। स्पार्टा लाट कर उसने 

चारियों रार मुख्य मुख्य लोगों Wa | 

सभा की । इस सभा में उसने अपने SN 

क़ानून को पढ़ कर सुनाया | उसका i : 

दिया जाता हेः-- सारा द 

पूर्व-काल से स्पार्टा में दा 

यह प्रथा वैसी ही बनी रहे | 
राजाओं की सम्ताने' स्पाटी-राज्य की राञ; 
रहे | वर्तमान राजाओं की शक्ति बहुत बह : 
उसे कम करना परमावश्यक है | तीत a à 
का एक सभा बनाई जाय | दोनें राजा उसके त होटा ५ 
पति हों । शेष azia आदमी प्रज्ञा मे à sud 
जाय | काई भी मनुष्य, जा साठ वर्ष से काचित 
का हा, उक्त सभा का सभा-सद न हो सके m Rar व 
सभासद्‌ को अपने जीवन-पर्थन्त सभा aa रे सैदा 
करना पड़े | किसी सदस्य की मृत्यु pw err 
खाली हा उस पर प्रज्ञा द्वारा चुना हुग्रा गरगर URS 
ही नियत किया जाय | ale 
ma f 
कारण ये 
विशेष । 
से रहः 


राजा होते रे} 
भविष्यत्‌ मे 


इस सभा का काम कानून बनाना ग्रोर वा 
करना होगा | जा कानून यह सभा बनावेगी ह 
सर्व-साधारण के सामने रखा जाया करेग मै 
उनकी अनुमति ली जायगी । दोनों राजा इस स 
के सभापति का काम ता करें हाँ; परत्तु | We 
यह भी काम होगा कि वे राज्य की सेता केसे धर हा 
पति sep A धार्मिक कामा में बड़े पुजारी कां E 
ग्रहण करे | राज्य के शासन का कायय C A 
सभा द्वारा होगा; परन्तु, सम्भव है, दोनो HE 
अपनी शक्तियां का दुरुपयाग करें ग्रार परश | 
ऊपर अत्याचार हा-इस लिए पाँच su ५ 
एक छोटो सभा और बनाई जाय! ६१ | 
सभा का यह अधिकार प्राप्त रहे कि वह a 
उल्लंघन करने वाले का--चाहे वह राजा | 
प्रजा--उचित दण्ड दे | | 

इस समय राज्य में उन्तालीस ES BOND 
परिवार निवास करते हैं । इस CIA 
उन्ताळीस हज़ार भागों में विभक्त करके | 


e 
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TRGE | १३९ 


i पेक परिवार के! दे दिया जाय | प्रत्येक को मिलेंगी। am कभी मछली फर ae 
= व्यन्न ES ग ~ 5 aA sa = 4 ‘ie 
4 इतना अन्न अवश्य ही उत्पन्न होगा pe मास, चपातियाँ ओर फळ भो मिला करगे । 
न आवद्यकता एक परिवार का शाला S| आके विदेशियों का प्रभाव स्पार्टी बालो पर बुरा 
क्षिति के स्वामी होने से आदमी अम MIO पड़ सकता है। इस लिए शीतर ही सारे विदेशी 
1 जाता है MC धनवान शरीबों पर अत्या इस राज्य के बाहर निकाल दिये जायं , र, साथ 
3 


होते मिक है 
है दा 3 q zI T ~ XS A A ~ 
लगते हैं । quie प्रबन्ध से स्पाटी इन ही, स्पाटी वाले भी अब किसी दूसरे राज्य या देश 


त म ब बार करने 1 ह्‌ " 
È रागा qe से बचा रहेगा | 4 b में न जा सकेंगे | 
बटर ह| परिवारों में भी अन्तर हाता हे | कोई परिवार सारे स्पाटो-निवासियों का बलवान होना 


स आदे ढ़ होता है, कोई छोटा । सम्भव है, कोई परमावश्यक है--हमारे राज्य में निर्वलों का कुछ 
| उसके त होटा परिवार अपनी भूमि को पेंदावार से कुछ काम नहीं जब कोई बालक उत्पन्न हा तब वह 
T मे gyja मे धनवान हा कर विलासी ET जाय। इस राज-कर्मचारियें के पास लाया जाय | यदि कमे- 
से काऱ ग्रोचिय से बचने के लिए स्पाटो में लोहे का चारी उसे बलवान्‌ समभेगे ता उसे उन दाइयों के 
सके पके सिक्का चलाया जायगा | इस सिके को दूसरे देशों सुपदे कर देवे गे जो बच्चों का पालने Me उनके 
भा THR RAINE न छेगे । फल यह होगा कि स्पाटो वाले शरीर को सुहढ़ बनाने के लिए नियुक्त की जायंगा, 
Aaa रसिता की उन सब वस्तुओं से बचे रहेंगे जे ओर यदि नव-जात शिशु mae हागा ते| वह Aaa 
हुआ गर झारे देश में विदेश से आती हैं । कदाचित्‌ काई कंजूस वन में फिंकवा दिया जायगा | 

UAT इन SIE के सिक्कों को जमा करके सात वषे की अवस्था से बालक की शिक्षा 
गरेर मने किसी देश-ध्राता पर अत्याचार करे-इस आरम्म होगी। बालकों की छोटी छोटी शेलियाँ 
नावेगी | गणये सिक्के ऐसे लोहे के बनाये जावेंगे जो बनाई जायँगी। प्रत्येक टोली का सबसे मज़बूत 
करेगा प्प दबाव पड़ने से टूट जायें रार कुछ दिन लड़का अपनी टाळी का नायक होगा । यदि काई 
ना इस स खे रहने पर जुंग इन्हें खा जाय | लड़का कायरता प्रकट करेगा, या कोई शरारत 
रतु | SRG भाजन स्वास्थ्य और सञ्चरित्रता के करेगा, ता टोळी के नायक को उसे दण्ड देने का 
(89807 हानिकर होता है। इस लिए प्रत्येक स्पाटी- अधिकार होगा । ये बाळक सहिष्णुता और. सादगी 
री काशी, पासो को सादा भाजन करना चाहिए | घर पर सीखेंगे ; गुरुजनों का आतार SU सीखेंगे; 
राज | " करने से हर मनुष्य अपने मन का ही भाजन परिश्रमी, योद्धा मोर स्वदेशभक्त बनना सीखेंगे | 
fhe) | इससे बचने के लिए राज्य की ओर से ऐसे युवा होने पर उनसे are भी परिश्रम कराया 


[र प्रजा E खोले sut जिनमें प्रत्येक स्पाटी- जायगा । घार sia मे उन्हे wz पैर SD हागा 
qi गी ARRS भाजन करना पड़ेगा 1“ और सिफ़ एक पतला कपड़ा पहनना हागा। साठ 
a a E चलाने के लिए उसमें भाजन भर में उन्हे एक ही कपड़ा gas ली के नाते 
कार भे M भाजन-सामग्री पहुँचा दिया करेंगे। वे पहने चाहे ओढे । चाहे वह कपड़ा कट जाय 
JE is पान हा, राज्य के Maaza मे भाजन या खो जाय, Te दूसरा कपड़ा WT v SUE 
UR हट ¬ „ x पि a मिलेगा। Se नरकुल के fom पर ||| 
ख| नके स. 3 प को पहुँचना आवश्यक होगा। कदापि न SEDI CD ऐसी चीज खाने को नो | 
cm समय कोई जोर से न बेल सक्ेगा-- सोना पडेगा । उन्ह काई भी ऐसी चीज़ खाने कान | 
| wal R SUR कोई मनुष्य असभ्यता प्रकट करेगा मिलेगी जिससे उनके शारीरिक बळ 
jq “| \ पहुँचे उनको रोज़ आपस मे कुर्ती लड़ना पड़ेगा 


| ७ ` डनीय हे की नको ) 
1%, रिदा m | उबाला हुआ मांस, जा की Is सी कुदतियाँ जीतेगा उसका 


» ^ 
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२४७ 
उचित BP 3 दिया जायगा | उन्हे नाना प्रकार 
के ऐसे शारीरिक व्यायाम करने पड़ेंगे जिनसे 
उनके शरीर सुडाल ओर सुदृढ़ EDU | 
युवकों को चालाकी के काम भी सिखलाये 
जायेंगे। अतएव उन्हे चारी. करने की युक्तियाँ 
बतळाई जायेगी | यदि चारी करते हुए कोई युवक 
पकड़ा जायगा at उसे कठिन दण्ड मिलेगा | 
दण्ड चारी करने के कारण नहीं, किन्तु उसकी 
असावधानी के कारण दिया जायगा | जो चारी 
करने पर न पकड़ा जायगा उसकी चालाकी प्रशांस- 
नोय समभी जायगी | 
शिक्षा-काल के समाप्त हाने पर स्पार्टी-निवासी 
युवकों को सैनिक बनना पड़ेगा | देश और राष्ट्र का 
शुभ-चिन्तन करना ही उनके जीवन का पवित्र 
उद्देश होगा । देश ओर राष्ट्र पर अपना जीवन 
हथेली पर CFA रहना ही उनका परम-धमे होगा | 
व्यक्तिगत बातों को देश र राष्ट्र की बातों से 
अच्छा समभना महा पाप होगा । देरा के युवकों के 
सदा सेनिक कामा में सम्मिलित हाना पड़ेगा | शान्ति 
के समय चे अपना समय FIAT लड़ने, शिकार खेलने, 
दौड़ने-घूपने इत्यादि शारीरिक व्यायाम-सस्बन्धी 
कामे में व्यतीत करेंगे | तीस वर्ष की अवस्था तक 
उन्हं राजनेतिक बातों से कोई मतलब न होगा | 
जो युवक अपने परिवार से विशेष प्रेम प्रकट करेगा 
वह समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जायगा | 
बलवतो माता ही बलवान सन्तान उत्पन्न कर 
सकती है | अतपव स्त्रियों के भी शरीर को बलिष्ठ 


TN ~ C ü ï 
ओर पुष्ट बनाना होगा । भविष्यत्‌ में पुरुषों की 


तरह feat भी शारीरिक व्यायाम करे | उन्हे 
दाड़ना, कुश्ती लड़ना, भाला फेंकना ओर तलवार 
चलाना सिखाया जायगा । स्त्रियों का आदर पुरुषों 
की तरह किया जाय इत्यादि, इत्यादि | 

लोगों ने छाइकरगल के इस क़ानून का घार 
विरोध किया । परन्तु बचन-वद्ध होने Are डेटफी 
के मन्दिर की भविष्यद्वाणी के कारणा चे कुछ न 
कर सके | ता भी कुछ आदमी उसके aa हा ही 
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सरस्वती | 


E Sg E E E. li 
गये ; ओर, एक दिन, जब लाइकरगस ae |” : 
रहा था, अलकेन्डर नामक एक युवक Ta 
आक्रमण किया । रोगों ने, समय प्र TR 
उसे बचा ते! लिया, परन्तु इस घर as a 
एक आँख फूट गई | युवक अलके 
कर लाइकरगस के सामने उपित Para 
लाइकरगख ने उसे क्षमा कर दिया | यही खा 
अपने पिए भाषण से उसने ऐसा म्र xi 
कि वह उसके पेरे पर गिर पड़ा ae mn 
करने लगा | सपाटी वालों के हृदय पर इस 
का बड़ा प्रभाव पड़ा । वे सब लाइक 
भक्त हा गये और ad ननाह aH 
| ओर हुए काम भा 

अनुसार काय्य करने लगे | 

कुछ काळोपरान्त लाइकरगस ने dub 
सम्भव है, किसी समय स्पार्टी sui 


हूँ । आप लोग सुझे शपथ-पूवैक वचन QU 
जब तक में न Sta तब तक आप मेरे कात! 
मानते रहेंगे ।” सब लोगों ने शपथे' खाई । १. 
करगस डेल्फी पहुँचा | वहाँ अपालो को भ 


द्वाणी द्वारा उसे मालूम हुआ कि या पुना 

वाले उसके बनाये हुए कानून क e d 

करते रहेंगे ता स्पाटी संसार का Ta । पवर 
हा जागी) ma 


m शक्ति तथा aaah देश , , 
उसने इस भविष्यद्वाणी का समाचार स्पा P dd 
के पास meer dar ,खुद क्रीट % Um 


संसार से चळ बसा | Hal स्पा 


चला गया | स्पाटी का वह इसलिए १ UR 
कहीं वहां वाले उसके Sted परा अणी | m 
पूरी हा गई समक उसके क़ानून के fared १! 
करने लगे | क्रीट में भी अधिक दिग ; घ m 
रहना उसने उचित न समभा | 34 4 P 
शरीर त्याग करने का z विचार E E 
पीना छोड़ दिया । अन्त H वह 0 Ni. 
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र अपनो शपथ पूरी न कर 


| gk दाटी लै SF 


T 
का इसलिए उसके अन्तिम ps अनुसार 
पक रार जला दिया गया आर उसको अस्म 
पकड़ ३ E दी गई | 
डर my) exer का जीवन, उसका क़ानून और 
T Agg- सभी बाते अद्भुत EOD इस विचित्र 
Wry की विचित्र बातों का फल भी बड़ा ही 
ग्य Ria हुआ | स्पाटी ने सोळन, साक्रटीज, अरि- 
और पश्चा, पिथागोरस, ठेलीज, डेमाकलीज़, SIT 
Reg ag विद्वानों को नहा उत्पन्न किया; परन्तु ग्रीस 
रगस के फारिस के बादशाहों के आक्रमणां से बचाने 
हुए काण भह वीर स्पार्टी हो में उत्पन्न हुए थे । लियानोडाज 
र उसके तीन सा वीर साथी, जिन्होंने असाधारण 
ने imat प्रकट कर ग्रीस को फ़ारिस की पर 


és A 


मै एक शी थो-वारा | या तो ढाल लेकर ( विजयी 


ra ARN With the shield or on the shield 

T (| ` A ec 

र आ गणेरा-शाङूर विद्यार्थी 
$ 

खार 

ra 

; यदि 


।ऐनातट पर विरहिणी राधिका | 


षि 
सबसे T QN माइकेळ मधुसूदनदत्त विरचित बँगला 
हा ब | AMER” काव्य के एक अंशा का भाव ) 


ट के 2 a क्या कहता हा यसुने ! सुफसे कहो कहो । 

ai in? NES से आज तुम्हारे प्राण अहो ? 

अपनी “जानती राधा से मन की कथा कहो सारी 

हद्व ARR | ३ हे क्या वह WEE विरहानल की मारी ॥ १ ॥ 

| तक Sm c HM सें तुम्हें पालती घनावली 

LU से तर X में यथा सुमन में सुरभि भली | 

करके € नत चित तुम्हे क्‍या हे यह भी ? 
हा तुम राजनन्दिनी हे बह भी ॥ २॥ 

उस दोनों ही बेठे, बस एकान्त यहां 
VEL WW दाना कुछ शान्त यहाँ । 
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यमुना-तट पर विरहिणी राधिका | 


Mal PA 


1 » तट पर सहसा में तव अतिथि ग्रनाथा = 

रग 

i मैंने सा सै carr मनोहारी; 

LE की माला मञ्जु मधुर परिमलधारी | 

इन सब की अब ओर साध क्या रखती है रज्ुक राधा ? 
चन्दन आर भस्म-लेपन कर सहती हूँ मन की बाधा ॥ ४ ll 
लाग सब AS किन्तु जा लगा भाल में हे सिन्दर 

सधवा क विचार से मेने नहीं किया हे इसको दर | 

किन्तु आज सीमन्त-देश में ज्वाल-तुल्य यह जलता है; 

अपने मन की कथा छिपाते बढ़ती विषम विकलता हे ॥ ५ ॥ 
हैं प्रवाहिनी शशिसुखि ! ग्रो बेडे मेरे अनल में 
कमल-वासेनी कमला जसे बसती है सहस्रदल में 

स श्रवला तत्र कण्ठ पकड़ कर UH TW भर, SIX शान्त 
आओ सखि ! आश्रो ! हम दोनों वेडे तनिक यहां एकान्त ॥६॥ 
हे केसा आश्चय कि gu से करती हू कितनी विनती; 

किन्तु नहीं सुनती हो तुम कुछ है मेरी अब क्या गिनती | 
हा ! राधा को भाग्य-दोष से भ्राज भागने थे ये भाग्य ! 
तुम भी उसे TU करती क्या स्वजनि | यही क्या तुमको HII Us lt 
हाय ! तुम्हें क्या दोप भाग्यवति ! मैं भिखारनी, तुम रानी; 
हर-ग्रिया-सङ्गिनी तुम्हारी मन्दाकिनी सुधासानी | 
अर्पण करती है सागर को वही तुम्हारा पडूज-पाणि ; 
गमन उसी के सङ्ग तुम्हारा सिन्धु-सदन में है कल्याणि ॥ ८॥ 
सुहासिनी निशा जब आती सजती हो तुम सुन्दर साज; 
तारे हाररूप हाते है; तारापात बनता ह ताज | 
कुसुमदाम कबरी में रख कर सज घज कर यो बिना प्रयास; 
दुतगति से विनादिनी कामिनि ! जाती हो तुम पति के पास ॥३॥ 
किन्तु हाय ! इस व्रज-सण्डल में आज कान ह राधा का ? 
कर सकता अनुमान कान है उसके सन की बांधा का ? 
दिन डूबा, सूर्यास्त हुआ है, Agaa तम में लीन यथा 
हे युवती | तुम उच आर मैं नीच, किन्तु छद z NR 
पर दुख से जो दुखी नहीं है निन्य जन्म उसका निःसार ; 
मधु कहता हैं है धनि ! क्यों तुस रोती हो यों वारंवार 
दता हे किसके मानस में सुखद सदयता का WR ॥ ११ ॥ 
“मघुप? 
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जल सं भागी गाती प्रय-गुण-गाथा हु ॥२॥ 


किन्तु व्यथा नलिनी का जेसी होगी वेसी किसे व्यथा ॥ १०॥ | 
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२४२९ सरस्वती । 


ooo E 


जापान में स्त्री-शिक्षा । छ हो वष तक पढ़ना पड़ता है 


अवधि बढ़ कर आठ Wu होने वाली है। at 


[ लेखक--लेंट निहालसिंह, लन्दन | देश भर के लिए है और प्रत्येक i ॥ e 
[ एक मात्र सरस्वती के लिए लिखित | पाळन करने के लिप बाध्य है | परु e mx 4t. 
RATA के क़्स्त्रों की गलियाँ, प्रति दिन, पिता धन्य हम केवल इस नियम T a 
धा B प्रातःकाळ और सन्ध्या के समय, नहा करते, किन्तु उनमें से अधिकांश अप xi gaT 


Saeed लड़कियों से भर जाती E । उनकी प्रारम्भिक रिक्षा देने के पूर्व किण्डरगा!र (वाहे 
nms पश्चिमीय और पूर्वीय sti संयोग का ६ आर. कितनेहो अपनी सन्तानें को ong ताथ है 
एक विचित्र नमूना हैं । उनकी चौड़ी बाँह-दार (री सनात कराकर उच्च-श्र णियों की qued qur 
“किमोनो” के ऊपर पक चौड़ा कमरबन्द रहता है, TO TUAE a पढ़ ने भेजते हे । " 
जिसमे दो त्रिसुजाकार छेद पीठ की ओर होते हैं । १८७१ मे जापान-सम्राट्‌ मिकाडा की (दी जात 
उनके हाथों मै कागज के छाते और पैरों में काठ के राजाज्ञा प्रकागित हुई थी, जिसके द्वारा waht: 
जूते होते हैं वर्षा में वे अपने जूतों के तळे दो. अपनी प्रजा का चित्त स्त्री-शिक्षा ओर आपु जापान 
अथवा तीन इञ्च तक मोटे रखती हें। इन में सभ्यता की ओर आकर्षित किया था । राग काट छ 


छाटी छोटी लड़कियां से लेकर अठारह बीस वर्ष शब्दों का भावार्थ सुनिए: — है। जा 
की अवस्था तक को लड़कियाँ ग्रार स्त्रियां हाती = | “जीवन सफल करने के लिए ज्ञान प्रात कला qu मिस प्र 


इनमें से अधिकांश का शरीर छोटा और दुबळा है। राजपुरुष, कृषक, व्यापारी, शिव्पकार, aa स छि 
हाता है। उनके गाछों की हड्डियों का उठा होना श्रेणी के आदमिये के अपने अपने काम का mdi] वर 
उनका मंगेल-वंशीय हाना सिद्ध करता है । उनकी द्वारा प्राप्त हे सकता हे। परन्तु अभी तक पाठशालां gy 
- चाळ ढाळ से उनकी प्राकृतिक तेज़ी मर get के ठीक ठीक न समभने के कारण सर्वसाधारणे V हिना 
प्रकट होती है | फैली हुई हे कि कृषकों, frere, व्यापारियों d पने दे 

ये जापान की पाठशालाओं की लड़कियाँ ग्रार के लिए शिक्षा प्रात करना कोई विशेष आवश्यक HA Te ! 
अध्यापिकाये हें । साठ लाख छात्रों में से, ज्ञा उच्च श्रेणी के लोग भी ऐसी शिक्षा प्रत कले के | आ 
आज कळ जापान में विद्या-ध्ययन कर रहे हैं, लगभग जिस से वे अपना कुछ भला और राष्ट्र की कुळ A गा 


A a sw a 5 m ze al zal f 
आधी लड़कियाँ हैं । प्रारम्भिक शिक्षा देने का काम अपना समय कविता करने, किस्से-कहानी गहने AR | ह d 
ता बिलकुल स्त्रियां ही के हाथ में है । उच्च-श्चोशी के अन्य अनुपयोगी कामें में खर्च करते हैं | इ S HE 


>` aex c > e S c CMS EN ~ c. की स्थर qi R JR 3 
के विद्याल्यां में भी अध्यापिकाओं का प्रवेश हा दूर करने के लिए शिक्षा-विमाग की खना D NUN 


`A A a e T ie A ॐ छत्र नि | 
गया हैं, SIC, प्रति वष, उनकी संख्या बढ़ती शिक्षा-पडति में भी सुधार किया गया हे । अत यह नि पा 


थो है कि किंती गग (य 
जाती हे | है कि शिक्षा का ऐसा प्रचार किया जाय कि qi 
जापान ही पहला पूबीय देश है जिसमें लड़के. परिवार और किसी परिवार में कोई आदमी AE "s 
[2 कयां भो ; Me es LS डा TAS 
की तरह लड़कियां की भी प्रारम्भिक शिक्षा अनि- इस राजाज्ञा को जापान वार्ड ११ नह छ 


| e è > SNe M 
E : पूर्व के देशों में से केवल जापान ही में यह. amà हैं । इसी पर जापान 
|| “€ 0 या लड़की, काई Br ओर भविष्यत मे उसका वैभव 5 
~ : d EN EN CU R zi Es at E 
eT Tol RN MIS वषे का उच्च इसका sada इसलिए pr कि a) यायाम 
तक, उसे घर पर, या सरकारी पाठशाला में, पाठक इस बात पर विचार कर 97 fl 
उचित शिक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए । लड़कियां को सम्राट स्त्री-शिक्षा को कितने म्द 
~ 
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gens] 


[ai केवळ सम्राट्‌ ही नहीं, जापान में जितने 


"d qn" x c c वन व्य v m m m 
| राशी, ap ग्रार सावेजनिक जीवन व्यतीत arè 
S छोग है वे सभी स्ी-शिक्षा की परमावश्यकता 


ELE 
gs इ ; 3 लड़कियाँ M रागाचं 
msg हु गई | लड़के E et d bus í 
रगारेन fg (aea शिक्षा ) AT umm शिक्षा ता 
को प्रा साध ही साथ पाते हैं ; उच्च शिक्षा के लिए उनकी 
| Wege) एटशाठाये JAR प्रथक्‌ हं । 
t| केण्डरगाटेन की शिक्षा जापान में उसी तरह 
डा की |दीजाती है जिस तरह की पाश्चात्य देशों में । 
द्वारा शो जीनी इस प्रकार की शिक्षा का उत्यत्ति-स्थान है | 
र AE जापान ने उसे जर्मनी से ही सीखा र अब कुछ 
| राशन काट छाँट कर वह उसे अपने यहाँ काम में लाता 
है। जापान म॑ यह शिक्षा उसी प्रकार दी जाती हे 
कला पफ भिस प्रकार भारत-वर्षे के कुछ प्रधान नगरों में । 
áp RAN लिप उसका यहाँ विशेष वरन करना 
। जन ह| अगाषश्यक है | 


ह प्रारम्भिक श्रेणियां मे जापानी बालिका केवल 
र हनन, पढ़ना और हिसाब सीखती है । हाँ, बह 
ij) "| अपने देश के साहित्य rre इतिहास तथा SU 
यव TRU तत्वों से भो परिचित करा दी जाती है | 
| E. ims बजे दिन से लेकर दो बजे दिन तक पाठ- 
d 4f E Ne ri ui के अन्त में उसे 
हँ ह| कई दिमागी ži a eat E, जिस में उसे 
FESSES $us शारी ह्‌ा कस्स RETU Aara H 
PIE SUCH व्यायाम ओर वायु-सेवन करती 

ji के प्रबन्थकतो इस बात का बहुत 


Wl. जी. खोळ कर स्वीकार करते हैं । ; 
त राजाज्ञा के अडुखार देश भर म॑ पाठशालायं 


~ 
7 


a E पाठशाळा 
सी गा 1 i tz र EX Ne = 
टन 7 | से कहाँ aus के अधिक मानसिक परिश्रमं करने 


ही गी P सपाह At की बाढ़ न मारी जाय। इसी 
न १ ऐर हह T तोन घंटे शारीरिक व्यायाम करना 
afaa षाया "n हर लड़की के लिए आवश्यक कर 
ा है पक्षको की | व्यायाम-शास्त्र के पूसी-विज्ञ व्यायामः 
कि «| सोय करती WRT में ash ac लड़कियां 
Ti ! ह । व्यायाम के लिए जिन ज़िन चीज़ों 
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की आवश्यकता होती है 
प्रस्तुत रहती हैं । 
जापान में नेतिक शिक्षा का विशेष प्राधान्य ह | 
gom का इस प्रकार की शिक्षा उसी समय से 
मिलने लगती हे जिस समय से वे पाढाशाला में 
प्रवेश xe | जबं तक वे पढ़ना नहाँ छोड़ देतां 
तब तक उन्हे यह शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। 
माता-पिता की भक्ति HTC गुरुजनां की आज्ञा का 
पालन, प्रेम ओर प्रीति, परिमित व्यय ग्रौर परिश्रम, 
सुशीलता ्रौर ukaa, साहस AT राष्ट्र तथा 
समाज के प्रति कतेव्य आदि सदगुणां की शिक्षा 
उन्हे आरम्भ ही से मिलने लगती है। सप्ताह में तीन 
Az माता-पिता की भक्ति, दो घंटे गृहस्थाश्रम के सुख, 
तीन घंटे प्रीति, तीन घंटे राष्ट्र के प्रति कतेव्य, दा 
घंटे उद्योगी हाने, दो घंटे कलह न करने, दो घंटे 
झूठ न वोळने, दो घंटे अपने पेब न छिपाने, AT 
दे घंटे दूसरों का न सताने की शिक्षा दी जाती है। 
इस के सिवा, उनका सफ़ाई, ईमानदारी, वक्त, की 
पाबन्दी, दूसरों के at को नकल न करना, बुरी 
सलाह न मानना, उदारता, दान, ATRL पर कृपा, 
कृतज्ञता, FTUM, आत्मावलस्बन, स्वाधीनता, 
सार्वजनिक भलाई, हढ़ता, करुणा, परापकार, सहा- 
नुभूति, स्वतन्त्रता Me चरित्र-गठन आदि विषयों 
का भी अध्ययन करना पड़ता है। इस प्रकार के 
पाठ इतिहास-प्रसिद्ध चरित्रवान्‌ पुरुषों के चरित्रों 
ĝe चित्रों द्वारा पढ़ाये जाते हैं । जापान का आधु- 
निक अध्यापक इस प्रकार की शिक्षा केवल अपने 
देश ही के इतिहास ग्रौर अपने देश ही के महात्मा 
पुरुषां के जीवन-चरित्र द्वारा नहा दैता, किन्तु 
वह इस काम में विदेशों के इतिहास ओर विदेशी 
महात्मा-पुरुषों के जीवन-चरित्र से भी बहुत कुछ 
सहायता लेता हे | 


NS 


वे सब हर पाठशाला में 


are ही वर्ष हुए जब लड़कियों को प्रारस्मिक | 
शिक्षा मात्र देना बहुत समझा जाता था । उसे प्राप्त | 


कर लेने पर वे पाठशाला छोड़ दिया करती Ut | 


qug अब दिनब दिन लड़कियां की संख्या उच्च | 


s 
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भ्रणी के विद्यालयों में बढ़ती जाती है। विद्यालयों 
में लड़कियां को उच्चश्रेणी के गणित, चिकित्सा- 
शास्त्र, शरीरशास्त्र, प्राणिशास्त्र, भूगोल, नीति, TAT- 
GAMA ग्रार वनस्पति-शास्त्र को शिक्षा साधा- 
रणतः, ओर गृहप्रबन्ध-शास्त्र तथा देश की भाषा 
ग्रेर इतिहास की शिक्षा मुख्यतः दी जाती है । 
शृहप्रबन्ध-शास्त्र तीन वष तक पढ़ना पड़ता है | इस 
बीच मे सोना, पिरोना, सङ्गीत, चाय बनाना, 
शिष्टाचार, जीवन-साफल्य, फूल ANA, JENI, 
बालकों का शिक्षा देना आदि सिखाया जाता = | 
गणित, चिकित्सा-शास्त्र, रखायन-रास्त्र, साहित्य 
और व्यायाम आदि बातों के सीखने का समय दो 
वर्ष है । 

SW लड़कियाँ अध्यापिकाये बनना चाहती È 

उन्ह अपनी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त 
नामैळ-स्कूल अथात्‌ = MS विद्यालय में पहना पडता 
है | वहाँ की पढ़ाई कुछ अधिक उन्नत है। वही ZE- 
किर्या इन विद्यालयों में पढ़ सकती हैं जिन्होंने छ 
वष तक नोचे की पारम्मिक पाठशाला Are तीन 
वर्ष तक ऊचो प्रारम्भिक पाठशाला में शिक्षा पाई 
हा । जापान भर मे सब मिला कर केवळ स्त्रियां ही 
के लिए तेरह अध्यापिका-चिद्याळय हैं । प्रारम्भिक 
पाठशाला के अध्यापकत्व की सनद मिलने के पहले 
भावा अध्यापिकाग्रों को कितनी ही सरकारी पाठ- 
शालाओं A पढ़ाने का काम करना पड़ता है | 


जा लड़कियाँ विशेष उत्साहवती होती हैं Gp 
विद्यालयों की अध्यापिकायें बनने की इच्छा रखती हें, 
वे अपने विद्यालय के शिक्षा-क्रम को समाप्त करके 
teat के sa अध्यापिका-विद्यालय में प्रवेश 
करता ह । इस विद्यालय का शिक्षा-क्रम तीन भागों 
में विभक्त हेः--शिल्प-कला, सांहित्य और विज्ञान | 
पहले भाग म॑ अध्यापकत्व, अँगरेजी भाषा, नोति 
चिकित्सा-शास्त्, रसायन-शास्त्र, शृहःप्रबन्ध, बाल- 
' शिक्षा, सोना-पिरोना, agia, चित्र-विद्या, नकशा 
||. ` aaa ओर स्वास्थ्य-रक्षा शामिल हैं । दूसरे में 

i! अध्यापकत्व, अंगरेजी भाषा, चीनी साहित्य, जापानी 


| 
100८! 
d 
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भाषा, भूगोल, इतिहास नोति, सड्डीत 9 
रक्षा । तीसरे में अध्यापक a 
चिकित्खा-शास्त्र, गणित, अँगरेजो पर 
का इतिहास, नीति, सङ्गीत भर रादा 
जापान को गवनमेट कुछ लड़कियों ANE 
THT की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भे 
E मध्यम श्रेणी के विद्यालयों मे पढ़नेबाही ५. 
लड़कियाँ यारप और अमेरिका भेजी जाती ह; 
कार उनका सब सचे देती हे । उसके SES 
चहाँ से टाटने पर छः वर्ष तक सरकारी किए 
में अध्यापिका का काम करना पड़ता है। 


जा स्त्रियाँ ऐसी हैं कि उच्च शिक्षा रापत १ 

का इच्छा ता रखता हें, परन्तु वे सखा 

सहायता से इसलिए योरप HTC aAA 

जाना चाहती कि उन्हे PIE कर छः वर्ष त ग! 

THAT का काम करना पड़ेगा | वे सरकारी बि 

को पढ़ाई समाप्त करके “निप्पन जादी दाई 

अथौत्‌ “ जापानी स्त्रियां के महाविद्यालय 

सस्था म प्रवेश करती हें । यह महाविद्यालय N 
म स्थापित हुआ था | यह बिलकुल गर सखा 
सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं थ| 
एक हज़ार से अधिक लड़कियाँ इस से "WU 
कर निकल चुकी हैं | उनमें से कितनी हीत *| 
स्याम और अन्य एशियाई देशों मे शिक्षक ६ । 
ही सम्ताचार-पत्रों के कार्यालयों में, कि. 
सरकारी रेल, तार और टेलीफोन के a8 il 
कितनी ही श्राद्योगिक तथा व्यापारिक 61, 
काम करती हैं । उन में से कुछ ऐसी भी .. | 
की सामाजिक दशा पर विचार कर रही 
क्या सुधार हाना चाहिए। कुछ विवाह | 
स्याश्रम में प्रविष्ट हागई हैं | aa 

इस महा-विद्यालय का शिक्षाक 

में विभक्त है। यथाः- (१) el ja 
(३) शिल्प कळा, (४) अगर न ae (ay 
साहित्य, (६) अध्यापकत्व, (७) b 
प्रबन्ध-शास्त्र । लड़कियों 


é Pay 
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E  — 
के खाद्य-पदार्थों का पृथकरण सिखाने के 
पात तुत भरी पूरी यन्त्र-शालायें स्थापित हँ । गैस 
5 धुनिक उपायों द्वारा जापानी ओर 
से भाजन बनाना भी सिखाया जाता 
प्रबन्ध की शिक्षा छात्राल्यां ( Hostels ) 
|; ॥ अच्छ तरह मिल जाती आ. _ 
जापान में स्त्रियां के लिए व्यापारिक, ग्राद्योगिक 
रर अत्य प्रकार के राजगारों की शिक्षा प्राप्त करने 
ler अच्छा सुभीता हे । टाकिया में चिकित्सा- 
qui का एक विद्यालय हैं, जिसमे केवल Taat ही 
gizi इसके सिवा दा कालेज ओर भी ऐसे हें 
तन frat का विभाग बिलकुल अछग है । जापान 
पर मे इस समय लग भग १५० स्त्रियाँ चिकत्सक हें | 
|स छरे से द्वीप में लगभग तीन हजार शिक्षित 
दाय हे, जिन मे से बहुतां ने गत रूस-जापान 
गुढ में रोगियों ्रोर घायल सैनिकों की बड़ी सेवा 
PUE सम्राट्‌ ने उनके इस काम से प्रसन्न होकर 
इहै पदक प्रदान किये थे । खास टाकिया मे स्त्रियाँ 
किए एक व्यापारिक और दा ग्रो्योगिक विद्यालय 
सपत हे । व्यापारिक चिद्याळदे की तो देश भर में 
| मर है। जा उत्साही लड़की उद्च-शिक्षा प्राप्त 
E महाविद्यालय में प्रवेश नहीं करती 
। आद्‌ को शिक्षा प्राप्त करती हे | 


n MAY S` A A ~ 
गापान मे लड़कियों के ata मरौर ललितकला 


ए अत्य 7 
पियन $7 


ae : fon EN MN. EMO 
ls zl अच्छा सुभीता है । टाकिया में स्त्रियां 
Th [e 


GN ~ ~ S A 
Bm आर छलित-कला सीखने के लिए 
"णज है । इस प्रकार के और भी कितने ही 
rax देश मे हैं । 
T 
। ` पाठशाल 


~ 


! मारस्भिक और उच्च शिक्षा की ये 
A ME मध्यम Sm Pa श्रेणी के 
Bests भी है ra cree सता 
Wetter । o है जिसे सरदारों की लड़कियों 
7 Ei Peeresses' School ) कहते = 
Prey a? बड़े आदमियों और धनवानें की 
| po € | यह पाठशाला शिक्षा- 
| नहो; यह राजपरिवार के संरक्षण 
i 1 न 


|. 
13 
[RR 
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में है। यथार्थ मे यह पाठशाला जापान की महारानी 
ने खापित की है। उन्हा के हृदय में उसकी स्थापना 
का वचार पहले पहल उत्पन्न हुआ था Me आज 
बास वर्ष से--जबसे वह स्थापित हुई है--उल्हों की 
हर तरह को सहायता से वह चळ रहीहै। | 
TR पाठशाला में हर उम्र की लड़कियाँ पढ़ती 
हे | किण्डरगाटन की शिक्षा पाने वाली चार पाँच वर्ष 
का छाटी छोटी लड़कियों से लेकर कालेज के AEs 
पाठ पढ़नेवाली अठारह अठारह बीस बीस वर्ष की 
युवती feat तक इस पाठशाला में मौजूद हैं । जब 
लड़की छः qu की हा जाती है तब वह किण्डरगार्टन- 
कक्षा से निकल कर प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा पाने 
लगती है। इन कक्षाओं में वह छः वर्ष तक रहती है। 
उसे दिन में चार पाँच घंटे पढ़ना पड़ता है। इसके 
बाद वह पाँच वषे तक मध्यम-विभाग में पढ़ती है। 
अब उसका वथ १७ वर्ष का हा जाता हे. Are वह 
आचाय-विभाग में प्रवेश करती है । इस विभाग की 
पढ़ाई को वह तीन qu में समाप्त करती है। यथार्थ 
में, इस विभाग का शिक्षा-क्रम एम० Wo, बी० To 
के शिक्षा-क्रम के तुल्य है। सो में केवल पचास 
लड़कियाँ ऐसी होती हैं जा इस पाठशाला के पहले 
विभागों मे उत्तीयी होकर इस विभाग तक 
पहुँचती हैं । 

ये लड़कियाँ आगे चळ कर बड़े बड़े घरों की 
स्वामिनियाँ हाती हैं | इन्हे शिष्टाचार सीखना परमा- 
qum है। इसीलिए शिष्टाचार की शिक्षा इन्हे ख़ास 
तार से दी जाती है। इस पाठशालामें जिस प्रकार | 
की शिक्षा दी जाती है उसकी कुल शक्ति लड़कियां ` || 
को इस योग्य बनाने में खर्च की जाती है कि भविष्यत्‌ 
में वे समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सक । | 
समुराई-वंश के एक अध्यापक, जिन से बढ़ कर B 
जापान भर में सदाचार का ज्ञाता कोई नहों है, 
इस पाठशाला मे शिष्टाचार की शिक्षा देते हैं । बे | 
लडकियां को ख़ास तरह से झुक कर अभिवाद 
करना सिखाते हैं, जिसमे ऐसा करने में नि fas 
अधिक समय न लगे। वे उन्हें घुटनों के बल इ 
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नरम ओर सफेद चटाई पर अपने हाथ AZTAT ओर 
नजाकत के साथ अपनी WEA इतनी झुकाना कि 
सर भूमि से लग जाय, आदि व्यावहारिक बात भो 
सिखलाते हे । पुरानी रीति के अनुसार चाय बनाना 
a पिलाना तथा Het का सुन्दरता के साथ 
सजाना भी सिखाया जाता हे । 


इस पाठशाला के खेल-तमाशे भो बहुत अच्छे 
हाते हैं । रडुभूमि प्रशास्त ्रोर चारस होती है और 
बिना कुटे हुए रेतीले BS से ढकी रहती है | चारों 
गर बैठकों की चार चार पाँच पाँच पंक्तियाँ रहती 
हैं। दशकों को धूप से बचाने के लिए बॉस के 
शामियाने तने रहते हे। एक ओर फूळ-दार FAT का 
एक कु ज़ रहता है, जा अपने नव-विकसित फूलों के 
सुवास से पवन के सुगन्ध-मय करता हे । दूसरी 
ओर महारानी के Asa के लिए एक तम्बू तना रहता 
है। dep के पीछे ग्रोर बगल में भड़कदार लाळ 
मखमळ A सफेद जरबफ़ के परदे पड़े रहते हे | 
महारानी की कुर्सी के सामने एक मेज रहती है, जा 
बहुमूल्य कपड़े से ढकी रहती हे | महारानी के साथ 
चार राजकुमारियाँ भी आती हैं, जो उन्हें घेर कर 
बैठती हैं | उनके पीछे अव्य राजकुमारियों का स्थान 
हाता है। राज-वंश के अम्य लोग Are नोकरानी 
नीचे भूमि पर बैठती हैं । 
पाठशाळा की लड़कियाँ ,खूब सिखाई रहती हैं 
MC अपनो कलाओं का बड़े चाव से दिखाती È | 
किसी किसी खेळ मे सा सा लड़कियाँ तक शामिल 
होती हैं | कवायद करती हुई वे एक ओर जाती हैं 
Hx फिर उधर से लोटती हैं। सब कामों को वे 
बड़े अच्छे ढंग से करती हैं | 
खेला मे बाँस पर चलने का खेळ बड़ा प्रसिद्ध 
है । बाँस कया, पच्चीस फीट लग्बी एक इाहतीर 
हाती हे, जा ज़ंजीरों से बॅधी हुई भूमि से एक फुट 
ऊँचाई पर सम-रूप से लटकी रहती है । इसी शह- 
तीर का ज़ोर जोर या धीरे धीरे--जैसा चाहते हैं-- 
gold हैं HIC पेसो ही अवस्था में उसके एक सिरे 


से दूसरे सिरे तक चलना पड़ता है। इस खेळ में 
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qed EU शहतीर पर वोझ 
शरीर के पोर पोर पर शक्ति Seq 
शरीर-गठन के लिए यह खेळ एक +. हँ! १ 
समभा जाता हैं। जापान की लड़कियां | i 
पड़े अथवा बिना किसी अन्य मडि ju 
हा में शहतोर के एक सिरे से mm 7 
जाती हैं à 
quu 


इस पाठशाला का लड़कियां का इस प्रशन | जब 
भी शिक्षा दी जाती है जिससे वे qam ध 
याद्धाच का सेवा-झुश्र षा भी कर सव gale T 
का एक खेळ वे महारानी के सामने भी कहो ग 
इस खेल में पड्ियाँ बाँधने ओर अस्तास गै" 
अन्य कामें में वे अपनी चतुरता दिखाती है। A 
मे कुछ लड़कियाँ घायल योद्धा बनती हैं ग्रा 
उन्हं चारपाइयोां पर उठा कर अस्पताल ले जञा 
जहाँ पर कुछ अन्य लड़कियाँ डाक्टरी काका A 
योग्यता से सस्पादन करती E | | 

खेळ समाप्त हाने के पहले सब लड़कियां : 
| उसके बाद सात सा sed 
शिक्षक इस्पीरियळ as की गति के अनुसार है, 
मे कवायद करते हैं । जब महारानी जाने Tm 
तब ये नंगे सिर खड़ी AT जाती हे और ब्र 
नाम का जातोय गात गाता R | 


इसर पाठशाळा की पढ़ी हुई कुलीन ग d 
कुछ लड़कियाँ विदेश-यात्रा भी करती है| | Wr 
राजाज्ञा प्रकाशित हुई थी कि देश के qu im m 
मियां के चाहिए कि वे अपनी fed का ग | अप 
यात्रा से लाभ उठाने का अवसर दिया A 
राजाज्ञा का एक अंश इस प्रकार था aua 

“यह उचित होगा कि अब जो लोग विदेश तिर अ 


fai धीरे 
श्रिया को भी अपने साथ ले जाया करे की परे 


विदेश जायगी वे समभ सकेगी कि wid qm 
मादस ४” शि 

की क्या हालत है | उन्हें यह वात भी e 3 

वाळके का किस प्रकार शिक्षा द! 1 E d À 

क्फ लेना चाह | | 

यह न सम "E S 


के शिक्षा केवल पाठशाळा E 
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I. V त, ज्ञापानी माता सदा इ. m d M 
we कि उसकी UT" aaa जिससे 
fat ga ea बाली सारी छाटी PEST rM pes 
नता हे P हा जाय और लोगों p का 
र सरली मोर खाच सके उसकी यह शिक्षा उस 
|. से आरम्म होती है जब वह निरी बच्चा हाती 
[इस ५५. gras उसका विवाह AUT हा जाता ओर वह 
। इस्‌ Nae ह A ^ Lu > 
PN LAE "a जाती तब तक उसकी यह 
Y पाजारी रहती हे | 
a a बचपन में उसे नाचना भी सिखाया जाता है | 
स्पताठ स च मै wg द्वारा कितने ही हाव भाव किये जाते हैं [ 
खाती है| m का प्रसिद्ध बाजा माण्डोलिन या कोटो नाचने 
ती हैं S समय बजता रहता हे | su की गति पर धीरे 
एह ह शी धिएकना पड़ता Eg नाचने वाली लड़की पड़े 
qai सिर के चारों तरफ़ थुमाती है; थिरकली 
(है ग्रागे बढ़ती है र पीछे हटती E. कभी नीचे 
लडकियां हे © ग्रार कभी कमरे भर में उँगलियों के बल 
seid € बीच बीच में गाती भो जाती है। कभी 
नता N पट्ट को अपनी हथेली पर मार कर ताल 
M. है, कपी उसे यकायक खेल कर फैला देती 
c i । एक चक्कर लगा कर उसे फिर seq कर लेती 
|” उपर फक कर अपने हाथों में रोक लेती है | 
domu] कुलीन लड़की को कमरे में इस प्रकार प्रवेश 


T ial की शिक्षा दी जाती है जिस से इतनी भी 


बड़े ब TNG कमरे में बैठे हुए लोग उसकी ओर 
0 >> TR छ - ~ 
[कामी ९ qu पहले कमरे के दरवाजे पर जाती 


| qq 3 घु T EN c. 

lh, रनों पर अपने हाथ रख कर धीरे से 
| झुक ज्ञाती हे । फिर चह अपना पड्ढा खालती 
अपना मुह ढक लेती है MT कमरे के 


4 k NN समय तक समाप्त aa हाती 
Ans = किसी अतिथि के उपलक्ष्य मे 
EN फू Um उसके लिए उसके किसी 
शिक्षा à RES Talia | Ta इस बात 
| १ जातो है कि वह अपने घर को 
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जापानी ढेग से खूब सजा सके। जापान में फूलों 
का सजाना भी एक बड़ा भारी हुनर है| हर जापानी 
लड़को का इस हुनर के सीखने में अपना बहुत कुछ 
समय ग्रार शक्ति Ba करनी पड़ती है | x 

"इन बातों के far जापानी माताये' अपनी 
लड़कियों को शृह-प्रबन्ध भी सिखाती हैं। बड़े बडे 
घरों को लड़कियों तक को घर के सब काम-यहाँ 
तक कि कपड़े धाना तक--खीखना पड़ता है | 


नल का दुस्तर दूत-काय्ये 
fe] 


ल के मुख से दिकपालें का सन्देश 
सुनते समय दमयन्ती की dig रेटी 
ग्रार आँखें लाल हा रही थीं। आँखें 
ग्रारभाहों के विकार-विश्रम से बह यह 
सूचित कर रही थी कि देवताओं 
से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी | 

अनिच्छा को साफ़ साफ़ कह कर प्रकट करने के | 
लिए मै उत्सुक हो रही हूं पाठक, यहाँ पर, यह 
कह सकते हैं कि नळ के सन्देशवाक्य यदि भैमी का 
इतने अप्रिय माळूम हाते थे ता उसने नळ को बीच 
ही में यां न रोक दिया ? क्यों उसकी सारी बाते 
वह अन्त तक GAN रही ? इसका कारण यह न 
था कि दमयन्तो उस सन्देश को कोई गौरव की चीज़ 
समभती थी। नहीं, वह सन्देश उसकी दृष्टि मे 
बिलकुल ही तुच्छ था | नळ को जा उसने बीचही मे 
नहीं रोक दिया, इसका कारण यह था कि नल के 
सन्देश-कथन का ढग बड़ाही अच्छा था । उसकी 
उक्तियाँ बड़ी ही मनोहारिणी at) उसकी वाणी || 
बहुत ही रसवती थी | इसी से, उक्ति-श्रवण के लाभ ; 

में पड कर, अन्त तक दमयन्ती उसकी बाते सुनती 
रही | सुना at उसने सब; पर उसका कुछ भी असर 
उस पर न हुआ | AS के कथित सन्देश के बिलकुल 
ही अनसुना सा करके उसने इस प्रकार mu 


रम्भ कियाः-+ ` 
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मैने आपसे आपका नाम पूछा; आपका वंश पूछा; 
आपका स्थान पूछा । पर मेरे इन प्रश्‍नां का कुछ भी 
उत्तर न देकर, न AIZA, आपने क्या FAT HATT- 
शनाप कह डाला | मुझे अपने कई प्रश्‍नां का उत्तर 
आपसे पाना है । इस कारण, इस विषय मे, आप 
मेरे ऋणी हैं । क्या यह आपके लिए oa की बात 
नहीं ? अपना पहला FN न चुका कर, किस नैतिक 
नियम के अनुसार, आप मुभसे उत्तर के रूप में Me 
कुछ चाहते हैं ? 
जिस तरह सरस्वती नदी की धारा HET हृद्य 
XI कहा अहरुय हाती है, ठीक उसी तरह का हाल 
आपकी gaa सरस्वती (वाणी) का भी है | 
आप की बातों में स्पष्टता ओर अस्पष्टता दोनों का 
मिश्रण है । आपकी सुधासह॒श बाते लुन कर मेरे 
श्रवण MAC HATA हा गये; तथापि आपका 
MC आपके वंश का नाम सुनने के लिए वे अब तक 
उत्सुक हैं । उनकी यह उत्सुकता पूर्ववत्‌ बनी हुई 
है। प्यासे की प्यास पानी से ही जा सकती है, घड़े 
दूध अथवा सेरों शहद से नहीं । अतएव, तब न सही 
अब, उनके इस ग्रोत्सुक्य को दूर करने की उदारता 
दिखाइए | 
नल ने HI—AA जे तुम्हारे उन दोनों प्रइनें 
का उत्तर नहा दिया वह इस लिए कि मैने वेसा करना 
व्यर्थ समभा । उससे लाभ को कुछ भी सम्भावना 
नहीं | अच्छा वक्ता वही हे जा मतलब की बात भी 
कह दे A अपने कथन को व्यर्थ बढ़ावे भो नहों | 
मेरा नाम क्या है और मेरा जन्म किस वंश में हुआ 
B—' ऐसी बाते हैं जिनका प्रकृत विषय से कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं | हम दोनों इस समय एक दूसरे 
के सामने È | अतएव, जिस काम के लिए मैं तुम्हारे 
पास आया हूँ उसका सम्पादन बिना मेरा नाम-धाम 
बतलाये भी अच्छो तरह हा सकता है | इस विषय 
की बातचीत में, पारस्परिक सम्बोधन के लिए, केवळ 
के! रोर “GA यही दो सर्वनाम काफी हैं । अच्छा, 
कल्पना करो कि मेरा जन्म किसी बुरे वंश में हुआ 
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हे 1 इस qur में उसका Ae. । 
उचित माना जा सकेगा ? प्रोर, यादि a aj 
है, ता भो उसका नाम लेना मुझे के 
ऐसे वंश म जन्म पाकर भी मेरा यही A j 
आना अपने वंश की बहुत बड़ी NEC 
से इन बातों के विषय में उदासीनता NE तकर 
देवताओं का सन्देश तुमसे कह सुनाया । हु है, पर" 
यही उचित है कि अवान्तर बातों पर गे पि ी 
करक AC द्वारा लाये गये सन्देश Ga, त्ती था। 


SIE 


के लिए तुम अपनी वाणी के प्रवृत्त करा। च सः 
जाने दे | यदि तुम्हे इतना निबन्ध है गजा भा 


कह कर में तुम्हारी इच्छा को पूण ही sn] हाय 
दू । ळा, सुन ळा, मे चन्द्रवंश हँ | अब तो T दत 
आग्रह सफल हो गया ? नाम में अपना अपेहि छ 
से नहीं बतळा सकता । भले आदमी कमी करित से 
नाम अपने ही मुं ह से नहीं लेते । क्या हु हु 
जानती कि महात्माओं ने नियम ही ऐसा क रर 
है ? लोाकनिन्दा के डर से मे इस नियम का उल 
करने का साहस नहीं कर सकता | 


प्र, 
fm ET 
JR पर 

इस पर दमयन्ती ने कहाः-यह सुता रति 
बड़ी खुशी हुई कि आप सुधांशुबंशा के ग्रामर विण का 
तथापि आपकी कुछ विशेष बातों के सम्ब | हा 
संशाय अभो तक दूर नहीं हुआ। किसी किर docs 
मे ता आपने बड़ी बेढब वाग्मिता दिखाई CUI य 


E CS [dl n 
किसी में बिलकुल ही मानभाव धारण E 
कमे नहीं TR 


आपकी यह नोति मेरी सम d इतना 
कुछ मेरी समक में अब तक आया वह » Re 
आप वड्चना करने में बड़े चतुर ul i Raa 
आपकी खूब पढ़ी हुई है। अच्छी दा रे 
आप अपना नाम बतला कर मेरे कातो 8174 N à à 


का पान न कराबेंगे ता में भी आपके कथित 
का उत्तर न दूँगी | पर-पुरुष के S 

का कुळ-कामिनियों को अधिकार ही i 
ar महात्माओं ही का बनाया हुआ | 
इसे जानते हैं या नहीं ? | 


q al 


bg E - 
| aq ते अपनों 


नाया। ही, cT Ae 3 
tad d व ठीक थी । दमयन्ती के लिए वह पर-पुरुष थाड़े 
^ Tn 
T को उत्त था | गेडरि 
त करो के इसके अनन्तर नळ ने बहुत गिड़गिड़ा कर इस 
: ~ i 

ET तरह भाषण आरम्भ किया: ns j 

हाय | तुम मेरे इस इतने बड़े श्रम को विफल 

गे देती हा । चारों में से किसो एक दिकपाल को 
ma ९ 
Sagal कृपा का पात्र ALT बनाती | ्रम्हत-तुल्य रस के 
गो शला से पवित्र हुई अपनी ऐसी मधुरिमा-मय वाणी 
Age देवताग्रों ही की उपासना करनी चाहिए | 
ऐसा करा ऐसी रसवती वाणी से परिप्लुत उत्तर यदि तुम 
प्रका इलम के सन्देश का देतां, ता मेरे मुँ ह से सुनाया 
बने पर, वह देवताग्रों के सारे सन्ताप को एक क्षण 
PRA देता । तुम्हारे उत्तर की उपेक्षा में मुझे 
Jw जितना ही अधिक विलम्व हा रहा है, रुष्ट 
E उतना ही अधिक देवताओं को अपने 
im a निशाना 'बना रहा होगा | मेरा एक एक 
Bp _ एक एक कदप के समान बीत Tere | 

कर है। दूत का काम करना भी मुझे न 
र कर हि ग e बड़ी ही जल्दी का था; परन्तु, हाय | 
ह दारहा है। 

इषो 


| x 
PEU AM केर राजा नळ के चुप हा जाने पर 
set म a मयन्तो ने मन ही मन उन देवताओं 
बात है। LR अफसोस किया जिन्होंने ऐसे सुन्दर 


के पास दूत बना कर भेजा । उसने 


पी RR A 
कथित ९ राजञ 1 के जलों (ड्रॉ) के अधिपति, 
q att PN gar यम), मरुत्वान्‌ ( वातग्रस्त )-इन्द 


ge EL ? जैसे इस सोर क्या उम्मेद की जा 
यभ है! lk यह = जय हैं वेसा ही दूत भी उनको 

JE केर, ग्रार कुछ मुसकरा कर, नळ 
3 
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E देने à P. वह प्रस्तुत gil बह वोळीः- 
1 के साथ व्यथ परिहास करते बैठना मेरे 
लिए ढिठाई हे । बार बार निषेध-बाक्यां का प्रयोग 
करते जाना वाणी की विडम्वना है। A, आप 
का बात का उत्तर न देना आपका अनादर करना 
हे । इससे मुझे, विवश हो कर, देवताओं के सन्देश 
का उत्तर देना पड़ता È | सुनिए: 


मै मनुष्यजन्म के कलड़ से कलङ्कित हुँ । अत- 
एव बड़ा ही आश्चर्य है जा देवताओं के मुँह से 
मेरे विषय में ऐसी बात निकली | हाँ, में उनकी 
भक्त हू | इसी से, सम्भव है, दिगीश्वरों ने मुझ पर 
कपा की हो | क्योंकि भक्तवात्सव्य के कारण स्वामी 
अपने नीच सेवकों को भी कभी कभी ऊँचीं से ऊँची 
कृपा का पात्र समक लेते हैं । सुराड़नाओं के सम्पर्क 
से सुखी महेन्द्र की यह मनोवाऽछा कदापि उचित 
नहीं । सैकड़ों हंसियां ने जिस सरोवर की शोभा 
के बढ़ाया है वह यदि किसी अत्य तुच्छ जलचा- 
रिणी चिड़िया की आकाङक्षा करे ता उसको पेसी 
नोच आकाङक्षा उसको विडम्बना का कारण 
हुए बिना नहीं रह सकती | दिगीश्वर . चाहे 
कुछ ही क्यों न कहें; उनकी बातें सुनने के लिए में 
बहरी बन रही हूँ | मत्त गजराज के विषय में 
कुरङ्क-कत्या क्या कभी अपना मन चलायमान कर 
सकती है ? यदि करे ता उसका यह काम बहुत ही 
HATA हो | 

इतना कह कर दमयम्ती ने सिर नीचा कर 
लिया ग्रौर चुप हे! गई। उसका इशारा पाकर 
उसकी एक सहेली उसके पास गई | उसके कान में 
दमयन्ती ने कुछ कहा । तब सहेली ने नळ का 

Sta करके इस प्रकार उत्तर दया: 
ph ग्रेर सङ्कोच के कारण मेरी सखी दम- 
adt इस विषय में MT कुछ नहों कह सकती मेरे 
हृदय के भीतर घुस कर जा कुछ उसने कहा है उसे 
अब आप मेरे मुँ ह से सुन लीजिप:-- aid ve 

इसने अपना चित्त, बहुत दिन हुए, रेश ES 
का दे डाला है। यह उन्हा की हो गई है। अतएव, | 


E — | 


OO I Sa 


जिस बात की इच्छा आप इससे रखते हें उसे कर 


दिखाना ते दूर रहा, उसकी चिन्तना तक करते 
इसे डर लगता है | सती स्त्रियां की स्थिति बहुत ही 
नाज़क होतो है। मुणाळ-तन्तु की तरह, जरा सा 
भी धक्का लगने से,वह टूट जाती है। वह यह 
कहती है कि स्वप्न में भी मैने नळ को छोड़ कर AIT 
किसी के पाने की कभी इच्छा नहीं की | 
तुम्हारे ये चारों देवता ते सर्वज्ञ हैं । फिर ये अपनी 
समस्त-साक्षिशी बुद्धि से ही यह बात क्यों नहीं 
पूछ देखते £ उन्हं सब कुछ ज्ञात है । फिर ऐसा 
aaga प्रस्ताव क्यों ? ये तो सदाचार-समुद्र के 
कणेधार समझे जाते हैं | अतएव, मुझे परस्त्री जान 
कर भो किस तरह ये मेरे पाने की इच्छा कर सकते 
हैं? इनके मन में ता इस प्रकार का विकार उत्पन्न 
ही न हाना चाहिए | यह इनका केवळ अनुग्रह है 
जा मुझ मानुषी की भी प्राप्ति के ये इच्छुक हैं | 
परन्तु, यदि इन्हे मुझ पर अनुग्रह ही करना है ता 
मुझे नळग्रदान रूपी भिक्षा देकर ही ये मुझ पर 
अपना अनुग्रह प्रकट करे । ये ईश्वर हैं इनमे सब 
कुछ दे डालने का सामथ्ये है अतएव, ga यह 
भिक्षा देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं सन 
लीजिए, मेरी सखी ने तो हढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा 
तक कर डाली है कि यदि नळ ने मेरा पाणिग्रहण 
न किया ता या ता मै आग में जल कर मर जाऊँगी, 
या फॉसी ळगा कर प्राण छोड़ दूँगी, या जळ में 
डूब कर जान दे EUH में जीती रहने की नहों। 
नल की अप्राप्ति में में अपने शरीर का अपना पूरा 
UI समझ कर उसके सर्वनाश द्वारा उसके un 
भाव की समाप्ति किये बिना न रहूँगी । इस प्रतिज्ञा 
को आप अच्छो तरह याद रखिए | आत्महत्या 
करना बुरा है, यह वह जानती है। परन्तु सती- 
धमे की यदि रक्षा न हा सके ते, आपत्ति-काळ मे, 
निषिद्ध आचरण करना भी अनुचित नहीं | राजमार्ग 
के कदेममय हा जाने पर क्या समझदार आदमी 
अन्य मागं से नहीं आते जाते ? में e हूँ । दिक पाल 
पुरुष हैं are वाग्मी भी हैं । इससे में उनकी arat 


Digitized by Arya Samaj FoundatRE aAA and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
c 


^^ 


का समुचित उत्तर देने में सम " i 
पर कृपा करे ता बात बन जाय | $ Er 
कुछ आपसे निवेदन किया है उस र vi 
रचना करके तब आप उसे देवताओं A. 


Le £, aa 
देखिए, काट छाँट करके कहं E. 
A कहा उसे a | " Y Ie 

कर दीजिएगा | Bone 


इस पर नळ की विकलता SRI: न 
TUT दिक्पाल ते तुम पर इतना dae, प्रण वि 
रहे हैं; पर तुम उनसे विप्तुख हो रही 7 है। र 
पहेली मेरी समभ में नहीं आती । गुहे शण 
बात बड़ी हो कातुक-पूण मालूम हाती ह| जञ! (क 


भी कहीं सुना गया है कि निधि किसी नि € 
में घुसने की चेष्टा करे और वह भोतर त s 
बन्द करके उसे बाहर निकाल दे | तुम्हारा गा ral 
इस समय, ठीक इसी तरह का है | aay १ 
कि dH प्र सुरेन्द्र का इतना अनुराग है i "d 
परम. साभाग्यवती समभता हु ग्रोर FAN aus 
से आदर करता हूँ। परन्तु तुम ऐसे साभागा m. 
व्यापार से पराङ्मुखो हो रही हो। हे SW उप्र 
यह बड़े ही आश्चय्य की बात है। quis. 
हुई मानवी ef अमरत्व पाये हुए देवताओं AG कहना | 
चाहती, यह बिलकुल ही नई बात है, जिसे१॥ e. 
तुम्हारे मुँह से सुन रहा हूँ । यह TAG o 
मात्र है । दुःख की बात है जा सब प्रकार (| परके 
हित चाहने वाळा तुम्हारा पिता भी तुरी. करे से 


दुराग्रह-देष को दूर नहीं कर देता । तुम 8 ३ उपर 
समभदार हा--विदुषी कहलाती हीं E [tS 
महेन्द्र के are कर नलप्राप्ति का आ”. | "सय 


में तुम्हें क्या लज्जा भी नहीं आती: गाए 
अधीश्वर के मुक़ाबले में कयो तुम यः कि m 
के अधिक अच्छा समझ रहीहा/ ` (| दः 
आदर कयां ? इसे भावी की प्रब . 
चाहिए | देखे न, इतना चौड़ा प. a 
श्वासाच्छूस ने agra नासा e. ati 
जाने का श्रम उठाया है! यह भा. ई 
Hm क्‍या है | दूसरे जन्म म॑ BE | 


Me 


क लिए बड़े बड़े ऋषि-मुनि अपने शरीर का 
पी अश्नि में हुत कर देते हे, वही BET 
यं ही gÈ इसी जन्म में, अपने यहाँ ले जाने 
| लिए उतावला हा रहा है | परन्तु लु उसका 
a एक नहीं खुनतीं । तुम्हारी ASAT को सीमा नहीं | 

नळ के न मिलने पर मर जाने का जो तुमने 
गर करिया है वह भी तुम्हारी मूखता ही का सूचक 
१ ३] यदि तुम फाँसी लगा कर मर जावगी at 
प्रणाक्रमण के अनन्तर तुम्हे अवइय ही, कुछ समय 
[हुक्‌ कक, ग्रन्तरिक्ष में भ्रमण करना पड़ेगा | और, अन्तरिक्ष 


qaem 


lab. NU x 
म्हारा aR वहाँ गया पाकर FAT छाड़ने छगा। अतएव, इस 


दशा मे, तुम्हे अवश्य ही उसकी होना पड़ेगा | यदि 
४ तुम ग्राग मे जल कर शरीर-त्याग करोगी ते अझ्ि 
र ताई à मानों तुम्हारी बड़ी ही qur ert | चिरकाल 
ima ग्रतेकानेक प्राथनाये करने पर भी जा तुम इस 
५. नरा मय उसके लिए दुलभ हा रही हो वही तुम स्वयं ही 
ae 3 प्राप्त हा जावगी | विना नल के यदि तुम जळ 
ait a a मरोगी at फिर वरुण के साभाग्य का क्‍या 
Yer n है| तुम्हारे बहिगत प्राणां का हृदय में धारण 
e n. पह अवश्य ही कृतकृत्य BD जायगा | इन 
p A "RS बचने के इरादे से, सम्भव है, तुम 
ails SG का अवलस्बन करे । परन्तु वैसा 
PECIA "T तुम्हारा परित्राण नहों । क्योंकि eg 
y. CN तुम्हे निःसन्देह ही धमराज का अतिथि 


हा । “| RI पेग 

अभि E tity । अतएव तुम्हारे सहश प्रियतम अतिथि 
१ सारे पना पे अपने घर आया पाकर वह अवश्य ही 
रि AN जाभाग्य समझेगा | 

11 A बातें संन न्देह ` `n 

eem n a ससे सन्देह हा रहा है कि 
ता ६ पके इ „` भय में जा तुमने निषेध-सूचक 
मुख 9 | भे NN कहीं स्वीकार-सूचक at नहीं ? 
राह b टत से कहाँ तुम मेरे अभिलषित अथ 
[बर्त mer. "दे कर रही' | तुम्हारे वचनें मे 


£|, हाना 
इजा के। 


. SUIT स्वाभाविक भी हे। क्योंकि, 
के मुख से यदि व्यब्जकवृत्ति से 
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NAR 
RR 


विभूषित वक्र वचन न निकलेंगे ता निकटेंगे किसके | 
सुख से ? चतुरा ferit का सुखही तो ध्वनि-प्रधान ||| 
उक्तियां का आकर È | 


a Aa 
. ष भमि | तुम्हारे सरस्टती-रस के प्रवाह में 
man हुआ मे कब'तक चक्कर खाया करूं | अपने 
सड़ोच-भाव को जरा कम कर के साफ़ साफ़ कह 
क्या नहाँ देती कि किस सुरोत्तम को तुम gary 
करना चाहती हो । मेरी राय में ता सहस्रनेत्र aor 
के छोड़ कर और काई तुम्हारे योग्य वर नहीं | 
सम्भव है, क्षत्रिय-गोत्र में जन्म लेने के कारण nfà- 
देव पर तुम अनुरक्त हा | इस दशा में उस ग्राजस्वी 
देवता की प्राप्ति के लिए तुम्हारा मनारथ-वती हाना 
भी सर्वथा उचित हे । में जानता हूँ कि तुम बड़ी ही 
धमै-शीला हा । अतएव यदि तुमने धर्मराज का अपने 
चित्त का अतिथि बनाया हा ता उसका भी में अनुः 
मादन करता हूँ । योग्य से याग्य का engen हानाही 
चाहिए | शिरीषपुष्प के समान कामलगात होने 
के कारण तुम यदि सारे मृदुल पदाथा के राजा 
वरुण को चाहती हा AT वही क्यों न तुम्हारा पाणि- 
ग्रहण करे | निशा ने भी ता इसी निमित्त शीतांशु 
को अपना पति बनाया है | सुरपुर परित्याग करके 
लक्ष्मी-पति भगवान्‌ जिस रमणीक समुद्र में दिन रात 
विहार किया करते हैं वहीं तुम भी वारीश्वर quu 
के साथ आनन्द से विहार कर सकती हो | 
यद्यपि नल के इन वचनो में दमयन्ती के देव: _ 
सम्बन्धी अनुराग का मिथ्या आरोप था, अतएव 
यद्यपि वे सर्वथा विडम्बनीय थे, तथापि नलः की 
उक्तियों को वह बड़े आदर की चीज़ सममती थी । _ 
इससे कान-सहित अपने एक कपाळ का हाथ पर | 
ea हुए दमयन्ती चुपचाप बैठी रही । खुले 
हुए एक कान से नळ की उक्तियाँ मात्र उसने gat! 
gat कान को हाथ से ढक कर देव-सम्बन्धी 
अपने अनुराग की बाते उसने अनसुनी करदों | 
बड़ी देर तक सिर नीचा किये हुए दम 

साचती रही | तदनन्तर लम्बी उसास ले 
इस प्रकार करुणवचन बोलना आरम्भ कि 


२५२ 


E — | AI eee 


तुम ने मेरे MT देवताओं के सम्बन्ध में जा बाते 


III SS Sm n 


कहो उन्होंने मेरे लिए तेज़ नाक वाली uz का 
काम किया । मेरे पापी कानों को उन्होंने छेद सा 
डाला। अथवा यह कहना चाहिए कि उन्होंने मेरे 
प्राण ही निकाल से लिये mapa के ता तुम दूतही 
ठहरे । तुमसे HTC क्या आशा की जा सकती है? 
तुमने मेरे विषय में जा मिथ्या सम्भावनायें की हैं 
उनके अक्षर मेरे कानों में असह्य वेदना उत्पन्न कर 
रहे हैं । इस कारण मैं, इस समय, ओर कुछ कहने में 
असमर्थ E | 
इसके अनन्तर विदर्भेनन्दिनी दमयन्ती की प्रेरणा 
से उसकी सहेली नल के सम्मुख हुई । बह बाळीः- 
मेरी सखो इस समय अपनी एक जिह्वा से ळज्ञारूपी 
देवी की आराधना कर रही है । अतएव उसे मोन- 
ब्रत धारण करना पड़ा है। उसकी दूसरी Rar 
आप मुझे समक AC मुझसे मेरी सखी का उत्तर 
सुन | जा कुछ में कहती हुँ उसे आप मेरी सखोही 
के मुख से निकले हुए वचन सप्रमः-- 
कलही स्वयंवर होने वाला है। उसमें निषध- 
नाथ नळ के कण्ठ में वरमाळा पहनाने का मैने 
निश्चय कर लिया है | आज का दिन मेरे इस 
काम मे विन्न डाळ रहा है | क्योंकि मेरे प्राण, कळ के 
पहले ही, निकल जाना चाहते हैं उनके लिए एक Ra 
का विलम्ब भी दुःसह हा रहा है। इसलिए, आज आप 
यहाँ ठहर जाइए ता मुझ पर बड़ी दया हा | आपका 
Galt कर के में इस एक दिन को किसी तरह व्यतीत 
करने को चेष्टा करूंगी | कारण यह है कि उस हंस 
ने अपने नखो से मेरे प्राणाधार का जा चित्र बनाया 
था वह तुमसे बहुत कुछ मिळता जुलता है। इसमें 
ठम्हारा भी फ़ायदा है । तुम्हारी आँखें तुम्हारे मुख की 
शाभा देखने में असमर्थ हैं | ब्रह्मा ने उन्हे उस झोभा- 
विलोकन से वञ्चित रकखा हे। अपना मुँह अपनो ही 
आँखें से «ET देख पड़ता | यदि आप ठहर जायँगे ता 
कल अपनी मुखशोभा का नळ के मुखमण्डल पर 
देख कर आपकी भी आँखें अपना जन्म सकळ कर 
लेंगी। में हाथ जाड़ती हूँ; दिगोइवरों के लिए अब फिर 
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यांचना AL t मुझे आप त = = करें E A 
शब्द आपके मुह से न निकले | Bn. E होते 
बेतरह अश्न॒-पूण हा आई हैं । "NOS ger: 


प्रियतमा दमयन्ती की ऐसी पीयूष | 
क सुन कर नळ ने अपने आपको बहुत a 
दमयन्ती ने ते उसे saraga Gane, 
उसने अपने आपके महानिष्ठुर हतात 
समभा | दमयन्ती की करणे क्तियां सुन करक वता 
हदय यद्यपि विदीण हा गया, तथापि उसने ह एम 
पर भो, अपने quon से च्युत होना tay होते प 
समभा | भीतर ही भीतर ठंडी सांस 8 हुँ ची 
धीरे, उसने इस प्रकार कहना आरम्भ किया/- 

सुरेश्वर इन्द्र के घरही में कल्पवृक्ष है। aay 


« 
॥ कर का 


त 
सच स 


हाने से बच THVT ? कल्पपादप से की गरम म 
कदापि व्यर्थ नहीं हाती । अग्नि यदि ge "भड 


दे ता कया होगा इस तरह की वैदिक विधि j 
«ei हा सकती । ते तुम्हे aie की प्रारेश्वरी ह Et 
पड़ेगा | दक्षिण दिशा में घम्मराजही का अब] गए 
है । उसी के राज्य में अगस्त्य मुनि रहते 2 M 
उनसे uus यह कह दे कि रस दे 


धान्य रूपी अपना THA कर नहीं a 3 
बदले मे GA मुझे दमयन्ती का e 
कया दशा हागी ? वरुण के आश्रम ji 


SS 


=e I SLE | यदि वरर A 
सेक डों कामधेनु गाय TAT रहता है ad m 


एक से भी तुमका पाने की याचना क की रे 
उसके हस्तगत होने में कितनी देर E. ull यह 
क्षण भर के लिए मानले कि यह कु७ RIT 
सही । अच्छा यदि नळ के साथ GU दष 
संस्कार हाने के पहले यमराज 5६ Mi 

हरण करके य 


किसी Herat का प्राणाप 2 amr 
कर दें ता | साक्षी-करण-समय 3 
D 
p 
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hA «] 
OE ww > I 
N um aa इनकार कर दे at ! |! कन्यादान के समय 
"Mj हण यदे जल की थारा रोक द ता ||! बिना 
के सान्निध्य के स्वयवर निविन्न नहों समाप्त हो 
पपू w = . | अतएव यदि पति की आज्ञा से शची तुम्हारे 
हुत Bay | यवर में न आवे AIT उपस्थित राजाओं में विन्नरूप 
| बनाया yl gg छिड़ जाय TII] दमयन्ती ! सोच समक 
इता | इर काम करो | हठ ओर दुराग्रह अच्छा नहों | 
न करन पर्वता छोड़ो | मैने जे कुछ कहा उसी में तुम्हारा 
उसने, छ पम हित है। विन्न करने के लिए दवताओं के उतारू 
ना उक्त) A पर किसका सामर्थ्ये है जा वह हाथ तक पहुँची 
1 : हु बीज पर भी अपना अधिकार जमा सके ? 
नल की इन बातों को दमयन्ती ने अक्षर अक्षर 
सच समभा | उसे विश्वास हा गया कि अब नळ की 
| प्रि असम्भव है। निराशा ने उसे अभिभूत कर 
ए दप्रयसी॥| पिया | उसके ATTA सावन-भादेंं की जैसी घन- 
p जीवितेश पट छा गई । उसका सारा धेय्य जाता रहा | वह 
महाविकल RI frg हा उठी । आँखों से siga 
tw भड़ी छग गई । वह Agza Agza कर रोने 
अपगीहीग्र| | उसे मतिञ्रम सा हा गया । कुछ होश में 
pares] T पर उसने विलाप आरम्भ कियाः-- 
JI दूसरों के अभिलषित फल के खा जाने का घत 
छरी ह| TRU करनेवाछे रे पापी देव | तू अब कृतार्थ हा | 
saut n फल पाशां के पात के साथ ही तू भी पतित 
रहे üd p lateat का पाप अब सिर पर ले ! 
मै से "बहि से अत्यन्त तप्त ET हृदय ] तू किस ची 
| तू किस चीज़ 
ईैसपात का तो तू है नहों । यदि हाता 


Dm 


x arg] m A 
A Jm प सहने पर अवश्य ही गळ जाता। 


= fe is भा (RO Aen 
m is zu SAU पञ्चशर के Tet से तू 
qat. है, ओर में छेद ragi 
Baas । अतएव, क IA H छंद हा नहा 


a केहता क्यों नहीं, कि क्यों र 

तीं EN > म्य 7 at तू ue 
ग d m uS "हा हा जाता ? हे जीवित | शोधही 
js à ह घोर RUN करो । मेरा हृदय ही तुम्हारा 
T 1 Au icd आग ळग गई है--वह जळ रहा 
रै आशा का तुम अब तक नहों छोड़ते | 


ही m i j 
i qu EN 
घ य ३ रारी इस मूखता रार तुम्हारे इस अपूर्व 


mp स! 
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E २५३ 
m RI Es को तू चाहता था 
र | आशा न रही तब तू मात 
मॉगने लगा । पर वह भी तुझे नहीं मिळती । न वह 
वस्तु ही मिलती है, न मात ही मिळती है। जे कछ 
तू चाहता है वही तेरे लिए अप्राप्य हो जाता है । 
इससे तू वियाग ही क्यों नहाँ मांगता ? तुझे यह 
इच्छा करनी चाहिए कि प्रियतम से मेरा चियोग 
हा जाय | परन्तु, हाय | अब वह भी सम्भव नहीं | 
इस समय एक पक क्षण मेरे लिप एक एक युग | 
हा रहा हे। कब तक मुझे ये यातनाये' सहनी | 
पड़ंगी ? मांगने से मृत्यु भी नहीं मिलती । इधर 
मेरा अमिळषित कान्त मेरे हृदय को नहां छाड़ता, 
उधर उसे मेरा मन नहीं छोड़ता। रोर, मन को 
भी मेरे प्राण नहीं छोड़ते । हाय हाय | केवा दःख- 
परम्परा है | E 


हे देववगे | जिसके एक ही कण से मेरे उग्र 
से उग्र सन्ताप का संहार हा सकता है वह तुम्हार | 
दयासागर किसने पी लिया ? कया वह इस समय | 
Rega ही सूखा पड़ा है ? यदि तुम मन में ज़रा | 
भी इच्छा करो ते अपनो एक ही सङ्कलप-कणा से 
तुम मुझसे भो उत्तम ग्रार काई नारी-रत् अपने 
लिए प्राप्त कर सकते हो । मै सर्वथा तुम्हारी अनुः 
कस्पनीय है | अतएव मुझ पर तुम्हे इतना जल्म न 
करना चाहिए । हे नेषध | में जी-जान से तुम पर 
अनुरक्त हुँ-अनन्यत्रत्ति होकर में तुम्हारी ही 
प्राप्तिकामना कर रही हूँ | तुम्हारे कारण, इस समय, 
मुझ पर जा बीत रही हैजा यन्त्रणा में भाग रही 
हूँ--डसकी ख़बर किस तरह में तुम तक पहुँचाऊँ। 
ब्रह्मा ने उस पक्षी को भी, न मालूम, कहाँ छिपा 
दिया । एक एक सरोवर उसके लिप Fes डाला | 
गया । पर कहां पता न चला। यदि वह मिल ||| 
जाता ते मेरी इस दुर्गति का समाचार तो तुम्हे | 
ज्ञात हा जाता। मेरा मन एक प्रात्र तुम्हारे ही 
चरण-कमलों मे लीन है । कया इस m को तुम 
नहीं जानते ? MT, यदि जानते हा ते तुम्हे 
पर दया क्‍यों नहों आती ? दयाधनों 


२५४ 
निठुराई शोभा P ^3 देती | अथवा इसमे तुम्हारा 
|. कुछ भी अपराध नहीं | देव जे चाहे करे। वह 
| |. ज्ञानियां को भी विचारान्ध कर देता है । .खैर । 
॥ मेरी मत्यु अब अनिवाय्य है। मेरा प्राणान्त हा जाने 
पर कभी न कभी ते तुम्हारे कान में यह भनक 
' |. अवश्य ही पड़ेगी कि दमयन्ती ने मेरे लिए प्राण 
॥। & दिये। अच्छा, नाथ | इस समय मुभ पर दया 
| नहीं आई ता न सही | मेरा सत्यु-समराचार पाने पर ही 
| तुम मुझ पर कुछ दया दिखाने का ASAE करना | 
। | मैंने सुना है कि तुम बड़े दानी हातुम याचकों 
it के RAZA हा--इससे में भी तुमसे एक छोटी सी 
| || याचना करती हूँ हें प्राणाधिक | मेरा हृदय अब 
| विदीण हाने हो पर है | उसके दो टुकड़े हा जाने 
पर, जिस रास्ते मेरे प्राण निकलेंगे उसी रास्ते, उन्हीं 
के साथ, कहा तुम भो न निकल खड़े हा जाना | 

पत्थर का भी पिघलाने वाला दमयन्ती का ऐसा 
विलाप सुन कर नळ को आत्म-विस्म्ृति हा गई 
उन्मादग्रस्त मनुष्य को जा दशा हाती है वही दशा 
उसकी भी हा गई | इस दशा को प्राप्त हाने पर वह 
अपने दूतभाव को बिलकुल ही भूल गया | अज्ञाना- 
वस्था में वह इस तरह की प्रलापपूणी बाते 
कहने लगा:-- 


प्रिये | तू किस के लिए इतना विलाप कर रही 
है ? अपने मुख को अश्रधारा से क्यों Tat ही Ar 
रहा हैं यह नळ ता तेरे सामने ही, तुझे प्रणाम 
करता हुआ, खड़ा हे । तियक नेत्रों के विलास से 
कया तूने उले नहाँ देखा ? ATRAS को हाथ 
में लेने के बदले अपने मुख का क्यों तूने उस पर 
रख छाड़ा हे मुख का ठीला-कमळ बनाने का 
कारण क्या ? तेरे नेत्रां से बहने वाले HAST 
अश्रुश्रों का, ला में अपने हाथ से tis दूँ । ला में 
अपने मस्तक से तेरे पदःपङ्जां की रेणुका क्षालन 
करके उसके साथ ही अपने अपराधों का भी लुक 
से क्षालन करा ळू । प्रिये | यदि तू मेरा आदर- 
«SHIT करके मुझ पर अनुग्रह नहीँ करना चाहती 
.. ता न कर | पर में तेरे सामने सिर झुकाये खड़ा हूँ । 


| 
| 


+ 
jd 
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सरस्वती | 


NEL s 
इससे मेरा प्रणाम ते तुझे स्वोकार E 
चाहिए । यह तो कोई बड़े परिश्रम Uu Mae 
याचक्कां के लिए ता तू कल्पवृक्ष हो रही | ने 
तरफ़ एक बार अच्छो तरह देखती शो ह किया | 
हाएदान तक नहों देती | mad Maat 
Fal ? आँखों से ऑसुओं की भड़ी बस इन aT 


सुसकानरूपी कामुदी को फैलने दे Suam) « व 
विकसित होने दे; -agii का यथेळ ३ / चे 
करने दे वोळ वाल | अपनी मधुमयी बाही इ 

कर मेरे मुरकाये हुए हृदय-पुष्प को फिर प्र द्व 
कर दे । चन्द्रमा की निशानारी के aad 
एक मात्र तू ही प्राणाधार है। पेरा कः 


इतना कह चुकने पर नल का उन्माद ग्र ak 
जाता रहा | उसे होश हो आया | यह SG Sur 
जा बाते मुझे न कहनी थीं वे भी मैने कश हय ह 
उसे घार परिताप हुआ | वह बोला! st 

हाय | मुझे क्या हा गया। क्यों मेते इसत न 
अपने को प्रकट कर दिया। इन्द्र मुझे अब क्या कश पना 
उसके सामने ता अब मै संह दिखलाने gU. 
न रहा | अपना नाम अपने मुं ह से बतला SU इन से 
दिगीश्वर का काम मिट्टी मे मिला दिया। हप से 
आदि के उपाजित यश से जा दूतपथ इतना प्रश तुम प 
हा रहा था उसमे मैंने काँटे बखेर दिये। जाग ग्रे व 


कर मैने ऐसा नहीं किया | ईश्वर तू मेरा साक्षी रा हूँ | 


हाय, मेरी छाती war से फट क्यों नहीं | मी न 
यदि फट जाती ते देवताओं को मेरी है we 
का ज्ञान ता हा जाता । 8e देवता तै AM 
सच क्या है सो वे जान eu ला a 


गा। 
मुँह पर कान हाथ रखता फिर ण 


मेरी किसी तरह रक्षा नहा | gan i 

बड़ी देर तक नळ का इस Ta a aR ३ 
fic सिर gaa देख उस दिव्य BE P d ग इता 
दया आई । वह अचानक Wf z: 


गया । उसने नळ को समभा 3 हा ३ 
कर दिया । उसने कहाः-बस peg | 
Arc अधिक दमयन्ती at पीडित | 


d Ra । इसका स्वीकार कीजिए | अधिक 
यता qoum अवश्य अपनी जान दे देगी। 
पने आपके जान PH कर प्रकाशित नहीं 
आपका कोई अपराध नहीं । देवता 
$ एर कदापि अप्रसन्न न होंगे । चे आपके हृदय 
वी शुद्धता का अच्छी तरह जानते हैं । यह कह 


विरार कर 
i^ 


पर कुछ भी दोष नहों । मै सर्वथा निरपराध ह । 
ितिष्कपटभाव से देवताओं की दूतता की है। 
पी मेरा धम्मे था । धर्म्मपथ से डिगना में ag से 
गे भयडुर समझता हू । अब वे चाहे मुझ पर इस 
बाथ के उपलक्ष्य में दया दिखावें, चाहे मुझे अपराधी 
ae al कर दण्ड द । मुझे कुछ नहीं कहना | देवता 
Eo pore हृदय से अनुरक्त हैं, पर लुम मुझ का 
à atl है पर दास बनाने का आग्रह कर रही हा । यह बड़े 

yh समञ्जस का बात है। WT, जा कुछ करना, 
ई साच समझ कर करना | ऐसा न हो कि तुम्हे 
] से पश्चात्ताप करना पड़े | मेरी इस सलाह को 
ES Bem मत समझे | यह सलाह a देव- 
cadi OPAN दे रहा हूँ आर न इसलिए दे 
ही री नहा रा अनुराग ही कम है | नहीं, बात 


जान का! 
Hi कह 


रे Skuta के लिए--यदि मुझे 
प करने 3 a पडे ते भी में सुखपूर्वेक प्राण- 
jJ है उसके CAT हूँ। तुमने मुझ पर जा कृपा 

भद्रे में यदि मेरे प्राण भो तुम्हारे 


काम ~ ee #3 
eng a सक ते उनके दान से भी में अपने 
fias की शे समझा गा। | 
|... RR 
त है को दून वषिणी वाणी को सुन कर दम- 
ज्रि | ORR हुआ | नळ का परपुरुष 
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समभ कर उसके सामने बाते करने के कारण उसके 
मा 
घयक अपने अनुराग RS gle 
उत pi m र का प्रकट करने के कारण 
URDU हुआ | वह Sat से अभिभूत हा 

उठा । उसक मुह से फिर शब्द न निकला | उसकी 
यह दशा देख उसकी सहेली अपना कान उसके मुहँ 
के पास ले गई | परन्तु इस तरह भी वह कछ भी 
कहने या उत्तर देने मे समर्थ न हुई । तब उसकी 
सहेली ने मुसकरा कर नळ से कहा, सरकार, 
आपकी प्रियतमा पर ळज्ञा ने यहाँ तक अपना अधि- 
कार जमा छिया है कि अब वह आपके सम्मुख अपने 
मुख से एक अक्षर तक भी निकालने में समथ नहीं | 
उसके मोन धारण का ओर काई कारण नहीं; कारण 
केवल BSS | अतएव आप उस पर अप्रसन्न न 
हूजिएगा। कहीं आप उस पर यह इलजाम लगाने की 
चेष्टा न कीजिएगा कि यह ते बेलती ही नहीं-इसने 
जा कुछ पहले कहा था सब बनावटी था । नहीं, 
ऐसा नहों है यह कह कर उसने दमयन्ती की नल- 
सम्बन्धी वे सब बातें कह सुनाई जा उसने नळ: 
प्राप्ति की कामना से, समय समय पर, कही AT | 
उनसे उसने सिद्ध किया कि नल पर दमयन्ती का 
स्नेह कितना प्रगाढ़ है । 

इस प्रकार भीमात्मजा दमयन्ती की सारी रहस्यः 
पूणे बातें खुन कर, अपने सौभाग्य की प्रशक्षा करते 
हुए, नळ ने वहाँ से प्रस्थान किया। दमयन्ती के महल 
से चल कर नळ शोत्रही पूवोक्त दिकूपालों के सामने 
उपस्थित हुआ Me उनसे अपने दूतत्व की सारी 
बाते याथातथ्य कह सुनाई | सुन कर देवताओं के 
चेहरों का रंग फीका पड़ गया | | 

प्रातःकाल वे सब दमयन्ती के स्वयंवर में पहुंचे । 
अपने कोटिल्य का जाल विछाने में उन्होने वहाँ भी. 
कसर न की । उन्होंने विषम विन्न उपस्थित कर दिया | 
नळ का रूप धारण कर के वे वहाँ जा बैठे | परन्तु 
अपने सतीत्रत के बल से उन विद्नबाधाम्रों को प 
करके दमयन्ती ने, अन्त मे, नल के कण्ठ 


» 


E — 

माल पहनाही दिया । अपनी भक्ति से उसने उन 
देवताओं के यहां तक प्रसन्न कर लिया कि उन्हे 
नल का उसकी विकाळत का मिहनताना भी देना 
पडा | 


` D0 
कदार-गारा | 

रच नगर हेमाचल-शिखर पर नृप ललाटेश्वर बली, 

थे राज्य करते न्याय से रख सुदित पुर-जन-मण्डली | 
आदश सुन्दर नगर वह था रम्य उत्कल-देश में, 

अब नाम “भुवनेश्वर”? जिसे है प्राप्त देश-विदेश में ॥ १ d 
वर “बिन्दु” सर था बीच में नृप-लेघ # चारों ओर थे, 

उस साधमाला-प्रान्त सें शोभित विविध वन घोर थे । 
वन-सौध-वेष्टित सोहता यों सुभग वह सर बिन्दु धा-- 

सब ओर Hub से घिरा ज्यों नील नम में इन्दु था ॥ २॥ 
केदार-गोरी तरुण-तरुणी वास करते थे वही, 

उपमा न जिनके रूप-गुण की दूसरी देखी कहीं । 

थे आदि से ही अति विलक्षण नियम उनकी प्रीति के, 
मानां परस्पर चित्त में बेमोल दोनों थे बिके ॥ ३ ॥ 

थे वे पड़ोसी यदपि, पर स्वच्छन्द मेल-मिलाप H— 
प्राचीर बाधक देख कर थे पड़ रहे सन्ताप में | 
बाधक AAR TA से भी उभय के गुरुजन हुए, 

पर कब शिथिल किसके किये दृढ़ प्रेम के बन्धन हुए ॥ ४ ॥ 
arr दोनों के हृदय में प्रबल तर जलने लगी, 

चिर विरह के भय से भयङ्कर ओर भी ज्वाला जगी | 
है प्रकृति-पथ में विप्न-बाधा दी जहां जाती कभी, 


[ a EN Er ~ y 
|o फलता यही फल हे वहाँ दुख टूट पड़ते है सभी ॥ x ॥ 


axa, मिलन, सम्भाषणादिक की प्रबल वारण-क्रिया, 
क्या जीत सकती हे कभी सच्चे प्रणयिजन का हिया ? 
प्राचीर में निमांण-दिन से रन्ध्र एक अलक्ष था, 

मध्यस्थ हा कर जो उन्हें करता सदेव GAT था ॥ ६ ॥ 


^| उस Us रन्ध्र-समीप जाकर वे प्रणयिजन चाह से, 


रोते हुए कुछ शान्ति थे पाते विरह के दाह से । 


सरस्वती 


I SSDS 


| || ऋ राजमहल | 
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था गुप्त mur बहता नित्य रन्ध- हार से 

निज काय्य प्रमी सिद्ध करते हैं अनेक प्रकार à ॥ 
सन्ध्या-समय दोनों विवश वे बैठ कर श्रति ति | 
निज इष्ट रनभ्र-समीप थे रोते अलक्षित रीति ले। 
पारस्परिक सन्तप्त शाक-श्वास के कारण अहा | 

होता उभय quique का वदन कोमल कृश महा ey 
प्रम से श्रति विवश वे प्राचीर से थे mnl 
“क्यों विश्व-विष तुम हो हमारे मिलन-रस में घालते १ 


हम दुःखितों पर क्या तुम्हें आती न करुणा स्नेह से) 
अपकीत्ति लेते हा विलग कर देह को क्यों देह ते ॥ हं 
“पारस्परिक तनु-मेल में देकर हमें बाधा कड़ी, 

हे छूर ! तुमने व्यर्थ हमसे शत्रुता ठानी बड़ी । 


अब तो द्विधा हो कर ग्रहो ! इतनी कृपा हम पर को- | 
दे सम्मिलन-सुविधा हमें सारे हमारे दुख हरा tol 


“तुमने हमारे असित हित हैं सदा साधन किये, [9 
अतिशय ऋणी हैं हम तुम्हारे हृदय से इसके लिए। | 
हम दुःखियों की जो परस्पर श्रवण में ग्राती कथा 5 i 
बस इस HATA उपकार के कारण तुम्हीं हो समथा” Iii 2i 
at कह पुनः उस रन्ध्र का कर नित्य चुम्बन प्रेम से, | 
होते विदा थे दुःख पाकर युगल प्रेमी नेम से। 
कुछ काल के उपरान्त फिर कर के उन्होंने मन्त्रणा 
गृह-त्याग कर चाही मिटानी शीघ्र अपनी FATT | nl | 
“एकान्त में रह कर करेंगे पुण्य पूजा प्रेम की, | 
सीमा रहेगी क्या कभी तब फिर हमारे चेम की |. 
at साच युवती-युवक होते मझ Eu में, 54 FIM 
सुख की ata सुख अधिक है नित्य सुख M णि 
P. 


था नगर-बाहर कुटज-वन शोभित विमल Frat $ 

निश्चित हुआ “हागा हमारा मिलन रजनी म॑ B. il 
लाली गही रवि ने विमल गोधूलि नभ में वा 1 
पक्षी बसेरों को चले विश्राम-वेला आगई ॥ १४ 

उस बिन्दु-सरवर में लगी सिन्दूर-लहरी कक al 
की एक ga छवि प्रकट दिन-रात के शुभ 


ने al, Bm X 
enge मन्द समीर सब के मन सुदित कर MIA 
चि सुमन-सारभ d तथा तन मोद से भरने ER, 
शुचि सुम ; 


ae P Ne fh 
कुछ देर में तारे असंख्यक नील नभ म॑ gn I 
निशि-कर्म्म-द्शक दूत मानों ईश-प्रेषित 
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M ^ fada z > A ER 0070 E प्या ल 
m TI quad di Lut ae TM इस bam में भेज कर तुमको प्रिये ! 
uu die द्कि We ति के ध्यान को SA ^ ME UR सोच कर श्रपने हिये ॥२४॥ 
हे | i wga थार प S x | मेर निधन-हित बस विपिन में क्या नहीं mga हे ? 
1. हहे गिल चलती हुई सकत EC. शा शान्ति दे मम चित्त को, इस दुःख का जो मूल है । 
| x मे अबला faat क्या क्या अहो ! Md " होते ड यह खङ्ग कर में वयर्थ है ऐसी कथा, 
LN निबाहने में ES डरता. d M | इस सङ्ग से ही अब मिटेगी शीघ्र ही मन की व्यथा?” ॥२६॥ 
ह इन के मूल पर थी वह GRA कामिनी) याँ कह प्रिया का रक्तरज्जित वख ले शरनुराग d— 
ते) |स तम का राज्य था fee सी थी यामिनी - रख निज हृदय पर--जल रहा था जो विरह की राग से | 
नेह से) [omm था उदित उसके शुद्ध हृदयाकाश में, केदार अपने तत मन की ज्वाल को हरने लगे , 
SUM ODE वह देखती जिसके पवित्र प्रकाश में ॥ १८ ॥ दोनो eat से नीर के भरने युगल भरने लगे ॥ २७ ॥ 
| a हिंलपशु-युत विपिन को लख कॉप उठता था हिया, “शुचि प्रीति-पथ में पेर रख कर सत्यु से भय है वृथा, 
| ुुमउपवन-सम सुखग्रद प्रेम ने उसके किया | है मरण ही जग में कसौटी `म की Fe यह कथा । 
पर को- [pie में सुन्दर सुधाकर उदित नभ में हो गया, निज उदर में श्रसि मार उसको उदर से खींचा यदा, 
॥ १०॥ [wet किया श्रालाक से तब दृश्य श्रवनी ने नया ॥ १६ ॥ हो रक्तमय, काटे हुए तरु-सम गिरे भू पर तदा ॥ २८ ॥ 
a T mÀ से मुख-नखादिक रुधिर में जिस के सने-- गारी गुफा से निकल कर प्रिय-मिलन की भ्राशा किये, 
लए। (AAT एक सहसा निकल वन से सामने | आगे बढ़ी पति-भिन्न-हरिणी-सम परम शङ्कित हिये । 
oq || गहर को भगी गोरी उसे लख जिस घड़ी, पाकर न पर प्राणेश को वह अति विकल होने लगी, 
व” ॥ ॥ A रोनी उसकी वहीं पर गिर पड़ी ॥ २० ॥ निस्तब्ध निशि की शान्ति को कर भङ्ग यो रोने लगी E 
«t WUT कर जब व्याघ्र लाटा ST करके बड़ी “प्राणेश ! तुम सुझका यहाँ पाकर न क्या भग्नाश हो , 
| ARRA उस वसन वर पर दृष्टि तब उसकी पड़ी i घर फिर गये कापट्य मेरा साचते मन में अहा ! !? 
या हि Getta सुख नखों से फाड़ कर उस चीर को Ra उसको सुन पड़ी तब एक करुणामय निरी, 
णा॥ nl BAU पर छोड़ कर फिर गया वन गम्भीर को ॥ २१॥ आवाज क्या मानों श्रचानक व्योम से बिजली गिरी ॥ ३० ॥ 
RST के मिलन की निज चित्त में आशा किये, भ्रति व्यग्र हो वह सुन्दरी क्या देखती है सासने-- 
wi a रहे केदार उत्कण्ठित RÀ | केदार पृथ्वी पर पड़े हैं हाय ! शोणित में सने ! 
a I में व्याघ्र के पद-चिह्न पथ में देख के, हिम-ग्रसित निष्प्रभ कञ-सम अति मलिन सुख का रङ्ग है, 
ग्रास ali! E MEL वे भ्रपशकुन भीषण लेख के ॥ २२ ॥  प्राणान्तकारी वेदना से विद्ध उनका श्रज्ञ हे ॥ ३१ ॥ 
cat, Ip पे गये सङ्केत निश्चित था जहाँ, तनुःप्राण जिनको थे दिये लख कर उन्हें इस वेश में । 
वहां” || प्र A pe प्राण॒प्यारी को वहां | जो दुख हुआ उस सुन्दरी के aag d 
| rm codi की afa से, उसको गिरा-द्वारा दिखाना शक्य हा UM : 
१॥ हक - भीति और अशान्ति से ॥ २३॥ o प्रिय-विरह-अजुभव-प्राप्त जन ही जान स NS 
(| N क से केदार तब बोले वहाँ--- सिर पीट कर दुदैव को बहु भाँति से धिक्कारती , 
Xi jl 4 them कामुदी ! प्राणेश्वरी, तू हे कहां ? तत्तण धरातल पर गिरी गत-प्राण सी वह गुणवती ! 
a, D mui सका आगसन इस पापिष्ठ का, संज्ञा-रहित पति देह को ले शीघ्र उसने गाद में, S m 
gal UT हा ! यही इस शोचनीय अनिष्ट का gel gaa किया प्राणेश का दुख-मिलित siga माद में ॥ ३३ u 
Na, x हेश में शह, मुझे धिकार है, राती हुई फिर करुण-गद्गदू-कण्ड से वह सुन्दरी , t. 


E . सूना भुके संसार हे । प्राणेश से करने लगी विनती पार व्यथा भरी । 
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८४ हा ! प्राण-निधि, हत्कमल-रवि, हा ! कान्त, प्राणाधार हा ! 


केसे बचेंगे प्राण ये बिन तव चरण-आधार हा ! ॥ ३४ ॥ 
* कारुण्यनिधि ! इस पापिनी ने दोष क्या ऐसा किया ? 
जा आज चरणों से इसे यों विलग तुमने कर दिया ? 

है अन्य गति कोई न मेरी प्राणप्यारे ! तुम बिना , 

हैं रोग gaat विश्व के सुख-भाग सारे तुम बिना ॥ ài di 
८ यदि निष्कपट तव चरण में मम परम शुचि श्रनुराग है , 
यदि पर-पुरुष की चाह से कलुषित न प्राण-पराग हे | 

यदि हे प्रभाव सतीत्व का, यदि प्रणय-बल बलवान है, 


° ~ `A 
ता नयन तव मुद्रित खुले यह विनय प्रम-निधान R” NZR 


केदार सुन वाणी सुधा सी प्रिया की परिचित अहा ! 
निज नयन खोल अनन्त निद्रा में हुआ फिर लीन हा ! 
उस समय गारी के हृदय की मम्मंभेदी वेदना , 


सहृदय रसिक ही जान सकते कर हृदय में कल्पना ॥ ३७ ॥ 


फिर प्राणपति के हृदय पर अपना हुकूल aH के , 
मन में लगी वह सोचने निज शोक को कुछ रोक के ॥ 
.* एकान्त में पड़ श्रान्ति-वश हो विरह से तापित RA, 


निज प्राण त्यागे कान्त ने मुझ पापिनी ही के लिये !॥ ३८॥ 


८ हो आत्मघाती प्राणपति ने प्रेस का परिचय fear, 
यम को पराजय कर अमर यश प्रकट जग में पालिया । 
हे किन्तु धिक इस वत्रहदया पापिनी के नाम को , 


fam प्राणधारण को तथा धिक प्रम के परिणाम को ॥३३॥। 
~ ^ 
“जिस नीति का अनुसरण कर प्रिय ने सकल सुख तज दिया, 


निर्भय हृदय से मृत्यु का ana आलिङ्गन किया । 

उस नीति के अनुसरण में पाऊँ न क्यों दुख घोर में , 
त्यागन करूँ गी पर नहीं वह प्रीति-रीति Haw में zo I 
“ जो देख कर भी कान्त के ग्रादशे उज्ज्वल प्रेम को , 
भूलू उन्हें तो धिक सुरे, धिक प्रीति के मम नेम को। 
इस प्रीति-पथ में त्याग दूँगी मरण-भय में सर्वथा , 


श्रपण करू गी ग्राणपति-हित देह यह जीवन तथा ॥ ४१ ॥ 


“stag ! तूने भस्म की श्राशा-लता मेरी हरी , 
तो शीघ्र wa करदे मुझे भी प्राणपति की सहचरी ? 
या कह हृदय में ध्यान कर पति देव का वह प्रेयसी 


निज निधनःहित प्रस्तुत हुई लेकर वही भीषण असी ॥ ४२॥ 
होता प्रबल अति प्रीति-बल है धन्य उसकी रीति को , 
हैं जीत सकती प्रोति ही जग में मरण की भीति को | 
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ur ee की 


AAA 
SN 


R 
हा ! कहाँ कामल कासिनी, कण्टकित भी 
at! कहाँ पवि सम ग्रासे, कमल सम सदु कामि 
वह कामलाङ्गो, कमलनयनी, कुन्ददशना कामिनी 
चन्द्रानना, ।वस्वाधरी, वामारु, गज-गति गामिनी । 
Brag Hat खड्ग से निज वृक्ष भेदन कर ग्रा! | 
पति-निकट Te ची अमरपुर में सुयश पृथ्वी पर TM 
इस सव्यु-ज्वाला का सुसन-माला-समान विचार हे 
पात हतु बाला न तज सुख सकल इस संसार क| 
वन्य इनके हृदय के स्वर्गेय शुचि अनुराग को 
है प्रम-पालन-हेतु इनके UST ग्रात्मत्याग को ॥४१॥ 


नृपवर AAA समझ कर TIN सें यह सब कथा 
पहुँचे प्रभात-ससय वहाँ निज हृदय में पाकर emn 
देखा, युगल युवती-युवक € सवेदा को सो रहे 
शोभित सुसुखमण्डल विमल मुकुलित कमल सम Uli]. 
वनदेवियां हो मुग्ध उन के इस wae काज है... 
RA गई हैं फूल मानें उडुगणों के ब्याज से। 
जिस भांति सुरगण जानते हैं प्रम की महिमा सभी, 
उस भांति मानवगण भला क्या जान सकते हैं कमी॥॥ 
कर Hind उस नगर भर के लोग सारे रहगये, | 
उनके गुणों को याद कर किसके न आँसू eT? | 
अन्तिम क्रिया युग प्रेमिय्रों की शाख-विधि से की ग | पेश होर 
उस जगह की भी तीर्थ सम महिमा बड़ी समरी गई र 
उन प्रेमियों के परम पावन नाम पर तब प्रीति स॑ 
निम्मा कर मन्दिर रुचिर गुण-अनुकरण की बी 
“केदार-गोरी”” नाम की प्रतिमा सुभग 
गाकर प्रणय-महिमा महा स्थापित वहां पर E 
कहते gu सब “धन्य”? उनके विमल qu. 
wa लोट फि 
लिख लेखनी न हुईं द्रवित इस ६ 
अपनी कड़ाई की बड़ाई चाहती वह आए su 


% कविवर राय राधानाथ qum 
i 
नामक ओड़िया-काव्य का ATA aga 


bag n ... 
© क्राव्यप्रभाकर । 


Su) | 

d s] 

a ME तीय मयूख dug है। आरम्भ 

"| |ॐ H M He n Mac 

a a 2 i £ MT poen का निरूपणा कर 

mD के शब्द-निरूपण किया गया है | 

के, दतर अभिधा, लक्षणा आर व्यञ्जना शक्तियों का 

dedi काव्य-प्रयाजन इस प्रकार बतलाये 
J NY 

E E eur आनन्द अति, दुश्तिनि डारै खाय | 

1 कया, | हाय कवित ते चातुरी, जगत राम वश हाय॥ 

E | ॥भा०-यश RSA, सम्पति मिलना, आनन्द 

सम हो|. aeta pi^ dw SAU ET 
` [üm चातुरी आना, संसार और प्रभु को वश में 

C8, | झा । ये सब काव्य-प्रयाजन हें 1" 

al Wg, भानुजी क्षमा करे, उनके इस दोहे 

uil | पैउनका यह au स्पष्टतापूर्वेक नहीं निकलता | 

SUR या, समति, ग्रोर आनन्द के आगे fs’ इत्यादि 

A [RRAS सब का सम्बन्ध “दुरितनि ' के साथ 

mi? [UR से हो जाता है ] इसके सिवा “जगत राम 

से की ई jm भी भ्रामक है । अतएव इस दोहे में 

uu IAA दोष जान पड़ता है | 

Ms QU का उदाहरण आपने इस प्रकार 


dí 
me, | "णि 
i, | ET WAN करन कारन राम यश तुलसी कह्यो”! 
1 ^ MN 
^ Wem. हे उदाहरण उद्धुत करते समय, 
गाने हा, | a बात का भूल गये कि हम कह GET 
| | d पावन हो जाने ही से क्या दुःखों का 
प ते | Tir जिस “्रलङ्कारःप्रकाश” से 
TE Ja र E बाते is उसकी भूमिका में दुःख- 
Lut LEN M भो ते है | वहां का उदाहरण आप 
! अच्छा होता | 


13 "m 


AX F > ` 
dl दिख दिये का वशेन करते हुए उसके भेद 
UT BRE us जाते ता अच्छा हाता | EUH 


| 78 मे नाटकीय परिभाषा ate नाटक 
I 3 
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लिखते की रीति आदि का भी संक्षेप से वरीन कर 
दिया गया है | p : 
इला सम्बन्ध मे सङ्गीत का भी चरीन है। परन्तु 
ईल WI के सम्बन्ध मे भानु जी से मेरी एक 
शिकायत है। वह यह कि शब्द-शक्तियों के जो 
उदाहरण आपने दिये हैं वे पर्याप्त नहों। अनेक 
अला मे उनसे तृप्ति नहों हाती । कहाँ कहाँ ता 
SU छोटे पद्यों के एक पक दो दा चरणों में ही 
उदाहरण देकर किसी तरह काम चला लिया गया 
है | नायिका-मेद-वणन में तो बड़े बड़े, पन्द्रह पन्द्रह 
«rez सोलह, पद्य दिये जायँ, पर agak के 
वणेन में एक दोहा या चौपाई, A कहीं कहाँ 
इनके एक ही दो चरण उदाहरण के लिए अळं 
समझे जायँ-यह क्यों ? E 
यदि नायिका-भेद d इन बातों का महत्त्व 
अधिक नहों ते कम भी न समभा जाना चाहिए। 
फिर, हिन्दी में नायिका-भेद qup की कमी नहीं है; 
कमी है at इसो विषय के वणेन की । यदि आपको 
विस्तार का भय था ता सड़ोत को इतनी ru 
आप भले ही न करते। इस मयूख में ता शाब्द्‌- 
रहस्य का ही विस्तृत HIC वोध-गम्य वणेन हाना 
चाहिए था | काई कोई उदाहरण ते इसमे ऐसे हैं 
कि उन्हें उदाहरण ही नहीं कह सकते | देखिए, 
अभिधा-शक्ति का वणेन करते हुए, जहाँ प्रसङ्ग से 
अर्थ लिया जाता है, आप लिखते हैं :-- 
“वाचक ते कहूँ जानिये, एके अर्थ सुघाट | 
सरस्वती कहिये HE वानी बेठो हाट” ॥ 
इसका स्पष्टीकरण rg जी इस प्रकार करते हैँ: 
“यहाँ सरस्वती के कई HITT हाट के | 
प्रसंग से वानी (बनियाँ) | ही ? | समझा गया । 7 
यहाँ सरस्वती के कई अथे कहाँ हैं? यहाँ ता 
हाट के प्रसङ्ग से उसका अर्थे “वानी” (बनियाँ) ; 
हुआ | फिर यहाँ” शब्द का प्रयोग पहले क्यों > 
मेरी जड़ताक्रान्त बुद्धि के अनुसार यांद यह 
वाक्‍्यः--“सरस्वती के कई अथै होते हैं, 
हाट के प्रसङ्ग से वानो (बनिया) ही समभा गः 


| 
| 


EB —- g - H १ सरस्वती 
इस तरह लिखा जाता ते अच्छां हाता । अच्छा, अब 
उदाहरणें पर विचार कीजिएं। हाट में सरस्वती 
बैठा है (! ) ऐसा कहने से बनियाँ का वोध किस 
तरह होगा ? इस तरह कि सरस्वती का एक नाम 
वाणी भी है । पहले उसे सोचिए, फिर वाशी 
की, 'णी' को “नो” बना डालिए जब “वानी बन 
जाय तब हाट के प्रसङ्ग Hm अपने घुद्धि-बळ से 
वानी का बनियाँ समझ लीजिए । ऐसे द्राविडी 
प्राणायाम से यदि अभीष्ट अथे निकालना पड़े ते 
अभिधा शक्ति को कोई शक्ति न कह कर सिफ एक 
प्रकार की पहेली कहना चाहिए। इसी सम्बन्ध मे 
आपने दूसरा उदाहरण यह दिया g— 
“हरि हित सहित राम जब जोहे” 
इस पर आप लिखते हैं “यहाँ हरि शब्द के 
कई अर्थ हैं, परन्तु राभ के seg से वाजि (धाड़ा) 
ही जाना गया” | क्यों ? राम के प्रसंग से हरि शब्द 
का अथे घाड़ा ही क्‍यों जाना गया ? बन्दर क्यों न 
ज्ञाना गया? राम के प्रसङ से ता हरि शब्द का अर्थ 
घाड़े की अपेक्षा बन्दर AIT भो निकट का है। मैने माना 
कि कहां राम के Tas से हरि शब्द का अथे घाड़ा 
i भी हो सकता है, पर उस Nene का उल्लेख भी तो 
करना चाहिए | यह उदाहरण रामचरितमानस से 
| लिया गया है। वर के वेश में जनक जी के यहाँ 
जाते हुए wasg रामचन्द्र जो की शोभा का सब 
| 


देवताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसी पर तुळखी- 
gta a लिखा है किः 
P aft हित सहित राम जब SITE 
dm रमा समेत रमापति मोहे | 


des अथीत्‌-जन्‌ प्रेमपूवेक विष्णु भगवान्‌ ने TTA- 
.. चन्द्र जी का देखा तब रमा समेत चे रमापति 
' मोहित हो गये) रामचरितमानस की चार पाँच 

.. प्रसिद्ध प्रसिद्ध टीकाये इस समय मेरे सामने हें | 
उन सब में हरि शब्द का अर्थ यहाँ पर विष्ण ही 
लिखा है, घाड़ा किसी में नहीं लिखा | यदि घोड़े 
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के समेत रामचन्द्र जी की शोभा पर लक्ष्मीनारायण - 
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माहित हुए ते फिर STR का Sq 
का होना पड़ेगा ? 


उदाहरण qarana सरस ओर | >) ae 
चाहिए कि वे पूरे पूरे घट wn इस D 
प्रसिद्ध देव कवि कृत “काव्यरसायन” a Nae 
अप्रकाशित ग्रन्थ के दे! एक पद्य पाठकों झे 
किये बिना नहों रह सकता । सनिए 
उज्ज्वल अखण्ड खण्ड सांतये महर महा 
मण्डल अवारो चन्द्र मण्डल की चेर हु 
भीतर हू छालन के जालनि विशाल ज्ञात 


मान भई "m | 


FES 


देव दिगपाळन की देवी सुखदायिनिते | बहि 
राधा ठकुरायन के पायन TET | द 

'देव' के ही शब्दों में इसका A त स 
SE था $ 
“श्रीणाधा श्रीकृष्ण की प्रश्ुताऽनन्य न| 
वाच्य वाचके वचन को साक्षात संकेत | ह 
लक्षक का लक्षण भानुजी gummi 

^ मुख्य अर्थे के वाध कों लक्षक कहत QU E. 
“भा०--जिस शब्द से मुख्यार्थे से RU E 


का ara हा वह लक्षक है।” बहुत SU] 
माफ़ कीजिए, आपका यह अथे मूल कॉ १ ह 
करता है । मूळ में ता मुख्यार्थ का E 
BAH कहा गया हे । टाका a, मुख्या 
की बात आप क्या कह रहे हैं | उचित ९ 
संस्करण के समय इस बात पर ज़रा 
लीजिएगा | | 
तृतीय मयूख में नायिका-भेद ME 
नायिका-भेद पर आज तक न ama | 
गया है ae अब तक लिखा जा रहीं 
साहित्य लबालब भरा हुआ 
मे इस विषय का इतना लम्बा 
यद्यपि इस विषय के सैकड़ों x AH 
तथापि argent की शिकायत है a 


* hA पद्य मैं दिये गये हैं Are किसी में गद्य 
ii B ria उनसे यथोचित लाभ हाना कठिन 
í ra राय में यह एक बड़ी भारी चटि है। समझ 
| à अपनी अपनी । काथ्प्रभाकर d इस मयू 
NES स कसर को ,खूब ही मिटाया है । दूसरे 
कवियों के उदाहरण ar आपने दिये ही हे. कहाँ 
हाँ अपने बनाये हुए पद्य भी आपने उदाहरणार्थ 
के है । इस मयूख की आपकी कोई काई कविता 
iy रर मयूखे की कविता से अच्छी बनी है | 

एस मयूख में आपने अपने Bret की रचना 

जोट हा। | get कहाँ पर प्राचीन कवियों की कचिता के आधार 


निते | (दहि ज्ञाती में सरित में Ar न गहति हरि आन 1” 
हाँ। | cec पक पद्य का भाव इस दोहाऊ के 
ETET 


भव से बहुत मिलता जुलता है | 
बाधा चरण इस तरह हैः-- 


उस पद्य का 


। “का कहते यह मेरी दशा TEST न गुबिन्द ता 
$| Rafe जाती” | 


| ऐसी तरह ओर भी अनेक स्थानां पर आपके 
dT पुराने कवियां की कविता से मिलते हैं। 
pe नहा कि आपने दूसरे कवियों के “अनेक 
1 से जा उदाहरण उद्धत किये हैं उनका 
धक OAM आपके aga परिश्रम हुआ होगा | 
शै सेमि. पासो परिडत नकछेदी तिवारी ने मनाज- 
gag गाम की एक पुस्तक संग्रह करके छपाई थी । 
त Pratt स मी इस विषय का उत्तम संग्रह है | 


: भे ae e मे e ~ A 
j^ TOM, उदाहरणें के विषय a, लिखते &— 


at व oh E बना अइलील उदाहरणां का बहुत कुछ 
p is NS ARN है । यदि इतने पर भी कहाँ 
Dor. . ते आशा है कि उदार पाठक 
कर ही कद । यह्‌ लिखना आपकी शालीनता है; 
ह का [mgl Wea के अनेक ust मे बेहद 
| "ap S हैं। उनमें से कोई कोई 


| 
p 


$ 
$ 


, Mae जा सकता है? Pr 
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: Hess ; SR 
m मयूख Shaw मा 1) Soy aee 
MRS 1 pus a एक नया काम 
किया हे। बह चकि, “दाहि समस्त 
नायिका भेद” वणेन किया हे ।' ee aya 
को आलोचना भी आपने स्वयं कर दी है। आप 
लिखते हेः--“बात पुरानी होने पर भी आप लोगों 
के सन्मुख बिलकुल नवीन रीति से उपस्थित की 
जाती है। उसे पढ़ कर आप देखेंगे कि रेत में से 
सोंना निकाला गया है--अर्थात्‌ ahaa में से मणि 
का अन्वेषण किया गया है ।” साधु साधु | 
पाठकों को आपके दादरे पढ़ने से कुतूहल होगा | 
अतएव, इच्छा न रहते हुए भी, में इस “मृत्तिका 
मे से मणि के अन्वेषण ” का नमूना नीचे दिखलाता 
E । परन्तु में सिफ़े ४-६ मणियां का ही परिचय 
दूँगा । यदि इतने से पाठकों का कुतूहल न शान्त 
हा ता मे लाचार हूँ | लीजिएः-- 

"imr गाल तिल काला मुनइयाँ ने क्या जादू डाला! 
( नायिका ) 


f सवतिया काहे को जरी जाय' 00 x 
( प्रमगविता ) 
‘gat पानो न जैहां नजर लागे ' 
‘gon कजरीटी लइयो रे ये नैना बिगरे जाये ' 
fa 
( रूपगविता ) 
“ आली री बरतार भयो है ' B 
( अज्ञातयावना ) 
४ काय रंगरेजा रंगी मारी अँगिया ' 


( ज्ञातयौवना ) 

बस, अब ग्रोर नहीं । पाठक इतने से ही इस रेत मे 

से निकाले गये साने की उत्तमता की जाँच करले | 
इसकी मैं ्रोर कोई समालोचना नहीं करना चाहता; 
भाजुजी स्वयं ही इसकी आलोचना कर चुके हैं । 
यदि दादरों में नायिकाभेद का वरन किया जा 
सकता है तो क्या फाग में नहीं ? फिर उसे क्यो 
आपने छोड़ दिया ? ग़ज़लां और ठुमरियों मे भी ar 
नायिका-भेद कहा जा सकता है । कहा किंस राग: 
या छन्द मे नहीं जा सकता ? परन्तु क्या _ 

en की इन चीजों से भी हिन्दी-साहिल्य का. 


AG 


SS 


= MNO 


aga मयूख में उद्दीपनविभाव-वणेन है | 
जिनसे रस का उद्दीपन होता हे वे 'उद्दीपन विभाव 
कहलाते Eq यद्यपि इनकी कोई निश्चित संख्या नहों 
खिर हा सकती तथापि args ने उद्दीपन के 
मुख्य बारह हेतु माने हैं | उन सबका वशेन इस 
मयूख में अच्छी तरह किया गया है। इसी मयूख 
में “मण्डनान्तगेत” नख-सिख का वणेन भी हे। 
ग्रन्थकार की राय है कि श॒ गार-रस-उद्दीपन के 
अनेक कारणां मे से नख-सिख प्रधान कारण है | 

शा गार-रस के उद्दीपक कारणां में से नख-सिख 
प्रधान कारण अवश्य है । पर मण्डनान्त्गेत 


नख-सिख हाना चाहिए या नख-सिख के wala 


मण्डन ? मेरी राय में नख-सिख प्रधान है, मण्डन 
गैण | नख सिख-वगीन से मतलब है शरीरसैन्दर्ये 
के वणेन से; Ar मण्डन-वर्गन से मतलब है भूष- 
णादि की सजावट के वरन से । यद्यपि नख-सिख 
के अन्तर्गत भूषण-वणन भी आ जाता है; पर हैं ये 
दानां बाते भिन्न भिन्न । इनके नाम से ही इनकी 
भिन्नता प्रकट है | यदि भाडुजी मण्डन-मण्डित नख- 
सिख को ही »7 गार-रस-उद्दीपन का प्रधान कारण 
मानते हैं ते खेद की बात है जा सहज ही सुन्दर 
है उसके लिए भूषणां का होना न हाना बराबर È | 
न रम्यमाहाय्येमपेत्तते गुणम--भारवि 
eran [gs को किये भूषण पायंदाज--बिहारीलाल 
कण्वषि के तपोवन में जब पहले पहल दुष्यन्त 
ने शकुन्तला को देखा तब चह अपने साधारण देश 
में थी । “मण्डनान्तगेत नख-शिख ” भूषिता न थी | 


. पर उसे देख कर ZVEd के हृदय में जा भाव 


उत्पन्न EXT था वह कवि-कुलशुरु के इस पद्य से 

भलीभाँति प्रकट हाता है:-- 
* सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्य 
मलिनमपि हिमांशोलंदम eri तनाति | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डन' नाकृतीनाम्‌ ?? 

ANT 

“सरसिज लगत सुहावनें यदपि लियो ढकि पङ्क । 
कारी रेख कलङ्क हू लसति कलाधर अङ्क ॥ 
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X mc 
Tet बलकल-वसन यह लागत नोकी ay | 
कहा न भूषण होय जो रूप Rua विधिक : 
राजा mi | 
नख-सिख ada करते समय म s 
भी लिख दिया है कि अमुक अमुक Qul 
अमुक उपमान हाते हैं । इस विषय में इङ " 
SIT बाते. ह्‌ उनके सिवा आपने इधर Mal 
Ew सी बातें का संग्रह किया है। पडऋतु ब ी ग्रत 
z ब हे । खच तो यह है कि aa ol 
TIC आगे के कई मयूखें में भी अनेक काय a 
am 


पञ्चम, षष्ठ, सप्तम भोर अष्टम न 
से अनुभाव, सञ्चारी, स्थायो ग्रार काय dn 
का वरणेन है । जगद्विनाद ओर रसकुपुमाकर ग्र 
पुस्तकां में इन विषयों का जैसा सरस ग्रा; 
गम्य वणेन हे वैसा ही इन मयूखों में भी ae) 
सम्भव सरळ रीति से सज बाते समभाई Mi न 
उदाहरण भी अच्छे अच्छे दिये गये हैं। प्रमी 
आध जगह, कहां कहीं, कुछ बाते' चित्य हग 
वियोग की दशाओं का sexu करते हुए 
के उदाहरण में mgs ने रसखान कवि mgr 


oy, 


शुज की माळ RA ( गरे ) पहरॉगा। | 


Bis पीताम्बर लै ळकुटी $ कहाँ 
वन गावत गोधन संग फिरंगी l D फ 
भा वैरी ताहि कहा रसखानसो | ^ 4 
तेरे लिए सब स्वाँग करोंगी | RR: 
या मुरळी मुरलीधर की dan Me 
अधरान धरी Rr TTT un 


इस पद्य को आपके द्वारा प्रढाप | & 
में दिया गया देख, सच कहता e If| a 
परिताप हुआ | अहा | क्याही सरस qt 
विलक्षण प्रेम-चिन्तन है | यदि यह मठ दि 
आलाप रसातळ को गया Rp है 
भाजु जी जैसे जन से ऐसी बात . 


LA qe & ] E. 


| i a में अलड़रों का वणेन è| अलक्कार- 
वादग्रस्त विषय है | कोई किसी अलङ्कार को 
aa ही नहीं देता | कोई किसी के किये हुप 
on लक्षण ही नहों ARARAT I कोई कहता है, 
क्षण m ने अमक NZE के भिन्न लिखा 
i A उसकी भूल है । उसे ते! असुक अलङ्कार के 
WR उप्र पे E gaña मानना चाहिए | अप्यय-दी क्षित-क्ृत 
ऋतु वो | गन्द के अनुसार ही ur हिन्दी में अलः 


A N Y 

ud (का qu हुआ है | पण्डितराज जगन्नाथ 
; a A ग्रयय दीक्षित से बिलकुल हो नहा पटती थी | 
| 


aa अनेक स्थलों में अप्यय दीक्षित की बातों का 
Wart किया है। श्रीयुत कन्हेयाळाळ पोद्दार ने 
jaa अलड्भार-प्रकाश में कहां कहाँ ऐसी बातों 
गदा वरेन भी किया है । यद्यपि काव्यप्रभाकर में 
पता विवेचन नहीं है, तथापि लक्षण HIC उदाहरण 
mana सरळ दिये गये हैं । यदि उदाहरणों 
रत मे स्पष्टीकरण ओर जोड़ दिया जाता ता 
प्र भी सरलता ग्रा जाती | एक बात ग्रार रह 
REI कहाँ कहीं भिन्न भिन्न दा West में 
$ QU SD दिखाई देती है । यदि उनकी भिन्नता 
RS "n समभा दी जाती ता बहुत अच्छा होता । यद्यपि दा 
रि E ऐसा किया भी गया है; परन्तु इस 
"usi | US SUD विशेष ध्यान नहीं गया । यह 
उ सरकती है । क्योंकि मेरे जैसे अज्ञ जनों को इस 
ग i भ्रम हो सकता है । जैसे-समतादूष्य 
` हैं मताप agg के उदाहरण मिल से 
|... पञ्चम प्रतीप का उदाहरण आपने यह 
| 1 है... 


[के १ समता टूप्य का उदाहरणा सनिए।-- 

qu “ i 
Fal Ao SNR ये ऐन हैं ओर कमळ किहि काम” 
हिनो ” पे दोनों कितने मिळते हें । दोनों से 
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“अमिय भरत aE ओर तें नयन ताप हरि लेत | 
राधा जू के बदन अस चन्द उदय किहि हेत ॥? 
भानु जो के समतादूप्य के उदाहरण ü ओर 
इसमें परस्पर कुछ भी भिन्नता नहाँ मालम हाती | 
अतएव ऐसे खलों में टिप्पणी देना ज़रूरी था। 
इस मयूख में एक विशेषता भी है | चह यह 
कि प्रत्येक अलङ्कार के सम्बन्ध में पहले एक 
संस्कृत-पद्य दिया गया है जिसमें लक्ष्य-लक्षण 
दोनों आ गये हैं। उसी के नीचे आपने दोहे मे 
उसका अनुवाद दिया है | जैसे-- 
विभावना विनापि स्यात्‌ कारणं काय्येजन्म चेत्‌ | 
श्रप्यलात्तारसासिक्त रक्तं तचरणयद्वयम्‌ |i 
इसका अनुवाद +-- 
“विभावना षट हेतु बिन जह वरणत है काज | 
बिन जावक दीन्हे चरण अरुण लखे हैं आज 1” 
इस तरह प्रत्येक अलङ्कार का वणेन करके फिर . 
आपने Hm MT उदाहरण दिये हें । परन्तु संस्कृत 
में अलड़ारों के भेदों का qui नहीं किया गया। 
ऐसा करने से विस्तार बहुत हो जाता | अतएव 
आपने हिन्दी-पद्यो में ही लक्ष्य-लक्षण लिख दिये 
हैं । जैसे इसो विभावना का दूसरा भेदः-- 
“हेतु अपूरण ते जवै कारज पूरण होय । 
कसमबाण कर मँह मदन सब जग जीत्या जोय॥ 
zd अलङ्कार के आर ओर उदाहरणों के साथ 
एक यह दोहा भी है: MEC 
तिय कत कमनैती पढ़ी बिन जिहि भॉह कमान | 
बेत वेधत चूकत नहों बंक विलोकति वाम ॥ 
यद्यपि कात्यप्रभाकर से यह नहीं मालूम हो 
सकता कि यह दोहा किस कवि का है, पर जो ._ 
बिहारी के कविता के रसिक हें उन्होंने किसी तरह | 
ज्ञात ही लिया होगा कि यह सतसई का है] । 
केसी तरह” मैं इसलिए कहता हूँ कि यह दोहा | 
gad में पड़ कर ऐसा हो 


गया है कि सहज में | 


नहीं पहचाना जाता | | 
रसखान कवि के एक पद्य के सम्बत्य मेः i 


से में ऊपर, did द्वारा, शिकायत कर चुका 


Sehr Ar zt oe: 


२६४ 
दुःख की बात है कि यहाँ भी इस EM के लिए पै 
आपके उपालम्भ देता हूँ । BW, यह उपालम्भ 
उससे अधिक है । कारण यह कि उस Ta से at 
कवि की विशेष हानि नहीं, पर इसमे तो कवि की 
कविता-कान्ता पर बुरी तरह से आघात किया गया 
है। भानु जी ने पूवोक्त दोहे'का जैसा पाठ दिया 
है उससे यह अर्थ निकलता है :-- 

हे तिय ! तूने यह कमनेती कहाँ पढ़ी है कि 
बिना प्रत्यच्चा की भौंह-कमान से तू चित्त को 
बेधती है ; चूकती नहीं | वाम (स्त्री) टेढ़ा देखती है |” 

आरम्भ H तिय ओर अन्त में भी तिय (ara) ! 
इस पुनरुक्ति का विचार भो आपने c किया | 
खेर । पुनरुक्ति का जाने दीजिए | जो अज्ञ हे वे भो 
इस दोहे को सुन कर कह उठेंगे कि ओह, यह क्या ? 
यहाँ ते तुक ही नहीं मिळी। ऊपर कमान ANT 
नीचे उसी के जोड़ में Wu 

यद्यपि 'विन जिहि’ से आपका कार्य पूणे हो 
गया, पर यहाँ ता बिहारी का एक रल ही चूर्ण gÅ 
हा गया ! आपने यह भी नहों सोचा कि कमनेती 
पढ़ो नहीं जाती, सीली जाती है ! 

बिन जिहि' के सिवा यहाँ पर कछ र भी 
है, रोर वह कुछ इस दोहे के सब कुळ में से है । 
सुनिए :— 


b) 

A DA nn A nan As 
“तिय कत कमनेती सिखी बिन जिहि भांह कमान | 
चल चित बेधत चुकत नहि बंक विलोकनि वान a 


अ्रथौतू--हे सुन्दरि | तूने यह कमनैती--धन- 
विद्या-- कहाँ सीखी है | तू ते चिना प्रत्यञ्चा की 
भांह--कमान पर वंक-विलाकन रूप बाण रख कर 
चलायमान चित्त का बेध डालती है | सो भी एक 
QT gh नहाँ हमेशा-कभी चूकती ही wel | 
इधर तेरी कमान ते बिना semp की है dre 
उधर तेरा लक्ष्य स्वभाव से ही चज्चल है | 
तिस पर भी तू उसे बेधने मे नहीं चूकती | गजब 
करती है !!! किसी किसी ने वंक का भी बाण का 
विद्येषण माना है | Haga टेढे बाण से हेतु की dre 
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भी अपूणीता हुई । क्या "Edu 
वाले ATE से इस अर्थ की Tay भो ES 
दशम मयूख में दोष-वरीन है। 
FURS, निरर्थक, अवाचक 
आद दाषा का सोदाहरण वरेन इस 
किया गया हे | कविताकारों के लिए थे 
काम का EO] असमथ का जा उदाहरण mis | 
गया है उसे UT कर अफ़सोस हुआ | fe i 
Sg जा शब्द LEST जाय वह यदि उससे zh 
दूसरा हा अथ निकले, तो उसे असमर्थो ३: 
E | इसका उदाहरण सनिए 
“सुन्दर काप नहीं सपने” 
इसका Su अर्थ यह है कि सुन्दर को aay 
हो होता । परन्तु काप के d 
H कर पढ़ने से अर्थे fuent 
Gal का पन थौत्‌ जूते | 
रघुवंश के तीसरे सर्ग में एक qnis 
यह है :-- 
जनाय शुद्धान्तचराय शंसते 
कुमारजन्मास्ृतसंमिताचरम्‌ | 
श्रदेयमासीत्त्रयमेव भूपतेः 
शाशिम्रभं छत्रमुभे च चामरे | 
इसका अर्थ-कुमार (रघु) का जन्म हु | Be 
HAART AAA सुनानेवाले अन्तःपुर से| ता 
लिए राजा दिलीप को केवळ चन्द्रमा के समा 
Gre दोनों चामर-ये तीन ही चोज अ 
ग्रेर कुछ नहों । मतलब यह कि Ft? 
बात सन कर उदार राजा ने अपने राज 
सिवा Are किसी वस्तु के देने 
किया । इस पद्य के अन्त में “ उभे 
मतलब एक बार एक पण्डितजी 
किया था कि उभे-दानों-चचा मरे a 
चाचा मर गये | भाजी के STEM f 
मझे इस बात का स्मरण हा आया | 4 
दिया हुआ पूर्वोक्त उदाहरण 
द्योतक agil 


bg qa aqu में काव्य-निशय है। इस मयूख 

ग सङ विषयों की सूची सुनिणः-- 

Jp s ada, साहित्य श्रार काव्यनिणय, 
"IR m CM छन्दानिगोय, काव्य-लक्षण-निशिय, 
इस m} A cae, काव्यस्वरूप-निणय, काव्य-सेद्‌- 
TT oc, घ्वनिलक्षणनिगीय इत्यादि ऐली ही और भी 
रण इ en ही बातों का निणेय इस मयूख में किया गया 
| जिस 3 i रण-निगोय में तीनों तरह के मङ्गळा- 

ससे न्न इणां का वणेन है | साहित्य -निशेय में इस बात 

मथदोप छ का विवेचन किया गया है कि काव्य से साहित्य 
त्न हे; पर काव्य के अथे में यह शब्द रूढ हो गया 
है। छद्योनिगोय मे इस बात का निणीय किया गया है 
दर IRR कि किस विषय के लिए केन सा छन्द विशेष उप- 
के mim है । काव्यनिणेय में साहित्यद्प॑ण के अनुसार 
Maan काय का विवेचन करके “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌” 
के भानुजी ने कविता का ठीक लक्षण माना है। 

पद्य gig सी प्रकार की बाते इस मयूख में लिखो गई हें | 
री दे एक बातों के विषय में अपना मत प्रकट 
फे मे इस लेख को समाप्त करूंगा | 


काव्यकारण-निरीय में आप लिखते हैः-- 


O मराठी Reuter के लेखक चिपळूनकर 

| शशय के इस सिद्धान्त से कि काव्य के लिए 
a gate) 'ेठ शक्ति ही बस है, विद्वत्ता की कुछ भी आव- 
के सेक a "E हे हम Rago सहमत नहो हैं । 
के सम | M शक्ति, निपुणता She आयास तीनों 
ig dor E आवश्यकता है । इससे यह प्रतिपादित 
3 P fen अभ्यास से निपुणता se निपुणता से 


सहे है es Se 
y हाती हे । अतएव अभ्यास ही सबमे 


। à 
E ह लाल पोद्दार ने भी अळङ्कारप्रकादा 
E PEN a A कुछ ऐसा & लिखा EI भानुजी 
गा ही तेरकर NN Rud: 
qat S केर शक्ति या प्रतिभा पर ही अवल- 
नह है [eT at होता ही है, पर यदि 
है She कवि हाना कठिन ही नहीं, अस- 
Sta ईश्वरदत्त हाती है । वह 
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उत्पाद्या भो हामी ॐ 
हाते हैं उन्हें अनायास Bm ता प्रास oe 
io निपुणता प्राप्त हा जाती है | 

छ हुत कुछ कर दिखलाते हें | अतएच 
यादि पण्डित Prset चिपळूनकर महाशय 
WUT 'मतिभा ही को प्रधानता दी ते 
चह सर्वथा उचित है। हमारे आचार्यो ने भी प्रतिभा 
को ही अधानता दी है । प्रतिभा को उन्होंने पहले 
लिखा हे, निपुणता रोर अभ्यास को पीछे | किसी 
किसी ने तो स्पष्ट भी कह दिया हैः 

^ कवित्वं जायते शक्तः ” 

भाजुजी ने अभ्यास को तो प्रधानता दो है, 
पर आप ही ने आगे एक जगह लिखा हे कि 
“ कविता शक्ति परमेश्वर की देन है” | इससे 
भो प्रतिभा की ही प्रधानता सिद्ध होती है । 
यदि कवित्वशक्ति प्रतिभा पर ही अवलम्बित न 
रहती ता लाखों-करोड़ों कालिदास नजर आते | 
कवित्वशाक्ति का कवि मा के पेट से ही प्राप्त करके 
पैदा होता है | अँगरेज़-विद्वानां ने भी इस बात का 
स्वीकार किया है | एक दिन में अपने एक अँगरेजी दाँ 
ग्रेजुएट मित्र से इस विषय पर बातें कर रहा 
था | उन्होंने कहा कि अँगरेज़ी में एक कहावत हैः 

* Poets are born, not made."  . 

आपने इस विषय में एक बात Hm भी मुझे 
सनाई । वह पोप कवि के जीवनचरित से सम्बन्ध 
रखती है । पाप स्वभाव से ही कवि था । पर उसका 
पिता नहीं चाहता था कि पाप कचि बने | इसलिए, 
कि उस समय इंगलंड मे कविता का बुरा हाल 
था | पोप के पिता को चिन्ता हुई कि कबि हाने पर ||| 
पाप के पेट भरना भी कठिन हो जायगा | कवियों | 
के पूछता ही कोन है | इस कारण वह पोप का 
कचिता करने से रोका करता था । पर क्या प्रतिभा 
का वेग रोका जा सकता है? एक दिन पाप कुछ 
लिख रहा था कि उसका पिता अचानक आ 
बाळक पोप अपने ध्यान में मञ्च था | 
पिता के आने की ख़बर भी न हुई । खबर 


AAA 


E - y सहसा घबरा उठा | उसने पिता से माफी 
Att कि क्षमा कीजिए, अब भे कविता न लिखा 
करू गा । पर आप जानते हैं कि यह माफी माँगा 
उसने किस तरह । पाप की प्रतिभा का वेग उस 
समय खूब प्रबल हा रहा था | अतएव मार खाने 
पर भी अनायास उसके H ह से एक पद्य निकल गया | 
MAN पद्य मै ही उसने अपने पिता से माफ़ी मागा | 
बह पद्य यह हैः-- 
“ Father | Father | mercy take, 
Ishall verses never make." 

शाँ साहब ने अँगरेजी-साहित्य का इतिहास 
लिखा है | उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि पाप 
दाईखाने ( Nursery ) से भी बाहर न निकला था 
जब उसने कविता लिखना आरस्म किया था। यह 
बात भी मैने अपने एक मित्र से सुनो है । इससे भी 
कविता प्रतिभा ही पर अवलूम्बित सिद्ध हाती है । 
चिपळूनकर महाशय की गति काव्य-शास्त्र मे 
बहुत ही अच्छी थी। अतएव उनके उस कथन में चाहे 
कुछ अत्युक्ति भले ही हो, पर उनकी बात सर्वथा 
सत्य की नांव पर अटल है । चाहे जैसी निपुणता 
Ore चाहे जैसा अभ्यास हा, यदि प्रतिभा नहीं ar 
कविता में सफलता नहीं पाप्त हा सकती | फिर, 
जा कारण मुख्य है उसे ही मुख्यता कयां न दी 
जाय ? मैने ऐसे आदमियों का हाळ सुना है T 
एक आध को देखा भी है जा विद्वान्‌ नहीं पर कवि 
ज़रूर हैं | दतिया रियासत के एक गाँव में एक 
कहार था। वह कुछ विशेष पढ़ा-लिखा न था | पर 
सुनते हैं वह अच्छो कविता बना लेता था। उसकी 

रचना का एक नमूना में यहाँ पेश करता हूँ :-- 


“पुहुमी सबीज करो वारिद | तिहारी रीति 
सब पे समान हृष्टि प्रभुता सहात की | 

स्वाति बू 4 पाय प्रंमी पाळत कुटुम्ब सदा 
आर at न प्रीति ऐसी रीति यहि जात की ॥ 

“ परसराम ? एरे घन | बरस पपीहा काज 
आय SB पान रैहै प्रभुता न हात की । 


qa पिता के हाथ का बंत आप पर पड़ने लगा | 
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कित जल Se कित san RA कित 
तू ही चलि I कित जैहै op T 
इस लेख से यह न समभना चाहिए 
निपुणता और अभ्यास के प्रतिकूल हू 


ना भूल € । से कचिता के लिए त 
अजानता दता हू । निपुराता आदि का] 
कारण संपता É | र 


हिन्दी कविता की भाषा ste Sm 
जे स्वर्गोय बाबू राधाकृष्णदासजी d एके 
आधार पर लिखा गया हे, भानुजी ने wl 


ता में अच्छी याम्यता प्राप्त कर हे, 
खड़ो jet की कविता में हाथ ट 

तथा उसमे अनुभव प्राप्त बर 
की कविता मे माधुय आई 


सभव EI 
. और, यदि सम्भव हो ता, args की फी 
Se बढ़ा कर इस तरह कही जा udi 
लाग आं गरेजी में कचिता करना चाहे पै कविता 
छैटिन मै याग्यता प्राप्त कर ले ग्रोर जा ran 
कविता करना चाहें वे पहले फारसी की क| से हां 
याग्यता प्राप्त कर ले | अथच sif 
कविता करना चाहे d पहले उसका » 
भाषाओं की कविताओं में याग्यता प्राप्त, 
नहीं ता उनकी कविताओं में माघुय आना % 
è यद्यपि किसी भी विषय का ज्ञान acs 
यह बात युक्ति सिद्ध नहा है कि बिना 
कचिता सीखे बाल-चाल का मा डी 
असम्मव है । कविता के 1 
भाषा गौण । किसा भी भाषा 
सकती है । यदि आप यह कहते कि 
तरह सम्पादन करके तब कति | 
ते आपका कहना उचित भा & j^ 
भाषा पर यद्यपि किसी कदर भा 2, «Tm 
की भाषा का अधिकार स्वीकार a 


e RS 0 x 


o an ger मैं aaa की भाषा का एक भी 
a वहीं लिखा | यह कार्पेण्य क्यों ? 
ES | ` द्र्य वुद्धि तो यह कहती है कि अब खड़ी 
वाढी मे ही कविता हाना खचेथा इष्ट हे | बजभाषा 
T RU) i si कविता सब कहीं इतनी arne नहीं हा 
im क्ती जितनी खड़ी बाळी की कविता at सकती है | 
Es री राय मे आपका यह कहना भी ठीक नहों कि 
षक m eer के कवियों को खड़ी बाळी की ओर न 


के UR] बढाया जाय । जिस हिन्दी को हम लोग राष्ट्रभाषा 
ERU नाने की कोशिश करे उसी का साहित्य कविता 


E हे साठी पड़ा रहे, यह केसे दुःख की बात है। 
पीठी lata, साहित्य का प्राण है | जिस भाषा में 


कर ठे, कविता नहीं वह भाषा कभी साहित्यवती होने का 
डले । प्रश ग नहों कर सकती | ओर, जिस भाषा को साहित्य 


है| ग्रएव बोळ-चाळ की भाषा में ही कविता 

` EN ^ 

ZR । आपका यह कहना सर्वथा अनुचित, 
A e A 

i magan Mt देशहित-घातक है कि 

सकती शै 


I V. Tas हाना ते दूर रहा, उलटा लाभदायक È | 
री की कश से हानिकारक कहना मानो हिन्दी के राष्ट्रभाषा 


जा aa) ने के पयल में बाधा डालना है | 


> FU Non c. Les 
प्राप्त EU s ही बालळ-चाळ की भाषा की 
आता |. भी अपने अ्रन्थो में स्थान न दे', ओर बज- 


aded Ms कवियों को खड़ी बाळी की कविता की 
रा से मना करे', पर समय की गति AT 
p. RT है? चे दिन नज़दीक रा रहे हैं 
भाव ” ६ ! को भाषा का मख्य आसन are 
. d पाही को प्राप्त होगा और हमारी 
mw ee हिन्दी जिसमें सब तरह की fara” 


करती m जाकी ॐ भरर 
M tS और जा राष्ट्रभाषा होने का पूरा 
d M पा होकर गद्य आर पद्य, दोनों मे, समानता 


(^ रूप से अपने ah के 
à «m अपने आधकार का प्राप्त 
ab^ | मस्तु 


| 
| 


ik 
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MEN 

शब्द रूपान्तर-निणाय” शोषक लेख में आपने 
कुछ ऐसे शब्दों का कोष्ठक दिया है जा शुद्ध से 


MSDS TRA 


en श हो गये हैं । इस कोक में कुछ ऐसे शब्दों 
T आपने अपश्र श लिख दिया है जिन्हें देख कर | 
JW काम नहों करती | देखिएः-- | 
शुद्ध ` . | 
2 ` ग्रपभ्न शा 
तुरग तुरंग, gem | 
ग्रेपषधि ओषधि | 
मस्तिष्क | 
र मस्तक 
सूय सूर 
चरित्र चरित 


कहने की ज़रूरत नहाँ कि जिन शाब्दों का 
आपने अपश्च रा बतलाया है वे सर्वथा विशुद्ध शब्द 
हैं | सुनते हैं, भानुज संस्कृत जानते हैं । पर 
संस्कृतज्ञो से तो ऐसी गळती न होनी चाहिए | 
आपने एक ग्रोर ग़ज़ब किया है कि कहाँ कहाँ 
ATA श शब्दों का भी आपने शुद्ध शब्द मान लिया 
है जैसे 'भेष' | शुद्ध शब्द वेश या वेष है-भेष नहॉ | 
ऐसी बाते आपकी योग्यता में बट्टा लगाने 
बाली हैं । 

प्रकति-प्रत्यय के विषय मे भानुजी की 
सम्मति हेः-- 

“प्रकृती- प्रत्यय साथ ही लिखे सुगमता हाय | 
भिन्न लिखे कछु हानि नहिं दूर लिखो मत काय ॥” 
,खूब झगड़ा निपटाया | यद्यपि आपने फैसला मिला 
कर लिखनेवालों के ही पक्ष का किया है, पर 
भिन्न लिखनेवालों का भी मन आपने रख लिया है । 
हिन्दी के लेखक भी कभी कभी बड़ा मजा करते Ši 
एक महाशय ने एक बार लिखा था कि आज 
कळ एकता के लिए प्रयत्न हा रहा है | फिर, विभ- 
क्तियाँ क्या शब्दों से विभक्त cet जाय | मेरी 
राय ते यह है कि इस एकता के लिए प्रयत्न करने 
के जमाने मे शब्द भी अलग अळग न लिखे जाने | 
चाहिएँ, सब मिला कर ही लिखना उचित है] | 
तभी पूरी एकता होगी | Ue. E 

द्वादश मयूख में Qu 
इसका विषय नाम ही से स्पष्ट है । छेकाक्तिसंग्रह 


२६८ 
का नाम आपने लोकोक्तिहज्ञारा रकखा है —_ प्र 
अन्त से आप लिखते हेः-- 
“कहिबे को लोकोक्ति हजारा, 
पर यथार्थे मे डेढ़ हजारा | 
कविजन करि MAJA पाना , 
भानु खदा पेह सुख नाना ॥ 
यद्यपि अभी ओर भो कितनी ही बातें पर लिखा 
जा सकता हे, पर भानुजी जैसे विज्ञजनों के लिए 
यह दिग्दुशन ही बहुत है । मत-भेद होना कोई 
विचित्र बात नहों | मत-भेद से हानि नहीं, लाभ ही 
होता है | जिस विषम में मत-भेद हाता है उसका 
विचार विशेषरूप से हाता है ग्रेर विचार करने से 
बड़ी बड़ी विषम समस्याये भी हल हा जाती हैं | 
अतएव जा कुछ मैंने भानुजी के लेख के प्रतिकूल 
कहा है उसके लिए क्षमा माँग कर, अन्त में, इस 
बृहद्‌ ग्रन्थ के संग्रह ओर सम्पादन करने के लिए 
मै आपका बधाई देता = । 


nee ~ ~ 


मेथिलीशरण गुप्त । 


जरमना में शिशुशिक्षा । 


HET AT फूल-बाग के वृक्ष He 
V लता आदि प्रायः समान 
जाति के होते हैं, पर फूल- 
बाग वाळे जैसे सहावने 
लगते हे वेसे जड़ल के नहां। 
बाग़ के वृक्षों का माली, यथा- 
स्थान, अपनी रुचि के अनुसार, लगाता ओर बढ़ाता 
है; पर जड़ल के वृक्ष मनमाने उगते HTC बढ़ते हैं । 
इसी से वे प्यारे नहीं लगते | ठीक यही हाल Brut 
का भी है | जा माता-पिता अपने शिशुओं को 
उचित समय पर देश HTC धम्म के अनुसार शिक्षा 
देते हैं वे उन्हें सर्वप्रिय रार याग्य बना कर अपना 
कतेव्य-पालन करते हैं । 

खेल-कूद "IC खिलौनों के द्वारा शिशुओं के 
कोमल हृदय पर शिक्षाओं के फल अङ्कित करने की 
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रीति जमन देश से ही निकली है E 
को शिशुशिक्षा पर कुछ लिखना 

देश के लिए लाभदायक हो | माता Bras 
का मूळ है | इसलिए यह लेख fes NL 


उपयागा हाना TET | अतएव केवळ 
के लिए प्रकाशित होनेवाले पत्रों à Wu 
उद्धत किया जाय तो अच्छा हो | | 


$3 à 
सुख प्राप्त होते हैं | हिन्दुस्तान की तरह quil 
भो पहले अनेक छोटी छोटी रियासत a sqm 
अपना अपनो SRS अपना अपना राग N| जाता. 
थो । पर जबखे जरमनवालों ने मिल कर छ| बात ८ 
को हराया तबसे उन्हे एके का महत्त ग्रेग ४ 
में बची आर तभी से, HAS चालीस वप के हश 


उसकी बेहद बढ़ती हुई हे | जरमनी ने अपने yey 


वष का हुआ aat माता-पिता उसे स्कूल मे 
हें | अब इन बच्चों के स्कूलों का कुछ | 
सुनिण | | 
आठ से साहे आठ बजे तक सवेरे ग्रोर दो | 
बजे तक तीसरे पहर यदि आप जरमन देशै] 
छोटे से भी छोटे गाँव या नगर में निकलती | ७ 
को एक agar हदय दिखाई wal! i) j 
गली या सड़क न होगी जिस पर से ह 
पाँच, बीस, पञ्चीस शिशुओं Spe | 
बक्स लटकाये gU गुजरते 
से सात बरस 4 a के हैं । ये कहाँ जा 
किनडर-शूल ( Kinder Schule ) A 
में | आबादी के हिसाब से हर 
तीन, चार किनडर-शूल ala बच्चे 1 
अहा, चार वर्ष का बच्चा सबेरे m a 
काफी--मामा, काफ़ी” पुकारता 
में माँ बच्चे के अपने साथ न ग 
अलग अपने छोटे से wat पर साता 


d a 


Ra ~ ONE 
देख उसकी चारपाई पर चित्रों की पुस्तक 
VE agar वह उसे देखने लगता हे । इतने 
e A काफ़ी तैयार करके देती है। बच्चा काफ़ी 
| fe pape पुकारता है। माँ उसे कपड़े 
व | हावी है arc रोटी के TR छोटे ore पर कुछ 
यादे कः खत चुपड़ कर उसके टीन के बक्स में रख देती 
है| बच्चा बड़ी ही ,खुशो से इस टीन के बक्स का 
पने कन्थे पर लटका कर खटा-खट करता हुआ 


बलों से 


बतलाइण तो सही यह किनडर-शूल कोन सा 


व Wala) gt विना अपने माता-पिता की याद किये बने रहते 
मनो एकेक हैं! एक दिन मैं यह सब जानने के लिए एक किन- 
[वप केक qe में गया | एक बड़ा कमरा, करीब ५० फीट 
ने अपने फ पर्ये का, नज़र पड़ा | आधे में छोटी छोटी बेचे 
स) ciem सजे हैं, रर आधा खाली है । एक 
स्कूठ D रर लिखने का वाड है, रोर दूसरी ओर एक 
1 कुठ M गठमारी रक्खो है । एक घुड़िया भी पास ही 
| पषा थी, जिसमें बहुत सी खू टियाँ लगी थीं। 
रीं] सकारे के भीतर कोई ३५ at उम्र की एक 
न देश वे आ RC कुछ बच्चे माजूद थे । स्त्री क्या थी, देवी 
(R आया देख वह मेरी ग्रोर आगे बढ़ी HTC 


निकले त 
गा | ऐसी Urania (G uten-morgen)—qat का सलाम- 
से m K फिर मुसकरा कर बह पूछने लगी कि क्या 
EU | आ का स्कूळ देखने आये हें । हाँ, उत्तर पा 
ED E ARTT से मुझे भीतर लिवा ले गई । बच्चों 
(र देवी इः रसिला अभी जारी BO जा आता 

य वे e की हथेली पर A > 
Ramia do R कर uet भारता हे 

मिछाता à. uten-morgen ) कह कर 
आदे की D मे बच्चे कूद कर माता- 
हैं। अहा | UNE थप्पी मार कर सलाम 
केया से ही ठे ऽणि की यह पवित्र माता 
Fh ea है और >" के बक्स उतार कर खू टी पर 


2 x 


अपने स्थान पर जा बेठते हैं । 
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मुझे क़रीब १५ मिनट हुए होंगे कि इतने मे "Eg 
के सब बच्चों से कमरा भर गया। एक अजूबा i 
बात मैने वहाँ यह देखो कि एक साढे तीन वर्षं का 
बच्चा अपनी बहिन के साथ रोता हुआ आया। 
देवी चट उसको ओर बढ़ी ae जैसे ही रूमाल 
निकाल कर वह उसका मुं ह पेछने लमी वैसे हीन 
जाने बच्चे की रुलाई कहाँ का विदा हागई | उसने 
कूद कर अध्यापिकाजी के हाथ पर थप्पी मारौ रार 
अपनो जगह पर जा बेठा | 


शिक्षा शुरू हुई। देवी पूँछती है--आज कैन 
सा दिन हैं ? अहा, बच्चों केउत्तरों को सन कर 
जा आनन्द मुझे आया उसका वरीन adi हा 
सकता | कोई चुप है; कोई ताग कहता है, काई 
टाग, कोई हैटे, कोई मनटाग ( सोमवार ) अन्त में 
देवी ने ठीक दिन बताया | तब फिर सबने एकः 
स्वर से उस दिन का नाम लिया | उसके बाद 
अध्यापिका ने समय पूछा | बच्चों ने खड़े होकर उसे 
अपनी उँगलियां से घड़ी A समय बताया । बहुतों 
ने ठीक समय बताया | इसके अनन्तर बच्चों ने एक- 
स्वर से देवी के साथ ईश्वर-प्राथेना-सम्बन्धी गाना 
शुरू किया | उस समय बच्चों की मीठी ग्रोर तातली 
वाणी मै ईश्वर की प्राथेना सुन कर मेरे चित्त में 
अनेक भाव उत्पन्न हाने लगे । मेरा कलेजा भर | 
आया । बच्चों ने कभी किसी alas मनुष्य को न | 
देखा था । इसलिए सब की निगाह मेरे चेहरे are ||||| 
साफे पर थी । यह देख देवी ने बच्चों से पूछा-- | | 
“क्या तुम लोग इस सञ्जन के साथ जावगे” ? सबने | 
पक ही साथ उत्तर दिया “arg” | “अच्छा; इन्हें. 
सलाम करे” | बिना किसी के सिखाये, इन बच्चों 
के मह से एकदम Frner— Guten-morgen, 
schwartzy mann" अर्थोत्‌ शुडमारनिंग्‌ , काले 
आदमी” । मुझे इनके काला कहने पर ज़रा भी बुरा _ 
नहॉ लगा | हमारे देश में भी ता, बच्चे क्या जवान 
तक, यारपवालों को गोरा कहते हैं । D 

मैं एक ओर खड़ा हूँ मर देवी बीच में । उसका 
aga पाते ही बच्चे खड़े हा गये और फिर बढ़ 


clt ment 
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गये । दे! चार बार बैठा उठी के सळु त € गये | 
बीच बीच में देवी उन बच्चों को Usa पर खड़ा 
होना ग्रार वेठना बताती थी जा विळकुळ ही नादान 
थे। सिफ़ दे या तोन ही बच्चे ऐसे थे । कुछ ठह- 
रने के बाद अब दूसरे सङ्केत किये गये | पहले एक 
हाथ ऊपर को उठा; फिर दूसरा हाथ; फिर stat 
हाथ नोचे आये । अब एक एक करके दोनों हाथ 
आगे को बढ़े; फिर तिरछे हुए | कठपुतलियों का 
सा तमाशा हाने लगा | तमाशा यहाँ पर खतम नहा 
हुआ । सुट्टी बंधी, पहले दाहनो फिर बाई | खिळ" 
सिलेवार देवी की उँगलियां की ताल के साथ 
S डेस्क पर पड़ने लगां | यह eet रहा था कि 
पेर से भी थप्पी मारने का इशारा मिला । ज़रमनी 
मै ma तख़तों के होते हैं। बच्चों के Vt की थप्पियों 
और सुट्ट्या की आवाज़ ने एक अजूबा समा बाँध 
दिया | ऐसा प्रतीत होता था कि काई मारू बाजा 
बजा रहा हा । देवी की डँगलियों के इशारे पर बच्चों 
के हाथ ओर पेर तखतों पर पड़ते थे | क़रीब बीस 
मिनट के यही होता रहा । 
अनन्तर, पाँच मिनट का विश्राम देकर उस 


मनोहारिणी देवी ने अपनो पाकट से कागज का 
एक रम्बा टुकड़ा निकाला | उसे वह अपने होठों 
पर लगा कर एक अजीब आवाज़ निकालने लगा | 
तब सब बच्च खड़े हा गये। वे भो अपनी आवाज 
at हाथां से उसका साथ देने लगे | डेशळड-- 
डेशलड--की आवाज़ सुन कर भे समक गया कि 
यह इनका जातोय गान है। इस गीत के गाने में 
बच्चों के चेहरों पर एक AT LS छा गया था | 
, धन्य हे वह देश जहाँ बच्चों के कोमळ हृदय पर देश- 
भक्ति, माठसेवा, बन्घुस्नेह, एवं राजभक्ति का HEX 
जमाने के लिए उनसे प्रति दिन जातीय गीत गवाये 
जाते EI 


एक दिन मैंने अपने एक मित्र की ने वर्ष की 
लड़की से AMA बाजे पर जातीय गान गाने को 


कहा | वह चट बाजे के स्टूल पर बैठ गई Are जैसे 
- ही उसने “Sues” निकाला कि उसका एक छोटा 
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भाई और बहिन सो आगई और थे देने 
साथ गाने छगे। न जाने जातीय 
जादू भरा हुआ हे । मेरे मित्र 
सम्वन्धी, जा मुझसे मिलने ama. : 
अपना अपनो कुरसियाँ छोड़ दो ay A 
से च॑ भा गाने SI 38 
म्राठसास पितरदेश Sar प्यारे। 
है VET हाय, मिलता सब gets 
GAS कदाप हों काई न qu 
समान, सब का तू महा 
दा हम सब इक तेरे ही सहारे। 
हाती जह मानहानि, उठते इक साथ पार 
देते बलिदान तुच्छ जान प्राण FR NRI 
डेश नारि Sa साम 
इनके ही रंग को सदेव रहे धारे। 
Sat शक्ति डैश राज, में पगा सभी am, | 
युगयुग ऐश्वय्य पूणे होहु तुम हमारे il 
जरमन लोगों के जातीय गीत का यह 
है | इस ना वर्ष की लड़की ने जातीय ATH 
करते ही एक दूसरा गान छेड़ दिया। ६ 
था ? में दूसरे दिन बिदा होने को था| af 
उसने मातृभूमि से बिदा होने का गाना गाया! तुल 
गान का अर्थ ऐसा हृदय को Rue कला 
उसे लिख नहीं सकता | यह गान दूसरेस | 
था, जहाँ १२ वषे तक की लड़कियाँ पढती है| 
हाँ, उस रिशु-शिक्षालय की बात a 
गया । बच्चों के उस पूर्वोक्त गान से S 
उठा । गाना ख़तम होते ही देवी ने सई 
सब बच्चे अपनी अपनी बेचें छोड़ कर 
में आ गये । अब बच्चों ने अपने अपने x 
अपनी अपनी जाड़ी चुन ठी। ST 
हियें के पैर जमीन पर पड़तै E 4 
की पडो का फ़र्श पर मारते gt" 


"EE: m 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


qi 
गूर A सेव जरमनी वालों की " 


नशीली नहीं हाती | बलोत्पादक 8? gU 
erg । 


T बाज तिकलती थो । याद रहे उनमें लड़- 
goi पाँच सात चकर कमरे में लगवा 
m d पवित्रमूर्ति नें उस ओर का दरवाज़ा खेल 
थे, GE gere चौगान था । बच्च HT से ARS कर 
"Rab _ + द्राकर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार 

> gi मेँ चलने को. थाः पर देवी ने मुझे 
tw का कहा | उसने एक आळमारा खेळ कर 


सब कहाँ तो; हो दिखाई Hm सीटी बजाई | waa ही सब के 
USES बच्चे कमरे में आ गये । दीन के बक्स प्रायः 
त पहा पर ही रङ AT माप के थे । पर बच्चे अपने अपने 
SRI jog पहचानते थे । देवी खू टी से बकस उतारने 
साथ पा॥ |, ब्र बच्चे अपने अपने sepe लेकर बेंच पर ds 
बारे ॥ २। foot अपनी प्यारी माँ की रक्ष्खी हुई राठी खाने 
ना डैश | यह तमाशा देख, मैंने उस देवी से विदा 
| pià अपने डेरे पर वापस आया d 

M क्या ही अच्छा हा, यदि हमारे देश में भी इस 
TU टके स्कूल खाले जायें । बच्चों के बकसों में 
WEN की जगह भुने mU चने ही सही ! 

र शुरुद्यालसिंह | 


त था। 


[ना matii 
arp ऐलेसोदास की अद्भुत उपमायें । 


स्वामी तुलसीदासजी के समान महा- 
कावि, हिन्दी-साहित्य मे फिर होगा 
के नहा, इसमे सन्देह है। बहुत से 
विद्वानों ने ता सिद्धान्त कर लिया 
है कि गास्वामीजी के समान महाकवि 
s हिन्दी में अब न उत्पन्न art) जा 
शना ता अवश्य ही कहेंगे कि--जिस प्रकार 
हितय मे वाल्मीकि व्यास आर कालिदास को 
पसिद्धि है उसो प्रकार हिन्दी-साहित्य 
भी हे । यदि हम गोस्वामी तुळसी" 
माज का नेता कहे at अतिशयोक्ति 
। उन्होंने जञा ग्रन्थ बनाये हैं उनमें 


ए व्ह d सेकेती 
WRI भरे हैं. जिनसे समाज का पापी 


$ 
$ 


b 
E 
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२७१ 
पुरष पुण्यात्मा बन सकता हे । दराचारी सदाचारी 
हा सकता हे | TIT पुनः अपने ध का ग्रवलम्वन 
कर सकता हे । लम्पट पुरुष एकपल्लीकवत धारण 
कर सकता हैं | यदि आजन्म अन्यधमोवलम्बी मनुष्य 
भो तुळसीदासजी की बनाई पुस्तक रामायण 
विनयपत्रिका, दोहावली इत्यादि कछ दिनों तक 
निरन्तर अवलोकन तथा मनन करे ते विश्वास 2 
कि वह (रामभक्त) बन जाय लोग ता रामायण 
हो का पाठ करते करते अच्छे महात्मा तथा रामभक्त 
बन गये हें । तुळसीदासजी का जन्म ऐसे समय में 
हुआ था जब कितने ही हिन्दू मुसत्मान-बादशाहों 
को सभा में उच्चपद पाने को अभिलाषा से मुसत्मान 
बन गये थे। यदि उस समय गोस्वामीजी का जन्म 
न होता ओर वे इन अनुपम ग्रन्थों के न बनाते ता 
निस्सन्देह वैदिकधमीवलम्बी हिन्दुओं की जन-संख्या 
arc भी घंट जाती | उस धमे के विएुव-समय में 

कोइ ऐसा उत्तम ग्रन्थ हिन्दी में न था जिसे सर्वः 
साधारण पढ़ कर अपना धमे पहचानते HTC अपने 
धमै पर पूणे-विश्वासपूर्वक हढ़ रहते | reis 
ने अपने ग्रन्थों में बड़ी सुन्दरता के साथ जनः 
सम॒दाय को वेदिक धमे का रास्ता दिखलाया Hm 
सगुण ईश्वर की भक्ति ही का मोक्ष का सर्वोत्तम 


Sarees, 


SSS sees e+ 


s fo एल्लः प्रेस्टन्‌० (एम्‌० we) साहि पहले पटना 
डिवीजन के इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स थे | पीछे से वे ग्रसिस्टे ट 
डाइरेक्टर आफ पब्लिक इन्सट कशन, बंगाल e गये थे | अभी 
हाल्लही में इनका परलोकवास हुआ हे | उन्होंने मुझसे रामायण 
पढ़ी थी। एक दिन आपने मुझसे कहा--“पणिडतजी, यदि 
में हिन्दू होता ता अवश्य ही रामचन्द्रजी का भक्त बनता | रास- 
चन्द्रजी के समान सदाचारी पुरुष इस भूमण्डलं पर काई नहा 
यदि उनकी कुछ बराबरी कर सकते है d हमारे 
aq» । पूर्वोक्त साहिब हिन्दी के 
पडने पर वे हिन्दी में व्याख्यान भी 
D 


हुआ | हां 
परमपूज्य ng इसा, अथवा 8 
बडे अच्छे विद्वान्‌ थे | समय 
ये | उनका उच्चारण बहुत ही परिष्कृत हाता था । आप 
गरी प्रचारणी सभा के एक प्रधान सम्य थे ऑर १०) 


सहायता भी देते थे | . (लेखक " 
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उपाय बतलाया । सर्वसाधारण को सामयिक 
अवस्था पर विशेष इष्टि रख कर, सशुण ब्रह्मही की 
भक्ति को उन्होने कल्याणकारिणी सिद्ध क्रिया। उन्होंने 
यह भी साफ साफ़ कह दिया कि मनुष्य का चित्त 
निराधार ATW ब्रह्म की चिन्तना में कभी स्थिर 
नहीं हा सकता । इसलिए सशुण ब्रह्म के रूप को 
आधार बना कर उसी पर चित्त का ठहराना सख- 
साध्य है। यही कारण है जा गोस्वामी जी ने अपने 
aq aati मे भक्तिरस का अविच्छिन्न प्रवाह बहाया 
है । वे इस काय मे भळीभाँति सफल-मनोरथ भी gu 
& | उनकी कविता को भाषा भी ऐसी है जिसे हिन्दी- 
भाषा-भाषी समस्त भारतवासी भलीभाँति समक 
लेते हैं | उनके ग्रन्थों मे एक विचित्रता यह भी है कि 
मूख हा या पण्डित, जा उसका पाठ करे वही अपनो 
बुद्धि के अनुसार आनन्द पावे । षटशास्त्रज्ञ विद्वान 
उनके ग्रन्थों मे gut met का सारांश पाते हैं 
अट्पक्ञ जन, सांसारिक पवित्र व्यवहार की शिक्षा 
पाते हें | उन्हे यह बात भली भाँति मालूम हे! 
जाती है कि पिता, माता, भाई तथा मित्र आदि से 
कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे महाकवि ओर 
महात्मा का निन्द्क की उपाधि देनेवालों का भगवान 
भला करे | 
सुकविजनां का हृदयाद्गार ही काव्य कह- 
लाता है | जिस कवि का हृदय जितना ही ऊँचा होगा 
उस कविका हृदयेद्गार भो उतना ही ऊँचा हागा | 
सच बात ते यह है कि काव्यही कवि के हृदय का 
प्रत्यक्ष सजीव रूप है | जो कचि रसिक होगा उसकी 
कविता भो रसवती होगी | जो कचि विरागी होगा 
उसको कविता भी विरागयुक्त होगी । भक्त कवियों 
की कविता भक्ति-रख से सराबार होगी । तात्पर्य 
यह कि कविता से ही कचि के रहन-सहन, चाल- 


* चलन, आरति-प्रकति आदि का अच्छा ज्ञान BT 


जाता है। यदि सुकवि का हृदयादगार रस, भाव, 
Wee, चमत्कार, आज आदि गुणां से विभूषित 
हाता है ता वही हद्याद्गार सुकाव्य कहलाता है | 
कवि का हृदय जिस समय जितने विकाशभाव में 
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रहता है उस समय कवि के हृदय से | 
उद्गार निकलते हैं यादे चि Miar 
भाव में रहता है तो उसके हृदय से - d 
नहा MAST | इस कारण सुकवि जन Sa 
या खजधज कर कविता करने के लिए UN 
अब उनका हृदय निश्चिन्त हाता 
Si विशष उत्साहित हाता हे, तभी है 

[श ना पत ह अथवा AE कहना 


गा 


हाता है, जिस से प्रेरित होकर कवि a । 
प्रयास बोलने लगता È | उस समय उसके WU पे 
ऐसे agaaa Are gamta होते है tur 
सुनतेह्ठी कविताममैज्ञ agga जनों का ee एका र 
से परिपूण हा जाता है । वही वचन बाच 
लाते हैं। उस आवेश मे-उस जोइा मै कवि y E 
करण की मर्यादा का sega कर जाते ह महि 
समाज-बन्धन को परवा नहा | 
रज्ञा भूल जाते E Are कभी अपनी 
पद्‌ तक का ध्यान नहीं रखते | हि 
यह कि जिस समय कोई खुकवि क 
है उस समय वह एक गज na 
कर कविता में तदाकार ET जाता हैं | 

को साहित्यलक्षणकार लोग ' gea 
कहते हैं । à 

काव्य का बनाने वाळा ही कवि कर्द 

की रचना का ही नाम काव्य है | य 


वनेका | 4 ; 


T. के लक्षणां से लक्षित होगी ar 
? नाम से विख्यात होगी ML उसी 


2 (6 महाकाव्य 5E E 
र E नेवाळा कचि “महाकवि” नाम से 


९ 
pera होगा | 


। जैसे कामिनी के अळङ्कारों में वस्त्र प्रधान 
है उपी प्रकार HAW के अलङ्कारा म उपमाळङ्कार 


त वस्तु ग्रा) गोस्वामी तुलसीदासजी के बनाये ग्रन्थे में सब 
सुन Teoma “रामचरितमानस” या “रामायण” है | 
C पडता OAR भाषा बड़ी सुन्दर तथा सबके समभने योग्य 
` रेश है । हन्दो-भाषा-भाषो समस्त भारतवर्षीय जन 
वि खं षी भाषा को भळीभांति समभ लेते हैं । इसके 
[य उसके NAR उच्चता तथा पवित्रता पूरीहूप से विद्यमान 
होते है ९ वह ea भक्ति की अनुपम सुधा से सराबोर है। 
का हृदय P पचना से स्पष्ट है कि गास्वामीजी का हृदय 
वन FAVS की भक्ति की अथाह नदी में MaA 
| थे। इसी पवित्र भक्ति 
dA ह्मा से रामायण का प्रचार भारत के प्रत्येक 
p, कभी १ शमे हे। पया राजा का आकाशस्पर्शी उच्च प्रासाद 
r महादरिद्र की atast | जहाँ देखिए वहाँ 
Bt E गे एक न एक पुस्तक अवश्य मिलेगी | 
ii MSN महाविद्वान्‌ या महा अवोध 
^ s SUM | इस रामायण का काई न कोई पद 
(यण à > ता आपस में मिलने 
से दाहे चापाइयों में चात चीत करते 
की बात जाने दीजिए | यूरोपीय 
Ši et NET आदर करते हैं ग्रार इसे 
FORT को High Proficiency 

6 


SE | 
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तथा Degree of Honours की परीक्षा में 
भा( जा प्रायः यूरोपीय जनों हो के लिए है ग्रार जिसमें 
पारितोषिक TAT: १०००) AT २०००) CERT गया 
t) रामायण सथान पाठ्य germ है । भारत 
S जसा आदर ओर प्रचार इस रामायण का हुआ 
जसा किसी ग्रन्थ का नहों । धन्य तुलसीदास | रार 
धन्य तुम्हारी रामायण | आपके समान भाग्यशाली 
काव बहुत कम हुए होंगे | 
गोस्वामीजी के बनाये ग्रन्थों में सबसे उत्तम राम- 
चरितमानस ही है । यही सर्वोङ्गसुन्द्र है । इसकी 
कथा बड़ी मनोहर तथा शिक्षा दायिनी है। गोस्वामी 
ने ग्रन्थ को सुन्दरता को fem रखने के लिए 
महर्षि वाल्मीके का अनुकरण नहों किया | जिन लोगों 
ने वाल्मीकीय रामायण HTC geza रामायण 
दोनों का भली भाँति पाठ किया है वे इस बात का 
अच्छो तरह जानते हैं कि कई खलो में उस रामायण 
से इस रामायण में बहुत भेद है। इसकी भाषा बड़ी 
मनोहर है। इसकी उपप्रायें बड़ी अद्भत हैं । sat 
के दिखलाने के लिए यह लेख लिखा गया है । इन 
उपमाग्रों में से कितनो ही तो संस्कृत के प्राचीन 
महाकवियों की छाया पर लिखी गई E ग्रार कितनी 
ही एकदम नई हैं, जिन्हें सुन कर पक प्रकार का 
विलक्षण आनन्द मिलता है | इन उपम्राग्रों को देख- 
कर गोस्वामी ठुळसीदासजी की साहित्य-पारदशिता, | 
अलौकिक भक्ति, रचनाचातुरी इत्यादि बातों का पूरी | 
परिचय मिल जाता है। 
(असमाप्त) 


अक्षयवट मिश्र। | 


वाटरळू की संग्राम-भूमि । 
(लेखक--पण्डित प्यारेलाल मिश्र, Reet) | 
सदस (Brussels) की प्रदशिनो देख कर 
AUT का कुरुक्षेत्र वाटरलू 
( Wate:loo ) देखने गये | ब्र 
नगर का हाल हम किसी am 
gaat | आज केवल वाटरलू के विषय में 


| 
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लिखा चाहते हें । इतिहास पढ़ने वालों को इस 
महाभारत से खूब परिचय हागा । इसलिए हम 
संग्राम पर कुछ नहों लिखना चाहते | इतना कहना 
काफ़ी होगा कि यह घार संग्राम अँगरेज, प्रशियन्स 
बैलजियन्स मरार फरासीसियां के बीच, १८ जून सन्‌ 
१८१५ ईसवी को, हुआ था | संयुक्त सेनाओं के जन- 
रल वेलिडुटन He फरासीसी सेना के नायक 
प्रसिद्ध नपोलियन थे । नपोलियन इस युद्ध में 
परास्त हुए MC घबराहट AIT निराशा के कारण 
रणभूमि StS भाग गये | इस महायुद्ध ने नपालियन 
की कमर तोड दी, नहीं तो आज़ सारा यूरोप 
नपालियन ही के चुगल मे रहता | फ़रासीसी 
सैनिक-संख्या काई पान लाख थी। तेपें की संख्या अनु- 
मान ढाई से थी । संयुक्त सैनिक-संख्या सत्तर wast 
के लगभग थी ग्रार तापे क़रीब १६० के थीं | इस 
विषम युद्ध में बहुत जीव-नाश हुआ । खून के नाले 
बह गये | नपोलियन की सेना के क़रीब ३० हज़ार 
आदमी खेत रहे। संयुक्त सेना ने अनुमान पश्चीस 
Ree मनुष्यां से हाथ धोये | 


वाटरळू पाँच हज़ार की बत्ती का Stet सा 


गाँव है | gan ( Belgium ) की राजधानी 
Tae से यह १० मील की दूरी पर है। वाटरलू 
का ब्रसतस से ही जाते हैं । जाने के दा रास्ते 
हे--णक पक्की सड़क द्वारा, दूसरा रेल 
द्वारा । सड़क से जाने में Ge भी कई मनोहर 
स्थान देखने में आते हैं। हमें इतना समय न था. 
इससे हम रेल द्वारा गये | रेल से केवळ याध घंटे 
का रास्ता है। युद्ध-भूमि पहुँचने के पूर्व वाटरळू 
ma मिळता Eq कई मुसाफिर इसी जगह उतर 
पड़ते हैँ । पर उनकी यह भूल है । कारण यह कि 
इस गाँव से संग्राम-भूमि तोन dts से अधिक 
फासले पर है। JAUS के आस पास उस समय 
सिवा वाटरलू के कोई गाँव न हाने से उसका नाम 
वाटरलू रकखा गया था | वाटरळू में तब केवळ थोडे 
से झोपडे थे । वेलिङ्टन का मुकाम इसी गाँव ü 
था | वाटरळू के आस पास की धरती रेतीली E | 
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E W, 
कहाँ कहाँ काळी धरती भो है | | 
मे Su SIZ ठीले, गढ़े dm anaj Ur 
बहुत हैं । अब इस मैदान में खेती 2 
बहुधा घाड़ों द्वारा हाती है, पर यहां हा 
गाये भी gat Tat | हम यह लिखने ax 
कि TASS नगर के स्टेशनों पर वाटरलू हे gail 
दिखाने वाले लोग मुसाफ़िरों का मनिस | 
घेरते zI गाड़ी वाले कहते हैं, चलिए Um 
सस्ते किराये पर आराम के साथ हे xil 
उधर संत्राम-भूमि दिखलाने वाले भी बहुत छ 
set SUED मारते हैं। पर मुसाफ़िरों | 
जाल में एक दम न Haat चाहिए। इह 
शहर का चकर लगाकर वाटरलू-सम्बत्री ए 
ख़रीदनी चाहिए, जे कि स्टेशन से mg 
किसी भो पुस्तक बेचने वाले के पास दसर 
आने में Aa सकती है। होटल वाहे ds 
मुसाफिर होटलों में ठहरे ता, बहुत कुछ हाण 
सकते हैं । ऐसा करने से मुसाफ़िर बहुत कुछ! 
WC THAR से बच सकते हैं । पर योरप 77 
के लिए प्रोर नहीं ता फ्रच भाषा अवश T 
चाहिए, क्योंकि यह भाषा थोड़ी बहुत सब 
समभी जा सकती है। इसके न जानने मे 


से समझ लेना चाहिए। इस विषय में प्त, 
टामस कुक के दफ़रां से बहुत $9 सहाया | 
सकती है । बल्कि उनके यहाँ हर a E 
सिक्के भी मिळ सकते हैं । त्रसल्स ७. | 
हम atata के लिए टिकट ख़रीद £ PI 
बाबू ने हमें ठग लिया | हमसे कुछ | 
लिये । इतने में aum ले जाग ३ 

(Guide) हमे देख रहा at! टिकट हि i 
उसने हमसे पूछा--आपने टिकट P. d 
Wer दिया। हमने कहा इतना P | 
साथ टिकट बाबू के पाख TH, तुत व 
बाकी पेसा वापस दीजिए | बाबू ` 


J^ T. । हमने गाइड को धन्यवाद्‌ दिया | 
W e हुआ कि कदाचित्‌ यह आदमी बाहरी लोगों 
A 


| “ती तरह zur करता हैं 
| संग्राम-स्मारक 


वह खारक लड़ाई होने के सात qu बाद बनाया 
J था। यह संयुक्त qat क za a बनाया 
so या है। इसी खान पर Bier आफ आरेख (Prince 
भी ह ह ६0,७१९०) घायळ होकर गिरे थे। ये युवराज 
फेरों के | dmm फौजा के एक ATA थे। यह स्मारक मिट्टी 
qi इहा एक ऊँचा गोलाकार टीला सा | इसके आस 
eh Ta हरी घास लगी हुई हे भेड़ ओर गाये इस 
8 | ए चरती रहती हैं | Sard इस TS की २०० फुट 
है। ऊपर जाने का सीढ़ियाँ लगी E जे बहुत 
sd एकरी ग्रोर नीची हैं । सीढ़ियाँ करीब सवा दा सा 
gu कह । ऊपर चढ़ कर देखने से दूर तक मैदान 
[इत ब दिखाई देता हे | इस ठीळे की चाटी पर लोहे का 
फ शेर रक्खा है, जा फूरासोसो AAI का ताड़ कर 
बनाया गया हे । शेर का वज़न २८ टन है ओर 
j|" उसकी छः फुट के लगभग है । Sars उसकी 
१ (४फुट है। जिस चबूतरे पर वह रकखा है उसकी 


ja Ne फुट है। इस agat के आस पास कठसुई है 


MI [oN NC हे > 
शक्र ait में साफ़ दिखाई देती हे । इस स्मारक के 
à gei तान लाख फक खचे हुए थे। एक m 
| S के हाता है योन र 
| बराबर होता है | स्मारक तीन साल 
E था कहते हैं, टीले को बेलजियम 
ES feat ने बनाया È | इस स्मारक से कुछ 
पाक स स्काच, जरमन, और अँगरेज़ों के 
$ है। ये स्मारक उन अफ़सरों रोर सिपाहियों 


पैसे a याद्‌ ü X 
३ वाली , Bw हैं जा उस युद्ध में मारे गये । इन 
à का देखने के लिए सिवा फ़रासीसियों 


Ei 
Md लाग भी आते È | शेर का स्मारक 
co 2 कॉरे सा खटकता है | उसके देखने 
PEE रव-नाश का स्मरण हे! आता È | 
Lr m की ओर है | वह दांत निकाले 
L मे भयानक लगता है | फ्रांस वाले 
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वे अपना अपमान समभते हैं 3 
tS : मभते हैं। वह दुश्मनी का 
'चह हे । बह संयुक्त सेनाओं का विजयरूपी सिंह 
S उसके बनने के बाद फरासासियों ने उसे ate 
डालने के अनेक प्रयत्न किये। कहते हैं, एक समय 
जब फरासीसी सेना अन्टवपे की लड़ाई को वहाँ 
से जा रही थीं तब उसके कुछ सिपाहियों ने ऊपर 
चढ़ कर सिंह की पूछ ताड़ डाली जो कि पीछे से 
फिर जोड़ दी गई | 

स्मारक के नीचे चार छः घर हैं, जहाँ खाने पीने 
का सामान मिलता हे | एक मकान में लड़ाई के 
समय के कुछ टूटे He TE, गोलियाँ इत्यादि रक्खो 
हैं। यह एक छोटा सा अजायबघर है । इस 
मकान के लोग लड़ाई का भी हाल बताया करते 
हैं । थोड़ो दूर चळ कर एक पुरानी Tet है। इसके 
सामने का द्वार बहुत चोड़ा हे, जा हमारे यहाँ की 
गढ़िया के फाटकों से मिळता है | इस गढ़ी के कुछ 
दूर आगे एक नाळेनुमा खाई है, जा लड़ाई के समय 
रक्त से बह चली थी | इस खाई से कुछ दूर WI 
सीसी Aus खड़ी थीं He इस पार, edt गढ़ी 
के सामने, संयुक्त सेनाये' थौं | गढ़ी इेटों से बनो है 
Atc इन ईंटों पर फ़रासीसी सेना की गोलियों के 
निशान अभी तक दिखाई देते हैं । इस गढ़ी में अब 
कुछ किसान रहते हैं। बस सिवा इन चिहों के वाटः 
TE में मरार कुछ नहीं है । संग्रामःस्मारक बहुत दूर 
से दिखाई देता है। इसके बिना शायद ही कोई 


करुक्षेत्र रहा हा । हमारे साथी एक qe mq 
थे । इससे हमारा समय अच्छा व्यतीत हुआ । वाटः 
रळू 8 हम दोनों Wace लोटे l देर BT जाने से 
हम लाग लेकल टेन द्वारा आये। गाड़ी छूटने मे 
चन्द्‌ मिनिट रह गये थे । इससे हम dmi एक 
वीसरे दरजे के डब्बे में जा घुसे। पर जा AAT 
हम लोगों को उस दिन हुआ वह सारी ज़िन्दगी 

qam | बल्कि यह समभना चाहिए कि 
दोनों कुछ काळ के लिए नरक मे Be दिये गये 
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डब्बे में मेले, गंयार, Raga मज़दूर भरे थे जा 
राज सन्ध्या को काम से अपने अपने स्थानों का 
लाटा करते हैं। मेले HAS हाने के सिवा उन्होंने 
सारे डब्बे को थूक से गन्दा कर URS था | 
उस दिन पानो बरसा था । इससे वह Gut जूते! 
के कीचड़ से ग्रार भी मेला हा रहा था | सबके 
सब तस्वाकू पी रहे थे, जिसके 'घु ए से सम्पूण mur 
काळा हा रहा था। खूब हल्ला हा रहा था । कोई 
गाते थे, कोई ताश खेळ रहे थे। हम लोगों की 
उन्हे ज़रा भी परवा नथी । हम लोग मन ही मन 
खूब पछताये । .खैर जैसे तैसे वाटरलू स्टेशन 
आया | हम लोग जी बचा कर दूसरे दरजे में जा 
बैठे | उस दिन हमें मालूम हुआ कि इन बद्तमी ज, 
मेले, राक्षसों की अपेक्षा अंगरेजी मज़दूर कई दर्ज 
साफ ML तमीजदार होते हैं । विलायत में हमें 
उनके साथ रेल में सफर करने का कई बार मोका 
मिला | 8 बहुत शान्त हाते हैं दूसरों का aga 
करते हैं | गाड़ी में हला ग॒ल्ला नहीं करते | 


छात्रों से नम्र निवेदन | 
एकमात्र अवलम्ब देश के छात्रवून्द, तुम शिक्षित हो । 
देश-समाज-धर्म-रत्ता के महायज्ञ में दीक्षित हो ॥ 
सादर कुछ BIT तुम्हारा तुमसे वणेन करता हू । 
हो सुपात्र, यह समझ, यथामति, नम्न निवेदन करता हूँ ॥१॥ 
“शिष्टाचार”'-विचार तुम्हारा पहला है कतव्य बड़ा | 
इस पर जिसने ध्यान दिया, वह कभी नहीं बन कर बिगड़ा ॥ 
शिक्षा का यह पहला फल हे, होता है गोरव इससे | 
उन्नति का सोपान यही हे, बढ़ता है वैभव इससे ॥ २॥ 
इसके बाद मान-मयांदा WIA कुल की पहचाने | 
आने दा न कलङ्क-कालिमा, जीवन-सार उसे जाना ॥ 
फिर, समाज से अपना केसा हे सम्बन्ध-विचार करो | 
जो कुछ हो कतेव्य तुम्हारा, सो, उसके WAAR करो ॥ ३ ॥ 
जाति-समाज वसन-सम सममे जिसका एक सूत तुम हो | 
मिल कर निर्मल रहना सीखो, जिससे घनीभूत तुम हो ॥ 
एक सूत हट जाने से ही छिद्र जगह कर लेते हैं । 
पाकर छिद्र, छुद्र कण्टक भी छिन्न भिन्न कर देते हैं ॥ ४ ॥ 
Y 
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A. 


€ igi e 

Her E लो जीवन, उसे जांति भव, ` 
TRAST जाति का रख कर “जाति क al 
सामाजिकता का भी at ध्यान सदा i "Wa. 
राष्ट्रीयता रक्त में मिल कर रहे तुम्हारी E i 
जन्मभूमि जननी स्वदेश की हालत पर भी गोर A 
उसका सुख-दुख अपना समो, aay प थार 
पोथी पढ़ कर कोरे पण्डित बनने का HERD | 
कारीगरी कला-कौशल भी सीखो, देखो अपना छ; |" 
रातों का दीपक के आगे रट कर अपना को, xT | 
अन्त रहे 22% रट्ट, कर न सके निज नाम अमर ॥ 
तो शिक्षा से लाभ हुआ क्या ? क्‍या उन्नति तुमने क di 
पशु को तरह चाकरी करके केवल उदर-दरी भर ली॥॥ . 
जो वकील बेरिस्टर ही बन, रक्त देश का चूस लिया। 
अथवा बीमारों को सर्जन बन बहुधा मायूस किया॥ 
या कुछ प्रभुता भी पा करके श्रपना ही संहार क्रिया। 
अपनी तेज़ी दिखलाने का निज पर अत्याचार किया ॥५॥॥ 
या जो मर कर द्रव्य कमाया सो फैशन में फूक दिया 
देशी कारीगरी मिटा कर परदेशी सामान लिया ॥ 
तो अच्छे हैं निरे निरक्षर जिनसे होती हानि नही । 
बल्कि देश की रक्षा ही कुछ उनसे होती कहीं कही di] 
ay, मूल हे 'काम'-सिद्धि का, उसे “धम des 
अर्थकरी विद्या की शिक्षा तुम घर घर में व्याप्त su là 
ara मिलेगी जब त्रिवर्ग यह करगत कर ani E | | 
सारे ॥ 1^ | 
इतना ही waa नहीं E, और थङ्ग भी इसके E! | 
सुगम, सहज, अपने हाथों में, सुन्दर साधत 
जब सब पढ़ने से अवसर ले, हो ues व्यापार jn mi 
तब gH साथ साथ ही उसके ओरों RT उपि 
स्वयं ज्ञान-सञ्जुय करने से कभी न चूका, = 
सदा समाज, स्वदेश, जाति की बातों का भी र 
जैसे तुम हा शिक्षित वैसे रों को तैयार बरो a | 
जो कुछ पाओ ज्ञान, वही साहित्यक्राप म que a 
गहा, “ नागरी??-रूप हमारी माता की E ea 
सुकवि सुलेखक सकल कला के होकर उस 
जगात्पिता के गुणगानों से पहले हृदय-युदि e 
फिर गारव-गरिमा से मण्डित ्रतिभा-अखर d 
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| अमेरिका के GEA नगर का फलापवन | 


SAT 


COSS E — we "m ~ 
ES od कर. दोनों के अनुकूल रहो | 


ES >आ-भलाई करो, न्याय का नाश न हा ॥ 
S RI Ry : xU BN तुम दिखलाग्रा | 
» wf , व कामों से, राजभक्ति तुम ।दखलाः 
पस प | à नहीं, किन्तु Tal स, Y 


a में यथाशक्ति तुम सिखलाओ ॥ १४॥ 
नस मे॥ E ag भी बात बात में यथाशक्ति ठुम Tere 


Ta agga अँगरेज़ों से प्रास करो । 
[पर घ्यात धा अनुकरण बृथा 8, विलासिता से सदा डरो " 
EE y Ra, विवाद छोड़ कर सबल, सरल, साहसी बना | 
RU हरा बोड agir शिक्षा, कलह-कलुष में नहीं TAT ॥ १५ ॥ 
a कृ वार इन ग्रामीणों के कष्टों पर भी करो नज़र । 

Tl 


| तेजो उत्पन्न अन्न को, वे सब केसे करें गुज़र ? 
प ae dati में aga हैं, कपड़े भी हैं पास नहीं । 
भर लो IL ते दवते ही जाते हैं, छुटकारे की आस नहीं ॥ १६ ॥ 
स लिया। NM. . 3 

qd मिलने जुलने में तुम कभी न कुछ सङ्कोच करो | 


A E mm सम पर मिल कर, इनमें उन्नति की लालसा भरो ॥ 
if A WM थे, क्या हुए, आर "ul SIS हम पर |! 
sf] या कतव्य हमारा हे, यह अ्रलाचना करो मिल कर ॥ १७ ॥ 
PE भ्य समाजमात्र से कुछ भी हे सम्बन्ध नहीं | 

नही. 1 Gila से उबारने का कुछ हुआ प्रबन्ध नहीं ॥ 

T k बिना अपनाये, नहीं अग्रसर हो सकते। 

, से mall p P. जगाये हम तुम कभी न सुख से सा सकते ॥१८॥ 
प्त करों | Run GER से आठ पहर रहने वाला% । 

aded हे टे ग्राम्य घरों को शान्ति-कुटीर बना डालो ॥ ॥ 


रे ॥ १९| | Ta गृहस्थं के कुटुम्ब में नव जीवन सञ्चार करो । 


ài ism नियम सिखा कर कारीगरी-प्रचार करो ॥ १६ ॥ 
| XU | जननी-भाषा को तुम लोगों की आशा È । 

पार को | न मूल, हर हालत में, यही यहाँ श्रभिलाषा हे ॥ 

र क्रो!) | E SU तत, मन, धन, जीवन, सब ग्रपेण कर दो | 
aR UNS, दोनों को तुम भारत भर में भर दो ॥२०॥ 
mel M और भाषा पर जो अनुराग न देखलाता | 
BE : ! दुखी देख कर, जिसका हृद्य न भर आता ॥ 


am पाषाण-हृदय हे. न 
EL LEN रय हैं, नहीं पातकी उसके सम । 
| व के है धिक, भिक, अधिक कहें क्या हम ॥२१॥ 
jl कक 
ह समोधन र 


SSNS 
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केवल पाठ-परीक्षा देना, निज FiA न तुम जाना | 
अथवा तुच्छ चाकरी करके जीवन ade मत मानों ॥ : 
भारत की उन्नति, अवनति भी, मित्रो, तुम पर निर्भर हे। 
जीवन-मरण-समस्या का भी, भ्राज फुसला तुम पर है ॥ २२॥ 


NA 


अमेरिका के लुइस्टन नगर का 
फलोपवन । 


E मेरिका की संयुक्त रियासतों के 
d: ` „ध निवासी बड़े उद्योगी हैं | उनके 
xE उद्योग ही के कारण अमेरिका 
दिन पर दिन उन्नति कर रहा 
है | विद्या ग्रार उद्योग का जहाँ 
; सङ्गम होता हे वही लक्ष्मी भी 
चिरकाल तक वास करती है। थोड़े ही समय में 
Ha अमेरिकावालों के उद्योग के बहुत से उदाहरण 
देखें हे, जिन में से लुइस्टन का फलोपवन भी है। 
आज उसो उपवन का हाल पाठकों &T सुनाता हूं | 


पहाड़ी ज़मीन पर खेती करने में बहुत रुपया 
खन हाता है । भारत में तो रुपया लगाने पर भी 
पहाड़ी जमीन से बहुत ही थोड़ा लाभ होता ar | 
परन्तु अमेरिका में बहुत से आदमी पेसे मैजूद हे 
जे मजदूरी जियादह देकर भी पहाड़ी ज़मीन ही 
की aired करोड़पति हो गये हैं । जिस फलेपवन | 
का में वरन कर रहा ह उसका ज़मीन भा पहाड़ी E 
है । इस उपवन में दे हज़ार फुट तक ऊँची भरर 
सोची जमीन पाई जाती है। पहले वहाँ घासः 
सिवा कुछ न होता था । कुछ qu हुए किसानों l 
वहाँ àg बाना शुरू किया | इस प्रान्त मे साल भर 
में केवल तेरह चौदह इञ्च वर्षा हाती 8i qut की | 
कमी के कारण किसानों को गेह की qus a 
फायदा न हुआ | बहुत से किसान खेत छो 
कर अन्य प्रान्तों को भाग गये | इसके बाद 
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२७८ सरस्वती | | 
E es com OO D 
5 भारी कृषि-शास्त्र-वेत्ता ४ 
हुआ | उन्हाने इस पहाड़ी भूमि पर फळापवन नियत कर दिया । तदन्तर २... 
बनाने की इच्छा से “लुइस्टन ग्रारचडे कम्पनी” (Le महाविद्यालय के प्रोफेसर E 
wiston Orchard Company ) की स्थापना की । आरेगन के प्रसिद्ध कषि-महाविदया bi 
अमेरिका की संयुक्त रियासतों की आयड़ाहा कोळ को बुला कर उनसे उस न 
रियासत (Idaho State) में लुइस्टन नाम का करवाई | देने अध्यापकों ने B 1 
एक नगर सपे-नदी (Snake River) पर बसा को फलोत्पादन के योग्य बताया | s 
हुआ है । यह फलेपवन छुइस्टन नगर से we पक काळ को नौकर रख लिया | sd 
सात मील दूर है। इसीलिए इसका नाम ' लुइस्टन-- सेव, आडू आदि फलों के बहुत से N 
फलेपबन” है। कम्पनी ने इस भूमि में परोपकार बागीचे लगाये । थोड़े ही दिनों में कगगो) 
के लिए HSA नहीं बनाया | तेरह चादह मीळ ड्रेटन-महाविद्यालय के फर-शास्तर-विभा 
दूर पहाड़ी नदी से, उपवन के लिए पानी ळाकर, सुख्याध्यापक थानैबर साहब को, Tae 
लाखों रुपया खचे करने में कम्पनी का मूळ रुपया MIN तनख़ाह पर, अपना a 
उद्देश यह था कि वह उससे यथासमय qe Wee बनाया । इनके अतिरिक्त कितने है 
लाभ उठावेगी । कम्पनी का उद्देश सफळ भी gat, नियर, सवंयर आदि भी नियत किये गये। | 
जिस भूमि से किसान लोग कुछ भी लाभ न उठा इस समय कम्पनी का सब काम कष 
सके थे उसो भूमि से कम्पनी इस समय बेहद लाभ रीति से होता है। कम्पनी का आफिस हु 
उठा रही है । कम्पनी अभी ओर भी अधिक लाभ नगर की एक बड़ी भारी इमारत में है।ग्रा 
उठाने का यत्न कर रही है। वह इस भूमि पर सब पाँच सात वषे पहले जहाँ निरा जड़ प 
से अच्छे, सुन्दर AL सुखदायक बागीचे लगाने इस समय सुन्दर सुन्दर फलदार s 
की इच्छा रखती है। में आते हैं । यहाँ उन्नति होते देर नहीं हा 
यहाँ बाळे उसो काम को हाथ में लेते हैं जिस भारत की सी दशा यहाँ नहीं | यहाँ उन्नत मै 
से 3 लाभ हाना निश्चित समभते हैं । भारत ग्रार की चाळ नहीं चलती ! | 
अमेरिका में आकाश-पाताल का अन्तर है | कृषि-शास्त्र के तत्त्वों की दृष्टि से पहले ग्र | 
अधिकांश भारतवासी सन्‍्तेषप्रेमी हैं। दे विशेष करके र अच्छी भूमि चुननी पड़ती है। ह| 
आध्यात्मिक विचारों ही में छीन रहते हैं वे पेसे एक सो नहीं होती । एष्ठ-भूमि (sut 
का बहुत कम परवा करते हैं । परन्तु डालर (रुपया) ब्रार गर्भ-भूमि ( Sub-Soil) 8 aec तै 
ही अमेरिका वालों का आराध्य देव है | भारतवासी gut, प्रकाश, उष्णता, भूगभें रचना SA | 
पैसे से दूर भागते हे; अमेरिकावाले पैसे के पीछे का काम अवलम्बित रहता है | हाम 4 
पीछे Mb हैं | अस्तु | करने याग्य भूमि ग्रार साधारण भूर ae 
कम्पनी के संस्थापक लोग इस बात का अच्छी होता है । अनाज पैदा करने वाली गा " 
तरह जानते थे कि बिना विज्ञान का सहारा लिये ही नहीं हाती जैसी फल पैदा ye 
guru RERUM भूमि से पैसा कमाना बड़ा कठिन काम है। होती है। लुइस्टन कम्पनी के कमी yo 
इस लिए उन्हाने सबसे पहले देश के कृषि-शासत्र- सब बातों पर अच्छी तरह विचार E 
विशारदों से डस भूमि का उपजाऊ बनाने की रीति भूमि पर फळापवन लगाया d E T 
Ger | उन्हाने अच्छा वेतन देकर देश के एक बड़े में पानो सञ्चित रखने की अच्छी शा 
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E SS 
E भूमि फलों की em के लिप बहुत 
हार ही है । पर मू किसान ऐसी भूमि से 
H y हाम नहीं उठा सके | यथाथ मे sald 
परम शर्त ज्ञान ही ह | Meet a 
हाँ ठोगों को RATTA दिखाने के लिए 
गाडियां लुइस्टन नगर से फळापवन तक 
करती हैं। दूर ही से उपवन का बड़ा भारी 
पटक दिखाई पड़ता है | भीतर पहुँचतेही मनुष्य 
and चकित हा जाता है | उपवन मे छोटे 
टे अनेक बागीचे =| इन सब बागीचा का बाहरी 
भीतरी हृइय बिळकुळ एक सा है | ऐसा मालूम 
[ता है माना सब त्रागीचे साँचे में ढाल कर बनाये 
m हैं। प्रत्येक बागीचा बाड़ी (Fencing) से 
pe? रास्ते चाड़े ग्रेर सीधे हैं । उनके RT तरफ 
्रयादार वृक्ष खड़े हुप हैं । जगह जगह पर पानी 
$े नठ लगे हुए हैं | geet नलों से बागोचों को पानो 
दिया जाता है। amer ग्रार मार्ग के वृक्ष एक 
Mt समान अन्तर पर हें । ऊँचाई भी सब 
THX? एक सी है । इस प्रकार के एक-समान 
दर ग्रोर ऊँचे वृक्षों से घिरे हुए रास्तों में चलने 
पे बहुधा दिशाभ्रम हा जाता है | उपवन के बागीचा 
| आदि चीज़ें हाती ही हैं। सेब 
JS अधिकता से हाता हे | सेब विशेष करके सर्द 
"१ है| होता है, परन्तु अधिक सर्दी भो उसके 
a bn है । उपवन-भूमि d न अधिक 
[inae से हे SIN अधिक «dt | साल मे 
|स जाता P x तक तेरह चादह इञ्च पानी 
[PR an SSH के दिनों मे आकाश मेघाः 
he बहुत हो cw अकार का मासम सेब के 
Wim $ पयागा हे | इस उपवन मे जितने 
qs S सब का रडू ग्रार स्वाद अच्छा हाता 
जञातने ओर बाने की प्रणाली भी 
| वसन्त के आरम्भ में चक्रहल 
) से और ग्रीष्म में साधारण हल 
तो जाती है । इस प्रकार जोतने 


O 


ट्र 


E 
f à k Plo g 
DECON ngh 


कझेरिका केग्झुइ्स्टम'मनर'की' HS ge 1९०० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“शा 
PO 


से भूमि में नमा बहुत दिनों तक बनो रहती है। 
अतएव आवपाशो की विशेष आवश्यकता नहा 
पड़ता | घास-फूस वृक्षों के आहार ग्रोर जळ 
का चूस लेते हैं। वे भो भूमि के इस प्रकार 
ज्ञाते जाने से नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक बागोचा 
दुस दुस बारह बारह एकड़ भूमि में है । ये इसलिए 
बनाये गये हैं जिसमें थोड़ी Tat के भी व्यापारी 
इनके फल माल ले सके । प्रत्येक बाग़ीच में एक एक 
मकान भी है, जिस में उसका खरीदार रहता È | 
इन मकानों में बिजली की रोशनी होती है ओर 
टेलीफोन तथा पानी के नळ आदि का भी प्रबन्ध 
रहता है | इन सुव्यवथाग्रों ही के कारण उपवन के 
सौन्दर्य और मूल्य दोनों बढ़ चढ़ रहे हैं । 

भारत À वृक्षों की उँचाई आदि की समानता 
का कोई ख़याल ACT रकखा जाता । वृक्षों के कलम 
करने की क्रिया भी वहाँ बहुत कम लोग जानते 
हैं | इसो अज्ञान के कारण वहाँ के बहुत से बाग 
बड़ी हीनदशा में हैं। लुइस्टन-फलापवन में वृक्षों 
की बड़ी सेवा की जाती है। यदि किसी पेड़ को 
जड या शाखा सड़ जाती है ता, भविष्यत्‌ में हानि से 
बचाने के लिए, उसके सड़े हुए अबयव काट डाले 
जाते हैं । यो भो शाखाओं को काटते रहते हैं, जिससे 
बहुत लाभ होता है । काटने छाने से वृक्ष खूब 
फैलता हे, उसमे नई नई शाखायें निकलती हैं; उसका 
आकार सुन्दर हा जाता है; ओर उसमे फिर फल 
भी खूब लगते हैँ । शाखाओं को न काटने से हानिर्या 
भी बहुत होती हैं । कमज़ोर शाखायें फल के DR 
से टूट पड़ती है । पेड़ मै डालियां भी कम होता i ka 
इस कारण वह अधिक ऊँचा हा जाता है, जिससे । 
उसके फल तोड़ना AC उस पर ग्रोषधिःप्रयोग ||| 
करना कठिन हो जाता है | शाखायें न काटने से वृक्ष || 
उचित रीति से अपने खाद्य दव्य को भी नहों ग्रहण | 
कर सकता | - 

इस फलोपवन मे जितने पेड़ M 
बढ़ने पर पहले ही वर्ष उनका 
काट डाला जाता है। इससे यह लाभ | 


f 
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वृक्ष छोटे ओर फैले हुए होते हें | दूसरे वषे फिर 
डनकी शाखायें काट दी जाती हैं। जिस से वे पुष्ट 
और दीघोयु हाते हैं। इस क्रिया का इतना अच्छा 
परिणाम हुआ है कि पाँच ही वर्षे म॑ वृक्ष यथेष्ट ऊँचे 
Sic पुष्ट हा जाते हैं Me कितने ही ता फल देने लग 
जाते हें । शाखाओं के कलम' करने का काम gA- 
कालेज के AJU करते हैं । उन्हे अच्छा वेतन 
मिलता है । मैंने भी इस फलोपवन में कई महीने यही 
काम किया है | 
वृक्ष भी ग्रादमियां, पशुओं are पक्षियां की 
तरह बीमार हुआ करते हैं। यदि वृक्षों की रक्षा 
प्रारम्भ ही से न की जाय ता कीड़े लग जाना, पत्तों का 
पीले BT कर गिर पड़ना, फलों का गळ गळ कर गिर 
जाना, पेड़ से रस बहना, गोंद की बीमारी BI जाना 
ग्रेर छाल का खराब.हा जाना आदि अनेक रोग हा 
जाते हें | भारत में तो वृक्षों की बीमारियों पर काडे 
ध्यान ही नहीं देता; परन्तु इस देश मे लोग इस 
बात का बड़ा खयाल रखते E | मनुष्य-राग-चिकि- 
त्सा-शास्त्र को तरह वृक्षराग-चिकित्सा-शास्त्र भो एक 
विद्या है | यहाँ वालों ने इस विषय का अच्छा ज्ञान 
प्राप्त किया है। इस फलेापवन में एक वृक्ष राग- 
चिकित्सक भी हे । वह प्रति दिन उपवन के सब geil 
का देखता है। किसी भी वृक्ष में बीमारी के चिह्न 
प्रकट हाते हो वह उसको दूर करने का उपाय करता 
हे । यदि किसी वृक्ष में कोई संक्रामक रोग पैदा हो 
जाता हे ता वह उसका बिलकुल हो जला देता है | 
इससे अन्य वक्ष उस रोग से बच जाते हैं। ग्रेषधि- 
सिञ्चन द्वारा भी वृक्षों के राग दूर किये जाते È | 
इस काय्यदक्षता का परिणाम यह हुआ है कि दस 
हजार एकड़ के इस सुविस्तृत फलेपवन में काई भो 
वृक्ष रोगी नहों दिखाई पड़ता | 
"RSS कम्पनो ने जा कुछ काम किया है वह 
केवळ धन कमाने के लिए किया है | थाड़े ही वषे 
पहले जिस भूमि से लाभ हाना ar दूर रहा उळटी 
हानि हाती.थो, आज उसी से हज़ारों रुपये फो एकड़ 
` मुनाफ़ा हाता है। कम्पनी को अपने कर्मचारियों के 
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सुभीते का बहुत खयाल है 
SoN को शिक्षा Tn सुप्रबत्ध कर हि i 
चन से पाठशाला छः मील दूर है।इस - 
ने कितने हो तांगे बनवा दिये हैं, जा B a 
"m लड़कियों के पाठशाला ले जाते w Tg 
आते हे । कम्पनी ने फलों की कृषि-विद्या f 
के छिप विद्यालय भी खोला है। उता 
कृषि-विद्या की शिक्षा On मिलती है। नन 
शिक्षा का भी प्रबन्ध है। उन्हे गृहका 
सिखाया जाता है । ज्ञा लोग उपवन ian AK 
वे भी फ़ोस दे कर इस विद्यालय में िक्षा qs 
सकते हे । शिक्षा केवळ Hs qu 
द्वारा ET "zT दी जाती; सबके अपने zum 
काम करना पड़ता है। विद्यालय केवल spin 
में खुळा रहता है, क्योंकि इन्ह RD किस 
अपने काम से कुछ छुट्टी मिलती है। | 
इस प्रकार की कप्पनो से स्वार्थ ATT 
दोनों की सिद्धि हातो है । भारतव मे य 
कम्पनियाँ स्थापित की जाये ता बहुत लाम all | 
पाण्ड्रड़ emi R 
(sm 
z IESE 
बड़ादा का राजकीय पुस्तकात [तका 


NA 


। उसने SN 


eitis 


af 


देशों की शिक्षास Ms 
संख्याग्रों को भी विचार-पूर्वक देखा; 


f prm किया. Aro, इसम, 
प्रणाली का भी मनन किया; AVY * E a 
यात्राओं से अच्छा अनुभव प्राप्त के... 


Na Sas > प्रचार के 
अच्छे विद्वान्‌ हैं At सदा विद्या होते 


यत्न करते रहते हैं। कुछ वष $t xd Li 
में अनिवाय्य शिक्षा दी जाने BF [3 


T के इस काम A सफलता होने में संदेह 
i WE आज इस बात को देख कर आइचय हाता 


णि | ique शिक्षा में कितना आगे बढ़ा हुआ 
hw; qr के विद्या-मचार का इस नात a 
gata किया जा सकता है कि १९०६ से भी पहले 
di लगभग एक सा पुस्तकालय गर 
| प्राचार-पत्र-वाचनाछय घजा का ओर सेथे। 


(९०६ ईसवी में महाराज ने विद्याप्रचार की एक 
गैर यवसा की | राज्य के शिक्षाविभाग के, देहात 
१ राज्य की ग्रोर से पुस्तकालय ATL समाचार-पत्र- 
वाचनालय खेलने की आज्ञा हुई | राजकाध से इस 
के लिए तीस हजार रुपया सालाना की मंजरी 
«dg जिस गाँव के निवासी समाचार-पत्र मँगाने के 
lac चौबीस रुपया वार्षिक एकत्र कर लेते, उन्हे 
उतना ही रुपया उस काम के लिए राजकाष से 
PEEL लगता SIC जो २५) रुपया वार्षिक पुस्तका- 
वपं TA लिं एकत्र कर लेते, उन्हे ढाई से रुपया 
- | ANE उस काम के लिए मिळता | राज्य की इस 
cg unii TM पुस्तकालयें की संख्या बढ़ गई । गत 

[siis]. m भर मे लगभग दो से से अधिक ga- 

NOT थे । केवळ बड़ोदा नगर ही में कई 
"MUSS पुस्तकालय हैं | लक्ष्मीचिलास महल का 
i नगर के सब पुस्तकाल्यां से बड़ा 
धा PM इक्कीस हजार बहुमूल्य FIT 
anis भे । महारा हे । यह पुस्तकालय खास महाराज 

pa ज के भाई श्रीमान सम्पतराव के 
> ॐ हि iganen” मे लगभग सोलह इज़ार 
SJ" RIRN क 1 
= set fois के लिप a T पुस्तकालय भी बड़ा 
aie Poe वा = एक पुल्तकाळय है । राज्य के 
ad हीत है चि IR मे भो बहुत सी पुस्तक 
Do त की मयो इजा ससत 

jh तारय हे. 3 से सर्व-साधारण के लिए 
caf d am i sisi OTT दस हजार उस 
jag QUT केळे बड़ादा नगर के get 
MT तिरके अतिरि ST लाख पुस्तके हैं । बडोदा 

| फे बाहर, राज्य में भो चालीस बड़े 


पवन dad 
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Ei I ONE जिनमें सब मिला कर ळग- 
~ तकार पुस्तक EI गाँवों में १९१ पुस्त- 
काळय हैं, जिन में कोई पच्चीस हज़ार पुस्तक हैं । 
माडनै-रिवय में इस विषय पर एक Wen लेख, अभी 
हाल मे प्रकाशित हुआ है | उसी के आधार पर यह 
छाटा सा लेख लिखा जा रहा है | 
कोई दो वर्ष हुए महाराजा गायकवाड़ अमेरिका 
गये थे । वहाँ से वे मिस्टर बोडन नाम के एक 
साहब को अपने साथ ले आये। Asa साहब पुल्तका- 
लय-सम्बन्धी काम के अच्छे शाता हैं । बड़ोदा-राज्य 
के सब पुस्तकाळयों के निरीक्षण का काम उन्हीं का 
दिया गया है। उन्होंने राज्य के सब पुस्तकालय की 
दृशा पर विचार कर के बड़ोदा नगर में एक बड़ा भारी 
राजकीय पुस्तकालय खेलने का प्रस्ताव किया, जिसे 
महाराज ने स्वीकार कर लिया | यह पुस्तकालय इस 
देश मे अपने ढंग का अद्वितीय होगा । राज्य की ओर 
से पुस्तकालय का एक महकमाही अलग खोला गया 
है । उसके अधिकारी राजधानी के राजकीय पुस्त- 
कालय का निरीक्षण करेगे | पुस्तकालय खोलने ओर 
उसे अच्छी तरह चलाने का काम विद्यार्थियों का 
maad, गाँव गाँव में पुस्तकालय खोलने का 
प्रबन्ध करेगे, लोगों की रुचि पुस्तकावलोकन की 
ओर we करेंगे--इत्यादि । 4 
यह सब काम दस वर्षे में अच्छी तरह चल 
निकलेगा | इसमें कोई अठारह लाख रुपया खचे 
हागा | राजकीय पुस्तकालय की इमारत लगभग 
तीन चार लाख रूपये में, कला-भवन ग्रौर लक्ष्मी 
विलास महल के सामने, बनेगी | जब तक पुस्तकालय 
की इमारत नहीं बनती तब तक लक्ष्मी-विलास मे 
ही पुस्तकालय सम्बन्धी सब काम हाता रहेगा| 
राजकीय पुस्तकालय की इमारत का नक़शा 
तैयार हा गया है। वह षट्कोणकार User 
इमारत होगी | हर कोणे स पक Set ay 
रहेगा और उसके ऊपर एक मीनार होगा। | 
से चल कर बाय हाथ पर एक ia 


फाटक व ns " 
घटू-काण कमरा बनेगा, जा मुख्य पाठालय का 
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| काम देगा । इस कमरे का व्यास साठ फोट होगा । 
' इसके ऊपर जो कमरा होगा उस में स्त्रियां के पढ़ने 
| का प्रबन्ध किया जायगा | इन दोनों कमरों में लग- 
भग Si हज़ार ऐसी पुस्तके रहेंगी जा सर्व- 
। साधारण के काम की होगी | फाटक की दाहनी ग्रोर 
| व्याख्यान-भवन होगा, जा आकार में मुख्य पाठालय के 
| बराबर होगा | उसके ऊपर का कमरा स्त्रियां के लिए 
हागा । इन कमरों मे सवे-साधारण की ज्ञान-वृद्धि 
के लिए व्याख्यान हुआ करेंगे । 


| मुख्य पाठालय के पीछे छापाखाना हागा | उसके 
ऊपर वाले कमरे में पुस्तकां की जिल्दबन्दी हुआ 
करेगी | उसके आगे जो कमरा होगा वहां से gai- 
काल्य के सदस्य पुस्तकं ले जा सकेंगे | उसके ऊपर 
के कमरे में महाराज के भाई श्रीमान्‌ सम्पतराब 
गायकवाड़ द्वारा एकत्र की गई देशा भाषाओं की 
पुस्तक रहेगी | इन देने कमरों मे बीस हज़ार पुस्तकें 
रहेगी। आगे बढ़ कर एक बड़ा लम्बा चतुष्काण 
कमरा मिलेगा, जिसमे इतिहास sc उपन्यास की gN- 
भग सत्तर हजार पुस्तक होगी । ये पुस्तके खुळी हुई 
अलमारियें मे THAT रहा करेंगी। इसके बाद इमारत 
की बाई तरफ का अन्तिम कमरा मिलेगा । इसमें 
लगभग आठ हज़ार पुस्तकं CHAT जायँगी | इस कमरे 
a पुस्तकालय का काम सिखाने की पाठशाला 
होगी | ६ माचे सन्‌ १९११ से इस पाठशाला का 
काम आरम्भ भी हा गया है। छात्रों में सात पुरुष 
ओर तीन ferat £1 पुरुषों में एक uno qo, तीन 
sto qo ग्रौर तीन एफ० qo हें. दो स्त्रियां ईसाई 
हैं, एक हिन्दू । इन सबको राज्य की ओर से 
मासक छात्र(त्ति मिलती है। इनकी शिक्षा एक 
वषे में समाप्त हागो । उसके बाद इन्हे राज्य के 
पुस्तकाल्य-विभाग में saa पद मिलेगा | 
“ इमारत के पिछले भाग के बीच में, पूर्वोक्त पाठ- 
शाला से लगा हुआ, बच्चों के पुस्तकालय का कमरा 
होगा । यहाँ ऐसी रंग बिरंगी सुन्दर साचत्र पुस्तकों 
का भाण्डार होगा जिन्हें बच्चे बड़े चाव से पढ़ें | अमे- 
| रिका में बच्चों के लिए इस प्रकार क बहुत से पुस्त- 


ERU T 
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q 
काल्य हे; परन्तु भारत में अभी 
ऐसी SAT का अभाव है । बडो: 
चुटि को दूर करने का प्रयत कि 
तक के पुस्तकालयों में कुछ eu 
जायगी जिनके बच्चे रुचि से पढ़ें | झी! 
पाश्चात्य भाषाओं में इस विषय की अर 
हे । सम्भव है, राज्य का पुस्तकालय विभा. 
का कुछ पुस्तक स्वयं भो प्रकाशित करे | 

बच्चों के पुस्तकालय के ऊपर Fay 
महत्त्व का हागा | यह कमरा उन लगें केहिए तरह ` 
जो शान्तिपूर्वक पुस्तकालय में किसी ps. 
अच्छी तरह मनन करना चाहेंगे। यहाँ एउ 
आवश्यकता के अनुसार सब बातों की गश्च 
दी जायगी र वे सुख-पूर्वक अपना ग्रम 
यन कर GH | 

अध्ययन-शाला से लगा हुआ, इमारत के 
कोने में, जे कमरा होगा उसके ऊपरी भा 
पुस्तकालय के महकमे का THC होगा गाए 
के भाग में नई पुस्तके जाँचने ग्रोर उन्हें गा 
पहुँचाने का काम होगा | 3 

आगे बढ़ कर जा लम्बा चाकान smi 
हाथ वाले चौकोन कमरे के सामने 
उसमें भी शिल्प, कला-कौशल um HH 
सत्तर हजार ga होंगो। इस कम. | 
हुआ जा षट्कोण कमरा होगा Fe । 
भाग में बैठ कर लोग इन पुस्तकों 7 f 
Am यहाँ से पुस्तकालय के सदस्य प 
जाने के लिए पा सकंगे | इस कमर ‘a i 
में समाजशास्त्र से सम्बन्ध रखने pU a ING 
जायँगो । इन दोनों कमरों में सब मिड | 
बीस हज़ार पुस्तके होगी | 

अब इस कमरे MC व्याख्या 
एक कमरा ग्रार रह गया । उसके gal 
में प्रबन्धकारिणी समिति के aa 
ग्रौर दूसरे में adara थोक | 
साहित्य-सम्बन्धी बड़े महत्त्व क | 


3 } 
याजा Wb 
x "n 

के ऐसा अवर | 


अपने 


de vdd 


S Jr पुप्तकाळय के इस भाग म॑ भा लगभग दुस 
TE बश ३ हेग! के होंगी | 

T | 5 का मध्य-माग खुला हुआ रहेगा | उसका 
जा रहा है l Ta सा क्रीट हागा । उसमें एक उद्यान 
M d RST o a ETE 
ग a | द्वारा रहेगा | 

विभाग |. इस समय पुस्तकालय में कोई पच्चीस हजार 
करे | MY ag हैं, जिनमे से चार हज़ार ते अभी हाल में 


का amy कई गई हैं। गत वषे पुस्तके खरीदने के लिए 
mig He हज़ार MC समाचार-पत्र ख़रीदने के लिए 
सा रुपया USAT से दिया गया है। पुस्त- 
ल्य में पुस्तकं को संख्या ता बहुत बढ़ जाती-- 
बढ़ेदा-नगर के कितने ही पुस्तकालय अपनी पुस्तके 
& को तैयार &—Wcg — लक्ष्मीविळास-भवन 
nat इस समय पुस्तकालय B, उनको रखने के 
हिए यथेष्ट थान ही नहीं है । 
yangg का प्रबन्ध एक बिलकुक ही नई 
jc पणवी के अनुसार किया जाता है । अन्य पुस्तकालयों 
| "पुता का सूची पुस्तकाकार होती है। परन्तु 
समं सदा नई नई पुस्तके आया करेंगी। इस 
4 रण इस प्रकार की सूची यहाँ एक महीने भी 
j बैक ठीक काम न दे सकेगो | यहाँ कागज़ के सादे 
SRI पुस्तकों के नाम लिखे जायेंगे । बही अलमारियों 
jf । पुस्तके खुली हुई अलमारियों में 
आदमी उन्हे देख सकेगा। पुस्तकालय 
a 0 सदस्य काई पुस्तक घर ले जाना चाहेगा, 
(gei ६] ने नाम का एक टिकट मिलेगा, जिसे वह 
पस उस सभय तक रक्खेगा जब तक वह 
JAR न पा जाय । qeami के ऊपर 
l WM । उस कागज पर एक टिकट 
शा। रिक पुस्तक का नाम MT नम्बर लिखा 
adf T पर सद्स्य अपने हस्ताक्षर कर के 
एकट के साथ पुस्तकालय के कस्मै 
देगा चार किताब ळे लेगा । aga at 
पा जायगा; कममचारी को पुस्तक के 
` $9 लिखना पढ़ना हागा उन्हं टिकटों 
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hec की o लिख लेगा, अलग किसो 
ता न हागो। इस रीति से 
हजारा आदमी कळ ET मिनटों मे पुस्तक पा सकगे l 

राजकाय पुस्तकालय राज्य के AAAA पुस्त- 
काल्या का भो यथोचित सहा एता करेगा | qui 
रुपये देने से गांवों के पुस्तकालयों का वहाँ से एक 
सा रुपये के मूल्य की पुस्तकं मिला करंगो p यदि 
Sd वाले अपने यहाँ पुस्तकालय के लिए तीन 
सा mt जिले वाले सात सा रुपया वार्षिक जमा 
कर लिया करेंगे ता उन्हे राजकीय पुस्तकालय से 
उतने ही रुपये वाषिक मिला करगें। समय सप्रय 
पर राजकीय पुस्तकालय से कुछ ऐसी पुस्तके' अत्य 
पुस्तकालयां का भेजी जाया करेंगी जिनके पढ़ने 
से सर्वे-साधारण का विशेष लाभ पहुँचे | यह सहा- 
यता उन्हा JARDA को दी जायगो जिनसे लोग 
बिना जाति-पाँति श्रोर बिना tear के भेद के 
लाभ उठा सके | 

बड्ोदा-राज्य को विद्याप्रचार के काम में इस 
प्रकार अग्रसर देख कर किस विद्या-प्रंमी के चित्त 
मे आनन्द न होगा ? 


जनसंख्या की निःसीम बृद्धि से हानिया 
ait उनसे बचने के उपाय | 
(8) 
SPA समाज या मनुष्यमान की उन्नति 
हट का विचार उप्त होने पर ये at 
e 
gi 


प्रश्न आपसे आप मन में उठते 
हैं।-- 
(१) वे कौन कान से कारण है जे अब तक 
नुष्यजाति की उन्नति और quauis का ác 
रहे ? ग्रार (२) क्या भविष्यत्‌ मे उन सब कारणों, । 
या सब न. सही ते उनमें से कुछ कारणों, के दूर _ 
हाने की आशा 
इन प्रश्नो के पूरी तरह हल करना am m. 
की उन्नति के बाधक कारणों पर पूरी वरह से 


I 
| 
| 
| 
1 
|| 
| 
| 
| 
j 
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विचार करना किसी एक मनुस्य की शक्ति के 


बाहर है। इसीलिए भिन्न भिन्न देशों तथा भिन्न 
भिन्न समयों के विद्वानों, तच्त्ववेत्ताओं तथा लाक- 
हितैषी मनुष्यों ने इन प्रश्नों को अपने अपने ढंग पर 
अलग अलग हल करने का प्रयत्न किया है ओर 
उन्नति के बाधक कारणों में से किसी एक कारण 
पर अपने अपने विचार प्रकट किये हैं । इन्हीं पुरुष- 
Tai की कोटि मे अँगरेजो के प्रसिद्ध लेखक Fie 
तत्त्ववेत्ता ASIA साहब भी हैं। इनके मत में 
संसार की उन्नति का सबसे बड़ा बाधक कारण 
हे ee the constant tendency in 
all animated life to increase beyond the 
nourishment prepared for it." अर्थात्त्‌ जोवन- 
धारण करने के लिए प्रकति ने जितना आहार 
ग्राणियां के लिए सम्पादित किया है उससे अधिक 
प्राणि-मात्र में अपनी संख्या बढ़ाने की चेष्टा है | 
माळथस महाशय के इस सिद्धान्त का सारांश हम 
लिखते हें । आशा है पाठकों का रुचेगा। 

वनस्पति तथा जीवमात्र में स्वभाव ही से बढ़ने 
की अदभुत शक्ति है यदि वे एक दूसरे की वृद्धि 
का न रोके ग्रोर उनकी qua उन्हें पूरी तरह 
मिलती चली जाय ते उनके बढ़ने की कोई हद्‌ न 
रहे । यदि पृथ्वी पर घास को छोड़ कर ग्रार काई 
वनस्पति न होती तो अपनो उत्पादिका शाक्ति से 
समस्त पृथ्वी पर यही घास छा जाता | इसी तरह 
अंगरेज़ जाति को छोड़ कर यदि मरोर कोई जाति 
इस पृथ्वीतळ पर न होती तो केवळ एक यही जाति 
बढ़ते बढ़ते समस्त पृथ्वी पर फैल जाती | 


प्रकृति ने वनस्पति तथा प्राणिमात्र को बड़ी 


उदारता के साथ बढ़ने की शक्ति दी हे । किन्तु 
इसके साथही उनके बढ़ने के लिए Ql अत्यन्त 


आवश्यक वस्तुओं में, अथोत्‌ स्थान और आहार 
मे, बड़ी अनुदारता के साथ कमी कर दी है। 
पृथ्वी में पैदा करने की अनन्त शक्ति है । इतने 
अधिक IZ, पक्षी तथा वनस्पति बीजरूप से पृथ्वी 


ve छिपे Xs T 
में छिपे पड़े हैं कि यदि वे स्वच्छन्दतापूर्वक अपने 
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आप बढ्ने 


NE ._ 
पावे' तो यही s 7] 
नेकों MR = | 

अनेका, कुछ शताब्दियों में उनसे NA 

प्रकृति का नियम है कि mST 
जियादा न बढ़ने पावे। इसो NM 
वनस्पति तथा मनुष्येतर जीवों का 


को रोकना पड़ता है । र, प्रकृति E । à 
के आगे मनुष्य का भो, इस नियम à कक्ष i 
हज़ार प्रयत्न करने पर भी, अपना सिर UA 


SS 
पड़ता हे | 


वनस्पति तथा  झानरहित पशुग्रें À a 
का ऊपर कहा हुआ नियम बहुत साफ़ सष पः 
आसानो के साथ देखा जाता है। बनस्पति १ 
पशुओं में, मनुष्य की तरह, अच्छे बुरे का qum 
विवेक नहों। उनमें एक प्रकार की PATER 
होती है । उसी की प्रेरणा से वे awa ग्रा 
दल बढ़ाते चले जाते हैं । वे इस बात से snm 
नहों Rama कि जिनको वे उत्पन्न करते ह wars 
आहार का दया प्रबन्ध है। जहाँ स्वच्छदताहसियों 
है वहाँ बढ़ने की शक्ति बहुत अधिक काम कण! गर E 
PRG, अन्त में, स्थानाभाव तथा आहार RR 
कारण, प्रकृति के कठोर नियमे से वह वृद्धि क बह 
भी डाली जाती है। ie 

age और पशुओं में अन्तर यह पे 
मनुष्यों में पशुओं के समान स्थूळ d Ris 
रिक्त ज्ञानशक्ति भी है। जब मनुष्य स्थल i 
के वशीभूत होकर पशुओं के समान n 
बढ़ाने लगता है तब ज्ञान-शक्ति e 
पूछती है कि जिनके वह उत्पन्न करेगा » qd 
पोषण का भी उसने कुछ प्रबन्ध ue. add 
यदि वह ज्ञानशक्ति के इस सङ तह 
ध्यान न देकर ज्ञानरहित पशुओं के 
उत्पन्न करता चला जाय और इस d^ 
न सोचे कि उनके भरण-पाषण के लिए कं 
हैया नहीं तो इसका फल यह 
आबादी के जीवननिर्वाह के लिए SU 
पर उत्पन्न हाता है उससे वह 
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या "i | वनधारण के लिए भाजन अत्यन्त 
| है ga कारण आबादी के कभी भी 
से अधिक न बढ़ने देना चाहिए जिस 
न तक के भरण-पाषण के छ : he NUT 
ये पथ्वी पर उत्पन्न हाता हे । आर जब संख्या 
EIT s em आबादी बढ़ेगी तब उसका फल यह 
यम से क्या कि मनुष्य-समाज दुभिक्ष, प्लेग आदि अनेकों 
TAR ay eat से पीडित तथा जज्ञरित रहेगा । 1 
qq यह देखना चाहिए कि याद आबादा 
TH twee बढ़ने दी जाय at स्वाभाविक 
TG सतप वह कितनी बढ़ जायगी | इसी प्रकार 
& Xp उपज भी, मनुष्य के अधिक से अधिक 
बुरे का mim HK परिश्रम करने पर ओर हर पक बात 
की adage होने पर, किस हिसाब से बढ़ेगी | 
अमरीका की उत्तरी रियासतों मे, देश-बस्ती 
[त से क| होने के कारण, ज़मीन बहुत उपजाऊ थी am 
करते हँ Ww पदार्थ अधिकता से उपजते थे । वहाँ के निवा- 
TSM मे दुष्कम की मात्रा भी बहुत कम थी 
काम कणी! गैर बाल्यविवाह का प्रचार यारप से अधिक था | 
आहाराभा का २५ वषे में आबादी दूनी हो जाती थी। १०० वषे 
वह df PIS यही हाळ रहा । कुछ रियासतों में, जा पीछे 
ls हुई थो, आबादी के ढुगनी होने में सिफ 


उत संख्या 


| गे SS £3 ^ ve 
xt a वषे लगे। कुछ प्रान्तों A १२ वष में Hm 
> गट n SM A ~ NC 
TL तो दुस ही वर्ष में आबादी दुगनो हाती 


eget ल n है । अतः सिद्ध हुआ कि अधिक से 
यान at) १ ९५ WW से, यदि कोई रुकावट न हो तो, 
आकर | M हो सकती है । 

TT उन ॥ शो की उपज किस हिसाब से बढ़ेगी, इसका 
या हर्या p करना सहज नहों हे । किन्तु इसमे कुछ 
[को ! नहीँ कि sqa उतनी तेज़ी के साथ न बढ़ेगी 
| तरह E 4 तेजी के साथ आबादी की वुद्धि हागी। 
तके d us. SSU की आबादी एक हजार मनुष्यों 
रक केत हक. तरह २५ वर्ष में दूनी हो जायगी । 
गा * संख्या की वृद्धि के लिए उतनी 
द तिक a भाजन न मिलेगा जितनी आसानी से 
ब SR वृद्धि के लिण यदि यह मान 


OB 
Ne 
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२८५ 
Wr लिया जाय कि संसार d जितनी उपजाऊ 
ज़मीन है सब में खाद्य पदार्थ उत्पन्न किया जाय ar 
भा यह असम्भव है कि आबादी के साथ साथ 
उपज भी २५ वर्ष में दूनी हा जायगी | क्योंकि पृथ्वी 
का उत्पादिका शक्ति बढ़ती नहों, घटती है । यादि 
मानं भी लिया जाय कि किसी देश की उपज, मनुष्य 
के भरसक प्रयत्न करने पर, पहले २५ वषे में gat 
हा सकती है ते भी इस बात को काई नहों मान 
सकता कि दूसरे २५ बर्ष में वह चौगुनी हा जायगी । 
यहां पर दे बातें की कल्पना कीजिए | पहली 
बात यह कि भूमि की सालाना उपज घटने के बदले 
वही बनी TE । (२) दूसरी बात यह कि हर २५ वर्ष 
में भूमि की उपज, जितनी आजकल होती है उतनी 
ही बढ़ती जाय । इन दोनों बातों के मान कर हम 
भारत का उदाहरण पाठकों के सामने रखते हैं । 


भारत की AAA जनसंख्या लगभग ३० 
करोड़ के है। मान लो कि देश की वर्तमान उपज 
इस जनसंख्या के भरण-पाषण के लिए काफ़ो है। 
यही आबादी पहले २५ qu में बढ़ कर दूनी, अर्थात्‌ 
६० करोड़ हा, जायगी MT पृथ्वी की उपज भी २५ 
वर्ष मे दूनी हाकर इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए 
पर्याप्त होगी | दूसरे २५ वषे में आबादी १२० करोड़ 
हा जायगी ग्रौर उपज सिफ (६० + ३०) ९० करोड़ 
का पालन कर सकेगी | तीसरे २५ वर्ष में आबादो | 
२४० करोड़ होगी A खाद्य पदार्थ सिफ (९०५३०) || 
१२० करोड़ के लिए काफी होगा । AT १०० वष के || 
बाद आवादी बढ़ कर ४८० करोड़ हा जायगा आर || ||| 
खाद्यपदार्थ सिफ़ (१२० X ३०) १५० USD लिए || 
पर्याप्त होगा । इस तरह १०० वर्ष के बाद ३३० 
करोड़ मनुष्यों के जोवननिवोह के लिए कुछ न 
रहेगा ग्रार वे भूखों qt | Š 

भारत के खान पर यदि हम समस्त पृथ्वी का 


चैने के उपाय | 


३२, ६४, १९८, २५३ ईस हिसाब से बढ़ेगी 
भूमि की डपज केवल १, २, ३, ४, ५, द, ७; 


sd UI 


२८६ 


के हिसाब से दो सा वषं मे आवादी २२६ अरब 
बढ़ेगा ता उपज सिफ़ ९ अरब के पोषण करने के 
लिए बढ़ सकेगा | तीन सा वष से आबादो बढ़ कर 
४०९६ अरब BT जायगी ग्रोर पृथ्वो की उपज केवल 
१३ अरब का पोषण कर सकेगी | दो हजार वषे में 
आबादी rc उपज में बे हिसाब फर्क पड़ जायगा'। 
ऊपर के उदाहरण से पाठकों को मालूम हो 
गया होगा कि यदि पृथ्वी की उपज हमेशा बढ़ती 
चली जाय ते! आबादी सर्वदा उपज से बहुत 
अधिक बढ़ी रहेगी | आबादी की इस बे हिसाब 
बाढ़ को रोकने के लिप MT आबादी के उस संख्या 
तक घटाने के लिए कि जिस संख्या तक के जीवन- 
निर्वाह के लिए पृथ्वो मे खाद्य पदार्थ उत्पन्न होता है, 
बड़ी बड़ी रकावटे काम किया करती हें। वे कान 
कोन सी ana? हैं, उनका हम दूसरे किसी लेख मे 
दिखलाने का प्रयत्न करेगे | 
जनार्दन भट्ट | 


विविध विषय 
१--बाइबल का प्रचार | 


ज्र मारे यहाँ रामायण ओर अन्य धाम्सिक तथा 
/ Fe. B सदाचार शिक्षा-प्रदायक पुस्तकों के प्रचार 
का काई विशेष प्रबन्ध नहीं, यद्यपि इन 
पुस्तकों में कुछ पुस्तके बहुत ऊँचे दरजे 
की और उत्तमोत्तम शिक्षाओं से पूर्ण हैं | 
अब बाइबल का हाल सुनिए | उसके 
प्रचार के लिए विलायत में एक सभा हे । उसने गत सै 
वष में इस पुस्तक के प्रचार के लिए चौबीस करोड़ रुपया 
ख़च कर डाला है । कोई सात सै भिन्न भिन्न भाषाओं और 
बोलियों में इसका अनुवाद हो गया है । गत वर्ष इस सभा ने 
बाइबल की ६६ लाख कापियां प्रकाशित की'। गत ० 
वषं में, हर साल, उसके पहले साल की Ada, ६० हज़ार 
कापियाँ श्रधिक निकाली गई ! इस अकेली एक पुस्तक के 
प्रचार के लिए यह सभा प्रति दिन साढ़े दस हज़ार रुपया खर्च 
करती है !!! फिर भला द्वीप द्वीपान्तरों तक में क्यों न बाइ- 
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बल का प्रचार हो ओर क्यों न 
दा चार चार आने को बिके | 


RÀRI का रचना काल | 
काशी की नागरी-प्रचारिणी पत्रिका की 


वाली संख्या में वेदों के रचना-काल ओर उनके fn 


ae में जो कुछ लिखा गया है उसकी नक्त 
जाती g:— 
मनुष्य की सृष्टि 
ठीक Bs नहीं हुआ है al o 
x » पर इसमे किसी क्ष 8 
नहा कि बहुत पूधकाल में, जिसे हम थ्रनिदि 
सकत हैं, मनुष्यजाति इस पृथ्वी के एक या कः शो 
आरोह-नियमानुसार उत्पन्न हा गई । इसी quan) 
आय्य-जात भा एक शाखा ह, जिसका amaga 
पहले उदय हुआ । इस जाति ने सबसे पहले Rm 
सभ्यता प्राप्त की । seat’ की सदा अपनी geni 
यही शिक्षा थी--“याव्यस्माक॑ सुचरितानि ताति लोह 
ना इतराणि'” | इन्हीं ने सबसे पहले श्रपनी भाप भेन 
बनाया ओर इस योग्य किया कि इस भाषा में sme 
भावों को प्रकट कर सकें | अपनी इस सुविस्तृत ग 
उन लोगों ने बहुत कुछ गद्य, पद्य आर गीतों की e 
जिन्हें उनके सन्तान कंठाग्र रखते HA ये मत्र, 
सन्तानां को कण्ठाग्र थे, पीछे, भिन्न भिन्न कालो में | 
संग्रहीत हुए, जा वेद कहलाग्रे। यद्यपि SU] 
पीछे तक मन्त्रां की रचना वेदिक भाषा में होती @ 
फिर भी मन्त्रों की रचना कब से प्रारम्भ हुई m 
चलाना दुःसाध्य हे । यह कहना अनुचित न॑ होगा j 
का जब वाक शक्ति प्राप्त हुई ओर जव qu 
योग्य gg कि ये अपने ufui को शब्दों द्वार | 
सकें तभी से मंत्रों की रचना प्रारम्भ हुई | 
वेदों के विषय में ऐसी सम्मति दना साह 


a—sg के शार्ट-हैंड का तीसरा वा 


« सरस्वती”? के पाठक जानतेही हैं ति 
अध्यापक Go एल० घोष ने उदू के meet 
किया हे । गत २७ माच को उसी का तील git i 
लखनऊ के रीड-क्रिश्‍चन-कालेज में qni 
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E. भरे far z 

"sb sem थे युक्त प्रदेश की पुलिस के इन्स्पेक्टर 

M (9 मिस्टर डगलस स्टू ट। ES 2 

j| dM न-कालेज में उद्रः के शाटे-हेण्ड की एक क्लास हे । 
Gra क ला 

x d गवर्नमेंट के भेजें हुए कितने ह सत्र-इन्स्पेक्टर 

à ९४४ ax 3 ES m के ES 

UE smear पाते हैं आर कितने ही पा चुके है 

P Er शिक्षा e 


NN EN ही ज्रः 
ME गवनैमेंट के भेजे हुए भी कितने ही कर्मचारी 


Ee ER 


[ea शिदा यहां पाते हैं | M . 
E दे, उत्सव के fea, प्रसिद्ध विद्वान्‌ हाता 
ही नोमानी ने एक ue दी । o गार ध्द 
ह्र ने बड़ी याग्यता से लिखा | अशद्धियाँ बहुत ही कम 
Naat) जो कर्मचारी इस झास से शाट-हेंड-सीख कर 
| लते है वे भ्रखबारों के Rut की तरह वक्ताओं की 
" em लिख सकते हैं । परन्तु लिखने em ग्रभ्यास SE 
em चाहिए। श्रभ्यास न रखने से लिखने की गति कस 
|| जाती है और भूले भी हाने लगती हैं | 
(| aa का शाट-हेंड चल निकला । पर बेचारी नागरी 
Miis का कोई grat नहीं ! 
y ४--बड़े लाट ओर देशी भाषायें। 
W| Rit छात्रों को पदक-प्रदान करने और उन्हें उपदेश 
[दि देने के लिए हर विश्वविद्यालय को हर साल एक 
K Rer पड़ता है। इस वष कलकत्त के विश्वविद्यालय के 
| म लाड हारडिंग ने अपनी वक्त॒ता देते हुए देशी भाषाओं 
|| pss बात बड़ महत्त्व की कही । आपने कहा m 
| विद्या थियों में शास्रीय अनुसन्धानों की रुचि बढ़ाने के लिए 
S घार वर्षों से विश्व-विद्यालय की ओर से, समय समय पर, 
1 नियत होते रहे हैं । इन वक्ताओं में मिस्टर दीनेशचन्द्र 
IU । उन्होंने बंगला-साहित्य का आदि से लेकर उन्नी- 
हसे ३ सध्य तक का एक बहुत अच्छा इतिहास 
im EN एक और भी उसी तरह का sum इति- 
[SN S जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा । मैं आशा करता 
n भी दीनेश बाबृ के उदाहरण का श्रनुकरण 
ये करके mew SE की गवेषणापूर्ण समालो- 
भर a de RA” । 
फ़ हिन्दी चाहे भले ही लाट साहब की आशा पूर्ण 


E जिनकी > S 
Lu मातृभाषा हे उनसे तो ऐसी आशा नहों। 


se ge En 


Se Et € 
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५--एकता पर सर्वोत्तम निबन्ध लिखने वाले का 
५० रुपया इनाम | 


नागरी-प्रचारक के सम्पादक श्रीयुत पण्डित रूपनारायण 
पाँडे की मारफृत कुञ्जगली, बनारस, के बाबु मूलचन्द कपूर 
ने एक विज्ञापन हमारे पास भेजा हे । उसमे लिखा हे कि जा 
महाशय, एकता पर, फूल्सकेप साइज़ के कम से कम ७० 
पृष्ठ पर, हिन्दी में सर्वोत्तम निबन्ध लिख कर, भादों के श्रन्त 
तक, उनके पास भेज देंगे उन्हे वे पचास रुपया पुरस्कार दंगे । 
इस विषय में जिसे कुछ पूछना हा वह उनसे पत्रद्वारा पूछ 
सकता है । 

६-माननीय श्रीयुत शिवस्वामी आइयर | 


परलोकवासी श्रीयुत कृष्णस्वामी आइयर की जगह पर, 
मद्रास के गवनेर के काय्येसम्पादक कोन्सल में, श्रीयुत पी 
एस० शिवस्वामी ग्राइयर, सी० आई० go, नियत किये ग्रे | 
हैं । मदरास में विकालत करते श्रापको २७ वषं हुए । चार | 
वर्ष तक श्राप ऐडवोकेट जनरल के प्रतिष्टित पद पर रह चुके | 
हैं । मद्रास के कानूनी कालेज में कई वषे तक आपने अध्या: 
पक का काम भी किया है । मद्रास के विश्वविद्यालय की || 
तरफ से श्राप वहां के कानूनी कोन्सल में आउ वध तक ur 3 
ag भी रह चुके हैं। जिस पद पर आपकी अब नियुक्ति हुईं T 
हे उसके an सर्वथा योग्य हैं :-- रत्न! समागच्छतु ape | | 
७--मुहम्मद साहब के चरित्रलेखक का २०० रुपया 
महीना सहायता | 
शम्सुल-उल्मा मालाना शिबली नामानी भूपाल 
घेगम साहबा की आज्ञा से, सुसल्सानों के पैगम्बर gem 
साहब का जीवन-चरित लिखने जाते & । जब तक आप इस 
काम को करते रहेंगे तब तक बेगम साहा आपको : 
लिए २०० रुपया महीना दिया करेंगी । जिस aq के ऐर 
लेखक और सहायक हों उसकी उन्नति क्यों न हा । अकेले 
संयुक्त nedi में ही कम o 4 pes m 
ल्लुकेंदार और बड़े बड़े जमींदार हग । पर उ "n x d 
ऐसे E जिन्होंने हिन्दी में कोई अच्छो पुस्तक US 
एक घेला भी wd किया al दां, मोटरका 
महीने एक मँगाया करे । अथवा, कहो, साख 
शिमला या मंसूरी के पहाड़ पर चढे कई र्‌ 
खुच किया करे | > 


——-— O) 


८--टाइटानिक नामक जहाज़ का डूबना | 


टाइटानिक नामक जहाज, जमे gu aH की बहती हुई 
पर्वताकार चट्टानों से टकरा कर, अटलांटिक समुद्र में डूब 
गया । १४ एप्रिल की रात को यह दुर्घटना हुई । कोई ढाई 
हज़ार मुसाफिर 'इस पर थे । उनमें. से सात सा के लगभग 
बचे । शेष सब डूब कर जलजीवों के पेट में चले गये । जो 
बचे हैं उनमें से fumi ओर बच्चे ही अधिक हैं यह जहाज 
बिलकुल नया था; बहुत बड़ा भी था; सुसाफिरों के आराम 
के सामान भी इसमें बहुत अधिक थे । यह एक शाही महल 
सा था । पहले ही पहल BATA कर रहा था । बड़े बड़े 
अमीर इस पर सवार थे । इस पर साढ़े तीन हजार मुसाफिर 
सवार कराने का हुक्म था । इतने ही के लिए, दुर्घटना के 
समय, जान बचानेवाली नावं भी इस पर होनी चाहिए थी । 
पर थीं केवल 8० ! इसी से इतनी अधिक प्राणहानि हुई । 
इसके ऊपर से बेतार के जा तार भेजे गये उनमें से कितने 
ही तार लोगों ने बीच ही में पढ़ने की चेष्टायं कीं । बेतार की 
तारबर्की में ऐसा हा सकता हे । इससे इस जहाज के दुर्घटना 
सम्बन्धी सारे समाचार भी ठीक ठीक न पहुँच सके। इन 
त्रुटियों को दूर करते की ओर इस समत्र सारे योरप और 
अमेरिका खण्ड का ध्यान लग रहा हे । डेढ़ हजार मनुष्यों की 
प्राणहानि ने दोनों देशों में हाहाकार सचा दिया हे । अमीर, 
ग्ररीब--बादशाह तक--सभी शाक मना रहे हैं । लाखों रुपये 
का चन्दा हो रहा है | सबके प्राणों की एक सी कीमत नहीं 
होती । उसमें बहुत अन्तर होता हे । हिन्दुस्तान में अकेले 
हमारे प्रान्त में हर हफू हजारों आदमी छेग से प्राण aa 
è । परन्तु उनके लिए न हाहाकार मचता हे, न चन्दा होता 
है आर न शोक ही मनाया जाता है ! अँगरेजी के प्रसिद्ध 
मासिक पत्र रिव्यू आव रिव्यूज़ के सम्पादक, मिस्टर डबलू टी 
स्टीड, का नामोएलेख सरस्वती में अनेक बार हो चुका है 
ये आदश सम्पादक, आदर्श लेखक र आदर्श सत्पथगामी 
थे । दुःख की बात हे, ये भी टाइटानिक पर सवार थे । एक 
धामिक जलसे में शरीक होने अमेरिका जा रहे थे । दुघेटना 
के समय ये जहाज पर Rumes ue कमरे के भीतर थे । गड़ बड़ सुन 
कर बाहर निकले । देखा, लोग बेतरह भयभीत हो रहे हैं । 
सभी श्रपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में हैं । नावां तक 
पहुँचने के लिए गदर मचा रहे हैं । मार पीट तक हो रही 


"eru redu, 178 Sp nir 
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7 a कहे, 
पे । फिर नहीं निके « 
जरा भी नहीं डरे। शान्तिपूर्वक E. i 


हा वठ जल सें समाधिस्थ हो गये। इनके ` 
पर जा लोग पहले हँसते थे वही ग्रव EC : 
हैं, ORARI H उनकी आत्मा की सद्गति के W 
कर रहं हैं आर उनकी ध्म॑निष्ठा आर शान्ति 
गांत गा रह है i 
टानिक के जो सुसाफिर डूबने से बच रहे mi 
आध की राय हे कि स्टीड साहब की शकल $a 
समुद्र में तरता हुआ एक बजरे पर चढ़ने की 

रहा था; परन्तु चढ़ न सका । इससे कुछ देर ; Hu 
परन्तु इस समाचार को लोग विश्वसनीय नहीं am, 


E 


Puce T meis 


à] 


पुस्तक-परीक्षा | 


१--जीवन-चरित । आरा की जेन कयाफ़ा 
की अध्यापिका परलेकगत जानकी बाईजी का ग म 
चरित हे । आरा-निवासी श्रीयुत iiem x 
लिखा हे । छोटी सी पुस्तक हे । श्रच्छे fumi | 
छुपी है 1 विशेष करके feni के पढ़ने योग्य है | 

Eo 

२--उन्नति का केन्द्र । आय्यौपदेशक मा ले 
दास रामनगरी ने इस १३६ UED की पुलक को मं 
और अरबी-फारसी अक्षरें में लिख कर प्रकाशित शरि 
दास इसके ८ आने हें । इसमें लेखक न॑ बड़े विसा!" 


! laske 


याह 
बात को सिद्ध करने की चेष्टा की है कि AM 
गुरुकुलों में रह कर सच्ची विद्या” की रि 
प्रकार की उन्नति मनुष्य नहीं कर सकता । 
A 
चित्र-परिचय | 
eret | 
इस संख्या के आरम्भ में जो रङ्गीन "1 
वह एक प्रसिद्ध विलायती चित्रकार हि T 
विलायत में इस चित्र की बड़ी प्रशसा हे 


उतः 
इसमें सायंकालीन प्राकृतिक eU केसी 
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at में हीरविजय सूरि नाम के एक 
बड़े महात्मा ग्रार बड़े विद्वान्‌ 

हा गये हैं। वे अकबर बादशाह 

= के समय में थे। देवविमल- 
iud ४ गणि-कृत हीरसाभाग्य नामक 
E. ES बहुत कुछ हाळ मालूम हा सकता 

धक अकबर, उसकी राज्यव्यवस्था, उसके 
hg Sam आदि के सम्बन्ध में भो बहुत सी 
सनकी था पणिडतें पर वह कितनो कृपा करता 
थनाओं का वह कहाँ तक मानता था 


7 
i Mu आदर की दृष्टि से देखता था-- 


iy E नाम का एक ओर भी ग्रन्थ संस्कृत 
“भो इन बातों का ज्ञान प्राप्त करने मै 


$=) | 


सचित्र मासिक पत्रिका 


१ जन, १६१ २--आषाढ कृष्ण २, १६६६। [संख्या ६ 
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बड़ी सहायता मिल सकती है। सभी धम्मो ग्रोर | 
सम्प्रदायो के महात्माग्रों Hm पण्डितां से वात्तीलाप | 
करके अकबर अपने धाम्मिक ज्ञान की वादि करने 
के लिप स्वैव तत्पर रहता था। तत्त्वज्ञान Hm 
सत्य चाहे जहां से प्राप्त हा सके, उसे प्राप्त करने के _ 
लिए वह सदैव सचेत रहता था। इसी कारण खे _ 
चहं जैन और हिन्दू विद्वानों हॉ को नहा, क्रिश्चियन 
धर्म के अनुयायियां तक का आद्र-सत्कार करने | 
में उदारता दिखाता था। काशी के जैन-शासन 
नामक पत्रके दिवाली के अङ्क में एक लेख, इस विषय | 
में, निकल चुका है। उसी का सारांश हम नीचे देते हैं। 
उससे अकबर की TATA का हाल am होर 
विज्ञय सूरि का संक्षिप्त चरित, दोनों बात, पाठकों 
के मालूम हा जायेंगो | E 

अकबर के दरबार में जितने विद्वान्‌ थे र Wer 
श्रेणियां में विभक्त थे हीरविज्ञय सुरि पह 
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में थे | दो ग्रार जैन पश्डित भो अकबर के यहाँ 
थे-विजयसेन aR ओर भानुचन्द्र उपाध्याय । चे 
पाँचवों श्रेणी में थे । | 
हीरविज्ञय का जन्म पाळनपुर में हुआ था। जब वे 
१३ वर्षे के थे तभी उनके माता-पिता मर गये | हीर- 
विजय की बहन पाटन नगर में व्याही थी । अतएव 
वे निराश्रित हा कर वहीं चले गये । वहाँ विजयदान 
सूरि नामक विद्वान्‌ से उनकी भेंट हुई । उसके उप- 
देशों ने हीरविजय के हृदय पर इतना असर किया 
कि वे संसार से विरक्त हा गये । इस तरह, तेरह ही 
वषे की उम्र मे, १५३९ ईसवी में, sa ने विजयदान 
सूरि से दीक्षा ग्रहण करके शास्त्राभ्यास में मन 
छगाया | कुछ दिन बाद उनके शुरु ने उन्हे देदगिरि- 
निवासी धब्मेसागर उपाध्याय के पास न्यायशास्त्र 
पढ़ने भेज दिया । वहाँ से पूरे पण्डित SD कर वे 
गुजरात लोट आये | १५५१ ईसवी में उन्हें वाचक 
का उपाध [मला AIT १५५३ मे सार का | 


हीरविजय की विद्वत्ता का समाचार अकबर ने 
जा खुना तो उसने अपने मादी À कमाल नाम के 
दो कम्मेचारियों को अपना फरमान देकर अहमदा- 
बाद के गवनेर शहाबुद्दीन अहमद खाँ के पास भेजा | 
उसमे उसने हीरचिजय सूरि को अपने दरबार में 
भेज देने के लिए हिदायत की । फ़रमान के विषय 
में हीरसाभाग्य काव्य के ग्यारहवे' सर्ग में इस प्रकार 
लिखा है: 
मदीयानुराः साहिबः खान आस्ते 
हितैषी पितेवाङ्गिनां qug t 
gadi युवां तस्य निःशेषवाच्यं 
दधानं स्फुरन्मानमेतन्मदीयम्‌ di 
इस फरमान को पाकर शहाबुद्दीन अहमद ने 
अहमदाबाद के प्रधान प्रधान जेनां को एकत्र किया 
HIC उनसे सब हाळ कहा | विजय UR उस समय 
किसा आर शहर का गये हुए थे । इससे कछ 
प्रतिष्ठित जैन fre कर वहाँ उनके पास गये ओर 
उनसे शाही फरमान की बात कही | हीरविजय 


सूरि ने समभा कि अकबर के दरबार मे जाने से 


जेन धर्म को बहुत कुछ लाभ एई 
el इसालण उन्होंने 
कि अकबर उ । समय सोक Wi 
समय रहता था, ज्ञान 
किया | SIT लोग उन्ह फरमान की सू 
थ च॑ उनक साथ अहमदाबाद टोर 3 
= : m 
gett अहमद खाँ उनसे Sng} 
T= 3 d 
हाथा, घाडे SIC SET सा धन व in 
€ सूर ग 
"ni act ळ्गा Weg उन्होने qg भो लेना 1 
न किया | जा दे! आदमी फ़रमान Barn. 
बाद गये थे उन्हा के साथ चे फतहपुर ag 
पेदल रवाना इए । WES, सिद्धपुर, सिरोही) ६ 
आदि जिन जिन स्थानों में चे पहुँचे, सभी बह 
के अधिकारियों ओर प्रतिष्ठित पुरुषं ने उम 
सत्कार किया | जब वे साँगानेर पहुँचे ताज शै 
शिष्य विमलछ॒हष के बादशाह के पास m 
मन की सूचना देने के लिए उन्होंने भेजा। ग UU 
ने थानसिंह आदि अपने अफसरों को ग्राश d 
बड़ी धूमधाम के साथ हीरविज्ञय सूरि WF 
की जाय | शाही अफसर ग्रार अनेक र 
फौज, रथ, घोड़े और हाथी ले कर सागरे 
उनके साथ AC महाराज फतहपुर ge bis 
रात जगमलछ कछवाहा के महल में वे Ud 
दिन वे शाही दरबार मे उपस्थित हुए | M 
ग्र f 
समय अकबर एक बहुत आर add 
का काम कर TET था। इख कारत 5 g | 
सूरि की सेवाःशुश्रघा का काम शड 
सांपा | ET im 
at 
अबुळफ़ूजल हीरविजय R P 
में ले गया । वहाँ उसने बड़े ही भ विज 
गद उसने हीर E 
बिठाया | कुछ देर बाद सके प्रश्न वा.) बे 
धर्म-सम्बन्धी बाते पूछी | E. stet 
हीर-सैभाग्य के अडुखार नी į 
: [4 
अबुळफूज़ळ ने कहा 
कि मरने पर मुसलमान धमै a 
धरोहर के तार पर पृथ्वा qai की शर 
हैं । प्रलयान्त मे उन सन 
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हीरचिजय सूरे | 


Um]. 
gen] 6008422: 
नने की स ¢ - से लिकल कर खुदा नाम के परमेश्वर 
नोकरी ER 


E > खड़ी att | खुदा उस समय सबक 
का विचार, पक्षपातरहित STL, करेगा। 


EN vat 
WT. a HIC पाप का फल उस समय वह 


छ स्वग का भज दिये 
qu Bre नाना प्रकार के भेग--अप्सरादि-- 
प्त दंगे ग्रार कुछ नरक को भेजे जाये, जहाँ उन्हे 
श dada दुःख भागने We] हे महात्मा | आप 


Tai 
a के बतलाइण कि करान में जाये बातें 
a leat वे सच E या केवळ आकाश-कुसुम के 
१ कहा 

ननम ल ह = | 
ita उनका! "d E 


aq इस प्रश्न को सुन कर, होरविजय सूरि ने पूर्वोक्त 
पास auge का कई TST में खण्डन कर के, अन्त में, 
+ भेजा बे कदा कि न ता इस ससार का काई पेदा हो करने 
को आश als आर न काई इसका नाश ही करने TET | 
परि की गरहस जे ये अनेक प्रकार की विभिन्नतायें देख पड़ती 
अनेक mm (रका कारण प्राणियों ही के प्राक्तन कम हें । 
साँग] एव मेरी राय में किसी स्त्रष्टा का अस्तित्व मानना 
_ आये।ब॥ I का अस्तित्व मानने के समान है :-- 
yà lt च हता निजकमजन्यवचिश्र्यविश्वस्य न कश्चिदस्ति | 


इए | परु "सव तदस्ति भावोऽसन्नेव चित्ते प्रतिभासते तत्‌ ॥ 
ff 
VEJ E मह सुन कर अबुलफजल बहुत खुश EXT: 
B. पहि विरते सुनीन्द्रे शेख पुनवांचमिमासुवाच । 
ग्रवुल ५ | तेर्‌ बहुगह्य वाचि वीचीव तथ्येतरता तद॒क्तों ॥ 
| फ 
E qm" AN समयेषु सूरे पुरातनेव्याहतमेतदस्ति | 
i E. FR इव क्षमायां यमातिथिये) यवनस्य वंश्यः ॥ 


शीपरमेश्वरस्यास्थानीं स्थितस्याधिपतेरिवोव्यांः | 
Vent पारवत्तकाले गन्ता समग्रोऽपि जनः पुरस्तात्‌ ॥ 
3 पुण्यपापे संक्राम्यसंशुद्वनिजापलब्धो | 

साइ स तत्र तस्य न्यायं निरस्य स््रपरानुरोधम्‌ ॥ 
i X Ed 
पून यथाथ महात्मनां वाक्यमिवास्ति सूरे | 
p तास्मन्नुताभ्युदेति व्यभिचारिभावः ॥ 
हीरसैभाग्य, सगे १३ | 
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२९१ 
अर्थौत्‌ अवुलफजल ने यह कहा कि इस दृशा में 
यहा कहना पड़ता हे कि हमारी धम पुस्तकों में बहुत 
सा तथ्येतर बातें हे । यहाँ पर यह याद रखना 
चाहिए कि संसार के Rea आदि के सम्बन्ध में 
हारावजय का बतलाया हुआ सिद्धान्त जैन धम्म के 
अयुयायियां का सिद्धान्त है | 


अकबर का काम से फुरसत होने पर सूरि 
महादय शाहा दरबार मे बुलाये गये। वहाँ जाने 
पर कया हुआ सो जगद्गुरु-काव्य के प्रणता के एक 
शछोक से अवगत कीजिए: 


CNA NNN 
ANNAN 


चंगा हो गुरूजीतिवाक्यचतुरो हस्ते निज तत्कर' 
कृत्वा सूरि वराब्निनाय सदनान्तरवस्रद्वाङ्गणे | 
तावच्छ्रीगुरवस्तु पादकमलं नारोपयन्तस्तदा 
वस्चाणासुपरीति भूमिपतिना ser: किमेतद्‌ गुरो ॥ 


अकबर ने पूछा--“ गुरु जी | चढ़े ते ET" ? अक- 
बर की हिन्दी का यह नमूना भ्यान में रखने लायक 
है | फिर उनका हाथ पकड़ कर अकबर उन्हे महलां 
के भीतर ले गया ETC बिछाने पर बिठाना चाहा । 
पर हीरविज्ञय ने demus पर पेर रखने से | 
इनकार किया | इस पर अकबर को आश्चर्य हुआ | 
ग्रेर सूरि महोदय से उसने इसका कारण पूछा। 
Sa शास्त्रों में इस तरह विस्तरे पर बेठने का आज्ञा 
agi है-इत्यादि बातें जब अकबर ने सुनी तब उसे 
Stc भी आश्चर्य हुआ । जैन साधु सवारी नहा. 
रखते; वे सदा पैदल ही चलते हैं। अतएव हीरविजय 
भी अहमदाबाद से पेदल ही आये EE सब 
कर अकबर के आश्चय्य को सीमा न रही । खेर, 
अतिथि-समादर-सम्बन्धिनी बात हा चुकने पर घम्मे- 
चर्चा छिड़ी । अकबर की आज्ञा पाकर सूरि ने un. | 
परमेश्वर MC सदगुरु के लक्षण निरूपिता किये 
इसके सिवा ओर भा अनेक बातें उन्होने कह 
विजय की शुचिता, निस्पृहता ओर चि 
देख कर अकबर. बहुत प्रसन्न हुआ | 
बहुत सी धम्मेविषयक पुस्तक भट 
महाराज ने उन्हें लेने से इनकार 
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PEAR aaa 


BRAG के बहुत कहने पर उन्हे ले लिया Ae कुछ 
। दिन बाद आगरे के पुस्तकालय को दे दिया। 
| अकबर से मिल कर सूरि महाराज ग्रागरे AA | 
। १५८२ ईसवी का चातुर्मास्य उन्होंने वहीं बिताया। 
। वहाँसे वे फिर फ़तेहपुर सीकरी गये HTC NIERAS 
| के महलां मे अकबर से मिळे । बादशाह को वहाँ 
| उन्होने धर्म्मोपदेश भो दिया | अकबर इस बार उन्हें 
बहुत सा धन, हाथी, घोड़े, रथ आदि देने लगा ; पर 
हीरविज्ञय ने नप्रतापूर्वक अपनो अनिच्छा प्रकट की। 
अकबर ने बहुत LAUT किया ते उन्होंने कहा-- 
मझे कुछ देने के बदले आप केदियां को Ste दीजिए, 


ग्रार हम SUM की प््युंषणा के समय आठ दिन 
तक जोवहिंसा-नित्रृत्ति को आज्ञा दीजिए :-- 
प्रारभ्य मेचकनभोदशमीं शमीश 
यावन्नभस्य बहुलेतरषष्टिका स्यात्‌ | 
तावच्चरन्ठु सुखमङ्गिंगणाश्चिलोकी-- 
shagia भवतां वचसेत्युदित्वा ॥ हीरसै भाग्य, सर्ग १४ 
अकबर ने मुनिवर की आज्ञा शिरोधाय्य की | 
| उसने आठही नहो, बारह दिन तक जीवहिंसा न की 
। जाने का फरमान जारी कर दिया । कुछ दिन बाद 
नवराज में भी पशुहिंसा न की जाने का हुक्म 
हा गयाः— 
श्रीमत्पयु'षणादिना रविमिताः सर्वे Gata: । 
साफीयानदिना अपीददिवसाः संक्रान्तिघस्राः पुनः ॥ 
मांसः स्वीयजनेदिनाश्च मिहिरस्यान्येऽपि भूसीन्दुना । 
हिन्दुम्लेच्छमहीषु तन 1वाहताः कारुण्यपण्यापगा u 
तेन नवरोजदिवसास्तनुजजनूरजबमासदिवसाश्र | 
विहिता ग्रमारितहिताः सलतास्तरवो घनेनेव ॥ 
हीरसाभाग्य, सगे १४ 
रविवार का भी हिंसा बन्द कर दी गई | जित 
| महीने में अकबार का जन्म हुआ था उसमे भो पशु 
| नमारे जाने की आज्ञा हा गई | इसके सिचा 
| हिन्दुओं, विशेष करके जेने, को खुश करने के लिए 
| ग्रार भी कई दिन पेसे निश्चित किये गये जिनमें 
| | पशुहिंसा करनेवाले को प्राण-दण्ड तक दिये जाने 


r 


जा चिड़ियाँ पोंजड़ां में बन्द हैं उन्हे उड़ा दीजिए 
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FA ET गया। सारे रा E 
फरमान जारी हे! गये । इस बात : Del 


प्रसद्ध इतेहास-लेखक बरदाऊनो IW 
विज्ञय-प्रशास्ति नामक महाकाय में झे mi 
लिखी हुई है | E 


मेजर जनरल सर जञ 
मेमायर आव्‌ सेंटल (या की an E 
एके heen 
at जिल्दां में है | उसका दूसरी जिल्द में उन्न UE 
इस फरमान का जिक्र किया है । इन्होने हिच; 
उज्जन के एक जैन-मन्दिर मे यह फरमान ma 
सुरक्षित हे । उस मन्दिर का अधिकारी उतेह 
के पास ले गया और उनसे प्राथना की Ra 
पय्यु षणा के १२ दिनों में हिंसा न की ज्ञो 
विषय मे वे भी इसी तरह का एक ज्ञाप E. 
Ql अकबर के इस फरमान का अनुब holy 
मालकम साहब ने अपनी पुस्तक में müde. 


हम ज्यो का त्यो नोचे प्रकाशित करते हैं।- | Howl 
ork 


9 


“IN THE NAME OF GOD. Gop IS GREAT | Ein 
* FIRMAN OF THE EMPEROR JALAL o f 
ODEEN MAHOMED AKBAR SEM Jang; 
PADSHA, GHAZEE. ne 
“Beit known to the Moottasuddiey 0 a 
Malwa, that as the whole of our (ee i 
consist in the performance of good a a 
and our virtuous intentions 876 d m 
directed to one object that of M I cs 
and gaining the hearts of out gubjet 
* We. on hearing mention made 0 
aith, whale’ 
emp 


sons of any religion or f 


pass their lives 1n sanctity, 
evotion, at 
ation 9 


for 80 
shut our eyes on the external E 2 
worship, and considering a erful 
of their hearts, we feel pou 
tion to admit them to ow pe 
a wish to do what may be ac 


time in spiritual d 
intent on the contempl 


atio 


- = «1 हीरविजय सूरि | 
NEN ` 
à R ay On this account, having heard of 
बात का १० holiness and of the 

i e ad f : JU T 
EIS Iso penances performed by Hirbujisoor 
मं भो i P jis disciples, who reside in Guzerat, 
eaat A 


dare lately come from thence, we have 
and à ° 


म को ह | ordered tl 


[की एक छ| eeN ennoblec | 
| ihe abode of honour. 


N 


jem to the presence, and they have 
| by having permission to kiss 


द्‌ में उह 
होने feq 
फरमान yaaa leave 


कारी उसे ए 


«After having received their dismissal 
to. proceed to their own country, 
they made the following request :—That if 
X A ilio King, protector of the poor, would issue 
bil; NR that during the twelve days of the 
| month Bhodon, called Putchoossur (which 

ह ज्ञाप are held by the Jains to be particularly 
RT अनुष ॥ holy), no cattle should be slaughtered in 
| दिया है।॥ the cities where their tribe reside, they 
ते हैं ।- | Would thereby be exalted in the eyes of the 
ca | mdi, the lives of a number of living 
ame T. MN would be spared, and the actions 
i S. a Majesty would be acceptable to God ; 
fas the persons who made this request 

b E from a distance, and their wishes were 
sttasucliey Mt a variance with the ordinances of our 
f our des ligion, but on the contrary were similar 
good acl efect with those good works prescribed 
are const Y the venerable and holy Mussalman, we 
of delight ented, anq gave orders that, during 


+ ts, t 1088 w 
subjes | ® twelve days called Putchoossur, no 


1० of E] tna 

made 7 | 1 should be slaughtered. 
WY Wr c 

eve | Th : E 
md HA Ever 19 present Sunnud is to endure for 
हाणी | ^» and al] o> es ; 
ENT thei ave enjoined to obey it, and 
e " ny. “endeavours that no one issmolested 

; v Ü © D . 
s! Í le Mtlormance of his religious cere- 
01180 CS, 


Dat 
- ed Vth Jumad-ul-Sani, 992, Hijirah." 


ऐस फरमान = 
Bt, SU के दिये जाने का प्रमाण एक और 
। यह भी अकबर ही का फ़रमान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२९३ 


न्श्श्श्भ्भ्य्थ्थ्य्य्य्य्य्् 
PO 


है। इसे उसने FIAT सूरि की प्रार्थना पर दिया 


था । इसकी एक नक़ल हमारे पास काझी के मुनिः 
वर इन्दुविजयजी ने भेजी है। यह फारसा मे है। 
ऊपर शाही मुहर की नक्र है | इसका अक्षरान्तर 
नीचे दिया जाता है :-- 

“gala जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह 
ग़ाज़ी-- 

ESI किराम व जागीरदारान व करोरियान 
व सायर मुत्सहियान मुहिम्मात सूबे मुलतान बिदानंद। 

“कि चै हमगी तवज्ञोह खातिर खेरंदेश दर आसू: 
दगी जमहूर अनाम बल काफफ़ए जाँदार मखरूफ़ 
व मातूफूस्त कि तबकात GEN दरमहाद अमन 
बूदा बफ़राग बाल बइबादत हज़रत एज़िद मुतः 
ma इश्तग़ाल नुमायंद्‌ | व RS अजी मुरताज 
aug जैचंद सूर खरतर गच्छ कि ant 
मुलाजिमत हज्रते मा शरफ़ इख़तिसास याफ़ता 
हकीकत व खुदा तलबी ओ ब ज़हर पेवस्ता बूद | 
AU मशगल मराहिम शाहंशाही फरमूदैम्‌। मुशारन्‌ 
इलेहे इलतिमास नमूद कि पेश अजां हीरबिजय a 
सागर शरफ़ सुलाज़िमत्‌ दरियाफ़ा बूद | दर हर | 
साळ दोवाजदह रोज़ इस्तडुवा नमूदा बूद कि दुरां 
अय्याम दर मुमालिके महरूसा तसली जाँदारे न | 
gag । व हदे पेरामून मुग व माही व अमसाले आँ _ 
न गरदद | व अज़रूय मेहरबानी व जाँ परवरी मुल्त- _ 
मसे ऊ दरजै क़बूल याफ़ | अकनू उम्मेदवारम्‌ कि यक 
sg दीगर ई gau मिसले at हुक्‌मे आली शरफ 
सुदूर याबद्‌ बिनाबर उमूम राफ़त ETH PORA | 
कि आज़ तारीखे नामी ता पूरनमासी अज शुक्ल पछ 
असाढ़ दर हर साळ ती SUM 
अहदे दर मक्राम आजार जाँदार......सार d 
ब aer खुद अंकल कि चू हज 
अज बराए आदमी चंदा न्थामतहाय यून 


महय्या करदाअत्त 


२९४ 
जिनसिंह सूरि sh मानसिंह ब अरज अशरफ NF- 
दस रसानोद्‌ कि फरमाने कि क़ब्छ अजां बशरह 
सदर HI खुदूर AH बूद शुम शुदा । Aa- 
बराँ मुताबिक मजमून हुमा फ़रमान BATT फरमान 
| मरहमत फरमूदेस्‌ । मे बायद्‌ “कि हस्थुल मस्तूर 
| FAS WHAT ब तकदीम रखानंद | व अज़ फ़रमूदह 
| dum व इनहिराफ़ नवरजंद | दरो बाब 
| निहायत एहतमाम व Gag अजीम लाज़िम 
| दानिस्ता तगाइयुर ब तबदडुळ बकवायद आँ राह न 
| WEG | तहरीरन AIS राज सी व यकुम माह 
| खुरदाद्‌ इलाही सन्‌ ४२ | 

। (१) “a रिसाए मुकरवुल हज़रत स्सुलतानी 
| दारूत खॉ दर चाका (उमदे उमरा ) 

| (२) “ जुबदतुलआयान राय मनोहर दरनाबत 
| WHAT नवासी खाज्ञा लालचंद” 

' | जाधपुरनिवासी मु शी देवोप्रसाद जी ने इसका 
) अनुवाद हिन्दी मे इस तरह किया है :-- 


फरमान अकबर बादशाह गाजी का | 


“da मुलतान के बड़े बड़े हाकिम, जागारदार, 
| करोड़ी ग्रार सब मुत्सद्दी (कमचारी ) ज्ञान ले कि 
| हमारी यही मानसिक इच्छा है कि सारे मञुष्यो 
| SIR जीव-जन्तुग्रों को सुख मिळे, जिससे सब लेग 
| अमन चेन में रह कर परमात्मा की आराधना में 
लगे रहे । इससे पहले शुभचिन्तक तपस्वी जयचन्द्‌ 
सर खरतर ( गच्छ) हमारी सेवा में रहता था | 
जब उसके भगवद्भक्ति प्रकट हुई तब हमने 
उसके अपनी बड़ी बादशाही की मेहरबानियों 
मिला लिया । उसने प्रार्थना. की कि इससे पहले 
| हीरविजय सूरि ने सेवा में उपस्थित हाने का गौरव 
प्राप्त किया था ओर हर साल १२ दिन मांगे थे, जिन 
में बादशाही मुल्को में काई जीच मारा न जावे म्र 
` कोई आदमी किसी पक्षो, मछली m उन जैसे 
जीवों का कष्ट न दे। उसकी प्रार्थना स्वीकार PT 
गई थी । अब में भी आशा करता हूँ कि एक सप्ताह 
र वेसा ही SIA इस शुभचिन्तक के वास्ते 


p 


| 
| 
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हो जाय | इसलिए हमने अ 


EFA फरमा दिया कि आच आमल 


पठ 
से qün तक साल 3 ee E 


जाय और न काडे MHT किसो जानवरक्षे 
अखल बात ता यह है कि जब परमेश्वर à 
के ae भाँति भाँति के garg "wii 

केमा किसी जानवर के दुख न दे 
ग पशुओं का सरघट न बनावे | Ws 
Te अगले वुद्धिमानों ने वेसी quisi की 

दने आचार्य जिनसिंह उफे माग तम 
अज कराई कि पहले जा ऊपर लिखे ग्रनुसार A 
हुआ था वह खा गया Eq इसलिए ems 
फ़रमान के अनुसार नया RTA इनायत 
है | चाहिए कि जैसा लिख दिया गया है d 
इस आज्ञा का पाछन किया जाय । इस विण) 
बहुत बड़ी काशिश आर ताकीद समभ कर Fi gs 
नियमा म उलट फेर न हाने दे eaim 
इलाही, सन्‌ ४९ | 

हजरत बादशाह के पास रहने वाळे a AN 
HCFA पहुँचाने से, SHQDHHICO AN eei प्रकार 
राय मनोहर की चाकी CHIC MUTT लालचढदु 
किया ( समाचार ) लिखने का बारा म "zd Vp 


इस फरमान से स्पष्ट है कि सरि को बा 
लिए जीवहिंसा न की जाने के विषय में ते 
मिला ही था । उनके बाद जयचन्द सूर al 
सप्ताह के लिए फ़रमान मिला था | | 

अकबर ने हीरविजय को ATE 2 4 
दी | इसके बाद हीरविजय ने शान्तिच 
पण्डित का उपाध्याय बना कर & 
में Ster A १५८४ ईसवी H आपने 
प्रान किया । कछ दिन वे प्रयाग is | 
दिन फिर आगरे में | तदनन्तर आप गज, 
Sta गये । चार महीने मागे में आप 
१५८७ में वे पाटन पहुंचे | र 

इधर शान्तिचन्द्र ने अकर A | 
रखकोश नाम की एक पुस्तक बन 


काद 


E 


ba 


ACT € ` Ne 
pq ETC कारुण्यद्शंक सारे सत्काय्यों 


ग्राम >. 

पक्ष क्क | ख किया | E 4 

| A M लक के शान्तिचन्द्र के मुख से सुन कर 
TQ बहत सन्तोष हुआ । अतएव, पाटन में 


| 3 ` 
Tigy | ग्रकवर की बई ig 
फेब idm का gaa करने के अभिप्राय से शान्ति- 


ami | बद जब फतेहपुर से बिदा हाने लगे तब अकबर ने 
दे पे T हि'सा-प्रतिबन्धक फ़रमान की एक कापी 
J ah हाथ में दी । उसमें उसने अहिंसा के समय 

US सोमा का HTC भी बढ़ा दिया ग्रोर जजिया 


मी शी mr कर im जाने का Sae Rm 
जयवतां धुरि संस्थितिमाद'धे 

ul qui तसुप्रकर' त्यजन्‌। कृपारसकोश 

| qu संघसुच ही इस कर के उठाकर अकबर ने 

या है कैप ird बड़ी नीतिनिपुणता दिखलाई । iaaa के 

इस हे जाने पर भाजुचन्द्र नामक जैन विद्वान्‌ अकबर 

पक कर a दरबार में रहे | भाजुचन्द के सिद्धिचन्दे नामक 


oat “a शिष्य थे। इस सिद्धिचन्द्र ने बाणभट्ट को 
M | बारी की टीका लिखी है । इस टीका के अन्तिम 
M ze s भानुचन्द तथा उसके सम्बन्ध की कुछ 
| वाल ale yi RAT बातें मालू ocn oM an 
S i म हाती हें । टोके का अन्त इस 
Am सहां 


| प्रार है: 
लाहचंद ai 


+ हिवा E eat ्रकवरजलालुद्ीनसूर्यैतहलनामाव्यापकश्री- 

> | अतिषिकरमाचनाद्नेकसुकृतविद्यालयमहेपाध्यायश्रीभानुचन्द्र - 

il बारह ॥तनवियत्तरशतावरधानसाधकपरबुदितपाद्शाह्रीअकबरसदत 

As ii ul eerie गत गा 
3 UERR समाप्ता | 


ऐस मालूम हुआ कि सिद्धिचन्दरके शतावधान 


ES ES n अकबर ने उन्हे ,खुशफहेम उपाधि 
at के (कि भानच A इससे यह भी विदित हुआ 
A रौर dud CREME के सूय्यसहस्जनाम पढ़ाया 
jd कः. eH यात्रियां का जा कर देना 


था उसे भी उन्होंने अकबर से माफू करा दिया 


| परर Lo ९ ios 
ree 3 होरविजय at के परामश से ही 
` यह काम किया था | इसके लिए उन्हे 
ना पड़ा था यह बात १५९३ ईसवी 
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२९५ 


इसके बाद विज्ञयसेन सूरि को भो बुळा कर 
अकबर ने अपने यहाँ रऊखा । अनेक धाम्सिक विषयों 
मे उनसे अकबर ने वात्तीलाप किया | उस समय | 
चहा एक प्रकार का धास्मिक सम्मेछन सा था | अनेक 
विद्वान्‌ राजधानी में उपस्थित थे । उनसे विजयसेन ||| 
सार का शास्त्राथ हु । उन्होंने ३६३.विद्वान्‌ प्रति- | 
वाद्या का पराभव किया। उनकी विद्वत्ता पर सुग्ध 
होकर अकबर ने उन्हें स्वामी की पदवी दी ग्र 
विजयरल ने भानुचन्द्र को उपाध्याय की पंदवी। 
इस पदवीदान का जलसा बड़ी धूम धाम से हुआ | 
कृपारसकाश के कत्ती का कथन है कि इस उपलक्ष्य 
मे da अबुळफज़ल ने ६०० रुपये ML कितनेही घोड़े 
आदि दिये :— 


शेखा रूपकपट्शतीं व्यतिकरे तत्राश्वदानादिभिः 
सन्‌ १५८७ ई० में हीरविजय सूरि चार महीने 
पाटन में रहे। १५८८ में शाह सावशिक तेजपाल | 
की प्रदान की हुई सुपाइवे और अनन्त की मूत्तियां ||| 
की उन्होंने प्रतिष्ठा कराई । १५९० में इसो तेजपाल ||| 
की प्रार्थना पर शत्रञ्जय-तीर्थ में सूरि महोदय ने 
आदीश्वर का मन्दिर खोलने की घम्मेक्रिया का | 
समापन किया | इसके बाद दो चार dpi मे | 
पर्यटन और निवास करके, वृद्ध वय में, हीरविज्ञय | 
सूरि ने, १५९२ ईसवी मे, शरीर छोड़ दिया | 
इस आदीश्वर के मन्दिर में एक बहुत 
शिला-लेख संस्कृत-पद्य में उत्कीण है । उससे भी 
सूचित हाता है कि अकबर के दरबार a, हीरविजय 
सूरि का बड़ा मान था | उनके विषय में इस RET 
लेख H g— ea 
qd साहसधीरहीरविजयश्रीसूरिराज्ञां पुरा 
यच्छीशाहिग्रकत्ररेण धरणीशक्रेण eite । ue. 
तच्चऽक्रेखिलमप्यबालमतिना यत्साज्जगत्सातिक | 
sed फुरमाणसंज्ञमनघं सर्वा दिशो च्यानशे ॥ 
विजयसेन के विषय में है 
मे च श्रीमदकब्ररेण विनयादाकारिताः स Ms 
ATA पुरन्दरपुर व्यक्त FTE 


Asi ie ai SS 


२९६ 
| भूयाभिव्रतिभिवु थे: परिवृता वेगादलं चक्रिरे 
| सामोदं सरसं सरोरुहवर्न लीलामराला इव ॥ 
अस्तु | पुराने जैन पण्डितां की बदलत संस्कृत 
भाषा के साहित्य की बहुत वृद्धि हुई और इस देश 
| में पशहि सा की कमी भी बहुत, कुछ हुई । अतएत्र 
। इस सम्बन्ध में वे सर्वथा अभिनन्दनीय = | 
ऊपर, एक जगह, विजयप्रशस्ति नामक महा- 
काव्य का उल्ले ख हुआ है। उसमें २१ सर्ग हैं | हीर: 
साभाग्य की तरह उसमें भो हीरविजयसूरि का 
चरित है। साथ ही अन्त के कुछ GAT में विजयसेन 
सूरि um विज्ञयदेच सूरि का भो वणेन है । इसके 
कत्ती का नाम हेमविजय गणि है । परन्तु समत्र 
| काव्य इनका लिखा हुआ नहीं | सोलह सग लिख 
चुकने पर इनको सत्यु हागई । अतएव अवरिष्ट 
पाँच सग इनके Teas गुणविज्ञय गणि ने बना 
कर काव्य-पूत्ति की । गुणविजय ने इसकी एक 
टीका भी विक्रम-संवत्‌ १६८८ मे बनाई | यह सटीक 
काव्य बनारस के जैनयशोचिजय-पाठउशाळा के 
अधिकारियां ने छाप कर प्रकाशित किया है | 
सम्पादन बड़ी योम्यता से हुआ है | पण्डित हरगो- 
विन्द्‌ वेचरदास ने इसका संशोधन किया 2) काई 
सात सा पृष्ठों को जिल्द बँवी हुई पुस्तक है ग्रोर पाँच 
रुपये में मिळती है । इसके नघ सग में हीरविज्ञय 
सार HIC अकबर के समागम का वयीन है | उसमें 
भो प्रायः वही बात हैं जिनका उल्लेख, इस लेख में, 
ऊपर किया जा चुका है | इतिहास-हष्टि से यह 
काव्य बड़े महत्त्व का है । रचना इसकी प्रायः सरस 
| "rc अर्थगाम्भीय्य-पूसे है | 


— 


| 
| | ' पूवस्सृति । 


wies होने पर मन में उठते हैं जा भाव 
. पड़ता है हम पर उन सबका क्या ही प्रबल प्रभाव | 
भूत-भविष्यद्वतमान के तारतम्य का ज्ञान 


` क्रम क्रम से कितनी बातों का आजाता है ध्यान ॥ १ ॥ 


Digitized by Arya Samaj Founda gajan eGangotri 


annn 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
e * 


श्रहा ! समय की गति भी केसी हो 
स्कृता नहीं एक पल को भी कभी 
चाह हमे हानि ही पहुँचे चाहे लाभ विशेष 
मिल सकता हे नियत समय से अधिक न एक 


ती हे a, 


यथासमय भ्राते जाते हैं वेसे ही दि 
खग-कुल का कल-रव 


पर हम पर सदेव क्या इन का पड़ता ए 


WIE दखिता ह वसी ही हो जैसा निज माव ॥; is 


Ala हाता ह केसी मधुर SW गम्भीर 
साना हमका अन्य लाक में पहं m 
उसका उदय स्वस-सम ही हो es ; 3 
जीवन-यात्र। करने में वह करती हमें समः » i 
R Ae | कर 
सुख म भी पूवस्ट्ति शुभ हे हो चाहे zaw | सत 
अनायास वह विभव-गर्वे को कर देती हे चूणं। |स 
पूर्वे दुःख की दशा सोच हम हो जाते भ्रव । लिए 
सहज सहानुभूति सहृदयता होती है उतपन्न ॥१॥ | १1९ 
पूवेस्म्रति-बल' दे कर प्रभु ने किया sup sw E 
हो जाता अन्यथा दुःख में मानव-जीवन भार। abs 
साच साच कर पिछली बातें हो कर उन में लीग [a 5 
gu में भी हम सुख का अनुभव करते है खामी रा 


जीवन-मध्य जन्म से लेकर श्रन्त-समयःपर्म् | प्र 

होती हैं क्या घटित जगत में घटनायें न श्रतत! [कि 
9 | 

उन सबका सिंहालेकन क्या हो सकता है था! | रर 


विस्मृत करने में भी उन को होगा कान ai | शोर 
किसी ऐतिहासिक घटना की रङ्गस्थली M a 
gu बिना रह सकता हे क्या भावा M | 
क्या कुछ गान नहीं सुनते हैं वहाँ d IT 


नहीं दीखते हैं qur तुम का नग नये बहु 
हो कर सफ़ल 


पम उज्वल @ 


पूर्थ-स्मृति-सागर-मन्थन कर हे 
प्राप्त करो आदश नाम का AS 
अनायास ही धरणीतल में ही MAN 
है महत्त्व पाने का ऐसा साधन सहज d E 


भगाल-[वंच्या | 


TA, प्रोफेसर रामावतार शम्माँ, एम० To] 


|| fzard 
i pe 


र विद्याग्रों से भूगाल-विद्या में यह 
विलक्षणता है कि इसकी बातों के 
निःसन्देह असली अनुभव के लिए 
घर छोड़ना अत्यन्त आवश्यक È | 
घर बेठे बैठे AJA आकाश की सैर 

भीर कर सकता है और ज्योतिविद्या की 

tame) | रों का पता लगा सकता है | रुपये हों तो रेल, 
नहीं है ग। | तार ग्रादि सब कुछ घर में हा सकता है | भूमि खाद 
समर्थ ॥ | | कर भूगभ का भी बहुत कुछ पता वरही से लग 

Prag । सकता है बाहर घूमने से ज्योतिष आदि fer 

head) |# सहायता अवश्य मिळती हे, पर इन विद्याओं के 

| ए बाहर जाना अत्यन्त आवश्यक ART है । परन्तु 
Meat की बातों का यदि स्वतन्त्र HTC उत्तम 
Jaa मनुष्य चाहे तो घर छोड़ कर बाहर घूमे बिना 

| काम को नहीं कर सकता । इस लिए शालीन 

E जातियों को, अथीत्‌ प्रायः परदे में रहने बाळी जातियों 

उन में Ix ओर विद्याओं का कुछ पता लगने पर भी भूगोल- 

ते हैं nil से अलग ही रहना पड़ा हे | 

awa | प्राचीन ग्राय मेरु के आस पास के स्थानों से बफे 

न अतत! | प्रलय के कारण, तथा, सम्भव है, अपने उत्साह के 

ता है मा रा भी भारत आदि में आये थे । इसी से उन्हे 

न सम ! | JN बिषयक बहुत सी बातों का यथार्थ-पता था | 


M 


नेज भाव | UE 


d 9 
उत्पन्न ॥ १ 


तुल STN 


ife । फे चारों ओर सूर्य का घूमना तो सभी प्राचीन 
maU | मेन्थो में पाया जाता है । मेरु के आस पास 
रेकं! |. थी । वहाँ प्राचीन सभ्यता के अधिवास 
बहु ब! | गडे हुए थे । इस नात का पता महाभारत 


पफल बाळे भगवान्‌ कृष्ण द्वपायन को भी था | 


वल ह a8 Ew उत्तर-कुरु में जाकर मरुत्तराज के 
TUM CUN ST सोने के बहुमूल्य पात्रों का लाकर 
qmail’ राजसूय यज्ञ के आरम्भ का वर्णन महा- | 


E हुआ है। मेरु के प्रदेशों मे कबरा 


ना यूरोप के लोगो का अभी विदित 
प्र्‌ किराताजु नोय के ऐसे क्षुद्र काव्य के 
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विद्यां | २९७ 
पणता भारवि तक को ऐसे हाथियों को स्थिति विदित 
था जसा कि उन्होंने “कचाचितौ चिष्वगिवागज्ञा गजा? 

à वाक्य म द्रसाया है। तिमि, राघव आदि मछ- 
। के सहश विशाल seg प्रायः सुमेरु के समुद्रों 


- 


हात हं । इनकी बातें भी भारतियों का चिदित 


^. 


lege ने तिमियो का मुँह खोल कर, छोटे 
से भर हुए समुद्र के पानी का लेकर, माथे 
त में से पानी के फवारे निकाळ कर sequi 
का खाने का वणन रघुवंश में केसा अच्छा किया है। 
देखिए :-- 
ससच्तमादाय नदीमुखाम्भः संमीलयन्तो विद्वताननत्वात्‌ । 
श्रमी शिरोभिस्तिमयः सरन्धो रूध्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ ॥ 
. Wear पर क्षार-समुद्र से प्राचीन आय an से 
ढके हुए समुद्र का समभते थे । इवैत-द्वीप, अर्थात्‌ | 
यूरोप, की सफ़ेद जातियों के वासस्यान का भी इन्हें 
पता था। भास्कराचाय को पृथ्वी का आकार भी | 
ठिकाने से मालूम था | कदम्ब के गोले के Gea 
पृथ्वी मे कदम्ब के केसर के GET चिपके हुए मनुष्य | 
आदि का वणन भास्करीय गोलाध्याय में है। बड़े 
बड़े कष्ट सह कर प्राचीन भारतीय इधर उधर घूमते | 
थे | आज आङ्ण्ळभूमि तक या आमेरिका तक 
पहुंचने में जो HM नहां है वह कुश पाणिनि को. 
पुरुषपुर अर्थात्‌ पेशावर के आस पास की 
और शालातुर की भूमियां से आकर पाटलिपुत्र 
पढ़ने के समय हुआ होगा | यदि ग्रा 
से आकर भारत में रहने का, या यहाँ से 
आदि का फिर उत्तर-कुरु तक जाने का, खयाल 
आश्चर्य के समद्र मे जी डूबने लगता है । पर 
माता की विषम अन्ध-लीला विलक्षण है । 
सँमाळ कर मनुष्य न रहे तो केसी केसी आप 
पड़ती हैं । अजन के सहश बीर ओर पाणिनि 
सहर विद्वान्‌ तो काय के लिए कहाँ से कहाँ 
थे और कितने कितने छु गा सहते I 
भट्टी में घुड़की लगाने वाले तथा नीच 
बाळा हुआ उसना (सुजया 
में भी शुद्धि का ऐसा अभिमान ३ 


aT | 


EX 


"d 
f 
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यत जाने के नाम से उभड़ पड़ते हे । अजी विलायत नहीं हे । कल्पना बढ़ाते बढ़ाते | 

को कान कहे, आज कल के विद्वानों की चलती OT वालों ने पृथ्वी को और पृथ्वी क | 
| अङ्क या भागलपुर, वङ्ग या बड़ाल ओर कलिङ्ग या अवस्था को पहुँचा दिया। पृथ्वी 7 ih ag 
| बालासोर के आस पास की भूमि में जाने पर में लागो ने नाग र नागकन्या ह. Ma} 
। बिना दुख रोज़ गोबर खिलाये ओर बिना दस ली। दूर दक्षिण की ओर m M E. 
| रुपया आपसे लिये जात भाई के साथ न भट्टी भूमि समझ लो भारत के WI देव हि 
में घुड़की लगाने देते न घर पर उसना चावळ खाने धर आदि की भूमि की ear E 


भो mu ae 


| की इज़ाज़त देते | इन लोगों का तो यह मत है कि बाणभट्ट ता भूतपत्तन अथवा भूटान de pnt 


मगह में भी न जाना चाहिए क्योंकि कदाचित्‌ वहाँ या सिक्किम के आस पास, सुनहरी जटावा i 
G 


मरे तो मरने पर धोबी की लादी ढेनी पड़ेगी | का भाम के SHEET, मजुष्यभूमि की सीमा 


` 


तह 


à ही 
सौ बरसों से भारत में वैलीही विलक्षण थे | लामाओं का अपूवे quia भारत मे होने हरा 


भूगोळ-विद्या ast है जैसो कि अन्ञानावस्था में TASNA क आस पास faia signa 
, देशान्तरों मे रहती आई BO सुमेर को एक सोने तिथ्बत का भूमि का यक्षभूमि कोन नहाँ साते 
| का पहाड़ समभ लेना, Carinae के रथ का एक है? यहाँ के लोगों का अइवमुख किन्नर गि श्त 
| पहिया मान लेना, सूर्य के सामने अँगूठे भर शरीर लोग बहुत दिनों से पुकारते आये। ग्रज्ञान काह छ 
वाले साठ हज़ार बालखिल्य आदि की कट्पना कर माहात्म्य हे कि भाज के पिता सिन्धुराज के साधि ब 
लेना तो भला अपूर्व कविता है । इसे जाने दीजिए। परिमळ महा कवि ने ते भाज की मैया शशि ` 
पृथ्वी का कुछ विलक्षण ही आकार और आधार के नागपुर की नागकन्या बना डाला है।को 
लोगों ने समक लिया था । वराह के ऊपर या नीचे नरसपों से सुरक्षित झादिप्रभा का वणेत ऐश खे 
कच्छप, उसके ऊपर या कभी कभी नोचे आठ हाथी ने अनेक बार किया है । अब कहिए जितकी ह से 
और आठ हथिनी, उनके ऊपर हज़ार माथे के शेष, नमेदा के पार उतरतेही नागपुर wala we प 
फिर शेष के एक माथे पर सरसों के बराबर पृथ्वी, ओर अल्मोड़ा के ऊपर ही विद्याधरों का म क 


|| 
| फिर पृथ्वी के समतल पर--जिसमें शेष के माथे पर उनसे भूगोळविद्या की क्या आशा T 3 
| 
| 
| 
| 


) 
| 
| 


वह न डगमगाय--कई पहाड़, फिर edt ami में केवछ भास्कर के सहश दो एक [S 
चारोंश्रार चार दिवारी के सहश लोकालोक पहाड के सूर्यसिद्धान्त आदि प्राचीन ग्रन्थो स 


फिर एक उद्याचळ जिस पर सूर्य उगते हैं और बाहरी नगरों का नाम मालूम था। वे एथ्व 


एक अस्ताचछ जिस पर सूर्य अस्त होते हैं, फिर बीच wet, उसके बहुत दूर ब 
तथ 


सूय का इब कर पृथ्वी के नीचे नीचे समुद्र होकर बहुत दूर पच्छिम रोमक नगर, 
| ऊपर निकलना इत्यादि अनेक कल्पनाये' पौराणिक सिद्धपुर जानते थे । इनमें से Tl 

` कवि घर में बेठे ही बैठे निकालते गये। एक आध बात का ता आज कुछ पता ही TE 
की, सम्भव है, कुछ जड़ बुनियाद भी हो जैसे कि सिंहळ का लङा समभते हैं । लत Ti 
सहस्रधार वायुमण्डल का लोगों ने शेष समभ यमकोटि समभ लें d कुछ हैं | 
लिया हो; या दक्षिण धुव के किसी सर्पोकार तारा- नगर तो प्रसिद्ध ही है । आज à 
मण्डल को रोष समक लिया हो ; या सूर्य के प्रकाश उसकी कीति-पताका फहरा y E 
के कारण ही मेरुभूमि को gadni समक ली हा। अमेरिका के मुलझिका, / का राज्य को स 
पर ऐसी बातों के पता लगाने से कुछ विशेष फळ जबसे पराशर आदि दक्खिनी थ 
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बढ़ती गई TIS AT नगरों आदि के नामों 
भिर 3 a पता लगना SEAT हा गया । आज कल के 
थापर को ते मायाश्चित्त आदि के लिए देश- 
| qu तिकालने में बड़ी ही दिक्कत हातो है। चीनो- 
Y TR R ge IA हवा का मुल्क, ब्रह्मा का देश आदि पवित्र 
TÀ भाया नवेच के नाम से किली देश का व्यवहार 
न प्रर भ्रा गया ता वह विलायत से कितना ही दूर क्यों 
WEN हि ही शास्री लोग वहाँ जाने आने वालों को कुछ 
ग सीमा सहा कहते | विलायत का भी नाम माळपूआ भूमि के 
TH होने एश रहता ते भी प्रायः कुछ न वाळते | पर फ्रान्स, 
त्रिविष्टप aiamaa, इङ्लेड, THAT आदि अँगरेजी, फ़ारसी के 
न नहाँ aaa वे लोग ऐसा घबरा उठते हैं कि उन देशों की 
र आदि शक्ति आदि का विशेष पता लगाये बिना ही राम 
अज्ञान काश एम Sr SD कहने लगते हैँ | ओर, बे प्रायश्चित्त के 
राज के सशि कहे, प्रायश्चित्त करने पर भी, वहाँ जाने आने 
या aimi से बिना मुकद्दमा पड़े बात चीत नहीं करना 
गळा AE: sf 
1 वणन प खर, ज्ञा कुछ हा । आज ता रात दिन पृथ्वी पर 
[ जिनकी ह से वहाँ घूमने वाळे ग्रोर उसके अङ प्रत्य 
गीत नागि एता लगानेवाळे अद्वितीय उत्साही पाश्चात्य 
att की भू ji का छपा से भूगाल-विद्या का परोक्ष ज्ञान EH 
की जाय! TTS हो रहा है। चार आने की भूगोल की 
qeu प पुस्तिका से जितना छाटी पाठशाछाओं के 
थो से पता टगता है उतना इस समय लाख 
वी PI A S संहिता से भो. बड़े बड़े विद्वानों का पता 
| ari b इस्तः है | विद्या ता भारतियों का धमै ही 
qu À ET काई कुछ कहे अन्ततः अविद्या से नाक 
ih a NA में मझ रहना भारतियों को 
रमे क हम दिग्गजों के साथ पाताल के 
सङ्गा “° पके रहेंगे। पृथ्वी, आकाश आदि 
र का पता ठिकाना, जहाँ से हो 
ज शाब्दिक परोक्षानुभव को, पेरों | 
ES आर आँखें से देख देख कर, प्रत्य- 
"के Wat अवद्य ही करंगे। यहाँ 
परेक्षानुभव का कुछ उपाय किया 
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- पर नवजीव-भूमि है । श्रष्ट्रालय के पूरब छोटे छे 
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> Mio 
जा रहा है जिससे तेजस्वी लाग अपरोक्षानुभूति के 
व्यापार में सहायता qn | 
A xov ph Mad 3 B 
5g | सूर्य के चारों ओर वेग से 
TAA के कारण सुमेरु HT कुमेरु अर्थात्‌ दोनों gni 
पर पृथ्वी चिपटी हुई है। अर्थात्‌ भूगोल का पूर्व 
से पश्चिम का व्यास उत्तर से दक्षिण के व्यास से 
कुछ बड़ा है। प्रायः त्रिकोण के आकार का यह 
भारतवष I भारत के दक्षिण भारतीय HET 
है। दक्खन में यह बहुत दूर तक चला गया है | 
अभी तक उत्तर से दक्खिन तक इस समुद्र के 
आरपार कोई जा नहीं सका है। भारत के उत्तर 
हिमाचल है । यह पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पहाड़ है। 
पहाड़ क्या, यह पहाड़ों की were । हिमाचल के 
उत्तर चीन साम्राज्य है। चीन के उत्तर अत्यन्त 
विस्तृत aama ठंढी श्रोवेरभूमि है । यहाँ 
रुष्यों का साम्राज्य है । इसके उत्तर प्रायः बफ़ से 
Sal हुआ उत्तरीय समुद्र हे । भारत के पूरब ब्रह्म 
देश है # जिसकी मध्य-भूमि को इयामदेश ae 
दक्षिणी जिह्वा को मळयदेश कहते हैं । ब्रह्मदेश के. 
दक्षिण, समुद्र में, वरुणद्वीप, सुमित्रद्वीप, यवद्दीप, || 
शळभद्वीप, नवगुण्द्वीप आदि टापू हैं । इन टापुओं 
के दक्खिन एक बहुत बड़ा टापू है जिसे Amea || 
कहते हैं । Mees से दकिखिन HI पूरब के कोने | 


ee 


प 


बहुत से टापू हैं जा सब मिल कर पूर्णास्य-द्वीप-समूह _ 
के नाम से प्रसिद्ध हैं | मळ्यजिह्वा के पूरब फल 

नाम से प्रसिद्ध द्वीपकदम्ब हैं | चान के पूरब, समुद्र 
में, कई बड़े बड़े द्वीप हैं जो कपू रद्वीप के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मदेश के पूरब कपू रद्वीप आदि का 
आश्रय शान्त महाणेव है, जो अमेरिका के दोनों 
भागों के पच्छिम किनारे तक पहु च गया है। इस 
aeii दक्षिणसुख भारतीय महाणैव से 
हुआ है तथा अत्यन्त सङुचित उत्तरमुख 


क यहा इरावती Kit नदी हे l उसके आस 
मिलत है जिन्हें ऐरावत या (पूबदिक्पाल) इन्द्र 
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| के नाम से प्रसिद्ध है Me उत्तरघव के समुद्र से 
। जा मिला है । भारत के पच्छिम-दक्षिण की ओर 
आरव्य देश है | ग्राख्या के उत्तर पारसीक देश है | 
| पारसीरों के उत्तर रूष्प और चोन साम्राज्यों के ग्रंश 
| हैं। रव्या के तथा पारखीकों के पच्छिम fred 
तुरुष्क राज्य है । आर्यों के दक्षिण भारतीय समुद्र 
का एक asta बाहु है, जिसे रक्तसागर कहते हैं । 
रक्तसागर के दक्षिण बहुत बड़ी अ्रफ्रिका-भूमि है। 
| अफ्रिक्रा-भूमि के पूरब एक बड़ा टापू है, जिसे 
मदागस्कर कहते हैं । रक्तसागर के पच्छिम ओर 
अफ्रिका और आरव्य भूमि से जरासा सम्बन्ध था, 
जिसे लोग सुबीज-ग्रीवा कहते थे । इसे काट कर 
LO पाश्चात्या ने सुबीज-कुल्या बनाई है | सुबीजग्रोवा के 
| पच्छिम आफ्रिक्रा-भूमि से उत्तर मध्य-सागर है | 
चिरकाळ तक जैसे भारतीय लोग भारतही के कुछ 
ग्रेशों का मजुष्य-भूमि समकते थे MC उनके आगे 
की भूमिय का इन्हें कुछ भी विशेष ज्ञान नहीं था 
वेसेही मध्यसागर के ग्रास पास के सभ्य लोग बहत 
| दिनों तक मध्यसागर के आस पास की भूमि 
| को sts कर ओर 

। ज्ञान Wei रखते थे | मध्यंसागर के उत्तर 
अंश में पृथ्बी की तीन Burr हैं । पूर्वी जिहा का 
| नाम यवन-देश है । बीचवाली जिहा का नाम 
| इष्टालय-देश है। पश्चिमी Gear का नाम सफेन- 
। देश BI यवन-देश के उत्तर तुरुष्क He aq 
| लोग हैं। get के पच्छिम gage नाम की 
। भूमि है। हणग्रह के पच्छिम अस्त्रिय-भूमि B 

| इसके पच्छिम ग्रार इष्टाल्यों के उत्तर दाभेण्य-सा- 
| स्राज्य है । इष्टाल्यां के पच्छिप्त are दामेण्या से 
. दुक्खिन, सुफेनों के उत्तर में, स्फाराडु (या फ्रांस ) 
` देश हे । सुफेनों के, फ्रांसायां के ग्रेर शामेण्यां के 
` पच्छिम genera है । इसका दुक्षिण-मुख भारत 
| महाणेव से ग्रार उत्तर-मुख सुमेरु-समद्र से लगा 
हुआ है | vat के पच्छिम ग्रोर फ्रांसोयां के 
उत्तर तुङ्कसागर में इवेतद्वीप अथवा आङ्लभूमि 
है । gaT के उत्तर-मुखमें हिमभूमि नाम का 
Bu 


I I I eee 


किसी भूमि का विशेष 


ने किये हें । पाराणिक भारतीयों 


III I IU 


EE 

बडा टापू हे | तुझुमहाणेव के 
उत्तर को ओर, अति चिस्ती 
हारेत-भूमि के दखिन अमेरिका 
खण्ड है, जिसके दकिखन अमेरिका गे 
है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के DM 
azma waaar कहाती Be, m 
के पच्छिम हम लोगों का पूर्वपरिचित E x 
we है |  दक्षिण-प्रमेरिका की दक्षिण 
महारोव में घुलो हुई है । ओर, उत्तरात पर 
उत्तर-प्रदेश सुमेह-समुद्र से मिले हुए है। हह 
अमारका के बीच तुड-महारोव मे Sey qn 
ह्वीप-समूह है m 


पृथ्वी के दोनों शवों के ठीक बीच ते प" 
पच्छिम हाती इई जा रेखा मानी गई है, a 
सूयं के किरण सीधे पड़ते हैं ग्रोर इस काण 
गरमी पड़ती है, उसे भूमध्य-रेखा कहत हई 
रात दिन बराबर होते EO इसलिए इसे गि 
रेखा या विषुवरेखा भी कहते हे | इसके ग्र 
को भूमि का उष्ण-मेखला कहते हैं। उ 
के देनो तरफ़ की भूमि को समशीतोष्ण] 

। देनो wat के चारों ओर की भूमि हेता 
मेखला कहते हैं । सर्दी-गरमी के कारा | पच 
ऐसे विभाग किये गये हैं । इसके T at 

के 
जन्तु आदि के हिसाब से भा VU > ad 
की भूमि को जम्बूद्वीप कहा था सा «d 
खण्डों में से एक खण्ड भारतवष do ! 
जामुन कुछ अजीब होती थी। एर 
हाथी के बराबर होती थो आर उसका 
सेना हा जाता था | इसी रस की i 
जम्बू नदी, से उत्पन्न होने के k^ 
"का नाम जाखुनद Cie E रक्खा था । 37 
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rar भी 
सुत्रीजग्रीवा के सदश पर्णामयग्रीव 


प्रायः काट चुके S| कुछ द्नि ü a 
ठुङ्ग-सागर से शान्त-सागर में जा सक 


dcs 
ON NaN 


ee. EL D aA e. ~ 
7 पचि |¬ नेक द्वीप लागों ने बताये थे, जिनकी स्थिति 
[ञ्छ पता गं Wat के हिसाब 
UR War ars कळ पृथ्वी की पाँच: मेखळाये समकी 
का दाश] हैं । एक सुमेरु मेखळा है, जहाँ कि बहुत 


EE UT LC qr होते हें । सुमेरुमेखला 


उत्तर पष ierit में काई से भी सूक्ष्म कुळ ऐसे size 
? हुए हैं| हें जिनसे कहीं कहाँ बरफू का रङ्गमात्र बदल 
qik pari) इनके अति रिक्त और कोई पाधे वहाँ नहीं 


fig । इसके बाद की भूमि में कई प्रकार 


> ` | काया ग्रार झाडियां हाती हैं । कितने ही पोधे, 


m 1 Hac जगह पूरे वृक्ष के रूप में बढ़ते हैं, यहाँ 
qu fret ्राध बिलस्त की भाड़ी होकर रह जाते हैं। 
bo स भूमे कितने ही सदा हरे रहने 
aimee कितने ही पत्ते बदलनेवाले वृक्ष होते 
E. i i his अधिक गरम भूमि में, जहाँ पानी कम होता 
है | उण ह केवल घास-पात होते हे | जहाँ ओर भो कम पानी 
तोषणे E वहाँ केवळ Hec के कुछ arat के 
भूमिके |. HIC कुछ नहा हाता | जहाँ पानी भी खूब 
|| रेता है और सूयं का ताप ओर सूये की प्रभा खूब 


p mU. है des A S 
; तिरि iM _ ऐसे समशीताए्ण देशों में हजारों प्रकार 
i ने आई) | सि तरह, मेखळाग्रों का विभाग किया है । 
sA 


` के विभा" 
E EUN (असमात्त ) 


A SA 
मनुष्य क्या चीज है ? 
५ ES रामनारायण शाम्मा, एल० एम० Ue | 


9 
ue 


NUT कल हिन्दी भाषा के पढ़ने-लिखने 
DA वालों में प्रायः ऐसे मनुष्य बहुत 
B हैं जिनको यातो वैज्ञानिक शास्त्रों 

JO से अनभिज्ञता are उदासीनता 


T > A 
Dp. "s शास्त्रों के सिद्धान्तों से ठिल्लाही 
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म॑ जा पहुंची | गड़रिये की स्त्री 
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US रखते हैं । इसी कारण धार्म्मिक पक्षपात- 
रहित हिन्दी-लेखकं की संख्या बहुत ही कम 
है। यदि कोई लेखक निर्भय होकर कभी कभी 
किसी वैज्ञानिक विषय पर लिखने का साहस कर 
बैठता है तो हिन्दी-समाचार-पत्रों के धार्म्मिक 
सम्पादक, विना समझे-वूझे, .उसका आड़े हाथों ळे 
डालते हैं इसका फल यह होता है कि अन्य लेखक, — 
इन Feed की घुड़कियां से डर कर, वैसे Sq 
लिखने की हिम्मत ही नहीं करते। हम नहीं जानते 
हमारे इस लेख पर क्या क्या अत्याचार किये जायँगे। 
खेर, कुछ भी हा, आज हम सरस्वती के पाठकों | 
को, संक्षेपक में, डार्विन के विकाश-सिद्धान्त का 
तात्यय्य समभाने का प्रयत्न करते हैं । 

जब महात्मा डार्विन ने विकाशसिद्धान्त पर 
अनुसन्धान करके “ओरिजिन आफ्‌ स्पिशीज़” तथा 
अन्य पुस्तके दुनिया के सामने पेश की तब समस्त 
युरोप में एकदम हलचल मच गई । कई प्रकार की 
झूठी ताहमतों तथा अनुचित उपहास और फबतिया _ 
का इस महात्मा को सामना करना पड़ा | पाद्री | 
लोग तो डार्विन को एकदम नास्तिक ओर ' हीदन | 
(Heathen)ssg कर भरे बाज़ार गालियाँ देने लगे। ||| 

इस सब विरोध के होते हुए भो धीरे धीरे 
बिकाशसिद्धान्त की सचाई दुनिया मे फैलती गई अब 
ता वह वैज्ञानिकों का एक प्रकार गुरुमंत्र सा बन 
है। इस समय विज्ञान-शास्त्र का असली जान aT 
ऐसा काई भी न होगा जा इसको न मानता eT । _ 

इस छोटे से लेख में हम चिता का 
सविस्तर वर्गीन करनें में असमर्थ हैं | इसमें हम 
संसार के केवल दो जीयों की तुलना करके, अन्त 
में, दे! चार शब्द असली सिद्धान्त का 
पहले ते हमें विचार इस बात पर करना d 


य या चज है १” | 


ago मे रास्ता भूल कर एक गड़रिये 


सरस्वती | 


| 

|! S 
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३०२ 
|. राजकुमार का जब वस्त्रहीन देखा तब इस बात का 
| देख कर आश्चर्य किया कि इसके शरीर की बना- 
| चट भो बिलकुछ उनकी जैसी है । दूसरे प्रकार का 
' आश्चय्य पशु के शरीर की बनावट ( Comparative 
| Anatomy ) अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों के 
| प्रतिदिन होता है । ज्यों ज्यों नशतर से चीर फाड़ 
ol करने पर एक एक रगपट्टा उनके सामने आता 
| है, अथवा जैसे जैसे उनको सुक्ष्म-दर्शी यन्त्र की 
सहायता से सुक्ष्म ag दृष्टिगाचर हाते हैं du ही 
Sa उनके मुँह से एकदम निकल पड़ता है कि इनमें 
Sie मनुष्य में बड़ी समानता है। सा वर्ष पूवव 
छागां का पूण विश्वास था कि अन्य जीवों की 
बनावट से मनुष्य की बनावट बिलकुल ही भिन्न 2 । 
निम्न लिखित तीन कारणें से उनकी समक में यह 
। फेर पड़ा हुआ था-- 
प्रथम-पुरानी SAT का फकीरपन, अथवा 
यां कहिए कि संसारी भेड़ियाधसानपन | 
द्विवीय--प्राचीन शास्त्रो पर सन्देह करने 
अथवा विचार करने की मनादी । 
त॒ताय--सक्ष्मदर्शो आदि "ei का अभाव 
| और चीरफाड़ के लिए पशुओं तथा मनुष्या के स्तक 
शरीर प्राप्त करने में कठिनता | इतिहास से माळूम 
हाता है कि युरोप में, पन्द्रहची सदी तक, मलुष्य 
के gam शरीर की चीरफाड़ करने वाले का mie 
| दी जाती थी । वैसेलियल नामी एक विद्वान्‌ ने, 
| सन्‌ १५४३ ईसवी मे, पहले पहल, मछुप्य के शरीर 
| की बनावट पर पुस्तक लिखो | उस पर क्रुद्ध हाकर 
| पादरी लोगों ने इतनी आपत्ति उठाई कि उस वेचारे 
| को फाँसो का हुक्म इ” । 
| यदि aga अन्य जीवां से भिन्न नहीं है at 
| क्या वह भी अत्य TA की तरह एक पशु है ? 
सन्‌ १८०३ इसवी में FATA ( Cuvier ) नामक 
एक m su डाकुर ने पहले पहल यह दिखाया कि 
faa जगत्‌ में “मनुष्य” अकेला सारे पशुओं से 
4 agi है, किन्तु पशु-समुदायें में जैसे अन्य 
3 हं वैसे ही वह भी एक समुदाय का जानवर È| 


es 
PIP AOA 
I. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EN Moa e \ E 
क्यूवियर के उपरान्त कई Hm ग्रन्थ ee „| 
की पुष्टि में लिखे गये । अन्त b. E 
ईसवी में, महामान्य डाविन ओर -—— Cy 
इत्यादि ने स्पण्टतापूवेक प्रमाणित कर A | 
Hue गढ का Et चाले ( Verkon 
पशुओं में से एक पशु है | te) P 


HAS इतना ही नहीं, सूक्ष्मदर्शक यंत्र à j 
सहायता दारा जोवधारियों की देहं am । 
nusi at परीक्षा से यहाँ तक सावित हुआ है हि| 
हर एक Wa के सूक्ष्म परमाणु ( Cell) एकह |` 
प्रकार की बनावट के हैं। हम कभी किसी भ्र»: 
लेख मे पाठकों को दिखायेगे कि सारे gam [D 
एक ही सजीव सूक्ष्म परमाणु ( Cell) at ssl ane j 
से गर्भ में बन जाते हैं | 

उच्च श्रेणी के जीवों की चार कक्षाये हैं।- 

(2) स्तन-पाषित । 

(2) पक्षी 

(3) युगचर E: 

(७) मछलियाँ NS ed "Ty 

| /  विचरने वाले जीव | 

सोच-श्रे णी के जानवरों के ae की ह| 

वाले कहते हें, जिनमें fas टो) कीडे, मकाडे र| 
शामिल हैं | 

उच्च श्रेणी के सव जानवरों की 
हे । सबके आत्तारक A 
age होता है, जा इडिया का एक पका. DD 
है जिसमें रीढ की हड्डी arc खोपड़ी मुल्य f 
से छेकर इस श्रेणी के सब ज 
( Brain ) तथा “ रीढरस्सी ' Ke T 
ये दोनों ज्ञानकेन्द्र पाये जाते 2 है, xa 
उत्कृष्टता MC नीचता में यद्यपि भेद & >l 
अन्दरूनो बनावट एक ही तेर je क़ 
तरह ढाके की मळमळ FE ग न 2,4 
बनावट की नफ़ासत में ही qi दाट हि 
या रुई में नहीं, उसी TE T 
भी हाता है | 


C = 


््विपञ्जर सार ज्ञानकन्ह हा एक से 
हर बाहरी AIT भीतरी अवयव मे 


पता पाई जाती है | इससे पूणतया सिद्ध 
| i. प्रप्य उसी श्रेणी का है जिसके tre 
& 3 


a वाले अन्य wu ह | 
क्या मनुष्य चौपाया है 


हि याये पक्षी प्रार आदमी सबके सब चार 
dem हैं। उच्च श्रेणी की सब कक्षाओं के 
| qmi के पेरा को बनावट एक हा ढग का ह, 
|; 


चीकी até, तथा पक्षियों के परं की हड्डियाँ, 


4 
TERE षये पशुग्रों के आगे वाले urat की हड्डियों से 
t ata 


maa पशुओं से एथक जीव मानते रहे तब 
m d अन्य पशुओं को चापाया, दोदस्ता या 
बता कहते रहे | उनके विचार में बन्दर के चार 
RTI इसलिए वे बन्दर को चोदस्ता (Quac 
mii mana ) कहते | अब तक कई पुराने ढर के 
॥ एवदर को चोदस्ता समभते हैं । अध्यापक LAS 
(कथन है कि यदि हम सब उच्च कोटी के जीवों 
> gui कैं की eat का fara करने बेठे ता मालूम 
शा कि बनावट में सबकी हड्डियाँ बाल बाळ 
[UT EIE बात, जा हमारा ध्यान खास कर 
तरफ़ आकषित करती है, यह है कि पाँच 
1 i हर हाथ-पाँव में, कारबेनिफरस 
| tous ) काळ में, युगचर पशुओं मे 
उशःदरपुर्त इस कदर जीवों मे बनो रही 
भो अब तक हैं न केवल हड्डियाँ 
3 ae ag, ज्ञान-तन्तु इत्यादि जा कुछ 
ae में हे वही आदमियें A भी पाया 
भ सब बातें से यह पूर्णतया सिद्ध है कि 
> aN है। यदि इस बात के यहाँ 
1 बात की बात में एक पाथो बन 


du: à विकाशसिद्धान्त के ग्रन्थो का 


. सियस 78928 (Sebacious Gland ) जिनमें माम 


अतएव जिन पाठकों को अपनी उत्सुकता. 
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उच्च AUT के जीवों में मनुष्य “स्तनपायी ^ 
जावा का कक्षा में है। यह कक्षा “ युगचर ” कक्षा 
से विकसित ई हैं| मनुष्य तथा इन पशुओं के अड़ों 
में बाहरी तथा भीतरी, कळ अन्तर पाया जाता है | 
बाहरी अन्तर यह है कि मनुष्य तथा इस कक्षा | 
के जोवों की देह पर बाळ होते हैं, तथा इनके चमड़े | 
में दा प्रकार को ग्रन्थियाँ (Glands) मिळती हैं। एक 
इवेतोत्पादक जिनमें पसीना बनता है, दूसरी ara | 


जैसी एक चिकनी वस्तु पेदा हाती है । इन “सीबे- 
सियस” ग्रन्थियां का इस कक्षा के जीवां में पेट के. 
चमड़े पर विशेष रूपान्तर हाता है। उसी का स्तन | | 

कहते हैं । उन्हीं से ये जीव अपने बच्चों को दूध ||| 
पिलाते हैं । इसी से इनका नाम स्तंनपायी जीव पड़ |||| | 
गया है| स्तन की बनावट छोटी छोटी त्रन्थिया से 
है । उसके ऊपर चमड़े की एक थैली मढ़ी हाती है | 


| 
i3] 
भीतरी अड़ों मे, इस कक्षा के जीवों में, अन्य | 
कक्षा के जीवां से यह भेद होता है कि इनकी c 
छाती मरार पेट के बीच मै एक परदा होता हैजा | 
फेफड़ों को जिगर, गुदे, मेदा, पिलही इत्यादि अङ्गो | 
से पृथक करता है। यह भेद सभी स्तनपायी कक्षा | 
j 


के जीवों में पाया जाता है, केवल मनुष्य में ही नहों। | 


इस स्तनपायी कक्षा में भी तीन छोटी छाटी | 
कक्षायें हैं (१) मानेट्रीम्स । (२) मारसपीपल्स 
प्लेसेण्टेटस । इनका विकास भिन्न भिन्न काल | 
एक दूसरे में से, एक qutm पीछे, क्रम से, हाता 
गया है | हर समुदाय मे, समय क फेर तथा 
की आवश्यकताओं या अपने बच्चां की परवरिश 
लिहाज़ से, दिन दिन नये नये परिवतेन होते 
इनमे से एक परिवर्तन नाळःतन्तु की उत्पत्ति 
इस नाळ-तन्तु द्वारा ये जीव अपनी सन्तान 
में भो, पालन-पोषण कर लेते हैं । 

ager प्लेसेण्टेल जीव है । इसके चार स - 
#1 (१ रेडेण्ट्स जैसे चूहे, ख़रगाश TE । 


(२) ster yug 1 > 


DS 
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३०३ 
इत्यादि गाइतखोर जीव Bie (४) प्राईमेटीज़ जैसे 
मनुष्य, SST, TATA इत्यादि | 

इन सब पशुओं मे aigal लम्बी हाता ह, जिनको 
बनावट प्राचीन समय H पेड़ों पर रहने का आदत 
हाने के कारण खास तरह को है | हाथ-पर का 
पाँच पाँच उँगलियें मे नाखन होते हे, पंजे नहा | 
सब मे दांता की संख्या एक सी होती है | 

आदमी की उत्पत्ति पुरानी दुनिया क नन्द्रा स 
है, जिनके बत्तीस दाँत होते हैं । पुरानो दुनिया के 
बन्दर कळ श्वानमुख ओर पू छदार होते हे, कुछ ब 
पूँछ ओर agaga होते E । मनुष्या आर इन 

aù H हर बात में समानता हैं जिससे यह 

परिणाम निकलता हे कि मनुष्य का उत्पत्ति इन वे 
पूछ के बन्दरां से ही हुई हे । किन्तु आजकल के 
बन्द्रों से agi | उन बन्दरों आर आदमिया 
दोनों के शरीर में दे सा हड्यॉ हातो हे | दानां के 
मस्तिष्क उतने ही सूक्ष्म परमाणुग्रों से बने हे | हृदय 
में दानां के चार खाने हैं। दाँत बत्तीस है जिनको 
बनावट दोनों A एक खो हे | अन्दर क सब अङ 
तथा ga अडू, भीतर बाहर, सब एक से हें | इन 
सब बातें से स्पष्टतया पता लगता हे कि मनुष्य 
श्रार न्दर एक ही कक्षा के जीव हैं | यद्यपि बन्द्र 
ग्रौर मनुष्य में कई भिन्नतायें भी हे, किन्तु Wu ता 
भिन्नताय सभ्य AIT असभ्य जातिया मे भा हाता 
हें, श्रार बहुत अधिक होतो हे | 


मदन-दहन | 
( कुमारसम्भव से अनुवादित ) 


(1) 


"Gm वसन्त) प्रियतमा प्राणसम रति भी, grat निपट सशङ्क 


मन्मथ के अनुगामी होकर चले साथ उसके सातङ्क 


“oF अवश्य सुरकाय करू गा, चाह हा शरीर भी नाशा ? 


यह दृढ़ कर, हिमशेल-शङ्ग पर गया श्रनङ्ग शिवाश्रम-पास॥ 


(२) 


` उस ग्राश्रम के आस पास थे जितने मुनिवर वनवासी 


gana में ही देख आगमन ऋलुपति का मायाराशा | 


सरस्वती 


A^ UU A SUUS IEEE IEEE I SS S S PS ESI 
NAS AR 
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सहसा अति गुरुतर विकार का, कई बार <n à 
किसी प्रकार उन्होंने श्र 
ह्‌ पना विचलित-चित्त-येग x | 
(३ ) HT ॥| 
यात्रा में सम्मुख पड़ता हे जहां शुक्र, उस देश-समान 
दृष्टि बचाय नन्टिकश्चर का, बड़े बहे कर यत निधान d 
सुरपुन्नाग-वृक्त-शाखाये फली थीं जिस पर सविशेप 
शङ्कर के ससावि-मण्डप सें रतिनायक ने किया nyy 
(४) 
पावन देवदारु तरुवर की विशद वेदिका सुखदायी, 
शारदूल के रुचिर चमे से भली भांति जो थी झाई 
AWE त्रिनयन को à हुए वहीं उसके ऊपर 
शीघ्र शरीर छोड़ने वाले मनसिज ने देखा जाक ॥ | 
(x) । 
तन का भाग ऊपरी स्थिर था, वीरासन में deg | 
aS थे सीधे ही वे, पर Het थे विनम्र श्रतितर। 
उलटे रक्खे देख पाणियुग, मन में ऐसा आता था, 
खिला कमल उनकी गोदी में माना शोभा पाता धा 
(६) 
लिपरा कर भुजङ्गवर ऊंचा जटा-कलाप बनाया था, 
दानां काने में द्विगुणित कर अचमाल CAT 
कृष्णसार-स्टग-चर्म उन्होंने, गाँठ बांध, लिपटाया धा, 
कण्ठकालिमा ने कालापन उसका बहुत वहया! 
(9) 
जा थोड़े ही भासमान थे, जिनकी अचल उ We. 
ओर. जिन्हें ने भुला दिया था चद कॉ e 
पलकजाल जिनके निश्चल थे किरण AAS र i 
ऐसे नयनां से नासा की नाक eT i 
m) 
'वारिद-वृन्द बिना वर्षा के जैसे शोभा पाता 5? हा 
बिना लोल #कल्लोल-कल्ला के > 
बिना वायुवाले मन्दिर में कम्पहीन दी 
ग्रन्तर्गतमारुतनिरोध से श्छ होर 


९९» 


शा से होकर उदित 
Mon बरे स के गब qd 


विमल ज्योति की gat शी 
निकल, तीसरे इग के पथ a 


E qeu | 


, | 
| 
काया था| 
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E की माला से भी कामलतर 
E gue d 
à qe क्री शोभा को म्लान कर रहे थे शङ्कर ॥ 
| aa 

(१०) 
दारे में मन का आवागमन रोक इशान 
qm उसको समाधि से, दे हृदयारविन्द में स्थान । 
अविनाशी कहते है बडे बड़े विज्ञान-निधान 
उ ग्रात्मा को dg अपने में देख रहे थे करके ध्यान ॥ 
: (११) 
i | जिनकी न धर्षणा हो सकती है किसी प्रकार, 
| त दुरापं त्रिनयन को देख समीप-भाग से मार | 
qu सका न जान, तनिक भी शिथिलित-कर होकर डर से, 
| भी, और शरासन भी, कब छूट पड़े उसके कर से ॥ 


( १२) 
| दातत, निज सुन्दरता से मन्मय का प्रायः निःशेष 
| न्न वीर्य पुनरुजीवित सा फिर से करती हुई विशेष | 
| तिये वन की दो देवी, धरती हुई शम्भु का ध्यान, 
हुई नयनगोचर गिरिकन्या गिरिजा गुण-गोरव की खान ॥ 
। ( १३) 
IS कामिनी को भी लज्जित करनेवाली बारंबार, 
| 3 सस सपां्गसुन्द्री को कर लोचनगोचर भले प्रकार | 
दज य, ग्रति भ्रगम, जितेन्द्रिय शूलपाणि शिव के स्वाधीन, 
Wil कार्यसिद्धि की आशा मनसिज को फिर हुई नवीन॥ 
( १३ 
निज पति शङ्कर का तपोभवन जो था सुन्दर, 
Ra पवित्र द्वार पर शेलसुता पहुँची जाकर ॥ 
re Nn तेजःपु्ष विलोकन कर, 
के समाधि से विरत शम्भु भी हुए उधर ॥ 
T ( १ ) 
E? भूमिभाग को सर्पाधीश 
fs WS यत्न से Ge रहा लगाये शीश d 
TRIN को धीरे धीरे युक्ति-समेत 
नीरासन अपना शिथिलित. करके हुए सचेत ॥ 


Y 


मदन दहन | 


महाराज | गिरिवर की कन्या सेवा करने है आई ” 
शीश नाय नन्दी ने उनसे कही बात यह :सुखदायी | 
स्वामी के भ्रुभंग-मात्र से जब उसने निदेश पाया. 
गिरिजा को सत्कार सहित वह उनके सम्मुख ले आया ॥ 
(१७) 
तोड़े हुए हाथ से ATA, महा मनोहरता के मूल, 
पत्तों के टुंकड़ेयुत नूतन शिशिरान्तक वसन्त के फूल | 
गिरिजा की दोनों सल्लियों ने विधिवत करते हुए प्रणाम, 
शिव के पैरों पर बिधराये जोड़ पाणिपङ्कज छुविधाम ॥ 
( १८) | 
नील श्रलक में शोभित नूतन कणिंकार-कलिंका सुन्दर | 
देह Gard समय गिराती हुई महीतल के ऊपर | 
कानों के पलव टपकाती, मस्तक निज नीचे रख कर, 
किया उमां ने भी, तदनन्तर, शङ्कर को प्रणाम सादर 
(१६) 
“पावे तू ऐसा पति जिसने देखी नहों अन्य नारी 
` यह सच्ची श्राशीष ईंश ने दी उसका सब सुखकारी । | 
महामहिमपुरुषों के सुख से वचन निकल जो जाता है, | 
विश्व बीच विपरीत भाव वह कभी नहीं द्रसाता है 
(.39 ) 
जलती हुई आग में गिरने के इच्छुक पतङ्ग सम मार, 
बाण छोड़ने का शुभ अवसर आया है, यह कर 
गिरिजा के GAT शङ्कर को लक्षीकृत कर भले प्रकार, | 
अपने धन्वा की प्रत्यज्ञा तानी उसने बारंबार ॥ | 
(-s3:): ee 
मन्दाकिनी नदी ने जिसको निज जल में. उपजाया हे, | 
दिनकर ने श्रपनी किरणों से जिसे विशेष, सुखाया 
वह सरोज-बीजों की माला, अरुण-वर्ण कर में 
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| ३०६ हक [ भाग ü 
| aac. (60 A 6 a : 
| C98) हन्दा का वतमान दशा। | 7 
| fara $ -o 
) राकापति को उदित देख कर GA हुए सलिलेश समान, Y 


P 
nn E TIO ü Rt 3 | 
कुछ कुछ घेय्येहीन होकर के, संयमशील शगु सगवान। है 05 केळ जगत्‌ भर म अँगरेज्ी की | / 


y 
EXZN Re um 


लगे देखने निज नयनें से सादर, साभिलाप, सस्नेह, द BD इतनी पूछ है? सारा सभ्य ज्ञा q 
शिरिजा का बिम्बाघर-घारी सुखमण्डल शोभा का गह Ul A उसका आदर क्यो करता है! क ङः 
Hiang vdr के : E SOR 
| (२४) AR is Tate भायः हर देश मे ail ga 
If es दम्ब के फूल तुल्य usi द्वारा, समभी जाती है? संस्कृत a) पहा 
' खिले हुए कामल कद कूल ठु cj o T RU MN त क| di 
|| करती हुई प्रकाश उमा भी अपना मनोभाव सारा | की भी अचलित भाषा न हेतेहु | जगी 
| > M EN ग क्यों BE tZ S D^ M 
| लज्जित नयने से, अमिष्ट सी, वहीं, देखती हुईं सहा भा दया विद्वानों : इला cp पाती है ! स्‌ | ak 
| अति सुकुमार चारुतर आनन तिरछा करके खड़ी रही ॥ राष्ट्रभाषा होने के याम्य >, ERA xU 
| (x) भाषा अब तक क्यों ART हुईं ? इस प्रकार fup धरत 
| E E ELE: हैँ | हिन्दी भाषा की sim 
|. महा जितेन्द्रिय थे; इस कारण, महादव ने, तदनन्तर) tn e E के io इन प्रश्नों कषस | 
| ग्रपने इस इन्द्रियक्ञोभ का बलपूर्वक विनिवारंण कर | ES S | / उसका 
H भ्न 3T pi Hh | ५ 
| मनोविकार हुआ क्यों ? इसका हेतु जानने को सत्वर, piae Mis विजयी और देशभक्त sh] s 
| j CON CCS AACS Sc || 
Il Ae _ = सरि [det u - a ye & अंग > 
j चारों ओर सघन m ï 23 किग्रे विलोचन वर है। पृथ्वी sus सभी खानों मे im 4 
| २६ RESAN : पो वे अपनी भाषा बा] | 
| Ur रह कर भो 
| ने के कोने में bud gu कठोर माजूद © | तह पद असा भी aeu ( 
|| नयन दाहिने के कोने मं Be GS e. Eu में लाते Bg भाषा वहाँ वालों का L. 
Ji कन्थ सुकाये हुए, वास पद छोटा किये भूम को झार हैं, पर अपनो कभी नहों छोड़ते | भाषा, भा ? ul 
| : हए चक्र विशिख छोड़ते हुए विशाल, á ¬ रखते हैं amu २ 
| धनुष बनाये हुए चक्र सम, ARA STU ड Sic साजन चे सदा अपनेही रखते है | val 
| ~= जडस विकट वेश में त्रिनयन ने देखा उस काल ॥ R Se a 
| मनसिज का इसावेकट वश स नयन ने देखा उस > जार के लिए वे सदा उद्योग P | 
| (0 e. अंगरेजी भाषा की सफलता की i iud 
जिनका कोप विशेष बढ़ा था तपोभङ्ग E. «mai उसके साहित्य की सर्वोझसुररता Seid 4 
| जिनका मुख दुदेश हुआ था URS छाट > दोनों ही एक से एक 9? atel ४ 


उन हर के तृतीय लोचन से TTT ही अति विकराहा, 


| र AQ E Mente E लालसा न| ; 
| अ्रकस्मात. अ्रमरिस्फुलिज्क की निकली दीसिमान ज्वाला ॥ पढ़ने की हि ` 


€) dne टेनिसन की कविता - 
२८ : आदर 
|) 3 करिये, करिये शान्त” संस्कृत का 7 quil 
|| (दाहा! प्रा! क्रोध यह अपना करिये, करिये, करिये UE कराता है | मानव-जाति के सबसे 
p. इस प्रकार का विनय व्याम में जब तक सब सुर कर नितान्त | भाषा में हैं। जा महाशव qma हैं बही व 
| तब तक हर के दृग से निकले हुए हुताशन न॑ 8155६ पढ़ने के लिए अंगरेजी सीख 


> ü अशेष ॥ वाणी 
= मन्मथ के मोहक शारीर को भस्सशेष कर दिया कालिदास की अमृततुल्य E 
AN š ३ 
के > जसं es a a: द 
के टुकड़े करता है EET al i È qd | प्रकार की सम्मतियाँ m young M 
तप के विश्नख्प मनासेज की np Eo. ; Would'st thou d the fruits 
d  उकस्च-त्याग की इच्छा d, सब भूत लिए, ans eui 
poem 5 E. श्रन्तर्धान हुए ॥ ' And all by whieh Dn d 
Ec थ, अपने आश्रम स तत्तण fl And a D enrapture 
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Pst thou the earth and heaven 


T yol re P aT ON 
- A itself in one sole name combine ? 
| je thee, O Sakuntala, and all at . ¥ 
b nan D g 
की कों 1 ] once 1s said. 
D 
T जात |. 


ha s राष्ट्रभाषा के हाने के याग्य इसलिए नहाँ 
में wi gat हिष्ट है, que नहों । बह a दिनों में 
त ai) पपा जाती है। हिज्ञों की मनमानी AIT घर 
हेते ह | ga तथा शिकस्ता की भ्रष्टता ने भी उसे अयोग्य 
a) हा दिया है। उसका साहित्य भी ऐसा नहों कि 
र्दी र| at भारतवर्ष भर की एक मात्र भाषा बना सके। 
र किते हरत के सब at में वह समझी भी नहों जातो | 
sg ga अन्तिम प्रश्न हिन्दी की बाबत रह गया। 
* W का उत्तर हम सवित्तर qu, क्योंकि यही हमारे 
tanger विषय है | 


s mp n i 

ds |. NRT की उत्तमता कई प्रकार से जानी 
भागा का शे डा. * 
Aaf १-उसके अक्षर केसे हैँ--शीघ्र सीखे HK 
wa | छिखे जा सकते हैं या नहीं ? 


| २-वह कितने दिनों में सोखी जा सकती है ? 
कलै ३-उसकी उपयागिता कितनी है ? 
| ४-उसका साहित्य केला है ? 
j यह सर्वे मात्य बात है कि हिन्दी के अक्षरों की 
IN सरळ अक्षर किसी भाषा में नहीं हैं। जा 


ह हा वही पढ़ा जायगा, उच्चारण भी उसका 


E वैक ही होता B | 
| a अगरेजी, उदू आदि भाषाओं में नहों। 
LE (से “छाटी हे” “बड़ी हे” “ते” “ताय” AIT 


वही जाल” ब्रार ८ ज्वाद? आदि के झगडे से देवः 
बाद ग | अक्षर मुक्त हैं। एक महीने से भी कम के अभ्यास 
s FEL, E हिन्दी लिख पढ़ सकता है । बहुतां का 

गा है कि हिन्दी शीघ्र लिखो नहो जाती, उदू. 


Ew लिखी जा सकती है । पर लिखना 
A द ना अभ्यास पर अवलम्बित है । वह 
५२ काम की कि लिखने वाला उसे स्वयं 

सके | यह ता हमने कई बार देखा है 
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डाग कहते हैं कि गुरुमुखी अक्षरों ही में लिखी ज 


में ढाती है aud अक्षर उ 
आ: 


३०७ 


यदि रिकस्ता का लिखा हुआ कोई शब्द किसी से 
TEST जाय तो वह उस पत्र का ऊपर से पढ़ कर | 


; एर अथे समक कर ही उस शाब्द को बता सकता 
। यह बात ता साफ़ लिखे हुए दिकस्ता की है। | 
पुलिस की fret, पटवारिया के रजिस्टरों HTC 
अभियोगों में लिखे हुए इजहारों की बात का ता कह- 
नाही क्या है। | 

अतः जहाँ तक देवनागरी अक्षरों की बात है | | 
वहाँ तक ते यह अवश्य कहा जायगा कि वे || || 
बहुत ही सरल हैं ओर दीघ्रदी सोखे जा सकते हैं । 
हिन्दी सारे भारतवषे में समझी जा सकती है। 
हिन्दी बोलने वाले सब जगह मिल सकते हैं। मारवाड़ी 
लोग भारत के सब स्थानों मे पाये जाते हैं । चे जहाँ || 
जाते हैं अपनी वाळी साथ ले जाते हैं। वे लोग 
एक प्रकार की हिन्दी ही बोलते हैं । हिन्दीभाषा 
का गुजराती, मराठी HTC बंगाली से इतना मेळ 
कि इन भाषाओं के बोलने वाले हिन्दी समझ सकते 
हैं ग्रेर हिन्दी जानने वालों को भी उन भाषाओं के 
जानने में बहुत कठिनता नहों पड़ती | मराठी ब्रो 
हिन्दी के ता अक्षर पक ही प्रकार के हैं । गुजराती 
अक्षर भी देवनागरी अक्षरों से बहुत मिळते 
हें । पञ्जाबी भी हिन्दी ही का एक रूपान्तर ह. 
अभी यह बात भी ठीक नहों हुई कि पञ्जाबी कान || 
से अक्षरों मे लिखो जाय । बहुतां की यह सम्मति है || 
कि वह देवनागरी अक्षरों में लिखो जाय | 


एकलिपिविस्तारपरिषद्‌ के प्रयत्न से यदि 
भाषा की पुस्तकं देवनागरी अक्षरों में ने 
Sc पंजाब में लाला लाजपतरायजी काप 
सफल हे जाय arc वहाँ नागरी st 
हा जाय ता भारतवध क सबसे बड़े भाग मे 
प्रचलित हा जाय । क्योंकि राजपूताना का 
अब भी एक प्रकार के बिगड़े हुए नाग अ 
लिखी जाती है । मराठी भी seal अद 

न्ह 


k 


ध्यप्रदेश में 


ts 


३०८ 

| साहित्य-सम्मेलन में बंगाली यदि देवनागरी 
| अक्षरों का स्वीकार कर ल dT बड़ी अच्छी बात T | 

हमारे बंगाळी भाई सदा से भारतवष को सेवा मे 
' अग्रसर रहे हैं । अपनी विद्या, बुद्धि आर देशभक्ति 
के कारण वे सारे भारतवषे के नेता हें । उन्होंने 
मातृभूमि के लिए बड़े बड़े आत्मोत्संग के काम किये 
हैं । हमे पूरी आशा है कि वे भारतवर्ष के हित के 
लिए देवनागरी अक्षरों का ग्रहण करके अपनी प्रगाढ 
/ देशभक्ति का एक ओर उदाहरण देंगे। किसी बड़े 
|| लाभ के लिए एक SIE से लाभ को त्याग देना 
मतिमानें का काम है | 


अब यही प्रश्न रह गया कि हिन्दी के साहित्य 
। की आज कल क्या दशा है। गद्य का at अभाव 
| साही है। यदि सा पचास ग्रन्थ हुए भी ता क्या | 
| आज कल गद्य को पूर्ण करने के लिए काशी, 
| प्रयाग, बेबई आदि नगरों में खूब प्रयत्न हा रहा 
| है, तब भी हिन्दी के इस अङ्क की दृशा सन्तोष- 
| जनक नहीं है। अच्छे अच्छे चरित्रसुधारक उपन्यासो 
| की संख्या बहुत ही थोड़ी क्या नाम मात्र को ही है। 
यदि fa जाय ते ऐसे उपत्यास पच्चीस से अधिक 
| न निकळेंगे | नाटकों की दशा धरोर भी शोकजनक 
है । हरिश्चन्द्र के नाटकों को निकाल देने से 
अत्यल्प ही नाटक ऐसे निकळेंगे जा हिन्दी भाषा की 
शोभा समझे जा सके | जीवनचरितां का तो प्रायः 
“gaa ही सा है शोक की बात है कि रामचन्द्र, 


| 


| 
| 


| 


i 

i 

| पृथ्चोराज, FATT AIT विक्रमादित्य आदि महान्‌ 
पुरुषों का एक भी विस्तृत जोवनचरित नहा | 
“dar ही शोचनीय दशा इतिहास की भी है | अर्थ- 
| शास्त्र को केवळ एक ही पुस्तक हे । विज्ञान को 
पुस्तकों का ता बिलकुल ही अभाव सा है | भूगोल 
की एक भी पुस्तक नहा । जिधर देखो उधर ही 
a दशा है । हिन्दी-साहित्य की हीनता ही उसके 
_राष्ट्रभाषा बनने में बाधक है | कविता का अङ्क कुछ 
1 पूणे हे | सूरदास, तुलसीदास Hm हरिश्चन्द्र 
विया मे विशेष आदर के योग्य हैं । वतमान 
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युधिष्ठिर, श्रीकृष्णजी, शिवाजी, महाराना प्रताप, 


dre दे । मैंने पक पत्र हिन्दी के एक कर मेज १ 
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ms 
उनको पूछ ही नहां। 


रे गंधी RI तू , अतर दिखाबत काहे, (सी 
करि FES को आचमन , मीठो कहत सराह a 
चले जाइ at को करै , हाथिन का W 
जानत नांह या पुर बस , Bat प्रोर Seu | बे 
युण्राहकता को कमी के कारण बडे बड़े आद. | qmi 
सया के उत्साह APT हो जाते = | कवियों के हिए qi 
उत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। घोड़े | ॥ प्रच! 
जब बहुत सवारी की जाती है तब अरन्त में उसकी (१ 
पीठ ठोंकी जाती है, उसे पुचकारा जाता है, उस ए ||! 
हाथ फेरा जाता है रौर रात को नित्य से अधि | ग 
दाना दिया जाता 21 पाठशाला के लड़ हे | 7 
उत्साह-वर्धनाथ पुरस्कार दिया जाता है। समरे | 6 ° 
Aad सैनिकों का भी इसी लिए पदक, पुरस 
आदि दिये जाते हैं । किन्तु हिन्दी भाषा के opum 

से उसके कवियों को कुछ नहीं मिलता । यदि sd | तते 
अपने व्यय से पुस्तके छपवाये' भी ते कोई नही 
लेता | शाङ्रसरोज, जयद्रथवध, वारप्रताप WR 
vy में भड़ की उतनी पूछ नहीं जितनी गजल | 
बहार, TAI, अळवळारागिया, साढ़े तीन | 
का fear, छबीली भटियारी, किस्सा डल्ला र. 
aarda की कहानी की । काई भाषा कैसी ही उतर 
क्यों न हा जब तक उसके बाळनेवाले उस 4 
que न करे' तब तक उसकी उन्नति हाना M. 
है । थोड़ी सी भी अँगरेज़ी पढ़ठी कि E i. 
अपना पहला कर्तव्य यही समभातै E 


तक को अगरेजा म पत्र लिखे | फिर a 
at 


है कि en अँगरेजी नहों जान ही में | 
एबी सो डी पढ़ाली । उसे रा pis 
लिखेंगे । क्या कोई पेसा अँगरेज aat | से 


या sq पढ़ कर अपनी मातृभाषा 


क 
सम्पादक के नाम हिन्दी में लि || 


वह उसी मालिक GE क स 


m 
gouge महाराय ने अगरज्ञा म दिया | 
हाशय स्वयं ही हिन्दी का प्रयाग 


कम 
E व-साधारण से FAT आशा की जा 


ते तबस 


| से लोगों का यह कहना है कि हिन्दी के 
सरह || M कार कुछ सहायता नहीं देती | हमारा 
इला अनुरोध ते यह है कि सरकार से 

माँगने से qd चे सारे स्वदेशा हिन्दु-महा 
Tae | देशी राज्यों मे ता हिन्दी 


ग़ से at सहायत 
हाप्रचार कराळे | WU बात यह है कि अगरेज़ 


तितो इस बात का मानने वाळा है Est Goc 
help those who help themselves ज्ञा स्वयं 
| जमी सहायता करते हैं उनकी सहायता इश्वर भा 
हता है। क्या हम लोगों ने अपना कतव्य पूरा कर 
| याजा हम सरकार से कहते हैं कि वह भी इस 
पध मे अपना कर्तव्य पूरा करे ? सरकार ने जा 
छायता दी है उससे हमने कया लाभ उठाया है ? 
दि कहाँ | ते प्राथेनापज़ कचहरियें में हिन्दी में दिये जाते 
हाई नही | (! कितने हिन्दू बकील-मुख़तार ऐसे हैं जा अपना 
man | अ हिन्दी में करते हैं ? न्यायालयों मे कितने ऐसे 
re | लट कमेचारी हैं जा हिन्दी जानते हैं ? अवेतनिक 
तीन यार Honorary) मैजिस्ष्रेटो में कितने ऐसे हैं जा हिन्दी 
हा ग्रे | "गम करते हैं ? इस बात का प्रयत्न हाना चाहिए 
हीउत्ता | 5*9 कमचारी हैं घे कम से कम हिन्दी उदू 
पक्के हि. | ग जानते हां । ऐसा हाने के लिए हर तरह से 
ge | हें करना चाहिए | 
म लै | अभी कुछ दिन हुए प्रान्तीय कैंसिल में एक प्रश्न 
gait | tr गया था कि नक़ल हिन्दी मे क्यो नहा zt 
UR पर सरकार की ओर से यह उत्तर दिया 
E मिल सकती E, यदि कछ अधिक फीस दी 
बात का कोई प्रयत्न ही नहीं करता कि 
` स SES जाय | नागरी-प्रचारिणी सभा की 
र का qup पर पत्र इस बात पर भेजे 
यों पर नागरी अक्षर भी रहा करें 
उनका मूल्य हिन्दी मे लिखा रहे। 
RI कहता कि ये काम की बाते नहा था, 


कुम्हार | aa प 
बहे आह. | A 


MR 
मे SaN 


ami 
पुरस्कार 
À za 
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किन्तु, जा बाते' मैंने ऊपर लिखी हैं चे इनसे अधिक | | | 
महत्त्व की हें । f 
सारांश यह है कि हिन्दी की उन्नति के लिए ||| 
हम लोगों को स्वयं प्रयल्ल करना चाहिए । अपने | 
दनिक व्यवहार मे, जहाँ तक सम्भव हो, हिन्दी ही 
स काम लेना चाहिए | जब हम सरकार को यह 
दिखा दंगे कि हम लोग हिन्दी के बिना काम नहीं 
कर सकते-जब हम दिखा देंगे कि हमने अपना 
कतव्य पूरा कर दिया-तब सरकार भो अवश्य ही 
हमारी बात सुनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 
हमे हिन्दी के इस योग्य बना देना चाहिए कि वह 
हमारा कुल काम दे TH | उसके सारे अङ पूरी कर 
देना हमारा पहला कतेव्य है, जिससे उसे अन्य 
MUR के आगे लजाना न पड़े। जब उसके अङ्क 
पुष्ट हा जायेगे तब उसके राष्ट्रभाषा होने में काई 
रुकावट न रहेगी । जिस प्रकार रात के बाद दिन 
अवश्य ही होता है उसी प्रकार बह भी राष्ट्रभाषा | 
हा जायगी | 
Aà सबहि तुच्छ जग माहा ; 
बिनु पूरनता गौरव नाहो | 
अन्तर जब तेरा भरि जाई , T 
पवनहु ताहि न रोकि सकाई ॥ 
यागेन्द्रपालसिंह्‌ | 


तीमोह | 
iiid tur के कालिदास महात्मा 
० दास ने अपने सुधामधुर 
चरितमानस के आरम्भ में 
१2569१ तक हम 'सममते हैं, T 
3 zum सर्वज्ञता are जितेन्द्रियता बताने के | 
सती-माह की कल्पना को है । सबसे बढ़ कर 


णिक वाल्मी Se 
अथवा अद्भुतरामायण 


आदि में, सती-मोह का कया नहीं है। अ 
हमको गास्वामीजी की रामायण के 


» 


३१० 


॥ कहीं यह कथा नहा मिली | इसीसे हम इसे तुल 
| सोदासजी की ही कल्पना मानते हें । इसके सिवा 
आरम्भ में तुललीदासजी ही लिखते हैं कि-- 

कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी । 

जेहि विधि शङ्कर कहा बखानो॥ 

सो सब हेतु: कहन में गाई। 

कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई॥ 

इससे स्पष्ट है कि गोस्वामीजी ने इख RAT- 

| प्रबन्ध की रचना मे अपनो कल्पना से काम 
। लिया है। 
। इस कल्पना में हमको अनोचित्य जान पड़ता 
है, ग्रार वही अनाचित्य दिखाने के लिए हम यह 
| लेख लिखने बेठे हैं | किन्तु इसके पहले हम यह 
लिख देना आवश्यक समभते हैं कि तुललोदासजी 
का AAR, HIT या अज्ञ बनाना, अथवा उनका 
| अपमान करना हमारा उद्देश नहों है | 
| गास्वामीजी ने इस कथा को कल्पना का 
| आरम्भ यां किया है कि त्रेतायुग में शिवजी सती 
| का साथ लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम का गये | 
| वहाँ मुनि ने रामचरित्रवणैन किया। उसे शिव 
ने सुना | शिव ने भी मुनि का हरि की भक्ति सुनाई। 
| इस प्रकार कुछ दिन वहाँ रह कर शिवजी लोटे | 
+) इधर रामचन्द्रजी लक्ष्मण-सीता सहित वन में पहुंच 
| चुके थे। शङ्करजी रामचन्द्रजी के दशेन के लिए यां 
| सोच विचार करते जा रहे थे कि 4077 '''क्यहि 
| बिधि दरसन हाय | गुप्तरूप अवतरेउ प्रभु गये जान 
* सब कोय” * लेकिन सती के इसकी कुछ ख़बर 
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a यहाँ प्रश्न होता हे कि दशन के लिए शिवजी के इतने 
ra विचार की क्या जरूरत थी ? वे गुप्तरूप से भी दशन कर 
सकते थे, किती का काने! कान खबर भी न होती | दूसरे शिवजी 
| का यह सोचना भी ठीक नहीं stan कि प्रभु ने गुतरूप से अव- 
तार लिया है, (लेकिन) उसे सब काई जान गये ह | उस समय 
तक सर्वसाधारण ने उनके! अवतार जाना या माना नहीं था | 
हां, अगर कुछ सिड HAAN जानते हो ता उसके लिए हम 

ल कह सकते । fad कुछ आपि-सुनिये के लिए 'सब काई? 
का प्रयोग ठीक नहीं AIGA पड़ता | ओर अगर सब काई-यह 


भीनथी। इतने में रामचन्द्र राह हे 

उस समय खोताजी हरी जा चुकी थो. $ 
चन्द्र लक्ष्मण के साथ उनक्षा लाज e E 
समय शाम्भु को राम के दशन Ñ 
“जय सव्चिदानन्द जगपावन” ७७ _ N 


ec क्के कह कर ^ f 
प्रणाम किया; कुसमय जान कर मुलाकात SN 
सती को राम के UE 


सच्चिदानन्द होने पे तनः की 
क्योकि बह उस "SR हुआ। 
म्याकि वह SA समय साधारण मनुष्य की 
सीता के वियोग मे nge हो Raan 
सेएचा कि-- | 
रम हो निरज यच ELM 
से कि देह धरि होय नर SEL 
विष्णु SIT सुराहेत नर तनुधारी। c 
सोड Gas यथा त्रिपुरारी ॥ 
ana सो कि अज्ञ इव नारी । 
arana श्रीपति WATT ॥ 
शाम्भुगिरा पुनि सरुषा न होई | 
शिव सर्वज्ञ जान सब कोई॥ 
अन्तयोमी शिव सती के मन की बात WU 
गये | उन्होंने कहा--सती, ऐसा सम्देह मत R A 
ये मेरे gota परब्रह्म ही हैं । शिव के बार बार कशे | | 
पर भी सती का सन्दरह Pure न हुआ। तब हि | 
ने खोक कर कहा--जा तुमको ऐसा ही सब्देहह a 
जाकर परीक्षा क्यों नहीँ Sat? तब = E P 
ठहरा हुआ हूँ | सती वहाँ से आज्ञा amp 
छेने adr | वे सीता का रूप बना कर 7 e 
° ` LS T विस्सय हुआ, & Eo 
आई | लक्ष्मण को श्रम और वरू aps 
रामचन्द्र सती का कपट जान p. E. 
सती को प्रणाम किया, और AER ipe 
लिए कि में सब जान गया, FE बूम रही है! 
Arc तुम वन में अकेली क्या Wo 08 


OI 
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जान भी गये थे ता उससे शिवजी क दशत 


^ ~ Ald al 4 l ] 
थी ? शिवजी ने राम का दशन कित er ना उतो 2 
नहीं जान सकते थे | और अगर जान भी S 
जान र eu 


शाव AR राम (X E 


की हेठी क्या थो ? fn 
ही परमेश्वर के दा रूप थे | लेखक | 


a A 
cad BS ox 

— E बहुत TAAI हुई रार डरीं d चुप- 

छ || = पास Set । तब राम ने सती का 

वी ` दिखाया | सती ने देखा कि 


Tag] ait x E 3 
my # _ राम सहित सिय भ्राता ॥ 
a = RI पाछे il देखा | 
my | जह चितवत तह md आखीना | 
TM सेवहि सिद मुनीश प्रधाना N 


देखे शिब विधि विष्णु अनेका | 
Ml ghia प्रभाव एकते एका d 
; aza चरण करत प्रभु सेवा | 
u / विविध वेश देखे सब देवा ॥ 
| एती विधात्री इन्दिरा देखीं अमित अनूप । 
sie rf वेदा अजादि सुर तिहि तिहि तजु अनु रूप॥ 
| देखेजहँ तहँ रघुपति जेते। 
| राक्तिन सहित सकल सुर तेते ॥ 
| जीव चराचर जे संसारा | 
बात ज्ञा देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ 
मत करे| |. इत्यादि । 
बार के | , अस्तु, यह विचित्र Eur देख कर सतो घबराई 
तब गि | ग्रॉस मू द कर बैठ गई” । फिर थोड़ी देर बाद 
xd | षे लोळ कर देखा ता कहो कुछ न था । सती 


y यी के पास आई' rre उनके पूछने पर कह दिया-- 
P e | कडुन न परीक्षा Stee गासाई d 

E " कीन्ह प्रणाम तुम्हारिहि नाई ॥ 

प्रा, WT तुम कहा सो BOT न हाई | 

n * अ x 

त कणे EUR 


(Ray शिवजी ने ध्यान करके सती का छल 
di TNI | y न्होने Y ~ 
हा! स | करण होने प्रभु-पत्नी का रूप धारण करने 


ल E ती के त्याग दिया । तब आकाशवाणी 
MEL x मण तुम बिन करे को आना | ... ... 
io णो सुन कर शिवजी से उसके बारे 
[ॐ p a फुछ पूछा et 

Gy) WS मगर शिवजी ने कुछ नहा 


ए) | वने S 
Opt. केलास जाकर ८७००० वर्षे की Fal 
9m M हे? साधारण स्त्रिया 
E ६ । समाधि खुलने पर सती ने पिता के का काम ह! x 
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यज्ञ मे जाने की इच्छा प्रकट की, Ar शिव की 
इच्छा न रहने पर भी, वहाँ गई' | वहाँ शिव का 
भाग न देख कर सती को क्षोभ हुआ । उन्होंने | 
यागाझि से शरीर भस्म कर दिया । बही फिर हिम- | 
वान्‌ के घर पार्वती हा कर शिव की पल्ली हुई | 


यही इस कथा का सारांश है। इसी की हमको 
BRAS करनी है । SAR पहले यह देखना 
च्यात कि हमारे प्राचीन पुराणग्रन्थों में सती का 
चित्र केला अङ्कित किया गया B उनके क्या 
दुजी दिया गया है । अगर हम सती को धार्मिक 
दृष्टि से भगवती आद्या शक्ति न मान कर ऐतिहा- 
सिक या सामाजिक हृष्टि से साधारण स्त्नी-मात्र 
माने ते भी ऊपर लिखा हुआ चरित्र उनके लिए 
अनुचित जान पड़ता हे । सती को स्त्रियां के 
पातिबतधमे का MEN कहना चाहिए। सच पूछा 
ते परम पतिव्रता स्त्रियां लिए प्रयुक्त 'सती' शब्द की 
उत्पत्ति ही उनसे zi हे । अपने पति के आधे 
अडू मै स्थान प्राप्त कर उन्होंने स्त्रीवाचक अधोड़िनी 
शब्द को सार्थक कर दिया है | उनके लिए gear ||| 
दास ने भी नारद के मुख से कहलाया है कि-- 
यहि कर नाम सुमिरि संसारा | 
तिय ate हैं पतिवत-असिधारा । 
ऐसी आदशे पतिव्रता स्त्री का, पर पुरुष की 
स्री का रूप बना कर, उसकी परीक्षा लेने जान 
क्या उचित जान पड़ता है ? (हमने यहाँ पर राम का 
पर-पुरुष इस लिए लिखा है कि सती ने राम के 
साधारण पुरुष ही समभा था) । अगर 
स्वभावःसुलम कैततूहळ के कारण वह ऐसा 
के लिए उद्यत भी हा गई शी' ता पति के, 
बारे में उनके विश्वास था कि वह «ds है, 
दिलाने पर भी, उनका इस दुस्साहस से E 
न हाना कया पतिवता HTC समभदार ge 
काम हुआ .? इतना ही नहीं, उन्होने 
छाट कर पति से-उसी aa पति से-फिर भो 
किया | फिर भी झूठ बाला | क्या यह. 
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| हमारा पति uds है-उससे कुछ छिप नहा 
' सकता ar कभी ऐसा न करेंगी | किन्तु खती ने वही 
` किया | कहना न मान कर ओर झूठ बेल कर पति 
का अपमान किया | गोस्वामीजी ने यहाँ ता यां सती 
से ही शिव का अपमान कराया है, किन्तु आगे चळ 
कर दक्षयज्ञ भङ्ग के sug मे लिखा है कि 
तब चित WS जा शङ्कर HET | 
प्रभु अपमान GAA उर दहेऊ ॥ 
अब विचारते की बात है कि जो दूसरे के 
द्वारा-ख़ास अपने पिता के द्वारा-पति का अप- 
मान होते देख कर आग में जळ मरी, वह स्वयं 
झूठ बेल कर--कहना न मान कर HTT उसके 
वचन पर विश्वास न करके--पति का अपमान केसे 
कर सकती है ? 
गोस्वामीज A— 
सती कीन्ह चह TS TUT | 
qug नारि-सुभाव-प्रभाऊ ॥ 


OTR OSES OE I ue ere serere 


jj र 
| बहुरि राममायहि खिर नावा | 
| ait सतिहि AR झूठ वालावा ॥ 
लिख कर इन दोषों को दूर करना चाहा È | 
किन्तु स्त्री-स्वभाव को हम इसका कारण कभी नहा 
मान सकते | अशिक्षिता ओर खराब चलन की स्त्रियां 
की बात जाने दीजिए । वे पति के वाक्य पर अवि- 
sape कर सकती हैं ओर पति से झूठ भी बाल 
सकती हैं । लेकिन शिक्षिता arc सच्चरित्रा स्त्रियाँ 
अब भी ऐसी मिल सकती हैं जे पति के कहने से 
रात को भी दिन मानने के लिए तैयार रहती हैं तथा 
|| पति से कभी झाँठ नहीं बाळतीं | तब जो सती 
अपने पति को सर्वज्ञ मानती at me जिनको ब्रह्म- 
विवेचन की शक्ति थी, उन्हीं का, स्त्रीस्वभाव के 
कारण, ऐसा करने के लिए उद्यत हा जाना केसे 
सङ्गत माना जा सकता है? रहा यह कि वे माया 
के भोंक में आकर ऐसा कर बेठों, अथवा माया 
न्ने जबरदस्ती उनसे ऐसा कराया, से यह भी ठीक 
हां मालूम पड़ता। क्योंकि तुळसोदासजी ने ही 


n 
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सती को स्वयं माया माना है। उन्होंने सा 
मुख से कहलाया है कि--- प 

लुम माया, भगवान्‌ शिव सकल जगत | 
जब वह स्वयं माया थीं ते माया से 
केसा ? ATE किसो दूसरे के द्वारा ह 
ही अपने द्वारा कोडे माहित नहों हाता। | बाह 
इसके सिदा गेस्वामीजी की इस Sw Pir 
पूबीपरविराःध भो जान पड़ता हे | वह एक जा rr 
लिखते हैं कि शिव ने सती को त्याग दिया; वे उन | मे 
मन से डतर "i | ग्रार दूसरी जगह लिखते हैं है| हो सम 
सती के जळ जाने पर-- Meri 
समाचार जब UST पाये, | 
NAT करि काप पठाये॥ E 
शिवजी जब सती को त्याग gèta) एह 
के मर जाने पर उन्हे प्रसन्न हाना था। ग्रनायास | E 
बला टळ गई थी । फिर वे कुपित क्यों हुए ! n" 
इस कथा-प्रसड़ में एक ऐतिहासिक अनौ || 
भी है । बह यह है कि इसमें तुछसीदासजी aw) ह्या! 
युग में दक्ष की कन्या सती का होनां बतलाया, 
लेकिन अन्यान्य प्रामाणिक ग्रन्थों का सूष्टिका से| 
से जान पड़ता है कि सती सत्यधुग में Wah, द 
प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र Eq सुतरां सिके ग | 
मै, सत्ययुग के आदि में, वे थे । यदि यह भी | ay 
लिया जाय कि सत्ययुग के मध्य में उनके n 
ई ता थाड़ी अवश्या में जळ 9 
सती का त्रेतायुग मे रहना सर्वेथा à 
इसके सिवा पार्वतीपुत्र कार्तिकेय जिस 
> साथ हानेवाला gaat का 
वह तारकासुर के साथ हार qasi 
सल्ययुग में ही हुआ था; d हे क्रिस 
कथा के अनुसार देखा. जाता PEL 
हिमवान्‌ की लड़की पार्वती का m 
था | इस हिसाब से भी सती का 
असम्भव È | 
हम जहाँ तक समभतै 
वत मै वणित ब्रह्मा-माह 
माह की कल्पना की है! 


त्रात 


हाता है। 


| 


5 
[Y 


^ d 
| 
| 


Thy ty | att ] 


EU 277 33% 97719 


सन्देह हुआ था कि 
ह व है | वहाँ ब्रह्मा का यह 
पिये be साथ माखन-रोटी खानेवाले 


क्या परब्रह्म EO? यहाँ भी खती GT 
हुआ कि वन मै स्त्री के लिए विलाप 
॥ = राम क्या परब्रह्म हैं ? वहा ब्रह्मा ने बछड़ों 
| बाढं का हर ले जाकर VETAT ळा थो। यहाँ 
की) भी सीता का रुप बना कर राम को परीक्षा 
agi कृष्ण को मोह नहीं हुआ ओर यहाँ भो राम 


B 
7 


TOT | 


m Wm et 

वे डप में विकार नहा आया। वहाँ बलदेवजी कछ 

सते है|. प्रक सके थे ओर यहाँ भो गास्वामीजी ने 
[है कि-- 


| लक्ष्मण दीख उम्राकृत वेषा । 

] चकित हृदय भ्रम भयड विशेषा ॥ 

| दाबरह्मा ने पीछे से देखा कि सब बछडे ओर 
feas ब्रह्मरूप हा गये, ओर ब्रह्मा-शिव आदि 
famine अन्यान्य लोकपाल उनकी स्तुति करने 
E ।ग्रारफिर घड़ी भर A देखा कहा कुछ न था | 
के a ठीक यही दशा हुई | 

| झारी समक में गास्वामीजी अगर यह कल्पना 
M-EN देहत्याग का कारण जो प्राचीन ग्रन्थों 


के वेमनस्य का ही 
ता काई हानि न 


qu सत 
नयास 


कप द| 


VW करते--ते। अच्छा था 


^ F Wee ET कि गोस्चामीजी ने केवळ 
aap, ता उत्कष दिखाने के लिए इस कथा की 


। इस कथा से सती को नीचा दिखाने 
E नोचा fa 


i a कि, : करने का उनका अभिप्राय नहीं था | 
का के क भाग से जैसे एक ओर राम का 
srt SUE वैसे ही दूसरी ओर अप्रत्यक्ष 


से सती का अपमान हुआ है | साम्प्र- 
TRU + गोास्वामीज्ञी उस पर लक्ष्य 
है। अथवा लक्ष्य करने पर भो उसे 


मान सके Eq केवळ यही नहीं 
Me 


a  शास्वामीजी रामानन्दी मत के वैष्णव 
में राम को RAG मान कर उपासना की 
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गोस्वामीजी की कल्पना "TC भी कई जगह 
साम्प्रदायिकता ने अनैचित्य की सृष्टि की है। हम | 
अन्य किसी प्रबन्ध में उसकी आलोचना करगे) —— | 
अन्त में हम र पक बात लिख कर इस प्रबन्ध | 
गे. समाप्त करते हं।.वह बात यह है कि माई की 
सरस्वतो मे हिन्दी-नव-रत्न पर ठाकर रतनसिंह 
te ८० महाशय का जा लेख छपा है उसमें उक्त | 
महोदय ने मिश्र-बन्धुओं की asc या आक्षेपा | 
का उत्तर देते हुए लिखा है कि “सतीमाह की कथा 
जब तक तुलसीदास की निज की nea न सिद्ध 
का जाय तब तक उनके ऊपर यह दोषारोपण हो 
SD नहा सकता”। यद्यपि हम मिश्र-बन्धुओं के 
इस Waa से सहमत. नहीं कि “रामचन्द्र की 
महिमा बढ़ाने का गोस्वामीजी ने अन्य देवताओं की. 
प्रायः निन्दा की है । सतीमाह इस कथन का पूरी | 
प्रमाण EU, तथापि हमारी दृष्टि से सतीमाह की 
कल्पना में अनाचित्य अवश्य है A मिश्र-बन्धुओं 
को तरह हम भी सतीमाह के कथा-भाग को 
तुलसीदास की ही कल्पना समभते हें। अतएव 
ठाकुर साहब से हम सविनय निवेदन करते हैं कि 
जब यह कथा तुलसीदास की रामायण के सिवा, 
अन्यत्र, किसी प्रामाणिक या अप्रामाणिक Held c 
नहीं मिलती, तब इस कल्पना को गोस्दामीजी 
की गढ़न्त मानने या कहने के लिए प्रमाण खो 
की जरूरत नहीं है। हाँ, जा लोग यह मानते 


gi नहीं है, उन्हें अवश्य श्रम करके इस कथ 
मेळ खोज कर फिर कहना चाहिए कि यह कथा 
तुलसीदास की गढन्त नहीं है, अमुक पुस्तक से 
ली गई है। 


रूपनारायण पाण्डेय 
स्वार्थ-सप्तक | 


मनुज दीन दुःखी भूखे मरवाये तूने 
अनुज जेष्ठ आताओं से लड़वाये तूने 


३१४ 
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ee 


करवाये अन्याय सतत सतवाये सज्जन; 
स्वार्थ ! कदापि न देखे कोई तेरा आनन ॥ 9 ॥ 
“सले भले वे सब पदार्थ हम को सिल जावें, 
बुरे बुरे वे किसी ओर का भार बढ़ावे |” 
तेरे शिष्य सदैव यही करते हैं चिन्तन; 
स्वार्थ ! कदापि न देखे कोइ तेरा आनन ॥ २ ॥ 
“प्यारे वत्स हमारे तो पढ़ही जावेंगे, 
| चर्चा ant की सुन के हम क्या पावेंगे 2” 
| ऐसी Gala देने वाले, नरमति-भञ्ञन 
| स्वाथ ! कदापि न देखे काई तेरा श्रानन ॥ ३ ॥ 
हैं माने उपदेश दोषमय जिसने तेरे 
सीखे उसने निर्दैयता के काय्य घनेरे । 
पहुँचा उससे कभी किसी को कुछ भी लाभ न; 
सार्थं ! कदापि न देखे काडे तेरा आनन ॥ ४ ॥ 
तुझे जिन्होंने है श्रपना शुभ शिक्षक जाना 
पीछे उनका हुआ कष्टकर सुख का पाना । 
सुख तक का तू रक्त सुखाता चिन्तानल बन; 
स्वार्थ ! कदापि न देखे कोई तेरा आनन dox Od 
| “देना हे क्या ऋण हम को अपने समाज का ? 
| ` क्यों समाज हो रहा आज है विषय लाज का ९” 
इन प्रश्नों से फेरे तूने हम सब के मन; 
स्वार्थ ! कदापि न देखे काई तेरा आनन ॥ ६ ॥ 
खोटा हे तू बड़ा विषय कलिराज सरीखा, 


| 

| 

| जाने ऐसा श्रनाचार तूने क्यों सीखा ? 

| करता है परमार्थ-भजन से भी तू वज्जन; 
| स्वार्थ ! कदापि न देखे काई तेरा आनन ॥ ७ ॥ 
| , 


गुह-बन्धु | 
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सत्कविदास | 


: ENT का स्मरण इस समय भी हा 
G TW were “कुर्मी” ( छाटी गाड़ी ) 
A का ag ug शब्द अभो तक कानों 
5 d गूज रहा है! यह हृश्य भी अब 

तक दिखाई दे रहा है कि IETS 
fa e के द्वारा भेजे हुए चार बड़ाली छात्र 
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i. [ भाग ul eem 
जापानी BAY में बेठे भारत-बर्ष सेवर ie | 
( नमस्ते ) कह रहे हैं । मानसिक च M. 
दिखाई दे रहा है कि जापान के m | 
a छात्रों rs प्रकाशमान a I 
है। इन बड़ाली भाइयों में गुह-बन्घुओं को गं 
ps SUE हे । वही हमारे लेख के गाय |. 
E आर उन्हीं की कथा मुझे आपके सुनाना है। f 

जापान के एक meu मे एक रात कषे, चार | रिं 
भाचा n “थेकेया ” (घड़ी बेचने वाह) | छु ही. 
के धर में रहने वाले एक दरिद्र महाराष्ट्रीय विद्या | प्रकट 
से मिलने आये | EDS मराठा वड़माता dogm (UU | 
के आगमन से अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने ag | वे 
श्राताओं का प्रेम-पूर्वक सत्कार किया। seii 
उसकी स्नेह-पूणी “Mar” (चाय) को सह | से! 
स्वीकार किया । फिर इधर उधर की बातच | 
छिड़ी | 1 | 
इन वङ्-श्राताग्रों मे हमारे नायक gen ds 
भी थे। चे धन-सम्पन्न, पर मराठा धनहीन र B ९६ 
बात को सोच कर मराठा मन ही मन बहुत ate 
हुआ | निर्धेन मराठे का उत्साहित करते ६ 
गुह-बन्धु बेलि--“मित्र | चले, zu E 
एक वर्ष ता हा गया ; He कितने दिन तक जा 
में छोटे छोटे काम सीखते R ! चढा p" 
में विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे, नि से Tu 
देशाज्नति का कुछ काम ET सके | x ही कर 
मराठा धीरे से वेला- Eb १. आपर 
S ag नहीं । मेरे लि. | 
है; परन्तु मेरे पास SS स्‌ 
रिका अभी स्वप्नवत्‌ है | im 
geag आश्वासन 
को कुछ दे सकते RE य 
सम्भव दा तब, उसे अदा 
मिल कर अब वही चले! 
मराठे ने उनको इस कृपा x 
बाद दिया और अमेरिका TT परी 
याकाहामा नगर के के ig रह 
लिए ge कुछ द्नि जापान 


|! | LG ~ 5 ~ 
~ |` पास कर लेने पर अमेरिका के लिए तैयारी 


भो 


क्र णा (५ 
E qme » 
के नायक | qu ^ ^ 
dp Ja किया | जहाज पर चढ़ कर यात्री बड़े 
| IE 


के, चार | ft हुए; TS थाड़ी ही देर मे SL भङ्ग 
ने an) | geet गया | जल-यात्रा क दुख बड़े भाषण रू 
विदा पर हेते लगे । तूफान आया | जहाज डगमगाने 
Sami [शा | यात्रियों का सिर फिरने लगा ओर जी 
23 rae | यात्री अपने थड छास के शय्या-ग्रह 
उने | से गये; परन्तु निद्रा न आइ | निद्रा आती भी 
हा सही |? शय्या-ग्रह दुगेल्थ से भरा हुआ था | भाजन- 
बातत भी बेहद था । मराठे को वहाँ aa ता नहीं 

| गर हुआ; परन्तु बढ़ालियां के उनका प्यारा 
गुहू | त. (भात ) अवश्य मिल सकता था । तथापि 
fag] CE जापानो ढंग का भात पसन्द न था। 
aaa) पयो ग्रार बड़ालियां के भाजन में कुछ कुछ 
करते ह| ता है। दोनों जातियों को मछली-भात बहुत 
|. परतु जापानी मछली-भात की खड़ी मछ- 
क जाण| को ठुगन्ध से ag यात्रियों को gar 
E |. | यात्रा में ग्रेर भी कितने ही कष्ट झेलने 
ग्राम MS Rag सदा प्रसन्न-चित्त रहते ग्रे।र 

|... रा देकर ग्रोरों के भी प्रसन्न रखने की 
[कते थे । राम राम कर के यात्रा समाप्त हुई | 
O UR आ गया। वह देखो | सान- 


ST का “गोल्डन गेट” ( स्वणे-द्वार ) 
ARN लगा | 


| 


झवर पर लग गया। बन्दर पर प्रवा- 
३ परीक्षा हाती है। ज्ञा रोगी हाता 
४ या जाता है Are बहुधा अपने देश को 
li ST जाता है। उस समय कुछ चीनी 


कर "पस किये जाने वाले थे । यह बात 


"a 


'ख श्रे NS C ~ 
गार भय के चिह्न प्रकट हा गये। 


t 
j 
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T के बड़ी चिन्ता हुई । सबके 
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EN Eun लगा | शरीर-परीक्षा आरम्भ हो 
_ ८- ने पक बड़ाली यात्री का हाथ देखा । 
उसे छोड़ दिया । अब कुछ कुछ आशा का सञ्चार | 1 
ड्या । शुह-बन्छु आगे बढ़े | डाकर ने उनकी नाड़ी | i 
देखी; आँखें की भी परीक्षा की आर दोनों को रोक. 
छ्या इस पर वे ATE एक ऐसी जगह भेजे गये | । | 
जहाँ HIC भी इसी तरह के कितने ही लोग थे। || 
जिन गुह-बन्धुगरों ने मुझ पर इतना उपकार किया | 
था उनको इस प्रकार रोके जाते देख मराठा | 
जीवित रहते हुप भी मृतवत्‌. हा गया। Sud हाथ- | 
पाँच काँपने ei डाकुर ने मराठे का भी हाथ | 
पकड़ा; मर आँखे भी देखो'। पर खैर हुई कि | 
उसे उसने छोड़ दिया । मराठे का छूटने से आनन्द | 
ते हुआ; परन्तु शीघ्र ही चिन्ता ने उसके आनन्द 
का हर लिया | वह परापकारी गुह-बन्धुओं के 
अत्यन्त चिन्तित हा उठा । : 
मराठा MT पूवोक्त पहला बड़ाली दोनों साथ 
साथ सानफ्रान्सिस्का से बकेले नगर गये | Tat 
वे दोनों गुह-बन्धुग्रों के खाने के लिए फलाहार आ 
लाये MC अवरोध-स्थळ में जाकर दे आये । इसी 
तरह वे प्रायः प्रति दिन करने लगे | परन्तु जब द 
दिन बाद शुह-बस्धु मुक्त हुए तब उनसे मालूम हुआ | 
कि उन के लिए भेजी गई चीजें उन्हें न मिळती 
अवशेधालय के कर्मचारी उन चीज़ों का 
मे हडप कर जाते थे । गुह-बन्धुओं को अवरो 
मे खाने पीने ओर रहने का बड़ा कष्ट EAT! 
उन्होने बड़ी धीरता से उन सब कृष्टो का 
उनकी मुक्ति पर मराठे ओर iga 
को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे गुह-बन्धुझओं का 
खान पर ले आये मर उन की मुक्ति की .खुशा 
दिया । बर्कछे के प्रवासी भारतीय छात्रों 
गुह-बन्धुओं की मुक्ति से परमानन्द हुआ! | : 
कछ समय बाद सब लोग अपने अ काम में 
ळग गये। मराठे ने मज़दूरी कर के शह 
का कज़ अदा कर दिया। TET 
हम यहाँ पर उन में से दोही 
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लिख रहे हैं। देवेन्द्रनारायण गुह बड़े भाई थे 
सुरेन्द्रनाशयण गुह St) विद्योपाजेन की इच्छा 
इन दोनों भाइयों मे बहुत प्रबळ थो । सुरेन्द met 
फेनिया-विश्वविद्यालय में दाखिल हो गये FIT 
देवेन्द्र व्यावहारिक कृषि की शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए सानलुई चले गये। केळीफेानिया प्रान्त से 
वहाँ का कालेज, व्यावहारिक कृषिशिक्षा-सस्बन्धी 
बहुत ही अच्छा विद्यालय है । दोनों भाई . बड़े 
प्रम Me बड़े उत्साह से विद्याजन करने लगे | 

देवेन्द्र सानळुई में अपना अध्ययन पूरा कर 

कृषि का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिएटळ 
की “अलास्का यूकान पेसिफिक प्रदरि H 
गये । सुरेन्द्र भी गरमा की छुट्टियां मे अथोपाजन 
करने के लिए सियेटल पहु चे । पूवोक्त बड़ाली, 
तीसरे geag ग्रोर मराठा भी प्रदशिनी देखने 
ग्रार पेसा कमाने के लिए सिएटळ गये । दो वष से 
fase इए Gat भारतीय छात्रों का पुनः खस्मिळन 
gal पाँचाँ एक साथ “भारतीय-भवन'” ( In- 
dia House ) में रहने «it । agiit देखने के बाद 
देवेन्द्र ने अमेरिका के भिन्न भिन्न प्रान्तों की कृषि 
तथा कृषकों को स्थिति देखने की इच्छा प्रकट की | 
पास काफ़ी धन नथा, aT भी मज़दूरी करते हुए 
श्रमण करने का निश्चय मन में कर के उन्होंने अपनी 


यात्रा आरम्भ कर दी । सुरेन्द्र कैलीफानिया-विद्या- 


ळय में पढ़ने चले गये। तीसरे गुह का नाम था 
निरुपमचन्द्र गुह । वे भी वाशिंगटन-महाविद्यालय 
में चिद्याध्ययन करते चले गये | मराठा आरेगन 


_ पहुंचा, जहाँ वह पित्रमदा-विद्याळय मे शिक्षा प्राप्त 
करने लगा | 


"एक वर्ष बीत गया | एक दिन अकस्मात्‌ मराठे 


3 cteriology ) का पूरा पूरा अध्ययन कर 
gat! अब आरेगन के कृषि-महाविद्यालय मे फलः 
 रक्षा-सम्बन्धी शास्त्र सीखने के लिए आरेगन आना 


चाहता हँ | इस पत्र को पढ़ कर मराठा परम 


किया | 
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प्रसन्न हुआ | उसने अपने मित्र Bera. nee 
शाप्र आरंगन चले आने को लि T 
ही दिनों में देवेन्द्रनारायण आई 
मराठा ओर 
रहने लगे | GR 
देवेन्द्र ने कृषि का व्यावहारिक ज्ञान बहुत क | 
खानों में अपने हाथ से काम s E Seit 
कारण वे इस] 
चलाने VIC उनके MER को ठोक ह|. 
के कोस से सा च निपुण हा गये थे | उनकी m 
णता का हाळ जान कर ISS की एक कापी 
उनका अध्यक्षता में भारत में एक RED] 
भारी कारखाना खेलने का विचार उन पर प्रक 
किया था | वे उस कारखाने A काम करने के हि 
तैयार हो गये | आवश्यक यन्त्रों को भारत 
का प्रबन्ध सो कर दिया । इस निमित्त वे शीघ्र माण 
ated वाले भी थे, परन्तु केवळ इस विषय का 
विशेष तात्त्विक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए वे विश! 
विद्यार्थी की हैसियत से आरेगन के mrt 
में भरती हा गये । उन्दो ने फल-रक्षा स्री उह 
suna में ही विशेष ज्ञान भाप्त करने AT | 


| 
| 
| 


i 


f 
| 
| 
| 


^ 


मराठा कालेज में सीनियर West p 
देवेन्द्र भी उसी के साथ पढ़ने लगे | समय 
से कटने लगा | परन्तु यह आनन्द अधिक i 
न रहा । देवेन्द्र का स्वास्थ्य बिगड़ने E र 
हम दोनों छात्रों की चिन्ता बढ़ी EE 
रुपए राज़ पर मराठा कारवालिस 
में शुश्रषा के लिए ले गया | वहा T 
हुआ कि देवेन्द्र “ टायफाईड sa ee E 
मराठे की चिन्ता ने विकराल भाव ४ 
ने पढ़ना लिखना छाड़ दिया आर 
कर देवेन्द्र की सेवा करने लगा | 
ताळ में पड़े पड़े एक महान 


के em 
नकी नि | 
कपनी म । 
EEG 
पर प्रक 
ने के m | 
[रत 
घ्र माए 
यका वृ 
वे विशि! 
[विद्या 


————— M 
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| À बीमारी बढ़ती ही गई l मराठे ने सेवा शुश्रूषा 
s र डाकुरों ने चिकित्सा में कोई कसर न छोड़ी | 
d परमेश्वर की इच्छा ही विपरीत थी | देवेन्द्र की 
ह न tre देख कर मरादे ने उके छोट 
deserun a Sl तार दिया। 
प्र ही आ गये । भाई का देख कर रोगी देवेन्द्र 
दुत प्रसन्न हुए | x 3 

र बाले, भाई, धबराना मत | जा कुछ होगा 
छा ही होगा | | 

रे धीरे देवेन्द्र अपने जीवन से निराश हो 
रे | एक दिन वे मराठे से बोळे “ मित्र | शीघ्र ही 
रा शरीरान्त हाने वाला है | मुझे सत्यु से तनिक 
॥ भय नहीं, परन्तु मुझे दुख है की ग्राद्योगिक उन्नति 
WR भारतकी कुछ भी सेवा न कर सका | मेरे भाई 
गो धोरज़ देना। मुझे आशा है कि जिस काम के 
केकी इच्छा मेरे मन मे थी उसे आप लोग पूरा 
कणे” | देवेन्द्र के ये शब्द भारत-वासियों के लिए 
"मकी मृत्यु के समय के सन्देश के तुल्य हैं । 
| ae के सात दिन पहले देवेन्द्र ने कहा, 
f, WT मेरा इन्दा माता-पिता के घर फिर जन्म 
SAT साथ ही भारत की सेवा करने का भी 
os ६ मकि भरल 
(कष - के परिचित अमेरिका-निवासी 
| à 
i E: जीवन का 

| q 

पिह बैठा 


m 
Y 


UU OOS ee 


eee 


~~ 


अन्तिम दिवस ग्रा गया। 
द बेसुध नहों हुए | मराठा उनके 
| जार पिव HIE सुरेन्द्र पास ही. 
Ming seo. वहाँ पर थे। देवेन्द्र का 
E à २ थोरे मन्द हा चला। माळूम 
P Gor हकक याम कर रहे हैं | कमरे भर मे 
| जानन 1 का समय हो गया | सूर्य का 
रा र SU । इसी समय देवेन्द्र की 

mx ST at गई | 
mes" 2 स्थग-वास से उनके छारे भाई gi 
of i । थे विलाप करते हुए भूमि पर 
उन्हे किखो प्रकार उठा कर दूसरे 
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NS चेष्टा करने लगा | मराठा 
स्वय हा इस वज्रपात से आकुल हा रहा था, पर 
करता क्या | देवेन्द्र की मृत्यु का समाचार कालेज मे 
पहुचाया गया । कालेज के सब छात्रों और अध्या- 
पका का भो बड़ा दुख हुआ। आरेगन में यह पहले 
हा भारत-वासो की सत्यु थी । देवेन्द्र के शोक 
म दूसरे दिन कालेज बन्द FAT गया | जब कालेज 
का कोई छात्र या अध्यापक मर जाता है तब, 
उसके सम्मान के लिए, अमेरिका में, राष्ट्रीय पताका 
स्तम्भ के सिरे से उतार कर मध्य भाग में लगा Et 
जाती है | इसी रवाज के अनुसार दूसरे दिन देवन्द 
की मृत्यु के कारण अमेरिका की राष्ट्रीय पताका 
राष्ट्रस्तम्भ के मध्य भाग A लगाई गई । कालेज 
के छात्रों, अध्यापकों, कास्मापोलीटन ms के 
मेम्बरां तथा अन्य नगर-निवासियों ने भा देवेन्द्र 
की अकाल मृत्यु पर शाक प्रकट करने के लिए 
एक बड़ी भारी सभा की। प्रोफेसर रेसलर आदि 
अध्यापकों ने वक्तताये' दे कर देवेन्द्र की अकाल- 
मृत्यु पर शोक भी प्रकट किया ओर उनका गुणगान 
भी किया । देवेन्द्र के माता-पिता आदि के शोक 
मे सहानुभूतिसूचना के द्योतक प्रस्ताव पास किये 
गये | मराठे ने देवेन्द्र के माता-पिता आदि की ओर 
से नागरिकों, अध्यापकों ओर छात्रा को उनकी 
सहानुभूति के लिए धन्यवाद दिया | 


दूसरे दिन पोर्टळेंड के दहनाळय में देवेन्द्र के 
मृत देह के दहन की तैयारी की गई | पाटळेण्ड के 


सारे हिन्दुओं, मुसलमानों प्रार कितने ही अमेरिकाः 4 


निवासियों Sire जापानियों ने दहनसंस्कार में afm- 
लित हाने की कृपा की । दृहनालय मे सब लाग 


एकत्र हुए । मराठा आह्मण-पुत्र BO घमेसंस्कारो | 


का उसे ज्ञान है l उसी ने दृहन-संस्कार कराया | 


सब काम श्रति-स्तृति आदि umen के अनुसार 
हुआ | तदनन्तर मराठे ने गीता के द्वितीय अध्याय के 


amd पर जीवन-मरण के सम्बन्ध मे, हिन्दी ws 
छाटी dr THAT दी । श्रीखुरेन्धमाहन बो 


| 


Hw 


* 
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| अमेरिका ओर जापान वासियों के समझने के लिए . खडी बोली की काव्य M 
| उसी विषय पर अंगरेजी मे कहा | मराठा यह सब "m 3 | 
। काम ते करता था, परन्तु we मित्रवियाग d ure 1 की रक्षा के लिए बाएं [ए 
| pierre हो रहा था । उसने कभी यह स्वप्न C E सप हाना प्रसिद्ध है, MEE 
| Hara सोचा था कि जिन देवेन्द्रनारायण गुह " 3 हिन्दी को कविता में यह रक्षा पिती 
की सहायता से वह अमेरिका Teal था उन्हा as तक बढ़ी हुई हे कि पाकज ° 
के सत- शरीर के दहन का काम उसे करना पड़ेगा ! Eu E हर सपने के कहो 
सुरेन्दनारायण गुह की विकलता र विह्ृळता सापने' लिखा है, यद्यपि gs 
भी निःसीम थो | को थोडा इधर TIT करने से SRL. 
sAm हो सकता था । और Gm gs 
देवेन्द्र बडी सरळ प्रकृति के मनुष्य थे | अपने क्बियों ने ता शब्दों का इतना HEE Bal 
मित्रों के लिए वे हर प्रकार का कष्ट झेलने को के उनकी कविता न ते वजञ-साषा ही में हैर ।। 
सदा तैयार रहते थे वे बड़े स्वाथे-त्यागी थे । भारत उनकी मातू-भाषा में; बरन्‌ वह एक नई Gm f 
की औद्योगिक उन्नति की उन्हे सदा चिन्ता रहती सोहा गई है खड़ी बाळी को कविता sm : 
थी । उन्हें अपने माता-पिता से भी बड़ा प्रेम था । वे हाने के जे कई कारण हैं उनमे से पक aM, 


~ [n3 had E 
इतने दिन विदेश में रहे; परन्तु उनकी धर्म-नि&ाा म॑ जरा यह भी है कि गद्य श्र पद्य को TAA 


m 
mh 


= | Rm 
भी कमी zi. वे महात्मा राम-कृष्ण AA आसमान का अन्तर न हाना चाहिए | अभा 7 | 
E > 0M ^ =~ - 1 
यायो थे श्रार बड़ी सादगी से रहते थे । भगवान्‌ ge अन्तर खड़ी बाली में नहों हैं E : 
उनकी आत्मा को सद्गति दे | के अथवा किसी प्रचलित भाषा ICE 


लिए नहीं बाँध ed 
बेड़ियां से कोई खदा के f 
देवेन्द्रनारायण गुह के छोटे भाई सुरेन्दनारायणा ज्ञा बाते' आज हम खड़ी वाळी की कविता | 


ह| सव 
ग्य हैं । वे भी वेदान्ती हे । उनका भा कदाचित्‌ पञ्च 
स LOSS । इस्रो si उन्हे केळीफानिया- म लिव a exarsit सिर 
M cn से बी० एस ato ( D. Sc. ) को CURED = इनके बढे | ग 
पदवी मिली है । वे भी अपने स्वगवासी भाई की AREE EM. 
R Td emm 
तरह भारत की श्राद्योगिक उन्नति के अभिकांक्षी R | खडी बाळी में अब इतनी कविता ही 


ती 
[ अनेक व्याख्यान . की ओर इत 
उन्होने भारत के ee S samen tp यार RAUM रुचि b T eei Si 
4 दिये हें । उनका मुख्य "qua उस भाषा का का अनुचित १ 
| इस समय एम० uu सी० (M. 30. )को पदवा निश्चित करना अनावश्यक T re 
| प्राप्त करने के लिप अध्ययन कर रहे हैं। आशा है जा थोड़े से ( अधूरे ) ul - (कविता n 
i कि aa उनका वह पदवी मिल जायगा । q उनमें से प्रायः सभी quel sas 


|| केळीफानिया की तीन चार प्रतिष्ठित सभाओं के सभा- _ से श्च गये हैं। अभी am पुस्तक 
IDE हैं। वे भो बड़े ही सरळस्वभाव हैं । अभिमान (ने का सुभीता लेखक नहों ह ६ 
| तो उनको छू तक नहों गया | है कि काई AN pam a N. प 
eS पाण्डुर खानखोजे | से लिखने को के दिये जा a 


" M on AP — 
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प्र हमने कई कारणें से "निरङ्कुशता 


3 | aa की at H 2 
T वा कविता के साथ साथ यह निरड- 
Wye बढ़ी है कि जो लोग खड़ी बाली की 


र रक्षा pT sr जाता सम्भव è l 
Sm ga s GO oy sca 
के al (१) प्राचीन शाब्दा का उपयाग | 


हा में पाये जाते हैं, पर गच मे नदा 
ii T शब्दों से यह लाभ हे कि पढ़ने वालों 
A याहत उनकी ओर ( कविता में होने के कारण ) 
ना | fée है । ये शब्द प्रान्तिक और संस्कृत 
ra iil के रहते हैं; जैसे, 
पण्य वाण (प्रथम आये के अधिकतर मानते मतिमान 
RE है (सर० १०, go ३१); नेक न जीवन काल 
मो क|. ताना (so १२, go ११६ p ; 
paa m कारण हे वीर ! न तुम यों ga निहारो 
mm. ( सर० ६०, ए० ११७) 
eg आतुर अत्यन्त काम-बश दशा-विसारे ( सर० 
esl १०, Jo ११८ ) 
qatar] AR साथ अपने AST (सर० १२, go ११२) 
rat] Re करे हम उसे अलीक (uxo १२,पृ० १९१) 
दे 77 सब ध बत, साधन Bere” प्रेम ही के मीत हैं 
. (uxo १२-३३५ 
हे | बोळ चांच, तज गान सुखद Fo ह 
= (१२-३४५) 
पथ वेठ जब नेत्र मांचते ( १२-२१०) 


ISI (संस्कृत) शब्दों का दुरुपयोग | 
कैसी ' किसी कविता में संस्छत-शब्दो के उप- 
५ जता इतनी बढ़ी है कि रामायण का 
„पाणो भो इस कविता का अथे नहा 
1 ये गूढ़ शब्द किसो नये विचार 
ए नहीं आते; बरन्‌ उनका अभाव 
&I कहां कहां इन शब्दों की कुछ 
! नहीं ज्ञान पड़ती | खड़ी बाळी की 


| | शत Et ~ & “vA SS 
LM a “भद्दी” बताते हैं उनका मत इससे ्रार 
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कविता को मधुर < 
बनाते हैं, जैसे, बनाने के बदल ये शब्द उसे ThT 
(क) ज्यों इन्दीवर में वराटक (१२-५७) 
(ख) भव्य भात प्रभात यह मिलता यहाँ तुभका घना 
E (RR Re) it 
(ग) है न तुम्हारा साम्य लोक में ( १२-२१० ) | 
(घ) भाता है ज्ञा maA बही रूप होता बि || 
( १०३४१ ) | 
(च) आती यहां संयम की सुयुक्ति | 
है प्राप्त हाती युग uff ( १२--२६० ) 
(छ) हुए करुण्याद दुत जळ भरे नम्न घन ज्यों 
(१०-४१४) 
इन शब्दों के विषय मे एक विचित्र बात यह ||| 
दिखाई देती है कि बहुधा देशी घाड़ी पर विलायती | || 
जीन रख दिया जाता है। ऊपर का “भव्य भात” 
इसका एक उदाहरण È | एक जगह ( १०-३४१) 
ससुर ते sagt हा गये, पर 'सास' 'सास' ही 
Tal | इनके सिवा किसी किसी पात्र के gud | 
ऐसे ऐसे कठिन शब्द कहलवाये जाते हैं कि उनको | 
पढ़ कर बड़ा अचरज होता है। यथार्थे में इन शब्दो 
का उपयोग किसी सिद्धान्त के अनुसार नहाँ है।यह 
स्वतन्त्रता निरडुशता के सिवा ग्रार कुछ नहा है। 
(३) संस्कृत-शब्दो का AIST | _ 
उच्चारण की सुगमता के लिए कुछ शब्दों का 
अपभ्रंश कर दिया जाता है। इस प्रकार के कुछ | 
शाब्द पुरानी भाषा मै भी पाये जाते हैं। अपभ्र श 
बहुधा संयुक्त अक्षरों मे हाता है,जैसे | 
मारग (मार्गे) [ १०-९ ] ; यद्यपि =य 
(१०११७) | 
परमाथ = परमार्थ ( १०--९ ) 
परमातमा ( # ) 
मुखे = मूरख (१०९); चक्षु चख Bs 
हरिइचन्द्र  हरिचन्द (कविता-क 
इस प्रकार के मत Bs re 


INN ES 


(9) नाम-धातुआ का उपयोग 


अपभ्रशां के समान इनसे भी कविता का मधु- 
रता MC कोमलता प्राप्त हाती है; क्योंकि इनका 
अथे बहुधा सहज रहता है ओर इनके रूप से 
एक प्रकार का कौतूहल बढ़ता है | इनमे वे क्रियाये 
भी शामिल हैं जा संस्कृत-धातुग्रों में हिन्दी-क्रिया- 
प्रत्यय लगाने से बनती हैं ; जैसे, 
न ते भी तुझे लेग सम्मानते हैं ( १०-२९२ ) 
EH सदा निज दास जान हम पर अनुरागा 
(Re WO) 
तुमने तो दयामय | प्रथम सब भाँति अपनाया हमें 
( १०--२८७ ) 
इससे यह सन्देश भेजते ATA मुभी का अनुमाना 
( १२-४६१ ) 
देख युवा का भी मन लोभा ( कविता-कलाप, 
पृ० ६७ ) 


भग, रक्ष प्राण ( १२-२४ ) 

अपनी AA का हृदयस्थल क्यों अनुचित कह 
दहते हा ( १२-३२४ ) 

बैठ विचार प्रचार ( १२-११६ ) 


| (५) लंबे समास | 

तीन शब्दों से बड़े समास, मेरी समभ में, 
हिन्दी में शोभा नहीं देते | इस प्रकार के कई समास 
रामायण में ( दूसरी पुरानो कविता में भी ) आये 
हैं पर उनका कारण विभक्तियां का वह निरडुदा 
- apr है ज्ञा प्राचीन कविता का एक मुख्य लक्षण 
| इन ळम्वे समासों से हिन्दी-कविता की स्वाभा- 
चिक सुन्दरता में उसी प्रकार भद्दापन आता है 
कि उन सङ्कर-समासों के कारण होता है 
an कभी खडी वाळी की कविता में दिखाई 
॥ इनसे शब्दाधिकाराभाव भी सूचित हाता हे | 


उदाहरणा | 


क) नळ-नृप-छव्रि ( mo Fo, Fo ५१ ) 
श्रोतू-हृष्टि प्रभेद ( » » ) 


Digitized by Arya Samaj सरस्य ennai and eGangotri 
i ud सरस्वती | | 


PEP I PISIS III PEN S PNIS PS PS PES INI NIA UA 
~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


UA. 


अगशित-कमल-अमल-जलू-पूरित 


श्रम-जन्म-खेद-हती ( १२-३ ) 
कामक्रोध-मद-लाभ-माह-वश ( १२__ Wb a 
terae amarae ( १२-२३४) EE à 
(ख) पीयूष-खेता ( १२-५७ ) ging alae 


(Re) ee 
मानव-तन ( १२-१३१ ) ; आळस-नद (१२ 


= छत, 
[os | Je“ 
taga ( १०-३०४ ) वन-बाग ( te | [वी 
र ३६२) peg 
रण-खेत ( १०-३०) ; लोक-चख (w) कय 
२१३) ड 


(ग) दा शब्दों के समास में आद्य अक्षरों झा | ह 
AGMA होता है वह सुनने में मधुर ला |, न 
है; जैसे | 
qrém-qg ( १२--७ ) ; प्रेम-प्रवाह (४-॥ 


) 
ज्ञान-गारव, भक्तिभाव ( १०--११६)। 8 
atta ( १२-४६३) 
कट्पना-कमल ( १०--४३७ ) agit 
१०--३९४ ) 
विरह-विहला ( क० क०--३७० ) 
(६) फारसी-अरबी शब्दों का उपयोग 


र 
इनमे भी संस्कृत शब्दों के pr 4 j 
n ens T 
दिखाई देती है | इन भाषाओं के कई AS 


साकी, . काकुळ, आई, ] 
प्रकार के शब्द हैं | इन शब्दा PI 
है कि कचे “ज़बांदां” है और वह T 
बत्‌” समभता है | aa aed S : E 
सहज शाब्द भी किसी किसा p » 
समझे जाते हैं । काई भी दिड x 
कहेगा ; यद्यपि “ATAT 5 
लिखा रहता है । ऐसी अवा 


«atl x 
प m 


तळ दीनबन्धो | हम कहा कर आपके-- 

अब तक भी बने हैं पात्र जा सन्ताप के-- 
( १०--२८७ ) 

कविता का mur ” विचारने d 

p जा भक्त दीनबन्धो ” ( सस्कृत का 

गन त! रोधन हना जानता हे क्या वह अपना प्राथना 

९) Panama? भी लायगा ? 38 कचिता के साथ 


३) fal 


०१९२) L a 


१] 


द (९ हु, “हा हन्त,  “ mew से होड़ लगाने 
Yo J 
२) i^ बला 7 ४ कलेजे भा आये हैं कछ कछ 


ग (is हि ही कटक नीचे लिखे पथ से पाई जातो हे-- 
२) । ४शिशेंग का अतः एक दिन लिये बहाना, 
(w— | क्ष्या बहू ने शुरू खूब राना aga” 
| ( १०--५०५ ) 


रोंकाशे | द“ शिराराग ” के साथ “ gee” हाता 
3: हत हक्षाव पूरा बन जाता । “ मंजु दिल, ? “ पीयूष 
॥ प्ता, ” सक्रोड़ित वो मंजु सुखरित (aro 
"१५८, ३५९ मे ) इस निरङ्कशाता के "I उदा- 


a (७) शब्दों के प्राचीन रूपान्तर । 


ख सम्भब है, पर अतिशय सदा वर्जित है । 
" के m" “ तक ” के बदले St” are 
Tee ` मध्य ? आते हैं, ये भी किसी प्रकार 

el जान पड़ते | कहाँ कहो “हैं ” 
क अर्थे में आता है ( ८--३५९ ) यह 
हा मधुरता मे fan सा नहीं जान 
3 Me क्रिया का भी प्राचीन रूपान्तर 
D आता है । इसका एक ही उदाहरण 
ES ३२) बस होगा क्रिया के और 

उदाहरण नीचे दिये जाते हैं: 

कीजिये ( 
कीजिये ( १२२४१) 

जियो T" » ); आन=आय 
- ( १०--३८९ ) 
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दीजा, कीजो ( १२--२४१) ; दोगे 


, (5) शब्दों की तोड-मरोड। 

लड़ी बाळी को कविता का एक मुख्य लक्षण 
यह भा कहा जाता है कि उसमे पुरानी भाषा के. | 
समान शब्द तोड़े-मरोड़े नहो जाते | इस विषय के | | 
हमे बहुत से उदाहरण नहो मिळे हैं, पर सम्भव | 
कि काळ पाकर यह दोष बढ़ जावे । इसके थोड़े | 1 
से उदाहरण नोचे दिये जाते हैं;-तुही-तूही 
( १०--२९२ ) चहता = चाहता ( क० क०--२८) 
नहि = नहाँ ( १२--४३८) 

(६) पाद-प्रक शब्द | 

प्राचीन कविता मे ` जु, ' सु E आदि 
शब्द्‌ कहीं कहाँ केवल छन्द की मात्रा पूरी करने 
के लिए लगाये जाते हैं इनसे कोई विशेष लाभ न 
होकर कचि की शब्द्‌-हीनता सूचित हाती है। कहाँ 
कहां खड़ी बाली की कविता में भी यही दोष पाया 
जाता है ; 


है सु कोकिल समान कलवनी ( ८-३५९ ) 
न होगी अहो ! पुष्ट जा लों स्वभाषा (१० 


( क ) अकमैक क्रिया को सकमेक तथा 
के अकमेक बनाना , E 
प्रेम-सिन्धु में स्वजनःवग का शीघ्र र 

। ( १०-१५२) 

अपनी बेटी का हृदय-खल क्यों अनुचि 
दहते हो ( १२ 


E | 


(११) संस्कृत की वर्ण-गुरुता | 
इसका प्रचार बहुत है । कहीं कहीं ते लम्बे 
समासों के साथ इस गुरुता से उच्चारण हो कठिन 
हा जाता है | जान पड़ता है कि जहाँ मात्रा की कमी 
हुई ओर कवि ने यह युक्ति ' लगाई | इसके cdd 
उदाहरण पाये जाते हैं कि यहाँ काई उदाहरण 
देने की आवश्यकता नहों है | 
(33) व्याकरण की भूले। 
(क ) बहुधा अप्राणी-वाचक AAA के साथ 
अकारण ही “का? चिह्न लगा दिया जाता है; जैसे 
सहसा उसने पकड़ लिया ( १०--११९ ) ; 
पाकर उचित सत्कार का ( १०--३१ ) ऋृष्णा के 
कर का | 
(ख) “नहा के बदले “न” का gqumu— 
शुक | नहा सकते फलों से वे कदापि ware हैं 
( १२-३६० ) 
लिखना मझे न आता है ( १२-४६३ ) 
(ग) भूतकाळ का प्राचीन रूपः 
माह महाराज की पताका 
( क० क०--१३ ) 
रति भी जिसके देख लजानी ( क०क०--६७ ) 
रतिपति के वह हाथ बिकानी ( ,,. , ) 
(घ) कमेणिःप्रयाग को भूळः 
तद्विषय एक रस-केलि आप निर्धारे 
स्वपद-श्रष्ट किये जिसने हमें 
कचि लोग कदाचित्‌ व्याकरण का उसी दृष्टि से 
| देखते हैं जिस दृष्टि से वैयाकरण लोग कविता 
' के देखते हैं] 


कामताप्रसाद शुरु | 
| विरहिणी सीता । 
कुहकिनी श्राशे ! अधिक अब और मुझको मत gal, 
|| आण ! अब प्रिय के निकट तनु त्याग कर तुम उड़ चलो | 
८“पति-बिना जीती रही रह UsTel में जानकी? 
ज्ञात क्या तुम को नहीं यह बात है अपमान की ? १ 


फहरानी है 
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AASA | साथी तुम्हीं हो आज मेरे शाक मे 
हाय रे ! मुझ सी अभागी कोन दागी लोक में + 
नीच तनु ! निश्चय ग्रनल में में जलाउँगी तके 
दुःख जिसके हेतु थे सहने पड़े ऐसे सुके ॥ २॥ 
समय ! जब सवेस् से तू ने UU वञ्चित किया f 
फिर भला यह जीव मेरा Sg- ECI T 
देव ! क्‍यों निज दान की त्रुटि-पूर्ति कर लेता नहीं 
व वियोग दिया gu तव मृत्यु क्यों देता नहीं १ ३ 
भाग्य ! तृ कह तो भला किसने बनाया हे guo 
वह विधाता भूखे है जिसने बनाया हे तुझे | 
अन्यथा संसार में सुख लूटता ही azar | 
at अचानक शीघ्रता से तू कदापि न फूरता ॥ ४॥ । 
हे अपूर्व अशोकवन ! तू शाकवन मेरे लिए | / 
E कलडू-समान में भी शाक से तेरे लिए | 
सोंच कर PRE हुए है नेत्र मेरे अ्रन्ध से 
भेज मम सन्देश अब तो प्रिय-निकट निज गन्ध से dud | 
हाय | प्रियतम, तुम कहाँ हा ? ओर में भी हूँ कहाँ! 
था न निमिषान्तर जहाँ हा | MA यह अन्तर वहाँ | 
धन्य राक्षसराज रावण | धन्य तेरी नीचता, 
देख कर श्रध भी तुर ह श्राज AG मांचता ॥ ६ ॥ 
नाथ | क्या निज किङ्करी की सुध कभी लोगे नहीं ? 
और क्या इस जन्म में दर्शन सुरे दोगे नरह 
जान कर यह हाय | ga कितने विकल होगे नही ! 
भोगती हू दुःख बे वे जो कभी भोगे नहीं ॥ ९॥ | 
नाथ | मेरी सहचरी करुणा तुम्हारी है wel? 
ज्ञात क्या तुम को नहीं मैं सिन्डु-पार पड़ी थ 
इस विपद से अब कभी उद्धार क्या होगा नहीं 
इस निशाचर-राज्य का संहार क्या होगा न 
सोचती निज दुःख ही मैं हू बड़ी ही कक» 
हाय | प्रिय, मेरे बिना होगी तुम्हारी क्या दशा j 
देव-गण करती विनय & जानकी ही a ye! 
“द:खिनी चाहे रहू में तुम उन्हें राखिया 
विरहिणी सीता सती श्रब ओर बी 
रह गई वे ध्यानमझा ud सी RE. ? 
हाय | क्यों सीतापते | तुम कर iD रता 
दूर कर दो देव | अब तो aD 


q सकी नही 
वहा | 


EB -- गा 
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4 qe द ] 
| ES 2 उ ~ 
| तुलसीदास का अद्भुत उपमाये 
l IE 

उपरर को मै नमूने के तार पर नीचे देता हूँ: 
p ` (R) 
` जज्ञनों की प्रशांसा में तुङसीदासञी लिखते हैं-- 
से मोसन कहि जात न केसे | 
साक-बनिक मनि-गन-शुन जैसे | 
| जिस प्रकार शाक-भाजो बेचने वाळा खटिक 
1 रयं का युण-कैन से ज़वाहिर केसे हैं, किसके 
| कते दाम हैं-नहीं कह सकता--उसी प्रकार मैं 
'भासजनों की पूरी प्रशंसा नहीं कर सकता | 

| ( > ) v 

deb संत समान चित हित अनहित ae काड | 

| igana सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोउ | 

| सज्ञनों का चित्त सब पर एकसा रहता है, उनके 
V हिएसमी बराबर हें । जैसे अञ्जली में लिये हुए 
PRAT ग्रार दाहिने दोनों हाथों को बराबर qur 
| Pm करते E । 

1 (३) 


भनिति विचित्र सुकविक्ृत जाऊ | 
राम-नाम विनु सोह न साऊ ॥ 
बिधुबदनी सब भाँति खबाँरी | 
| सोह न बसंन बिना नरनारी ॥ 
) MW मकार सब गहनं से लदी हुई भो कामिनी 
| (६ गा अच्छो नहीं लगती उसी प्रकार अच्छे 
का अति q 
| ts = लगती। तात्पय यह कि जा कविता 
E ल नले सम्बन्ध «gi रखती वह 
i भाता | ] 
| र (७) 
मन-मानिक-मुकुता-छबि जैसी 
REIHE सोह न तैसी | 
छह rs ॥ 
 तेसेहि सुकबि-कबिं EO 
` उकाष-कबिंत बुध कहही 
Me अनत, अनत छबि BEET | 


| cn 


| 


EE 
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ei जैसे सपे की फणा में उत्पन्न होने वाला मणि 
i SRM में, पवते! की खानों से निकले दप 
m T ii की खानियों में, ग्रोर हाथी के सिर में 
दा हाने वाला माती हाथी के सिर में शोभा नहाँ 


(५) 
बरषा-रितु रघुपति-भगति तुलसो-सालि सुदास | 
रामनाम बर बरन जुग सावन भादों मास ॥ 

रामचन्द्र की भक्ति वर्षा ऋतु है ग्रोर quur 
दास शाली-धान है । mc “राम” ये दोनो सुन्दर 
अक्षर श्रावण ग्रोर भाद्रपद महीने हैं | जिस प्र 
वर्षो ऋतु के सावन-भादों महीने में खूब पानी बर 
सता है जिससे धान बढ़ते हैं A फलते 
प्रकार भक्ति में निरत भक्तजन “राम” इन 
अक्षरों का जप कर के मोक्ष-फल पाते हैं। 

(६) 

बैठे सोह कामरिपु कैसे | 
धरे सरीर सांतरस जैसे ॥ 
शिवजी एकान्त में बैठे हुए ऐसे जान 
जैसे शान्तरस शरीर धारण करके बैठा हा । 

(७) 

gms सत्य जाहि बिजु जाने | 
जिमि भुजंग बिजु रज॒ पहिचाने | 

झूठी बात भी बिना जाने सच्ची जान पडती है 
जैसे बिना जाने रस्सी को लोग साँप समभ लेते हैं 
तुळसीदास ने यही बात संस्कृत में 
८& र॒ज्जा यथा$हेभ्र मः ” | 


US ISIN IS IPSIS NAAN 


रामचन्द्र के शरीर A करोड़ों कामदेवो की सी 
। शोभा है। बह शरीर काले कमल तथा मेघ के 
|| समान नोला है । छाल लाळ चरण कमलें के नख 
| ऐसे जान पड़ते हैं जैसे कमळ की पर्खाड्यां पर 
' सातो TFS हों । । 
| Ge) 
। छता-भवन d प्रगट भये तेहि अवसर देउ भाइ | 
निकसे जनु जुग बिमल Ay जलद-पटळ बिळगाइ | 
उस समय दोनों भाई लता-भवन से बाहर 

निकल आये | जान पड़ा--माना बादलों को चीर 
कर BT स्वच्छ चन्द्रमा उग आये । कैसी अच्छी 
उपमा È | 

(९७) 


sng न संभु सरासन केसे | 
कामी-बचन सती-मन जैसे ॥ 
जिस प्रकार कामी पुरुष--छग्पट आदमी--के 
कहने पर भी सती--पतिज्ता-स्त्री का चित्त अपने 
धर्म से नहों डिगता--उसी प्रकार शिवजी का Ungu 
किसी का डिगाया न डिगा। इस उपमा का यह भाव 
| अत्यन्त पवित्र है । वह महत्त्व से भरा हुआ है | 
| (११ ) 
| fats केहि भाँति acs उर धोरा । 
सिरिस-सुमन-कन वेधिय हीरा ॥ 

जानकीजी कहती हें-हे ब्रह्मा | रामचन्द्र dT 
| बड़े ही सुकुमार हैं। उनसे यह अति कठोर JT कैसे 
aim | हाय ] कैसे धीरज धरूँ । क्या शिरीष के 
फूल के डुकड़े से हीरे में छेद हा सकता है? इस 
|) चोपाई में अभिज्ञान-शाकुन्तछ के-- 
ih इदं किलाव्याजमनाहर वपुः, तपःकुम साधयितु य इच्छति | 
S स नीलेत्पलपत्रधारया शमीतरु छेत्तुसषिव्यवस्यति” 

इस स्छोक की छाया विद्यमान È | 

go ( १२ ) 
Aled जनु जुग जलज सनाला | 
ससिहि सभात देत जयमाला |! 
सखियां ने कहा-- सखी | जानकी | रामचन्द्र 
qas पहना दो? इस पर जानकी ने लज्ञा 
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| 


से--माला पहनाने के लिए धोरे से अपने ३६ "| 
| 


उठाये | उस समय जान पड़ा कि नाल (age 
डंठी ) के सहित दो कमल-पुष्प, चन्द्रमा ud 
ul 


देख सम्पुटित हा जाता है। इसलिए वे दाने 
कमल चन्द्रमा के पास जाने में सकचते 
भाव नया है | 7 


bm 
< .. 
ETE 

(3) 
मन मलीन TY सुन्दर कैसे | 
बिष-रस भरा कनक-घट जैसे॥ 

परशुराम ने कहा।--यह लड़का-हक्ष्णा- | 
यद्यपि शरीर से सुन्दर है तथापि मन इसका कु... 
पित है । वह ऐसा है जैसे सोने का घडा जहे | 
भरा हा । भाव यह कि इसका EIL 
है वैसा इसका वचन मनोहर नहों । यद्यपि संसा | शिर 
के कवियों ने “विषकुस्मं पयामुखे” feriam | ॥ 
वह उक्ति gaat सुन्दर नहीं जितनी कि यह। सां | 
४ कनक-घट ” “ बिषरस भरा” आदि Wi ह| 
विचित्रता विशेष बढ़ गई है । 

C) 
रामसीय-सुन्द्‌र-परछाहों | 
जगमगाति मनि-खंभन माहा ॥ 
aad मदन-रति धरि बहु रुपा | 
देखत .राम-विवाह अनूपा ॥ 
दरस-लालसा सकुच न थारी | 
anza gta sem o E. 

राम Am जानकी की परछाई RETRO 
में पड कर जगमगा रही है | जान पड a 
देव Arc रति अनेक रूप "E TA 
विचित्र विवाह देख रहे हैं। दे? 


है ग्रे sa ळज्ञा भी 
लालसा है MIT प्रकट ara oot मे 


x गथ 
प्रकट हाते हें | राम जानको Tm 
हैं । इससे हिलती gi see ee | 
इस कारण यह उपमा बड़ी ही ue 
ने यहाँ अनुपम चातुरी दिखलाई * 


gag न रानि निकट दुख कैसे | 
के चरइ हरित faa बलिपशु जैसे Ie 1 
wxa| कैकेयी aga समीप आई gi विपत्ति का भी 
दनका | कहाँ देखती थी | उलटा अपने मन में वह अनेक 


veal एय का सुख लतो चले बि 
दात करने के लिए खड़ा किया हुआ पशु हरी हरी 
हाता È | 

( १६) 
| = बिपति-बीज़ु बरषा-रितु चेरी | 
ye भइ कुमति केकई केरी ॥ 


D 
| qa खाकर ,खुश 
| 


| 


'लक्षए- | 


का कु पाइ कपट-जळु WRC जामा | 
rag, बर दोउ दल ठुख-फळ परिणामा ॥ 
ए मोह | पिपत्ति बीज, मन्थरा वर्षा ऋतु ओर कैकेयो की 


पि संछ | शुदि थिवी के समान है। वह कपटरूपी जल 
| है तथी | भे पाकर अङ्कुरित हा गई । उसमें वर रूपी दे पत्त 
ह | इसा | जिन का अन्तिम फल दुःख हुआ | 


| पदें ऐ || TD 
| | qah gig सुनि हृदय कठोरू | 
| जघ BR गयड पाक बरतारू ॥ 
| RUA कहा--/ रानी | तुम्हारे ही मन की 
E E | कल ही रामचन्द का युवराज 
T- यह बात सुन कर केकेयी का कठोर 
- छक गया-हिल गया--माना पका हुआ 


h Ñ 
EN इ ( एक प्रकार का फाडा जॉ ज़रा भी छू जाने 


q है 
P इखता है) छू गया । यह उपमा एक दम 


a मनोरथ सुभग aa) 
राम | बन सुख सुबिहंग-समाज़ु | 


UO o 
|" NS छाडून चहति बचन भयंकर बाजु ॥ 
E NC VI है 
इ," मनोरथ Gere वन है । सुख सुन्दर 


oS है। उसमे केकेयी भीलनी भयंकर 
नहर 'छाडना चाहती है । जैसे सुहावने 

अपने पो चिड़ियाँ को नष्ट करने के लिए 
EX “बाज” पक्षी at Ste देती 
“गाने दशरथ के मनोरथ में हानेवाळे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुलसोदाख की अदभुत उपमाये | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan: enc 


ae AN करने के लिए अपना बाज़रूपी | 
छना चाहा | यह नया भाव है। | 
( १९ ) ; 
NUT a भयड गयउ नारि विसवास | M 
3 छ-फल-समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥ || || 
a हाय | किस समय क्या amar ] eb का || 
विश्वास चला गया । माना योग की सिद्धि का फल | {| 
प्राप्त हाने के समय अज्ञानता ने संन्यासी का नाश ||| 
कर दिया | | 
( २७ ) 
व्याकुळ राउ सिथिल सब गाता | 
करिनि कल्पतरु मनहु निपाता ॥ 
दशरथ घबराये हुए शिथिल पड़े हैं-माना | 
हथिनी ने कल्प वृक्ष का गिरा दिया है । यहाँ केकेयी 
की हथिनी से, MC दशरथ की कदपत्रृक्ष से समता || || 
बड़ी ही भली और उचित जान पड़ती है | | ॥ 
CRR) 
मंगल सकल सुहाँहि न केसे | 
सहगामिनिहि बिभूषन जैसे ॥ 
जैसे पति की चिता में जलने के लिए उद्यत ||| 
सती को मङ्गल की चीज़ें नहीं queri gel 
दशरथ का स्तुतिगान तथा मनोहर बाजे अच्छे 
लगते | अच्छी उपमा है | 
CRI 
जाइ देखि रघुवंसमनि नरपति निपट कुसाजु 
सहमि परेड लखि सिंहिनिहि मनह वृद्ध गजराजु 
राम ने दशरथ को बड़ी खराब हालत में 


गया है | मनोहारिणी उपमा है । 
( २३ ) 

जीभ कमान बचन सर नाना | 

nag महिप BS ळच्छ समा 

ag कठोरपन धरे सरीरू। _ 

सिखइ धडुष-बिद्या बरबीरू । 

.. कैकेयी दशरथ से वारंवार कठे 
रही है । मानो कठोरता शरीर 


३२६ 

चिद्या सोख रही हे, जिसकी जीभही धनुष है, अनेक 

| प्रकार के वचन ही बाण हें आर quu हो 

|| कोमल लक्ष्य--निशाना--हैं | 

| ( २४ ) 

|| सहज सरल रघुबर-बचन कुमति कुटिल कर जान | 

चलइ aia जिमि बक्रगति जद्यपि सलिळ समान ॥ 
राम का वचन स्वभाव से ही सीधा था, पर 

Soa उसे टेढा समझती थी। जैसे, पानी यद्यपि 

स्वभावतः सम रहता हे पर जॉक उसमे भा टेढ़ी हो 

| चाळ चलती | नई उपमा जान पड़ती है । 

\ ( २५ ) 

लागहिँ कख बचन सुभ केसे | 

मगह गयादिक तीरथ जैसे || 


| केकेयी के कलुषित मुख में सुन्दर AIT कोमळ 
| वचन ऐसे जान पड़ते हैं जैसे अपवित्र देश मगध में 
गया, UATE आदि तीर्थ | अनाखो उपमा R | 
( ७७ ) 
सीतल सिख दाहक भइ केसे | 
चकइहि सरदचन्द-निसि जैसे ॥ 
|| [म की शीतल बानी-कि तुम वन मत 
| जाव=सन कर जानकी जी के ऐसा दुःख हुआ 
: || जसा कि शरत्काल की शीतळ चाँदनो देखकर चकवा 
rZ: होता है | 
( २७ ) 
fat बचन सूखि गये केसे | 
qaa तुहिन तामरस जैसे N 
Jt राम की ठंडी बात सुन कर लक्ष्मण ऐसे सूख 
||| गये जैसे sm पड़ने से कमळ सूख जाता हे । 
|) यह उपमा गम्भोरता से भरी हुई है | 
( 3€ ) 
मनहुँ बारिनिधि बूड जहाजू | 
भयउ विकल बड़ बनिक-समाजू ॥ 
सोये हुए सारे. अयाध्यावासियों के STS कर 
रामचन्द वन को चले गये। प्रातःकाळ सब लीग 
रामचन्द्र के न देख कर ऐसे घबराये जैसे कि 
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an 


[ भाग " $ 


( 
आगे राम BIA पुनि पाठे | 
तापस वेष बिराजत काळे ॥ 
उभय बीच सिय सोहति कैसो। 
ब्रह्म जीव-बिच माया जैसी ॥ 
SER FES छवि जसि मन बसई। 
जनु मचु-मद न-मध्य रति wu | 
उपमा बहुरि HES जिय MÅ | 
a3 बुध-विधु-विच WRA साही॥ | 

उस वन में तपस्वी का सुन्दर वेष धारणक्ष P. 
रामचन्द्र आगे ग्रोर लक्ष्मण पीछे चलते हैं। a 
दोनों के बीच में जानकी जी चलती हैं। उस सह| i 
उनकी ऐसी BAT STAT हे जैसी कि ब्रह्म ग्रोरजीबई 
बीच में रहने वाली माया की हाती है। अथवा AGT 
वसन्त ओर काम के बीच रति की | अथवा चढ़ा | 
Sc बुध के बीच रोहिणी की । ये उपपायं बही | 
सन्दर तथा नवीन हैं। कालिदास को भीर | 
उपमा इसो ढंग की है पर इनसे एकदम मित्र 
राजा दिलीप are रानी सुदक्षिण के TAA 

नन्दिमो गौ की उपमा में कालिदास ने हित 
है--“ दिनक्षपामध्यगतेव .सन्ध्या p an 
दिन और रात के बीच Fare की शोमा 
है Fa ही ur रान 
दे रही है । वहाँ एकही STAT थी; यहाँ 

ने सोन अनूठी उपमाये दे डाला | 
२० ) an 

amma प्रथु सिय लषति" 

पलक बिलोचन'गे E 
सेवहिँ लषन सीय xg बीराह, 
जिमि अविबेकी पुरूष 
लक्ष्मण को र र 
जानकी तथा Es तलि ae 
qoi करती हैं - 
इस प्रकार सेवा करते. 5 


~ A AAA 


i 


a 


( 3t) 
| gi mets पंक जिमि बिछुरत प्रीतम नोर | 
| नतत हों मोहि दीन बिधि यह जातना सरीर॥ 
। agr कहता ED जानता हूँ कि विधाता 


$ 


| ती बड़ी वेदना सुझे सहने ही के लिए दी है। 


+ 
| 


Hn प्यारे जल के विये 
| दाता जिस प्रकार प्यारे जळ के वियोग से qs 
ju AA ` > ^ 
॥ | छ कर हजारों FR? हा जाता है उसी प्रकार 
a) | बदर के विरह मे मेरे हृदय केभी टुकड़े हा 


रते चाहिए थे, dr न हुण। “हृदय न विद्रेउ 
TRON | far विछुरत प्रीतम नोर ” यह उपमा एकदम 
AIG ३ग्रोर बहुत ही अद्भुत है । हम जहाँ तक सम- 
SR SH | हे ऐसी उपमा किसी दूसरे ने नहीं लिखो | 


रजी 
val ( ३२ ) 

ma अस Vit अचरज प्रति ATAT | 
[वा चदा 


जड मरुभूमि कल्पतरू जामा ॥ 
भरत को देख कर ग्रामवासी जनें के आनन्द 


IS 


alil Maa की सोमा नहीं है; माने मारवाड़ में 
E anes आया है | 


ta ai ; 
ने ठि | ( ३३) 
T i? p दरस देख ` M 
oia S ay त खुळेड मग-लोगन्ह कर AT | 
शोमा ह| भयउ विधिबस सुलभ TNT N 


E n का भाग्य भरत को देखते 
M ü सिंहलवासियों को भाग्यवश 
ड सुलभ BT जाय | 
भरतदसा ते um कैसी 
B us हि अवसर कैसी | 
| अभरत है जळ-अलि-गति जैसी ॥ 
n तो माता को करतूत याद करते 
x होकर घर लोट जाना चाहते हैं। 
EN MT याद करते हैं तब आन- 
मन की. बढ़ना चाहते =| उस समय 
7 & णा ऐसा थी जैसी कि जल- 
M Sus को होती हे । तत्पय यह 
* भेळ आगे पीछे हुआ करता है 
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nnn 
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gel हरीर की सेवा करते हैं । ये stat उपमाये 
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वैसे ही ते ant पो 0 
E: xd "d भी आगे पीछे हा रहा है। 
हुत ही चुटीली है | 
(२५) 
भरत-महा-महिमा जलरासी | 
मुनि-मति ठाढ़ि तीर अबलासी | 
गा चह पार जतनु हिय हेरा | 
पावति नाव न बाहित बेरा ॥ 

.. भरत को महिमा-उदारता-जलराशि (aga) 
हे | वरिष्ठ मुनि की बुद्धि-पबला-स्रो है | वह बुद्धि | 
रूपिणी स्लो उस महिमारूपी सागर के तीर पर | | 
खड़ी पार करना चाहती है, पर कोई नाव या | 
जहाज़ नहीं मिळता, जिससे पार कर सके । तात्पर्य 
यह कि वशिष्ठ की बुद्धि भरत की महिमा का अन्त 
नहों पा सकती | यह बहुत ही अद्भुत उपमा है।. 

इसमे नवीनता भी है । 
( ३६ ) 
तेहि पुर भरत बसत बिनु रागा। 
चंचरीक जिमि चंपकःबागा ॥ 


सकल-सम्पत्ति-पूण उस ग्रयाध्या पुरी में भरत 
विना प्रेम रहते थे । जैसे भौंरा चम्पक के बाग में | 
कवि ने यहाँ पर दिखलाया है कि उस राज्य में भरत 
का विराग लेकलज्ञा या अपयश के भय से नहा | | | 
था, बरन यह विराग हार्दिक था | अस्तु, यह उपमा | | 
भी बड़े महत्त्व की है | | | 
(३७) | 
जिमि पिपीलिका सागर-थाहा । 
महामंदमति पावन चाहा ॥ 
जिस प्रकार चिउँटी सागर की थाह लगाना चा 
उसी प्रकार SEGA जयन्त रामचत्द्र के बल की 
परीक्षा करना चाहता AT | 
(३८) 
मुनि मग माँक अचळ होइ वैसा | 
पुलक सरीर पनसफल जैसा ॥ 
अगस्त्य ऋषि का शिष्य सुतीक्ष्ण मागे 
चन्द्र का भ्यान करने लगा। आनन्द से उ 
के सारे शाम खड़े हा गये । मानों वह 


ee 


~ ~ 


फल बन गया | रोमाञ्चित हाने की यह उपमा एक 
दम नई है | 


( ३९ ) 
मुनिहि मिळत अस सोह रुपाला | 
कनकतरुहिं जनु भट तमाला ॥ 
मनि से मिलने के समय राम ऐसे AAT हुए 
जैसे सवणे वृक्ष से तमाळ-त्रक्ष सट गया हा | 
( ४० ) 
नवनि नोच के अति दुखदाई 
जिमि अंकस, धनु, उरग, बिलाई ॥ 
जैसे ग्रेकश, धनुष, सपे, AT विली की 
प्रता-झुकाव-बहुत zu देती है ue हो Al 
की नम्नता । तात्यय यह कि यांद्‌ नोच जन नन्ता 
प्रकट करे ता उनसे डरना ही चाहिए | क्योंकि चे 
लाग धोखा देने ही के लिण नम्रता दिखाते है 
अन्यथा नहीं | अच्छो उपमा है | 
( ७१) 
करत विलाप जात नभ सोता | 
व्याघ-बिबस जनु WU सभीता ॥ 
विवर सोता विलाप करती gi रावण के साथ 
| चली जाती थी। जैसे व्याध के वश में पड़ी हुई 
op हरिणी । 
| ( ४२ ) 
भगति हीन नर सोहइ HAT | 
fag जल बारिद देखिय जैसा ॥ 
र जैसे बिना पानी के मेघ नहा शोभा देता aa 
ही भक्ति के बिना मनुष्य भी शोभा नहीं देता | 
( ४३ ) 
संत-हृदय जस निमेल बारी | 
बाँधे घाट मनाहर चारी N 
owe ae पियहि बिबिध मग नोरा | 
__ जनु उदारग्रह जाचक भोरा ॥ 
-सरोचर का जल ऐसा निमेल है जैसा 
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z NE 
पुरइनि सघन ओट जल वेगि न पाइय 21 m 
मायाछज्न न देखिये जैसे निन बरहम i | 

कमल के WIS पत्तों से उस सरोवर | 
यहाँ तक छिप गया है कि दिखाई नहाँ iN 
माया से आच्छादित निगु ण ब्रह्म नहों देख = 3 


2 ये सिफ बाळ, WATT ओर अरण्य-काएश |, 
अद्भुत अद्भुत उपमाओं के कछ qm ! 
हा सका ता कभी आगे के काण्डे 3 
नसूने भी पाठकों की सेवा में उपा E M | 

पाथत करूगा। 
अक्षयवट प्र] |" * 
(नानक 
+} उ qm 
स्वामी बालराम उदासीन। |. 
QUIL खिल शास्त्र-निष्णात श्रीमान्‌ 
= नि £ बालराम स्वामी मे प्रायः su 
गुण विद्यमान थे जो धु Bi 
AMOS अश्रीशकुराचाये आदि आचार्य dim 
थे । स्वामी जी ने अपना सम्पूण जीवन ९६ 
Sie सनातनधम की उन्नति करने ही में 
किया । उन्होने भारतवर्ष के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
नगरं मै अपनी ग्रेजस्विनी THA द्वारा 
का पराजय करके सनातनधम का विजय 


बजाया । बहुत से सनातनधमेच्युत हिल 


उन्हे उन्होने फिर qut 
भ्रम qc करके उन्हे a 


चलाया | उन्होंने यह भी अच्छी तरह 
दिया कि अपने शास्त्रो का ठीक टी est 
के कारण ही लोग अपने धमे पर 
दूसरे घम पर श्रद्धा करने लगते 


qs क 
यदि हम सनातन JAAT pe 
दि मीजी ने ( jc s a o. 
गरड ५ 


J 


(४ Aaaa, ( 
आदि अनेक हिन्द 
तथा हिन्दी-साहित्य का T 
उनकी रची हुई सभी X 


T — c jer & ] ih 


AAA ISO 
E 


P ca मि > 5 ` 
ma pies इस घरातळ पर रहते ता अपने नत से 
प ॥ | PEU को पूयी करके इस अधःपतित देश 
रका परका बहुत कुछ उपकार करते jid देव की 
im कै gam से वह बात न हेने पाई | 

annl स्वामी जी का जन्म कुरुक्षेत्र के निकट एक गाँव 
का ॥विक्रम सं० १९१७ मे, एक सारस्वत ब्राह्मण के कुळ 
REI ॥ gat था | बाल्यावस्था मं ET माता-पता का 
उपप aera हा जाने से स्वामी जी अनाथ हे गये | 


Rémi (aq समय एक उदासीन महात्मा ने स्वामी जी 
az fy १ शरण दी 1 उन्होंने दीक्षा भी डउदासीन-घर्म 

lassa) को दो | कुछ दिनां बाद, जब स्वामीजी 
न| ARAM प्रायः १७ वषे की थी, वे वहाँ से काशी 


चे ग्राये । काशी में महामहोपाध्याय श्रोराम- 
न्‌ उदा | ध्र शास्री जी से व्याकरण, साहित्य, सांख्य, याग, 
n of. मीमांसा आदि अनेक शास्त्रो के स्वामी 
TATA गे पहा । बड़गछ के नवद्वीप ( नदिया ) में जाकर 
आचार्यो | : भी आपने भरी भाँति अनुशीलन 
चन RO) इनकी बुद्धि बड़ी प्रतिभावती थो । इस 
री मै बी| एए ये थोड़े ही दिने में sat शास्त्रों तथा 
सिद्ध Bn PR सम्यूणे "uH अद्वितीय विद्वान्‌ हा गये | 
राब HS सस्कृत के बहुत अच्छे वक्ता आर लेखक 
a जाने लगे | इनकी ama ओर लेखों में 
i MA » छटा पूण रूप से झलकतो 
शाचा ae; à न्यास अत्यन्त गम्भीर होता 
ha, E 1 आप अ्थेसहित अच्छो तरह 
भे कर M Ss Exell के ग्यारह ग्यारह 
3 MM थे। ये बाते मेने अपने कानों 
| tara उ मालवा ) नगर मे जो आपका 
ऐका समे आपने “पतिमेकादशा कृधि” 
has अथे किये थे। उस समय मैं 
हीन इर STATS एक एक नगर में एक 
us X प्रति दिन सनातनधमे-सम्बन्थी 


at Ñ cs थे। स्वामीजी व्यासगद्दी पर 
ar | पेय प्राची, र नहीं, हिन्दी में उपदेश देते थे। 


न उपदेशक ऋषियें की उपदेश 


लती हैं । यदि स्वामी जी प्रर कुछ 
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ss के य a यही थी । एक बार "gu 
कनान सा शङ्कराचाय से शाखार्थ 
किन्तु शङ्राचाजी ने ae इच्छा प्रकट की थी, 
शास्त्राथ रक गया (स्वामीती ह cc PC 
लेखक HTC वक्ता थे । व्याख्यान = ee T 
देते थे, पर शास्त्राथ संस्कृत में हि हा 
गत मे करते थे । 
स्वामीजी बाल-ब्रह्मचारी थे । आपका चरित्र 
बहुत ही पवित्र था। ये श्रीराधाकृष्ण के अनन्य 
भक्त थे | UEC भाष्य ही इनका इष्ट ग्रन्थ था | 
स्वामीजी सत्य बोलना, SAAT न करना, लोभः 
क्रोध से दूर रहना, काम का नाम न लेना-इत्यादि 
सद्गुणां से विभूषित थे । इनके साथ सदा पचास 
साठ साघु रहा करते थे । कई महाराजाग्रों ने 
स्वामीजी से मठ स्थापन करने के लिए प्रार्थना की, 
पर इन्होंने स्वीकार न किया । स्वामीजी पूण विरक्त 
थे । इन भंझरों से वे कासों दूर भागते थे | 
१९६२ विक्रमाब्द के माघ महीने में, प्रयाग की 
त्रिवेणी के परम पवित्र तट पर, स्वामीजी ने अपने 
पार्थिव शरीर का त्याग दिया । १५ दिन पहले ही 
से स्वामीजी ने अपने भक्तों का पत्रद्वारा सूचना दे 
दी थी कि जिसे मिलना हा वह मिल जाय, नहा 
फिर साक्षात्कार न होगा | इस कारण उस समय 
वहाँ उनके बहुत से भक्तगण उपस्थित हा गये थे | 
“ कुम्भ ” के कारण यात्रियों की भी भीड़ थी। 
शरीर छोड़ने के दो दिन पहले स्वामीजी का कुछ 
ज्वर आया। फिर कानों से जळ गिरने लगा। 
जब अन्तिम समय निकट आया तब स्वामीजी ने 
दा हज़ार रुपये का सुवरणे-सङ्कल्प करके ब्राह्मणों 
तथा दीन-दुखियां के बाँट दिया। ग्रोर भी कई 
प्रकार के दान आपने दिये | अन्त समय मे स्वामीजी 


~ DIS 
~ wa 


ने इशारे से कहा कि मुझे कुशासन पर बिठा कर 4 | 


त्रिवेणी के जळ से ख़ान करा दे | उनके zi न 
शिष्य आत्मस्वरूप स्वामी तथा अन्य लोगों ने वैसा 
ही किया । तब स्वामीजी ने ध्यानावस्यित हाकर | 
इस अनित्य शरीर को छोड़ कर ब्रह्मपद प्राप्त Í 
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सरस्वती | 


। | शरीर की पूजा चन्दन, पुष्प, माला आदि से as- 
(oat करके सब लोगों ने नेत्रों मे जल भरकर 
| प्रणाम किया ओर अन्त में उनका शरीर त्रिवेणी की 
|| पवित्र धारा में प्रवाहित कर दिया | 

E अक्षयव॒ट मिश्र | 


— 


नीर-नारी | 


"t 


| सार में ऐसी अगणित अपूर्व चीजें 
i कभी कभी देखने में आती हैं जिनके 
अस्तित्व पर हमे सहज ही मे 
विश्वास नहीं होता | जब हम उन्हे 
अपने नेत्रों से देखते या किसी 
चिश्वास-पात्र सूत्र से उनके अस्तित्व 


` करनी पड़ती है । आज हम विधाता की एक ऐसी 
| ही अदभुत रचना का कुछ हाळ पाठकों का 


१८१० इसवी के जूलाई मास में अमेरिका-देश 


| अमेरिका की भूमि समुद्र-तल से अधिक ऊची नहा 
| इससे समद्र की लहरों ने, आगे बढ़ कर, सपुद- 


कर उसी AS-AA समद्रतट का सर का निकल | 


का ATA zu देखा । पास जाकर देखने पर 
aH gur कि एक सुन्दर स्त्री तेर रही है | 
[भि के ऊपर का भाग तास्त्री क अङ्ग 
के खहरा था; परन्तु नोच क भाग म टाँगों 
JA का आकार था । वे लोग उसे बड़े 
| पकड़ कर शहर में ले आये आर उख मत्स्यः 

पानी के एक होज़ मे रक्खा। उसके पाळन 
लिए कुछ स्त्रियां नियत कर दा गई । कुछ 


nn UA 


के पूर्वी तट पर एक बड़ा भारी तूफ़ान आया ।. 


करते करते उन्होने समुद्र के ऊपर एक HUI 
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ue. Im 
दिनों मे उस नोर-नारी ने धोरे me - | 
आचार-व्यवहार सोख लिये। दूध iv: ah | 
प्रसन्नता से खाने लगी; स्त्रियां के समान री क 
धारण करने लगी; कुछ सीना पिरोना झो उख 3 
लिया । यहाँ तक कि ईसाई ug के चिर AK 
के सामने पादड्यिं को सिर झुकाते देख na 
dt हा E समभ सकी area! 
मङुष्य उसा के शब्दों से कुछ मतलब Ba 
सका । न्यूयाक शहर में यह मत्स्यनारी सोलह a 
तक जोवित रही | जब वह मरी तब उसके शर गे | 
अन्त्येष्टि क्रिया उसी प्रकार की गई जिस प्रकार छ | 
धामिक ईसाई की की जाती है | 
इसके बाद, १८७० AAA, कप्तान रचाइ हुए 
एरनर ने सेंट हारबर नामक समुद्र-शाखा | 
Me मत्स्यनारी को देखा | पर वे उसे अच्छो m] 
न देख सके, क्योंकि जब वह जहाज को गए का । 
तब उन्होंने डर के मारे जहाज़ का चाळे TS 
कर दी और किसी तरह उससे पीछा LT | 
एक ग्रार स्ट्रीमर से भी उस मत्स्यनारी WA 
मड़-भेड gii मत्स्यनारी ने स्टीमर quu | 
का यल किया | पर यात्रियों ने उसे FF 
निशाना बना डाला । इस समुद्र में कई १ 
नारियाँ देखो गई हं । 
नोर-नारियां का वणेन अनेक पत 
जाता है । मत्स्यपुराण में भी पेसी खिग 
है । अगरेज़ी मे कई पुस्तके इस 
अंगरेज़ी पुस्तक मे लिखा हैं p 
Rant निवास करती है । वै 7 E 
मण्डल जळ d बाहर निकाल मे तरह 
किया करती हें | उनका मधुर-स्वर उ 
उन्मत्त हाकर उनके पाल E q 
फिर वह mut नहा लाटता à 
एक बड़ी खो पुस्तक अगरेजी n 
q d अनेक बाते 
नार्‍या के सम्बर 
कवि हामर के आउेसी am * 
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है ME — 


t dens] "EIS 


PIL 


| E. एकवा कुछ उल्लेख है | उसका सारांश 
दते हैत ळीत $ 

“स्तिसली नाम के टापू क पास एक छोटा सा 
gp था, जहाँ तीन नोर-नारियाँ रहती at | जब 
॥ क्ष[ नौका उस टापू के पास पहुंचती तब वे इतने 

पुर स्वर ama et कि नोकाराही गोत सुनते 

ही ग्रपना कर्तव्य, यहाँ तक कि खाना पीना तक, भूल 
जते ग्रौर अन्त में उपवास करते करते qu समाप्त 
हाजाते। अब राजा यूलिसस ने मनुष्यों को इस 
प्रकार गायब हाते सुना तब उसने इस बात की 
सयं परीक्षा करनी चाही | उसने एक जहाज तैयार 
कराया ग्रोर .उसके मल्लाहों के कानों पर पट्या 
ala दों जिससे वे गाना न सुन सके | इसके बाद 
उसने अपने शरीर को जहाज़ के मस्तूळ से इतनी 
mad के साथ ata दिया कि अपनी सारी 
शरीरिक शक्ति खच करने पर.भो वह अपने को न 
हुडा सके | परन्तु अपने कान उसने खुले CTI | 
जहाज चला । उक्त टापू के पास उसके पहुँचते ही 
युवतियों ने काकिल-कळ से गाना आरम्भ 
क्‍ ५. उनके गीत सुन कर यूलिसस उन्मत्त हागया 
पर Wet के जहाज़ ठहराने के लिए हुक्म देने 
शा। क्षण क्षण पर उसकी उन्मत्तता बढ़ने लगी | 
| w पेटक पटक कर वह seqab से मुक्त हाने 
ls ES छगा। उधर महाहों के कान बन्द 
E न तो वे गीत ही सुन सके Hm 
| l हुक्म हो। परन्तु राजा का हाथ पैर 
| TURN EM हो गये | इस कारण शीघ्र 
"ré eat के लिए उन्होंने जहाज़ की 
गया। कहते हे निकल जाने पर राजा होश में 
SW कि उस दिन से वे नोर-नारियाँ 
Y um देखो गई | तब से जहाज़ उस टापू 
CON SES आने जाने लगे |” 

RR सेवी मे gud Re ` 
$ समुद म OS के. TAFT प्रदेश के 
Ng "ra भो एक अर्ध-मनुष्याकार प्राणी 

PN = उसका स्वभाव age के स्वभाव 
| & मिलता Beat था; परन्तु न वह 


नीचे 


lj 


O 
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NAINA 
NNN mde 
DONA P RA 


किसी की बात oe | 
LOT बात समझ सकता था Hm न कोई 
उसकी बात | E l 
Q T 

= e वर्ष प्रयाग की प्रदशिनों मे भी ऐसे ही | 
वा के मृतक शरीर रकखे गये थे । उनके 


मस्तक, नेव, सों, मुख और Bet इत्यादि अवयव 


WS के अवयवों की तरह थे। उनके हाथ भी थे, 
जिनमे पाचा उँगलियां के स्पष्ट चिह माजूद थे। 
उनका अधोभाग मछली का सा था । उनकी लम्बाई 
कोई x फीट के थी | इन अद्भुत अर्ध-मनष्याकार 
जीवों को कप्तान जान काकू ने लाहित-समुद्र 
(R ed Sea ) f पकड़ा था। उनमें से एक नर था. 
दूसरी नारी । स्त्री-पुरुष के fag भी उनमें equ देख 
पड़ते थे । उनका संक्षिप्त हाल सरस्वती में यथा 
समय प्रकाशित हो चुका है । 


आर० To अग्रवाल | 


मिस्टर स्टेड की ग्रकाल-मृत्यु । 


RF 


इस जगत्‌ में नहीं हँ। ज्ञा लोग समाचारपत्रों को | 
पढ़ते हैं या जिन्हें राजनीति से थोड़ा भी प्रेम RO 
वे अवश्य मिस्टर स्टेड से परिचित होंगे | इसलिए | 
अपने पाठकों को आज हम उक्त महानुभाव का | 
संक्षिप्त चरित भेट करते हैं । पाठक देखेंगे कि एक | 
साधारण बाळक अपने प्रयत्न ग्रोर व्यवसाय से 
कितना प्रसिद्ध MC सम्मानित हा सकता RI 
मिस्टर स्टेड की सृत्युवात सुन कर संसार भर 
सभी पढ़े लिखे मनुष्य दुखी हुए हैं । । 
स्टेड साहब का संक्षिप्त चरित सुनाने के 
हम उस दुर्घटना का थोड़ा सा वरेन कर 
चाहते हैं जिसके कारण इनको अपने प्राण छाड्ने 
अमेरिका में एक धामिक परिषद्‌ होने वाली 
उसमे समवेत हाने के लिए मिस्टर स्टेड गत 


hh RII AAS SY SSO 


३३२ 


| मासमे टाइटेनिक जहाज पर इ गलड से रवाना ET 
|| इस जहाज को सुन्दरता AIT मजबूती के सम्वन्ध 
| में यही कह देना बस होगा कि यह संसार भर H 
|| अद्वितीय था । हाइट स्टार नेविगेशन कस्पनो 
॥॥ ने दे बड़े मज़बूत जहाज बेलफास्ट म॑ बनवाय। 


॥। एक का नाम हे आलिपिक भार दूसरा यही टाइटे- 


निक था । इनमे से प्रत्येक का वजन ४५००० टन 
था | इतने वजनो जहाज संसार मं अभा तक AT 
कहां नहीं हें । क्योंकि इनसे पहले बड़े से बड़े 
3 जहाज का वजन ३३००० टन होता था | टाइटेनिक 
८८० HE लंबा, ९० HF AST आर ६६ BE 
ऊँचा था | इसमें ९ डेक थे, जिनमें ३३४६ सुसा- 
फिरों के बैठने की जगह थी । इस जहाज के इंजिन 
में ४६००० घाड़ों की ताकृत थी । यह MA घटे २१ 
समद्री मील के हिसाब से चलता था। इसम 
मसाफिरों के लिए हर तरह का आराम था | स्वाना- 
गार, भेजनांलय, क्रोड़ा्थळ, वाचनालय आद्‌ 
ब कछ था । इसके बनवाने म १, ७६, २५,००० 
रुपये qA हुए थे | जहाज़ मे जिन बातों को ज़रूरत 
हाती है वे सब इसमे प्रमाण से अधिक AE 
a | इस लिए किसी के मन में यह विचार भा 
उत्पन्न Br सकता था कि यह हिम-चट्टान को 
टक्कर से सामान्य जहाज की भाँति जळमश्च हो 
ज्ञायगा। रवाना होने के पंद्रह दिन पहले डेढ़ करोड़ 
में जहाज का बीमा भी करा लिया गया था। | 
यह जहाज गत एप्रिल में सादस्पटन से २३४० 
मुसाफिर, बहुत सी था ओर कोई डेढ़ करोड़ के 
हीरा-मोती आदि लेकर यूयाके के लिए रवाना 


| हुआ । अनेक धनवान्‌ पुरुष इस नये ढेंग के जहाज़ 


पर बैठ कर सिर्फ समुद्री सैर करने निकले थे । एक 


| अमेरिकन करोडपति की महिला ऐसे मातियां का 


¶ पहने थी जिनकी क्रीमत १८ लाख थी | 

. उत्तरी हिमसागर में इन Rat बफ के टीले 
Sar करते हें । इनका दृश्य बड़ा ही HAET 
है । जितना हिस्सा इनका पानी के ऊपर 
देता है उससे कई गुना अधिक पानी में डूबा 
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रहता है इनके ऊपर जब सूय की कि 
हें तब इन्दधजुष के मनोहर रङो की छ 
देती है। इस ह्य को देखने के लिए 3 
यूरोपियन नर-नारियाँ उसी भाँति इ A | 


जैसे कि प्रयाग में कुम्भ के मेले पर हिळू यागी | 


इस साल AC साले की अपेक्षा भो am ifa E 
US बने । यहाँ तक कि एक स्थान पर ते gap | | 
एक Iq हो बन गया | | E. 
t i El 
VI 5 z M क साढ़े ग्यारह के | हमम 
प का एक GERI 
पर्यंत बहता हुआ आया । उस समय राग | 
अपनी जिस तेज़ चाळ से समुद्र के वक्ष का फाझ |e 
हुआ ate रहा था हिमनग की चाल उससे का | aan 
थी । जब वह जहाज़ से पाव मील की दूरी ए | रहे 
आ पहुँचा तब मल्लाह लोग चैंके । कान बे | 
उससे RANA टकर से जहाज़ को बचाते के हिए 
बहुत चेष्टा की, पर वह सब ACS । अत 
में टक्कर लगी ग्रार उसका HS TA भा किसी किती | सबने 
यात्री को मालूम हुआ | इस समय कोई ता 
खेळ रहा था, काई समाचारपत्र पढ़ रहा था ग | गया 
$ मज़े में वेडा हुआ gaz पी रहा था। कुठला | फि 
Teme में थे। अतएव वे यह न जाता | 
कि हम जहाज के ऊपर लेटे हैं या घर में पळ प | 
अस्तु | उस हलके धके से eu जराभा E | 
न हुए | उन्होंने सोचा कि टा टेनिक सुट dll 
समद्र-गर्भ में छेटने का साहस १ करेगा ह 
ei कुछ टूटा फूटा भी ता तुर्त anda 
जायगा | परन्तु कप्तान ने तभा ag लि 


धक्का ऐसा वैसा नहीं है | इसका 
न रह 


NI 


रण्‌ 


i 
| 


तुरन्त जहाज़ रोक दिया गया ad 
किश्तियाँ erg दी ग 
बाँटी गई जिनसे यात्रो 
किदितयों मे बैठतेसमय $9 49 7 
सरो ने गोलियाँ दाग कर 
सिफ़ कुछ स्त्रियाँ ANT बाळ 


भाग १३ | 
Ann, a o^ 
>> ही. LS (a ~ 
; t गये । इतना हाने परा भो कुछ छाग 
: BM | जकी हृता का विचार करके इसे कप्तान की 
र | करही; देशी समभते थे । पर जब एक सिरा 
हस्रा | feas दू जहाज. बाप तन 
ग हेत | दट फूट जाने के कारण जहाज़ शनैः शनेः जळ- 
SB A की आँखें खुळीं | 
co OQ. 
डे वके | कितनी ही स्त्रियां ता अपने प्राण लेकर किद्दितयों 
B ° ना E * w ~ 
V mg] ए चढी गई ; परन्तु अनेकों 3 प्राण बचाने की 
क्षा पति के साथ समुद्र मं हो डूब जाना अच्छा 
यारह के | तुमका कुछ लाग प्राण बचाने का 'घडाघड़ समुद्र मे 
दीका | (स इच्छा से कूदे कि तैर कर प्राण-रक्षा कर लगे | 
mat as के AHS कर Tart मर गये | मिस्टर 


Digitized ovate a Samaj "og 
et ere 


| दूर ए | बहे गये । पर जब जहाज़ डूबने लगा तब एक 

क्तात | एर्यि के सहारे उन्होंने भो प्राण बचाने की चेष्टा 

ने के हिए | झी, पर इसमें उन्हें सफलता न हुई | 

हुई। अत | अब प्राणरक्षा का किसी को भरोसा न रहा तब 

केसी हिस | से मिल कर ईश्वर की प्राथना की । बेंड बाजा 

कोई त | क्षाग्रार महाराज सप्तम एडवड का प्रिय भजन 
[RTA R बज कर २५ मिनट पर जहाज का 


| कुछ है! | सिरा डूब गया ओर दूसरा सिरा १५० फूट 
<9 


| जातत | उबा खडा होगया | इस समय जहाज का इंजिन 
| पह सारा सामान धड़ाधड़ समुद्र में गिरा, जिस 
l {OS आवाज से काने के पर्दे फट से गये। 
ढ़ है tou ५ मिनट तक रही। बिना तार के यन्त्र 
रेगा। ॥ | एषह समाचार चारों ओर भेजा जा चुका था | 

ग चार बजे कारपेथिया जहाज ने आकर 
भार अबतक me र s  किहितयां पर किसी 
im मि मिरर क या किये थे । अफसोस] इस 
७. 7S का शरीर निर्जीव हा चुका था | 
s M ने विलियम emu स्टेड के यहाँ, 
र हिल x १८४९ Saat में, जन्म लिया । 
शान के ad आप अपने पिता सहित है।डन 
आपके Jo | यहा आपने विद्याध्ययन 
ता पुरोहित थे । इसलिए बाल्य- 
हदय में घार्मिक उपदेश मरार 
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थुभशिक्षाओं काबीज वाया जाने लगा | १४ वष की 
अवसा म आपने पाठशाला छोड़ दी। इस दशा मे आप | 
हाडन की ग्युच्यूअल इग्प्रवमेट सोसाइटी के पुरस्कती ||| 
TE इसी अवस्था से आप समाचारपत्रों में लेख 
वने लगे ।२३ वर्ष की अव्या में आपने “दि नादने | 
की नामक पत्र निकाला | इस पत्र की शैली ओर 
मनाहर लेखों को देख कर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मिस्टर 
“लेंडस्टन ने आपकी बड़ी प्रशंसा की । हिन्दुस्तान के 
स्टेट सेक्रेटरी मिस्टर (अब लाड) as, जब १८८० 
३० मे पाळमाळ गैज़ट के सम्पादक थे, तब आप 
उसके सहायक सम्पादक बनाये गये । अन्त में, हाते 
हाते, सन्‌ १८८३ में, आप उसके प्रधान सम्पादक हुए। 
इस काम को आपने सन्‌ १८८९ तक बड़ी योग्यता 
से किया । इस बीच में आप अनेक विद्वानें मर 
राजनैतिक पुरुषों से मिल कर तत्कालीन देश-स्थिति 
ग्रार विषयों पर उत्तम प्रबन्ध लिख कर साहित्य-सेवा. 
करते रहे | m m. 

सन्‌ १८८४ में आपने जहाज़ी शक्ति पर कुछ | 
लेख लिखे। इन लेखों ने वहाँ के जळ-सेना-विभाग 
में अनेक सुप्रबन्ध कराये | उनकी बदौलत आज | 
Jage का जहाज़ी बेड़ा संसार में सबसे श्रेष्ट 
गिना जाता है । सन्‌ १८८५ में आपने “मेडन ट्व्यट 
ऑफ़ मॉडने बविलोन” शीर्षक लेखमाला प्रकाशित _ 
की। इसे पढ़ कर लोग बहुत ही चिढ़े। आपका C 
जिस बात पर सच्चा विश्वास हाजाता था उसके 
आप प्रबळ पक्षपाती हो जाते थे | इस लेखमाला के 
कारण कोई ३ महीने आपके जेल में भी रहना | 
पड़ा । पर आप जेळ में रह कर भी लेख लिखा क 
थे । आपके वहाँ भी इतनी सुविधा थों। * 


SINNER 


चहाँ पर आप बड़े बड़े लोगो से us मिले जु 
अन्त में आपने “ रूस की सच्ची अवस्था Maret 
पुस्तक प्रकाशित की | दूसरे निकलस जार sm 
अच्छा परिचय था | आपने जार Rr. MT 
की अपेक्षा सज्ञन और सद्गुणी बतलाया 
१८८९ में आपने राम की यात्रा की | ` 


ee 


| =e 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


339 


पोप से मिळे । इस यात्रा से वापिस आने पर 
आपने “ पोप प्रौर नवीन युग » नामक Fan 
लिखी, जिसका समाज में बड़ा आदर हुआ । 
दिसंबर १८८९ में आपने पाल-माल गैजट से पृथक्‌ 
हाकर, सन्‌ १८९० में, उस रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज़) पत्र 
के जन्म दिया जिसके कारण आप जगद्विख्यात 
हुए। सन्‌ १८९१ और ९४ ईसवी में आपने इसी 
पत्र की यथाक्रम अमेरिकन ग्रार आस्ट्रालयन zu 
त्तियाँ निकाली । ग्रेर सन्‌ १८९३ में “ बाडरलड 
निकाला AT ९७ $o तक चलता रहा | सन्‌ ६९०४ 
में आपने “डेली पेपर” नामक दैनिक पत्र निकाला | 
इसका सभी ढँग नया था | प्रबन्ध भी अच्छा था | 
परन्तु यह चल न सका | इसके बाद आपकने बच्चों के 
लिए पुत्तकमाला ग्रार बड़े बड़े लेखकों के Aae 
का संक्षिप्त संग्रह लिखा | 


आपको पक्षपात से बड़ी घृणा थी । आपने एक 
जगह स्पष्ट स्वीकार किया है कि सेण्ट निहालसिंह, 
उत्तम अँग्रेजी लिखनेवाळां में, सबसे श्रेष्ट हैं । 
इस बात की आपने कुछ भी Tal नहों की कि उक्त 
सेण्ट महादय एक ऐसे भारतीय युवक हैं जिनकी 
मातृ-भाषा अँगरेज्ञी नहा | समय समय पर आप 
भारतवर्ष के सम्वन्ध में बहुत ही चाखी सम्मति दिया 
करते थे । जब भारत में कुछ अशान्ति के चिह्न व्यक्त 
हुए तब आपने लाडे रिपन ग्रार लाला लाजपतराय 
से AS कर इस सम्वन्ध में प्रश्नोत्तर करके उसे 
अपनी सम्मति सहित छापा | ओर, जब बाबू 
विपिनचन्द्र पाळ के ' स्वराज्य ' में प्रकाशित “बम 
की उत्पत्ति का मूळ कारण” शीर्षक लेख भारत- 


|| E सरकार ने राजद्रोही ठहराया तब उसे आपने “रिव्यू 
| ऑफ ख्यूज” में अविकल उद्धत कर के कहा कि 
| ऐसा लेख राजद्रोही नहीं हा सकता | में इसे छापता 


AA देखें कान ~ > c. 
हू | देख मुझे कान राजद्रोही ठहराता है। आपकी 


lis c A ES SANS 
निर्भीकता ग्रार सत्यता के ये छोटे छोटे उदाहरण 


KS ` ~ Da a 

£1 जैसे आप प्रचण्ड लेखक थे वैसे ही Hiec 
समालोचक भा थे । पक्षपात से अच्छो पुस्तके और 
उत्तम चित्रों मे दूषण निकालने वाले समालेाचकों 


¢ 
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को आपकी लिखो समालेचनायें पढ़ क 


V 8 र कराः | 
करने का ढंग सीखना चाहिए | b 


हेग की शान्ति-सभा ओर वाअर-युद्ध iun. | qm 
में आपने माक के लेख लिखे | ब्रिटिश-जाति ॥ 1 E 
लेकर, उसी राज्य में रह कर ओर उसके गो o 
पाती होने पर भी आपने उस समय इस Ww E 
लेख लिखा कि “ क्या हम अपने भाइयों की ग | qu 
पर छुरी चलाव ? उनकी ऐसी स्पष्ट nhu ivi 
सुन कर कान विस्मित न हुआ होगा ? जिस wm] aaa 
वीटो विळ पेश हुआ, Ta समय आपने esa idi 
अयाग्यता बड़ी खूबी से प्रकट की। ट्रिपही ए। we 
अधिकार कर लेने के कारण इटली को आपने aR | an 
की उपाधि दी ओर टर्की के पक्ष में ऐसे लेख ठिवेर | xi 
अनेक TIA तक ने उनकी प्रशंसा की | आपस | dum 
जन-साधारण के पक्ष में रहे । आपका सारा HDD 
राजनैतिक छानबीन, पुस्तक-लेखन, सम्राचाए | 
सम्पादन ग्रार साहित्यसेवा में ही बीता। | aid 


काम की बद्दैलत संसार में आप पूज्य gud 
जाते थे। meat से लेकर अमीरों गरर राणा 
तक आपकी पेठ थी । यही कारण है जो ग्रा 
मरण से समस्त संसार के साहित्यग्रेमियों AN 
दुःख हुआ है जा अपने ्रात्मोय के वियोग से | 
करता है। इ गलेंड में राजनैतिक Wm सर 
गगन से नष्ट हुए इस प्रकाशमान ध्रुव तारे" 
तिमिर फेळाया है वह बहुत समय तके 
सकेगा | 


१ < 


aga qi 


— 


जलद-ञ्रावाहन । 


शीघ्र ग्राजाओ जलद | खागत तुम्हारा ur 
ग्रोप्म से सन्तश्च मन के ताप को क 
है धरित्री के उरस्थल में जलन तेरे विता d 
शून्य हे ग्राकाश तेरे ही जलद धर oa | 
मान-दण्ड समान जो संसार को e M 
लूह की agii जो दिन रात ही है qu | 


| * ee MANTA गुरु-गुहा में मोद d । 
| ए करते, खेलते हैं बाल-वृन्द-विनाद से ॥ २॥ 
"ND 


| जिन की जटा बिखरी हई 
|| हीना ag जिन की ज बिखरी हुई । 


च MS जिन पर धूप हे निखरी हुई 

ami Lau समान जिन पर धप ह हुई ॥ 

ल पन | sq वे साधक अचल जीवन-सुधा को चाहते । 
“ae ios ~ EN 

डिग झा | रत में काली घटा के नित्यही अवगाहते ॥ ३ ॥ 

N n N (c म्ह ^ ही A 

। गही egg है धरा मलिना तुम्हारे ही लिए | 

Maal] ६ फटी दूर्वादलों की श्याम साड़ी देखिए ॥ 

1 Wm] जरर पर्दे हरे तरुपुञ्ज के निज वाग से । 

tg देखती हे शून्य पथ की ओर अति अनुराग से॥ ३ T 

TH | उल रही छाती तुम्हारा प्रेम-वारि मिला नहीं । 

WEE | लिए उसका मनोगत-भाव-फूल खिला नहीं ॥ 

aan | a a AS - E 3 s 

SUR | alone सुख-सलिल से भरे , दुख सारे भगें। 


| शर ग्राजाग्रा जलद ! आनन्द के "UR उगे xod 


जयशाङ्करप्रसाद | 


आधुनिक विद्यार्थियों 
का जीवन । 


2 


EN 


M भैनी के 


रप में, आज कळ, सबसे अधिक 
विद्वान्‌ जमनी वाले गिने जाते हैं | 
Te विचार, गम्भीर विषय; gaa- 
SUE शास्त्र ओर विज्ञान में जमनी ही 
= सब देशां का सरताज 

| CANA r po बपाती 
ह a _ सबसे बड़े दार्शनिक जमेनी 
Ret को के लोगों की विचार-पद्धत्ति 


R T का्‌ fe SA S (es D 
Ma | पारशेली से बहुत कुछ मिळती 


ty : 
| 


रेते | J 


3 NM | V " = M M * 
& Pag, MO तत्वज्ञान में हमारे दर्शनां की 
रे॥ किसे STE | जर्मनी के विद्वानां का 


Wer प्र है S 

ak । वे रोग Gena सीखने 
है । उन्होंने संस्कृत-साहित्य 

RI माक्षमूलर ने ता अपना 

सस्कृत-भाषा के अध्ययन HTC 


अजुवाद करने में लगा दिया। 


n^ 
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जमेनो के आधुनिक विद्यार्थियों का जीवन | 


३३५ 


इसके लिए सारा संसार उनका sed 

विठ्ठत्ता र विद्योन्नति का कारण वहाँ का विचार- 
स्वातरूय ग्रार वहाँ की शिक्षा-पद्धति È | यहाँ पर 
TEAS का अभिप्राय है कि प्रारस्थिक तथा 
उच्च शिक्षा मात करते समय जमेनी में साधारण 
विद्यार्थियों का जीबन किस तरह व्यतीत हाता है-- 
अथोतू वहाँ के विद्यार्थी किस तरह इतने पोरुष-पूरी 
आर इतने विद्वान्‌ तथा विचारशाल होते हैं | 


ग है । इस सब 


js जमनी के विद्यार्थियों का जीवन दो भागों में 
विभाजित ह-स्कूल र कालेज । इन दो शिक्षा 
प्रदान करने वाढी संख्याओं में जमनी में इतना भेद 
E जितना किसी अन्य देश में नहीं। इस भेद का 
अनुमान भो हम लोग अच्छी तरह नहीं कर सकते | 
स्कूल की शिक्षा का मुख्य उद्देश छात्रों की वुद्धि बढ़ाने 
SI उन्ह मानसिक तथा शारीरिक शिक्षा प्रदान 
करने का है। इस अवश्या में विद्यार्थी मानां अपनी 
पाठशाळा का जीवन है | उस पर बहुत निगरानी 
रहती है। उसे स्वेच्छा-पूर्वक शहर में घूमने की 
स्वाधीनता ART | न वह मनमानी पुस्तक ही पढ़ 
सकता है। उसके चरित्र-गठन, शारीरिक पुष्टता 
ग्रार वुद्धि-विकास की ओर शिक्षक लोग बड़ा ध्यान 
रखते हैं | स्कूल का आद्विरी इस्तहान पास करते 
ही विद्यार्थी मानों एक बिलकुल ही नवीन जीवन | 
में प्रवेश करता है | उसे इन्ट्रस का सार्टीफिकेट | 
क्या मिला मानो मानवी स्वत्वों HTC पुरुषत्व का | 
पद्‌ मिला । माँ-बाप का उस पर अब कुछ जोर | 
नहीं । अध्यापक के परामर्श की उसे आवश्यकता | 
नहीं | जमेनी राज्य के जिस विश्व-विद्यालय में च 
उसमे वह अपना नाम लिखा सकता है। प्रतिवर्ष 
चार सी रुपये के लगभग विश्वविद्यालय को भेंट 
करने पड़ते हैं। किताबों में बहुत ही कम दाम 
लगते हैं । जा कोरस चाहे वह ले सकता है। नाम 
लिखा लेने के बांद मन मे आवे ते वह का 
जाय, न आवे तो न जाय | साल भरं वह 
विश्वविद्यालयों ML कालेजों मे अध्ययन के लिए 
स्वेच्छा-पूर्वक जा सकता है। यह नहीं E 


2] 
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सरस्वती | 


NNN 


कालेज का विद्यार्थी सार्टीफ़िकेट लेने पर भा दूस 
कालेज मे न लिया जाय । वहा विद्याथियां का 
कालेज बदलने को स्वतन्त्रता इस अभिप्राय से aT 
गई है कि वे भिन्न भिन्न अध्यापका के विचार, 
विद्वत्ता me विद्याभाग्डार से फायदा उठाव | द्र 
विषय मे वहाँ के शिक्षा-विभाग के कमचारी यहाँ 
की तरह राक टोक नहीं करते। किन्तु साळ भर में कई 
कालेज बदलने के लिए विद्यार्थियां को उत्तोजत करत 
हें। वहाँ इ गलेंड की तरह विद्याथियों के रहने के [लए 
कोई खास मकान, unsere इत्यादे, नहा. हैं | 
प्रत्येक विद्यार्थी अपने रहने का प्रबन्ध स्वय करता d | 
विद्यार्थी किराये के मकानें में रहते हैं। प्रत्येक विद्या थीं 
का खाने पीने में प्रति वषे साधारणतः ५०० ) रुपये के 
लगभग लगता है | विद्याथियां के अपने निज के छुब 
( समितियाँ ) होते हैं। पहले इन विद्यार्थियों की 
मण्डलियां का मुख्य उद्येश राजकीय रहता था | 
वहाँ वे अपनी समितियां में मिळ कर राजकीय 
विषयों ग्रार अपने देश की स्थिति पर विचार करते 
थे । किन्तु अब देश में राम-राज्य हा जाने से वे इन 
Sat म मनोरञ्जन आर लड़ाकू खेल (Du ) इत्यादि 
की चर्चा करते हैं MT परस्पर के समागम से 
लाभ उठाते हे । कालेज मे BA AT नोच, धनी 


"Hx दरिद्री समहष्टि से देखे जाते हैं । 


गत वष जमनी में विश्वविद्यालय के विद्याथियों 
की संख्या ५७००० थी । इनमें से २५००, स्त्रियां 
थो ।* चालीस वर्ष पहले वहां विद्यार्थियों की 
सख्या कवळ १३००० था। गतवषे, उदाहरण के 


` के लिए, बलिन के विश्वविद्यालय में ८४२५ पुरुष 
और ७७७ feat पढ़ती ai । स्त्रियां मे ६१३ 
FRATE, १५२ डाकुरी, १० कानून BIT २ 


त्मविद्या पढ़ती थीं । इस | छोटे से देश में २१ 


विश्वविद्यालय हैं । बहाँ इ गळड या भारतवष को 


रह कुछ विशेष पुस्तकें के पढ़ने He रटने 
ही डिग्री नहीं fhe जाती । प्रत्येक विद्यार्थी का 


ॐ जमेनी की जनसख्या ६५०००००० a | 
जम॑नी का चेत्रफल (Area) २०४००० वर्ग-मील है | 


ce 


€ 
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विचार-स्वातन्तर्य ओर निज-बुद्धि 
देकर अध्यापकों को Bae करना 
जमेनो वालों का कथन है कि हमारा 
इगळड के ato To के बराबर È | वहाँ इ 
उपाधि ( LL.D.) तभी मिल सकती 
कोई व्यक्ति विळकुळ ही नई gania gm 
ही विचार et आर दूसरों से मदद न छी गह 
लिख कर पेश करे | 
स्वतन्त्रता ता वहाँ के विद्याथियों की रए 
में भरी है। वे अपने SIE बहाने वाले एकप. 
खेल (दन्द्रयुद्ध) के! अभो तक कायम रखना चाहे 
हैं। इस विषय में क़ानून भी उन्हें रोक dn [ग्रा] रा 
इस RTE का Tae (Duel) कहते हं । wma 
Sm एक प्रकार का वीर-रसोत्पादक क्षे 
मानते E प्रत्येक व्यक्ति के हाथ मे बड़े aig] 
हाते हैं । दोनों अखाड़े में कूद पड़ते हैं। uds 


है कि खेल के बहाने लड़ने से युवक 
गुणं का सम्पादन करते हैं A ह A 
शक्ति का बढ़ाते हैं । यह तो सबका विदित र 


जमेनो मे दो वषे के लिए प्रत्यक ज 
सेना में युद्ध-शिक्षा के लिए रहना 5 ; 


राजा ओर रानी । 


i 
$-/१/-/जरात में बिलकुल पानी 4€ 
८ गु 2 चारों um हाहाकार * || गाए 


शारी हा गये | खेत seq 


P cc» by Arya Tat र Chennai and eGangotri 
जा आर रानी | 
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mè जानवर दारुण पीड़ा से अस्थिर 
[ने प्राण त्यागने लगे । aga भी मरने 
h प्रकृति भी मानो प्राणहीन हा गई । वृक्षों मे 
| परे पत्ते नहीं, जानवरों में प्रोति-प्रफुछ्ता नहों 
E नमे माधु नहीं | यदि कुछ था तो दारुण 


coq) वह समस्त देश को जला रहा था | 


A Do 


[gri किसान आशा भरे नेत्रों से आकाश की 
iua ग्रदेखते देखते निराश हो गये | उनके घर में 
एक m क्र नहीँ | विषाद को छाय ने उनका मख मलिन 


ता चाहे दरिया । gae के घर में अतिथि-सत्कार बन्द 


E | विवाह का उत्सव अभी पूर्णतया 
इमा था। देश की यह चिरप्रथा थी कि 
| WT उत्सवें में प्रज्ञाजन राजा को अर्था 


à 
E । उसी नियम के अनुसार राजा ने प्रजा 
x e] कर लगाया | 


(EU ऐखप्यास से पीडित शोक-ताप से दःखित, दी न- 


g e "मजा 
j T E राजा का यह आदेश सुन कर हाहा- 
|| [I माता-पिता अपने आँखें के सामने 


Ta 
} यार अपने बच्चों की मृत्यु देखने लगे । 
ते रस समय बज्र से भो कठोर हा गये। 
तेथे) भाषण हृदय का देख कर भी विदीर्ण 

i मार श्वान ua देहो पर टूट कर 
थे। जान पड़ता.था कि किसी के 
सहसा देश की यह दुर्दशा हुई है। 
उस भोषण समय का भीषणतर 


— ap 
EHE 


` फूल नहाँ खिलते । बेला-चमेली के RS कहां नड 
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सारे देशवासी राजा की 
केर सके। जिसके पास क 
कर देने मं सप्र 
चीज़ 


आज्ञा का पालन न 
छ धन था वह नया 
थ हुआ। जिसके घर में कळ भी 
था वह भी दे सका। जो किसी प्रकार सायं- 
काळ तक एक मुद्गे अन्न पाकर अपने बच्चों का 
Wet करता था उसने भो उस अन्न के बच्चों के 
मुख से छोन कर राजा के दरबार में भेज दिया । जा 
$9 भा न vua उन्हें राजा की आज्ञा से दण्ड 
मिला | 

नरनारी देवालयें में एकत्र, होकर इश्वर की 
पाथना करने लगे , किन्तु पानी न बरखा | निष्ठुर 
राजा क कानों मे उनकी ग्रात्तेध्वनि का भा कुछ 
असर न हुआ। क्‍या अशरणशरण दुयामय हरि 
भा इस कातर प्राथना के न Ta ? 


देश की इस भीषण अव्या ने रानी के कोमळ — 


हृदय को कपा दिया । प्रजा के दुःख से वह विकल 
हो उठी। उसको आँखों में आँसू भर आये | आँसू भरी 
हुई आँखें से अनेक बार रानी ने हाथ जाड कर ईश्वर 
से प्रार्थना की--“हे ईश्वर कृपा करो । दखा प्रजा 
का FAA | ये तुम्हारे ही E. | तुम्हा इनका उबारा?” | 
अहा ! स्त्री का कोमल हृदय क्या ऐसी दुदेशा का 
देख सकता है ? 

राजा HIS पर सवार होकर घूमने तिकले। 
रानी भी उसके साथ चलों | माग में उन दोनों में 
परस्पर इस प्रकार बात चीत gi— 

रानी-प्रियतम ! देश में दुभिक्ष है | मनुष्यों के 
कष्ट की सीमा नहीं । प्रंजा ने देव-मन्द्रों में बहुत 
प्राथना की, किन्तु विफल हुई | दैव ही उनसे इस 
समय faa है | पानी न बरसने से देश में हाहाकार 


मच रहा है । प्रतिदिन कितने ही जीव सृत्युके | 
BUSA बन रहे हें । देखिए, माग में कैसे केसे 


भाषण gu देख पड़ते I 
राजा-प्रिये | तुम्हें कया इस बात का भय है कि 


शायद काई भूखा प्यासा जानवर हम लोगे 
चाट करेगा ? क्या यह सोचती हा कि उद्या 


i M सरस्वती | 


] २२८ 


AANA 
Po SN 


नहीं पड़ते | किस चीज़ से में तुम्हरा आदर-सत्का- 
Í . RAM? N 
| रानी--नहीं स्वामिन्‌ | नहीं | इस कारण मे 
i चिन्तित नहीं । यह समय उपहास का नहा | 
| मेरी एक प्राथना है। आप क्या उसे पूण 
i करेंगे ? आप चाहें AT अवश्य पूणे कर सकते R | 
शाजा--क्या प्राथना है ? 
रानी--ग्राप देशवासियों को रक्षा कर। उन लोगों 
का अपराध क्षमा करदे । 
राजा--क्या तुम ` इस राजद्रोही प्रजा-समूह की 
तरफ से mmu विकालत कर रहा ET ? 
_रामी-रराजद्रोही | आपके विरुद्ध क्या इन लागों ने 
अस्त्र धारण किया ? ये राजद्रोही केसे ? 
राजा--उन्होने मेरी आज्ञा नहीं मानी । वे मेरा 
प्राप्य कर नहीं देते । वे सब मेरी ज़रूरत का 
जानते हैं | इस अनावृष्टि भोर अन्न-कष्ट के दिनों 
Hat कोशागार मे रुपये की बड़ी कमी है | 
रानो--किन्तु देशवासी अन्न-कष्ट से मर रहे हैं | 
राजा-ते क्या में भी अन्न के अभाव से मरू ? वे 
चाहे मरे । मै क्यों मरू ? 
रानी--ग्राह ! आपने ऐसे कठोर शाब्द किस तरह 
उच्चारण किये ? स्वामिन्‌ | दीजिए उन लोगों के 
जीवन-दान दीजिए | सुख me शान्ति दीजिए | 
इन हतभागों में बहुत से पेसे हैं जिन्होंने शेशव- 
काळ में मुझे गोद में लेकर स्नेह से मुखचुम्बन 
किया था | विवाह के संमय शुभ आशीवीद 
दिया था । जब कभी मेरी आँखें से आँसू गिरे 
उन्होने आदर AC यल के साथ आँसू पोछे | 
जब कभी मैने कुछ माँगा उसी समय उन्होंने 
लाकर उपस्थित किया । यदि आज मेरी मृत्यु 
हा जाय ते क्या वे शोक करेंगे? व्या वे 
 रोषेगे? रोबंगे भी ता किसके लिए ? अपनी 
' निष्ठुर राजपत्नी के लिए ? 
जा-किन्तु विवाह का उत्सव अवश्य किया 
जाना चाहिए | 
रानो--अवदय'| 


[d 


RI 
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राजा-फिर ? 
रानी--फिर क्या ? नर-शेणित बहा कर प्रर 
गये धन से उत्सव नहीं हुआ करता। an | 
भिखारी प्रज्ञा अन्न के अभाव से र रही है m 


बच्च का लकर माता ऊचे कण्ठ से र 1 
विदीण कर रही है | यह हृदय कितना हैः 


| आइए हम दोनों इन सब Tra 3) 
पीड़ित सन्तानो के पेट पर भोजन दे। |. 
हम लोगों के! आशीवोद देगा | हमारा sy 
सफल होगा | आइए महाराज | यह aR 
करे' | आपका शृत्य-वाद्यमय उत्सव उत्स 
«ET | यथाथ उत्सव इस समय यही है। 

राजा-रानी | तुम कया पागल हा गई हो! 
रानी--सचमुच में पागळ हो गई हूँ | | को 
जानती कि में क्या कह रही हूँ। मेरे भी. 
से कोई ये सब बाते कहला wil 
स्वामिन्‌ | आपने अपना सिर क्यों हु 
लिया ? इधर देखिए | | 
राजा--ठहरा | FA सोचने दा । 
रामी--सोचिएगा क्या ? अच्छे काम मंसे 
कया ! वह सुनिए, zat से कातर होकर 
रा रहा है । नारी होकर में यह ED 
सकती | 
चे दाना इसी तरह बाते' करते हुए जाए 
कि दूसरी तरफ़ से. उन्होंने राजपुरा 
आते देखा । उसके देख कर राजा | 
कहा 
राजा-पुराहितजी आ रहे है! 
कई मील दूर घूमते घूमते च 
से क्यों उतर रही हो ? उतरा 
मेरा अपमान होगा | 
रानी--नहों महाराज | 
zo) जब तक आप 
प्रजावुन्द को सुक्त नें कि $ 
तक-महाराज | में इसी TE 


मत | 


मैं m पर a 
इस 
तब 


BRA 


[^ अच्छा, देखा, पुरोहित की देह कैसी हृए- 
प्राप्त नि है । देशवासी अन्न के कष्ट से दुःखित 
EE UE पुराने नियम ताड़ना चाहते हैं । (qir- 


Al ga की तरफ़ देख कर ) पुराहितजी | में रानी 
wm age व्येवहार से बहुत ed E! 

| नी--स्वामिन्‌ | आप देशवासियों पर प्रसन्न हो | 
Tan Af qq HSA ! अच्छा यादे तुम नश्च हाकर घोड़े 


Tita] पर सवार हा A nag के समय समस्त 
uşa राजपथ घूम आओ तो घे प्रजा का अपराध 
ह इत्तर क्षमा कर दू | यह बात मे शपथ-पूचेक कहता हूं ] 
TTR AER | क्या आपका हृदय इतना 
Tel | निषुर है? 


T? | हेत महाराज | आपने यह कठोर बात कह कर 
Ag) रावो के कोमळ हृदय के! बहुत दुःख दिया। 
mdp देखिए, रानी कॉप cel E मुख मलिन हो 
रहा ill गया है। महारानी | में आशीर्वाद देता g m 
यों बु) गाप सखो हा | 
[Wiad | जब तक देश up न होगा तब 
तक मे सुखो नहों हा सकती | आपने मेरे स्वामी 
क निष्ठुर वाकय सुने हैं ? 
जाता | आप यह बात भूल जाये | 
Wal इसका विळकळं' साच wet | 
| आप यथार्थ में देवी हैं । 
गा महाराज ने जे कहा है वह aaga ही 
पथ पूवैक कहा है ? 
हों, शपथ-पूर्वक कहा है ? 
| तुम्हो अब इस हतभागे देश की 


WI 
Wi फेरा । स्वामिन्‌ ] क्या आपसे अब are 
TR याशा "E 


ma भौर कुछ नहों कर T 
भात न सुनी । मैंने मना किया, फिर 

> से उतर पड़ी ! 

हों उतर ७७... अनादर करने के लिए 

n पडे में ofa होकर थोड़े से 
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mn. 
^ 
Daa Ne 0, 
DPA ANDRA 


i इस तरह' बात-चीत करते हुए राजा ओर रानो 
र छाटे wat मन भें सोचने लगी--“ 
बडा ह काम करना है | हे श्वर | तू शक्ति दे। 
TET मुझे साहस भी दे । इस विपत्ति मे तूही मेरी 


सहायता कर । दीन-दुखियों 
at की आत्तथ्वान में HTC 
नहा सन सकती | E 


सवरा हुआ । देशवासियों ने प्रतिज्ञा की कि 
काई घर से बाहर न निकले । देखते देखते मध्याह्न 
काळ उपस्थित हा गया । कहाँ छाया नहीं | कहाँ 
अँधेरा नहो | चारों तरफ सूर्य का प्रकाश Bg 
माग से मनुष्य का नाम नहों । गृही गूह में आबद्ध 
& | दरवाज़, खिड़कियाँ सब बन्द हे । गृहहीन निरा- 
श्रय भा उस समय माग में नहीं, वे देवालयों म॑ चले 
गये हे | कहां शब्द तक नहीं सुनाई पड़ता | थिरता 
AX Masa का सब ओर आधिपत्य है | वृक्ष भो 
नहीं Rea | वायु भी नहा. चलती । माना समस्त 
देश मुत्यु के गोद में सा रहा है हाय ] केवल 
निळज्ञ प्रकाश चारों तरफ़ फैला हुआ है। 


पाठकगण | आप भी अपनी आँखे मूँद ले | 
उस माग की ओर मत देखे | बाह्य चक्षुग्रों का मूं द 


कर अन्तरतम प्रदेश के दिव्य चक्षु से देखिए | मानां ||| 


वह करुणामयी नारी दीन-जनों के दुःख दूर करने 
के लिए अभयारूप में अवतीणे हुई | 

रानी धोड़े पर सवार होकर निकली | वह नञ्च 
नहीं | सतीत्व का आवरण उसके सारे शरीर को 
ढाके हुए है | सिर के काले बालों ने उसके पृष्ठ-देश 
के ढाँक लिया हैं । सब शरीर से एक ait 
at दय निकल 
प्रदीप्त सुर्य की ओर देखे । हवा भी मानों डर 
मारे निश्चळ हा गई EI » 

सारा राजपथ घूम कर महारानी करुणा 
घर काटी | ईश्वर ने उसका मनारथ सफल 
जिसने केरवसभा में बिवसना ga 
रक्षा की थी उसी ने आज Wc शख से 
gamadi की सहायता का | 


m 


>>>. 


सरस्वती । 
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जिस समय राजेश्वरी करुणावती प्रज्ञा के दुःख 
दूर करने के लिए राजपथ पायच करती हुई जा 
रही थो, उस सम्य TH महापापा अपने घर को 
दीवार के एक छिद्र से इस दृश्य का देख रहा था | 
किन्तु सतीत्व का प्रताप बड़ा ही प्रबल है । ET 

भागा उसी समय अन्धा हा गया | 

अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ने काय 
किया । कर उठा दिया। भूखे'प्यासे IMIA! के 
लिए उसने अपना भण्डारा खोळ दिया | ईश्वर को 
कृपा से पानी भी बरसा | फिर अनाज ATT शाकः 
पात से देश परिपूणे हा गया | महारानी कहणावतो 
का पवित्र नाम जगत्‌ में सवत्र व्याप गया | 

विनयकृष्ण मुखोपाध्याय | 
विविध विषय 
१-_ब्रिटिश गायना में भारतवासियों के 
जाने की आवश्यकता | 

(5.4२ किणी अमेरिका में ब्रिटिश गायना नाम का 

द्‌ 2 एक छोटा सा देश agg से मिला हुआ 
^ EI उसका TATA १,२०,००० वर्ग-मील 
pue है। यह बहुत ही कम ग्राबाद है। तीन लाख 
से श्रधिक श्रावादी न होगी । इसमें कोई नब्वे फी सदी 
जङ्गल र पड़ती ज़मीन है । राज्य अँगरेज़ी हे । हिन्दुस्ता- 
निग्नां के साथ अच्छा वत्तांव किया जाता है । ट्रांसवाल, 
कनाड़ा, नटाल ओर केप कालोनी का जैसा नहीं । नागरिक 
के नाते उन्हें वही अधिकार प्राप्त हैं जो गोरों को हें । डाक्तर 
रामनारायण UH, एल० एम० UHo कुछ समय से इस 
देश की राजधानी जाजे-टाउन में जा रहे हैं। उनके कई लेख 
सरस्वती में निकल चुके हैं। एक इस संख्या में भी हे। 


आप कहते हैं कि गायना में परिश्रमी भारतवासिग्रों की इस 
समय बड़ी ज़रूरत हे । पड़ती ज़मीन को खेती के लायक बना 
` कर उसमें गन्ने की खेती करने से काश्तकार थोड़े ही दिनों में 
` मालामाल हो सकता हे । वहाँ हीरे और सोने की खाने' भी 
हैं। हीरे की एक खान का कुछ सरव डाक्तर साहब ने भी 


व्यू ८ 5 se eo aaa A oR 2 5 
वारर सैवेज लंडर की रक कहानी के आधार पर लिखित--लेखक | 


[2 
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डाक्तरा, पण्डता AR वकील की á 
मांग हे । क्या ही अच्छा हा जो हिन्दुस्तान के ३ iid 
किसान, जिन्हें यहां पेट भर खाते को भी नहीं मिलता 
चले जायं ओर सदा के लिए नहीं, तो कु mm 
बस जाय । डेढ़ दो WI आदमिग्रों को तो अकेले त्ता साहा 
हो काम & । | 


E 


dd 
२-ओम-महाविद्यालय, वृन्दावन | 
१६११-१२ की रिपोट से 
पर दिन उन्नति कर रहा हे) इफ 
उद्देश पड़े ही उदार ओर देश के लिए बहुत ही mm | 
हैं । इसमें साधारण शिक्षा के सिवा ओद्योगिक शरोर क | 
कोशल सम्बन्धी शिक्षा विशेष रूप से दी जाती है। सक्ष 7 
बड़ी बात इसमें यह हे कि यह सारी शिक्षा मुफ़ dosi] 
इसके सच्नालकों के ओदाय्ये-भाव की जितनी प्रशंसा की | 
कम E | इसकी सहायता करना ओर इससे लाम आता | 
लागों का कर्तब्य हे । जिसे इसके विषय में कुछ पूछना हर | 
इसके मन्त्री महाशय को लिख कर पूछ सकता है। 


३--शुजराती साहित्य परिषद्‌ 8 गायका 

का भाषण | | 

गुजराती साहित्य-परिषद्‌ का चोथा SAT ah | 

हा गया । बड़ोदा-नरेशा श्रीमान्‌ सयाजीराव mU 

उसमें अपनी वक्तुता में कहा :-+ i 

“tong के विद्वानि। को dep भूत काल al 

गाते ही न रह जाना जाहिए | उन्हें उचित है mag 
वर्दमान काल भी 

यह र्ती शाम |, 

ही गाते रह 
की रचना 


का भी पूर्ण प्रयत्न कर कि उनका 
उज्ज्वल Ep जैसा उनका भूतकाल था | 
देता कि हम ei के कामें की कीति 
कुछ न करे | भूत काल के विद्व al 

करते रहें, परन्तु स्वयं साहित्य संसार की सेवा ने : 
के ऊपर से जिम्मेदारी हट कर वतमान समग्र में > 
"आ. गई है | हमारी amd sal पूजं A 4 

जिन्हें हम पूजते मारे हृद्यो में Sel 


पर 
जिनके बल से हमारे Feast सा 
बुडिमत्ता का परिवय दे सके थे | हमें a 


अवसर न आने दे कि हमारी सन्ताने वी 


| हों में बहने वाला रक्त ठंडा पड गया था AR 


a " E n आलस्य का शिकार di कर प्रतिभा-ून्य हो 
iul ब्र उठ खड़े हूजिए और देश में एक-माषा 


m TES 
is हाव की उत्पत्ति कीजिए. । अन्य जातियों के उत्तम 
कप ते अपनाने से देश का बहुत कुळ भल्ला iy d 
| aga अदाद द्वारा हमे प्रात हो सकते हें । अनुवाद प्राचीन 
हश की किती मुर्दा भाषा में नहीं, किन्तु Sa भाषा में होने 
३ पच रं जिसे हमने E का स्तन्य-पान करते समय सीखा है| 
राखा (ETS अच्छी पुस्तके' गुजराती अथवा अन्य देशी भाषाओं 
M 3 Jis हो कर प्रकाशित हुआ करेंगी | इस काम के लिए 
a Hage से दो लाख रुपया देता हूं, जिसके सूद से ag 
बढ़ेदा-नरेश का स्वदेश-प्रेस प्रशंसनीय हे । हिन्दी पर 
| ॥ अका बडा प्रेम हे । नागरी-लिपि के प्रचार का जो उद्योग 
7 na । रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं । आशा है, महाराज 
गे इस नये महकमे को आज्ञा दे कर थोड़े से अच्छे अच्छे 
[rS भ्रनुवाद हिन्दी में भी करावेंगे । 
^4 sara में quu की बिक्री | 
गल एस० रीश जापानी साहित्य के अच्छे ज्ञाता हैं। 
रक्वा | (पे एक लेख में जापान-विषयक अन्यान्य बातों के ग्रति- 
Meat लिखते हैं कि आज कल जापान में अच्छी पुस्तकों 
NG विक्री होती हे । जापान के एक ग्रन्थकार का नाम 


` x A ` Q 
i ९ | पहले ये महा निर्धन थे । परन्तु यूरप की शिक्षा 
fi ad सभ्यता से सम्ब ^ M. Cs थोड़े 
ह. (तीत बन्ध रखनेवाली पुस्तके लिख कर ये थोड़े 
X श्र S 
शेम १ अमीर हो गये । इनकी एक पुस्तक की, केवल 


oO eR 
3 N में, सात लाख कापियाँ बिक गई' । इनकी 
s की भी बड़ी विक्री हुई । आज तक इनके 
सस्करण हो चुके और करोड़ों कापियाँ बिक 


meas देशे की बुद्धिमत्ता। 
* बेद्धिमान्‌ होते हैं । दक्षिणी अफ्रीका के कोई 


जाय नाकरों र 
यतो वे Smp का काम बड़ी अच्छी तरह 


4 आदिम निवासी यहाँ तक्‌ कहते हैं कि 
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मन्दर आपस. सें बात चीत भी करते हैं, परन्तु ज्याही बे 
कली मुच्य को देखते हैं, चुप हो जाते हैं । अस्तु . जो 
उहा ५ परन्तु, उस देश में इस समय दो बन्दर ऐसे Aug 
हैं जिनसे उनके मालिक नोकर का काम लेते हैं। पहले 
TU का मालिक निम्नश्रेणी का एक रेलवे-कर्मचारी 8, 
जिसकी दोनों टांगें रेल की किसी दुर्घटना में कट गई हैं। 
उसका पालतू बन्दर रोज़ अपने मालिक को एक छोटी गाड़ी 
पर बिठाता है ओर उस गाड़ी को खयं घसीटता हुआ 3a 
स्थान पर ले जाता है जहां वह काम करता है। अपने मालिक 
का रेलवे-सम्बन्धी काम भी वही करता हे । झण्डी दिखाना 
ओर wT दूसरे काम, जिस प्रकार उसका मालिक बैठा 
बैठा उसे बतलाता जाता है, वह करता है । qui से वह 


इसी प्रकार काम कर रहा हे । कभी कभी शाम को कुछ लोग || | 


उस बन्दर को होटल में ले जाते हैं । वहां भी वह नोकर का 
काम करता हे । शराब के पात्र उठा उठा कर वह लोगों को 
देता है उसे एक ख़ास किस्म की शराब बहुत प्रिय हे । 
शराब के भ्रन्य प्यालों के साथ थाल पर एक प्याला उस शराब 
का भी रख दिया जाता है जो उसे प्रिय हे आर थाल उसके 
हाथ में दे दिया जाता हे । वह थाल को होटल में खाना 
खानेवालें के पास कुछ दूर पर लाकर रख देता है, और पहले 


अपने प्याले को पीकर तब दूसरों को उनके प्याले देता है। यदि 
Ca ^ A 3 ` eS 

इस बीच में किसी ने जल्दी की ओर उससे थाल ले लेना 

चाहा तो वह अप्रसन्न हा जाता है और प्रायः रगड़ पड़ता हे | 

दूसरा बन्दर एक साहब के पास है जिसे उन्होंने गड़रिये 

का काम सिखाया है । जो भेड़बकरियां उसके सिपुदे की 


` ` aS ESI Hbf 
जाती हैं उन्हे वह बड़े प्रेम से चराता हे आर उनकी बड़ी 


हिफाज़त करता है । नियमपूर्वक वह उन्हें सन्ध्या-ससय घर | 
पर लाता है और बाड़े में बन्द करके खय उनके पास 
साता है । एक पल के लिए भी वह अपनी भेड़-बकरियों को 
अपनी नजर के ओट नहीं करता । इस बन्दर में एक खास 
बात यह है कि जहाँ उसने दूसरे बन्दर की आवाज़ सुनी कि. 
वह अपनी भेड़-बकरियों को समेट कर जल्दी से arg में बन्द. 
कर देता है | यह बन्दर बड़ाही qrafa है | 
६--कोठर की सोने को खान | E 
मैसार-राज्य के अन्तर्गत सोने की एक बहुत बड़ी खान 
सेलर की सो की खान कहती है । 


से साढ़े पैंतालीस करोड़ का सोना निकाला जाइए है। उससे 
कोई बीस करोड़ रुपये सुनाफ़ा हुआ है। आज कल — 
काम सात भ्रॉगरेजकम्पनियों के हाथ में है । मेसोर-गोल्ड- 
मायनिङ्ग कम्पनी सबसे बड़ी है । यह i 
में स्थापित हुईं थी । आज कल इसकी पूजी पंतालीस 23 
पत्तर हज़ार रुपये है । इसने अब तक लगभग ग्रठारह TL 
रुपये का साना निकाला ओर नव करोड़ रुपया अपने isi 
दारों को मुनाफा ater है । गत वर्ष ही में इसने सवा करोड़ 
रुपये से अधिक का सोना निकाला । लगभग सात लाख 
रुपया मेसार राज्य को राज-कर देना पड़ा आर पचास लाख 
साल भर में खच हुआ । इन रकुमों को निकाल डालने पर भी 
दस कम्पनी को पचास लाख रुपये से अधिक मुनाफा हुआ । 
दूसरी कम्पनी का नाम हे--दि चेम्पियन रीफ गोल्ड 
म्ायनिङ्ग कम्पनी-( The Champion Reef Gold 
Mining Company ) खान की ७४३ एकड़ भूमि 
इसके कब्ज़े में है । इसका मूल-धन उन्तालीस लाख रुपया 
है । यह श्रब तक एक हज़ार मन से अधिक सोना निकाल 
चुकी हे; ओर, भ्राज तक, इसके हिस्सेदार लगभग साढ़े पांच 
करोड़ रुपया मुनाफ में पा चुके हैं। 
तीसरी कम्पनी--नन्दीदुगे कम्पनी हे । यह ada वर्ष 
से काम कर रही है । यह भी लगभग छुः करोड़ रुपये का 
' सोना प्राप्त कर चुकी हे, और दो करोड़ रुपये से अधिक श्रपने 
 हिस्सेदारों को दे चुकी है । चौथी कम्पनी का नाम Wh 
है। यह तीस वष से काम कर रही है । इस बीच में इसे 
सवा आठ करोड़ की प्राप्ति हुईं, जिसमें से लगभग पोने तीन 
करोड़ रुपया हिस्सेदारों को मिला । पांचवी' कम्पनी बालाघाट 
कम्पनी के नाम से प्रसिद्ध हे । गत बीस वर्ष में इसने लगभग 
| करोड़ का सोना निकाला और इसके हिस्सेदारों ने बत्तीस 
ea से अधिक मुनाफा पाया । दो कम्पनिया और = 
बहुत छोटी हैं ; परन्तु लाभ उनको भी बहुत ग्रच्छा होता 
संसार की अन्य सब सोने की खानां से कोलर की खान 
कम बैठता है । कम्पनियों को मैसोर-राज्य से भी 
हुत सहायता मिलती है । राज्य के कृषि-विभाग ने प्रजा के 
लाभ के लिए एक बड़ी भारी भील बनवाई थी । यह मील 
| सोने की खान के पास ही हे । थान कल इसी झील का पानी 


कम्पनी १८८० ईसवी 


6 
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! सरस्वती | 

| poe Enc वी 
mu DO EU E ~ EE ros 2 
E] oe ` खान «rd होता हे । प्रत्येक कम्पनी hs 
[53 ER > । अव तक इस खान खान में रू म्प 

E LS नेकाला जाता हे । अब 

| से इस खान से सोना i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अपने लाभ का एक अश करके रूप में देती E | 


^N ~ EN x fh 
खेद की बात E, हमारे देशवासी व्यवसाय | 


जानते । सोने की यह खान अपने देश में है NE 
वाले उससे लाभ नहीं उठाते । 


S— BAL बरबक की मृत्यु | 

HAF ^ D पेरिका-निवा E A 

टाइ टॉनिक ने समाता निवासी सुप्रसिद्ध यान बी 
विशारद लूथर वरवंक को भी जलमझ कर दिया। | 
वनस्पति-विद्या में घोर परिवर्तन कर दिया था । m 
आर अधिक स्वादि ES t कितनी stat | 

को बड़े 5 अधिक स्वादिष्ट पेदा करने की कितनी हह 
नई तरकीब॑ खोज निकाली थीं। श्रापने AR, ग्रा 
जामुन ओर वेर आदि फल उनके साधारण mam से d 
बड़े पेदा किये । एक प्रकार का ऐसा बेर पैदा किया पित | 
गुठली ही नदारत । rat पर भी आपने अपनी शक्ति af, 


नई किस्में उत्पन्न कर दीं । आपके कोई कोई फूल ते| i 
एक वर्ष तक जैसे के तैसे बने रहते हैं वे सूखते ही il त्‌ १६६ 


बीजों को परखने में भी श्राप खूब निपुण थे । CRUS | aay 
S 4l ग्रा i 


aq सहज ही सर्वोत्तम बीज अलग चुन लेते 


fet जा सकते हैं । 

आपकी बुद्धि की विलक्षणता देख कर 
सुप्रसिद्ध धन-कुवेर मिस्टर कारनेगी zm b. d 
तक तीस हज़ार रुपये वार्षिक की एक WW za 5 
कि कहीं आपको wine से अपने काम al ag 
मरते समय आपकी आयु साठ वर्ष ते ब 
टाइटैनिक ने इन्हें भी समुद्र के mim" oe af 
दिया । उद्धिज्ज-विद्या-विषयक आपकी 7 र 
विषय में कई नाट सरस्वती में निकल ड" ` | 


त्यालाच, à z 
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विकि 8020020: 
mu. 


nn 


a Memes  — 
पुस्तक-पराक्षा | जज मनारजक भी होती हैं और' शिक्षादायक भी at 
स्वती के आकार के २४ पृष्ट इसके प्रत्येक wg में रहते हैं । 


; [टमीकि-रामायण ले तीन तिस पर ` RR 
कला ख| (संक्षिप्त SM Es icm wg केलि i इसका मूल्य केवल १॥) हे । खियों और छात्रों 
! NN uU o कता पू्‌ T यह पत्र "IW 5 N ns 
NR द| इ TEN के डी० qo वी० कालेज के संस्कृताभ्यापक के लिए तो यह पत्र और भी उपवोगी है । मिलने का पा.| 
| शाखी कई साल से आपंग्रन्थावलि 


y डित राजाराम NOM 
I कमाला निकाल रहे हे । इस समय 
laa एक T AMA nat सहित च 3 
| रामायण सरल-हिन्दी-टीका सहित प्रकाशित हे = 

Wm | ५३ । इसके पहले तीन काण्ड छप कर पुस्तकाकार इसके | मोम EE | श्रीयुत गिरधारीलाल चोमवाल 
] E b पहाड़ों NUN व्यापारियों ES 

इह (ते गे हैं । मूल का अनावश्यक भाग छोड़ कर आपने £ कत्ता हे । पह्टी-पहाड़ों से ले कर व्यापारियों ओर दुकान- 


à Y s x दारों को CON S q आव होती ~ 
d BU न का हे और कर रहे ह i t जितने हिस a आवश्यकता होती हे प्रायः वह 
| सभी, किसी न किसी रीति से, थोड़े में, इस पुस्तक में 


MAR यही सच सुच ही सरल ओर सर्व्वसम्मत हुई है । दाम ae PON 9 E 
| 2 ~ बतलाया गया हे । श्रने गु iE 
९ ग |. १ एष्ट की पुस्तक का ३ उपया है। पञ्जाव की ६ । अनेक प्रकार क गुर भी इसमें हैं। साता, 


MN 
भनजर,. राजपूत--ए ग्लो ग्रोरियंटल प्रेस, श्रागरा | 


a x चांदी, माती, हुण्डी, कपड़ा, श्रफीम, व्याज पे सम्बन्ध- 
पेश ते पके इस काम से ug होकर आपको २०० १? म ह NS ABA, व्याज, आवि से सम्बन्धः || 
me रखन वाले हिसाब बड़ी सुगमता से समझाये गये हे । पृष्ठ- 


male पारितोषिक दिया है । रामायण के प्रेमियों और हिन्दी 
॥ Ws ff Ne 
Tea तप्यं को भी आपकी इस पुस्तक का आदर करना 


सा eee | मिलने का पता :— 


संख्या ८८ । मूल्य चार राने । रामगढ़ ज़िला सीकर के पते 
से पत्र भेजने पर गणितसार के कतां से ही यह पुस्तक मिल 


की कि. | TNR. सकती हे | 

x1 सम्पादक, SITUE ह 
sm पादक, ाष-ग्रन्थावलि, WEN | x H 
RES TEN MEA et 
med . X ५--बालचंय्या | लेखक श्रीयुत माधवप्रसाद । मूल्य | 


adul > z KAS am | ग्रच्छी छपी है । बालकों 

eas २-श्रीसरयूपारीण | यह मासिक पत्र है। da 3 आना । अच्छी छपी हैं। बाल के लिए गद्यपद्यमय |||||| 
M. UN से प्रकाशित होने लगा है । सरयूपारीण- AA भी इसमें बहुत अच्छी हैं। बाब, महेशलाल, बिहार | 
RU | UTE का यह सुखपत्र है और प्रयाग से निक- THA प्रेस, भागलपुर से मिलती d | 


| Tus 
M ९ मूख इसका वापिक 3) है । पर अपनी महासभा E LG 
ail WAT १) में मिलता है । तीन सरयूपारीण विद्वान्‌ ६-चाणक्य-नोति-दूर्पेण । प्रसिद्ध चाणकय-नीति 


A B । इसके पहले हू में अच्छे च्छे लेख का यह हिन्दी में पद्यानुवाद हे । साथ ही सूल-संस्कृत-छोक 
Ww n निकली हैं | हंस हृदय से इसका ग्रभ्युद्य भी = | श्रजुवादक = i—Jo गजाधरप्रसाद त्रिपाठी 
| ९६ मिलने का पता : असिस्टंट मास्टर, छौडनगन्ज, सागर | पृष्टासंख्या ६६ 


As 


sn श्रीसरयूपारीण, बादशाही मण्डी, प्रयाग । मूल्य साढ़े पाँच आने। संस्कृत-पद्यों में अशुद्धियां रह गई है 
उनका पदच्छेद भी ठीक ठीक नहीं किया गया । अनुवाद में 
ü NS ` कि पद्य के — 
ह. सिरेशबानः o. में भी यत्र तत्र दोष हैं । बेहतर यह होता 
E RUM | यह मासिक पत्र सात वष a हिन्दी गाय में ही इस पुलक का अनुवाद ena 
ससि सम्पादित हाकर SIR से निकलता हे | ॒ s 


CINE जी इसके प्रधान सम्पादक हैं और पण्डित ds । चतत ऽ 
जी द्‌ है र ७--नीतिसंग्रह । उद्‌-गद्य में है। ऋनीति r- 


: सहकारी सम्पा ~ 
दक | पहली विदुरनीति नीतियों 
मालूम इसके आठवें भाग की पह , आदि कई नीतियों का | 


इथ कि इसके प्रचार में उत्तरोत्तर उन्नति हे 

होनी र SA T मित्रसेनजी = 

| 2 त्रसेनजी है । प्रकाशक 
चाहिए । रत्न का कोन नहीं आद्र करता ?  संग्रहकता सामी श्रीमित्रसेनजी € । प्र > 


bx EE सर्वोपयागी होते Ea आख्यायिकार्ये गङ्गाराम, क्ला हार यय n 
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सरस्वती 


जानते हैं न संस्कृत, पर उदू जानते हैं, उन्हे इस पुस्तक 
a नीति-विपयक बहुत बाते मालूम हा सकती al दाम 


८_त्रीसन्तविनय । स्वामी श्रीमित्रसेन-रचित । 
| | 'पृष्टसंख्या ३०० d ऊपर । प्रेमविलास नामक मासक पत्र 
Jom उपहार में वितरित । दाम मालूम नहीं । इस उदू "पुस्तक 
||| “जन्म-मरन का पूरन भेद उपनिषदों के परमानों से इस 
E पैराये में निरूपन हुआ है कि जिससे अपना जगत-सम्बन 


| गफ जाहिर होकर श्रपनी ज़िन्दगी ईश्वर-प्रम में बरत जाता 
| पुस्तकान्त में कुछ पद्य भी है । बीच बीच म॑ सुभाषित 


(५) न दौलत न प्यारा कोई साथ होगा--चले जब 

खाली हर एक हाथ होगा। 

(२) अदम से जानिबे हस्ती तलाशे यार मे AA । 
(३) चु TA बदरद श्रावरद्‌ रोज़गार--दिंगर URP 


हेवल महाशय ने अँगरेज़ी में--इंडियन enm 
ऐड पॅटिंग--नाम की एक महत्त्वपूर्ण चित्र और सूति - 

ए-विद्या विषयक पुस्तक लिखी है । उसे प्रकाशित 

त दिन हुए । पुस्तक कीमती हे ओर कोई vo रुपये 
उसके श्रारम्भ में हेवल साहब ने एक बढ़िया 
। यह चित्र शाहेजहाँ बादशाह के दरबारी 
किसी का बनाया हुआ हे । चार चित्रों का 
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PN P P PSP P NN 
AAP ANANDA ज्ञान त 


arya Krishpa Boweat tig मेक ress, 


SARA, 


एक uq (समुदाय ) हे । चारों में से पहले 
आपने अपने चित्र के नीचे फारसी sus: 3 
ae तरफ से तीनों के नास ये हैं:-.जाजा 


MU) 
से ह। 
शाह आर सुलेमांशाह मीर । चोथे चित्र का E 
लिखा । यही A इस संख्या में न्यत्र प्रकाशित है | 
जाता हे । चित्र बहुत बढ़िया हे | युगल-बादशाहे के का 
में जिस तरह के चित्र बनते थे उनका यह उत्तम 
इस चित्र को असल कापी कलकत्त की ललितकला शात! 
( Art Gallery ) 8 सुरक्षित हे । 


j 
qi 


नमूना ह| 


i 
4 


हृदयदाही बाणप्रहार | 
एक बार राजा दशरथ शिकार खेलते हुए तपसा गौ 
के तट पर पहुंचे । नदी में, उस समय, श्रमण नाम 
तपस्विकुमार घड़े में जल भर रहा था। घड़े के wed) 
दशरथ ने हाथी का शब्द समझ कर दूर ही से शदे | 
बाण मारा । बाण ने मुनिकुमार के हृदय को छेद दिया। फा 
हाथ से छूट गया | बालक भूमि पर गिर कर ET TT 
दशरथ ने पास जाकर देखा तो वे दुःखातिरेक से ग्र) 
हो गये । वही दृश्य इस चित्र में अङ्कित किया wu 
शरबिद्ध बालक के कहने पर उन्होने उसे, उसी पण, 
ही कुछ दूर पर वेडे हुए, उसके न्धे पिता M Lr) | 
qa पहुँचाया ओर अपने कृत्य को अम स हुआ बता l 
बहुत दुःख ओर पश्चात्ताप किया । वहीं उन्होंने E 
के पिता की आज्ञा से शर का उसकी छाती से नि 
बालक मर गया । पिता भी जल मरा | Wed म 
उस तपस्वी ने शाप दियाः--भेरी तरह वृद्धावस्था a 
पुत्रशोक से सत्यु का प्राप्त हागे | इस पर दशरथ ते ब 


| | 
| 


हा भगवतां मयि | 


शापाऽप्यदष्टतनयाननपद्मशाभे MA agit 


कृष्यां दहनापे खलु त्षितिमिन्धनेद्धो बीजप्ररोहे 
शा 
श्र्थात्‌--बड़ी कृपा की जो श्राप ड d 
मैंने अभी तक ga के सुखकमल की ७. 
यह शाप नहीं, इसे में AGUA! aa p a 
बढ़ी हुई आग खेत को जला कर 


वाला कर देती है । 
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मेरी यात्रा । 


(४) 
(है श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल, dio To (ग्राक्सफड), 
। “रर, प्रोफेसर-ग्राव-ला. कल्नकत्ता-विश्वविद्यालय | 


एुके-राजधानी कांसटेंटिनोपल | 
(क ) नगरी-वरणान | 


MERTA था। इस पार यारप, 
उस पार एशिया | रेल तेज़ी 
से जारही थो । शाम होरही 
हे 5) थी। रेल की सड़क की दाहनी 
n ओर, घास पर, एक मेले ईट 
चे, सादी मलमल की चादरे सर 
है आठ दस महिलाये' बैठी देख पड़ीं । 
$ क्योकि te, स्टेशन पहुँचने का, 


E. CS 
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arg रही थो | इन महिलाओ ने मह फेर लिये। यह | 
पूरब था--यह पूरब को खी-जाति का Wer था, | 
ज्ञा चार बरस के बाद फिर हृष्टिगत हुआ । सान्द्य 
भी पूरब का था। गोरा रंग, जिसपर लाली न थी। : | 
शरीर भारी Hr आळस भरे से। भूमि पर अपने || 
यहाँ की स्त्रियां की तरह . AST हुई--न मेज थी न 
करसी | यह हइ्य मनोहर, कातूहल जनक, नया 
सा जान पड़ा। योरप मे रहते रहते वहाँ की बातें 
साधारण AR अपने घर की बातें असाधारण सी / 
समक पड़ने लगती हे । महिलावृन्द का भूमि पर 
बैठना, उनका आलसपन, उनका सु हे घुमा लेन 
केतूहल-जनक, अतएव मनोहर, मालूम हुआ। i 
हल इस बात पर MEAT था कि यही वह अरपव 
gar “ हरम अर्थात्‌ तुके-अन्तःपुर का अनारेः 
पित चित्र था, जिसकी झूठ सच अनेकानेक 
gut यारप में गढ़ी amc पढ़ी जाती रही E | 
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= UA ^J 
नना ANNAN 


चित्र सा यह आँखें की राट हुआ ही था कि साथी 


अफसरों में से एक ने उँगली उठा कर कहा 
: E 2 No EN वू 
“aaa | तुको-भापा मे कांस्टेंटिनापल को VTS 


EN 


' कहते हैं । समुद्र-तट, छोटे HR कम ऊँचे मकान 
| जिन पर seat नाँदों की शुम्बजोंबाली छत, ala 
| की सुधर टषट्टियों से खिड़कियाँ बन्द, मुग मुगिया 
E हुई, लोग मुंज की छाटी छाटी EAT 
| gig बैठे हुए । यह चित्र बड़ी राजधानी के 
बाहर का था | दृश्य मैला AT | मुझे यह जान पड़ा 
| कि यह देश मानों एशिया ही है जिसके सामने 
| धारप के साफ़ सुथरे ऊँचे मकान हम से अपना 
श्रेष्ठता, रूपकभाव से, जता रहे ह। यह साच र्हा 
था कि मित्र सैनिक ने ऊपरी ge की ओर डॅगली 
उठा कर कहा--बादशाह हमीद सलामलिक ' । में 
समभ गया कि बादशाह अब्दुलहमीद सलामलिक 
करने इसी पुल पर से जाता था। पर यह बात 
मुझे अभी माळूम हुई कि तुर्क देश में सम्राट्‌ को 
खुलतान (जैसा कि अँगरेजी मे लिखा जाता है) 
नहीं, बल्कि बादशाह कहते हैं | सलामलिक शुक्र 
की शाही नमाज़-यात्रा का कहते EQ जिसका वर्णन 
| आगे चल कर होगा | 
| स्टेशन पर उतरने पर, पास पोटे फिर देखा 
गया ग्रेर लिख लिया गया कि H कहाँ ठहरूंगा | 
स्टेशन लम्बा चाड़ा, पर कुछ बनावट या सजावट 
॥ नहीं स्टेशन पर बड़ी आमोदजनक बात यह कि 
| दो घड़ियाँ लगी हुई थी, जिनके इङ्गित समया मे 
| कोई ७-८ घन्टे का अन्तर था | तुकों की समय- 
. गणना भिन्न हातो है। जब हमारे हिसाब से सूर्योदय 
| की गणना के अनुसार प्रातःकाल के ८ बजते हैं 
` तब उनके कोई तीन या चार बजते हैं । दिनरात 
` में चाबीस घंटे वे भी मानते हैं । 

स्टेशन पर दो-भाषिया मिल गया। उसने बग्गी 
की r बग्गियाँ यहाँ जाडी जातती हैं, लंडा हाता हैं 
| र राकने को उनमें AR रूगा रहता है ; यह इस- 
लिए कि सारी राजनगरी, पहाड़ी शहर की तरह, 
नीची भूमि पर बसी हुई हे । गाड़ी बास्फरस 


ee 


fr 
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के उस हिस्से पर पुछ स पार होने 
Reza हाने ( Golden Horn ) अथवा 


e 
adap 


me 


f 


उगी fia] ३ 


E 
र HATA आकार के कारण org aul 
waübrg' का EA अलैकिक है। राजना प 
पश्चिमी भाग मरकतपटल eirg के IRAN an 
उभरता हुआ चला गया हैं| नगरों की र| तहास 
कांसटटाइन को पुरी का ऊपरी अङ अट्टाल |. न 
वितान से सघन आच्छादित है। वह ऊँची उद्गी g पुर 
नुकीळी मीनारों की किरीट-श्रेणी से देखने | aq ir 
लोचन लुभा रहा है। स्वणेश्टडू के qui ग्र्चहप mia 
जळ-पोतों और नावें के नोचेवाली भूमि, गोण | 
नगरी की पादस्थली हे, एशिया के अग्रभाग पर | 
स्थित हुई शोभामूत्ति की अड़पूर्तिसी करती जाती| 
है । वह नैसर्गिक छवि का चित्र है, नागरिकता भहा” 
बहाना मात्र है। काई अचरज नहीं जो विजेताओं॥ im 
मन ऐसी रूपवती राजधानी के लिए बारंबार दळ! |१ 
काँस्टैटिनापळ में इतना नैसगि क TRATEN 
इस संसार के किसी भी अन्य नगर में नहां। LAT 
राजधानी का पश्चिमी भाग, समुद्रखण्ड १. 4 
रस से अछगाया gun यारपीय पाई a | 
चह अब स्तम्बूळ कहलाता है ग्रार दूस | 
का जहाँ आरम्म होता है गलेता पेरा कहा | 
बीच में गळेता का पुराना, लोहे की नान 
का पुछ है। यह go, जिस पर होक "जो 
एशिया यारप को जोड़ रहा दै | ४८ M 
है वह गलेता-बुजे कहलाता हे US | 


H 


दूसरे तट पर, एक ऐसा ही 3 
जळपोत रोक देने का इन P 
ऊपर साँकड़ा तान दिया जाता 


gi यहाँ at 


O ` alee i 
ढंग पर बसा हुआ i 


JAM की बस्ती, सुब्लीम grat (Sublime 
ति सकोरी THC, आया साफ़िया, बडो 


ऐतिहासिक विवरण | 


| qo इसके कि इस रमशोयतमा नगरी का 
रफ निकाल सम्वन्धी वीन किया जाय, कुछ इसके 
की खग [तहास का परिचय देना आवश्यक है | पहले वाइज- 
AERE gag ग्रीक या यूनानी नगर यहाँ था | वस्तुतः 
ङ्गाः हु पुराने यूनान देशा के अन्तगत है। सिकन्दर के 
नेवा | ब फिलिप ने भी airg के आरपार एक पुल 
TAT, mi का बना दिया था | रोमक सांघ्राज्य के दिनों 
TWANG की नोच डाळी गई (३३० go) 
[ग पर पर ग्रीक बाइजूंनटियम्‌ उसके अन्दर आगया | 
HAA वाळा सम्राट कान्खटंटाइन था, जिसे 
त "ह" कास्सटेटाइन कहते & | यह मूलतः एक 
तगरे HANG था | इसके समय में रोम-सम्नाज्य में अधि- 
rcl MAT झगड़ा इतना बढ़ गया कि अपने को सम्राट 
ने वाले भले मानस एक साथ ही पृथक्‌ JAR 

थमि विहर रहे थे। कान्सटेंटाइन बहुतै को मार 
M E हरा कर स्वय' पूरब से पच्छिम तक रोम- 
बव प i के लहलहे जड़ल में अकेला सिंह हुआ | 
पारं ANE सा विक्रमी, पर सप सा कुटिल था | 
॒ E क्या गिनती, बेटे तक का S 
li Su न था। रोम मे जब वह थोड़े 
शय्या तत लार ल A 
is . इस पर रामनगरी भी, जा यद्यपि 
iris im राम सर्वदा के लिए उसने 
नेवे रोम (Nova Roma) बनाना 
एर ED तरह सात पहाड़ियों या 
Ray T स्थापना का gana इसने 


। के i 
कोई सौ as पीछे उसे सम्नाट थिओ- 


02 बाश | 


i) 
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ज विस ERC चे पूरी किया । नाम इसका नवरेम 
प्रसिद्ध न हुआ, किन्तु कांस्टंटाइन-पुरी या कांस्टेटिना- 
पछ ही पड़ गया । सिफ ग्रीक-शाखा के ईसाई मत की 
ळखा-पढ़ी मे ग्रार शाहे रूम और कदाचित्‌ ज्योतिष d 
के रोमक शब्द में असल नाम बच रहा है। इस देश 
मे मुसलमान उसे अपभ्रंशरूप में _कुस्तुनतुनिया 
भा कहते E । कान्स्टटिनोपल में नई राजधानी होने 
के कारण, आगे चल कर, रोम-साम्राज्य के दे ठुकड़े 
हा गये जिसमें से पूर्वी खंड का साम्राज्य , जिस 
की राजधानी कांस्टेंटिनोपल रही, ग्रीक बाइजनटियम्‌ 
साम्राज्य कहळाया | यहाँ जसटिनियन नामी सम्राट 
हुआ जा रोमक क़ानून का व्यास हुआ। जसरि- 
नियत ने ही कांस्टेंटाइन* के छोटे गिरजाघर T 
सेंट सोफिया नामक लोकोत्तर गिरजाघर बनवाया। 
इस राजधानी पर एशिया की ग्रार से हणां ने, जस्टि- 
Raa ( ई० ५५३) के समय में; अरबों ने, ६ बार, 
६७२-६७९ ई० मे; ओर अन्ततः, तुको ने, मुहम्मद 
'फातेह' (विजेता) के नेतृत्व में, चढ़ाई करके 

(S ^ A e Q 
१४५३ Seal का २६ Al AR 
को उस समय की इस महत्तम, आद्यतम, यार- 
पीय राजधानी को यारप से छीन एशिया में 
मिला लिया.। उन्तीसवां मई की कमाई अब तक | 
एशिया के हाथ है। उन्तीसवो मई के चिह अब तक. 
वर्तमान हैं । Ge और बृहत्‌ प्राचीर, ढहे ढहत 
हुए àn छिन्नशिरस्क दुर्ग, अधोडुगलित पालाद, | 
बास्फरस के किनारे उन्तीसवा मई को याद करते, 
देखनेवाले को उसकी याद दिला रहे zI चाँदनो 
रात में, एक दिन, सेन स्टीफ़ानो से बग्गो में एक 
मित्र के साथ लौटते हुए, रात के १० बजे, कचे 
मार्ग से मैं उसी फाटक पर पहुँच गया, जिसे इति- 


# / महा ÈRA अपनी जड़ जमाने के ईसाई हो 
गया था । यह पहला ईसाई सम्राट था। इस के पीछे, और 
इसी के कारण, यह धर्म रोम-सम्राज्य का धर्म हेया) जो उस 
साम्राज्य के भ्रष्ट होने का घोर साधन हुआ | कास्ट टाइन 
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हासप्रसिद्ध उस दैत्यदेहा ताप ने, जा दिन id E 
Sm बार चलाई जा सकती है, पहियां पर T ड 
A मई का 
काठ के जडम TT पर चढ़ा हुई, ceu l 
दोपहर के समय सर किया था AIT जिस फाटक 
“ विज्ञेता ” मुहम्मद ने घुस कर सट साया 
के गिरजाघर में अपनी विजय-दुन्डुभी बज़ाई थी। 
साँय साँय करती हुई रात मानों डर से साँस 
ले रही थी। ढेरों भग्नावशेषों ATC हजारों मन की 
टूटी दीवारों की चट्टानों के नीचे पूर्वी incen 
की कब्र दबी माळूम हाती थी | रण-चण्डो का पेसा 
विकराळ छीलावशेष यारप में Me कहो देखने म 
agi आता | 
उनतीसवीं मई के चिह्न से कहीं अधिकतर 
meaa उन्तीसवो मई का दूरस्थ परिणाम È | 
योरप के लिए यह हार waa सो. गुणकारिणी 
हुई । भारतवर्ष और पूव के अत्य देशों की चीजों 
के लिए रास्ता रुक जाने के कारण समुद्र से दूसरे 
मार्ग ढूँढ निकाले गये। कांसटेटनेपल से ग्रीक 
विज्ञान ग्रौर शास्त्र भग कर पश्चिमी यारप पहुँचे, 
MC उनसे योरप का कायापलट हो गया; उनके 
कारण लोगों का अन्धकारमय धार्मिक विचारों से 
मुक्ति मिली, और नव योरप का जन्म हुआ । 
वस्तुतः उन्तीसवीं मई, १४५३ ने मनुष्यजाति 
के जीवन-चक्र को जो झोका दिया उसके बळ आज 


तक वह चक्र चलता ही जा रहा है | 


इमारत ओर नगर | 


राजधानी की सर्वसाधारण इमारतें छोडी 
ओर महत्त्वहीन हैं । इमारतों की कृत्रिम शोभा, 
कहना चाहिए कि कुछ भी ais) यारप के 
सामने क्या, हमारे हिन्दुस्तान के बनारस, जयपुर 
का q काना E न सजा सकंगी | लखनऊ से शहर 
को बराबर वे अलबत्ता कर सकती हें | स्तम्बूल की 
ag गलियों, Au राल्तों में v ibd 


. विहार करते हुए, चढनेवाले रोर गाड़ियाँ जिनसे 


खुद हट कर WO पर जा आप हरनेवाले नहीं, 


(८) 


UII 
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मुझे घर की सुध दिखाते थे । इन्हे mal 
बहुत घबराते E, क्योंकि ये हमारी ve 
पूरब से यहाँ विजेता के भाव से प 
की काहिली, SE की काहिली का नन 
B. लोग मूँज की मचियों पर às स प 
( नारिकेल ? ) अथीत्‌ हुका पीते iwi 
चेठे बाते करतें । खिड़की बन्द मकान, dH के क! 
दार बत्तेन, गन्दापन, “ देसी ” कुत्ते, सडक प शि 
ng ही Wd, ACMA की दूकान, फेरीवाठेंश 
खोदा बेचना, रास्ते में पानी पिछाते वाला इसा 
हुत कुछ अपने यहाँ का सा पुरानी aia, 
चित्र स्तम्वूळ की गलियों में आप देख el] 
कळ दिनों बाद नवतुकी में वह न मिठेगा त्र 
भी पूर्वी आळस्य ओर लैघरपने मे Arha स 
ग्रेर सजीवता घुसो हुईं पाइएगा । efus 
चाळा यद्यपि पूर्वी संस्था है, पर उसे p 
चादर, वस्त्रों के ऊपर, सफाई के लिए बाय ह 
देखिएगा | जूते सब पहिनतै EQ पर वे ग 
हें । एक ही आथ | 
[i 


WS jd 
SARI इनक 


यूरोपीय ढंग के होते E एक ह T 
अब देशी जूता पहिनते हे | भाय qq 

gaat में कुर्सी मेज़, छुरी काटे पहु च ji | 
लोगों में दैनिक अख़बार पढ़ने को g | 
है । [ अख़बार, देश रौर लोगों को धन P 
अनुरूप इतने सस्ते कि संसार म aa i | 
gas से भी कुछ कम में एक अड मिलता 


इमारतें, भूकम्प की बहुतायत 
की हैं । यहाँ वहाँ ईट, पर पट 
कि कभी आप पहचान नहा a 
की हैं | काठ के कारण वहाँ 
लगती है । राज-मवन भी, जिन 
दलमा बाराचा मुख्य हैं, के 
ama बारचा पेसा QAT मी E 
कहों नहीं देखा । यह एुशिआई va 
हे । नीचे एक पहाड़ी से SS 4457 
i | ऊपर जब खड़े रहिए, नीचे लग a i 
ऐसी चित्त का आद्वाद से ih | 


p 


| 
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सरालिग्रा-राजभवन, उत्तरी तट पर, समुद्र चूमता हुआ देख पड़ता हे | 


P? 


“झुलसा हुआ स्तम्भ ग्रथ भी वर्तमान € 
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ठंढाई, कुछ MÜT, कुछ सुगन्ध 
| ए, जीन तरह की है | चित्र-पटल से ततक्षण 
i at वतमान संस्कार दूर करके, प्रकृति के इस 
| फवारे के रंग मै भिगो कर, वह मन्द 
| a भूमि पर पेरों aT SERE at देता è| उधर 
| gam बागचे का सोन्दय्येनन्दन नीचे बुछाता है | 
` बादशाह खरब्डुलहमीद, जो हम लोगों के 
राने सिंहासन से उतारा गया है, प्रायः यिलदिज 
eaten अथोत्‌ उद्यान-भवन में रहता था। 


EN 


at गया । अब 


E 
| maha इस लिए यारप में प्रसिद्ध 
| agian सा sat जाता है | 
HATAR 

| मूळ की मुख्य इमारते' हैं जो बहुत दिनों तक 
हों के मिट जाने पर भी बनो रहेगी। इनकी 
शोभा विशेष ओर अलोकिक है। ये ईट ओर पत्थर 
[Hatt हुई हैं। प्रथम ईसाई रामन सम्राट्‌ की नाम- 
| धरणी राज-नगरी आज मसजिदों की काशी है | 
| शशी में गली गळी शिवाळय और कान्सटेटिनोंपळ 
| “वाह जगह मसजिदे | इनकी गिनती कोई ५०० 
| WI पहले काई ५०० बहाँ गिरजे थे। मोटे फूले, 
| पे गुखजो का कौरूप्य, मीनारो की छुकीली 
॥ असे मिळ कर, ऐसा tga पैदा करता है जो 
a eh की हमारी जामे-मसजिदों में देखने 
| E जैसे ga-ga ने ग्रीक पादरी का 
E राज रा 
के Gj E पहनता है, जैसे फ़ातेह ने ग्रीक- 
Bu मान 3 सतारक AE चन्द्र, अपने साम्राज्य का 
ORR » CR किया, उसी तरह तुक pus 
| फेर किने oy ग्रीक लोगों के गिरजाघरों से 
E ces En साथ फारस के मीनारों का 
ह जोड़ दिया | 

सोफिया | 
jme में भो सिफ पूर्वोक्त रकार के मीनार 


गये हैं, जिनसे wg" देत्यकाय गिरजा- 


È 


` 

ER 

Mig 
पिये 
E. 


E. 


er 


4 


t. 4 
`r 


A 
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3 र Mv | || 
हॉ. कहे जा सकते | स्तम्बूल की | 
दूसरी मसजिदे इससे कहाँ सुन्दर हैं। पर सोफिया | | 
का महत्त्व उसके इतिहास से है | साफ़िया का इति- || 
हास बड़ बाइजनटीय साम्राज्य का इतिहास है। || 
इसी से येरप में इसकी इतनो चर्चा होती है। 
प्रथम शाही गिरजा होने के साथ वह इतना बड़ा 
था कि शायद अब भी सबसे बड़ा है । एक | 
यारोपीय सम्राट्‌ का बनाया हुआ गिरजाघरों का | 
राजा आज एक एशिआई ओर विधर्मो जाति के हाथ | | 
में देख स्वभावतः यारपवालों के कलेजे में कांटे की 
सी कसक होती है | हाळ तक, ्रोर शायद अब भी, | 
बहुतां की यह लालसा रही हैं कि साफ़िया फिर ||| 
ईसाई-अधिकार में आकार ईसाई मन्दिर हो जाय । ||| 
इसके लिए कविताये' लिखी गई हैं, दोग्राये' माँगी | 
गई E, व्याख्यान हुए हैं, भविष्यद्चाणियाँ कही 
गई हैं । “सेफ़िया में ईसा की वेदी पर तू साष्टाङ्ग प्रणाम कर ! ||| 
ऐ सारे रूस के सम्राट्‌ ! तू वहाँ उठ कर सारी स्लाब जाति का | | 
सम्राट RIT" । | 
यह एक कवि. को “भविष्यद्‌ वाणी -कविता का | 
नमूना है। पर, अब नव तुकी में लोगों का मत है कि, || 


ae दिन, जब कि सोफिया के शुम्बज्ञ पर से चाँदी || 
का चाँद उतर कर PACHA ASM, बहुत दूर चला | 
गया। | 

अब यह गिरजा-मसजिद आया सोफिया कहलात 
है। अपने इतिहास के कारण, विजय का i 
fug होने के कारण, यह इसलाम की SDN 
बड़ी जगह मक्के के बाद गिनी जाती है। तुक अ 

को उसमान-ली अर्थात्‌ उस्मानीय कहते हे । उसमानली 
की राष्ट्रीय घटनाओं का यह केन्द्र सा है। 
१९०८ में यहाँ इरादी या UART सुनाई mi 
उसमानिया साम्राज्य का पालिमेंट दी गई ; 
पत्टनने यह हुतम बल्लम की नोक दिखा क 
वाया उसने उसे ध्वजा'पताकाओं सहित मैदान 
Afra के ऊपर, नीच, हर जगह, 


३५० 


j 
fr 


समय महिलायें भी पदो तोड़ कर इस जगह एकत्र 
हुई थों | २९ वीं मई से आज तक सोफिया ही 
राष्ट्रीय परिवतनों की भूमि हे। उस दिन का राष्ट्रीय 
चित्र आज़ गली गली बिकता है | 
यद्यपि बाहर सौन्दर्ये नहीं, पर भीतर जाने पर 

एक बार ही आँखों में चकाचाध छा जातो है ! 
गिरजे-मसजिद का ATA बाहर ही रह जाता हे | 
भीतर मानों आकाश केद है। बीच में गुस्बज के 
सोचे इतनी जगह, और इतनी ऊँची छत देख पेरिस 
का पेन्थियन, लन्दून का सेंटपाल . और BSA का 
कथीडरल सब भूल जाते हैं | कोई राइचय्य नहीं 
जो धमोीच्छादित-विलोचन ग्रीक ईसाइयों ने इसे 
फरिइतों की कारीगरी ओर ईसा के पिता ईश्वर 
के भेजे रुपये से बना हुआ माना | इसके बनने में 
वस्तुतः १॥ करोड़ रुपये, बेगार ग्रोर सस्ती मजदूरी 
के दिनों मे लगे थे। लकड़ी का कहीं नाम WE, 
फाटक ATMA के लगे हुए हैं | इमारत पत्थर WT 
ईट की है | शुम्बज़ की £2 ओर पत्थर चुन कर 
हलके हलके लगाये गये हें | मसाला एशिया और 
ग्रीस से, पुराने मन्दिर उधेड़ कर, लाया गया था | 
१० सहुस्र कर्मी ओर १०० मिस्त्री दैनिक काम करते 
थे। ५३२ ईसवी में पहला पत्थर रक्खा गया था | 
इसके महाभिरत्री दो थे, अनथीमिअस ओर इसि- 
डोरस। Tas की उचाई फश से १८० फुट है, 
व्यास उसका १०७ Ge हे | खम इतना कम है कि 
| Gras सिफ ४६ फुट गहरा है। उसमे ४० खिडकियां 
||| कटी हुई हैं । १८४७-४९ मे फोसाटी ने मरम्मत की. 
| ` डस समय उसने पाया कि इतनो फिक्र करने पर भी 

| शुस्बजु का वज़न दीवारें नहीं थाम सकता | 
2 मेहराबों ओर खस्भों से, रंगों ब्रार सजावटो से, 
| मखजिद का व्यायाम भर दी परिमाण 
' सा जाता हे | ईसाई-मूति यां छोळ और quer से 
| Em डाली गई हैं । शुम्वज़ के नीचे और महरावे। 
| E is रावो 

क्‌ तले कहा HET मुछों को पढ़ा रहे हैं ; कहाँ 

कुरानकर्छस किया जा रहा है; सेनिक जूते खेल हाथ 
लिये gu फौवारेमे TMA नमाज़ को जा रहा है, 
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बच्चे दे। जानू बैठे हिल हिल पढ़ रहे हैं। Eo 
और खस्मों पर चटकीले रंगों में अली कीका q 
टॅग रही है; उधर पुराना, मुहम्मद के समय ni 
काला भांडा छटक रहा हे कहाँ पञ्चीकारी | 
रंगीन चीनी Set में कुरान की आयते si 
जिन में से एक के! ठ NFÀ वाला ग्रीक TH 
बताता है कि यह वही आयत है जिसमें पाय | 
साहन ने कहा था के त्तम्बूळ फ़तह किया गाण 
बीच में दाहिनी ओर गिरज्ञाघर का वही पुण |" 
पुलपिट अथात्‌ प्राथना ओर व्याख्यान-निसेनी ह| 
जिस पर HET हाथ में तळवार लिये चहू कर ग्रा |: 
भी कुरान की वीर-रख-पूर्ण आयतें सुनाता है। 


सोफिया का पुस्तकाध्यक्ष | 


सोफिया में मैंने इस्लाम की सजीवता 2a || 
मैं अपने तुक मित्र के साथ जूतों पर मसजिदी कषे |। 
की Seat चढ़ा घूम रहा था कि एक genug 
पगड़ी बाँधे, जा सय्यद होने का चिह है, Wl a 
आकर पूछा कि क्या में “ हिन्दू हु?” हाँ, कहे | 
फिर सवाल किया--“ मुस्छ॒मान या क्रिस्तान!॥ | 
कहा “बरहमनी ? | इसके बाद उसने कही, 
सेफ़िया का पुस्तकालय दिखलाऊँ | हम लोग सा! 
इप | मेरा मित्र दे-भाषिण का काम देता UY 
सो पुस्तकें सुन्दर अक्षरों में लिखी हुई genae 
att, जिनमें एक दवाओं पर सचित्र थी। न | 
कि सबसे पुरानी पुस्तक दिखलाइए | qum 
ने, जा स्वयं पुस्तकालय का अध्यक्ष था, d 
की पाथी निकाली और तुकी में कहा- दी 
की लिखी हुई है! । यह मुहम्मद साहन 
अली के हाथ की लिखी हुई, उन्ही के a 
हस्ताक्षराङ्कित, पुस्तक वहाँ के पुस्तकालय 
पुराना ग्रन्थ है । da हाथ में ले कर z 
तरह देखा और मुल्ला की कृपा पर बहुत 
हुआ। बाद इसके जब आना चाहा तब मुला 
Hat आता g । बाहर आर्क 
दुकान में ले ज्ञाक़र मैदान में पड़ी म॑ 


3 


४ Se ee UA 
UA 
FS 7८४४ 


| र बह बैठ mat! बातें जो इसकी हुईं अद्भुत 
[बहुत कुछ बहस की कि सुखळमान हो जाओ | 
lag समभा दिया कि में इसकी जरूरत नहा 
"7 फ्ता तब सुला ने पूछा, अच्छा यह बतलाइए 
| Po. feq आपके यहाँ कितने हैं ?- n कहा, 
LO फिर राजी हो गया और कहा, शुक्र है 
Bn के तीन ईश्वर आपके यहाँ नहा, 
जाया। | (फिर सिर्फ़ ढुनिया में ईसाई ही हें । मैने तुकी 
री पुण | (रीति की बात उठाई, ओर देखा कि सिर्फ 
िसेगीह | नरान और शरियत की नहीं, वरन संसार की 
SUN asd ख़बर है । उसमे बताया कि हिन्दुस्तान 
TÈ] | इतने, चीन में इतने और रूस में इतने मुसलमान 
| quse मे सिफ दूमा में इतने gaenta मेंबर हैं । 

| मे इसाइयो ग्रोर मुखलमानों में अब जरा भी 
FRAT माना जाता | उनके बराबर हक दिये 
Mean ग्रीस न चेतेगा (उन दिनों ग्रोस से 


| $ खटपट क्रीट के बारे सं थी ) ते मेरे छडके ता 
भएडाइयों मे खेत आ चुके हैं, अब की बार में ही 


| 
| 


la 


A 


a वाला WAHT का हरा झंडा तेशे- 
i. A - आ | फिर डुनिया के 
| र थोडी id ee NS wi 
रे ब-समभी की बाते मुल्ला ने कॉ; 

| MN SÉ मे सजीव देखने मै आया । 
| a Me का आप केसा समभते हैं ? 
मइ | ति कहते 9 में है। मैने फिर कहा कि यारप 
Uh E a आप क्रिस्तान रिआया को कष्ट 
Pius d उनके पादरी पार यारप 
Mize. आर हमे तंग करते हैं; तथा 
= E । वे ईसाई मज़ा को कर 
बात यही हे T प्रकार के विघ्न करते | 
ea, घार S ने मेरे साथ बड़ा सौहार्द 
हि, घते समय कहा कि भूलिएगा 
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अहमदिया मसजिद-हिप5ड्रोम-या 
नगर का पुराना चौक | 


; सोफ़िया से नीचे उतर कर हिपडोम नामक 
कान्सटटिनापळ का पुराना चोक है । बहुत ही प्यारी 
९ मानारा वाळी अहमदिए मसजिद अब यहाँ सबसे 
बड़ो इमारत है। इसके भीतर ऐसा रङ्गीन काम हैकि || 
ताजगञ् का धोखा होता है। वस्तुतः यह चीनी मिट्टी 


EN 


के खपड़ीं पर रङ्ग का काम है | बाइजंटीय साम्राज्य || 
| 
| 
| 


m समय में यहाँ बड़े बड़े प्रासाद थे । Raga | 
स सङ्गममर का फश था । ऊपर agai से महिलायें, 
नीचे मनुष्य रौर प्युग्रा के बीच लड़ाइयाँ, देखती 

थो | इसी चोक में कानून के लिए प्रसिद्ध जसदिनि- | 
यन ने, जो “महा” कहलाता है, ३०००० नागरिको || 
के सिर कटवाये थे । फिर यहाँ महमद ने, जिसने || 
तुर्क को यारप बनाना आरम्भ किया, डाढ़ी सुड़वाने | | 
यारपीय कपड़े पहनने, तुकी टोपी पगड़ियां की जगह | 
लगाने की चाल निकाली HTC “सुधारक” कहलाया। 
THA यहाँ पर प्रसिद्ध जाँनिसारों की तुक सेना 
(जिसे यारप जानिसरीज़ कहता है) सारी कटबा || 
डाली । ये जाँनिसार बड़े जबरदस्त थे इन्हों ने यार | 

जीता था | जिसे चाहते aga से उतारते, जिसे चाहते । 
फाँसी लटका देते । इनके अफ़सरों को “ पाशा. || 
“ घे ” आदि कहते थे | लम्बा AE पहनते Me सर 
पर बड़ी गुजराती पगड़ी के शकल की पगड़ी बांधते. 
थे । इनकी मूत्तियाँ HTC कपड़े पास के अजायब 
घर में रकखे हुए हैं । कोई बरसी पर सुट्टे भून रहे 

हैं, कोई आग ताप रहे हूँ | जूते मध्य-प्रदेश के _ 
चमोधे से पहने हुए हैं । रूप विचित्र आर विकर 
है । इन सिपाहियों के नाम पर योरप थरोता था 
dic ऐसे थे कि यारप के ऐतिहासिक यह कहने लग 
गये कि ये अवश्य यारपीय हैं, सिफ़ मुसलमान BT 
गये हैं । i (d 
कान्सट्टाइन का जयस्तम्भ, जिस पर से 
हुआ था AIC सोने पर रामन ओर श्री 
कहानियाँ चित्रित थीं, पास ही था । उ 


| यह फ्रच्च भाषा में तुक 
__ जिसका ग्रर्थ 
| दार प्रासाद है 
_ मंत्रों का. दफ़र 
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चित्रित साना आग ने जळा कर गळा दिया | झुलखा 
हुआ स्तम्भ अब भी वत्तेमान है। कहते हैं, कान्सट- 
टाइन ने इसके नीचे देला की HAST Bet गाड़ी थी। 


यहाँ पर मैने, एक बड़ी AAA H, निकों 
के काबलों की गाँठे मसजिद "के बरामदे मे र्ला 
हुई देखा | TAS जान पड़ता था, सेनिक सामग्री के 
लिए यथेण गोदाम न थे। इस लिप मसाजिदा से 
उनका काम लिया जा रहा था । इससे उस- 
मान-ळीं की वतमान द्यावहारिको बुद्धि का भा 


परिचय मिळता E, जिसके. बारे मे आगे चल 
कर लिखा जायगा | 


भगभ को इमारतें | 


कान्सटेंटिनोपल में सम्राटों ने भूगर्भ में बहुत 
सो इमारतें, TATE, तहखाने आदि बनवापे थे | 
पर जलाशय अधिक बनवाये थे, जिसमे लड़ाई 
के समय काम आवें | ऊपर आप चाय पी रहे 
हैं, रार बहुत सम्भव है, आपके पैरों के नोचे 
सैकड़ों खम्भाँ पर खड़ी कोई 
एक इमारत मैने हिपड्टोस के पास देखो | 
“गाइड” एक WAC मकान में ले गया | वहाँ 
उसन एक होजड़े का ms पेसे दिये। वह qu 
AIC मशाळ साथ लाया। भूमि. से एक कपाट 
sag सीढ़ियों द्वारा हम नीचे उतरे। भूगर्भ में 
खम्भो का जंगल था .॥ GU हाथ. साफ पानी 
भरा हुआ था । न जाने यह कितना: लग्बा-चाडा 
था | कहते है, एक बार कुछ लोग पता लगाने 
छाटी किइती पर ANTÈT कर घुसे । पर वापस 
न आये | तबसे किसी ने फिर हिम्मत न की | 


सुब्लीम पोतः 


ANNAN 
NFL 


उसी पहाड़ी पर है जिस पर सोफिया है। 
ः शब्द का अनुवाद है, 

ऊचा दरवाज़ा हे | एक बड़ा अहाते 
जिसके फाटक पर पहले विदेशी 
था। यहो विदेशी राजदूत आया 


इमारत हा | ऐसी ' 
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करते थे । इस लिए तुक सरकार 


महकमे A कभी कभी स्वयं 
sata पोट (Sub > 

g ( ime Porte ) कहने a 

MC अब भो कहते हैं । 


सेरास्केरात | 


सेनिक विभाग ( War Office ) को सेरासेश ; 
कहते हैं । यहीँ से आज कछ तुकों का राजसा 


सञ्चालित होता हे । इस समय सबसे वा 
उस्मान-ली महमूद 


शवक्रत . पाशा ARR Sarge | 
जिसने gui um तुक पालिमेट को ace 
चङणुळ से छुटकारा दिया, यहीं azar है। 


RAR | 


राजधानी में यद्यपि जाड़ों में gaw 
पड़ती है, पर गरमी में निरभ्र आकाश मे बामे | 
सूरज की कड़ी धूप से प्यास का आधिक्य Tate | 
गळी गली शरबत बिकता हे । खान खात. 
फवारे, बादशाहों और बड़े बड़े आदि | 
बनवाये हुये हे, जहाँ लोग पानी पी emi) 
इनकी इमारतें 'छतरी” की तरह adum 
लगती E । तुका से मित्रता प्रकट करते के शि. 
जर्मनी के asma सम्राट विलियम ने भी 
फोवारा बनवा दिया है | 


शिरजे से मसाजद | 


pl 
५०० गिरज्ञ इस राजधानी में १९% 


थे। इनमें से५ या ६ अब र m 
जगह अब ५०० मसजिदे हें । गिर E TJ 
से मसजिद बन. खकॉ- इसका नमू ad 
मसजिद है । रोमन 'बसलिका P 
जाड़ दिया गया बस मसजिद हा a 
एक जगह खपड़ेल की छवाई है जा 
ग्रेर अवध की खपड़ेल at 

में अनेक emat में इसके दरात 
घर की याद आती है। 


al 
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बाजार । 


| ae में स्तम्बूछ का बाज़ार पक अद्भुत 
la.) हम लोगो का उसमे विशेष नयापन 
| aem होता, पर थारपवालों के लिए बह 
pe चीज़ है । यह समाकण कि EC 
[gn है। बाजार बहुत बड़ा अवश्य है । 
| छत पटी हुई E, दूकान ळग रही हैं; एक 
कदस दाम aur ओर श्रीक दुकानदार माँग 
है हैं; नई तुर्की की कोई कोई महिलायें हरम से 
qe आकर qx ओढे, Beta जूते पहने, 
गीघे यारपीय कपड़े ऊपर से We चादर लपेटे, 
dd खरीद रही हें । काकेशश ( काह क़ाफ़ ) का 
Lem हथियारों से मदा, काळी टोपी लगाये, 
| बाँधे, सादा ख़रीद रहा है, या यारपीय 
[Aige की चीजें ख़रीद रहा है Gm लुट 
| राजधानी में यही एक जगह है जहाँ धक्का 
WW हैं। नहाँ ता सब जगह चलने फिरने में 
WARI न मोटरो का निशान है, न बाइसिकिलों 
| 
| 
| 
| 


q 


SM जाड्या की ate arc न बसों का 
| Ne NOM M Les 
Tl टामवे fam दा मुहल्लों में है। भीड़ कुछ 


भैया के पास बर कुछ स्टेशन पर रहती है । १५ 
| * उपर आबादी हाने पर भी यह दशा है। 
E के e c 
his E. T अधिकतर पुराने स्तम्बूल का 
limo a tities कायापलट, पालिमेट, 
ma बदल हाळ लिखा जायगा | gat आँखें 
me रही है । एशिया के लिए यह 
ae हमसे बहुत दूर नहीं | वह 
Pos एरिया का geat BO उसका 
E a डर Wü सदा कातूहल होना 
Ft a तेक quf का वर्तमान हाल 
E un गरे वाञ्छनीय हे । खेद का विषय 
TUSCE gal के मामलों से 
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anann, 


a नहों। काई मुसलमान भी इस देश में 
b नहीं ज्ञा वहाँ की बातों से विशेष परिचय 
ता हा । शायद एक भी भारतीय ऐसा नहों है 


जा तुर्कों भाषा जानता 
md हो | आशा है कि य 
दृशा चिरस्थ न रहेगी | j 


== ; | 


A SO "3 
विलायत म॑ उपाधियों का क्रय-विक्रय। 
Z^ तैमान काळ वाणिज्य-काल है। तरह 
रे ५ तरह के बनिज्ञ-व्यापार से am 
NN रुपया कमाते हैं। संसार में ऐसी 
a ` वस्तुओं की संख्या बहुत ही थोड़ी 
हे जा रुपये से प्राप्त नहीं की जा 
सकतीं | जा चीज़ें रपये से ग्रप्राप्य समभी जाती हैं 
उनमें से भो बहुत सी रुपये द्वारा, किसी न किसी | | | 
तरह, प्राप्त हा जाती हैं । किसे विश्वास हा सकता है || 
कि उपाधि ऐसी श्रेष्ठ ग्रारमान-सूचक वस्तु भी रुपया ||| 
द्वारा घर बेठे प्राप्त की जा सकती है ? सभ्य राष्ट 
अपनी प्रजा में से ऐसे ही जनों का उपाधियाँ प्रदान 
करते हैं जिन्होंने यथार्थ में देश या राष्ट्र की कोडे 
अच्छी सेवा की हा, अथवा विद्वत्ता प्रार Arey 
आदि के उच्च आदा दिखाये हां । परन्तु ऐसा बहुः 
मानव्यज्ञक उपाधियों का अब क्रय-विक्रय भी होने || 
लगा है | सभ्यःशिरोमणि इ गलड देश ही मे आज 
कळ उपाधियों का बाजार लगा è | पियसंन्स मेंगे- 
जीन नामक एक मासिक पत्र में इस पर एक लेख 
निकला है । . 
E ecce वर्ष से इं गळेड में उपाधियॉ का 
क्रय-विक्रय होने लगा है। इसी से Snes में उपाधि 
धारिया की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है | 
क्रयःविक्रय का काम बड़ी ही गुप्त रीति से हाता 
किसी को कानाकान खबर नहं लगने पाती | 
gras में लिबरल ग्रौर कानसर्वेटिव n 
दो बड़े राजनैतिक दल हैं । इन्हा दोनों दला. 
में घूम फिर कर ETS का शासन-सूत्र 


HRA दळ अपना अपना चल बढ़ाने का! 


| सरस्वती | im | 
| ३५३ NNN NNN AAAS SYA A | \ 
| consc QNNM हे घन की बड़ा दान होता है उतना ही बड़ हः 
॥ क्रया करते हैं। इस काम के लिए इन्हे घन ” care डा फल सी उ 
| हे । इनके अनुयायी चन्दा कर प्राप्त हाता ह | पन्द्रह हज़ार पोंड ने सेन 


घन बरारते हैं ग्रार अपने अपने पक्ष के qà के लिए 
| सञ्चित करते रहते हैं। इन दोनों पक्षा के ऐसे 
| आयव्यय का हिसाब गुप्त रक्‍खा जाता है । वह कभी 
| प्रकाशित नहा किया जाता AIT न कोई उसे कभी 
देख सकता है । qug इसमे सन्देह, नहा कि दोनों 
zat का काश .खूब भरा पूरा रहता है | 


संसार की शायद ही काई जांति पूरी उदार कही 

ज्ञा सकती हा । मनुष्य एक ही ईश्वर की सन्तति 
है। पर उसमे नोच Hm उच्च के भेद को प्रथा, 
सब जगह, ग्रोर सब जातियों में, किसी न किसी 
रूप में, अबस्य Èl सबको बराबर समभने की 
डॉग हाँकने वाळी जातियाँ भी सड़ीणता की दळदळ 
में फँसी हुई हें । अमेरिका स्वतन्त्र है ्रोर वहाँ वाले 
उदारहृदय कहलाते हैं | परन्तु जब काले Bre गोरे 
का प्रश्न उठता है तब वहाँ के Mi की उदारता 
प्रायः हवा खाने चली जाती हे । परन्तु, हाँ, इसमें 
सन्देह नहीं की कहां का समाज घार अन्धकार में 
ठोकर खा रहा है HIC कहो का आगे बढ़ा हुआ È | 
अंगरेजी समाज मे भो कम त्रुटियाँ नहों हें वहाँ 
भी कुलीनता का थोड़ा बहुत राग अवश्य अलापा 
जाता है । भारत के कुलीन ब्रह्मा जी के द्वारा गढ़े 
जाते हैं, परन्तु कुलीन अँगरेज संसार में ही निम्मित 
किये जाते हैं । निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुए ग्रेटबिटन- 
वासी थोड़ा ही ऐश्वय्य पाने पर मध्यम श्रेणी के 
आदमी बन जाते हैं। फिर, जिन्हे मध्यम श्रेणी से उच्च 
A ame उच्चतम श्रेणी में कूद जाने की अभिलाषा हाती 
|| है उनके लिए ओर अनेक उपाय तो हैं ही, परन्तु एक 
| उपाय यह भी है कि दो मे से किसी एक राजनैतिक 
दुळ का पक्ष ग्रहण कर के ओर उसके गुप्त काश मे 
` गुप्त दान दे कर काई न कोई उपाधि प्राप्त कर लें | 
| दान सीधे किसी के हाथ में नहो दिया जाता--कितने 
EL से ET कर वह ठिकाने पहुँचता है। दान 
` देने ग्रार लेने वाले का कमी प्रत्यक्ष acta नहीं 
` होता | सारा काम एक मध्यस्थ कर देता हे । जितना 


। आवश्यकता पड़ती है 


fn 
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तीस हज़ार देने से बेरोनेट, ग्रार एक ary x E. 
ae की पदवी प्राप्त हे! सकती है। Ne a 
मध्यस्थ का काम करता है उसे quud मिलती 1 
दान की CHA कई किस्तों में अदा की जा सकती) बहुत 
परन्तु दान-दाता को यह बात किसी m il sd 
AIGA हाने पाती कि दान की रकम किस «| 
खच की जाती है । उपाधि पाने के पूर्व ही a| प्रस 
एक बड़ा भाग दे देना पड़ता है, क्योंकि oH] GE 
qq ऐसा भी हुआ हे कि लोगों ने उपाधियां पाक बहुत 
रकम देने से इनकार कर दिया है। उपाधि-ढालुप गे | रर 
ऐसा भी कहते हैं कि जब उन्हे एक दल गो | तक 
दिलाने में देर, या किसी कारण से टाल टूल, 
है तब वे दूसरे दळ का आश्रय ग्रहण करते हैं 


इनमें से ४३ के ते उनकी जाति रोर देशी | 
के लिए यह पदवी मिली ; परन्तु, सुनते हैं, m 
ने रुपये दे कर ही इस गैरव-सूचक UT 
ख़रीदा । किसा समय सर राबट पील १1८. | 
महा-मन्त्री थे । उनके शासन-काल के पाच E. 
केवल पाँच आदमियां को लाड की पदी is 
परन्तु, इस समय, लाडे की उपाधि का B 
महीने एक के हिसाब से हा रहा él उसमें गी! 
नये ert में ऐसे ही लोगों की सल्या MN 
जिन्होंने रुपये के बळ से ही पदवी पाई है 
डगलस नाम के एक महाशय ने frd " | 
में पेसी ही बाते लिखी = | 
उपाधि देते ता हैं सम्राट, 
महामन्त्री ग्रार मन्त्रि-मण्डळ | A 
कि उपाधियों के कय-विक्राय की बो, ag 
माळूम रहती है। छाडे राजन ES á 
मन्त्री थे | वे इस गुप्त UE दल 
थे । यदि वे प्रयल्ल करते ता Ms PL 
बन्द भी करा देते, परन्तु यथा her 


इस प्रथा के रोकने में असम कं 


B . 
स | Y n जब SWAI के लालच से अपनी 
| aet मुँह खाल देने वाले धनवान eT राज- 
EL तिक दलों को दान देना बन्द कर दुंगे तब, आर्थिक 
मिलती है दश ठीक न हाने के कारण, इन Tet का बल 
1 सकती है। बहुत कम हा जायगा श्रार p एक दूसरे के जल्दी 
तरह ख| set पतन का भय लगा रहेगा । हां, प्रत्येक दळ 
किस तह ग्र अपने TTA से भी चन्दा बटोर कर 
uas प्र एकत्र कर सकता हैं; परन्तु यह काम घोर 
कि कते ect मरार परिश्रम का है, am इस तरह 
या wm बहुत ही थाड़ा रुपया मिल सकता 21 जब तक 
लोलुपा | ग्रारम से q3 d$ रुपयाँ की ढेरी मिलती जाय तब 
दळ उणी | तक परिश्रम करके भी थोड़ा ही रुपया पाना किले 
ge कल | पसस्‌ ्रासकता है? उपाधि के विषय में प्रजा F तक 
रते हैं। | हों कर सकती | किसी के! उपाधि मिलने पर वह 


gaa) uam हैं । d भो उपाधिदान के 


| नहीं दे सकते । वहाँ का कानून ही 


ऐसा हुआ है कि उपयुक्त 
नहीं दी गई । इस कारण 


तच्चारे! के 
‘| A चारों को बहुत कुछ मनस्ताप हुआ | 
f बिला यत २ TN CS A 
2 ( b. अब इस प्रथा के Rag लोगों ने 
नदान TOT करना आरम्भ कर दिया है। 


| राजनैतिक at से अपने अपने कोश 
मकाशित करने के लिए अनुरोध 
Ss मकाशित करने से भण्डा फूट 
N ae दोनों qu अभी तक इस 
i कानो, करते जाते हैं । लोगों ने 
E निकाली है। चे उन व्यक्तियों से, 
है, _ सदस्य होने के लिए उनसे 
AN बात का वचन लेने लगे हैं कि 
E. पारलियामेट मे दोनों दलों के गुप्त 


3 | AT 
हिसाब 
RI 
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मयूरी | | 
[ ANF काव्य के एक ग्रंश का भाव 1 || 
E (१) | 
शिखिनि | विरसवदना हो बैठी तरूशाखा पर तू केसे ? 
तर प्राण, न देख श्याम को, रोते हैं क्या मुक जेसे ? 
तू भी हे दुखिया क्या ? ग्राहा ! उन पर कोन नहीं मरता ? 
किसे नहीं शशि शीतल करता किसका हृदय नहीं हरता ? 


(3) ||| 
| 
| 
| 


आओ सखि, 43 हम दोना मान परस्पर कष्ठ धरें) 

तुम घन का, में मनमोहन का, निज निज धन का ध्यान करे । 
क्या तेरा होता वह, यद्यपि देती है तू मन घन को १ 

पावेगी अब ओर हाय | क्या राधा राधारञ्जन को ? 


(३) 
गजेन करता हुआ गगन में जलधर क्या ही छुवि पाता 
स््णे-शक्र-धनु रत्र-खचित तनु है किरीट सा बन जाता | 
विद्युदाम पहन कर विधि से शोभित होता है ऐसे 
मुकुलित लता गले लिपटा कर ग्रति सुन्दर तरुवर जैसे ॥ 

(४) ks 
किन्तु शिखिनि ! मम श्याम रूप सम भला कहाँ छुवि भाती 
wat | धन्य वह रूप माधुरी किस का चित न चुराती 
देखा है जिस की आँखों ने मोहन-रूप बिना बाधा, 
वही जान सकता है क्यों कर pepe हे राधा ॥ 

(x) x 
शिखिनि ! विरसवदना हो बैठी तरु-शाखा पर तू केसे 
तेरे प्राण, न देख श्याम को, रोते हैं क्या मुझ जैसे ? 
तू भी है दुखिया क्या ? आहा | उन पर कान नहीं 
कवि “मधु” है इस सत्य कथन का मन से अनुमोदन 


PRR 
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( लेखक-साहित्याचायं प्रोफेसर रामावतार शर्मा, एम० ns ) 
SOS थ्वी पर प्रायः चार बणे के मनुष्य a 
yy पु 9६ xe, रक्त, पीत और नोछ | २३५८ 
XEK चरणके लाग प्रायः यूरोप में पाये 
TOAT जाते हैं रक्त वणे के लोग अमेरिका 
में रहते थे; आज कळ उनकी संख्या घटती जाती 
है | चीन, कपू CATT आदि के लोग पीत वण के हैं | 
अफ्रिका के लोग नीळ वणे के हैं । भारत आदि कई 
देशों मै बणेविभाग रखने का बहुत प्रयत्न रहा, 
तथापि चारों वर्ण जहाँ तहाँ से आकर देश की 
सुन्दरता के कारण बसे T बसते जाते है । इस 
लिए बहुत TWAT हाता जाता है। प्रायः नील वण 
के लोग असभ्य होते हैं । ये गरम मुझको में 
रहते हैं | केवल dudit के समागम से जहाँ 
तहाँ कुछ शिक्षा इन लोगों में आई है । जन्मान्तर 
की कल्पना, टोटका पूजना, पिशाच-पूजा, जन्तु- 
पूजा, वृक्षपूजा आदि इनमें बहुतायत से हे | 
लाल वण के लोग केवल अमेरिका ही में पाये 
गये हैं * | अमेरिका में धुव-प्रदेशा से लेकर faga- 
बृत्त तक ये फैले gu थे । बड़े बड़े मकान, मन्दिर 
. आदि इनके थे । चिरकाळ तक चिना qaii 
के समागम के इन लोगों में बड़ी सभ्यता का 
विकास था । पाँच चार सौ बरस से इन्हे 
ata वर्णा का समागम हुआ है | qus आदि 
[ m जबसे अमेरिका में पहुंचे तबसे re 
|... लोगों के समागम से रक्त वर्ण का हास होने 
om! रक्त वरणो में बड़े बड़े मन्दिर और देव- 
| मूत्तियाँ अभी तक पाई जाती हैं । पीत वर्ण 


% सम्भव है कि ये लाल बण वाले श्रेत वर्ण बालों के 
द्वारा एक बार पहले भी भारत से निकाले गये हों और 
यही वार्ता लेकर परशुराम की क्षत्रिय-नाश-कथा बनी हो | 


वाले लोग प्रायः समशीतोष्ण-देश मे रहते EI 
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E | 
| ३७६ ER `¬ ॐ क [माग | 4 
| ee E DE t > ^ ले iu | ee 
il o नील वण ग्र रक्त वण वाले लोगो a | 

E भूगोल-वद्या | घम अधिक JE है ओर सभ्यता अधिक Od r 
| rel है । इवेत WU वाले लोग सबसे अधिक «i qe 
| | i * 


समशीतेष्ण-भूमि m उत्तर भाग Fy 
अब ऐसो कोई जगह नहीं है जहाँ ये नपा 
ये बड़े दाशेनिक और वैज्ञानिक होते हैं E > 
धमे अत्यन्त शुद्ध है । सबसे ऊँची way) ar 
ये लोग पहुंचे हैं । quii पर प्रायः इहा | 
साम्राज्य है । प्रायः सेलह अबु द मनुय | 
पर हैं । साठ sia से अधिक nga edge 
नहीं रह सकते | प्रजा की जैसी बढ़ती हो ह|| 
उससे मालूम पड़ता है कि दे! सो बरस केभी | क: 
पृथ्वी पर रहने को जगह न मिलेगी। ad ü 
à लाग प्रायः अस्सी करोड़ हें पीत wi] jm 
लोग साठ करोड़ हैं । छाल qu samme Gm 
तीन करोड़ Ep ग्रौर नीळ वणे के लोग ग्रगए| चले 
करोड़ हैं । | 


wid 
ये जाग | 


agat में लोग प्रायः जङ्गली फल m s 
कभी मांस खाकर रहते हैं । कपड़े की आवर 
नहीं पड़ती | सुभीते से खाना पीना मिठ शै 
से inc कपड़े-लत्ते की ज़रूरत न पड़ते M. 
बुद्धि नहीं बढ़ने पाती | aga जा 
बचने के लिए कुछ ज़मीन के घर भ dl 
जरूरत पड़ती B ओर agha आद सो 
हथियारों की आवश्यकता होती हैं pe 
करने की अधिक आवश्यकता M E 
दुबे Gm के «usw आंद B VE 
चलाना पड़ता है तब धीरे धीरे TST dus 
हाने लगता है | केवळ फला 
अपने wes के बाहर जाने की E 
नहीं पड़ती । शिकारी लोग ee ME 
मैदान मे रहते É | सा ee e 
पहाड़ आदि के ढुग में रहते dis 
दूर तक जाकर लूट पाट के. 0 aq 
घासवाले मैदान बहुत हैं i. pac 
बकरी चराकर ज़िन्दगी विं a 


T gen ७ | 


lan लिये इधर उधर घूमते हें । इन लेगों 


i il aae बकरी, गाय, धाड़ा, ऊट आदि पालना 
m i M है । कुत्ते आदि कितनेहों AEST जानवरों 

| = bed z7 = NA 
रहे | grat अपने काम में छाना पड़ता BI क्योंकि 


PILLE की रक्षा होती है | पर जा 
ggf जानवर वश में नहा आ सकते उन्हें ये 
| aum दम नष्ट करने का यल RAE! जञा 
कू, छुटे आदि आळसियों को लूट पाट कर 
e| fie उनसे रक्षा के लिए घूमनेवाली जातियाँ 
| amp रखनी पड़ती 21 aig सैकड़ों हज़ारों 
ह| apart तो लुटेरां से जान नबचे। नदियों 
के समीप उपजाऊ AAI में कृषक लोग रहते 
। am| हैं। गांव बनाकर, जमीन जात ST कर, ये अपना 
lil तीवन-निर्वाह करते हैं | शिकारी लेग, या घूमनेवाले 
| हेग, अपनी जगह srs कर दूसरी जगह भो 
| इहे जाते हैं | इनके भूमाता से उतना aaa 
| हों हे जितना कृषक लोगों को । कृषक लोग 
॥| मतृभूमि से अत्यन्त प्रोति रखते हें रोर उसे छोड़ना 
| को चाहते । समुद्र के किनारे मछली मारने 
ip गली जातियाँ रहती हें । समुद्र से सम्बन्ध रखने 
| * कारण नाव बनाने ग्रोर चलाने आदि की 
id रति इनकी बढ़ती जाती है । समुद्र के समीप 
गर कणेरी) + ऐशा में (जहां का जछ-वायु कुछ ऐसा है 
quel 5 pmm ही परिश्रम करे उतनी ही जीवन 
si Ur होती हे) आलस्य से पड़े पड़े काम 
गती | पेलता है । ऐसी ही भूमियों में सभ्यता 
1 क a | जिन भूमियां मे आलस्य से काम 
B ON TT है वहाँ के लोगों की सभ्यता खूब 
| ३ पाती । जहाँ जीवन के लिए अधिक 
oa 
ढोंग | NUNG 
a 
क 
की 2 कि आरब्यों की बस्ती | खेती करने 
OSH दूर दूर तक फैली रहती है 


ही 
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S ३५७ | 
Ñ C | 
Sed घनी नहों होती | केवल अ्रजपुत्र, | 

So चान आदि देशों में, जहाँ थाड़ी ही भूमि | 
से बहुत लागा का. काम चळ जाता है, बस्तियाँ | 
i जाती हैं । पर जहाँ खान आदि की |, 
CÜSUS qutt के कारण बड़े बड़े वाणिज्य के || 
कारखाने हैं वहां बस्ती बहुत घनी है । सबसे | 
घनी बस्ती Woy देश के कुछ mi में है | 
सब से कम घनी बत्ती पच्छिमी Amea में है। || 
VAT में वग-कास पीछे १२७२ मनुष्य है i 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


1 
i! 


vita वर्ग-कास पीछे ६६८ मनुष्य हैं । आडग्ल- || 
देश में चग कास पीडे २२३२ मनुष्य हैं। शमण्य- 
RET के "s अशा मे वग कोस पीछे २९७२ मनुष्य हैं । 
श्रीदेर मे वर्ग-कास पीछे चार ग्रादमी का 
पड़ता पड़ता हे । पच्छिम Ammas में वर्गकास 
पीछे एक आदमी से भी कम पड़ता है। जब 
तब मनुष्य अपनी बस्ती छोड़ कर नई नस्तियाँ 
बनाते हैँ। कभी कभी जलवायु के गड़बड़ से, 
खेत आदि के ख़राब हाने या ढह जाने से, | 
भूकम्प आदि के उपद्रव से, महामारी आदि | 
पहुंचने से, एक ही स्थान में बहुत घनी बत्ती हा 
जाने से, बड़ी लोगों के द्वारा निकाले जाने से या | 
नेतिक Me धाम्मिक पीड़ाग्रो से मनुष्य अपना | 
घर छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे मनुष्य | 
जहाँ पहुंचते हैं वहाँ के दुबळ लोगों को प्रायः | | 
खदेरते हैं । इस प्रकार नई बस्तियों ES 
उठने लगती हैं । कभी कभी अच्छी भूमि d 
चारों ग्रार से लोग पहुँचने लगते हैं | साना, हीरा, | 
कोयला आदि के खेतों के आस पास तथा | 
अमेरिका के गाधूम-भूमि के आस पास बस्ति - 
इसी प्रकार घनी हातो गई E । पर जन्मभूमि 
का प्रेम ager मे स्वाभाविक है ओर बिना 
बाहरी कारणों की बाधा या लालच केम 
अपना घर छोड़ना ART चाहता | जन्मभूमि. 
प्रेम देशभक्ति का कारण होता है। मरुभू 
घूमनेवाली जातियों मे भूमि-सम्बन्ध ; 
है। इसलिए उनमें प्रायः देशभक्ति 


t: 


iio, Stok ORT 


LIUM. 


E: 
A 
R 


~~ 
~~ BS SS AUD EE. 
ANANSI 


दि से घिरे हुए देशं 

में देशभक्ति नहं हातो । समुद्र की सीमा sta 
| gat हाती हे Gm टापू के राज्य बहुत ferc हे 
| हैं। समुद्र के बाद सीमा बनाने में पहाड़ी का qst 
| हे। नदियों का सिवाना बहुत पका नहा होता | 
| mat कभो महल भी एक देश को दूसरे देश से 
| अलग करते हैं। भाषा-विभाग से भा देश का 
विभाग होता है। कभी कभी छत्रिम ढु्गेश्य्ड्डूंछा, 
महाप्राचोर आदि से भी देशों का सिवाना बधा 
रहता है । अस्रिय Me इष्टालय के बीच एक बड़ी 
सी gige है । चीन के उत्तर, बहुत दूर तक, 
बारह सवार एक के sme एक चलने के लायक़, 
3 एक महाप्राचीर È | 


H 


' चारों श्रोर से समुद्र, पहाड़ आ 


| 
| 


पृथ्वी पर राज्य भी अनेक प्रकार के Ed स्देच्छा- 
( ज॒सारी राजा केवळ यूरोप के पूरब तथा जम्तू 
द्वीप में पाये जाते हैं । पूरब में केवळ कपू रद्वीप 
| समिति-तन्त्र॑ राजा का राज्य है | कपूरद्वीप का 
| छोड़ कर समितिःतन्त्र राजाओं के राज्य केवल 
यूरोप में पाये जाते हैं | शुद्ध-प्रजा-तन्त्र राज्य यूरप 
में फ्रांस आदि मे हें। पर ऐसे राज्य की स्थिति 
विशेष कर अमेरिका में है। जम्बूद्वीप में चीन के 


||| नये प्रजातन्त्र राज्य को छोड़ कर आज तक ऐसे 


|| ~ M >e À% 
| राज्य नहों देखे गये | नई बस्तियां का शान कहां 


|| कहां ता स्वतन्त्र राजपुरुषों के अधिकार में है ओर 


प्म 
न x 


| कहां कहाँ पूणे प्रज्ञातन्त्र है । नई बस्तियों का प्रजा- 
| वन्त्रशासन केवल बटिश-साम्राज्य मे पाया जाता 
| है। कहाँ कहाँ देश शासन का एक ठीक केन्द्र हे, 
जैसे कि आङ्ग्ल-भूमि मे या फ्रांस देश में । कहाँ 
कहाँ TAS अनेक राज्य, नेतिक कार्यों के लिए 


||| एक aga बनाये WE हैं । ठामेण्या मे ऐसे अनेक 


` ||| राज्यों का सङ्घात है। अमेरिका में अनेक प्रजा- 


राज्यों का सङ्कात है । प्रत्येक राज्य प्रान्त, मण्डल, 
जनपद आदि अवान्तरीय भागों में बँटा रहता È | 
प्रॉचीन समयों मे आत्मरक्षा के लिए नगरा मे 
नी न्रस्तियाँ थो | इसी लिए पुराने नगर प्राकार, 


 qRu ; अटारी आदि से सुरक्षित रहते थे । फिर, 
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सरस्वती | [ 


ROS & 


' रक्षा के लिए अपेक्षित खानों में या nin 


>: A` ~ AN [at 
. सभ्य मनुष्यों का केसे केसे हुआ Ae 


eee, 
7 N 
^V 


कुछ समय बाद, खान आदि के समीप या i [ 
याम्य wal में शहर बसने FÀ | समुद्री र |. 
दरियाई बन्दरगाह पर, बाष्प-यान-पथ के विण | 
खाने पर, तथा नदी-प्रतर, उपत्यका-द्वार, पता (९ 
वतार, चतुष्पय आदि पर, NES रहर बसे | eit 
लगे । जहाँ पर भूमि नीची है और gena gi 
भरी है वहाँ साधारण सड़क ओर रेल की सङ | 
प्रायः पहाड़ियों की ऊँची भूमि से जाती ऐ॥प_. 
जहाँ पहाड़ बहुत ऊँचे हैं वहाँ सब मागे awl 
rc मैदान से होते हुए जाते हैं । कहाँ कहीं paar 
बीच की बाधाओं को हटाने के लिए नदी, gp je, 
आदि पर सेतुओं की र पहाड़ों मे wid |हेे ह 
अपेक्षा हाती है। ऐसे कार्यों के लिए बाष्पविश [ui 
की निपुणता ग्रार बहुत धन की अपेक्षा होती है। | पा 
वाणिज्य आदि के लिए भूमि, जल, वायु आदि | इस 
स्वभाव की परीक्षा करनी पड़ती हे । Wesel | qw 
नाव उड़ानेवालों को तो जळधारा AK TPM | a 
के खूब ही अधीन रहना पड़ता था। अ LR 


$ M 
पे 
| MERE 


Saat के चलने से जल-बायु की इतनी ओर 


7 रही है। वथारि दूर की यात्रां | 
नहीं रही है | तथापि बहुत दूर को ग E^ 
समुद्रविद्या Spe अन्तरिक्षविद्या की आवर | 


M 
EUN q 
| V 
al 

M 


| 


> की disi 
पड़ती ही है । कषि-वाशिज्य आदि की च 


~ yA c. q 
निकालने are उत्पन्न करने कै लिए भूमि, ज 


a PN, as पक्ष hy 
sg आदि के स्वभाव की परीक्षा को UU E 
है । केसा अन्न कहाँ पैदा हा सकता हैं esi | 
CHEN as. BS d 1) 
लिए बैल, ang, AA आदि कान जग्ठ HD, 


> ~ ९ = को अत्यन्त qt प 
हैं-इत्यादि का ज्ञान कषक आदि का dex 
faa है | | E al x 

अब यह देखना है कि पृथ्वी R | 
प्रदेश से इधर उधर हाना भाषा पी «3, 
आदि से कुछ कुछ अनुमित होता है ad 
आस पास से फणीदा जाति कं E. <a 
पूरन ओर पच्छिम तक वा a 
maam के दक्खिन FATT. | 


Y $ n TEM 
a 
j 


BF A ~ < ^ 
नाम से प्रसिद्ध इनकी नस्तियाँ थौं । 
v ; ही छोगों का HIATT है कि सिंहळ आदि से 
| डल भूमि तक इनका वाणिज्य प्रचलित 
|. जागर के हरिकुलमुख से लेकर भारत 
ges तक इनका वाणिज्य था, इसमे बहुत 
हर बसे | age नह दै [ p शकान्दारम्भ से प्रायः 
लदतें पे | परत at वष पहले बसा था । करध्वजपुर से zg 
गी सक | हर हिमार्क दूर दूर के RR i अन में निकले 
HIM प्रसिद्धि है | Tid के बाद यवन लोग 
ग | | बहे सांयात्रिक थे । gaa, मांसला नामक 
हों कहाँ । यवतोपनिवेश से, शकाब्द से चार सा वष से भी 
d ag हे, सुवणे-भूमि को ITA VITA आङ्ल-भूमि 
तुरं बी | हुए, सम्भव है कि हिमभूमि तक भी गया RTI 
wefan | एसीक आदि जाति से Sea भगड़ते मगद्रोणि के 
हती है। | एज Hm यवनो के नायक अलिकचन्दर सिन्धुनद 
iim पार तक आ पहुंचे थे । वे नन्द्राज की 
पाठवा UMM तक BIS मारना चाहते थे । पर चन्द्र- 
THM m ग्रादि की बुद्धि से उनकी सेना में कुछ ऐसा 
अब धूर | ऐ उतपन्न हुआ कि सिन्धु के आस पास ही से 
| uk जाना पड़ा | अलिकचन्द्र के पातनायक 
ra | भक Regga से समुद्र में हाते हुए अपने देश 
व्यक चे | अपुरों की प्राचीन राजधानी भव्यळून- 
चीज़ो। | हीमे, भारत से आने पर कुछ ही दिन के बाद, 
AG, A) चल की qur gii नही ते पुनः समुद्र 
हुत अण | और भूमि पर यात्राओं से र देशों की भी ये 
, पिन | लेते । अन्ततः अंलिकचन्द्र का उत्तराधिकारी 
ral Li" TAR का दूत ager पाटलि-पुत्र में 
ds 3 PURIS की कचहरी में कितने ही दिनों 
} eum नामके कई राजा मिश्र देश मे 
की में हुए । इनके समयें में ज्यातिविद्या 
विद्या की बहुत कुछ उन्नति हुई। पृथ्वी 
= pr परिमाण पाश्चात्यं को a 
की = हुआ । जगद्विजयेच्छु [मः 
x जवानी में, यात्रा के शाक से, 
` के वाणिज्य के लिए, तथा AAT- 
TRA A अनेक देशों से सम्बन्ध किया। 
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TENT के आस पास के यवन, मिश्र, करध्वज 
आद्‌ देशों से ले कर सुफेन, गौर, aay, दवेत- 
छाप आदि तक UAIT का अधिकार हुआ | 
FA, पारसीक, शक ग्रार भारत तक रोम के वीरों 
की यात्राये' हाती थो । निरय नामक सम्राट के 
समय में नोल-नद के मूल के अन्वेषण का प्रयत्न 
SU था । हयपाळ रक्तसागर से होते हुए भारत 
तक पहुंचा था। सुवेर सप्राट के समय में ते राम 
से भारत ओर चीन तक रास्ता लग गया था। 
राम-साम्राज्य के दो विभाग हाने पर जब एक सम्नाट 


कंसतन्तुपुर में रहने लगा तबसे पूरब की ओर | 


यात्रा रोर भी बढ़ी । जुष्टनय के समय में दा साधु 
चीन से काशेय कृमि के अण्डे छड़ी में छिपा कर 
ले गये, जिससे काळा या रेशम के कपड़े बनने लगे। 
शाकं की आठवों शताब्दी मे आरव्य सभ्यता qa 
बढ़ी | अपने AA के जाश से इन लोगों ने धारे धारे 
सुफेन से भारत तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। 
यवनों के भूगोळ-ग्रन्थ का अरबी में अनुवाद हुआ। 
शूक्षमणि नाम का अरबी सादागर पारस की खाढ़ी 
से भारत Me चीन तक गया । कुछ दिनों के बाद 
दनुभूमि ae नरभूमि से जहाज़ी लुटेरे इवेतद्वीप 


. आदि ü पहुँचे । ये गौर-देश से होते हुए श्रीशल्य | 
तक बसे । कई से वष तक नवगते से हा कर, | 
भारत से उत्तर FUT तक, रास्ता लगा था। सदू | 


Ne ak + 
भूमि में आज भी आरब्य मुद्राये पाई जाती हें । AT 


as 


भूमि से लोग जाकर हिमभूमि में बसे | इनका रक्ताः | 
* शीश नामक नायक हरित-भूमि तक गया am 


भूमि वालों से हरित-भूमि के किनारों को बसाया 
अरीशसचु ने उत्तर अमेरिका के किनारों को रू 
की | रोम-साम्राज्य के नाश के साथ जा वन्य | 
हुआ था उसका अन्त हाते हाते कडे खिस्ती 
हुए, जा स्वस्तिक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध els m 
में जा ईसा की ma है उसका मुसलमा 

छोनने के लिए युद्ध करते समय LATA 


VER Es MER EN 
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के ईसाई पुराहित पाप लोगों ने भो तातार आदि मे 
दूत आदि भेजे थे जब इष्टालय में राम साम्राज्य 
के ga we से फिर छोटे छोटे प्रजा-राज्य OU 
हुए तब वेणीश आदि नगरों ने भारत की चोज को 
बहुत कुछ सादागरी शुरू की | इष्टाळय से जाकर 
पाल १७ qu तक कुवळ्य-राज्य की कचहरी से 
रहा था। उदयार्क भो मलय-द्वीप-समूह, चीन आदि 
होते हुए लामा लोगों की अळकापुरी तक गया 
था | बटुक नाम का ग्रारव्य यात्री अफ्रिका, पारस 
आदि होता हुआ घूमते घामते दिल्ली नगर के तुग्र 
राजाग्रों की कचहरी में आठ वष रह कर, सिंहल 
हाते हुए, मलय-द्वोप समूह को पार कर, राजदूत 
की हैसियत से चीन तक गया। निचुळशान्ति पारस 
से हा कर माळवर के किनारे से सुमित्र, यच आदि 
» addi में हाता हुआ चीन के giaa से लोट कर 
पञ्चीस वर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि वेणीशनगर 
में पहुँचा | रुद्रविष ने भी ऐसी ही विल्तीणी यात्रा 
की। सोलहवी' शक-दाताव्दी से जहाज़-घड़ी का 
उपयाग होने लगा | पूत्तेगल के राजकुमार हरि 
के ( जा नाविक के उपाधि से प्रसिद्ध हैं) समय में 
उनके उत्साह A भूयात्रा और भूगेलविज्ञान 
को बड़ी उन्नति हुई । पाइचात्य यात्रियों को gE 
सागर at दक्खिन-सागर होते हुए भारत तक 
पहु चाने की इन्हें बड़ी इच्छा थी। पूत्तगळ वाळे 
airaa से हाते हुए भारत में पहुंचना चाहते थे । 
इसी बीच सुफेन की रानी ईशबेला के उत्साह से 
Ge AUNT का पार करके ESI पच्छिम से भारत 
पड चना चाहता था। वह भारत at न पहुँचा, 
पर pnr का पारज्ञान कर गया | इधर पूत्तेगल 
के वस्क महाशय भी प्रायः उसी समय अफ्रिका के 
दकिखन से, समुद्र से हाते हुए, भारत आ पहुंचे । 


` पाइ्चात्त्य लाग जिस सुवणे-भूमि की खाज में कितने 


ही दिनों से मरते थे सा भूमि मिळ गई । जिस दिन 


` || वस्क महाराय दाक्षिणात्य नगर कलिकूट में पहुँचे 
|| डस दिन से पाश्चात्यो की उन्नति का बड़ा भारी 
||| द्वार खुल गया। कुछ दिन बाद कुल्यपुरी के अमेरिक 

po ; : 
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महाशय दक्षिण अमेरिका गये | अमेरिका .. 
इन्हीं के नाम पर हुआ | अब तो प्रज्ञारि नामक 
देशीय पेरु आदि प्राचीन राज्यों के 
cus ee पूत्तनलदेशीय, वेशवार. |R 
खाज मे, पच्छिम चला | पत्रगेणिका आदे हेते ay at 
ww | 

ARM MER G 0 
STATE क Rea में पहुंचना | ह 
के हाथ से उसने अपने प्रांण नष्ट किये | सर sd 
घूम आये । उधर पूत्तंगलवाले भी चारो भ्र, न 
घूम आये | उधर पूत्त गलवाले भी भारत, qn xim 
वेशवार द्वीप आदि में कारखाने खेल रहे थे। ह| 
गळ्राज अकवट को कचहरी म इनके TH (नर 
पहुच थ य पुनः कृतयुग सा आ रहा थ 
भारतीय लोग “कलिः शयानो भवति” की अ he 
में थे। पर पाश्चात्य लाग ar md सम्पद्यते चए' री 
का अनुसरण करते हुए पृथ्वी के Beer dos, 
विना देखे छोड़ना नहों चाहते थे । MTP ॥ हु: 
हरःभूमि ओर स्फाराडू-भूमि से उत्साही लेग भाएँ | शोक 
भूमि मे पहुँचि तथा ओर भी दूर दूर की भूमि 
पहुँचने लगे । कितने ही आडग्लब्यात्रियों ते 
की ओर से चीन पहुचने का रास्ता प | क 
चाहा | कई जहाज उत्तर के RAGH E 
| 


हागये | चञ्चलाये उत्तर में क्षीर-समुद्र तक i 
ग्रार रूष्यों की. राजधानी मुष्कपुर होते हए 
आये । फिर कई यारो कारासागर d 
सूज, वराङ आदिः महायोगी महात्मा छाग सु 
सागर के कितने ही Hat तक पहुँचे 7. 
ग्राडग्ळ सांयात्रिक aren के रास्तै से T 
चारों ओर हा आये। Sm शान्त-महासागर à 
हर्ष-नलिका से होते हुए अमेरिका के उ E: 
आये । बीच बीच में अन्धगिरि आदि I. र 
पत्रगाणिका आदि प्रदेश और अमरन्द भी 

नदे की खाज खाज भी चलती र्हा Bo 
में प्राच्य-सिन्छु नामक que E 
स्थापित हुई । आङ्ग्ळ-बशिकूसमितिय Uca 
के लिए ag cata आदि में भी uU | 


E A E महाराष्ट्रों के नाश हाने से भारत 
m ऐसी अवस्था मैं आ पडा कि पाश्चात्य लोग अपने 
यापन का प्रयत्न यहाँ करने लगे । इस 
पूरी सफलता आङ्ग्लसमिति ही को हुई | 


| rm H pae 
तमे ग्राडग्ल-राज्यस्थापन के पहले से दक्षिण- 


"rw हुए-धूमिवासी ब्रह्माङ्ग महाशय श्राष्ट्रालय द्वीप 
र| ^ पव्छिमी भूमि पर उतर चुक थे। वहा को कल- 
चारे ग्रो, नी का भी दर्शन इन्हें हे! खुका था । तस्मन 
(त, मद्य शय ae आगे नवजीव-भूमि तक पहु चे । इन्हे 
है थे। Mla से उत्पेक्षित दक्षिणसागरीय कुमेर्द्वीप के 
के ध lang की बड़ी इच्छा थी । अब पाश्चात्यों में नाप 
रहा थ| हक विद्या भो खूब हा चली । चीन, त्रिविष्टप 

gi [दि के नकशे इन्होने बनाये | देशदारी आदि 
यत चल्‌ | ग्रागरा से हिमालय पार कर अळकापुरी में 
| अश Wea | हरभूमि के यात्री समबळ भो अलका आदि 
SoM ea) गत at तीन शताब्दो में प्रथ्वो के सब 
शग मति शंका पाश्चात्यों के द्वारा कैसा qui अन्वेषण 
WW हा है, इसके विवरण के लिए एक बहुत बड़ी 

T का चाहिए | इस wit से ada में कहाँ तक 
d 3 | E : za E ES एक यात्री की एक एक यात्रा 
er ia E बन चुका हैं। आज कल 
1 अनेक समितियाँ पाश्चात्यों के 


ते ६५ UN आदि नगरों में वर्तमान हैं। आज प्रथ्वी 
a तासे अधिक ऐसी सभाये' हैं। इन सभाओं के 
al Jn] E Gl सा दो सा भागालिक पत्र भी 

AM A चल रहे हैं। हाल में महात्मा षड 
PELLE आदि प्रायः दक्षिण-सागर A HAG 
तर ते 7? Rye IM आये ह्‌ | महात्मा प्रियाय खास 
रहा tea. अभी BT आये E | अभी सुनते है 
a ne टोक दक्षिण घव से लाटे आ रहे हैं | 


फे धन्य हैं ऐसे महात्मा । कळि मे 
E ता इनका चरित भी सने ओर 
T रहता हे कि काई प्रायश्चित्त न 


| षे हम 
रन 
b 


— 
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cuum आदि शब्दों 
-ग्राक्लेप किया है। गुरु महाशय को 
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PO 


काव्य-खतन्त्रता पर सम्मति । | 


ik Skeeter की गत मास की संख्या में 
पण्डित कामताप्रसाद्‌ शुरु का 
जा लेख निकला हे उस पर मेरा 
फळ कहे निवेदन इस प्रकार है 


गुरु जी ने इस लेख में अपनी कचिता का एक 
भा दूषित उदाहरण नहीं दिया। यदि महाकवि 
भमन्द्र का तरह वे EH विषय में उदारता Rent 
ते उनकी बड़ी प्रशंसा थी । जहाँ व्याकरण-विष- 
यक Bat का उल्लेख किया गया है वहाँ — 

“खुले ठोर की कडी शोत में जा मरता हे” 

दीन निहोरा | 

“ता भो नहीं इष्ट सपने भी मझे आप से दूर्‌ 

निवास 


दासी रानी | 
“यह MA-JA पावन से दुःख की सताई” 
“सब से अधिक सहे हें तेरी कटोरताई ॥ 
~ईष्या। _ 
इन पंक्तियों में पतले टाइप में छपे शन्दों पर भी ||| 
दि आप कुछ लिखने की कृपा करते ते आपको | 
उदारता विशेष रूप से प्रदर्शित हाती | र 
कहाँ कहीं (शायद शीघ्रता के कारण) t 
बिना विचार किये भी लिख गये हे | जैसे “स्वर्गोय- 
agia’ में आये हुए दिले विस्मिल, साक्री और | 
पर आपने व्यथ 
जानना 
चाहिए किं वे शब्द उस कविता में जान Ph 
zea गये हैं । खेद से मुझे कहना पड़ता है कि 
कविता के उद्देश पर आपने कुछ भो विचार - 
करके वृथा ही यह परिश्रम उठाया है। उदू की 
गन्दी शायरी का नमूना SAA दिखलाया रा 
बात है ते स्पष्ट, पर नहा मालूम 
ध्यान में नहीं आई | ऐयारी ar तिलिस्म 
हुए काशी के mate उपत्यासों को भी. 
में की गई है। इसी लिए 
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| जान पड़ता है आपने 
य उसके शब्दों पर ही 


ऐयार शब्द भी वहाँ आये हैं 
उस कविता को पढ़ते सम J 
ध्यान रकखा है, भाव पर नह! | 
प्राचीन शब्दों के उपयाग के विषय मे मेरी राय 
है कि वे एक सीमा के भीतर रहने. चाहिए ,। जा 
ब्द प्रचलित हो गये हैं वे तो रहे हीगे, पर उनकी 
अधिकता न हानी चाहिए | अन्यथा हानि | मरा 
मन्द्‌ बुद्धि के अनुसार गुर जोकी कविता मे ऐसे 
शब्दों की जितनी अधिकता रहती है उतनी न 
रहनी चाहिए | 
संस्कृत-शब्दो के विषय में भी आपकी राय 
विचारणीय है। इस बात को मानता डू कि 
भाषा का सबसे बड़ा गुण सरलता है। पर कहीं 
कहो संस्कृत के शब्द लेने ही पड़ते हैं। विना ऐसा 
किये मुझ ऐसे maq जनों का काम नहीं 
चलता । मेरी ता यह राय है कि अभी हिन्दी में 
संस्छृत के शब्द ्रोर भी सम्मिलित होंगे । विना 
ऐसा हुए उसका शाब्द्‌-सञ्चय विपुल न होगा | 
खेर, गुरु जी लिखते हैं:--“ये गूढ़ शब्द किसी नये 
विचार या उपमा के लिए नहीं आते; बरन उनका 
अभाव प्रत्यक्ष दिखा देते हें । कहाँ कहाँ ता इन 
शब्दों की कुछ भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती | 
खड़ी बाली की कचिता का मधुर बनाने के बदले 
ये शब्द उसे कर्कश बनाते हैं । जैसे--ज्यों इन्दीवर 


' में बराटक”। इस पर मेरा निवेदन है कि क्या ये 


शब्द किसी नई उपमा के लिए नहीं आये हैं ? 
सम्भव है आपने यह उपमा कहाँ देखी हो, 
पर लेखक की समभ में ते यह नवीन ही हे । इसमें 
“वराटक शाब्द पर स्वयं लेखक को दुःख है, पर 
दूसरा काई अच्छा शब्द न मिलने से इसे ही रखना 
पड़ा | यदि आप जानते. हों ते कृपा कर बत्तला 
दें | आगे, आवश्यकता पड़ने पर, उसी का प्रयाग 
करने की चेष्टा की जायगी | शब्द ऐसा हा जा सब 
कहाँ समझ लिया जाय गर पूरा अर्थ देता हा | 
अन्यथा उसकी अपेक्षा “वराटक” के ही प्रयाग में क्या 


॥. हानि है ? यदि आपकी राय में यह नई उपमा नहों 


Ia Ps. 
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है ता कपा कर इसकी प्राचीनता भी 
BIT हू गा । परन्तु अपने: लिए पें 
नवीन ही समझू गा । क्योंकि मैने ड्‌ 
कर नहा GAT | रही कर्कशता को 
राय मे यहाँ "ET | हाँ, Sua 
यदि वराटक' के ट से ही 
ते फिर इसे आप क्या कहे गे:-- 
“न Wu भाइयें का तू ने निपट फटाया E 
फिर मित्रके खड़ग से सिर मित्र का ael आपा 
i] शीण 
कहिए, आप ही कहिए He सच करित शीए 
इस “निपट फटाया” में वराटक से कितना अन्ना इ 
माधुय हे । इन ài में भाई! की जाह ४ 
ग्रोर “खड्ग' के स्थान में 'खड़ग' पर BEN 
कहता | कहने की ज़रूरत भी नहीं | | 3 
उस दिन काशी में “बाहेस्पत्य” जी ब 
अपनी क तुकबन्दी सुनाई थी | उसमे एकः m 
TOUT ह्‌ :— y 
“घे याग-बळ से वश हमारे नित्य पांचा त्त! P 
agaa में वह शक्ति थी रखता नजो ग्रमरबी।| C 
इस तुकबन्दी में 'मनुजत्व' शब्द है 3 
परन्तु अमरत्व' हाने से बाहस्पत्य जी | | 
हे कि यही ‘waka’ में विशेषता है | 
इस छिष्टता को क्षम्य सममते EIU iu 
चाहे जा समभे | E 
H देखता हूँ “भव्य भात” आए 
ही खटका है । आपकी राय में यह 
पर विलायती ज़ीन रख दिया E E 
उत्तर में निवेदन है कि हिन्दी के 
के लिए क्या संस्कृत के विशेषण TA 
फिर एतराज क्यों! आप चाहे M acf 
पर विलायती जीन रखना T€ र 
पर में ता ऐसे Are पर ऐसा 
सकता | सुनिए: 
एड तत्य मेरा हिय ज्ञाता पति ही के 


साहस ^ 
E 


[ mi gm ७ ] 


^ E. ; उचित न्याव ' क्या है ? अच्छा जाने दीजिए 


e Ex, A = भ - 
«di हिय ज्ञाता. की ही देखिए | “भव्य भात' ता 
आणि ed डी पर विलायती जीन रखना, पर 


wil देशी als 
बह को en हुआ, सो! आप ही. समक लें । यदि इस 
सक पे री आप समु न हो at AT Eu :— 
pig दा राज्य, क्या सभा, पक्ष सीरा ES त 
| “शिवा sit | 
ण फ्राय | ग्रहा “पक्ष सीरा क्या ताता” कया ही मधुर 
का कापा षा है | यह “सीरा ता सचमुच शकर का 
$| षणा ही जान पड़ता है | आफत इतनी ही है कि 
उच कह दीर ज़रा 'ताता' है; इससे जीभ के जलने 
केतना अनह हर है । ग्रोर कुछ नहीं | 
| जाह श| घान रहे, सव्य भात” में पक प्रकार का 
` मब गुरास भी है | 
>gay परखी फारसी के शब्दों के प्रयागा पर आप 
नाणी जाहिर करते हुए लिखते हैँ: 
WM रोग का अतः एक दिन लिए बहाना | 
चा तत्तत वा वह ने शुरू खूब राना-चिल्लाना |” 
ग्रमरवर्गी| “यही 'शिराराग' के साथ 'शुरूअ' हाता तो 
ब्द im. पूरा बन जाता।” मेरी राय में उदू, 
जाकी सश शिसी या अरबी के प्रचलित शब्दों पर कुढ़ना 
है । | णुचित है । शब्द चाहे जिस भाषा के हो 
i | (चित शब्द हैं HTC सब कहां बेल-चाल 
ण य हण 
राफ dE NURSE । फिर “शुरू, ` खूब’ TT‘ बहाना 
ह देंगी दो से एतराज क्यों ? क्या वे नित्य के बेल 
TERRA * आते? गुरु di यदि अपनो ही कवितायें 


aim स ता सारी बात आपकी समभ में आ 
A agl 4 3 । देखिए; 
"SRI उबाल अपना रक्त” 
Wa . 0000 mg की भाँकी 
है कहते हैं कि 'शिराशेग' के साथ 


` शाता 

ji ते. बनाव पूरा बन जाता | क्या 
DEG UE 

B d MS 


भा Y = 
iUd सकता हू कि यदि ऊपर 


`~ 


भेरा के साथ uu! की जगह 
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¢ , 
AT होता ते बनाव परा 3 
a: बन 
लीज्ञिपः T जाता ? ओर 


[11 fas e 
जीती जाती हुई जिन्हो ने भारत-बाजी 
$ — ĝar | 
है निरा बहाना” 
E -ण"्दीननिहारा | 
“प्यारी बहिन ! सैंपती हूँ मैं अपना RI 
बेटी की विदा 
डाह के इशारे” 
iat | 
आप इसी लेख d एक जगह लिखते हैं 
SE oce गद्य ग्रार पद्य की भाषाओं में जमीन 
आसमान का अन्तर न हाना चाहिए।” सो 
गद्य-पद्य Me अन्तर के बीच में “जमीन-आसमान” 
क्रो ते जगह मिल जाय पर 'शिराराग' के पास 
शुरू का जगह न मिले | आकाश-पाताल शायद 
यहा बे-मुहाविरा होता | 
गुरु जी एक जगह लिखते हैं:-- 
“देश-भक्ति थी भरी झोपड़ी तलक महल से” | 
“शिवा जी | 
इसमें जरा qom की कलक ते shar) 
यह उदू मुहाविरा है या क्या? मेरी राय में ता 
‘qua’ हिन्दी मे शायद ही काई लिखता हो | 
इसके उत्तर में गुर जी शायद यह कहें कि 
गुरुजन जा कुछ करे उसे न करके जा कुछ वे 
आज्ञा करें वही करना चाहिए | बहुत अच्छा | 
मैँ हार गया, आप ही की जीत हुई | | 
मेथिलीशरण गुप्त। || 


“धन-प्रभुता-बल-बुद्धि व्यर्थ 


“वे भी निरख रहे हें तुभ 


—— 


राका | 
प्राची में यह प्रकट मनोहर चन्द है । 
क्याही इसमें भरा हुआ आनन्द हे ॥ 
सचमुच इससे सुधा सरस है बरसती। | 
ताप-हीन होगई देख ले वसुमती* usu 


s पृथ्वी । 


_ + प्रातःकाल । 
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स्वच्छ सरोवर सा सुनील आकाश है | 
सलिल-सदृश यह चारु चन्द्रिकाभास हे ॥ 
राजहंस सा विचर रहा राकेश हे | 
कुमुद, तारका में न भेद का लेश ह ॥ २॥ 
चन्द्‌ नहीं, यह प्याला हे पीयूष का | 
या, बाया हे बीज विमल प्रत्यूप T का ॥ 
अथवा, हे “आदर्श” प्रकृति के रूपका | 
या, चन्द्रातप | तना मनाभव भूपका ॥ ३ ॥ 
चार ओर, कमनीय चन्द्रिकाकान्त हे । 
बरस रही या स्वर्गलोक से शान्ति हे ॥ 
गिरी इन्दु से enr की धार है | 
या, उस प्रभु ने किया कृपा-विस्तार ह ॥ ४ ॥ 
होकर शीतल, नयन रहे विश्रान्त यां । 
किरणजाल में फॅसे मुग्ध खरग आन्त ज्यों ॥ 
फेरे फिरती नहीं, दृष्टि इस Ble से। 
तृप्त होगया हृदय सुधा की Te से ॥ १ ॥ 
होकर यह निस्तब्ध, नदी भी सुग्ध है । 
( वाह, चन्द्रिकारज्जित जल क्या, दुग्ध है ) ॥ 
लहर-हाथ से लिये हृदय में चन्द को | 
` कम्प-विवश हो रही पाय आनन्द को ॥ ६ ॥ 
चन्द्र-कान्ति-निष्णात, विमल वृक्तावली | 
लगती है इस समय कहो केसी भली ? 
कर-स्पर्श कर प्रात, यथा प्रिय चन्द से । 
पृथ्वी के रोमाज् SA आनन्द से ॥ ७ ॥ 
देते निज फल, कूल, मूल, सब AF ही | 
रखते परम उदार निराला ee ही ॥ 
वृक्तवरों ने आज इसी उपकार से | 
पाई है यह ख़िलत प्रकृति-द्रबार d ॥ ८ ॥ 
डाली डाली फूल फूल कर खिल गये | 
आप दौड़ कर मस्त मधुत्रत मिल गये ॥ 
मुर साधवी-महक मिली जिस ओर ही । 
भोरे की भी भीड़ चली उस र ही ॥ ६ ॥ 


ee किन्तु वहाँ भी लगा न उनका चित्त जब । 


चले मालती-पास भूल कर प्रीति सब qp 
1 चेंदावा |. 


jm 
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टिके वहाँ भी नहीं, लिया रस,चल दिये। 


मतलब के हैं यार, रहें फिर किस लिये? | ३, E à 
मन्द APG यह पवन लहर लेता हआ। i 
सुन्दर सुखद सुगन्ध हमें देता हुआ ॥ ® M 
मचल मल कर बागा बागा होकर ग्रहा | í 3 
लतिकां से छेड़ छाड़ है कर रहा ॥ ११ । T 
लगते ही यह हवा जानसी पड़ गई । E 
शीतल हुआ शरीर, शक्ति आई नई ॥ | xi 
चिन्ता चित की गई, मिटी सारी थकन | | ar 
खिली हृदय की कली, हो गया मस्त मन ॥ | at 
रूपनारायण पाण्डेय (S98) | वच 
= | फिर 

- | a 
शनायण का SI । ® E 

| (9 

amma जारा AT पहले कवि ने तमसा तरी H 
W. पवित्र तट पर जो वीणा बजा «à 


* 


उसकी मधुर तान AAT) . 
नारियों के कान में आज भा WR C. 


H a 

E B A 

EL हो रही है । प्राचीन अयोध्या SH 
er गई हे; किन्तु हिन्द-सभात 


हृदय में राप्तायण की अयोध्या नित्य नई के सग. 
चिरकाल से प्रतिष्ठित है । संसार मे हिन्द 
जब तक अस्तित्व रहेगा तब तक उसके हृदय 


उ > से| 8 
मायण का प्रभाव दूर न हे! सकेगा | a 
लेख मैं हम इस प्रभाव के दो एक ८ | 


चाहते E | a 
छाटा नागपुर ग्रार विहार ü घट 9 
वाले कितने ही जमींदार हैं | बहुधा लाग ah Ñ 
या ठाकर कहते हैं । वें अपने HS | 
हें । अपने स्वाथ को कुछ भा परवा न 4 
की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं | a d 
को वे इस विषय में अपना is 
उनका यह काम, Wu मान समय 


ओ प्रवासी में प्रकाशित श्रीमतो Te 
बँगल्ला-लेख का भावार्थ । i 


| acu ] 
| Nd 3 
P RE NU सकता है । एक नहीं, दो 
| 4 नहीं, किन्त जितने घटवार जमोंदार हें सभी 
| दनी बात के ऐसे धनी हैं कि यदि वे किसी विषय 
| jag वचन दे दें ता, आप निश्चिन्त रहे, उन्हे फिर 
| बहे हानि हा या लाभ-डुख BT या सुर्ख-प्रपने वचन 
| aa कमी न टाळेंगे । घटवार के साधारण वचन 
| क्षेरजिस्टरीशुदा दस्तावेज मान लेने में काई हानि 
बहाँ। यदि अपने वचन के निबाहने से सर्वस्व भो 
ag होता हा, या न निबाहने से एक रुपये के बदले 
| तै रुपये का लाभ हाता हा, ते भी घटवार अपने 
| बचन से कभी पीछे नहीं हटते । वे girir हैं | 
| फिर वे किस तरह aaas हा सकते हैं ? जिस 
|| RU राजा दशरथ ने सत्य की रक्षा करने के लिए 
| m प्रियतम पुत्र, नहीं नहीं घाणे तक का विस- 
si] कर दिया, उसी वंश में उत्पन्न हा कर किस 
rami mR पे दिये हुए वचन के मेट सकते हैं ? घटवार 
रतीय ग. | वार प्रायः अपने कर्मचारियों के हाथ के खिळाने 
epum] ९१६५ Ug वचन-रक्षा करते समय उनके सामने 
ET p अ को कुछ भी नहीं चलती । जब कमचारी 
प्रकट रूप से उन के वचन की पूति होने में 


अ डाठने लगते हैं तब घे अपनी areca के 


: 


BATT) 


है के सौ 


oan] m R^ तक से प्रयत्न करते हैं । जब कमै- 
; उर Di ~ A 
हृदे a d स्वाथ-नाश का भय दिखलाते हें तब वे 
स छोटे ONS की रामायण की इस चापाई के सना 
"2 


Wl A इन्हे - A 
zo i “है निरुत्तर कर देते हैं :-- 


Niger सदा चलि आई। 
| हृत्‌ गण जाहिँ बरु बचन न जाई ॥ 
| कह TM ज़िले में डारंडा नाम की एक ज़मी- 
नारायण M आने के मालिक टिकेत 
ng के क । जब यह जमोंदारी कोटे 
Nu x AI थी तब मैने उस के अन्तगेत 
गे मे बह के को खान ge निकाली । थोड़े 
फाटे आन अभ्रक के लिण प्रसिद्ध हा गया । 
Bs महाशय ae से निकल कर m 
काल में केव७ मे आई तब मेरे oup के 
AS दे वर्षे बाकी रह गये थे। 
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NA 


50“: 202 २८५ | | 
यह देख कर कितने ही... ee | 
> तने ही अमीर आदमियों के मह से || 
लाभ की S मुह से || 
S 5 का ठार रपकने ल | 
चेम बाद वह खान उ | 


> ४३, 


at का मिळे । किन्तु रिकेत ने | 
मरे जेठे बेटे को यह WE ने || 


~ दि ij | 
मालगुजारी खज़ाने में जमा कर दन त | 
sal सात Ur के लिए पट्टा दे दिया जायगा । मेरे प्रति- 
MANU से कितने ही लाग डेढ़ डेढ़ हजार रपा | 
eR पहले मेरे पक्ष मे थे, कुछ कारणां | 
5 ub ; a EU लगाने लगे | फिर लास | 
A SHES सालाना आमदनी बीस 
p रुपये से अधिक नहे उसकी आमदनो में 
१२५०)को वृद्धि थोड़ी वृद्धि नहीं । डघर कर्मचारी 
Wt अधिक आमदनी के ही पक्ष में थे । ऐसी अवस्था | 
मे TATUN करना सहज काम नहीं | किन्तु उस | 
उभय सङ्कट में पड़ कर भो हैं, घरवार. 
टिकेत ने क्या किया ? E m का Rat | 
Eit Faig a कर्मचारियों | 
से छिप कर, WC केवळ एक विश्वासंपात्र आदमी | 
का साथ ले कर, चालीस मील दूर एक गाँव में वे 
आये A सात वष के लिए, ढाई से रुपये सालाना 
लगान पर, उन्होंने पट्टा लिखा Me रजिस्टरी करा || 
कर उसे मुझे दे दिया। कुछ दिन बाद जब मेरे चिप 
क्षियों का यह बात मालूम हुई तब उन्हें बहुत रंज 
हुआ | मैने टिकैत महाशय को बहुत धन्यवाद दि 
परन्तु जब कभी उनसे मेरी मुलाकात हाती मर 
इस विषय पर बात चीत चलती तब चे यही उ 
देते कि जिसको जा वचन एक बार दे चुके 
फिर उससे कभी मुकर सकते हैं ? क्योंकि | 
' रघुकुलःरीति सदा चलि आई। 
प्राण जाहि बरु बचन न जाई॥ | 
मोविन्दपुर के सुप्रसिद्ध वकील बाबू क्षितिः 
मख्यो पाध्याय करिया के घटवार राजा के Has 
उनके समय में एक बड़ाली वकील रा 
कई सा बीघा कोयलेवाली ज़मीन 
आये । राजा ने उने का वचन 


D 
लां 
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| i 

| सरस्वती । [ भाग १३ 

| ३९९ MEC ULM oo 
B a E | A 
| एक प्रसिद्ध घटवार राजाका मेनेजर था तब राजा ने एक ग्रादमी | 


[इस के कुछ ही दिन बाद कलकत्त को : 
'कम्मनो उसी जमीन के लिए उन बडाळी THIS 
दा लाख रुपया अधिक देने के तैयार हा गई | क्षिति- 
भूषण बाबू ने जब राजा का इस बात की सूचना दो 
"तब राजा ने बिना जरा भो दुःख प्रदर्शित किये ही 
| कह दिया-- “वह भूमि तो अमुक बाबू को हो गई 
| यद्यपि इस विषय की कोई लिखा पढ़ी न हुई थी 
॥ तथापि केवल इच्छा प्रकट कर देने से ही राजा साहब 
| ने अपनो बात का इक़रारनामे से भी बढ़ कर 


| समभा | क्योंकि-- 
) रघुकुल-रीति सदा चलि आई | 
प्राण जाहि त्ररु बचन न जाई ॥ 
एक fa ने किसी महाजन से बहुत सा 
# रुपया उधार लिया | जब उनको ज़मोंदारा काट 
| आव वाड स के अधीन हे! गई तब उनके कज को 


ने कज की रक्कम बहुत कुछ बढ़ा कर लख दा था 
LAC सूद भो बहुत अधिक जोड़ा था । इस 
कारण उसे बहुत से रुपये से हाथ धोना पड़ा। 
| जितनी रक्रम वाजिब थी उतनी ही उसे दी गई। 
|| परन्तु जब पन्द्रह व्ष बाद टिकेत महाशय के हाथ 
| में फिर ज़मोंदारी आई तब उन्होंने उक्त महाजन को 
| बुला कर उसका बाक़ो रुपया भी कौड़ी कौड़ी चुका 
| दिया। जिस ऋण को उन्होने स्वीकार कर लिया 
| था ओर जिसके अदा करने का उन्होने वचन दे 
|| दिया था उससे उन्हे छुड़ाने वाला क़ानून कौन 
| हाता था ? वे AAAS नहीँ हो सकते, क्योंकिः-- 
रघुकुळ-रीति सदा चलि आई 
प्राण जाहि बरु बचन न जाई | 
गिरीड़ी के श्रद्धास्पद श्रोयुक्त तीनकौड़ी वसु 


में काई बीस वष तक प्रधान प्रधान पदों पर अधि- 


| से मेरी बातचीत हुई ता उन्होंने कहा कि घटवार 
|| लेग सचमुच ही बड़े सत्य-प्रतिज्ञ हैँ । उन्हाने एक 
उदाहरण भी दिया। वे ate कि जन मै श्रीरामपुर के 


maa छोटा नागपुर की भिन्न भिन्न ज॒मांदार्‍ियां 


fud रह चुके हे । इस लेख के विषय-सम्बन्ध में उन | 
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की भूमि रेहन रख कर उसके बदले गे 
अधिक रुपया देने का बचन उसे दे दिया | दरिया | 
करने पर मालूम हुआ कि उस भूमिके दाम बहुत ही | 
थोडे हैं ग्रेर उसके बदले में जितना रुपया राजाने | 
देने कहा था उस का अल्पांश भो उससे वसूल न 
हागा। राजा से यथाथ बात ATSR गई ता उन्हाने 
साफ कह दियाः-“अब तो उतना रुपया देना ही 
हागा; क्योंकि हमने वचन दे दिया है”: 

रघुकुल-रीति सदा चलि आई 

प्राण जाहिँ बर वचन न जाई! 


इस प्रकार के ओर भा अनेक दृष्टान्त दिये जा 
सकते हैं । बारह वष तक घटवार ज़मी दारां की 
बातों पर विश्वास करके मैने जितने काम कियेह | 
उनमे कभी मैने धोखा नहीं खाया । जिन लागें को | 
घटवार जमोंदारां से काम पड़ा है वे बिना किसी | 
«gra के यही कहते हे कि घटवारा के मुख से तिकती | 
हुई बात रजिस्टरीशुदा gAs से कम नहीं | | 
इस दुर्नीतिदलित समय मे इस प्रकार que | 


करना बड़े ही गौरव मोर साभाग्यकीबातहे। | A 
धन्य कवि-गुरू वाट्मीकि, AA गोस्वामी Geel EM 
दास ग्रोर धन्य तुम्हारी वीणा की HATA T | परत 
राजा दशरथ HTC धन्य तुम्हारा सर्वेस्वत्या । | भियां 
सत्य का पालन । इतना समय ad जाने ie M 
जड़ली और पहाड़ी ग्रामवासी तक Jota ) way 
कण्ठ से HIS मिला कर उच्च स्वर से सुना रहे ै (R 
रघुकुल-रीति सदा चलि आ | n 
प्राण जाहिँ ब बचन न जा | पिमः 
if 
वायु-प | à 
a Se 
* वा ^B Pump) कहते हैं | m 
$ XB है किसी स्थान या "d dg 
क em mb को निकाल लेना र oro १ ù 
QU में ओटो वान ग्वेरिक gill hy 


Guericke ) नाम के एक विद्वान, i 


gen ७ ] 


था । चित्र नं० ९ में यन्त्र के सामने का भाग 
A ^. D ~ 
ag पड़ता है Are चित्र ने० २ में पीछे का | 


tm | Om शीशे ait aT चौड़ी नळियाँ हैं P 
त [हत य चमड़े के दे! ग क, नार ख, | चित्र ले? १ 
जाने) 


ये जा 
E 
किये है. 
RED | 
निकटी ॥ 
नहों | | 
mu | 
1 4 
तुलसा 


| 


चित्र ao 4 
| aaam g एक दाँतदार चक्कर च के 
| पू से, जा मूठ ट और ठ को पकड़ कर घुमाया 
p b इस प्रकार चलते हैं कि एक डण्डा नीचे 
| अला है शरोर दूसरा ऊपर चढ़ता है। शीशे की 
q | पीतल के आधार प से जुड़ी हुई हैं। प पर एक 
m E स्तमभ से एक प्लेट छ जुड़ी हुई है m 
| in m शीशे का ढकना ज, जिसको अगरेजी 
४९0 ) कहते E, रकखा हुआ है। प्लेट 
क नळी स आरम्भ होती है मरोर 


ध्य भाग से ए; 


हो इ ^ तर से हाकर आधार प के अन्दर से 
Juss mit नछियो के बीच के स्थान ह तक 
| यहाँ इसकी दा शाखायें हा जाती 
z y उधर की नली की AT जाकर 
Y तर 9 जाती है ओर दूसरी इधर की 
MAS T आकर faq त से मिल जाती है 
FONS) | 
Ni द्रत ओर थ नोचे X ieee 
दे ऐसे चे तङ्क र. ऊपर AMS हे | 
N ढकनों से बन्द रहते हैं जा ae के 
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SIM ELO 
तथा २ देखिए ) नीचे ऊपर आते जाते हैं। ये 
a से इस तरह सरे हुए हैं कि वायु ऊपर नीचे 
जा.सकती | ae दो दाँतदार sni 
डों ग ओर 
घ से जुड़े हुए हैं । 


Rato २ 
ऊपर चढ़ते समय खुल जाते हैं; परंतु जहाँ गठ्ठा 
नोचे उतरने लगा ये तुरन्त छिद्र के बन्द कर देते है। | 

ac में भी दो छिद्र म ग्रोर न हैं (चित्र न०२ ) | | 
ये दोनों कमानोदार ढकनों से बन्द रहते हैं ओर 
ng के नीचे उतरते समय खुल जाते हैं त, थ, न | 
ग्रौर म ये चार छिद्र ऊपर ही की ओर खुलते हैं। | 
आप UAT की बनावट समभ गये हागे । अब उसके | 
हवा निकालने का ढंग सुनिए | id 

जब मूठ पकड़ कर दाँतदार पहिया garat 
जाता है तब डंडा ऊपर चढ़ता है | ऐसा होते ही 
छिद्र थ खुल जाता है । परन्तु छिद्र म कमानी के |||| 
जोर ग्रोर ऊपर की वायु के दबाव के कारण बन्द | 
रहता है। डण्डे के चेढ़ने से रिसीवर, स्तम्भ आदि 
के अन्द्र की कुछ हवा खिंच कर शीशे की नली 
भर जाती है। जा हवा रिसीवर और स्तम्भ आ 
बच जाती है वह फैल कर निकली हुई वायु E 
ग्रहण कर लेती है। प्लेट ल पर शीशे के ढकने 
के qs चिपके रहने के कारण बाहर को I 


n - wv 
| आ सकती | केवल वही वायु खिंचेगी जा रिखीवर 
। आदि में भरी है । वायु में यह गुण है कि वह फैलने 
| से हलकी हा जाती है wala उसका घनत्व कम हा 
| जाता है। अस्तु, अब चक्कर उलटा घुमाया गया 
| और ग ने नोचे उतरना आरम्भ किया | ऐसा eta 
| ही छिद्र थ बन्द हा गया । जा हवा पहले नळी A 
| झर चुकी थी उसके निकल जाने का रास्ता न रहा | 
इधर यह रास्ता बन्द हो गया AT उधर ऊपर से 
गट्टा उसे दबाता चला आता है | अब वह जाय ते 
कहाँ जाय । वायु के जोर से छिद्र म का कमानीदार 
ढकना खुल जाता हे ग्रार वायु TE के ऊपर निकल 
जाती है प्रोर वहाँ से ( जब गट्टा फिर ऊपर चढ़ता 
है) नलियों के ऊपर के छिद्र द Hu द्वारा निकल 
कर वायु-मण्डळ मे मिल जाती है | इस प्रकार रिसो- 
वर की कुछ हवा निकल गई | फिर चक्कर उळटा 
घुमाया गया ग्रोर गट्टा ऊपर चढ़ा । रिसीवर की 
वायु fea कर नली में भर गई । फिर गट्टा नीचे 
उतरा A नली में भरी हुई वायु छिद्र म को खोळ 
कर निकल गई । इसी तरह तीन चार बार में रिसी- 
चर को वायु निकल जाती है | सब वायु नही निक- 
Gal, कुछ रह जाती हे । परन्तु वह he कर इतनी 
हलकी हो जाती हे कि उसका होना न होने के 
'बणाबर हो जाता है । उसमे इतना बल ही नहा 
रहता कि वह म के कमानोदार SHA का खेल कर 
. ऊपर जा सके | इसी से वह दबती चली जाती है 
"HE गट्टा नळी के पेदे में आकर अपने स्थान पर 
|| aa जाता है। 


वायुःपस्प से लाभ | 


| वायु-पम्प से बड़े कोतूहळ-वर्धक काय्य होते हैं । 
Jp पक ऐसी शीशे की नळी लीजिए जिसके दोना सिरे 
॥ खुळे हों। एक सिरे पर एक पीतल की टोपी, जा 
| दोनों तरफ़ से खुलो हो, परन्तु एक ओर प्याले के 
j| आकार की हो, लगा दीजिए । प्याले में चमडे 
| _ का एक टुकड़ा इस प्रकार फँसा दीजिए कि वह 


ir naf 


नीचे नळी में न गिरने पावे ओर न ऊपर से. वायु 


I) Nr 


EE 
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नली में जा सके । चमड़े पर थोडा "E 
दीजिए। दूसरा सिरा, रिसीवर अलग S a | 
पम्प के ra (चित्च Fe SES प | 
अज नली के अन्दर की वायु निकालिए। aga व 
निकलते ही नळी के अन्दर पारे की छोड Sum 

q बरसने SUT | चमड़ा बीच में रहते 2 | ae 
B नली में पारे की qu पड़ती देख Ec a 
चकराए गे आर कारण जानने के लिप उत्सुक हंग | dom 
TCU यह ह क चमड़े मे बहुत से छोटे छोटे f | atta 
होते हैं जब तक नळी में हवा रही तब तक झार | हेम 
AT अन्दर की हवा का दबाव बराबर रहने से पार । शबर पु 
अपने स्थान पर स्थिर रहा । परन्तु जब नीचे (ufi ति 
नली के अन्दर ) की हवा निकल गई aagana Ju 
हवा के दबाव पड़ने से ओर नीचे उस quu || 
कोई साधने वाली शक्ति न रहने से पारा चमे | 
छिद्रों से छन कर नली में बरसने लगा | | 


दो या डेढ़ गज SIS शीशे की एक नली aha 
उसका एक सिरा बन्द कर के उसमे कागज, eni i 
rc पत्थर आदि के टुकड़े डाळ दीजिए | दूस 
सिरे पर एक ऐसी टोंटी छगाइण जैसी पानी के पी. 
में छगी हाती है-अर्थात्‌ उसमें चाभी छगी a, १ 
के कस देने से उसके अन्दर वायु न जा सके fii 
टोंडो को वायु-पस्प के छिद्र में कस कर नही 
अन्दर की वायु निकाल दीजिए ओर smit 
दीजिए । अब उस सिरे का, जिस ओर e LE 
d टुकड़े पड़े हैं, एक दम d ऊपर कर aM Lites 
करने से सब चीजें नीचे गिर जायँगी A ai | 
को यह देख कर बड़ा आश्चयं a न ait एफ 
एक साथ नीचे गिरी | तिल भर भा. न. ग्‌ री 
SRS एक साथ नीचे HH ते पत्थर प T 
आ जायगा, परन्तु कागज धीरे धीरे हि at 
गिरेगा । यह बात इस aga Ai ag सै. 
इसमें सब एक साथ मर एक हैं. में हती 
गिरेंगे । यही बात सब TAA साते 
कारण यह हे कि हळकी वस्तु की 7 


e 
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Eu परन्तु जहाँ वायु ही नहा वहाँ उसे 


S j > Tq के रिसोवर मे काई 
hm. 1 साधे । यदि आप पम्प के Rear H काई छाटा 
m de Pu o आदि, रख कर रिसीवर के अन्दर 


pag तिकाळ लीजिए at वह बहुत ही शीघ्र 
ए जायगा। वायु में आक्सजिन गेस मिश्रित 
| गैर वही मनुष्य आर जानवरों के जीवन का मूल 
cae sa के न मिलने से वे शीघ्र ही मर जाते 
> | || ग्राग भी इसो कारण जळती है । जहाँ वायु न 
Pru भी न जलेगी। वायु-शून्य स्थान में 
gage भी नहो रह सकते। हरे भरे पोघे 
dagen जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का सहारा 
gie एसिड गेस है और वह हवा में मिली हाती 
ऐन ऐसे खान मे काई चिड़िया ही उड़ सकती 
ir | यंकि उड़ने में वायु की सहायता की आवश्यकता 
ai | हेती है। यदि आप dT छेएटी-बड़ी, परन्तु ताल में 
| गबर, चीजों को एक ही कांटे में छटका कर रिसी- 
7 मै रख दीजिए ae रिसीवर की वायु 
| षाठ लीजिए ते जा वस्तु आकार में बड़ी होगी 
| ढूछे | सी ग्रोर का काँटा नीचे झुक जायगा--अर्थात्‌ 
कपो | भारी पड़ जायगी । रिसीवर से निकाळ कर 
TRUE पर फिर वे दोनों बराबर BT जायँगे | 
ऐशा कारण यह है कि वायु में जितनी वस्तु बड़ी 


के | ३९ | गो उ > 
नही | 3 के आकार के बराबर वायु का AT DR 
pif. ही वाझ उस वस्तु में से कम हो 


N | वायु-शून्य स्थान में ऐसा नहीं हेता। 
हा |... तु की असली तेल केवल वायु-शूत्य स्थान 
MI BN माळूम हा सकती है । वायु में ताली 
सब dil à नहा हाती | 
AN SS नली लीजिए, ज्ञा दोनों ओर से 
«p n T È छिद्र स के ऊपर खड़ा 
९ । अब à उसके दूसरे सिरे पर अपना हाथ 
नही के f वायु-पस्प चलाइएण ता आपका 
3 पर चिपक सा जायगा। आप 
से अलग कर सकेंगे । आपको 
साती आपके हाथ के अन्दर की नसे 
|. है. । हाथ के चिपकने का कारण 
4 


i 
i 


co 


SAAS 
A ~ 
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ES ull T का दबाव है । हाथ के अन्दर 
हुई वायु फैछती है ओर नली के 
अन्दर जाना चाहती हे । इसी कारण आपको 
प्रतीत हागा कि आपका हाथ फटा चाहता है | 
याद आप किसी चोड़े मुँह की वातल के, जिसका 
पदा खुळा हा, लेकर उसके मुंह पर चमड़ा या: 
रबड बाँध दें रोर उसे पम्प के छिद्र के ऊपर रख कर : 
उसके अन्दर की वायु निकाल ळें ता वायु निकलते 
ही चमड़ा बड़े ज़ोर की आवाज़ के साथ फट जायगा। 
चमड़े के नीचे की वायु निकल जाने से ऊपर की 
वायु का दबाव ज़ियादह पड़ता है।इस कारणा 
चमड़ा फट जाता है। बातल में डाट छगा कर 
उसे रिसीवर के अन्दर रख दीजिए ग्रोर रिसीवर. 
की हवा निकाल लीजिए ते वातल के अन्दर की 
वायु के फैल कर बाहर निकलने से siz उछल कर 
दूर जा गिरेगी । एक अण्डा लीजिए। उसमें एक 


Sx कीजिए | उसे सीधा खड़ा करके ( जिसमें छेद. 


ऊपर रहे) रिसीवर की वायु निकाल लीजिए dT 
अण्डे के अन्द्र का पानी फौवारे की तरह बाहर. 
TSIM | कारण वही है जा बोतळ से काग निकल. 
जाने का है। एक चमड़े या रबड़ का HHA लेकर 
उसमें थोड़ी सो हवा भर कर मुँह बाँध दीजिए श्रार 
रिसीवर में रख कर हवा निकाल लीजिए ता फुकना 


` खूब फूल जायगा। सम्भव है कि फट भी जाय । 


गुनगुना पानी वायु-शून्य स्थान में रखने से 


भाफ बन कर उड़ जाता है | पहाड़ों पर खाद्य _ 


पदार्थों के आग पर न गलने का यही कारण है ।. 
पहाड़ों पर उँचाई के कारण वायु बहुत हलकी. 


हाती है। इसलिए वहाँ जब कोई वस्तु पकाने के _ 


लिए पानी मिला कर आँच पर रक्खो जाती है तब 
घोडी ही गरमी पाने से पानी भाफ बन कर उड़ने 
लगता है । वह गरमी की उस मात्रा ( Temper 
ture) को नहीं पहुँचता SIT उस वस्तु का n 
के लिए आवश्यक है । आप चाहे जितनी आँच do 
कछ फळ न होगा । किन्तु पानो और a 
भाफ बनना आरम्भ हा जायगा | इस के लिए कवल 


etin RPI 
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EY 
॥ एक उपाय है। वह यह कि वायु का दबाब शर 
| ज़ियादह किया जाय । पोपिन साहब ने एक ऐसा 
यन्त्र बनाया है जा ऊँचे TAT पर भोजन आद id 
सकता है। इस यन्त्र का नाम है-पेपिन्स डाई 
|. weer ( Papin’s Digester ) qur स्थानों 
| यदि आप के कान के पास ताप भी दागी जाय 
| ताभी आपका खबर न RTI वायु ही शब्द का एक 


स्थान gat ऊपर न जाकर नीचे उतरता है | 

जहाँ वायु न हा वहाँ चुम्बक का लोहे पर कुछ 
असर नहाँ पड़ता--अथात्‌ वह लाहे का नहों खींच 
सकता | रिसीवर में चुम्बक ग्रोर लोहा रख कर 
वायु निकाल कर देख लीजिए । चुम्बक कभी लोहे 
को न खोंचेगा | 

वायु-शूत्य जगह मै भोजन आदि खाने की चीज़ें 
बहुत दिन तक ख़राब नहों होतां | यूरप, अमेरिका 
आदि से जा खाने पीने की चीज़ें आती हें 
वे सब वायु-शून्य टीनों के डब्बों मे रख कर भेजी 
जाती हैं । यही कारण है कि वे महीने cra रहने 
पर भी नहाँ बिगड़तां | 

आटो साहब ने इस सिद्धान्त को कि वायु का 
दबाव चारों ओर से पड़ता है-सिद्ध करने के 
लिए एक पीतल का गोला बनाया था । वह गोला 
डिबिया की तरह दो भागों में खुळता और बन्द 
हाता था। उसका व्यास चार इञ्च था । उसके 
एक ओर पीतल की रोटी थी । इस रोटी में एक 
anit भी लगी थी, जिसके कस देने से गोले के 
अन्दर की वायु आ, जा नहीं सकती थी । उन्होंने 
गोरे का अच्छी तरह्‌ Ger करके उसके अन्दर की 
वायु निकाल ली ग्रोर चाभी कस दी । डसके 
खेलने के लिए कई बलिष्ठ आदमी लगे, परन्तु वह 
न खुला । तब उसमे घाड़े जाते गये । घाडे भो 
एक BT नहीँ, पूरे बारह । छः एक ae Ste छः 
दूसरी ओर | तब जाकर कहाँ वह गोला खुला | 
विज्ञान, तेरी महिमा अतक्ये है | 


` विश्वम्भरनाथ द्वाम्मी । 


PP AAA L5 
P SRI INNIN UA 
दमन 


स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है | वायु-शूत्य . 
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~ 
ग्राम-गोरव | 


कपट-कलह-ईप्यां-पाप-पाखण्ड युक्त-- 
व्यसन-विपय से हो सर्वथा ही विमुक्त, 
सदन शुचि सुधा के, शान्ति-सारल्य-धाम 
नित चित किसके ये सोहते हैं न ग्राम ॥ १॥ 
विपमय न यहाँ है स्वार्थ का घाव घोर, 
श्रुति-कड़ न यहाँ हे शान्ति का शत्रु शोर | 
वन, गिरि, भरने हैं शान्तिदायी विचित्र; 
भ्रतिसुखद सदा है ग्राम का वास मित्र ॥ २॥ 
सरल-हृदय होते ग्रामवासी किसान; 
ama श्रमजीवी सञ्चरित्र-प्रधान | 
सुखयुत रहते वे अल्प में तुष्टि मान, 

` लघु धन-महिमा में, wx में महान ॥ ३॥ 


पाण्डेय लाचनप्रसार) | 


— 


आत्मा ओर अन्तःकरण | 


+त राने शास्त्र-वेत्ताओं ने आत्मा की पि as 
९ पु > भाषा कई प्रकार से की है। mgt 
Dn C शरीर में उसका वास भी अपनी अ | 
बुद्धि के अनुसार भिन्न PUT 
मै उन्होंने बताया है। कोई कहता है कि आला | ध 
वास हृदय में BI ज्ञान-स्वरादय के मा AE 
का सारा मत इसी बात पर अन र Ug 
इसका वास मस्तिष्क में मानतै हैं | E j| 
शास्त्रानुयायियां से यदि हम आत्मा, मत A |` 
की परिभाषा पूछे' ता ये लेग सातो E 
नहीं दे सकते। केवळ कवीर की एक आ 7 4 i 
दादू का काई देहा, या सुन्दरदास क अदल 
सुना कर टाळमडोळ कर देते हैं। वास ब 
के आत्मा, मन और प्राण इन तीतो की E 
तरह ज्ञात नहों। i 
जबसे वैज्ञानिक शास्त्र की 
anc विज्ञान की mad AST n 
फैलने लगा तनसे इन उल्भनां * ४ 


> न 


0८४0 
| a खुल 
‘gat संसा 
| a कुछ मत 
E -NA 
सरस्वती की जनवरी मास की संख्या d हमने 
| एक छोटा सा लेख पुनर्जीवन पर लिखा था। उसमें 
í हते“ जीव ” को “ जीवनाधार पदार्थ” (Proto- 
| phon) का गुण सिद्ध करने का प्रयत्न किया था, 
| तया साथ ही यह भी लिख दिया था कि यही मत 
परल संसार के निष्पक्षपात वैज्ञानिकों का भी है | 
रामिक-पक्षपातपूयी शास्त्रवेत्ता, अथवा लोका- 
em से डरनेवाले वैज्ञानिक विज्ञान के सिद्धान्तों 
षे सीट कर पुराने विश्वासो की पुष्टि करने का 
यतन करते हैं । किन्तु इनका यह उद्योग सर्वथा 
समत है, क्योंकि ये लोंग सत्य का पूरी सञ्चार 
| दरे मे विन्न डालते = | 
j आता कोई वस्तु नहीं। न दीपक की ज्योति के 
WM वह कोई आन्तरिक प्रकाश हे जिसकी खोज 
d by लोग करते = et कोई अनहद नाद है जिसे 
| ऐनेका प्रयत, आँखे' बन्द करके HTC एकाग्रचित्त 
| धकर किया जाय; न शरीर में उसके वास के लिए 
Mee ही निदिष्ट है | 
ग प्रश्न कर सकते हैं कि यदि तुम आत्मा 
i iv मानते तो तुम्हारे शरीर के भीतर “में” 
टा sagi है | तुम्हारे ग्रार हमारे भीतर 
oe ? यह “मै” क्या चीज़. 
"m शरीर के किसो अवयव का नाम 
ft i सबका उत्तर बड़ा आसान है BT वही 
T आजा की परि है सा 
। भाषा हे | 


सा गया । इस समय आत्मा के विषय 
र के विज्ञानवेत्ता एकमत हें l उनका 
है वही आज सरस्वती के पाठकों 


d | Ñ 


T " SITSI— Soul. 
aum um या अन्य जीव इस संसार में जन्म 
ते के l उसको इन्द्रियाँ--आँख, कान, नाक, 


Vieng 
Wi. Rar अपना काम करने लगती 


E W केहना अनुचित न होगा कि गभ में ही 
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इन इन्द्रां में से कुछ इन्द्रियां अपना अपना ador 
करने लगती हैं। हम पाठकों की आसानी के लिए 
TARS से आरम्भ कर “आत्मा” की उर्त्पात्त 
पर विचार करते हैं । जब बालक का जन्म हो गया 
K उसको इन्द्रियाँ अपना अपना काम करने लगी. 
तब देशकाल (Environments ) के अनुसार 
आत्मा SC अन्तःकरण भी बनने लगे | जिस घर में 
जिस समय बालक उत्पन्न हुआ, उस घर में उस 
समय होने वाळी वस्तुओं का ज्ञान उसको अपनी 
इन्द्रियों द्वारा होने लगता है। इन सब ज्ञानं का 
“सङ्गठन » ( Sum Total ) ही «¢ आत्मा ” या “र? 
बन जाता है। विषय गम्भीर हे, इस लिए हम यहाँ 
पर मामूली शब्दों का ही व्यवहार करके पाठकों का 
समभाते हैं । मान लीजिए कि एक ब्राह्मण के घर 
बाळक का जन्म हुआ | बाळक उत्पन्न हाते ही 
^ मनुष्य की आत्मा ” धारण करता है | अर्थात्‌ उसे 
हष्टिगत, aina, अथवा करीगत इत्यादि अनुभब 
पहले होते हैं-्रोर जातिगत ज्ञान बहुत काल पीछे 
हाता है। जैसे जैसे अपनी इन्द्रियां से उसे वस्तु- 
विशेष का ज्ञान हाता जाता है वैसे ही वैसे उसकी 
४ आत्मा-विशेष ” भी बनती जाती है। इसी लिए 
देखा जाता है कि रंग-रूप को छोड़ कर जन्म-समय 
ब्राह्मण ग्रोर चमार के बालक मे काई Wh नहों हाता 
है | किन्तु ज्यों ज्यों वे लोग बढ़ते हैं तथा इन्द्रिय द्वारा 
देशकाल के अनुसार संसार की भाई उनके मस्तिष्क 
पर पड़ती है तैसे तैसे उनमें भिन्नता आती जाती है। 
यह बात केवल भिन्न जातिवालों मे ही नहा हाती, 
किन्तु एक ही समय में एक ही माता के mi a पैदा | 
होने वाळे दो बालकों में भी हाती है क्योंकि यद्यपि || 
उनमें देशकाल (Environments) एक से हैं, किन्तु 
इन्द्रियां अपनो अपनी भिन्न भिन्न है | तथा इन 
इन्दियों की सूक्ष्म बनावट में भी कुछ फर्क हाता 
हे । जब ये बालक बढ़ते हैं मरोर वस्तु-विशेषों का 
संयोग इनसे विशेष काळ तक हाता है तब इन T 
थे “ अपना ” कह कर पुकारते हैं। जब इनका 
Agana से ला कर इनका खिलाने देता है. 


tJ 
| 
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३७२ 
-ब्रत्येक बाळक अपने अपने खिलाने के अपनी ही 
आँखें से देखता Me अपने ही हाथों से स्पश करता 
Bi उसी ज्ञान की तसवीर मस्तिष्क पर अङ्कित हा 
कर आत्मा और आत्मीय पदार्थ का भाव उत्पन्न कर 
देती है । कोई काई बस्तु ता क्षण भर के ही स्पशः 
ज्ञान से अपनो बन जाती है । जैसे किसी के हाथ में 
दी हुई रोटी | जहाँ वह उसके हाथ मे गई कि ड्स 
की हा गई । इस प्रकार हमारी इन्द्रियाँ प्रति द्नि 
हमारी आत्मा के बनाने का कारण हुआ करती & I 
जैसे जैसे देशाटन, विद्याध्ययन, तथा कायविशेष में 
*हम प्रवृत्त हाते हैं वैसे ही वैसे हमारी आत्मा या 
हमारा “ मे” भो परिवत्तित हाता जाता है । 


आत्मा कोई वस्तुविशेष या ईश्वरदत्त शक्ति- 
विशेष नहीं ; किन्तु हमारी इन्द्रियां द्वारा प्राप्त ज्ञानों 
की एक गठरी है । (It is the sum total of 
‘the impressions that the brain receives 
through the various sensory channels.) 


Aed: cp T— Conscience. 


यह बात सर्वथा sued है कि अन्तःकरण 
इश्वर ने केवळ मनुष्य को ही सब पशुओं से 
श्रेष्ठ जान कर दिया È | अथात्‌ भला-वुरा पहचानने 
की शक्ति केवल मनुष्य ही रखता है । जितने 
जीव संसार में हैं उन सबको उनकी दिमागी 
पुष्टि के अनुसार भला बुरा जानने का ज्ञान 
देश, काळ तथा सामाजिक स्थिति के कारण 
अनुभव से प्राप्त हाता है | मनुष्य में ही चिचार- 
शक्ति मर बुद्धि नहीं है, किन्तु अन्य जीवों मे भो 


| है। कोन नहों जानता है कि बन्दर, बिल्ली या कत्ता 


` इत्यादि पशु जब चारी से कोई चीज़ उठाने जाते 


. हैं तब इधर उधर देखते रहते हैं HT तनिक भी 
| आहट सुनने पर भाग जाते हैं । इसके विरुद्ध 
_ जब वही वस्तु उनको मालिक से मिलती हे 
. और वे अपने स्थान पर निर्भय खाते हैं तब किसी 


आदमी के आने SIR धमकाने पर उलटा वे उसे 
घुड़की दिखाते gl 
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अन्तःकरण र भला बुरा पहचानने Ni 
अनुभव से प्राप्त है Li नहा | 
देश मे, जिस काल में, जिस ou | 
हाता है उसी देश, काळ, धमी तथा 
के नियमों का उसे पालन करना पड़ता है) नियम, 
चुटि होने से उसे दण्ड मिळता है। इसी दण्ड के T 
से उसे शनैः शानैः यह मालूम हाजाता है हि| 
उचित है और क्या अनुचित | क़ानून एक aal 
पर भी, सभ्य देशों और सभ्य जातियों के पया रतः 
भी अन्तःकरण में फक पाया जाता TIERE 
एक छोटे से गाँव के ही देखें, जहाँ सब जाति | 
रहती हों, ते! हमे माळूम होगा कि मदिरा EH | 
भरे बाज़ार लेजाते ब्राह्मण घबराता है | किन्तु mp] _. 
उसे बाज़ार मे खड़े होकर पीने से भी नहों हि vie 
कता | यदि किसी जैनमतावलस्बी या अन्य mum 
परमा धमः” वालों से एक PAST जान बूक करप | 
जाय ता उनका कळेजा धक धक करने ठगता ह|| 
किन्तु उसी स्थान में उनका पड़ोसी भूरेखां कसा om 
राज़ बीसों भेड़ें की गरदन पर «खुशी से a | 
चलाता है । यदि अन्तःकरण ईश्वरदत्त id] 
क्यों वह सब मनुष्यों में एक सा नहा! यहाँ 
हुई इन छारी छाडी गलतियां की बात। | 
यदि हम महापापां की ओर तिगाह SD 
जिनका स्सरण करते ही हमारा दिल थर m 
जैसे नरहत्या, परर्त्रीगमन, चारी इया. 
इनके विषय में भी, पृथ्वी-प्यटन करने i 
i से agaa जातियों 1 
सुनकर हमारा विश्वास अन्ताःकर E E 
qu sz जाता है । यद्यपि मलष्य 
किन्तु ये मनुष्य-भक्षी लोग अपने a etw 
को आनन्द से खाते E ग्रोर RAT cai Ph 
करते हैं । इसी तरह चारी ग्रा qe 
का भी दक्षिणी अमेरिका के SET हएत 
नहीं समभते । इन सब बातों से हक S भे 
है कि अन्तःकरण सामाजिक, A र| Nn 
दैशिक है और वह अनुभव से श 


qe ccm 
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`` काल में, जिस समाज में हम रहते हैं 
i i; jq, काळ, तथा समाज को घटनाओं के 
T a ही हमारा अन्तःकरण बन जाता है | गिरजा- 
| E जता पहने जाना पाप agi है, किन्तु यापी 
निय, | सिर पर रखना गिरजाघर की ताहीन है। परन्तु 
| हेदअखिर में जूता पहन कर जाना मना है। 
jane? सैकड़ों हष्टान्त ग्रार भी दिये जा 
उके हैं, जिनसे स्पष्टतया सिद्ध हाता हे कि 
sab emen ईश्वरीय दान ud. किन्तु मानुषिक 
agua से प्राप्त हुई चीज़ है | 


रामनारायण शामा, Tso TAS एस० 


की बोतह | Eom 
रतु चा * ç A A D A 
हाँ हि. जनसख्या का दाळ स भारत का 
ग “हिस. A 

| हानि | 
भ कर " 
ठता है। m 
sed ल्ह ता पाठकों के विदित ही हो गया 
d n होगा कि अन्ततोगत्वा भाजन की 
| सामग्री का अभाव ही जन-संख्या 


B | की बुद्धि मे रुकावट पैदा करता 
| हे । किन्तु भाजन के अभाव के 
गाह अ | अतिरिक्त GT भी कई कारण हैं जा 
ij आ en की निःसीम वृद्धि रोकने में सहायता 
i. A रते हैं | चे कारण बुरे रस्म-रिवाज़, XT 
y me रियाँ, और व्यभिचार आदि हैं । इन सब 
l 3 P IN She शरीर निर्वेळ हा कर बहुत 
॥ असला पस जाता du 
ha. E ate रोकनेबाले जितने कारण 
A(R) दरा किये जा सकते हेः--(१) इन्द्रियः 
1 तयां) Suan, (3) देवी are मानुषी 


ipi OK | 
| E 


WR 
Sane न करके पवित्र और दुराचारः 


erar È | यह एक ऐसा गुण है जा 


je 


E. 


X व्यतीत करना ही इन्दियदमन at 


E छाड़ कर अन्य प्राणियों मे नहाँ पाया . 
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जाता । यह गुण उस विवेक-शक्ति का परिणाम है 
Ter TO अपने कार्यों के भावी शुभाशुभ 
परिणाम का सोच सकता है | उसके पास कितनी 
पूजी है? उसकी आमदनी कितनी है ? जितना धन 
JE आज कल अपने आराम के लिए केवल अपने 
शरीर पर खच करता है, सन्तान उत्पन्न हाने पर 
वहा शायद आदमियों में क्या न बट जायगा ? विवाह 
करने पर समाज में उसे किसी तरह का अनादर 
ते न सहना पड़ेगा ओर अपनी पुरानी आदतें को 
ते। न छोड़ना पड़ेगा? रोटी कमाने के लिए उसे 
अधिक शारीरिक परिश्रम ते न करना पड़ेगा ? 
क्या वह अपनी भावी सन्तान की शिक्षा आदि का 
उचित प्रबन्ध करने के योग्य है अथवा नहीं ? ओर, 
कया उसकी स्वतन्त्रता में किसी तरह का धक्का तो 
न लगेगा ? ये सब, ग्रोर इनके समान ग्रोर अनेक 
विचार हर एक सभ्य जाति में बहुत मनुष्यों को 
विवाह करने से रोकते रहते हैं | 
यदि विवाह न करने पर मनुष्य ढुराचार से 
पराङ्मुख ओर पवित्र बना रहा dT इससे बढ़ 


कर ग्रोर कोई बात मनुष्य को सुखी नहा बना | 


सकती | अलवत्ता इन्द्रिदमन से कुछ न कुछ 
क्षणक कष्ट अवश्य हाता है; किन्तु यह क्षणिक कष्ट 
उन कष्टों के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो जन- 


संख्या की वृद्धि को रोकने वाले छग आदि अनेक | 


कारणों से उत्पन्न होते हैं । 
(२) विवाह न करके भी अपनी विषयवासना 
शान्त करना इम्द्रियदमन या ब्रह्मचय WE कह 


grat | बह जा कुछ कहलाता है उसका नाम तक | 


लेते agia होता है t मनुष्यों को पशुवत्‌ Tg 
बनाने वाली ग्रार उन्हें अहपायु करनेवाली AT 
कोई चीज़ संसार में उससे बढ़ कर नहां। 
महाराज ने कहा है: E 
नहीदृशमनायुप्य लोके किञ्चन विद्यते । | 
यादशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ | 


३७४ 

पवित्र दृष्टि से देखना बन्द कर देते हैं-तब परिणाम 
यह हाता है कि उनके TEN सुख के मूल ही में 
कुठारघात हो जाता है, दाम्पत्य प्रेम तथा AIT 
स्नेह का नाश हो जाता है, और माता-पिता अपने 
पुत्रो की शिक्षा Sire चरित्र की WT कम ध्यान देने 
लगते हैं । कुछ दिन तक यदि यही दशा रहती है dT 
(|| समाज छिन्न भिन्न हा जाता है । धर्म Hm सुख के 
स्थान पर अधमे ग्रार दुःख का राज्य हो जाता है। 
अधमे Hm दुःख से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं जिनसे 
समाज जजरित हा जाता है। मनुष्यां में सन्तान 
उत्पन्न करने की शक्ति का हास होता है लोग अदपायु 
हाते हैं । इन सब बातों का परिणाम जन-संख्या की 
क्षीणता के सिवा A क्या BT सकता है | 

(३) चे विपत्तियाँ, ज्ञा प्रकृति के अनिपाये नियम 
के अनुसार मनुष्यां को सहनी पड़ती हें-जैसे Fa, 
कहत इत्यादि, दैवी विपत्तियाँ कहलाती हैं । मानुषी 
विपत्तियाँ वे विपत्तियाँ हैं जिनको लोग अपनी करः 
तूत से अपने ऊपर लाते हें-जैसे युद्ध और अत्यधिक 
परिश्रम, जिससे मनुष्य weary हा जाता है | 
| à Nt र म ऊपर लिखे TÈ अनेक कारणें मे 
| | काई " काई Ec सवदा विद्यमान रहते = 
WE MU id का जन-सख्या को निःसीम वृद्धि का 
| : राका करते हें। जेसे माली अपने बाग को काटः 

. छाँट किया करता है वैसे ही ये सब कारण भी 
आबादी का काटछाट कर उसी संख्या तक लाने 
| में लगे रहते हं जिस संख्या तक के भरण-पाषण के 
॥ लिए अन्न माजूद RT | 
|| a ऊपर लिखे गये मालथ्यूज़ साहब के मत का 
थाड़े से शब्दों में निष्कर्ष यह है कि :-- 

I (9) आजादी ग्रंवश्यमेव उसो संख्या तक परि- 
|| मित रहेगी जिस संख्या तक के भाजन के लिप 

अन्न माजूद है | 

(२) जनसंख्या अन्न की वृद्धि के साथ ही 
साथ बढ़ेगी | 
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SG एक नियत संख्या के भीतर रखनेवाले कारण हैं:- 
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. (३) जनसंख्या को निःसीम वृद्धि का रोकने और 


a NOAA 
Ar, 


(१) इन्द्रिय-दमन, (२) दुराचार, (y) 
मानुषी विपत्तियाँ | 


उपासनापञ्चक | 
श्रजन्मा न आरम्भ तेरा हुआ हे | 
à किसी से T, i मेरा za है ॥ 
रहेगा सदा अन्त तेरा न होगा | 
किसी काल में नाश मेरा न होगा | 
खिलाड़ी खुला खेल तेरा रहेगा। 
मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ १॥ 
TA का अकेली न तू छोड़ता है | 
मुझे भी जगजाल में जोड़ता है | 
न तू भाग भोगे बना विश्व यागी । 
किया कर्म-योगी मुझे भाग-भागी ॥ 
निराला न तेरा बसेरा रहेगा d 
मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ २॥ 
निराकार आकार तेरा नहीं है । 
किसी भांति का मान मेरा नहीं है ॥ 
सखा सर्व-संघात से तू बड़ा है | 
सुरे तुच्छता में समाना पड़ा है ॥ 
उजाला रहेगा SAT रहेगा | 
Ram नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ ३॥ 
MARA होगा न एकत्व तेरा | 
न एकत्व होगा अनेकत्व मेरा ॥ । 
न त्यागे तुझे शक्ति सवैज्ञता की | 
लगी है सुरे व्याधि अल्पता की | 
gS का घटाटोप घेरा रहेगा | 
मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ ९ | 
तुझे बन्ध-बाधा सताती नहीं है | ह x १९ 
gà adat मुक्ति पाती नहीं है | 


प ५ M 
प्रभो शङ्करानन्द्‌ श्रानन्ददाता | Um Na 
सुरे क्यों नहीं आपदा स॑ बुड़ाता okt 
दया दान का दीन चेरा रहेगा | p 
दया द॒ RM sure ` रहेगा ॥ * ॥ n k. 
मिटेगा नहीं मेल मरा p. 


— 


नाथूराम हक. 
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श्रीरामानुजसम्प्रदाय ।& 


जाण स समय वैष्णवों में नोचे लिखे हुए चार 
i सम्प्रदाय मुख्य माने जाते Eq रामा- 
| | डुजसम्मरदाय, विष्णस्वामी सम्प्रदाय, 
A मध्वाचायसम्प्रदाय रोर Araka- 
mara | वेष्णवधमे की अन्यान्य 
) आधुनिक शाखा-प्रशाखाये' इन्हीं चार 
के अन्तर्गत गिती जाती हैं । पद्मपुराण में 
frat है ¬ 
सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मताः | 

' ग्रतः कला भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः di 

| श्रीमध्वरुद्रसनका eura च्षितिपावनाः । 

चत्वारस्ते कला देवि सम्प्रदायप्रवत्तकाः ॥ 

| अथात्‌ जो मंत्र सम्प्रदायहीन हैं वे निष्फळ हैं । 
| छिप हे देवि, कलियुग में, सम्प्रदाय चळानेवाले 
(META! श्री, मध्व, रद्र Ie सनक नाम 
| भर वैष्णव पृथ्वी पर उत्पन्न होकर चार सम्प्रदाय 
| रबी । उनके जन्म से पृथ्वी पवित्र हागी । 


h उपर कहे गये चारों सम्प्रदायों की प्रामाणिकता 
गित करने के लिए qemq लोग ge दोनों 
BST कहते हैं । इसके सिवा प्रमाणप्रमेय- 
E मन्थ में भो एक इलेक है, जिसमें 
INI cl के चलानेवाले पुरुषों का 
| 1 जाता है | वह इलेक यह है :-- 
| WR श्री: स्वीचक्रे मध्वाचार्य चतुम'खः | 
a शविष्णुस्वामिन रुरो निम्बादित्यं चतुः सनः ॥ 


A 

ds Pbi Es f देवी 

B ae ने रामानुज को, ब्रह्मा ने 
[Rs का, wr ने श्रीविष्णुस्वामी के, ग्रोर 
सी देन-सनातन-सनत्कुमार ने निम्बादित्य 
ORR किया | 3 | 


P 


Nag क a 
w hoo "आ क लिखने में बाबू अक्षयकुमारदत्त की 


SE. शिक सम्प्रदाय पुस्तक से सहायता ली गई है | 
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प्रदाय | 


MDT PPP 


को श्रीसम्प्रदाय भो कहते Wald त 

वाले महात्मा रामा MAE o 

s उज का जन्म दक्षिणापथ, अर्थात्‌ 

इनका मत अधिक न ग T 

x भी है । उस खण्ड में, 

विशेष कर उसके दक्षिण अंश में, वैष्णव आदि 

अन्यान्य पौराणिक और तान्त्रिक मतों का यथारीति | 

पचार होने के पहले शेव धग्मे का एकाधिपत्य था। | | 

दक्षिणपथ के भिन्न भिन्न स्थानें में प्रचलित अनेक || 

कथाओं रार किंवदन्तियां की आलोचना करने से | | 

यही सिद्ध होता है। MAUA ओर चालराज्य के 
प्राचीन राजा परम शेव थे | उनके चरित्रों में भो 
उनके शेव हाने का विशेष आभास मिळता हे | उनमें 
से अनेक राजाओं ने शिवमूति की प्रतिष्ठा की थी । 
शिवा ग्रार शिव ही उनके राज्य म॑ ग्रामदेवता थे | ग्रीस 
देश के एरियन नाम ग्रन्थकार ने कन्याकुमारी का 
नाम केवळ कुमारी लिख कर कहा है कि एक देवी 
के नाम पर इसका यह नाम CHAT गया है । उक्त 
ग्रन्थकार के समय मै भी इस स्थान पर कुमारी देवी 
की मृति खापित थी। दुर्गा देवी का एक नाम कुमारी 
भी है । कुमारी देवी की मूति अब तक उसी | 
जगह पर मोजूद है | परियन ईसा की दूसरी शताब्दी | 
में वतमान था । इससे यह अवश्य ही अङ्गीकार 
करना पड़ता है कि १७-१८ सा वष पहले. दक्षिण |||| 
भारत मे शिवःशक्ति की उपासना qa प्रचलित: | | 
थी। फिर धीरे धीरे अन्यान्य मत भी प्रचलित हुए । ||| 
इसके बाद शकाब्द की सातवां शताब्दी के अन्त, ' 
अथवा आठवां शताब्दी के आरम्भ, में भगवान्‌ | 
शङ्कराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ । उन्होंने वेदान्त के 
प्रतिपाद्य अद्वैत मत का प्रचार किया। वे शिव का 
अवतार माने जाने लगे । उनकी सहायता से शेव. 
सम्प्रदाय का विशेष WATT हुआ । जान ' 
है, इसी लिए वैष्णव लोग अपने धमै की पुष्टि 
प्रसार के लिए तबसे विशेष यल करने टगे 
की ग्यारहवो शताब्दी मे रामाडुजाचाय ने शेव 


= 
| ३७६ 
EN c 
| का qum के लिए अपने नाम से प्रसिद्ध वेष्णव- 
|. सम्प्रदाय चलाया | उसके बाद अन्यान्य वेष्णवसस्पर- 
| दायोंका प्रादुभोव हुआ । # : 
“स्मृतिकालतरडू के मत से १०४९ शकाब्द H 
ग्रार खादी हुई प्राचीन लिपियों के प्रमाण से १०५० 
शकाब्द में रामानुज जी मैजूद थे । कर्णाट-नरेशों 
के चरित्र-वणन में लिखा हुआ है कि चालाधिपति 
त्रिभुवन चक्रवर्ती ४९० फसली में जीवित थे। रामा- 
gama उसी राजा के पुत्र वीरपाण्डझ चाल के 
समसामयिक थे ! । विल्क साहब अपने (संग्रह किये 
हुए प्रमाणां से अनुमान करते हैं कि रामानुजजी 
११०४ शकाब्द में जीवित थे $। रामाचुज्ञ के सम- 
कालीन विष्णुवद्धेन की १०५५ शकाब्द तक की 
अनेक खुदी हुई लिपियाँ पाई गई हैं |। इनं सब 
) प्रमाणं में खुदी हुई लिपियां का प्रमाण सबसे 
अधिक माननीय जान पड़ता है | अतएव यह बात 
एक प्रकार से प्रमाणसिद्ध मानो जा सकती है कि 
शकाब्द की ग्यारहवों शताब्दी के मध्यभाग में TAT- 
नुजाचाय उत्पन्न हुए थे । 

रामानुज का चरित्र दक्षिण-भारत में खूब प्रसिद्ध 
है । भागवपुराण में लिखा है कि रामानुज जी 
अनन्तदेव का अवतार हैं MC उनके प्रधान प्रधान 
शिष्य विष्णु भगवान्‌ के शंख, चक्र, गदा, पद्म 
| आदि के अवतार EQ कनाड़ी भाषा में रामा- 
| सुजाचार्यका जा जीवनचरित्र है उसका नाम है 
._“दिव्यचरित्र | उसमें भी रामानुजस्वामी शोषावतार 
. लिखे गये हे । मद्रास के पश्चिमात्तर ha में अव- 
स्थित पेरुम्चुर नामक स्थान इनकी जन्मभूमि थो | 
` पिता का नाम केशवाचाये और माता का नाम भूमि- 
देवी था | रामानुज जी ने काञ्चीपुर में शिक्षा पाई 
"it पहले बही अपने मत का प्रचार उन्होंने किया । 


—— — 


* Journ., R. A. S., No. 6, pp. 204 and 206 
_| Buchanan’s Mysore देखा i 

f Journ., A. S. B., Vol. 7, p. 128 देखा i 
| § Wilk’s History of Mysore, Vol. 1, p. 141 देखे i 
bo || Maekenzie's Collection, p. exi - देखा । 


देखे । 
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कुछ दिन तक श्रोरङ्कक्षेत्र में रहकर 
वान्‌ की उन्होंने उपासना की | श्री 
पल्ली के पास है । कावेरी नदी की 
बहुत ही भला लगता है | 

स्वामी ने कई ग्रन्थ रचे | उसके बाद चे दिस्य 

लिए निकले | भारत के अनेक प्रदेशों में ony xi रा 


5 p 
कार कर लिया । Agenda GU dmm m 
३६ कोस उत्तर-पश्चिम काने में हे । रामापुज ने D 


शिवमन्द्रों पर अधिकार करके उन्ह विमद mu 


| 

राजा प्रसिद्ध चाल-राज केरिकाल चाल हीथा। (Be 
वही बाद को कृमिकाण्ड चाळ के नाम ARa | 
हुआ । सुना जाता है कि उस राजा ने अपने रा 
के सब ब्राह्मणों से एक स्वीकारपत्र लिखवा हिया 
कि--“हम gaga महादेव के प्रधान मातत है | 
किन्तु रामानुज ने यह आज्ञा नहीं मानी S0 T 
ग्रोर धमकाना व्यथे समझ कर राजा ने Ud 
को पकड़ लाने के लिए सेना भेजी | पर | | 
अपने शिष्यो की सहायता से निकल 7 
कर्णीट-देश के जैन राजा बेताळराय की 
लाग कहते हैं कि इस जैन राजा की पक्क p. 
उसे ब्रह्मराक्षस gatat था ! WATTS ने a 
की बाधा दूर कर दी ग्रार राजा का A | 
बना लिया | राजा की स्त्री का पहले ही 

मत पर अनुराग था । इसी से राजा aa 
जैन से वैष्णव हागया * | तबसे ता 
विष्णुवरद्धन हागया । विष्णुवद्धन ने E 
एक मन्दिर बनवाया। उसमें चवलरा — 


; ‘ox 
* Mackenzie's Collection, P: 
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बुजसम्प्रदाय | 


Dn. p L sft COO OX 

[on मूर्ति खापित R | कळ का इस की आराधना करते हें । इस प्रकार भिन्न A 

io मैळकाट कहते E | HENRI ARGUS देव की उपासना करने से श्रीवैष मं ह 
P. कास पर, यह स्थान हे | रामाजुजाचाय श्रेणियाँ हा गह ee Me 
| र में १५ वर्ष तक रहे | उसके बाद जब भारत के उत्तर भाग-आर्यावत--मे sem 


! 
| 
| 
i 


icky Q xS ~ as | 
Mes गा IRER | 
iari qus का dei Mei वेष्णवविराधी दाय का. विशेष जोर नहँ है। यद्यपि श्रीसम्प्रदाय | 
पर करे । es मर गया तब तचत शरङ्- के ग्रो के लिए संन्यास ग्रहण करना वैसा जला | 


शे किर चले आये। उन्हाने रोप जीवन, वहाँ रदद नह दै तथापि इस तरफ केबी 


EN 


ना अधि. | दक्षिण में रामालुजसम्पदाय के अनेकानेक का अधिकार नहीं है; किन्तु शिष्य सब हा सकते ह । 
Samm | रे म्र गद्दियाँ है हर एक गद्दीधर का प्रधान केवल जारज सन्तान को मन्त्र लेने का अधिकार 
पानुज ने है गुह के बाद गद्दी पाता है। उत्तरखण्ड के नहों है। eem 
"pm Imaal की अपेक्षा दाक्षिणात्य आचार्ये प्रधानतर इस सम्प्रदाय के वैष्णवें ने जगह जगह मन्दिर 
Yi | | जाते हैं। बकानन साहब ने दाक्षिणात्य लोगों बनवा कर उनमें विष्णु, लक्ष्मी, राम, कृष्ण E 
लोटे us aa कुछ जाना है उससे पता लगता है कि रामा- की मूर्तियाँ थापित की हैं । दक्षिण में लक्ष्मीबालाजी, 
म्र | GIA ने ७०० मठ स्थापित किये थे । उनमें से इस रामनाथ ओर रडुनाथ, उत्कल में जगन्नाथ, हिमा- 
का रज्ञ | शय केवळ ४ मठ मैजूद हैं। दक्षिण बदरिकाश्रम, लयमें बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका आदि rendi 
m iq मेलकाट, में रामानुजाचाय का एक प्रधान में अनेक विष्णु मूतियाँ स्थापित हैं । इस सम्प्रदाय के 
[s है। इसके सिवा रामानुजाचार्य ने ७४ gett ग्रहथो के घर में भी नित्य देवसेवा होती है। ये 
से प्रसेद uat ui RI रामाडुज-सम्प्रदाय के लोग इन्हीं लोग मन्दिर में, या घर में ही, पाषाण या धातु की 
Tat मे से किसो एक के चेले होते हैं । gal HTC शालग्राम-रिला रखते हैं । इनके यहाँ 
बा E" अथवा गुरुगण अपनो प्रधानता स्थापित तुलसी का वृक्ष भी अवश्य रहता हे । श्रीवेष्णव सूती 
नते ६ ma लिए वैष्णव-सन्यासियों से अब तक झगड़ा कपड़ा पहन कर भाजन नहीं करते । नहाने के बाद 
B fi | किन्तु सर्वसाधारण मे संन्यासियां रेशमी या ऊनी वस्र धारण करते हैं। पराया अन्न 
पधानता है। बकानन साहब ने एक जगह पर नहों खाते; अपने ही हाथ से पाते हैं। आचार्य 
| Eo रामानुजाचार्यने सब मिला कर लोग जिस शिष्य पर बड़ी कृपा करते हैं उसके यहाँ 
E ou किये थे। उनमें ८४ qeu रर भाजन T él c "D या भाजन करते. 
राक ताताद्वि, रामेश्वर, sieg, काञ्ची समय दू की दृष्टि पड़ जाने पर उसी समय d 
TOUR पाँच मठ संन्यासियों के हैं । रसोई बनाना या भाजन करना ये TE कर देते है || 
य के वैष्णव लोग विष्णु re लक्ष्मी ar खाते सामी फक S ता खा ; | 
फा PUR अवतारो! की भो, अळग अलग Spo णियाँ हैं“ एक आवरण दूसरी अनावरणी | ज्ञा _ 
110 ५ 8 भी उपास e _ ` लोग ऊपर लिखी हुई प्रथा के अजुयायी हैं वे आव- | 
मी ता करते हैं। इस पक सम्भ E हैं arc जा इस नियम को नहों मानते वे अना: | 
कष त 2) कोई नारायणकी, Sea _ 
भ 


| | अनेक |. "US वैष्णव प्रायः संन्यासी | 
d M ~ `~ c s, सा bi 
रि आरे | T Bogan व्यतीत किया | है | ब्राह्मण के सिवा अन्य जाति को दीक्षागुरु हाब्रे | 


d ? कोई लक्ष्मीनारायण की, कोई राम बरणी हैं । . 
; E की, कोई सोताराम की, कोई कृष्ण . . मन्त्र लेना. सभी उपासकों के लिए एक गोपः 
के अ पो, फाई कृष्ण-रुक्मिणी की, काई और प्रधान क्रिया. है। शरीवैष्णव लोग “ ओं रामा 

अवतारे नमः ” इस मन्त्र की दीक्षा लेते हैं । इनके हर 


Rt की अथवा उनकी दाक्तियों 
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cca ^ 
दाय मै विषयी ग्रोर धमेत्रती दो तरह के लोग हैँ । 
जब कोई धमैत्रती या विषयी श्रीवेष्णव अन्य किसी 
घमेवती के देखता है तब “ दासोऽस्मि” या “दासा. 
ऽहम्‌” कह कर प्रणाम करता है । आचायाँ का सब 
' लोग साष्टाळु प्रणाम करते È | 


EN 


तिलक-सेवा वैष्णवों का एक मुख्य साधन है। 


eur, कण्ठ, वामबाहु, दक्षिणबाहु, हृदय, 


नाभि, aau, दक्षिणपाइवे, वाम-करो-मूल, 
दक्षिण-करा-मूल, सिर MT पीठ--इन बारह agi 
गेपीचन्दन मरोर अन्यान्य मिट्टियां से तरह तरह के 
तिलक लगाते हैं । द्वारका का गोपीचन्दन सबसे 


` उत्तम समका जाता है । श्रीवेष्णव लाग मस्तक पर 
दे! खड़ी रेखाये बना कर उनके नीचे एक आडी . 


रेखा से उन्ह मिला देते हैं। दोनों खड़ी रेखाओं के 
बीच में रोली या रामरज से एक m छोटी खड़ी 
रेखा लगाते हैं :-- 
यदूद्ध्वेपुण्ड तिलकं शाभनं तन्मनाहरम्‌ | 
तन्मध्यपीतरेखञ्च श्रीमद्रामानुज विदुः ds 


% यह पद्मपुराण के SUCUS का वचन शब्दकल्य्रुम में 
उद्धृत किया गया S| इस श्लोक में रामानुज का नाम आया 
है। जो लोग पुराणप्रणेता महोदय के भ्रम-शून्य भविष्यद्वक्ता 
मानने के लिए नहीं तैयार हैं वे अवश्य ही कहेंगे कि पद्मपुराण 
का SHAS, रामानुजसम्प्रदाय चल निकलने के बाद, अर्थात्‌ 
शकाब्द की ग्यारहवी शताब्दी में, अथवा उसके कुछ काल 
उपरान्त, बनाया गया है। यह बात प्रमाणित करने के fac 
ओर भी शलोक उद्धृत किये जा सकते हैं। इसी खणड के 
aj अध्याय में तिलक के लिए. वेड्टटगिरि की मिट्टी सवो'- 
त्तम बताई गई हे-- dm 

थादाय परया भक्त्या चेङ्कराद्रौ हृदे सदम्‌ 
धारयेदद्््वुण्ड्राणि हरिसालेक्यसिद्धये ॥ 
इसके आगे कई यायं के बाद यह बतलाया गया है कि 
किस किस जगह विष्णु की प्रधान मूतियां हैं | इसमें भी वेडुट- 


` गिरि का और वहां की विष्णुमूर्ति का उल्लेख है | किन्तु इसी 


लेख में पहले कहा जा चुका है कि Wise के पहले 
वेङ्कटगिरि पर शिव की मृति स्थापित थी; रामानुज ने जा कर 


B की मृति शापित की और उनकी उपासना चलाई | अत- 
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श्रीवष्णव लोग इसके सिवा हृदय dn 1 
बाइुओं में गोपीचन्दन से शंख, चक्र गी 
x S e [a3 ^ H | 
बनाते हैं आर इन राख आदि के बीच मे राठी | 
एक रेखा ल्गातै हें । यह रेखा श्री का an} इतै 
काशीखण्ड म॑ भी AMAT के इस आचार का ह| 
माहात्म्य लिखा हुआ है: 3 | dere 
ब्राह्मणः त्रियो वेश्यः शूद्रो' वा यदि वेतरः | 
विष्णुभक्तिसमायुक्तो ज्ञ यः सवोत्तमश्च सः | 
शंखचक्राङ्किततनुः शिरसा मञ्जरीधरः | 
गोपीचन्दनलिक्षाङ्गो दष्टश्चेत्तदघं कुतः ॥ 


शरीर पर सदा के लिए alsa कर लेते हैं। किनु ए | 

कार्य सर्वसम्मत नहों है। इस विषय में लिसा है. 
तथा हि तशंखादिलिङ्गचिह्ूतनुनेरः | 
स सर्वपातकाभोागी चाण्डालो जन्मकोटिभिः॥ 
तं द्विज' तक्षशङ्कादिलिङ्गाङ्किततनुं हर । 
सम्भाष्य रोरवं याति यावदिन्द्राश्‍चतुदेश ॥ 


( gea iu | i 
: Gs KEIR 

ouk गाने की प्रथा del र 
शरीर में तप्त मुद्रा लगा MeL 


अधिक प्रचलित 21 पहले Maaa n sil 
ही करते थे । वे दीक्षा Sa समय RO 
से ळलाट पर क्रूस का चिह्न अङ्कित के 


लिखे हुए वचन या तो प्रि हैं 
श्रीसम्प्रदाय स्थापित होने के उपरान्त वन 
एक बात अवश्य माननी पड़ेगी | - 

+ A similar practice seems 0 hun 
to some of the early Christians an 
with fire was stamping the x 
head with a hot iron.— Wilson 8 
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i ree AE A x 
wil घाव लोग गले में तुळसी को माला पहनते हे | 
गदा, फ 4 तछसी या कमलगट्ट का माला का व्यवहार 
राठी क ० वेदाथसंग्रह, वेदान्तसार, वेदान्तप्रदीप, 
पह | E. qa, रामाचुजळत ब्ह्मखूत्रभाष्य--ये सब 
E: giis संस्क्ृत-प्रन्थ इनके प्रधान प्रामाणिक 

ES इनके लिवा ्तोत्रभाष्य, शतदूषणी आदि 
ignari की बनाई पुस्तकों और चण्डमारुत, 
क त्रिंशत्‌ ध्यान, HAT आदि अन्यान्य nei 
षमी ये लोग प्रामाणिक मानते हें पुराणों में ये 
am विष्णुपु रा ण, नारदीयपुराण, गरुड़पुराण, kis 
लकड़ी T| पुराण वराहपुराण और श्रीमद्भागवत को प्रामाणिक 
ठिप् झो परतते हे । पद्मपुराण में लिखा है कि ये छः पुराण 
है | | पालिक हँ । शेष बारह पुराणां को राजसिक Are 
गरम के quum मान कर ये लोग स्वीकार नहीं करते | 
RGR) सब संस्क्ृत-प्रन्थों के सिवा दक्षिण की भाषाओं 
 रामानुजसग्प्रदाय के बहुत से ग्रन्थ है । 
mis JEN नामक ग्रन्थ मे रामानुज का जीवन- 
ART है | 
| अब हम संक्षेप में इनके मत का सारांश लिख 
(सलेख का समाप्त करते हैं। इनके मत में 
|| तीन प्रकार के हैं :-चित्‌, अचित्‌ Sire ईश्वर | 
quu UAM n चित्‌ कहते हैं ; वह AT करने वाला 
i ii स्वरूप है | अचित्‌ ae जगत्‌ है 
mg = पके तीन विभाग हैं भोग्यवस्तु अन्न जल 
प्त भोगोपकरण-भाजनपात्र आदि; भागायतन- 
P WI | इश्वर विश्व का कत्ता HIC उपादान 
N * वह अखरिडत ज्ञान स्वरूप है ; चित्‌ ्रोर 


3 mr शरीर हे । ईश्वर सब जीवों का 


ए ह a ये लोग विष्णु का ही जगत्‌ की 
का उ NEST 70 50 
३। at gc Wag] कल्यारागुरासंयुत: | 


नमान os 
cal | पादानं कर्ता जीबनियामकः ॥ 


च i ( रामानुजद्शन ) 
AL „या जीवात्मानः परमात्मनः सकाशाद्‌ भिन्ना 


र à NES याच्यं हश्ये जडं जगत्‌ त्रिविधं भोग्यवस्तु- 
2 "RW 


( वेदान्तस्यन्तक) 
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सृष्टि, सिति बरौर प्रळय का कारण परब्रह्म मानते 


हे । कहते हैं कि पहले केवल एक बही थे; उन्हीं 
से इस जगत्‌ की सृष्टि हुई हे । उन्होंने इच्छा 
की कि में एक से बहुत हा जाऊँ | इच्छा से ही वे 
एक से अनेक हा गये । ये लोग वेदान्तियां की तरह 
विश्व में ओर विश्व के कारण ईश्वर में भेद नहों 
मानते | कहते हैं कि जैसे fet ही घड़े, wart आदि 
भिन्न भिन्न रुपो मे देख पड़ती है वैसे ही परमेश्वर 
भी चित्‌ रार अचित्‌ रूप से विराजमान हैं | किन्तु 
वेदान्ती लोग जैसे जीव Are जड़ से परमात्मा का, 
वास्तव में, अभिन्न मानते हैं वैसे ये नहाँ मानते 
इनका कथन है कि जीवात्मा जैसे ह स्सपदविशिष्ट 
भातिक शरीर का अन्तर्यामी है रर यह शरीर जैसे 
जीव का शरीर है, वैसे ही परमात्मा जीव Are जड़ 
का अन्तयोमी है। ग्रेर जीव एवं जड़ उस परमात्मा 
का शरीर है | अतएव शरीर ग्रोर जीव शरीरात्म 
स्वरूप से अभिन्न कह कर प्रसिद्ध हाने पर भी जैसे 
वास्तव मे अभिन्न नहाँ है वैसे ही परमात्मा भी वास्तव 
में जड़ me जीव से अभिन्न नहीं सिद्ध किया जा 
सकता । परमात्मा ईश्वर या स्वामी हे are जीव 
उसका दास है * | वेदान्ती लोग परब्रह्म का निगुण 
are निराकार कहते हैं; किन्तु श्रीवैष्णव लोग उसे 
सगुण ग्रोर साकार मानते हैं | श्रीवैष्णवों के मत 
में उस ईश्वर के अनन्त गुण हैं।। ये लोग ईश्वर 
के दो रूप मानते हैं--एक परमात्म-रूप अर्थात्‌ 
कारणरूप; WT दूसरा स्थूलरूप अथात्‌ विश्वमय- 


कार्यरूप । अद्वेतवादी वेदान्तियों के साथ कार्यकारण 


के अभेदवाद के सिवा ईश्वर के रूप-गुण आदि 
अन्यान्य विषयों में इस प्रकार की विशेषता मानने 
के कारण श्रीसम्प्रदाय के वैष्णव अपने को “विशि- 


शरद्वेतवादी ” कहते हैं । 


s ÈRA: तद्रनित्यचेतन: TERT जीवो भवतीति सिद्धम्‌। _ 


1 तस्य गुणाश्च श्ञनानन्दादयेनत्तास्तते 


T 
m 
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E सरस्वती | En - E A 

ol REE | 

Se का मत है कि परमात्म-रूप पार विश: ay d bia E सज का अथ ज्ञान फर ; | 

रूप के सिवा भक्तवत्सल भगवान्‌ ने भक्तों के हित sd वेष्णवसूक्त और स्तोत्र का पाठ करना, 2 
के लिए, समय समय पर, ग्रार भी पाँच प्रकार को का T ओर E EE तस्वज्ञानविषक 

ह्या धारण की हे, यथा अचो, विभव, व्यूह, शान ee हे* । ध्यान, धार |, 


। प्रतिमा आदि “aay है। 
faa हैं । वासुदेव, 
agia, पदन्न और अनिरुद्ध व्यूह हे | श्रीमद्‌- 
भागवत तृतीयस्कन्ध के छद्बीसवें अध्याय में भी 
इस चतुव्यू ह का उल्लेख है। उसमे वासुदेव का 
चित्त का, GSAT को अहङ्कार का, TIA का बुद्धि 
का और अनिरुद्ध के मन का अधिष्ठाता माना È | 
सम्पूण छः गुणां से युक्त वासुदेव नामक परत्रह्म 
sew Eq विरज अर्थात्‌ रज्ञागुण. का अभाव, 
frag xu मरण का अभाव, विशोक अथात्‌ 
शाकादि दुःखों का अभाव, विजिधित्सा arat भूख- 
प्यास का अभाब, सत्यकामना HIC सत्यसडुल्प-- 
यही परब्रह्म के छः गुण हैं। सब जीवों के प्रेरक 
रूप को अन्तयामी कहते = * | 
भक्त लाग ईश्वर के इन पाँच रूपों में से क्रमशः 
एक एक की उपासना करते हैं । MT एक की उपा- 
सना सिद्ध हा जाने पर दूसरे की करते हैं । वैष्णवों 


सूक्ष्म um अन्तयौमी 
मत्स्य, FA, वाराह आदि 


. की उपासना भी पाँच प्रकार की होती है; अभिग- 


मन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय ग्रौर याग । देवम- 
न्द्रि को भाड्ना, बुहारमा, लीपना, पातना-गरभि- 
गमन है । फूलमाला, चन्दन आदि सामग्री जुटाना 
उपादान है । भगवत्पूजा ही इज्या हे। पूजा में बलि- 


ॐ वामुदेवः रक्त पु वाससत्यांत्तत्तदीहितम्‌ । 
APA प्रयच्छति फलम्बह ॥ ` 


 तद्थ'लीलया खाया; पञ्च मूती: करोति d | 


प्रतिमादिकमर्चास्यादवतारास्तु वेमवा: ॥ 


 सङ्कपणे वासुदेवः AARE: | 


: व्यूडश्वत॒विधा ज्ञेयः सूक्ष्मसम्पूर्गापडगुणम्‌ |l 
~ `~ D ^ 
तदेव वासुदेवाख्यं Waa निगद्यते | 
E ^r IIN o CN CE fa 
* अन्तर्यामी जीवसंस्थो जीवप्रेरक ईरितः ॥ 
"ins TELE ( रामानुजदशन ) 
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समाधि आदि को योग कहते हैं। इस पां "| 
की उपासना से साधक वैकुण्ठवासी होकर भग 
के adria गुण को StS कर अन्य सब गं 
के पाता और उनके साथ सुपवित्र नित्य qud 
करता है । बस, यही श्रीवेष्णवमत का सार है। 


दक्षिण में बहुत लोग रामानुजसम्पदाय a, 
किन्तु विन्ध्याचल के उत्तर तरफ़ इस समदा 
लोग बहुत कम देखे जाते हैं। शेव के aaa, 
लोगों का विलक्षण विरोध है । आधुनिक age] 
सम्प्रदाय के eue से भी इन लोगों की | 
सहानुभूति नहीं है । 


रूपनारायण quu) 


बँगला-विश्व-कोश के रचयिता 
बाबू नगेन्द्रनाथ वसु- 


c 
` प्राच्यविद्यामहाणंव। | 
S आदि किसी a 
meme, समाज, घम्म आरि | 
2 d 
E AT णा i विषय की उन्नति के लिए 
TA m पंण की बड़ी भारी आवर d 
ZEE हिन्दी-साहित्य की ग 
कारणें में से एक कारण यह भा A 


साहित्य-सेवियों में आत्म-समपैणकी ग 
इसके विपरीत वडु-भाषा का साहित्य gil d 
ग्रोर दिन पर दिन म्रोर भी उन्नत Ri ga d 
इसका कारण यह है कि वड भूमि 

# स्वाध्यायो नाम अर्थातुसन्धानपू d 4 
क्तस्तोत्रपाठे। नामसङ्कीतंनं gef qe 


ET 


श्रीनगेन्द्रनाथ वसु प्राच्यविद्यामहाणव | 


Indian Press, Allahabad. 
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न | त्ररलों के उत्पन्न किया अिनहों ने अपनी 
हा से agence को प्रकाशमान ग्रार ag- 
a कर दिया । यदि हिन्दी -साहित्य-सेवी उनको 
| गता आदेश मान कर उनके पद-चिहो पर चलने 
| aot करे ता हिन्दी की दशा कुछ की कुछ हा 
| aq | आज हम वड़-भूमि के एक एसे अध्यवसायी 
कुछ हाल सुनाते हैं जिसने २८ qu के निरन्तर 
gaa परिश्रम से अँगरेज़ी महाश्रन्थ इन्साइक्लो- 
| पहिया ब्रिटेनिका ( Encyclopædia Britannica) 
| ३ झा पर चौपेजी Gate हजार पृष्ठो मे “विश्व- 
im" नामक, मोटी मोटी बाईस Redi में एक 
' बहा भारी ग्रन्थ लिख कर केवल अपनी ma- 
भाषा ही का gamas नहीं किया है, किन्तु सारे 
भारत का सिर भी ऊँचा कर दिया है | 


| gener के इस रल का नाम है बाबू 
| मोदनाथ बल्ल, प्राच्यविद्या-महाशीव । नगेन्द्र बाबू 
' पैपहले भी लोग वडु-भाषा में विइव-कोष लिखने 
चेष्टा कर चुके थे । भ्रातुद्धय पण्डित wate 
Rn ग्रोर पण्डित चैलेंक्यनाथ मुखो- 
| धाय ने तो दो वर्ष तक क्रम क्रम से उसे प्रका- 
B AN था। परन्तु “आ” के कुछ अंश 

ù की प्रकाशित कर के कई कारणां से 
"CI काम के छोड़ देना पड़ा | 


E ईसवी की छठी जूलाई dre 
i Eum । जब चे केवल अठारह वष के 
m एक बड़े भारी काम का IURI 
Me NA समय C 
5 गरेजी और बँगला का एक बड़ा भारी 


| "ome, 


4 


A =a 


En E E l इस काम में उनके दो सहकारी 
Peur S “अन्त” ही तक “दास 
Rag की CURT हुई थी कि नगेन्द्र बाबू के एक 


y 
1 
|| 


n f 
i 2n 


SR काम को sep कर देना पडा | 
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बाबू नगैन्द्रनाथ वंसु-प्राच्यविद्यामहाणव | 


'पुस्तके संग्रह करने के लिए मुशिदाबाद जाना पड़ा। | 


त हाता था। उस के सङ्कलन का भार | 


NUI हो गई ओर उन्हें स्वयं भी कुछ _ 
1 का सामना करना पड़ा | लाचार 


$८१ 


जब वे “ शब्देन्दु-महाकाष ” का काम करते 
थे तब सुप्रसिद्ध पण्डित aac महाप्रहापाध्याय) | 
दरपसाद शास्त्री ग्रार सर राधाकान्त देव बहादुर ||! 
के दोहि नाना-भाषाविज्ञ श्रीयुत आनन्दक्रष्ण वसु 
की ष्टि उन पर पड़ी। नगेन्द्र बाबू की योग्यता देख. 
कर ये बहुत प्रसन्न हुए। जब ^ शब्देन्दु-महाक्राष ? 
का काम वन्द हा गया तब आनन्दक्कष्ण बाबू के | 
परामशानुसारः “ शब्दकत्पद्रम db सङ्कळन-काय्य 
में नगेन्द्र बाबू प्रत्त हा गये । इस समय उन्हे कुछ 


वहाँ प्रसिद्ध कृषि-तत्त्व-वेत्ता बाबू नृत्ययापाळ से 
उनकी भेंट हुई | बाबू नृत्यगापाल ने “ विश्वकोष ” के | 
बन्द हाजाने पर खेद प्रकाशित करते हुए नगेन्द्र बाबू | 
से उसके पुनः प्रकाशित करने का आग्रह किया। | 
नगेन्द्र बाबू के मन मे भी यह बात आगई। परन्तु 
कळकत्ते लाटने पर उन्हे माळूम हुआ कि वडुवासी- | 
सम्पादक श्रीयुत यागेशचन्द्र बल्ल ओर AIGA 
श्रीयुत शरचन्द्र मजूमदार ने “ विश्वकोष d पुनः 
प्रकाशित करने का rg t किया है। वे इन दोनों महा- 
gadi से मिलने गये ता पता चला कि उन्होंने उस 
महाकार्य का UN, उसके बहु-व्ययःसाध्य हाने के 
कारण, त्याग दिया । इस पर नगेन्द्रबाबू का 
हुआ | उनका चित्त ता चाहता था कि इस क 
लेलें , परन्तु जब वे अपनो आथिक दशा पर | 
करते थे तब हताश होना पड़ता था । 
mmm बाबू द्वारा उत्साहित किये 
उन्होंने, ईश्वर पर भरोसा रखकर, उक्त म ue 
अपने ऊपर ले लिया । WCRI ISTA ब 
रजडुलाल बाबू ने भी इस समय बड़ी 
नगेन्द बाबू के लिखते ही उन्होंने 

स्वत्व HT प्रकाशन का भार उन्हे 


— ww 
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अवस्था अच्छी न थो। “शाब्द-कल्पद्रुम” की सामान्य 
नोकरी ही से उनकी जीविका चलती थी। mz 
भी थोड़ा न था और उसका भार भी FAT के ऊपर 
था । इस सङ्कल्पित काय्य मे बहुत धन लगाने को 
आवश्यकता थी, परन्तु पास कड़ी भी न थी । अगत 
मे उन्होने घर के कुछ जेवर गिरवी रखकर “विश्व- 
कोष” का काम आरम्भ किया | “आ” के कुछ अंश 
तक मुखोपाध्याय-भ्राता लिख चुके थे; उसके आगे 
नगेन्द्र बाबू ने लिखना आरम्भ किया । आनन्द कृष्ण 
बाबू भी उनकी बहुत सहायता करते थे । कई Wut 
^ तक छपने के पहले लेखों का वे संशोधन कर दिया 
करते थे | पहले पहल उन्होंने गणित-ज्येतिष पर कई 

प्रबन्ध भी लिखे थे । 
दो वषे तक नगेन्द्र बाबू “विश्व-कोष” के साथ 
“शाब्द्‌-कल्पदुम' का भी काम करते रहे, परन्तु वे 
दोनों कामां को न eure सके | इससे लाचार 
होकर उन्होंने “शब्द्‌-कल्पटुम का काम छोड़ दिया। 
“विश्व-कोष” प्रकाशित ता होने लगा ; परन्तु 
उसकी ग्राहक-संख्या का बढ़ना T दूर रहा, वह 
घटने लगी । लोगों ने समभा कि अभी नगेन्द्रनाथ 
बालक हैं । थोड़े दिन इस काम को करके छोड़ देंगे। 
इस लिए “विश्वकोष” के ग्राहक बनना व्यर्थ है। 
नगेन्द्र बाबू बड़ी विपत्ति में पड़े इसी समय वेदिक 
ग्रार पाराशिक भूगोळ की आलोचना करते हुए 
उन्होंने “विश्व-काष” में आर्यावर्त का प्राचीन मान- 


| चित्र निकाला । बस, फिर क्या था । नगेन्द्र बाबू 


की विद्वा की धूम मच गई । महामहोपाध्याय 
हरप्रसाद Wet ने उस मान-चित्र को रायल 


| एशियाटिक सोसायटी के सामने पेश किया । 


सोसायटी के सभापति ्रौर सद Wer 
i eat ने नगेन्द्र बा 
की विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा की । गवनेमेट ie 


चित्त भा इस आर आकषित हुआ। “विश्व-काष” 


की १५ प्रतियाँ वह खरीदने ळमी.। ग्राहक-संख्या में 


| भी बृद्धि हाने लगी । 


कोष के dT खण्ड निकछ चुकने के बाद जब 
तीसरा खण्ड निकला तब उसमें “कामरूप”,“कायस्थ” 


A 
ER 
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मण्डली नगेन्द्र बाबू की विद्या, बुद्धि dm 
शक्ति की आर भी करायल होगई। इस समय | M 
संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई । परनन | 
SIC ख़चे फिर भी बराबर न हुआ | बारह i; 
कहां “विश्व-काष ” की आमदनी इतनी हो 4 र : | 
नगेन्द्र बाबू को आर्थिक कष्ट की शिकायत 3 न्त | 
पड़ी | 
शुभ कामें में बड़े बड़े विन्न उपस्थित i| अ 
नगेन्द्र बाबू का भी इस काय्य में रोग, शेक र | emn 
अत्य कितनी ही विपत्तियाँ का कई बार सागा [ft 
करना पड़ा | विपत्तियाँ से कातर हो कर एक ' सके 
जगह नगेन्द्र बाबू ने यहाँ तक लिखा :--“ [ed 
बड़ी आशाओं से उत्साहित हो कर मैने Ruin | हिवि 
के सङ्लन का भार अपने ऊपर fai fig] 
जिस देश में साहित्य-सेवियाँ के लिए अन्न wi 
जिस देश के महाकवि दातव्य-चिकित्सालय ग | 
प्राण-त्याग करते हैं, उस देश में हमारी आशा का E 
तक सफळ होगी | हम नाना प्रकार की विपति | 
से घिरे हैं। हम उनका सामना कर सकते है किए | 
हमें “विइव-कोष” के बन्द हो जाने की आशड़ा सर | मा 
कातर किये रहती है। भगवान से प्राथना हति | हिर 
भगवन्‌] हृदय में बळ दीजिए. जिससे भिक्षा मा URN 
कर भो हम विइवकोघ dr पूर्ण कर सके | हरी | 
यही आकांक्षा है कि हमारे जीवन का यही | 
शीघ्र ही सफळ BU | [ 
नगेन्द्र बाबू को अपने इस महाका से दि | 
सच्चा प्रेम था उसका ठीक ठीक पता नीच मै | 
से भो लग सकता है। आप एक बार 
रोग से पीड़ित Br कर शय्या-शायी हा ग 
अवस्था बड़ी ही शोचनीय हा गई । am उन्ह 
जाने लगे एक दिन वे अपने पास 
को कातर-हष्टि से देख रहे थे । उस 
जनों में से एक ने पूछा--क्या आप E à | 
चाहते हें ” ? उनकी आँखें से We की यत 
निकल पड़ीं । लोगों ने समभा किये | 


समय 
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| aeo | EE UU की अद्भुत उपमाये' । 
रा. यामा... ३८३ 
el नगेन्द्र बाबू की यह दशा हुई । परन्तु Mes: o 
र IU देर में उनका यह श्रम दूर हो गया। जुलसीदास की अद्भुत उपमाय । 
E उ maga धीरे से कहा --“बड़े दुःख की बात है कि [ T " 
EE M के समाप्त किये बिनाही जारहा हूँ” | i zil | 
TD कहते कहते उनके नेत्रों से आँसुओं की झड़ी प्किन्थाकाण्ड में गोस्वामीजी ने वर्षा 
Toma) cpi महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्री भो ne शरत्‌ का घरीन बड़ी विल- | 
हि ल सप्रय वहाँ उपस्थित थे। उन्दो ने नगेन्द बाबू oe M a या है। उसमें इतनी | 

गे | aga कुछ आरा-भरोसा दे कर शान्त किया | TIS आनक लिखने का ख्यानं ||| 

| इस छोटे से लेख में नहों है। उनमे | 

हेतेहै। | अन्त मे यह महा-ग्रत्थ अभी, कुछ ही समय पूर्व, से कुछ नीचे दी जाती हैं ' ||| 
शोक ग्रा | emm हो गया। नगेन्द्र बाबू को लगभग सौ आद- (१) 
Cay | मं से कई तरह की सहायता लेनी पड़ी । उन्हे दामिनि दमकि रही घन माहा | 
कर एक | qu सम्पादन के लिए पचास हजार पुस्तके खल की प्रीति यथा थिर नाहो ॥ 
—ag |ऐखगी पडा, जिनमें दख हज़ार के लगभग हस्त- Wee 
विश्वकप | थीं। इसके सम्पादन में लगभग डेढ़ लाख बुंद अधात सहहि गिरि कैसे | 
या कितु | ये ws हुए । ग्रन्थ भी ऐसा बना कि विदेशियों खळ के बचन/संत सह जैसे ॥ 
न्न कहाँ, | कने उसे प्रामाणिक समभा । अँगरेजी महाग्रन्थ RS x 
s मै । एसाहक्कोपीडिया ब्रिटानिका के ग्यारहवें संस्करण दाडुर धुनि चह दिसा सुहाई | 
[शा कह | $समपादकों तक ने Ar बाबू के “विश्व-काष” से बेद पढ़हिं जनु बढ़ समुदाई ॥ 
विपत्तिग | ~ cS X x x x x 
we | E ET 5 ond ih सहा ली | इस काम महा दृष्टि चलि फूट कियारी | 

E r “खूब इई | वडु-भाषा- जिमि सुतंत्र भये बिगरहि नारी ॥ | 
डा सा भाया ने भो उनका अच्छा आदर किया। वङ्कः vi g x x | 
i Bu | Vir परिषद्‌ ने एक विशेष अधिवेशन करके उन मेघ मे बिजली चमकती हे पर ठहरती नहा, 
m "4 | its और श्रद्धा प्रकट की और उनके इस महा- जैसे दुष्टजनों की प्रीति | बूँदों की चाट पर्वत ऐसे ||||| 
b. | पकी प्रशंसा करके उन्हें यथेष्ट सम्मानित किया। सहते हैं जैसे दुष्टों का वचन सञ्जन। चारों ओर | i 

| n * A c ` à य्यि : समूह "gs 
1 ga | fe भाषा | S Mes बाबू इसे देवनागरी लिपि am ली ह जैसी स्वतन्त्र होकर ferat i ‘ | 

(म भो प्रकाशित करना चाहते है क्या HE न. iy 
की धट |भी ऐसा झी द es (8) ||| 
रीरि हो, ने आवेगा जब उनकी यह आशा फूले कमळ साह सर केसा। ` ` ||| 
asm c Aa ब्रह्म सगुन भये जैसा ॥ । 
ब देखे | लेख लिखने में मुझे lad $ न NE E e ||| 
| भिक पत र मुझे आय्योचते नामक बगला x z ES 
हुए |स a St सहायता मिली है। अतणव . चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । ES 
qd | C कृतज्ञ हू । जिमि दुरजन परसंपति देखो ॥ | 
| x x x x S : 
देव | ` गोपालप्रसाद शम्मों | शरत्काल में कमलों के फूलने से तालाब ऐसा 
र्र | ai ` शोभित होता है जैसा निगृंण ब्रह्म सगुण होने से। 
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रात का देख कर चकवा इस प्रकार दुखी होता है 
जिस प्रकार दूसरे का धन देख कर दुष्ट जन | 
अब सुन्द्रकाण्ड की दो उपमायं git — 
(ad 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी | 
जिमि दसनन्हि महँ जीभ बिचारी ॥ | : 
विभोषण ने कहा-हें पवनकुमार, यहाँ मे इस 
प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार कि aiat के बीच बेचारी 
आभ रहती है। उसे दाँतां से कट जाने का सदा 
डर रहता | 
(४) 
सहज पापप्रिय तामस देहा ।. 
जथा उलूकहिं तम पर नेहा ॥ 
मेरा शरीर तमोगुणी है । इससे मेरा पाप पर 
स्वाभाविक प्रेम है । जैसे GAY का प्रेम अन्धकार T | 
लंकाकाण्ड से भी कुछ उपमायें नीचे दी. जाती 


(५) 
ang दीख दसानन वेसा | 
सहित प्रान कजलगिरि जैसा ॥ 
भुजा विटप, सिर स ग समाना | 
_ रोमावली लता जनु नाना ॥ 
सुख नासिका नयन अरु काना | 
गिरि कन्द्रा खोह अनुमाना ॥ 
ang ने रावण को बेठे देखा । माने बह प्राण 
युक्त काजल का पहाड़ है। उसकी लंबी usur 
पेड़ों के समान, मस्तक पहाड़ की चाटी के समान, 
रोम सब Salat के समान, मुं ह्‌, नाक, आँख, Hz 
कान पहाड़ की HUH के समान हैं | 
(६) 
भूमिन छाड़त कपि चरन, देखत रिपु मद भाग | 
कोटि fred संत कर, मन जिमि नोति न त्याग ॥ 
अङ्गद का पेर ज़मीन नहाँ छोाड़ता--नहाँ 
टलता--( यह देख sb का अहङ्कार नष्ट हा 
गया ) जैसे करोड़ों विन्न आने uc p सज्ञनें का 


BL E EE . ..... .. .. 


(७) 
उमा | रावनहि अस अभिमाना । 
जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥ | 
è पार्वती ! रावण के हृदय में ऐसा अभि 
था जैसे टिटहरी के मन में । रिटहरी चिड़िया al 
लिए उतानो हाकर सोती है कि यदि आकाश रू | 
पड़ेगा ओर में अपने UA पर उसे उपरी ही से रइ | ia 
ej UT a दुनिया दबने से बच जायगी | 
(८) 
जिमि अरुनापल निकर निहारी। 
ma az खग मांस अहारी ॥ 
aia भंग दुख तिन्हहि न सूभा। 
तिमि धाये मनुजाद अबूभा ॥ 

जैसे छाल पत्थरों के टुकड़े देख कर मांसभक्ष | 
पक्षी खाने के लिए दौड़ते Ed यह नहीं जानें | ` 
हमारी चाच zz जायगी --वेसे ही मखे aen | 7 
को aT? | P 
| (ey) ५... ou 
एक एक सो मर्दि करि, तारि चलावहि मुंड । | 
रावन आगे परहिं ते, ag ge दधिकुंड। |o. 
बानर लोग एक का सिर तोड़ कर दूसरे रक्ष | हे हैं 
पर चलाते हैं । वे सिर रावण के आगे गिर कर | इही र 
फूटते हैं जैसे दही की हँड़िया | अच्छी suar è! " 


[ 


( १०) 
घायल बीर बिराजहिं कैसे | | प्र 
कसमित fran के तरु जैसे ॥ | 

घायल बीर, जिनके अङ्गा d रक्त टपर रह) ow 


i 1 

कैसे शामित होते हैं. जैसे फूलों से E e 

के पेड़ | 1 
T बाढ़ा | 

रामळूपा कपि-दळःबळ Me : 

जिमि ga पाइ लाग अति eret ॥ | 


E 
छोजहिँ निसिचर दिन अर रा S: 
Raga कहे सुरत ae d 5h 


cum की कृपा से कपियॉ का e ति 
जैसे एक दुफे आग ळग ज्ञाने से ह 
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ü A 
तुलसीदास की अदभुत उपमायै' 
दाल का अदभुत उपमाये' | 


PPI IIL ILL LPL APA 


di य-कंरम्मे | ee sd के अस्त होनें पर चन्द्रमा का देख वे 
pes ( १२) ER a खिल गई | तात्पर्य यह कि वियोग मिट 
fiy हमिमिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहिं अपार । राम का देख स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई | 
बिबधे जिमि, नित नित नूतन मार ॥ ( १७) 


हिया इह | सेवत विषय विल X ` 
रामचन्द्र ज्यों ज्यों रावण के मस्तक काटते जाते 
सेइ धे यों वे मस्तक बढ़ते ही जाते थे । जैसे ज्यों 
| थोंविषय का सुख लेते जाइए त्यां त्यां कामोत्कर्ष 
| ततया होकर बढ़ता ही जाता है। “न जातु 
| द्वाः कामानामुपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवत्मेच 
य एवाभिवर्धते ” इति gr: | 
(६6) 
गहे न जाहिँ करन्ह पर फिरहीं। 
SJ जुग मधुप कमल बन चरही | 
नल ग्रौर नील रावण की बीखों भुजाश्रॉ. पर 
रहे है, पर पकड़े नहीं जाते। जान पड़ता है 
वन में दे Hit धूम रहे हैं | 
1 ( १४ ) 
| रमबाम-विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली | 
| पनौळनीरज-निकट मानहुँ कनक-पंकज की कली | 
| चन्र की बाई ओर जानकी जी शोभित BT 
a LU मानें नये नीळ कमल के पास पीले कमळ की 
EU हे | यह उपमा बड़ी ही कोमळ È | 
| ` परकाण्ड की दे चार उपमायें सुन लीजिए | 


मांसभक्षी | 
हों जागते | 
AATA 


` जाति नहीं उपमा कही | 
सिंगार तनु घरि 
LI मिले बर gaar लही.॥ 
ma ER > ORO) 
«born एओ भरत से मिल रहे है । उस मिलाप 
Pr M से नहीं कही जाती | मानों प्रेम HIC 
x X धारण कः LNGG aao 

र आपस मे मिल रहे. हैं । 


| हिमो 


is ९४८) pu 
° TT सर, रघुपति बिरह RAT | 


॥ AN भेये, दि : 

ने हा अपो कसित भई निरखि राम-राकेख ॥ 

रि याँ फुसादेनी हैं, sana 
: Te का विरह सुर्य है, रोर रामचन्द्र 


6 


समय रामचन्दजी.से प्राथेना करते हैं“ हे र 
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संत असंतन्ह कै अस करनी । 
जिमि कुठार-चंदन आचरनो ॥ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई । 
निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥ 


सज्जन रोर असजञना के ऐसे काम हैं जैसे 
चन्दन ओर FE के। कुल्हाड़ा चन्दन को काटता 
है, पर चन्दन अपना गरुग--सुगन्ध--कुर्हाड़े &T देता 
है। इसी प्रकार असज्जन सज्ञनों का दुख देते हैं, पर ' 


सज्ञन असञ्जनों का उपकार ही करते हैं । 
( १८) 
प्रोति बिना नहिं भक्ति हढाई | 
जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥ 
कागभुशुण्डी कहते हैं कि हे गरुड़ | भक्ति के 
बिना प्रीति उसी तरह स्थिर नहीं हाती जिस तरह 
जळ की चिकनाई तुरत सूख जाती है, जिससे पानी 
में भोगी हुई वस्तु फिर रूखी हो जाती है । 
( १९ ) 
जाइ तन ACS ARS पुनि, अनायास हरिजान | 
जिमि नूतन पट पहिरइ, नर परिहरइ पुरान ॥ 
काकमुशुण्डी कहते हैं कि हे गरुड़, में जिस 
शरीर को धारण करता था, उसको बिना दुःखही 
बिना परिश्रमही-छोड़ देता था-जैसे मनुष्य नवीन 
वस्त्र धारण करता है ML पुराना छोड़ देता है। यह 
उपप्रा भगवदगीता के “ वासांसि जीर्णाति यथा 
विहाय नवानि Date नरोऽपराणि ” इस श्लोक की 
छाया ले कर लिखो गई 
उसी का अनुवाद है | : m 


(२०) r 
कामिहिँ नारिपियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम 
तिमि रघुबेस निरंतर प्रिय लागहु माहि राम ॥ E 

गोस्वामी तुलसीदासजी रामायण समाः 


है अथवा यह कहिए कि | il 
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IIIS SS 


३८६ 


~ AANA 
I TI II 


मणि राम | जैसे कामी पुरुष को स्त्री meee 

है ग्रार जैसे कंजूस का घन प्यारा लगता है q 

तुम मुझे प्यारे लगा--यही मेरी प्राथना है। 
अ्रक्षयवट मिश्र | 


^ 


ऐतिहासिक बातें | 
(१) 
अकबर बादशाह का खजाना | 


im Br बादशाह ने जब आगरे का 
E ffet बनवाना शुरू किया था तब 
bs E sant लागत के लिए एक जरीब 
2528 जमीन पर तीन सेर अनाज कर के 
$ तार पर रैयत पर लगाकर उसकी 

उघाई करने को न्यारे ही तहसीळ- 

दार भेज दिये थे | इस आमदनी से, तीन करोड़ रुपये 
की लागत में, यह क़िला, पाँच वर्ष तक बराबर काम 
जारी रहने पर तैयार हुआ था। मुला NAFSA- 
दिर बदाऊनो ने अपनी तवारीख़ में लिखा है कि 
इसमे इतना रुपया ता लगा, पर यह दुनिया भर के 
सोने, चांदी ग्रोर जवाहरात के लिए एक मजबूत 
भाँडार बनगया । यह बात ठीकही थी । इस किले 
के. uma से इतना द्रव्य Ua होता रहा है 
जिसकी संख्या देखकर आदमी की अक्कल हैरान 
हाजाती HIC कहती है कि अकबर ने कितना 
असंख्य द्रव्य अपने खजाने A जमा किया था, 
जिसका पीढ़ियां तक अन्त ही न हुआ । जहाँगीर 
जैसे विलासी बादशाह ने अपने भागविलास मे 
उसे ws ही उड़ाया। शाहजहाँ जैसे आडस्बर- 
प्रिय सप्राट ने तए्तेताऊस ग्रार ताजमहल जैसे 
बढ़िया कामां में इसो asta का रुपया Hm रल 
लगाया | रङ्कजेब भी दक्षिण की वेक्रायदा लड़ा- 
zai में यहाँ से सोना श्रार चाँदी मँगा मँगाकर मिही 
में मिलाता रहा | शाहेआळम बहादुरशाह जब अपने 
भाई कामबए्श से लड़ने के लिए दक्षिण को जाता 
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AI AAA A A 


s सेमर गयी «d 
3 कास का हाता था। वहाँ तक एक m 
वास्ते ८) रुपया किराया बारबरदारों काया 
मंज़िल में कई कई हज़ार mat gA d 
रहती at । ज्यांही बादशाही सवारी पेशाने 
दाखिल हातो थो त्योही सुरदे उन Fatt मेगा!) 
जाते थे । छशकर A दवाइयों का इतना gap] 
था कि एक ताला कासनी एक रुपये dap 
माजून XH शरबत iE का ते Fear gay 
था। अनाज भी एक रुपये का ३।४ सेर से fay 
नहीं मिळता था । इस पर भी लशकर ग्रकशी 
माहरों से मालामाल था जो आगरे के a7 
Ga के वास्ते खिची चली आती थां ग्रोर ८) शो 
के भाव से विकतो थों। उनका मोल शाहजहं१) 
समय में १४) रुपया था। | 
जब जहाँदारशाह पर उसका भतोजा परु 
सियर पटने से चढ़ कर आया तब जहांदारह | 
खज़ाना खेलकर सारा सोना-चाँदी अमीर गर 
सिपाहियें का दे दिया । इस पर भी| जा ख s 
ते दोळतखाने की छत का चाँदी सेना) 
AC जवाहरखाने के जवाहरात निकाल | j 
तवारी ख माहम्मद्शाही के कत्ता सुगी T 
राम के बाप जीवनराम ने जवाहरख़ाने के a 
सयाहे * में लिखा देखा था कि एक रा al 
तीन करोड़ रुपये का जवाहरात qt ad 
फिर मेाहम्मदशाह रंगीळे की रंगरलि a 
a दिरश्ाह ey 
सहा खज़ाना खूब उड़ा । नादिर 
लाद लेगया | अहमदशाह के राज्य 
मरहरों ने भो qa लूटा | कुछ € 
सन्‌ १८५७ के ग़दर मे साफ़ amit | 
भळा जिस खज़ाने का धन 37 
वेदरदी के साथ खपा Hm छटा ie 
dar कर सकता है। यह क्या $9 


E C ie डि 


qa 


रका x af 
* रोज.मरें का हिसाब जिसकी ति 


T — ] ऐतिहासिक 


E. PISIS III PS PE PS PII 


1/ 70% 
; s Sat हीरा, SIT आजकल बहुत मशहूर BT 
| हाहै, उसख़जाने का एक तुच्छ रल था और पक 
m होड़ रुपये के हीरे, लाल ओर पन्ने ज्ञा तस्तैताऊस 
àl नडे थे उस ख़ज़ाने के जवाहर खने के फालतू जवा- 
>| हरात थे । इस जवाहरखाने मे भीम-पाण्डव का एक 
| एक्का था जिसमें दुनिया भर के अनमोल Hm 
| a जवाहरात टँके इए थे । और ते क्या 
| qb के समय के अलभ्य पदार्थ भी इसमें fus 
| द्रे थे । तवारीख मोहम्मदशाही में, जहाँ एक 
| इताह के भीतर ३॥ करोड़ का जवाहर निकाला 
aa लिखा है, इतना ओर भी लिखा है कि उन 
amaa में राजा युधिष्ठिर के भाई भीमसेन की 
कार का एक जड़ाऊ पटका भी था जो ११ गज 

छमा ग्रौर ७ गज चौड़ा था | | 
AG 
जहादारशाह का लका | 


आती धी! 
हना ही क्या 
से fg 
फर WAR 
à | | 
mom 
शाहजहं १| 


| A ^ A ` 
जा me ANGST का पेता A शाहेआळम शाह का 
femi] ge अजब अलबेला बादशाह था | 


qmi क दिन जा लड़ा देखने की जी में आई ता जमना 
जा कमी ह| V महाराजा जसवन्तसिंह की हवेली से लगाकर 
याना en stet की हवेली तक ५।६ कोस लम्बी AN 
| E E AT SRST की लङा बनवाई 1 
a x E जळवाये | जब तेल नहीं 
haz ana ee का BFA दिया | आतिशबाज़ी 
का जा T तेल SIT कुछ Rat पहिले १) 
) अनाज x ९ बिकता था डेढ़ सेर बिकने 

७८ सेर से जियादह नहों था ।* 


जहाँगी q Te 

b हैंगीर बादशाह की राखी | 

[रही hh R बादशाह : EN ES 
ULM _स्वय अपने रोज़नामचे में लिखता 
E [के ४ चणे ठहराये गये हैं श्रोर हर 
MM चलता है। हर एक साल भर में 
i MRAR मनाता है। पहला ब्राह्मण, 
जाननेवाला | उसके छः धम्म हैं:-- 


पैवारीख मोहम्सदशाही के आधार पर 


| 
NSN 
d 
$4 
(A 


(NES 
LN 


D. 
í T 


£m <a 
al | iU wy 


A 
>. 


Un 


ANNA 
~~ 
NA 


बदला जाता था । | 
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क बाते |. 
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१ विद्या पढ़ना, गी 
WT, ४ दूसरों का 
देना | 


२ दूसरों को पढ़ाना, ३ आग 
JMT, ५ दान लेना, ६ दान 


इनका त्योहार सावन के अन्त में हाता हे जा 
बरसात का दूसरा महीना हे दिन को uf 
इसरा महीना हे l इस दिन को पवित्र 


SUPR कर पुजारी लोग नदियों और तालाबों पर | 
St ओर रंगे हुए || 


चले जाते हैं ग्रार मन्त्र पढ़ कर 
ami पर फू कते हें । दूसरे दिन, जे नये साल 
का पहिला दिन होता है, उन डोरों के राजों ग्रौर 
बड़े लोगों के हाथों में बांधते हैं dre शकन समभते 
EI इन डोरों का राखी यानी रक्षा कहते हैं। यह 
दिन तीर के महीने में आता है जब सूर्य कर्क राशि 
पर हाता है | दूसरा क्षत्रिय वर है जा क्षत्री भो 
कहलाते हैं । क्षत्रिय वह है जा अन्याय करनेवाले 
से दीनें की रक्षा करे | उसके तीन धम्म हैं := 

१ आप पढ़े, दूसरों का न पढ़ावे; २ आप आग 
पूजे, दूसरों का न पुजवावे; ३ आप दान दे, दूसरे का 


दान न ले। इसका त्योहार विजया दशमी है | इस | 


दिन सवारी करना ग्रौर शत्रु पर चढ़ कर जाना 
इसकी. समक में शुभ होता है | रामचद्ध ने, 
जिसको ये लोग पूजते हैं, इसी दिन चढ़ाई कर के 
अपने वेरी का जीता था। इस दिन को ये उत्तम 
समभते हैं | हाथी घोड़ों को सजा कर पूजते हैं। 
यह दृशहरे का दिन शहरेवर के महीने में आता है, 
जब सूर्य कन्या राशि पर होता है | हाथी घोड़ों के 
रक्षकों का इस दिन पारितोषिक मिलता B । 
तीसरा वैश्य वर्ण है। यह ऊपर लिखे दोनों 

quif की सेवा करता है । खेती, लेन-देन, व्याजबहा 

Gre सादागरी इनका कतेव्य है | इनका भी एक 

त्योहार है। उसका दिवाली कहते हैं। यह दिन 

मिहर महीने में आता है, जब सूथ्य तुला राशि पर 


$ इस लेख से जाना जाता है कि ढंढार और मेवाड की 
भांति आगरे में भी उस समय लौकिक संवत्सर भादे। वदी १ से 


+ तीर फारसी महीने का नाम है । ur 
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हाता है। इस दिन की रात का दीपमाला कहते & | 
` भित्र ग्रार बान्धव एक दूसरे के घर मे जुड़ कर जुआ 
| खेळते हैं । इन लोगों का धन्धा ब्याज HC ळून देन 
| काहे। इस लिए इस दिन हारने Raat को ये शकुन 
.. जानते हैं। 
चौथा शूद्र वणे है। यह Rega का सबसे 
नोचा जथा है। यह सबकी सेवा करता है। जा 
ऊपर के वर्णों के अधिकार हैं उनसे इसका कुछ 
प्रयाजन नहीं है । इसका त्यौहार हाळी है जा इसको 
समभ में वष का अन्तिम दिन हे। यह दिन अस- 
फ़न्दार महीने में आता है, जब खूय्य मीन राशि में 
हाता हे। इस दिन की रात को रास्तों आर गलियों 
में आग जलाते हैं। जब दिन निकलता है तब पहर 
भर तक एक दूसरे पर राख डालते हैं। फिर नहाकर 
कपड़े पहनते हैं । बागों MIL जड़ों मे विचरने का 
चले जाते है । 
हिन्दुओं मे मुदी जलाने की रीति है। इस लिए 

इस रात को आग जलाने से यह अभिप्राय हे 
| कि पिछले वर्ष को, जा मरे के समान हे गया है, 
|| जलाते हैं । 
j| | | मेरे पिता के समय में हिन्दू अमीरों और दूसरे 
E लोगोंने ब्राह्मणां की देखा देखो राखी की रीति 

|| इतनी फैला दी थी कि vel, मातियें arc जडाऊ 

| फूलों का डोरों मे पिरो कर उनके हाथ में बाँधा 
||| करतेथे । कई व तक पेसा हाता रहा । जब 
| यह MSAT बहुत हो बढ़ गया तब SE ने उकता 
| कर बन्द कर दिया | ब्राह्मण अपने SUP रोर रेशम 
. केधागों को निज नियमानुसार शकुन के वास्ते 
|| atà रहे । मैने भी इस वषे उन्हा के शिष्टाचरण का 
||| अनुकरण कर के हुक्म दिया कि हि दू अमीर और 
|| हिन्दुओं के मुखिया मेरे हाथ मे राखो न बांधे | 

परन्तु राखा के दिन, जा * ९ at अमरदाद को था, 
फिर वही दुड्डल इ॒आ। दूसरे लोगों ने वह देखा 


भादों बदी का राखी बांधना सिद्ध होता हे | 
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° ET कक SSE M NN NEN EEUU ame Te e —————— ——- 
| 2 कॅ अमरदाद की मादे! बदी १ थी। इससे भी उस समय 


We Su i | 
देखी की बात हठ से नहों छोड़ी । तब iy 
वर्ष के लिए स्वोकार करके कहा कि बरहा: | 
उसी प्राचीन रीति से डोरे और रेशम बांधे लेग १ ga 
देवीप्रसाद | at 
CONSE f 


A A 
टाइटानिक की सिन्धु-समाधि। 
i (an 

सौ योजन पुल बांध जिन्होंने थल-सम किया जलधि झपा, | की. 
भारत की लक्ष्मी-स्वरूपिणी जनकसुता को लिया en) | gii 
नररूपी उन परमेश्वर का राम-नाम भज बारंबार, EJ 

आओ, पाठक ] विपत्‌-काल में देखें वीरों के व्यवहार ॥ 
(a8 


' शां 
ऊपर नील नभोमण्डल हे, नीचे क्षार समुद्र अपार; 


| प्रासः 
दोनां में awd समता है दोनों का अद्भुत व्यापार | EE 
A, ^ > à | 
किन्तु सिन्धु-गाम्भीय्ये देख कर नेश गगन चञजुल हे शरान; IET 
c ^A M E à 
प्रतिबिम्बित हो कर पानी में कम्पित हे नक्त्र-समाज ॥ 
(3 Wes E 
ANY wo L R क्थ 
ऐसे में यह धीर भाव से कोन अपूवे पवेताकार-- m 


नभ में मेघ-समान सिन्धु की छाती पर कर रहा विहार 
सुना, सुना, मानें उसमें से निकल रही यह ध्वनि गम्भीर | 
“हुरो, टाइटानिक आता है हे समीर ! हे सागर-नीर ! | 


Wa 


( ; ) I" सा 
we वायु से Raa gaal गवित सा है सिन्ड ग्रथाही | पप 
किन्तु टाइटानिक जहाज़ का जरा नहीं उसकी परवाह 
मस्तूलें के मिस वह अपने कीत्ति-केतु कर के उड्डीन, 
चीडू-फ!ड़ू कर सिन्धु-नीर को चला जा रहा है al | 

(x) INN 
जगती के जलयानें में हे आज टाइटानिक सिरमा ^ | 
इस नव युग में बना कहीं भी ऐसा We जहा न 
विश्वविदित इँ गलैंड देश की कला-कुशलता की 
है जहाज़, या सभ्य जगत का है यह S? मनोहर 

(६) 
ग्रन्थागार, वाचनालय हैं, बने ae क्रीड़ा के e. 
कहीं सरोवर, कहीं नाव्यगृह और Fel सुन्दर pi 
यह जहाज, जिसमें आसकते यात्री साढ़े तीत |. 
निकल पड़ा मानों पन्द्रहवां रल 1873 a 
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ER LA \ | 0 Reg ty 

ves j ० स्य क्म s NaS = 
न od (w)- NM 
iu w m निधि-भू संख्यक सन्‌ की चादहवीं एप्रिल है भ्राज हाय | दृश्य श्रागे का अब e 


[सो घला विलायत सं ह यह ग्रासाद-सभान जहाज्ञ | 

वाप्रसाद | giae पँचयुने पाँच सो, हैं जिनमें बहु नर-कुल-केतु 

qud हैं इस पर सुख से अमरीका जाने के हेतु ॥ 
C=) 


gi कहीं did हैं यात्री, कहीं कहीं पुस्तक का पाठ, 


कहीं प्रिया के सङ्ग सुदित मन करते प्रेमी प्रेमालाप, 
ता है भ्रति श्रचल भाव से चारु चन्लुलालाक-कलाप ॥ 
m ॥ | (8) 
rales सागर की शोभा देख रहा हे कोई वीर, 
| जा सकती हे दृष्टि जहाँ तक भरा हुआ है केवल नीर | 
| | ऋ देखो, रेलिंग पकड़ कर कान युवक करता हे गान-- 


> | ON 
है आज; | (ज जय इं गलिस्तान, हमारे प्यारे बल-विज्ञान-निधान u^ 


ज ॥ d 
JUNI, यह क्‍या हुआ अचानक धक्के पर धक्के का ज़ोर, 
वहा s AED सहसा क्यों भय-सूचक घण्टे का शोर ! 
amit- | a द i कालाहल हाय | हाय ! PN होगा श्राज, 
fic |” | कार शला से टकरा कर फट गया जहाज़ | 
| ११ ) 
रथा; | ^ud ARAY का देखा सबने दृश्य समक्ष, 
ui | mo सम लगे धड़कने सब के वक्त -। 
ney यत्रा रि ईब जायगा, कान जानता था यह बात ? 
न | पेम यात्रा हे, था किस यात्री को यह ज्ञात ! 
Ñ C98) 
m qm M est धीरज में ही कल्याण 
cant tm P साचने केले बच सकते हैं प्राण । 
गम | Pe सघ की रक्षा का हो सके उपाय, 


j WH बचेगा ? केसा कठिन प्रश्न हे हाय | 

i (५१३ ) 

कण्ट-स्वर धीर भाव से हुआ प्रमाण-- 
पहले RAI ओर बच्चों का त्राण ।?? 

` | पीछे हटे धन्य सब धीर, 

pa भनपति तथा स्टेड से नैतिक वीर ॥ 
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वह मरना भी दशनीय E, हे सजीवता का वह चित्र, 
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वह ह करुणा का पूर्ण प्रपात, - 
पति-पत्नी का, पिता उत्र का, हे जिसमें भ्रन्तिम ससा 


WHE के वश अबलाओं का वह रोते रोते प्रस्थान, 
BELA हाय,] कुछ समर नहीं पडता भगवान | 
s (५९) 
कितनी ही महिलायें अपने पतियों का तज सकीं न साथ-- 
नाला लिपट कण्ठ से उन के “साथ मरेंगी हम हे नाथ > 
“PH धस्य धर जिये। हाय | तुम देखो सुत के मुख की ओर” 
रोई यों सुन कोई पत्नी शाक-सिन्धु में उठी RAR di 
( १६ 
हुए व्यग्र भी कितने ही जन प्राण बचाने को उस काल, | 
किन्तु वीरं-सिंहों के वन में होते € क्या नही श्ग्गाल ? | 
T, कणधार की वाणी सुनी गई फिर यो गम्भीर= 
“छी | छी ! सच्चे ब्रिटिश बनो रे, मरो भले ही, हो न अधीर” ॥ 
( १७) 
ऐसी गड़बड़ में भी भीतर निश्चल है वह नरवर कोन ? 
अहो युवक | तुम सवेनाश के समय यहां बेडे हो मोन ! 
वीर फिलिप निज सोच।न कर के तार भेजने में हे लम्म-- 
“दा, चलो, बचाश्रो, AAN, हुआ टाइटानिक जल-मझ | 
( १८) 
देखा, एक मनुज वह जल में तैर रहा हे किसी प्रकार, 
कुछ नोकारोही जन उसका करने जाते हैं उद्धा। | 
किन्तु सुना, वह क्या कहता है--“ नाका सह न सकेगी भार- 
प्राण qup, TAT तुम सब है मुझको भरना स्वीकार ?? ॥ | 
(ae ) 
ओऔरों की रक्षा के हित यो मर सकती जिसकी सन्तान, 
क्यों न भला वह देश जगत में हो सम्मानित SIR महान ? 
प्राण बचाने को आरो के तज सकता है जो निज देह, . 
जितना गौरव प्राप्त करे वह हे थोड़ा ही निस्सन्देह ॥ 
( २०) NEN 
श्राये नहीं आठ सौ जन भी नेकायें भर गई तमाम, | 
सोलह सै यात्री निर्भय हो मर कर अमर कर गग्ने नाम। 


उस स्वर्गीय भाव को भाषा प्रकट करेगी केसे मित्र! 


t 


O - आई 

( २१ ) 
| | वह देखा, आस्टर d धनपति तथा स्टड से नेतिक वीर- 
| | एक एक सामान्य मनुज की रक्षा कर तज रहे शरीर ! 
वह देखो, वीरों की श्रेणी करके आत्म-व्याग पुनीत, 


mel | शब्द-सागर में इवा BET ओर आकाश महान 
हुआ साथ ही मझ सिन्धु में भ टाइरानिक जल-यान । 
ए आज निर्वाण भले ही वे बहु जीवन-दीप aa 


अन्य मृत्यु को भेट रही हे बेंड बजा कर गा कर गीत ! 


» 


i. 


( २२ ) 
[ गीत ] 
८ मृत्यु lag! आजा, आजा, तू, स्वागत करते हैं हम लोग, 
बडे भाग्य से मिल सकता ह ऐसे गारव का संयोग । 


तू तो केवल नियति मात्र हे फिर qud भय का क्या काम ? 

। इम अपना कत्तव्य कर चुके, लेते हैं अब चिर-विश्राम | 
हँसते v [3 ~ ~ e s 

। ` हँसते हँसते aera में भोगेगे दुलभ सुख-भाग 


ag ! erp ! आजा, आजा, तू, स्वागत करते हैं हम लोग ! 
( २३ ) 

ब्रिटिश-जाति मरने से डरती ता क्या कर सकती कुछ काम ? 

सिंह-उपाधि-युक्त एथिवी पर हा सकता क्या उसका नाम ? 

ay ! न डर कर ही तुझसे हम यह उन्नति कर सके समस्त--- 

ब्रिटिश-राज्य में आज देख ला, QA नहीं हा सकता भ्रस्त ! 


यह तो होता ही रहता हे नश्वर तनु का योग-वियोग, 
ag! मृत्यु ! ग्राजा, आजा, तू, स्वागत करते हैं हम लोग ! 


( २४ ) 
वे जग को चौंकाने वाले भ्रद्धुत भ्रद्धुत आविष्कार 
वह वज्ञानिक वृद्धि कि जिससे होता हे अपूर्घ उपकार | 
वे यन्त्रादि बाष्प-विद्युन्मय, वे वाहन, वे व्योम-विमान, 


` प्रकटित कर सकते हम केसे करते जा न श्रात्म-बलि-दान ?. 


हम मर जाये परन्तु हमारे अजर अमर हैं सब उद्योग, 

सत्यु ! RA ! भ्राजा, भ्राजा, तू, स्वागत करते हैं हम लोग ! 
Y (3X ) 

हे करुणावरुणालय प्रभुवर ! विश्वमूति विश्वम्भर इश ! 

नाथ ! तुम्हारे पद-पद्मों में श्रपण करते हैं हम शीश । 

देव ! विनय स्वीकृत कर लीजे, कीजे निज सामीप्य प्रदान 

परम पिता हैं राप हमारे, दीजे श्रात्म-शक्ति भगवान ! 

शान्तिमयी यह BY हमारे दूर करे सारे भव-रोग, 


| ug ! रुत्यु | आजा, आजा, तू, स्वागत करते हैं हम लोग !” 


Don x Bos x 
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उदित हुआ ग्रादर्श नास का जग में एक नया fa | f 


cer | 

वीरो ! हम विदेशवासी भी देते तुम्हें sra | : 
धन्य थेय्येमय त्याग तुम्हारा, तुम्हें शान्ति देवे' भगबान। | N 
मिलती नहीं महत्त्व-प्रदर्शक आज तुम्हारे योग्य उपाधि, | E. 
प्रलय-काल में भी न मिटेगी धन्य तुम्हारी Fea aay a 
> x x x jim: 

( 25 ) ni | 

हाय ! आज इस दुघेटना पर हो कर करुणा का उद्रेक | "n 
तेरह सै वत्सर पहले की याद्‌ आगई घटना एक | b. 
भारतवर्ष तीर्थ को आते बोड भिक्ुओं ने उस वा |. 
ली समाधि थी वड्क-सिन्धु में करके औरों का उद्गार ॥ b. 
( २६ ) ay 


भझ हुईं ज्योंही वह तरणी पाकर शिखराधात कठोर-- 
देवबाग से एक दूसरी नाका ग्रा पहु ची उस ओर | 
करना चाहा उसने पहले बोद्ध भिक्षुओं का उद्धार, 
किन्तु उन्होंने पहले अपना बचना नहीं किया स्वीकार | 
( ३०) 
aa जनों का त्राण हुआ पर रहा तरी में स्थान त 
बोद्ध भिचुश्रों ने तब अपनी देकर सामग्री निःश | 
बोधि-द्रम-तल में उस सबके रपण का करके NM 
ली समाधि “अमिताभ?” पाठ कर सफल किया जीवन 
Cas 0 
बोद्ध भिक्षुओं की वह वाणी श्रब भी सुग 
“ सम्भव नहीं बौद्ध हो कर जो करे प्रथम 
हमें ग्रपेक्षा करनी हागी- बुद्ध देव की है यह m 
कब तक ? जब तक तुच्छ कीट तकपा न 


शप, 


T c ee | | 

nce ae EE EAE TO TTT 5 0... ३९१ | 
aN OAD as PADD AR AD NAAN SAR AAS A जद | 

AIS राठ । कसो वृक्ष मे फल लगे हुए हें भी?” मदीने à | 

E * | 


गरु नानक की एक करामात | 


हा रही है । तरह तरह के करिइमे 
दिखाये जा रहे हैं । अद्भुत अद्‌- 
भुत सुधार हा रहे हें । Are ar 
क्या, उसकी सहायता से कडवे 
एठ मीठे ग्रोर मीठे कडवे बनाये जा रहे हैं । परन्तु 
gra समय की बात कहना चाहते हैं उस समय 
इस नूतन विज्ञान को भारतवष में कुछ भी चर्चा न 
समय को आज लगभग साढ़े चार at 
| वप हो चुके हैं | 
| रीठे, रेठे अथवा रेठड़े, जिनसे रेशमी कपड़े रोये 
| जते हैं रोर जिन्हें अंगरेजी में ( Soap Nut ) कहते 
| ६ एक तरह के क्षार-फळ हैं । यदि तन्दुरुस्त आदमी 
| LE एक दे दाने खा ले ता उसे उलरियां होने 
(ह| छाग कहते हैं कि नीम का कड़वापन और 
| डेका खारापन किसी तरह दूर ART BT सकता | 
| एतु गुरु नानकजी ने अपनी करामात से कडवे 
मोठा कर दिखाया | यह बात शुरु नानकजी 


ee 
| “जन्म-साखो ? में इस तरह लिखो हैः-- 
| a a शुरु नानकजी बाला ग्रार मदीना नाम 
[ai ra सहित एक पहाड़ी sys से 
MW ic p र्‌ तक कोई शहर या गाँव न 
| a a SHE में फल, मेवा या कन्द 
EES E उसा समय Wald के! बहुत 
धाकर के a शुरू नानकजी से कहा कि आप 
Tei, कुछ खाने का दीजिए a प्राण 
त ब | an zl नानकजी ने उससे कहा कि तू काई 
hà E देख कर उसके फल खा ले म्रोर 
भला eee कर ले | उसने इधर उधर बहुत 
| S खाने alan काई फलदार 
यहा iS शुरु नानकजी से कहा-- “महा 


n 
TA 
„पुरु नानकजी ने उससे पूछा--अच्छा, 
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जवाब दिया--“गुरु जी, एक रीठे का वृक्ष है। | 
उसम फळ लगे हुए हैं” | तब गुरु नानकजी ने i 
कि अच्छा उसी के फल खा ie. | 
Mr कर अपनो भूख मिटा 

| मदीने ने कहा--“महाराज, उसके फल ते 
अहुत कडवे और जहरीले होते हें । क्या आप रीठे 
Met कर मुझे मारना चाहते हैं ? गुरु नानकजी 
ने कहा-- तू हमारी बात पर “विश्वास कर | अगर 
Sah फल तुझे मीठे लगें ता खाना नहीं ता न 
खाना” । मदीने को भूख बहुत सता रही थी | 
लाचार होकर वह खाने पर राजी हा गया | वह वृक्ष 
पर चढ़ गया ग्रोर रीठे ताड तोड़ कर खाने लगा। उसे 
वे मीठे लगे 3m उसने Sq पेट भर कर उन्हें खाया | 


जिस वृक्ष के. रीठे मदीना ने ताड कर खाये थे 

वह आज तक मोजूद हे । जिस डाळ के फल उसने 

खाये थे उसमें आज तक मीठे GF गते हैं । और 

जिन डालों के फल नहीं खाये थे उनमे आज तक 

कडवे रीठे लगते हैं। एक ही वृक्ष में ये दे चमत्कार | 

संयुक्त प्रान्त मे “पीलीभीत” नाम का एक मश- 

हर नगर है | लेग वहाँ के चावलें की बहुत तारीफ 
करते हैं। उसकी उत्तर दिशा में, १२ मील पर, 
“नानक-मता” नाम का एक स्थान नदी के किनारे ||| 

पर बसा है । इस स्थान का नाम पहले “गारख-मता” | 
था । यहाँ गोरखनाथ के चेले रहा करते थे। जब 
गुरु नानकजी यहाँ पर आये तब गोरखनाथ के AST 
ने उन्हें अपना चेला बनाने के लिए उनसे TDI 
किया । परन्तु शाखाथ में स्वयं गोरखनाथ के चेले 
ही हार गये । तबसे इस स्थान का नाम गोरखमता 
की जगह नानकमता पड़ गया | यह घटना भी गुरु 
नानक जी की “जन्म-साखो” में लिखो है। यह 
स्थान एक जडली प्रदेश में है। यहाँ से ३० कास | 
उत्तर की तरफ़, पहाड़ी प्रदेश मे, बह C का वृक्ष ||| 
है | वहाँ नानकमते के महन्त का एक आदमी रहता | | 
हे, आ मीठी डाळ के रीठे vez कर के महन्त के RU 
पास भेज देता है। महन्त जी वहाँ जानेवाले हर _ 
यात्री at ५ रीठे प्रसाद में देते हैं । 2 


टा ऑरशिशि शशिणि- 
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सरस्वती | 


३९२ D 
सन्‌ १९०३ ईसवी के मई मास में om नानक- 
मते की यात्रा की थी । मुझे भी पाँच रीठे प्रसाद ü 
मिळे । मैंने उन्हें खा कर देखा | उनका जायका 
छहारे का सा था । यदि उस समय मेरा सरस्वती 
से परिचय होता ता में सरस्वती-सम्पादक का भा 
दे तान रीठे चखने के लिए भेजता | अब फिर कभी 
उधर जाना हुआ ते ज़रूर भेजू गा | 
मेरी बड़ी इच्छा थी कि में उस वृक्ष को अपनी 
आँखें से देखू । पर काई साथी न होने से मेरी 
यह इच्छा पूरी न हुई। बहुत लोगों ने उस वृक्ष का 
अपनो आँखों से देखा है ग्रेर फल तोड़ कर खाये 
हैं। जैसा हाळ मैने ऊपर दिया है ger ही वे भी 
बताते हैं । 
कॅंसरसिंह मुलतानी | 


' विज्ञानवेत्ता ead के श्रनमोल बोल। 
(१) 


A EN JAR सभ्यता की जड़ वैज्ञानिक ज्ञान 

aN है । विज्ञान ने संसार में जा कतेब 
दिखाये हैं यदि हम उनके निकाल 
बाहर करे ता बाकी कुछ भी न रह 
जाय | अगर हम आधुनिक ZAI- 
'जनक दृशा का सुधार न करेंगे ता हमारे बाळबच्चे 
हमें लानत देंगे। यदि हम बीस वषे ग्रोर जीवित रहे 
ता हम BAN अपने आपको बहुत RAN | 

i (3) 

: इस दशा को सुधारने का एक मात्र उपाय यह 
कि हम वैज्ञानिक शिक्षा का प्रारम्भिक शिक्षा का 
आवश्यक अंश बना दे । वह दिन संसार के इति- 


' हास में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण हागा जिस दिन संसार 


AANA 


( ३.) 
किसी सच्चे वैज्ञानिक सिद्धान्त पर RR 
ताहमते लगा कर उसे रद करने की कोशिश : | 
विज्ञानशास्त्र पर सबसे बड़ा अत्याचार करना है 
(४) ds 
विज्ञान ओर साहित्य GT चीज़ें नहों 
एक ही चीज़ के दे! पहलू हैं । 
(५) 
जे आदमी निर्भय हा कर अपने Rug 
साफ़ साफ़ कह डालता है उसका लोग बहुत ग्रह 
करते हँ--चाहे उसके साथ चे सहमत हों, चाहे 
न èi I 


. | भाग | 


^N 
x 


is 


रामनारायण शाम्मी, एल० एम१ | 


विविध-विषय d 
१ - शम्स-उल-उल्मा डाक्टर नज़ीर AUR 
का देहान्त | 


Auli tet जनार-निवासी डाक्टर नजीर ग 
० axo 


८ > a 
2% uq का देहान्त होगया । 

oe e c. M Uc) 
me उदू`-साहित्य-संसार के 7 
e देदीप्यमान रल थे | बहुत kil 
०% a र्थ. "5 a | 
<x] d प्रदेश म“ 
090005 तक आप युके 


js a 

De ह gl 

कलेक्टर थे । कुछ वर्षों से आप d | 

EN A 
थे । इन्डियन tae कोड A .कुरान Sel 
Sj i पापक्री बड़ी © 

उदू मे करने के कारण आप RTL 
'परन्तु सबसे अधिक नाम आपने कई ie. 
R Ser वि आपका 

उपन्यास लिखकर War किया । ce 

नसूह नाम की पुस्तक का e e | 
अंगरेजी मे उसका अनुवाद भा E ion 

Gath का खटीक संस्करण ल्ख्‌ P. 


1 ~ A de 
भयङ्कर चीज़ है | असली वेश निक ae ae करते थे | मुसलमानों का RE paa “| 
अध्यापकों के निश्चित घटनाओं लम समझे SR a az ने आपकी a 
टनाओं से प्राप्त हुआ हो| योग्यता से प्रसन्न BHC AACAAE 7 P 
er i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Sd Haridwar Lf E 3 
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ad A à NE o : ३९३ 
arom की उपाधि-से विभूषित किया । विलायत बळ fearsa आउँ” नामको पलक 5 
एडिनबगै-विशवःविद्याळय ने आपको आनरेरी सीलोन (लड़ा jà म की पुस्तक बनाने में 


1 


a ur» पाये गये सारि 
बनाया ओर War विद्या- a FI सारिषुत्र, मायामतन.. 
| (6१ पह० डी० ब के विश्वविद्या- tre रूपावलीय नाम के इस 5e E दीनः ग्रन्थों 


ar डी सी० Tso | FET दिनों तक आपने से बहुत कुछ सहायता छी है 
| हुए सैयद अहमद के दाहिने हाथ की ate उनकी भरडारकर ने « ae है । सुप्रसिद्ध डाक्टर 
सहायता की । यद्यपि आप अच्छी उम्र ओर मान निबन्ध में हसाल NS Rin अपने एक 
पहर मरे ता भा आपके उठ जाने से उदू के शास्त्र नाम के एक हस्तलिखित अर vod 
riesen में जा स्थान साळी हुआ है उसकी दिया है जिसे उन्होंने पूना के दक्षिण काडेज के 
Lu पुस्तकालय में पाया था | इसी A MU 


A CNIS ŞS a || 
२-भारतीय शिल्प-शास्त्र | i S भी इस विषय के विश्वकर्म-शिव्प नामक | 
5 A “TH उलछख अपने एक लेख में | 
प्राचीन काळ में शिल्पकला को बहुत सी “विश्वकम-प्रकाश” नाम का भो एक हि x | 
: dep में थी आज उनके नामा तक का विषय का है । वह तो बम्बई में छप भी गया है | 
W E | जबसे me भारतीय विद्वानों का ग्रन्थों की इस नामावली से सिद्ध है कि किसी 
| शिद = ~ e क H 
E ET E की शिल्पकला की ओर आकर्षित समय शिल्पकला की भारत में बड़ी उन्नति a ||| 
Me तबसे इस विषय के कुछ ग्रन्थों कापता Ar àv» ; z Tl 
CN S * T Gam सकडों ग्रन्थ इस विषः केसं Lon. || | 
WT ^ OM ü D य ata q वः | im 
E गत शताब्दी के प्रारस्भ-काल में रामराज थे । पर समय के फेर से अब उनके नाम तक ख || 
P eo QUU विद्वान मद्रास आन्त में प्राय होरहे हैं। E || 
H उन्ह शिल्पकला से बड़ा प्रेम था । set à 
LS पिषिय को एक बडो अच्छी पुस्तक भी बनाई। ३-एक नई असभ्य मानव-जाति ! 
TUE जगह लिखा ३ ; 
h हलखा E कि भारती i NR iM 
Mr से यह कहाचत चली 3 MEO दक्षिणी अमेरिका के न्यू-गिनो नामक प्रदेश मरै || 
एमे दित्पशास्त्र की काई चो आता हैं कि एक नई मानव-जाति का पता लगा है | पता लगाने 
पि भारत में खाज करने ast पुस्तक था । बाले हैं डोनेट्ड मके नामक TH साहब, जा १९०८ में 
: से "ह इन चासठ अपने दा चार साथियों सहित उक्त प्रदेश के अगम्य | 


à लगभग 56 S 3 
AG जिनमे से S à S AT के कुछ खण्ड प्राप्त भागों में gau करने निकले थे। अपनी इस यात्रा: B 
i मयमत, ( म येह ( १) मानसार, d उन्हें बहुत कष्ट सहने पडे । न्यूगिनी में पुरारी _ l In 


i ( : ह di वैखानस, (6) नाम की एक नदी है। मरे साहब अपने साथियों 
स्यम्‌ [ps (७) सनत्कुमार, सहित इसी नदी के किनारे किनारे दूर तक चले गये। : 
S हि eked फिर वे नावो पर चढ़ कर आगे बढ़े । रास्ते में ,खूब 
Br a x; iin dagai के एक पानी बरसा ग्रार नदी मे बाढ़ आ गई। नाव gs 
|स है|... के कुछ ओर ग्रन्धां का भी डूबते बची। वहाँ के निवासियों ने भी उन्हे बहुत त 
| ( उन ग्रन्थों के नाम ये हें: किया। नाव छोड़ कर वे आगे बढ़े ता पहाड़ों 
धि शित्पशास्त्र ( 2) रिल्प-कला-दीपिका ऊँचाई के कारण रास्ते का पता न लगा । न 
"i (ee (५.) शिट्प- आर बढ़े तो थोड़ी दूर पर उसकी दो शाखे 
m "uL शिल्पाथेसार (७) Roari Ur और वे भी कुछ दूर जाकर लोप हे 
| चे डाक्टर कुमार-स्वामी ने “मीडि- इस बीच में वहाँ के आदिम निवासियों 
i 7 ; 


= 
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३९४ 

बहुत बढ़ गया । .खैर किसी प्रकार प्राण p. 
यात्री लाग पीछे लोटे HIC कुशल-पूर्वक एक सुर क्षत 
स्थान पर पहुँच गये। उनका कथन हैकि जिस जळूळी 
जाति के लोगों ने उनकी यांत्रा निविन्न न समाप्त हाने 
दी उनकी बनावट सुन्दर है,.छाती चाडी है am 
उचाई छगभग पाँच फीट के है। पुरुषों की नाक मं 
एक सलाई पड़ी रहती है जिसकी नोकों. में पतली 
हड्डी के काँटे लगे रहते हैं। वे ऐसी छाल के कमर-बन्द 
बाँधते हें जिन पर तीर की मार असर ART करतो | 
कछ लोग ते! वृक्ष की भीतरी छाल का कमर मे 
ळपेट लेते हैं ग्रेर कुछ केवळ पत्तियां के गुच्छे रट" 
काते हैं । वे हड्डियों के बाळे, WaT और कण्ठे 
पहनते हैं उनके कुछ हथियार पत्थर के होते हे | 
चे तीर-कमान भी रखते हैं। तीरां की नाके हड्डी की 
हाती हैं । सुअर मारने के लिए उनके तीर बांस के 
होते हें । ये नो इञ्च ota हाते हैं। इनकी नाके चिपरी 
हाती हैं। बीच में ये कुछ मोडे होते हैं। उनकी ढाले' 
वृक्ष की मोठी छाळ की होती हैं। उनके भाले ate 
की लकड़ी के होते हें। चे आठ फ़ीट लम्बे हाते =| 
उनकी नाके एक चिड़िया की टाँग की बनती = | 


४-समुद्र में प्रकाश-लहरे | 


कभी कभी समुद्र में बड़ी ही विचित्र चीज़ें 
देखने में आती हें । प्रकाश-छहरों का हृद्य भी एक 
ऐसी ही चीज़ है | बहुत लोगों ने इस zea का 
देखा है। १९०९ में डेनमार्क देश के "Apu 
नामक जहाज़ के कप्तान ने मळाका-ग्रन्तरीप के 
पास ऐसे ही एक ह्य को देखा था । १९ जून का 
तीन बजे रात के समय जहाज़ के मेट ने कप्तान di 
भरी नोंद से जगा कर इस हृश्य का दिखाया । 
पहले बड़ी बड़ी प्रकाश-लहरें पश्चिम से पूर्व की 
श्रार समुद्र के भीतर जाती हुई दिखाई पड़ीं fuc 
थोड़ी देर में मालूम हुआ, मानों क्षितिज के पास 
कहीं पर उनका केन्द्र है, जिसके चारों ग्रोर वे 
चक्कर लगा रही हे । जहाज के पास की लहरे. 


छः छः फीट चोड़ी ai । वे एक दूसरे से बारह 


mile 
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बारह फीट की दूरी d |; 
के भीतर जा रहा था | एक मिनट में sun d | at 3 
eut एक स्थान पर से गुज़रती थीं । घोरे E. i A 
लहरें जहाज़ से दूर हरती गे शोर घेई S 
देर में दृष्टि से छिप गई । छगभग पन्द्रह मिनर k, k » 
यह दृश्य दिखाई पड़ता रहा | e m E. 
२१ नवम्वर १८९७ Fr एक र qe 


कप्तान ने भी TRIS की खाड़ी में ऐसा ही एइ | (८७८ 
हृद्य देखा था | रात के बारह बजे ऐसा mu से तिक 


हुआ कि समुद्र के भीतर आग लग गई है। ग्रा. । बोयर 
णित प्रकाश-लहरें ase के भीतर दिखाई qu z 
थां । दे! बजे तक यही हालत रही। बाद क्ला गे! ES 
से पानी बरसने लगा र सब लहरें गायब हे | siet 
गई । १२ अगस्त १९१० को भी एक डच vee | समूह 
के कप्तान BATA चीनो-सपुद्र मे एक s pam 
तमाशा देखा था । उन्हे पहले पूर्वीय fad mei 
ओर खूब प्रकाश दिखाई पड़ा | थोड़ी देर मेक |. a 
प्रकाश सर्वत्र फैल गया | पानी के भीतर प्रकाश | पि 
लहरें बड़ी तेजी से चक्कर मारती हुई मालूम कोयला 


ळगों | ये लहरें झुकी हुई न थीं, इनके $e का T से 
कुछ पता न था। ये एक दूसरे से बिलकुल wa Me 
थीं । थोड़ी देर में ये जहाज के नीचे qu (umm 
TA ळगों । जहाज के चारों ओर का पार g S 
वेग के कारण suum लगा | पाँच मिनट Pod 
यह सारा खेल ख़तम हे! गया | a 3 
शरोर भो कितने ही बार इस प्रकार AE) 
समुद्र में देखा गया है । SAt ने इसका ‘eat 
बतलाया है, परन्तु यथाथे में अभी तर्क * ' E 
ठीक नहीं माळूम हुआ | js 
न 
५-मारत में कोयले का व्यवसा P 
ज्यां ज्यां भारत में कल-कारज़ानों t 
हाती जाती है त्यां त्यों यहाँ क gat 
भो उन्नतावथ्या को प्राप्त दाता ती देर 
चालीस पचा वर्ष पूर्व भारत C Lg 3 
सेर भर भी न विकता था। इस # | 


€". —— | 


PU C EAD 
M ae 
PULS 


pw 


m qm 2 विदेश से कोयला AMET पूरी की जाती 
= है| कुछ वर्ष बाद यहाँ की खानों से भी कोयला 
dps | पराठा जाने BAT | १८७८ में यहाँ को खानों से 
ae ag (हाम दस लाख टन कोयला निकाला गया | 

परे धीरे इस व्यवसाय में उन्नति होती गई । गत 
"i Aone एक करोड़ अठारह लाख टन, अथात्‌ 
ही एइ | (८७८६० से बारहगुना अधिक कायळा यहाँ की खानों 
ES ते निकला | इतने पर भा लगभग तीन Se टन 
है। आ. | कोया भारत में इङ्कळण्ड, आस्ट्रेलिया HIC नेटाळ 
Xt | गरि से प्रति वर्ष आता an भारतवर्ष का कोयला 
Ar (बहरभोजाताहे । wr म ar प्रायः यहां का 
[यव है | बया qa होता है । स्ट्रेट सेटलमेंट नामक द्वीप- 
| जह | स में अभी तक जापान ओर आस्ट्रेलिया का 
| क्षिया खपता था, परन्तु अब वहाँ भी भारतीय 
fara | डोया जाने लगा है । १८९० में भारतीय रेलों 
THR | साहे आठ. लाख टन कोयला खच किया, 
प्रबा Ben से तीन-चैथाई Ar देशी और शेष विदेशी 
qa) MAT था । १९१० में, रेलों में, Gara लाख 
दू का ल से अधिक कोयला खर्च हुआ । इल कोयले में 
सीह | खिल एक शतांश ही विदेशी था । जिस प्रकार 
पै ह | से यवसाय में उन्नति होरही हे उससे प्रकट हाता 
qe | हनि कुछ ही दिनों में विदेशी कोयले की आमदनी 


$ पहा बिल Ty ` c c. ^. 
केव | हैं बिलकुल ही बन्द हो जायगी | साथही भारतीय 


Pet विदेश को ओर भी अधिकत 
ए के साथ 
d Ne | 
gati “Jz MS e 
रक. ६“बन्दरों की बुद्धिमत्ता | 


"र बडे बुद्धिमान होते हें | दक्षिणी अफूरीका 
tt 7 iam ते इतने बुद्धिमान्‌ होते हैं कि 
m E ee सिखाया जाय तो वे नैकरों 
तो यहाँ * अच्छी तरह करे। वहाँ के आदिम- 
तक भो कहते हैं. कि बन्दर,आपस मे 


ते x 
भो करते हैं, परन्तु ज्यांही वे किसी मनुष्य 


देश भे इस समय दो बन्दर ऐसे माजूद 
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'नियमपूर्वक वह उन्हे सम्ध्यासमय घर पर लाता 


बकरियां को अपनी नज़र की We नहीं करता। | 
-इस बन्दर में एक ख़ास बात यह है कि जहां उसने | 


दूसरे बन्दर की आवाज़ 


पते. हैं चुप हाज़ाते हैं _ बकरियों, के समेट कर जल्दी से बाड़े मे बन्द कर | 
ay SM होजाते हैं।. अस्तु | जा कुछ us है । यह बन्द्र बड़ा ही एकान्त-प्रिय है |... Po 


t 
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à T pw मालिक निम्नश्रेणी का एक रेळवे- 
E Sc ह दोनों eii te की किसी | 
= TEA हे | उसका पालतू sec रोज़ ||| 
RE ST पक छोडी गाड़ी पर बिठाता है 

R उस गाड़ी का स्वयं घसीटता हुआ उस स्थान 
पर छे आता हे जहाँ वह काम करता है | अपने 
मालिक का रेलवे-सम्बन्धी काम भी वही करता है | 
WS बतलाना HTC अत्य दूसरे काम जिस प्रकार 
उसका मालिक बैठा बैठा उसे बतलाता जाता है-- 
वह करता है | वर्षा से वह इसी प्रकार. काप्त कर 
रहा है । कभी कभी शाम को कुछ लोग उख बन्दर 
को हाटल में ले जाते हैं | वहाँ भो वह नोकर का 
काम करता है | शराब के पात्र उठा उठा कर लोगों . 
को देता है । उसे एक ख़ास क्रिस्म की शराब बहुत 
प्रिय है | शराब के अन्य प्यालों के साथ, थाळ पर, 
एक प्याला उस शराब का भी रख दिया जाता है 
जा उले प्रिय है ur थाल उसके हाथ में दे दिया 
जाता है। वह थाछ को होटल में खाना खाने वालों 
के पास कुछ दूर पर लाकर रख देता है, ग्रार पहले 
अपने प्याले को पीकर तब Tat को उनके प्याले 
देता है । यदि इस बीच में किसी ने जल्दी की HTC 
उससे Wes ले लेना चाहा ते वह ग्रप्रसन्न हो जाता 
है रोर प्रायः भगड़ पड़ता है। 

दूसरा बन्दर एक साहब के पास है जिसे se 
ने गडरिये का काम सिखाया है। जा भेड-बकरियाँ 
उसके सिपुद की जाती हैं उन्ह वह बड़े प्रेम से 
चराता है ae उनकी बड़ी हिफ़ाज़त करता है। 


है ग्रोर बाड़े में बन्द करके स्वयं उनके पास ही 
सोता है। एक पळ.के लिए भी वह अपनो भेड़ 


सुनो कि वह अपनो He 


७-नकली रेशम | 


यारप Are अमेरिका मे नकली रेशम बहुत 
दिनां से बनता है । वह अब इतना अच्छा बनने 
लगा है जिसके सामने असली रेशम मात है । AHA 
रेशम बनाने में ख़च भो बहुत कम पड़ता है। कीड़े 
पालने AC उनकी रक्षा करने का कष्ट नहों उठाना 
पड़ता | नकली रेशम वृक्षों के गूदे से बनाया 
जाता है । गूदे में कितने ही रासायनिक पदार्थ 
from जाते हे । फिर वह कूट कर बारीक छच्छेः 
दार किया जाता है। उसे कात कर सूत तैयार 
किया जाता है । चमक HI भड़क में वह असली 
रेशम के सूत से भो अच्छा होता है। आस्ट्रिया, 


gia, जमैनी, स्विटजरळंड मरोर इंगलेंड में नकली 


रेशम बनाने के कई कारखाने बहुत दिन से स्थापित 
हैं। संयुक्त-राज्य, अमेरिका, मे भी अब इसका 
MUTA हुआ है। सबसे पहले चारडोनेट नाम के 
एक फरासीसी ने वृक्ष के गूदे से रेशम तैयार 
किया HTC उसका व्यवसाय भो किया । इस व्यव- 
साय मे पहले उसे बहुत हानि उठानी पड़ी । परन्तु 
अब ते वह नकली रेशम ही की बदलत अमीर 
हो गया है। 


नकली रेशम को लोगों ने पसन्द भी बहुत 

किया है । पहले ता इस रेशम से स्त्रियां के काम की 

छाटी ही छोटी चीजें बनती at, पर अब तरह तरह 
के कपड़े Hm पदें आदि भी बनने लगे हैं । 


नकली रेशम रँगने के लिप उन्हीं मसाले! की 
ज़रूरत पड़ती है जा साधारण सूत ina के काम 
आते हैं | नक्कली रेशम रंगते समय बडी सावधानी 
“BUA होती है । जब तक रेशम सूख wel जाता 
तब तक रंगं के उड़ जाने का भय रहता है । नकली 
| रेशम के बनाने के लिए जिन रासायनिक. पदार्थों 
` की ज़रूरत होती है उनकी मात्रा का भी मोसम की 


. गरमी HTC सरदी के अनुसार घटाना बढ़ाना 


पड़ता 21 } 
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पहले पतला धागा तैयार होता है. 
बीस धागे मिला कर मोटा धागा तैय 
है | नकली रेशम का सेर भर पत 
मील लम्बा होता है। आज कल संसार 5. 
रेशम का जितना पतला धागा चैबीस है 
तैयार होता है उतना यदि Sarat जाय à d 
लम्बाई तीस लाख मील से अधिक होगी। x 


सुन्दरता और मजबूती में नकली रेशम ges 
रेशम से किसी तरह कम नहीं है। मूल्य में ते क 
बहुत सस्ता पड़ता है। माळूम होता है कि ऋ 
असली रेशम संसार में थोड़े ही दिनों का मरा 
है इधर वृक्षो के गूदे से कागज ता wu | 
बनता ही था । अब उसी से रेशम भी बनने हा | 
है । इस लिप अब बेचारे वृक्षों की खेर नहीं | 


८-सिद्धान्तशिरोमणि की हिन्दी-टीका| 


सरस्वती के पाठकों से पण्डित MRT 
द्विवेदी का परिचय कराने की आवश्यकता si 
क्योंकि आज तक उनके अनेक लेख 
निकल चुके हैं । आप कई भाषागं के बाता गै 
ज्यातिर्विद्या के आचार्य हैं । हाल ही में ग्रा 
भास्कराचाय्य के सुप्रसिद्ध सिद्धान्तःशिरे | 
नामक ग्रन्थ के गोलाध्याय का सम्पादन sd | 
प्रकाशित कराया है | इस पुस्तक मे मूल के b: | 
भास्कराचाय्य ही का लिखा हुआ पय | 
है । द्विवेदी जी ने इस आकर ग्रन्थ का nid 
प्रभा-नामक भाष्य संस्कृत में बड़ीही "d MI 
किया है, फिर आपने संस्कृत खछोकों का भाव | 
में देकर सब विषयों की उपपत्ति दी ; 
तथा अन्यान्य चक्र देकर . गणित-सम्बनि 
बातों को बहुत ही अच्छी तरह समभा 
स्थान आपने टिप्पनो मे rete 
सिद्धान्त, किरणवक्रीभवन AT नवि 
आदि पाश्चात्य विद्वानों के ग्राविष्कत e at. 
का भी दिग्दर्शन किया aff 


Ls 


PART 
Rr. ९ 


ठा सूत बारह सै 


2 | यह B 
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EE 
p की विद्वत्ता का गर्व रखने वाले सभी 
jam की है | इसे पढ़ कर हम सहज ही 
अत सकते हैं कि are, Sat रोर पौराणिको की 
दी गई कितनी ही बातें भ्रमपूर्ण हैं। भास्कराचार्य 
E उनका युक्तियुक्त खण्डन किया है। पुस्तक 
aga डेढ़ रुपया है MIT, नवलकिशोर प्रेस, 
| gag से मिलती है | 


६-मङ्गल-ग्रह में पक्षियों और चोपायों 
का आधिक्य | 


| पश्चिमी देशों के पण्डित muc ग्रह के पीछे पड़ 
mei उसके विषय में उनकी जाँच बराबर जारी 
है। यह जाँच दिन पर दिन अधिकाधिक उत्साह 
रर हृता से हो रही है । फल यह हुआ है कि इस 
रह के सम्बन्ध मे नई नई बातें मालूम हाती चली 
(TARI फ्रांस देश के प्रधान ज्योतिषी अध्या- 
| फ पेरियर ने इस बात का प्रमाण zz निकाला है 
$ मडुळ मे विशेष कर के गरम खून वाले 
mai की ही अधिकता है । अतणव वहाँ 
p" ग्रार पक्षियों ही संख्या ग्रार माणियों 
ME अधिक होगी । age पर. माध्याकर्षण 

कस बहुत कम पड़ता है । इस कारण उछलने 
E ar उड़नेवाले ही जीव ४ बहुत होंगे I 
ir ae आदमियों के भी पंख हा ग्रौर वे भी 
| ` ` श तरह उडत हा । 


| १०-दीवान बहादुर रघुनाथराव 
Me एस « आई ० का परलोकवास | 
ग्‌ 

| त मई में दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध पुरुष 


im त्ते 
बहादुर आर० रघुनाथ-राव का, ८५ वर्ष की 


EE. बुना 
UN हात हागया | सन्‌ १८३१ इसवी में उनका 


ir Taa और उच्च वंश में हुआ था। 
| à राजा सर टी० माधव राव भी 


H 


emm... s 


उत्पन्न हुए थे। शिक्षा-काल समाप्त 
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होने पर रघुनाथ रावः ने सरकारी नौकरी करलीं | 
१८५९ में i डेप्युटी कलेक्टर हा गये । सरकारी 
काम उन्होंने बड़ी ही योग्यता, स्वतन्त्रता He 
ईमानदारी के साथ. किया | लह्लो-चप्पो' उन्हें आती 
ata थी | RRN ने उनकी योग्यता || 
पर मुग्ध होकर उन्हें भारत सरकारं से माँग लिया 
"I अपना दीवान बनाया | परन्तु वे इस नये | 
पद्‌ पर अपनो स्वाभाविक स्वतन्त्रता के कारण 
अधिक दिनों तक न ठहर सक्रे। वे अपने qd पद्‌ || 
पर लोट आये । १८८८ dp आपने पेनशन लेली | 
तबसे आप देशसेवा में रत थे । १८७७ मे oe" 
दीवान बहादुर की पदवी. मिली Be १९०९ d 
सो० एस० mio की । १९०९ के दिसम्बर में वे 
मद्रास लेजिसलेटिव कोंसिल के सद्स्य बनाये गये। 


दीवान बहादुर रघुनाथ राव बड़े ही देश भक्त | 
थे । उन्हे अपनो जातीय संथाग्रा ग्रोर धर्म से 
बड़ा प्रेम था । वे सुधारक भी बड़े भारी थे, परन्तु 
अपनी जातीय संथाग्रों की उपयोगिता ओर अपने 
देश ग्रोर जाति की अवस्था पर बिना विचार किये 
सुधार की लहर में बहे चले जाना उन्हे पसन्द न 
था। वे सत्य की खाज में सदा लगे रहते थे ae | 
सत्य बात को वे बड़ी ही निर्भोकता से प्रकट करते ' 
थे । उन्होने अध्ययन भी बहुत किया था ओर उन्ह' | 
अनुभव भी बहुत था। अपने जीवन के अन्तिम ||| 
काल में उन्होंने अपने अध्ययन AC अनुभव के 
बळ से सार्वजनिक कामों में quur याग देव 
देश की अच्छो सेवा की। ऐसे देश-भक्तपुरुष की 
मुत्यु पर किस भारत-वासी का दुःख न होगा? | | 

१ १-कानपुर की कन्या-पाठशाला | 

कानपुर में डाक्टर सुरेन्द्रनाथ सेन सवर 
अधिक प्रसिद्ध डाक्टर हैं । आप जितने ही p 
यशस्वी हैं, उतने ही अधिक उदाराशय ग्रौर 
व्यसनी भी हैं। आपने आठ वष से 
शाला खाल रफ़्खी है। उसमे हिन्दी 
dpt साषाम्रो की शिक्षा दी जाती है 


a 


न X 


Ae RAAT ARAL ADS 


समीहा भी की है । खामी दयानन्द सरस्वती के विषय में भी 
| बहुत कुछ लिखा हे । यह पुस्तक सनातनधम्मावलम्बियों 
| और आय्येसमाजिों, दोनों, के देखने योग्य हे । इसकी एक 
प्रति भेजने के लिए हम UE जी के बहुत कृतज्ञ हैं । 
2७ os 
७--नागरी-निरादर | पण्डित शिवनाथ शर्म्मा इसके 

लेखक हैं। दो आने में मेनेजर, दामोदर प्रस, बड़ी कालिका 
गली, लखनऊ से मिलती हे । प्रहसन हे | नामानुसार 
नागरी-लिपि के निरादर-का ग्रच्छा दृश्य दिखाया गया है । 
हास्यरस से खूब सराबोर हे | 
| E. 
|| ć¿— Transformation of Sikhism. डाक्टर 
गोकुलचन्द नारङ्ग, एम० ए०, पी-एच० डी० इसके कत्ता 
हैं । पुस्तक अंगरेज़ी में हे । पृष्ट संख्या दो सै के ऊपर हे । 
मनाहर जिल्द बँधी हुई है । दाम दो रुपया है । पुस्तक-भाण्डार, 
लाहार-मण्डी, लाहोर से मिलती हे । हिन्दी, फारसी, गुरुमुखी 
| ओर अंगरेजी में आज तक asi के विषय में जो कुछ लिखा 
| | गया हे, भ्रथवा जो कुछ प्राप्य हे, उसका भ्रच्छी तरह अध्य- 
| | यन करके डाक्टर साहब ने-इस पुस्तक की रचना की हे। 
| आपके लेख से पक्षपात की जुरा भी गन्ध नहीं आती । आपकी 
' राय हे कि सिक्ख भर्म या पन्थ हिन्दू-धर्म से ही निकला 
: है । परन्तु उसमें कुछ विशेपताये' ज़रूर हैं, जो हिन्दू धर्म्म 

में नहीं पाई जातीं । इन विशेषताश्रों की श्रावश्यकता हीने 
' इसे उत्पन्न कर के इसका प्रचार किया | आपने इस पुस्तक को 
| बड़ी योग्यता से लिखा हे । इसमें आपने आरम्भ से लेकर 
| "EN शतक के "Ca तक सिक्खों की क्रमप्राप्त बृद्धि और 
| विकाश का अच्छा वर्णन किया है। एक छोटे से , धार्म्मिक 
॥ सम्प्रदाय à बढ़ते बढ़ते किस प्रकार ea लोग पञ्चाब के 
| राजा बन बेठे, इस बात को आपने बड़ी भ्रच्छी भाषा में बड़े 
E em से दिखाया € । इतिहास के प्रेमियों को यह पुस्तक. 
अवश्य दखनी चाहिए । इस छोटी सी पुस्तक को पढ़ जाने से 
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४ ने हैं। कंवर हलुमन्तसिंहजी रघुवंशी ने रा SN 
ओरियेंटल प्रेस, आंगरा, से इसे प्रकाशित किया m sio 
"ii 


[मा y 


मिलती हे । इसमें पिता की तरफ से पुत्र को suu: 
पत्र हैं। उनके लेखक पण्डित नम्मेदाप्रसाद mS t 
दुराचार, ढुद्बत्ति आर संसार के अनुचित TM n 
रहने, और सदाचार, ufzennf और सत्सङ्ग ud | 
महत्त्व समझाने का यत्न किया हे । पुस्तक उत्तम है। सके 
इसकी एक एक कापी अपने लड़कों के लिए लेनी चाहिए। | 


— 


चित्रपरिचय | 
(3) 


अहल्या | 


í 


इस संख्या का रघज्जीन चित्र ग्रहल्या हे । यह SAW 
चित्रकार की कृति है और तीन रज्ञों से रज्षित है। गेत 
की पत्नी अहल्या वन में फूल चुनने गई है और एक फूल के 
हाथ में लिये हुए खड़ी कुछ साच रही है । सोच क्य! हर 
इन्द्र को देख कर वह मोहित हो गई है । श्रतएव मगर 
मन उसी की चिन्तना कर रही हे । श्रहल्या के ह | 
चित्रकार ने उसकी इस तत्कालीन चिन्तना का um 
ही योग्यता से दरसाया है । यही इस चित्र की SS E 
sg : 


( 3) 


मिस्टर स्टेड का नया चित्र । É 
ác 
स्टेड साहब का कि | 


सरस्वती की गत संक्या में i. 
चरित प्रकाशित हो चुका है । इस संख्या में उर | 
A > `A " i 
चित्र ओर प्रकाशित किया जाता है | 


— 


णा 
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| एए > ~ . i 
पार क विद्वानों के संस्क्रत-लख 
भ्रोर देवनागरी लिपि । 

| (grat मे हज़ारों am ऐसे हैं 
जिन्होंने अंगरेज़ी ऐसी क्लिष्ट और 


विदेशी भाषा में बड़े बड़े गहन 


पता से आर सामयिक पुस्तकों का बड़ी ही 
वाह सम्पादन करते हैं, जा अँगरेज़ी मे 
h Wy SN देते हैं are जिन्हे अंगरेजी 
it इ x सी हो रही है । कितने ही भारत- 
$ co हुई अगरेजी-पुस्तकं विलायत 
| शित यक बड़े ही आग्रह AIT उत्साह 
रते हैं आर लेखकों को हज़ारों 
Mii ag ए भी देते हैं । इस देश के कितने ही 


"esr र विश्रान्त वाग्धारा 
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त पतन à थ लिखे हैं, ज्ञा अँगरेजी के 
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के प्रवाह ठेठ विलायत की भूमि पर भो सैकड़ों | 
हजारों दफे बहे हैं ME अब भी समय सप्रय पर 
बहा करते हें। हम लोगों की अँगरेजी sr बाबू 
इंगलिश” कह कर घृणा प्रकाश करने वाले की 
आखों के सामने ही ये सब ET हुआ करते हैं । 


भाषा में पुस्तक लिखा हॉ, अथवा इन भाषाओं मे 
कभी वैसी वकतृता दी हा जैसी कि बाबू सुरेन्द्र 
नाथ बैनजी या पण्डित मदनमोहन मालवीय 
देते di ढूँढने से शायद दे ही चार विद्वान्‌ ऐसे | 
निकलंगे । विलायत वाले चाहे संस्कृत मे कितने ही | 
व्युत्पन्न क्यों न हा जाय, पर, यदि उसके र 
कभी कछ कहेंगे ता अपनी ही भाषा में, 
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विज्ञान ग्रार संस्छृत-शास्त्रो के सम्बन्ध में ही लेख 
परार पुस्तके लिखते हैं। कोई प्राचीन पुस्तकों T 
अनुवाद करते हैं; कोई वैदिक-साहित्य-सागर मे 
गोता लगा कर नये नये तत्त्वरल FE निकालते हैं; 
काई साहित्य की अत्य शाखाओं का अध्ययन करके 
उसकी तुलनामूळक समालोचना करते हे । परन्तु 
यह सब वे अपनो हो मातृभाषा में करते हे उन्ह 
संस्कृत-साहित्य से सम्बन्ध रखने वाली बातें संस्कृत 
ही में लिखने की आवश्यकता भी नहीं | संस्कृत में 
लिखते से कितने आदमी उनके लेख m पुस्तक 
पढ़ सकें ? बहुत ही कम | और जा पढ़ भी सके 
उनमे से भी बहुत ही कम भारतवासी पण्डित 
ऐखी पुस्तकं मोळ ले सके | शायद इसी से यारप 
के संस्छृतक्ञ संस्कृत-भाषा ओर देवनागरी-लिपि 
मे अपने विचार प्रकट करने का अभ्यास ET 
करते | अतएव यदि काई यह कहे कि उनमें end 
लिखने का माद्दा ही नहीं ते उसकी यह बात न 
मानी जायगी | अभ्यास से क्या नहा BT सकता ? 
यारप वाळे सैकड़ों काम ऐसे करते हैं RUE देख 
अथवा जिनका वणेन पढ़ कर हम लोगों को अपार 
आश्चयं हाता है। अतएव अभ्यास करने से अच्छी 
संस्कृत लिख लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहों | 
वह उनके लिए सवेथा साध्य è | जा लोग भारत 
आते हैं ग्रार यहाँ कुछ समय तक रहते हैं उनके 
लिए तो यह बात A भी सहल है | 


इस पर भी कई विद्वान्‌ यारप में ऐसे हागये हैं, 

ae अब भो कई माजूद हैं, जिनकी लिखो HERT- 

भाषा देख कर मालूम होता है कि वह उन्ह करत- 

लगत आमलकवत्‌ हो रही है। डाक्टर बूलर HI 

zea बिना रुके संस्कृत में बातचीत कर सकते 

थे । कुछ समय हुआ, रूस के एक विद्वान्‌, भारत 
आये थे। वे भी अच्छी संस्कृत बाल लेते थे । विदे- 
frat को संस्कृत बाली में यदि काई विलक्षणता हाती 
है ता वह उच्चारणसम्बन्धिनो है | परन्तु इस प्रकार 
की विलक्षणता स्वाभाविक है | हम लोगों की अँगरेजी' 


भी ते विळक्षणता से खाली नहा | 
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` c "ण यना 
RIE ६० वष हुए, जेम्स रा E 
AMD एक elt. बनारस के SEC 
में प्रधान अध्यापक थे । ये संस्कृत के अच्छे | 
थे । अरबी-फारखी में भी इनकी गति थी। इ 
ये वोळ भी सकते थे और लिख भो सम 
संस्कृत-भाषा ओर देवनागरी-लिपि के + al 


भारी पक्षपाती थे । ये चाहते थे कि इग | z 
> EN ` > त्वः 
जा ज्ञान-समूह हे उससे भारतवासी gna] 7 
A D ~x S ^ 

SIC संस्कृत में जा कुछ शेय है उससे | हि 


जाननेवाले राभ उठावें। इसी से इन्होंने बनाए. 
कालेज के संस्कृत-विभाग में पढ़ने बाहे क्ष] 7" 
अँगरेजी भाषा सोखने का भी प्रबन्ध कियाथा। 75 
अपनी उद्दे श-लिद्धि के लिए इन्होंने, mq बी ma 
आज्ञा से, कुछ उपयोगी पुस्तक भी maed | 
at | इनमें से एक पुस्तक का नाम &-Synopii E 
of Science. इसमें यारप HT भारत के TMA Ap कता ` 
सारांश, अँगरेज़ी ग्रार संस्क्ृत-भाषाओरं मे, ह| WE 
बालेंटाइन साहब की यह पुस्तक देखने लाया हं £ 


Cat 
इस पुस्तक के छपे मर प्रकाशित हुए ५१ वात a 
M A 
अधिक समय हुआ । इसका दूसरा संस्करण d जे 


° 


~ ) ^ 
हमारे सामने है, मिज़ोपुर के MBA हित 
का छपा हुआ है। न्याय, सांख्य, वेदान्त, व्या सम 


रेखागणित, बीजगणित, प्राणिशास्त्र, É a 
> ह| समभ 
समाजशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, devait s als 


TS O O Í (ta उत्त 
विद्या, भूस्तरविद्या, राजनीतिः विज्ञान! 3 PM 
कि सम्पत्तिशासत्र तक के सिद्धान्त mi 
quia है | पुस्तक दो भागों में विभक्त a 
में पूर्वोक्त शास्त्रों का सारारा . ना 
© में संस्कृत में | दी 
eic गी 


गया है, HIC उत्तराद्ध ME 
Las b^ 3 
न्यायशास्त्र के आधार पर WU 7 dli 


> quei ति 
गई है | यारप ग्रोर भारत के कर í 
में जहाँ जहाँ विरोध है वर्दी रा 
पूर्वक बह विरोध स्पष्ट exalt 
गया है । परन्तु किसी के E का 
विवेचन पर.कटाक्ष नहीं किया «पर 


= आधार 
हुरण लीजिए | गैतमससूत्रों के स. 


E b^ ae S ~ A 
बहेरा, | साहब ने एक जगह अपवग, अर्थात्‌ मोक्ष, की 
iam | ह्या कर के यह लिखा :-- 

aid 


~~) 


"So «gag: Wa RAT न स्यात्‌ AAR विध्वंसः तथा q 
। सेंसर |. gr deferri giaa: परमपुरुषा्थस्तरवज्ञानेन 
SET | ie इति गातममतम्‌ ।”” 
फे ये al ` cos पने अपने ala à 
ina इसके आगे ही आपने अपने, अथोौतू यारप के 
T 1 || ans ES ^ 
SH) जातियों के, मत का इस प्रकार Reda 
SN SNR „` " 
Cg | 


“ग्रस्मन्मतं d नेवंविधदु:खध्वंसमात्रं परमपुरुपार्थः | 
वाले शे | तयामवरूपतया तृच्चुच्वेन s मनोहरत्वामावात्‌। fig 
किया था। एमपुरुषाथ BIST, किसाप ganian | यद्वा 
ट हो| तवस तत्‌ बथा सवस्य परमदयालोः परमेश्वरस्यैव 


a | ` M A 
| प्रसादेन तद्भक्तः प्राप्यमस्तीति’? । 


इसी तरह बराबर आप, जहाँ जहाँ आवश्य- 
areis कता थी, अपना मत देते गये हें । पर कहाँ भी 


| अनुचित ग्राक्षेप किसी धर्म, मत या सिद्धान्त पर 
al) RI किया | 


| बालेटाइन साहब की पूर्वोक्त पुस्तक के आरम्भ 
करण; ME जे उपोद्धात अँगरेज्ी में है उसमें आपने 
स्कूठ Rai हों ज्ञातव्य बातों का समावेश किया है। 
| अम आपके saand विचारों की बड़ो ही 
| मार है। आपने तत्त्वज्ञान को सब ज्ञानें से SE 
mu WRC पहले उसी का विचार किया है । पुस्तक 
यहाँ ह Snug के MUTA आपकी लिखी हुई एक 
| री सी भूमिका संस्कृत में भी है। उस से भी 
शा के हृदय के ग्रादाय्य का सोता सा बह रहा है। 
A 4 इछ अंशा हम नीचे उद्ध्चत करते हैं | 
4j» निशानां बुद्धिमतां विचारे परस्परविरोधः केवलं 
ES v5 
ifs. ह भास; तहि साऽपि ata । mener 
f. . Sake निष्फलत्वादनुचितम्‌ | aft च 
चे विवदसानयोहयेरपि भ्नास्तिमूलकविवाददूरी- 
4 Vat महाफलत्वात्परशास्यस्तत्र भूखण्डह्यनिवासि- 


५५ 
a 


V 

HET ; ; 

TS परस्परं विवाददूरीक्णा्थैक प्रयत्न प्रशंसा” 
THT । एतादशप्रयहृकारी पुरुषः सम्पूर्ण- 
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यारप के विद्वानों के संस्कृत- 


I 3 A 


करके कालेज में, पण्डितां के बीच रह कर उन्ह 


` इतनी 


लेख मरौर देवनागरी लिपि। 3०३ 


~ 


IU AA 
SCIUNT NLS 


PAMAN न fer: । भारतवर्षयाय॑जनानां प्राचीनस्व- 
मतत्रन्थपरिपालनं TH च dub महास्तुतिकारणम । एवं 
प्रतिदिन वद्धंमानस्वमतम्रन्थाभ्यासजनितसततज्ञानवृद्धचा सन्तु- 
यन्तो यूरोपीयलेका अपि न निन््याः। यदि कश्चिदू यूरोपीय- 
जना Anais वास्तवमपि तदीयब्यवहारं तन्मततत्तञच 
थायतोऽविज्ञाय निन्देत्तदनुचितमेव । एवं यदि भारतीयजना 
यूरापीयमतमविज्ञाय निन्देत्तदपि aaa l एवज्ञान्यतरभ्रान्तिज- 
नितमतविरोधप्रयुक्तदुःखस्य हेयतया तद्‌दूरीकरणायावश्यं कब्रि- 
दुपायोचितमतस्त्रीकारे सति सतफलासम्भवोऽनीप्सितदुष्टफल- ||| 
सम्भवश्च | ग्रता विचारिणो द्वंयोरेकविषये मतभेदे raf 
वादः समुचितः | परन्तु यावत्सम्यक प्रकारेण मतभेद ||| 
नावशतस्तावद्वादोऽपि न समीचीनः । प्रथमतो मतयोय था- 
सम्भवं साम्य निर्णय तदुत्तरं भेदनिर्णयः कत्तव्यो येन मतैक्यं ||| 
विवादो न waa? । | 


इसी लिए आपने यह उभयभाषात्मक न्यायको: ||| 
मुदी नामक Weare ग्रन्थ लिख कर प्रकाशित || 
किया। आपकी पुस्तक के इस अवतरण में कितवी ही 
बातें ऐसी हैं जिनसे हम लोगों को बहुत $5 
शिक्षा An उपदेश की प्राप्ति हा सकती है | इस इतने 
बड़े अवतरण देने का मतलब यह है कि पाठक बाळे: 
टाइन साहब के उस उद्देश को भी समक जायं | 
जिससे प्रेरित हा कर उन्हें ने यह ग्रन्थ लिखा ओर 
साथ ही उनकी TATA का AIST भो उन्हे 
हा जाय। आपकी संस्कृत बड़ी ही सरल और _ 
सुतरोध है । पुस्तक भर मे आपने इसी तरह की | 
qiga भाषा लिखो है। आपको संस्कृत में पद्यः 
रचना का भी अभ्यास था । पाठक कह सकते हैं | 
कि, सम्भव है, उन्होंने इस पुस्तक का किसी बना: 
रसो पण्डित की सहायता से लिखा हा । पे. 


शङ्का के लिए जगह अवश्य है। काशी में, विशेष | 


पण्डितां से सहायता ली हा ता काई mer 
हीं | परन्तु MERT साहब का 
पण्डितां की जैसी लच्छेदार संस्कृत न 
सरल मरार स्वाभाविक है कि प्रकाण्ड 
की गन्ध उससे जुरा भी नहा. आती 


^ 


n Y i " 
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पुकार कर कह रही है कि में काशी के पण्डिती की 
करामात नहीं । इस भीतरी साक्ष्य के सिवा हमारे 
पास पण्डित मथुराप्रसाद मिश्र का भी साक्ष्य है | 
घे बालेंटाइन के समय में ही बनारस कालेज में थे 
प्रेर बालेटाइन साहब ही की: सूचना के अनुसार 
लघुकौमुदी का अनुवाद उन्होंने हिन्दी में किया था। 
इस प्रबन्ध के लेखक ने उनके मुख से सुना था कि 
बालेटाइन साहब अच्छे संस्छृतज्ञ ही न थे, किन्तु 
अच्छे संस्कृत-वक्ता HIC अच्छे संस्छृत-लेखक 
भी थे। 

१८४४ इसवी में Ho wT साहब बनारस 
कालेज के प्रधानाध्यापक थे। ये भी संस्कृत में 
अच्छी योग्यता रखते थे । यह बात इनके एक ग्रन्थ 
से प्रमाणित है | यह ग्रन्थ बड़ी बड़ी पाँच जिल्दों 
मे है। इसका नाम ER Original Sanskrit 
Texts on the Origin and History of the 
People of India, their and 
Institutions.” इसके सिवा बालेंटाइन साहब ने 
भो TIC साहब को संस्कृतज्ञता HIC योग्यता की 
गवाही दी BO अपनो न्यायकोमुदी की अँगरेज़ी- 
भूमिका मे उन्होने लिखा है।-- 


R "o3 
teligion 


/ . : ० 
| “Mr, Muir delivered lectures, in Sanskrit, 


on Moral and Intellectual Philosophy ; and 
the sentiments which he then inculcated haye 
often, since that time, furnished topics for 
discussion in the college.” 
म्यूर साहब जब संस्कृत में लेकचर दे सकते थे 
तब वे अवश्य ही अच्छी तरह संस्कृत बाल लेते 
रहे हागे । यह उनकी संस्कृतज्ञता और सम्भाषण 
; शक्ति का प्रमाण हुआ | यह बात ता डाक्तर AAT 
आर वीनिस साहब आदि संस्क्ृत-विद्वानों में भी 
' पाई जाती है । म्यूर साहब मे एक गरर विशेषता 
थो | वे संस्कृत लिखते भी थे | गद्य ही नहीं, पद्य 


| भी | उनकी लिखी हुई मत-परीक्षा नामक एक 
. बहुत बड़ी पुस्तक संस्कृतपद्यमं है। उस से दो ' 
चार शछोक हम नीचे उद्धृत करते 
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q: VPN: पारम्पर्येण लभ्यते । 
स जातु N जातु नास्तीति बुध्यते | 
gest कविदेका हि सप्रमाण: प्रतीये । 
प्रमाणवजितोउन्यस्तु प्रतिभाति परीक्षणात ॥ 
अ्रता$्मुका पुरावृत्तकथा विश्वासमहीति । 
न वेतयतद्विवेकाय तद्विशेषो विचाय्येताम्‌ ॥ 
असी कथा कदा कुत्र कस्य वक त्रादजायत | 
श्रोतारश्चादिमास्तस्याः कीदृशाः कति चाभवन्‌ ॥ 
इन पद्यों की रचना कह रही है कि ये; 
साहब ही के लिखे इए हैं। अतएव इसमे सरे 
नहीं कि वे Gena वाळ भी सकते थे Hx 
भी सकते थे। | 


| 


The Light of Asia, Indian Poetry, Sera | 
of Death आदि gest के लेखक सर एइ | 
MAST का नाम पाठकों में से बहुतों ने सुना होग। 
आपकी भी गिनती संस्कृतज्ञा में है। १८९३ मं | 
आपने चारपञ्चाशिका का पद्यात्मक अनुवाद मै | 
रेज़ी में करके मूल-सहित उसे प्रकाशित किय 
परन्तु टाइप में नहीं, AA में । प्रत्येक पक | ' 
आपने अपने ही हाथ से खोचे गये चित्रं सेभ | 
mmu किया । ऐसा करने में किसी हि 
पद्य के भाव को आपने चित्र में भी ग्रटडुत | 
दिया । आपकी लिखो हुई चौरपः्चाशिश | 
सातवें r का फाटो अलग छापा आर | 
हे । उससे पाठकों को aides साहब की दैव | 
लिपि का नमूना देखने को मिल जायगा। | 
आपके नकळ किये हुए पद्यो में as 1 
में च्रुटियाँ हें । परन्तु वे क्षम्य हैं | l 


फ्रेडरिक पिनकाट, भट्ट माक्षमूळर 
मुग्धानळाचाय की नागरी-लिपि 
में निकल चुके हैं । यहाँ पर m 
की लिपि का एक नमूना देते Èl 
पाक्यो के लेखक से, पक 9^5 | | 
भाषा के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार डे हव] | 
मे आपने अपने हाथ से बाबू हरिश . 


हि 
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त्त डाक्टर Up की हस्तलिपिं 
y, Secret | 


र एइपिग A AT भा < Iyer 7 3 

ना RITI k: i क Dos 4 PIST 02... 
क T k ईहा AI ऋगा Erie [es prs) 7) | & 
वाद भा. 

+ Pratl | II मीड? मो 00000 (7 र Gum 
TE 


FW ey) कार «Ud ET 


ated 

ug क्रिया vam मो gro € omn pale 
QU DEO S 

ara i A करव क्राच्छी जी ub) ॥ 


ww. पी० sme साइव की हस्तत्विपि 


agaa पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्पादक 
सरस्वती मालिक पत्रिका FARIA दॉलतपर डाकखार 
भोजपुर निला राय बोली PY | 


र - B 
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| आपकी भी वही राय है जा बाबू हरिश्चन्द्र की 
Hag डाक्टर साहब अनेक पूर्वी भाषाग्रों ग्रार बेलियों 
| उद्वत हैं हिन्दी भी आप बहुत अच्छी जानते हैं 
| एलु लिखते नहीं । हमारे प्राथेना करने पर भी 
आपने हिन्दी मे लेख लिखने की क्ृपा न की 
| उभी हो, देवनागरी आप सफाई ओर शुद्धता के 
साथ लिख सकते है । इस में सम्देह नहों । M 
ग्रार० पा० state साहब इन पान्तो मं 
| RARI हैं। कुछ समय पहले आप रायबरेली 
॥गैडुटी कमिश्नर थे । आप हिन्दी, उदू ओर 
| फारसी के अच्छे पण्डित हैं । शायद आप अरबी 
शी जानते EI बड़े विद्वान, बड़े विद्याव्यसनी um 
Raat हें । आपके लेख एशियाटिक 
mA आदि के Hast A निकला करते 
ma देवनागरी लिपि बड़ी ही सुन्दर Gm 
| पष होती है । शुद्ध भी हाती है | माच १९०७ में 
सलेखक के पत्र के उत्तर में आपने कृपा करके 
फ़पत्र लिखा था। उसके लिफाफ़ पर अगरजा 
किवा देवनागरी में भो पता लिखने की आपने 
भा की थी | उसका चित्र अलग दिया गया हँ | 
देखिए, आपकी हस्तलिपि केसो मनाहारिरी हे। 
a यहाँ तक लिखा गया, उससे सिद्ध 
" AM के विद्वान्‌ यदि अभ्यास करे at 
की भाषायें ओर लिपियाँ उसी तरह 
सके जिस तरह कि भारतवासी अँगरेज़ी 
रौर रामन लिपि लिख सकते हैं | 


कल सन 


मलय-मारत ।& 


| 
| 
| 


(9५) 
| NUR सुना तुम्हारा जहाँ विहगिनी गाती है , 
Ten में श्रवण-सुधा बरसाती है | 
झसुस-फामिनी अति कोमल कमला केसी 
सेदा तुम्हारी रतिनायक की रति जेसी ॥ 


ङ्न फे एक अंश का भाव । 


ogg? कहता है वृजबाले-! में कह दूं गा बा 


* i È A : y 
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(२) 
! 

हाय ! आज वूज में क्यों फिरते जाओ तुम सरसी के तीर, 
एदु हिल्लोल-युक्त नलिनी को सुदित करा हे मन्द समीर ! 
तैज-दिनकर जो हैं वह वज तज 
अन्य दिशा में हैं विराजते विदित 


3 


FIER फेला कर आज, 
नन्दनन्दन INTE ॥ 


दगा Fe सुरभि-मणि नलिनी राधा क्या देसकती हाय | II 
AUT रही है नयन-नीर से वह दुःखिनी आज निरुपाय । ||| 
जाओ, जहां काकिला गाती, मधु-वर्षासी होती हे IM 
इस निकुक्ष में ग्राज विरहिणी राधा बैठी रोती है ॥ | 

(2) 
समदुःखी हा यदि तुम मेरे तो हरि-निकट शीघ्र जाओ, 
WAT, STAT, सुभग आशुगति ! जहाँ श्याम धन को पाओ। 
राधा का रोदन-रव उनके काने तक तुम qg चाग्रो 
“मरती है राधा वियोगिनी”--राधावर से कह आओ ॥ 
(x) 
जाग्रा, ग्रहो महाबालि | सत्वर लाओ वृजभूषण का शोध 
दुर्मात तुङ्ग Us का तोड़ो करे तुम्हारा जा गति-रोध । 
विप्न करे तरुराज कहीं तो वजपात करके सक्रोध , 
भञ्जन करना उसे प्रभञ्जन ! करती हूँ तुम से अनुरोध ॥ 
(३) - 
तुम्हें देख यदि नदी-सुन्दरी डाले प्रम-पाश श्रनुभूत 
मत भूले उसके विभ्रम में तुम हे राधा के प्रिय दूत | 
मन का क्रय करने को देगी कुसुम-कामिनी सौरभ धन ; 
मत देखा, मत देखा उसको, छुलना हे वह STET पवन ! 
(७) 

शिशिर-नीर से भींग न भूले धारावाहिक लोचननीर ; 

शाखा पर यदि कोकिल बोले छोड़ो वह वन शीघ्र, समीर ! | 

होना सुख से विसुख सोच कर राधा का यह दुख भारी 
पर-दुख से जो दुखी वही p सुजन, सदाचारी ॥ 
| जब हरि निकट, सुनाना उन्हें राधिका का रोना, 

श्याम 7 म बिना गोकुल राता ह--कह देना, साती हाता T 

और कुद नहीं कह सकती हू लज्जावश, में हूँ नारी 


2 


e Lo 
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शान्ति का सावभामक राज्य | 
amg ज सारे संसार की बड़ी बड़ी शक्तियाँ 
> J शान्ति का मधुर राग अळाप रहा 
a Es हें जिधर देखे उधर शान्ति का 
ER साम्राज्य स्थापित करने को बड़ी 
ES बड़ी कोशिशों हा रही हे । सभा 
सभ्य देश पारस्परिक राष्ट्रीय 
नियमा के बन्धन में बधे हुए यह कह रहे ह 
८ मनष्यमात्र बराबर हें ; सबको स्वाध्रीनता का 
रस waa का एकसा अधिकार है” | बड़े राष्ट्र 
Sr राष्ट्रों को सांत्वना देते हुए कह रहे E— डरा 
मत, अब कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहों कर 
सकता | वह समय गया। अब जिसकी लाठी 
उसकी भेस का जमाना नहीं ” | इन वचनें की पुष्टि 
का प्रमाण भो मिळता हे-कानों को नहा, आँखों 
के | देखो, यह देश का अन्तरोष्ट्रीय महा-न्यायाळय 
है। बड़े बड़े राष्ट्र जिनके हाथों में सारे संसार का 
वाणिज्य है। जिनके बल ओर पराक्रम पर विचार करने 
से सिकन्दर HTC सीज़र, अशोक MT अकबर आदि 
महावीरो का बल MC पराक्रम तुच्छ मालूम पड़ता 
है, mt, जिनके इच्छानुसार वर्तमान संसार का 
राजनेतिक चक्र घूमा करता है-वे सभी इस gata 
मन्दिर मे बड़ी श्रद्धा से शान्ति-देवी की आराधना 


कर रहे हे । राष्ट्रीय-नियम-रूपी विशाळ छत्र के 


नीचे प्रत्येक राष्ट्र निर्भय होकर विचार रहा है | जान 
पड़ता है, अब कोई बलवान्‌ देश किसी Ree देशा 


को न सता सकेगा | लड़ाई Ar झगड़ा, अत्याचार. 
ऑर अशान्ति आदि, मनुष्य जाति की सख pr 
| समृद्धि में बाधा डालने वाळी बाते का अब खातमा 
|| ही हुआ चाहता है। 


परन्तु, क्या सचमुच शान्ति का सार्वभामिक 


राज्य ससार पर हो गया अथवा हा जायगा ? 
क्या अब हमे जंगी अख-दास्रों की भार न सुनाई 
NS ? क्या अब भीमकाय तापे मनुष्यों का 


संहार करती हुई कानों के पदे न फाडंगो ? 
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TA 
क्या अभी तक आपण में लड़नेवाले राष्र E 
जा अपने से कमज़ोर को हडप कर जाने की वैश, 
मे सदा मग्न रहते थे-जा अपनी राजनैतिक 


चाळ से ससार भर को नचाया करते थे MY 


अपने भयङ्कर युद्ध-पातों Hm atti से Wy. 


ज्ज्व 
का इतना मजा पा गये कि वे अब “हट्टी Wd 
शिकार खेलने” अथवा कमज़ोरों का 
नंत्त-व-नायू८ कर दून का प्रथा का त्याग कर दो 
आर सास्य रूप धारण कर के संसार में gg मातर 
TAs BIC सुखदायी साम्राज्य शाह बर र 
हाने दंगे ? आजम 
इस समय संसार में जा घटनायें हा रही ह| "९९ 
उन पर विचार करने से ता यही कहना पड़ता हैह| R 
शान्ति का कही नाम भी नही । महा-शक्ति R 
शान्ति के राग के भीतर अशान्ति का चीलारही| रक 
अधिक सनाई पड़ता है । वे शान्ति के परम UO गत 
सक तो अवश्य हैं, परन्तु यह उपासना माकि RA 
ही है। वे शान्ति का पाठ रटा ता करते है! N AI 
उनके हृदय A अशान्ति ही की ज्वाला AART al 
है। वे सदा सिर से ळे कर पेर तक ग्र हनो ज 
gaa हैं। एक यदि geaz तैयार M i. 
ar दूसरे को सुपर-डरेटनाट (Supo D 
naught ) बनाने को चिन्ता उत्पन्न हा 
इस चिन्ता से उसका छुटकारा उस 4 
हाता ही agi जब तक वह WW 
उसके agza Me कोई भयानक a 
नाशक वस्तु तैयार नहीं कर लेता | हैं, 
दूसरी से बढ़ी चढ़ी 
शक्ति का agaa क्या संसार में शान्ति 
ही हा रहा है HIC क्या उस 
का राज्य स्थापित हो सकता है 
इसमे weg नहीं कि भूम 
बड़े भारी केन्द्र, ALT, मे 2 Pe 
कोई युद्ध नहीं हुआ | परन्तु 4 | 


[ 


की मही 


आह च की महा-शक्तियां ने शान्ति की उपय्रा- 
|j, का अच्छी तरह समभ लिया है। यद्यपि 
है का ime भोर seem 
प | ag नहीं सुनाई पड़ती, i मे--भयडूर 
hay, वे भयडुर Am या डू टनाट से ४ भयानक काम 
रखते है. ATS व्यामयान जा खसार म अशान्ति ही की 
| gg का मूल कारण कहे जा सकते हँ- उनके 
ही के हारे मै पक बलवान राष्ट्र दूसरे से ज़रा भी पीछे 
सं al कं रहना चाहता | मलुष्यों के प्राण लेने वाले 
: zàl ल ग्राविष्कारों को देख कर हा इस बात का 
mhg मान सकते हैं. कि ये सब बातें महाशाक्तियाँ अपना 


य साप बह योरप से बाहर एशिया ओर अफरीक्रा मे. 


| ग्राज़माने से नहों चूका | हाँ, अमेरिका उनकी 
d गरिरशाही से अवश्य बचा हुआ है | 
इताहैह| जिस यारप में एक छाड़--ससार की छः छः 
शतत पहाशक्तियां हां--ग्रेर जहाँ महा-भयडूर मनुष्य- 
Wy WU नये नये यय्त्रों का आविष्कार HTC उनकी 
परम आ| अति होतो हा--वहाँ रक्त-पात न होने के कुछ 
p मैक्षि है भारी कारण अवश्य हैं यारप की सामाजिक 
हैं, एज | बेथा बड़ी ही शोचनीय है । समृद्धि-शाळी Arca 
कती रश | निवासियों के सामने रोटी का सवाल बड़ा 
raat’) MER रूप धारण किये सदा उपस्थित रहता है | 
| scis पास आज के लिए खाने को है तो कल के 
b E at दिन के लिए उनके कारखाने बन्द 
| प घे भूखां मरने sh | चालीस वर्ष तक 
समय (| “में शान्ति रहने का एक कारण यह भी है 


But उ+ n 
HR अशान्ति हा ता सारे कारखाने बन्द 


` 


RS र बे-पेशा ET जाने वाळे मजदूर भूख 
ee के लिए देश मे अराजकता फैला कर 
3 | ai से भो अधिक हानि पहुँचावे । 

PETS की शान्ति का एक कारण गर भी है। 


मै शा रप की ; Ro 
bue महा-शक्तियाँ दो दलों में 


à “कांस और रूस एक qun हैं; और 

‘ इटी s आस्ट्रिया दूसरी तरफ़ | 
[y S बर हैं । यारप के बड़े बड़े राजः 
` इत वों से इन qai को बराबर रखने 


HET हुई हैं । 
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cdi ४०७. 
की चेष्टा करते आये हैं। जहाँ एक पलड़ा नोचे 

a वा ग्रार भी कितने ही छोडे मोटे | 
कारण हैं, जिनसे यारप के चालीस वर्ष बिना रक्तः 
पात के बीत गये | 

अमेरिका में भो बहुत दिनों से शान्ति Aua- 
मान है । याद हम उस युद्ध को हिसाब में न ले 
जा उन्नीसवा शताब्दी के तीसरे चरण में गुलामी की 
प्रथा उठाने के लिए अमेरिका की उत्तरी are दक्षिणी 
रियासतों के बीच में हुआ था Spe जिसमें किसी || 
छोना-कपटी की गरज़ से नहीं, किन्तु मनुष्य-जाति | 
की एक बड़ी भारी कमजोरी दूर करने के लिए | 
भाई ने भाई का गला काटा था--ता यही सिद्ध 
हाता है कि कोई सा वर्ष से अमेरिका में छोना- 
WITT की प्रथा बन्द है। इसका कारण यारप की ऐसी 
सामाजिक दुर्दृशा अथवा एक राज्य का पलड़ा दूसरे 
राज्य के पलड़े के बराबर रखने का यल नहीं | इसके 
कारण Hm ही हैं । सुनिए :-- 

उन्नीसवी शताब्दी के आरम्भ तक दक्षिणी 
अमेरिका पूरा, ओर उत्तरी अमेरिका का मेक्सीको 
तक दक्षिणी भाग, यारप को तत्कालीन QT महा- | 
शक्तियों के, अर्थात्‌ tame me स्पेन के, लिए || 
उपनिवेश का काम देते थे। उस शताब्दी के आरम्भ ||| 
में महावीर नेपोलियन के आतङ्क से Hm की सारी | 
शक्तियाँ थर थर कांप रही थो । इंगलेड को छोड़ ||| 
कर शेष सभी शक्तियों को एक एक करके नेपोलियन |||| 
से नोचा देखना पड़ा। स्पेन Hm tame भी ||| 
परास्त हुए | नेपोलियन ने इन देनें देशों पर वहाँ 
के राज-बंशों को निकाल कर अपना अधिकार 
जमाया | इस राज्यक्रान्ति से इनके उपनिवेशों में 
हलचल मची। पेर्चुगाल का राजवंश तो 3 
हुआ अपने उपनिवेश ब्रजिळ पहु चा! इसार अ 
में ते एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित हा गया । शो 
हुए देशों में, जो स्पेन के अधीन थे, बहुत कुछ 
बड के बाद उत्तरी अमेरिका के सयुक्त शत 
के प्रजा-सत्ताक राज्य स्थापित हो गये । | 


Pee 
eee 


जब नेपोलियन का पतन EXT तब स्पेन का 
पुराना राज-बंश फिर चेता | उसे अपने उपनिवेशों 
को परास्त करने की सूभी । यारप की कुछ une 
स्पेन को इस काम मे सहायता देने के लिए भी 
तैयार gi । उन दिनों उत्तरी अमेरिका के संयुक्तः 
राज्य के सभापति थे मिस्टर जेम्स मानरो । मानरो 
जितने शान्ति-प्रिय थे उतने ही न्याय-प्रिय भो थे । 
जब उन्हें स्पेन की नीयत का पता चला तब उन्होंने 
संयुक्त राज्य की ओर से एक घाषणा प्रकाशित को 
जिसका सारांश यह था :-- 
दोनों अमेरिका, अमेरिका वालों के हें । स्पेन 
येरप की कुछ शक्तियां की सहायता से दक्षिणी ओर 
मध्य अमेरिका के कुछ प्रजा-सत्ताक राज्यों का दबाना 
चाहता है। परन्तु यह बात अच्छी नहों। संयुक्त-राज्य 
अमेरिका, यारप की राजनीति में बिलकुल हस्तक्षेप 
Fel करता । इससे यारप की सब शक्तियों का भी 
अमेरिका के राज्यों के काम में दत्तन्दाजी न करनी 
चाहिए | यदि यारप को कोई शक्ति देनें अमेरिका 
के किसी राज्य की स्वतन्त्रता में बाधा डालने का 
प्रयत्न करे ते अमेरिका का संयुक्त-राज्य यारप की 
उस शाक्त के साथ मित्रता का व्यवहार रखने में 
असमर्थे होगा | 
मानरो की इस घाषणा से स्पेन स्सस्भित: हा 
गया। फिर उसने अमेरिका में पैर रखने का कभी 
विचार तक न किया । यारप की अन्य शाक्तियाँ भो 
Gale खाच गई | मानरा की इस घाषणा ने वह 
काम किया जा बड़े बड़े ड़ डनाट ्रोर भयडूर तापो! 
से सुसज्जित सेनाये भी न कर aR । प्रत्येक 
. अमरिकाःनिवासी को इस धाषणा का बड़ा गर्व है | 
केवळ इसी घाषणा के कारण आज तक संसार की 
कोई भी महा-शक्ति अमेरिका में पेर न रख सकी; 
रौर, आज वहाँ शान्ति का अटळ राज्य है) ; 
| रस "डळ पर छः महाद्वीप हैं,-एशिया, यारप 
|| अफ़रीका, दो अमेरिका ग्रोर आ : 


| स्ट्रेलिया | आस्ट्रे- 
Quar NR c. 
लिया ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हाने के कारण 


| शान्ति का पूरा पूरा सुख अनुभव कर रहा है, jn 
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और अफ़रीका में भो शान्ति रहेगी! 
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ब तक वह इस... 


को भोगता जायगा। दोनों अमेरिका हे ¬ सि तिय 
सया तुक शान्ति हे, Weng भविष्यत्‌ में हज | AE 
या नहँ इस में St का V: 
का घाषणा ने अमेरिका वालों को बाहरी आहा भीः 
ता बहुत कुछ Fara कर दिया, परन्तु वहां E qa 
आपस में हाथापाई रोकने का काई nee नहा. 


इस समय अमेरिका में कोई २१ स्वमन्त् "Umi 

कोई भी आपस में मज़े से लड़ सकते हैं an | 
विजित के राज्य का जितना भाग चाहे ह | 
कर सकते & | मानरे! की घाषणा इसे नहीं t| 
सकती | | 


अमेरिका वाले इस त्रुटि को अच्छी तरह स | d 
| 


भते हें । इससे शीघ्र ही वहाँ काई ऐसा wa | < 
नियम बनने वाला है जिससे अमेरिका के प्रा |. < 


सत्ताक राज्य कभी एक दूसरे का राज्य या उसा | € 
कुछ अंश छोनने को चेष्टा न mi] इस नियम केका | 5 
जाने पर अमेरिका में भी भविष्यत्‌ में शान्ति रहेगी। | देश व 

अफ़रीका की क्रिसमत का deer wà पसे 
हाथ में है । एशिया का भी यारप से बहुत बह | से 
सम्बन्ध है । यारप मे ही शान्ति रहने से एशिया | TH 
ae अफ़रीका भो शान्त रह सकते हैं। योप Er 
बड़े बड़े विद्वान्‌ जी-जान से चेष्टा कर | K 
यारप में शान्ति का अटल राज्य हा जाय। UU E 
महा-न्यायाळय अशान्ति की अग्नि वुभाने के fot D. 
स्थापित ga हे । AT में इस समय det सार्व | 
भी तैयार हा रहा है जिस में बड़ी बड़ी 2 | RT 
द्वारा शान्ति से लाभ ब्रार युद्ध से हानि p 


n cs > र्ट j E 
जा रही हैं । अनेक विद्वान्‌ यह ETÀ ilf tis 
कि युद्ध से विजित ओर विजेता-दोने t bh. 
हानि के कोई लाभ नहीं | जा हा, याद प्राण | भ हि 


x A ga 
शान्ति का साम्राज्य स्थापित करना a है 
वालों में शान्ति-प्रियता का बढ़ना प र 
यारप में शान्ति का राज्य स्थापित हा SU. ढत 


ul ME 


यारप की शक्तियाँ एक दूसरे की प्रात 


ET 


^ 


*- —— 


E T^ 


gaa सीमा तक ET करने ED श्रार जैसे घे 
एप में अपनी तलवार म्यान रखना ही अच्छा 


R शांत gråt è वैसे ही जिस दिन से ये यारप के बाहर 

मागो, करने लगंगा--उसा दन शान्त क सावेभामिक 
किण से 1a al नांव पडेगा | 
Thay | गणेशशङ्कर विद्यार्थी । 
सत नहँ। PN. 
राज हैं। 
हैँ HR जनसख्या का बाढ स भारत 
le हज 6 EI 
नहीँ गे का बनात d 

n4 n में चारों तरफ लोग एका एका 
ररह स. ded चिल्ला रहे E | पर एका हा 
aw | «2 > SS ते केसे हा । जिस देश 
(Q EN 
के mm ON oor लोग SIE St दघम हे बच्चा 
(6) po Q 

गा उसका हक (Ye का ब्याह करके अपाहिजों 
[म के वा "I atest की उत्पत्ति से 


उ रहण | UA आबादी बढ़ा रहे èi, जिस देश की आधी 
aaa Wer यह नहीं जानती कि भरपेट भाजन 
हुत बढ़ | से कहते E. जहाँ एक रोटी में चार आदमी 
ने एशिया | SH लगाने वाले BP. जहाँ “बुभुक्षित: किन्न 
area "ung" के अनुसार जरा ज़रा सी बातों 
रहे हैं है C न जाने कितने पाप, मुकद्दमेबाजी रौर 
ara) VETS होते हे! वहां एका का नाम लेना 
: fecu M के सामने अपनी हँसी कराना हे | 
देश की ऐेसी दशा èr वहाँ एकाकार, 


aa 
धार 
nea | गत * अधिकार और व्यापार आदि की वृद्धि हाना 
i दिला SR कएसाध्य बात èl 


र रहँ] m 
hu. मणी हर रोज बाग की सफ़ाई और 


SM — P 


को सिग BER 
दार की EU बाढ़ की काट-छाँट न करे ते 
j d Sa सुरस्य बाग जड़छ की शकल में 


| प्च SW और वहाँ शोभा QC शान्ति के राम- 

Ti < पर कुरूपता A अशान्ति की 

7 | शै किसी का दारदारा दिखाई देने लगे | इसी तरह 
च्छ j के! जनसंख्या एक नियत सीमा ' 

* जाती है, are यदि कोई उपाय इस 


NANA 
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जनसख्या की बाढ़ से भारत को अवनति | 


४०९ 
न uu का नियत सोमा तक लाने का 
RENE m दर्ता, प्लेग, नास्तिकता, 

वुराइया की वृद्धि हाने लगती 
९ एखा ही अवसा में जातियों का अधःपतन 
शुरू हाता हे । रोम,,ग्रीस तथा शरोर भो कितनेही 
शर हुए देशों के अधःपतन का मूल कारण यही 
जनसख्या को निःसीम चा Ula जाने कितने 
वध पहले ही से भारतवर्ष इस शाचनीय अवश्या 
की पहुंच चुका है-परन्तु हम लोगों ने अब तक || 
रस बुराई का दूर करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं | 
किया | कोई ओर देश इतने अधिक मनुष्यों से बसा ||. 
डुआ आर साथ ही इतना दरिद्र नहीं हे । भारतवर्ष 
के पत्यक छोटे छोटे गृहस्थ के घर में भारतवासियां | 
को दुदंशा का सचा चित्र fear हुआ मिळता है। || 
जिस घर मं पेट भर खाने को भीन मिलता हा ||! 
उसमे हर साल दो एक लड़के लड़कियां की बाढः |||. 
साक्षात्‌ नरक का सामना कराती है HTC उस पर 
हिन्दू. धमै की विवाह-सम्बंन्धिनी तथा अन्य करीतियाँ 
at 'गण्डस्यापरि पिण्डम्‌’ के समान हैं | अगर काफ़ी ||| 
चारा न हा ता पास पास रहने चाले Raw |. 
जानवर भो चारे के लिए लड़ कर एक दूसरे की 
जान के गाहक बन जाते E, dr फिर मनुष्यों का 
क्या कहना | 


जितनी भूख है उससे यदि हम अधिक «n 
ते हमे बदहजमी हा जायगी A हम बीमार पड़ 
जायँगे। यदि हम क्राध के वशीभूत होकर आपे के ||| 
बाहर Br जायेंगे तो, सम्भव है, हम कभी ऐसा |||| 
काम कर बैठ जिसके लिए हमें पश्चात्ताप करना ||| 
पडे । इसी तरह यदि हम बिना विचार किये ्रोलाद्‌ 
पैदा करते हुए देश की आवादी को एक नियत 
सीमा से बहुत अधिक बढ़ाते चले जाय तो 
सन्देह ही हम दरिद्रता AT छग के शिकार बने 
इन तीनों अवस्थाओं में प्रकृति का एक ही। 
कामं कर रहा है | प्रकृति के नियम तोड़ने 
ये सब उपद्रव खड़े होते हैं । लोग समकते हैं, छग 
आदि बीमारियां इश्वर के कोप का फळ E 


|| agi, ये हमारे ही दुष्कर्मों के फल हैं । प्रकृति के 
नियमों को तोड़ने से ही प्रकृति, हम लोगों का 
सचेत करने के लिए, प्लेग आदि विपत्तियाँ हम पर 
डालती है । बड़े बड़े विद्वानों का मत है कि प्लेग 


यहाँ तक ते इस बात का यणेन किया गया 
' कि हतभाग्य भारतवर्षं में जनसंख्या की निःसीम 
| वृद्धि से क्या क्या बुराइयाँ पेदा हा रही हें । अब 
॥ उन बुराइयों को दूर करने के कुछ उपाय बतलाये 
| जाते हैं। 

(१) दूसरे देशों को जाना मना है, यह विचार 
इस देश से हमेशा के लिए दूर हा जाना चाहिए 
SIX उन आदमियां को एक दम देश छोड़ देना 
चाहिए, जा देश मे भले प्रकार जीवन नहीं व्यतीत 
j| कर सकते | कूपमण्डूक के समान अपने अपने घरों 
| की चहारःदीवारी के अन्दर ही बन्द न रह कर 
॥ जरा बाहर को भी हवा खाना चाहिए | 


(२) एक समय थां जब भारतवर्ष के प्राचीन 
आय अधिक सन्तान के लिप ईश्वर से प्राथना 
/ किया करते थे। उस समय देश का देश खाली 
| पड़ा थो ग्रार आयों' की संख्या बहुत थोड़ी थी। 
देश का आबाद करने के लिए उन्हे अधिक सन्तान 
को आवशयकता थी। इस विचार से उन्हाने सन्तान 
|| Sot करना हर आय का कर्तव्य कम्म कर दिया 
| शरोर “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” आदि वाक्यों का लिख 
|. कर सन्तान उत्पन्न करना धम में दाखिल कर दिया | 
| छैकिन अब वह समय नहों । इस समय ता 
|| आबादी हद से ज़ियादह बढ़ी हुई है ओर देश में 
| दरिद्रता देवी का अखण्ड वास है। अतणव इस 
J| समय सन्तान को वृद्धि अपेक्षित नहों। 
हम लोगों ने अपने जीवन का उद्देश विवाह 
करके अपाहिज सन्तान उत्पन्न करना, आलस्य से 
जीवन व्यतीत करना और अन्त में अनेक प्रकार के 
भागते इए प्राश-विसजेन करना समक रक्खा 
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- इस प्रकार के अभिनय नाना-करते सुख 
लभ्य न क्या हम को अब होगा ! नव जीवन 
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MM WW 

है। अपने अधःपतन के लिए gu इम हि 

दोष देते E, कभी किसी GTI वास्तव मे देखा à 
I 


ते सारा दोष हमारा ही है । ज्ञा eam 
संसार में अति पवित्र बन्धन समभा जाता a & 
पर हमारी ज़िन्दगी का दारोमदार EM S. a 
भावी हिन्दू जाति का बनना बिगड़ना अपी | पर 
वहां विवाह-बन्धन यहाँ एक खेल समक oa aa 
गया है | a 
देश के अभ्थुट्य और कल्याण के छि ग | 3 
अत्यन्त आवश्यक हे कि आबादी बहुत अधिकर 
बढ़ने पावे । पर इससे यह मतलब नहाँ ham | = 
विवाह ही न करें । विवाह अव्य करें, पर तइ | sa 
जब कि वे अपनो भावी सन्तान का भरणपोण | 
करने Amer हो जाय | विवाह-प्रथा का संशोधन हेरे | + 


से आबादी का AAS बहुत कुछ हल हो जायगा | ह! 
ग्रेर आबादी की बाढ़ से पैदा होने वाली पशो | 
आदि बुराइयों से भी छुटकारा मिल जायगा। / जतिः 


जनाई | ह 


| 


बाल-कालं | wi 
( ) 3l | ii 
बाल-काल क्या ही मधुमय है ; जीवन का उत्कृष्ट समर | 58, 
or से | त्रः 
शान्ति-सुधा का वह आकर है; शुचि स्वर्गीय सोस्य का घर | MH 
(२) au 
X Ws ~ तहां | 
चिन्ता, शोक, वियोग नहीं हे; भय, श्रशान्ति, दुख, "g " 4 
बाद-विवाद, न म, संशय है; क्या ही च्छा संद | प 
Ca) : M 
asd Sm amt | 
p जिनके यानन हैं ; पवित्रतामय जिन wai! T 
^ C ~ E vy B सून D 
कुछ ta शिशु आन मिले हैं ; मानों पम 
(ED) 
कोलुकमय AIST करना ; यहाँ वहाँ Ta alias 
कभी साथियों से लड़ जाना ; उन्हें मना 1 eU 
4 Í 


आगम qat | 


Y. 
E 
OM 

D 

EN 


. —— F AT PII IIIS PPP a S IS IPS 
न | ore : 

७; p ce 

'सा जाय ह पवित्र: सँसार कहाँ है ! बाल-सखा-परिवार कहाँ हे ! 


~ > ^N q n orn 
| gam, हे रात कहा हैं ! शेष एक स्मृति मात्र यहाँ हे ॥ 
h ? ( v ) 
l o थी भरी नयन में; था माधुय्य-निवास श्रवण में 
| पवित्रता थी भं ; THI 
| द भक्ति से भरा हुआ था ; हास्य वदन पर धरा हुग्राथा ॥ 


© श्रवण हे. वही Cr ` 
| वही नयन, मन, वही श्रवण है; वढी हृदय हे, वही वदन हे । 


लिए यह | 7 त रही' अब वे सब बातें ; दिन पलटे ; पलटी वे राते ॥ 

^ 
आधक न (e) 

d j 

कि हो | बरह्म|खेल सुख सदन कहां है ! BTA धूल के भवन कहां हैं ! 
पर तब, ' ierat , गिल्लीदण्डा थे बचपन में सुख 

। | ग्रासामिचानी , गिल्लांदण्डा, थ बचपन A सुख का झण्डा | 

t-àr ( १० ) 


| प्रातपिता के सुखद गोद सें--साथ सखाओं के विनाद में । 
जाया | हल विताना नित दिन सारा--था शैशव-सुपमा का द्वारा ॥ 


(49) 


गा | ALSA EN लर $ 
E | MeN, मतभेद विसारे, THA सरलता उर में धारे , 
न | | हमल क्रीडा कौतुक करते-थे हम अपने सब दुख हरते ॥ 
| ( १२ ) 
| भाई भाई X. 2M. CON N 
| प भाई लड़ जाते थे; सोह न मिलने की खाते थे । 
| म पर सबका बिसरा कर; एक साथ. खाते घर जाकर | 
2 iv ( ३३) 
ह | & 3 3 T A A 
td | uM प, विरोध नहीं था; लाभ, मोह, मद, क्रोध नहीं था। 
7 सव में समता थी, प्रतिपक्षी से भी ममता थी ॥ 
Taki a ( १४ ) 
amb | meen 3 9X जलना; प्रतिहि सा के पथ पर चलना। 


| प्‌ खङ्ग m A ~ ~ ` 
| Bur चलाना; शशव में था किसने जाना ? 
a dw ( १% ) 
X, G ब ~> 

ह| | का fer स्वभाव था ? लगा स्वार्थ का किसे घाव था? 
| का अभाव था ? qui प्रीतिमय आतृ-भाव था ॥ 
साह का an’ 
: IM CUM नहीं था; श्रविश्वास मन में न कहीं था | 
5 "ता की छाई, दुख था तब न रोग था भाई ! 
ff | लेचा ( १७) l 

B Š डुआ था ? विषसय क्या संसार हुआ था? 
pow सरसता, सुख था west याम बरसता ॥ 


N 


भीवन-भार 


uoe 


- है कि वे रोग ये शब्द खाज खोज कर लाते हैँ 


^ " 
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Eon 


) 

N थे; गुण तो भी हममें सञ्चित थे । 

अब सब विद्या से मण्डित हैं; पाखण्डों के हम पण्डित £u 

ge ( १६ ) 

ÈR में श्रचुरक्ति ग्रचल, थ्री; मात-पिता में भक्ति ane 

भ्रद्वा-संयुत थी आस्तिकता, ज्ञात न थी हमको नास्तिकता ॥ || 
( २० ) ॥ 

वाल-काल ! आते सुधि तेरी mid भर राती हैं मेरी । | 

साथ न अब तेरा होना है; इसीलिए ही यह रोना है ॥ | 


पाण्डेय लोचनम्रसाद। 


विद्या से यदि हम वञ्चित 


शुद्ध हिन्दी । 


ता भो हिन्दी की छेख-शेली मे ||| 
अभी तक अपनो अपनो SRA | 
QC अपना अपना राग है Se 
रजी मे एक कहावत है कि जब |. 
वेद्य ही सहमत नहा है तब निणोय कान करेगा ? | I 
इसी प्रकार जब हिन्दी के लेखक ही हिन्दी को _ 
लेख-शेछी के विषय में कुछ Pa नहीं करते तब || 
यह भाषा अपनी उन्नति के लिए किसका मुह | 
ताकेगी ? हिन्दी मे.लेख दौठी की भिन्नता बहुधा 
शब्दों के कारण होती है। जा लोग ठेठ हिन्दी के 
शब्द लिखते हैं उनके विषय में ता यह कहा जाता 


| 


पर जा लोग निरथैक संस्कृत या फ़ारसी के 
लिखते हैं उनके विशुद्ध पक शब्द भी नहीँ 
जाता | यद्यपि लेखकों के स्वभाव गरः 
गौरव के अनुसार भाषा में अन्तर पड़ना ही चा! 
ता भी शब्दों के उपयोग मे यह विचार आवश्यक 
है कि जा शब्द हम काम में लाते हैं वह 
है या नहीं । यदि किसी एक विचार i 
qq है HW वह हिन्दी-प्रदेशों मे एक 


स 


खा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - 
सरस्वती | 


UII I IIS I S p P I P S 


BRR 


PPI LIL ILI AI NIAAA 


fea है ता उसके बदले संस्कत, फारसी या अँग- अच्छा उदाहरण प्रेम-सागर है | 
है > [eS A P A 5 ' 
tat शब्द लिखने का क्या काम है? Mt, यदि इसकी भाषा का तिरस्कार कर सकते हैं ते tn ae 1 


` ES SS ton Ms SOM OX 3 Pik : 
हिन्दी का कोई ऐसा शब्द हा जो सब खानों में इसमें बड़े बड़े समास नहीं हैं gg UAE 
एक ही रूप में न बेला जाता हो ते लेख में उसका बदले संस्कृत-दाब्द नहीं भरे गये हँ à NR 
A त्र Nan (SS Tu 
वह रूप दिया जाना चाहिए जो हिन्दी क मुख्य EU TR शब्दों के साथ साथ आवश्यक ad | 
e] H 


में पाया जाता है। दूसरी भाषा के शब्दों का उप- भी आये हैं। थाड़ा पढ़ा भो इसकी a «| 
याग तभी आवश्यक है जब कि मातृ-भाषा मे न ता ही समक सकता है | कुछ शब्द्‌ इसमे a Wn | प 
Set विचार हो are न वैसा शब्द | दूसरी एकदेशी तथा ग्रामीण हैं, पर उनसे का. 
भाषाओं का भी सम्बन्ध की निकटता के अनुसार की भाषा की मनोहरता में बाधा नहीं क. । 
प्रधानता दी जानी चाहिए | एक-देशी शब्द भी mei के छोड़ कर कोई भी NK k 
उसा प्रकार त्याज्य है जिस प्रकार अनावश्यक भाषा का MEÜ मान सकता 8I पर यह भाप : 
fran शब्द । यहाँ पर कह देना असङ्त न होगा शास्त्रीय विषय के अङुकूल नहीं है योषि eet e 
कि gangi की योग्यता के विचार से भाषा लिए इतने शब्द बस agi हैं । बस ges मे i ऑ à 
E. T कठिन होन चाहिए । कठिन भाषा विशेषता यह भी है कि भाषा में एक भो शवना [ka 
शो E come x a p आया है। हम लेग यवन-शब्दों का इता | हए 
E mt! 1 bani Mar उदाहरण qu a 
C UR A N ee z * $ RE pu Nu 
| E v CR ^M Ba T हरिश्चन्द्र è । इसमें आवश्यक र हिर 
फ़ारसा के पद्यो की भरमार बहत दिखती èl a E me Bas सा i d 
अगर इन कहावतें के बिना aH Sea न दोखे Se E 35 SA UM 7 E | AN 
| ता बात दूसरी है; पर देशी कहावत! से ही Rb AH MIG STET महला ki न 
| | ही हिन्दी daame की वाक्य-रचना में अँगरेजी रिश [दो के 
| 


A, 


की शोभा है ~ 
iS n ; का वह प्रभाव नहों है जो “ सत्य-हरिश्चन्दर a m 4 pa 
शास्त्रीय या धरमे-सम्बन्धी विषयों मे कभी कभी जाता हे । इसके सिवा नये विचारों की र्ग | मी i 


|| एक दो साधारण शब्दों के स्थान में संस्कृत के का प्रकाश करने के लिए 'सत्य हरिश्च! में के | वा 
n J xX &l 3 

| ET pet ae जा सकते हैं; पर सहज विषय शाब्द भी आये हैं। P 

jp केलि त शब्द छाना या साधारण योग्य तिह | "` 

| W at शुद्ध हिन्दी रण Ads | 

j > = = शुद्ध हिन्दी का तीसरा उदाहरण 377 गतः 

|| के ot के लिए कठिन भाषा लिखना उचित शु द्‌ NS 


निमिर-नाशक' का तीसरा भाग èl इसम UN hà 
ऐसे शब्द बहुत कम मिले हैं जिनकी आ, tr 
पुस्तक मैं न हो--अर्थात्‌ जिनके बदले ह | 
कठिन या सहज शब्द र्खे जावे | E B 
भरे हुए GT भाग लिखने के पश्चात्‌ राजा oni 


| नहीं है। 
| ऊपर कुछ विषयान्तर हुआ है। प्रस्तुत विषय 
| की ओर er कर अब इस बात का निणेय करना 
| चाहिए कि हिन्दी में शुद्ध भाषा का सबसे अच्छा 


| उदाहरण कोन है? हमें कविता के र 

1 ~ T À 
Te S NA i अपनी भाषा में हेर DM: 
|| आवश्यकता नहा ह; क्योंकि अक्षरों की गिनती समभा È | fs 


l -D : 1 
| 5 x ae कई अनावश्यक wq - इन तीन पुस्तकों का नाम देने से A it N 
ले पहळा, घोर दादाय नहा है कि आज तक शुदे 5 | 
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| Ma iv^ i A - È AEREN न्थ > 
डत हो gk नहीं लिखें गये हैं । येतीन ग्रन्थ तीन 


“त्री, नमने हैं, भार बहुत से ग्रन्थ इनमें से 
3 Pik SS - = : x SRS 
tmi | get न किसी भेद क अच्तगत & | 

1 | s ^ [s p hm x 3 E A 
iayl शुद्ध दिद्दी' शब्द का उपयोग कोई कोई उसी 


"e | ect ह जिसमें बंगाली लोग साधु भाषा’ 
m सह| ह उपयोग करते & | arg भाषा मे केवल विदेशी 
CLE रं ही का बहिष्कार नहा ^ ६, वरन प्रच- 
SR | wa बड़ाली शब्दौ के स्थान में भा सस्कृत शब्द 
Mel algae) ga हिन्दी' का ऐसा अथे नहाँ है। 
"zb हिदी वह हिन्दी है जिसमें अनावश्यक 
यह भाग [एकत या फारसी राब्द न हों ओर जिसे समभने 
कि उसे $ढिए साधारण हिन्दी जाननेवाले को बार बार 
क में एक हश खोलने का काम न पड़े यह सहज शुद्ध 
ara दी की परिभाषा हे । असाधारण शिक्षित लोगों 
का इतना दि शुद्ध हिन्दी का कठिन रूप भी लिखा जा 
[Er है; पर वह विषय की गम्भीरता Bre भाषा 
7 RE रचना पर ्रवलस्वित है । 
कृत ग हिन्दी की ga AS में भिन्नता होने का दूसरा 
के भी क॑ | याकरण का तिरस्कार PO हिन्दी का व्याक- 
वामाकि खडी वोली पर बना है ग्रोर खड़ी वाळी बहुत 
ME S EY की मातृ-भाषा है । यही कारण है कि 
ro» JE M far ~ A SN 
ee 
Do m D MSN लेखें पर यहाँ तक 
Jj a के कभो कभी उनकी घरू वोली ही 
पं कई D से खड़ी बाळी हा जाती है। हिन्दी 
E E मिन्न डउपभाषाओं में केवल शब्दों ही का 
इतिह | हों है वरन रचना का भो अन्तर है। इस 
ü en Su कारण कभी कभी अच्छे शिक्षित लेखक 
quil. । भाषा लिखते E जा ठेठ हिन्दी हाने पर 
कर ae हिन्दी” नहों कही जा सकती । अन्त 
; Mee स्पष्ट ओर पुष्ट करने के लिए अब 
Tax, m एक लेख का कुछ भाग 
T d A H, उस पर टीका करगे i— 
[शोक ag, t peer स्वरूप d जिन जिन 
T हाना उचित था उनका यहाँ लीं 


alt 
गया अब स्वयं इस विषय d सम्बन्ध 
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शुद्ध हिन्दी | 


AA 


३१३ 
im d पथमतः इतिहास से क्या लाभ 
= | p ~ f 
d zm त्त प बहुत ही अनुचित जान 
id lis साथ हो यह भी जान पड़ता है कि 
i FU काई करता ही नहा होगा | क्यांकि इससे 
aa $9 लाभ न हुग्रा ता ager की निसर्गजात 
ज्ञासा की हाती है 
q तृप्ति ता हाती है। यह क्या कुछ कम 

लाभ हे 2” र 


से विचार करते हैं । प्रध 


_ उदाहरण के लिए इतना अंश बस होगा । इस 
अश मे छोटे टाइप के शब्द विचारणीय E | जिस वाक्य 
मे 'पाकथन' आया है उसी में Si रकखा गया है । 
माना मनः के रथ में एक mc हाथी e दूसरी 
ओर गर्देभ जाता गया हा । यह Se साधारण पढ़े 
लोगों के लिए नहीं हे; पर उसका विषय इतना 
गम्भीर नहीं हे कि उसका काम 'प्रथमतः के बिना 
न चलता हो | विषय की गम्भीरता में भी 'ग्रापा- 
aa: से काई विशेष काम नहीं निकलता | इतने 
लम्बे लम्बे शब्दों का उपयोग करके लेखक को अन्त 
मे फारसी के दो अक्षरों के “HA शब्द की शरण 
लेनी पड़ी | क्या कम! के लिए निप्तगजात' 
सहश कोई शब्द्‌ नहीं मिलता था? इन राब्दों के 
उपयोग में लेखक की प्यारी इच्छा ओर मन की 
तरङ ही माने सिद्धान्त हैं । संस्कृत के कठिन शब्दों 
में एक जिज्ञासा? ही ऐसा शब्द है जिसके उपयाग 
की आवश्यकता इस लेख में हे । अनावश्यक शब्दों 
के भरने से हिन्दी को क्या लाभ dg चता है ? 


इस लेखांश में व्याकरण के तिरस्कार के भी 
दा पक उदाहरण मिलते हैं । दूसरे वाक्य में कत्ता 
का लोप है । इसके ऊपर दो पृष्ठो में भी कहाँ 
“हम' शब्द नहीं आया है; ते भी उसका लोप हो 
गया | वाक्य पढ़ने से एकाएकी कत्ता का पता नहीं 
लगता । दूसरा उदाहरण करता होगा' के साथ 
“नहीँ? का उपयोग है ges Arc “नहीं” का अन्तर 
हिन्दी में नियम-पूवक मिलता 8I 2 

संक्षेप में मेरा मत यह है कि यह लेखांश 
«ga हिन्दी” में नहों लिखा गया है, यद्यपि इसमें 


| 
क 
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बड़े बड़े संस्कृत-शब्द व्याकरण के शुद्ध रूप मे 
आये हैं | 


कामताप्रसाद गुरू | 


रामचन्द्र के चरित्र-चित्र का 
TIA अश । 
ggg हिन्दू मात्र का परम पूजनीय ग्रन्थ 
रा है | विदेशो विद्वान्‌ भी इसके मान की 
% ` X ष्टि से देखते हे । परन्तु इसके नायक 
HORAS के चित्र के उज्ज्वल भाग को ही प्रका- 
शित करने के लिए बहुधा विठ्ठन्मण्डळी की लेखनी 
चलती है। इसका I WO भाग प्रकट करने के लिए 
बहुत ही कम लेग लेखनो हाथ में उठाते हैं | अनेक 
विद्वानों के द्वारा चारों ग्रोर से क्रिये गये तिरस्कारो 
HTC फटकारों को सहन करने के लिए तैयार हाजाना 
कम साहस का काम "ET | 
मय्यादा-पुरुषात्तम श्रीरामचन्द्र के सद्गुणो रार 


सत्कमों की रोर न जाकर में उनके चित्र का er. 


भाग ही दिखलाने के लिए आज आपकी सेवा में 
उपस्थित हुआ हू | इससे यह न समझना चाहिए 
कि राम के प्रति मेरे हृदय में आद्र नहों है । नहीं, 
दीनबत्सळ राम के प्रति उतनी ही भक्ति ग्रार उतना 
ही प्रम हे जितना कि एक सच्चे वेष्णव के हृदय में 
हाना चाहिए । 

om quem के प्राथना करने पर राम ने उपहास 
से कहा “मेता विवाहित हूँ । तुम पराक्रमी लक्ष्मणा 
के पास जाव" | राम का यह वाक्य लक्ष्मण का 
अविवाहित प्रमाणित करता है | परन्तु लक्ष्मण का 
विवाह सीताजी की चचेरी बहिन RRAS के साथ 
हाचुका था । ऐसी अवस्था में रामचन्द्र पर मिथ्या 
भाषण करने का दोष लगता हे | यद्यपि सांसारिक 
जनों में, परिहास में, मिथ्या भाषण करना देष नहों। 


. तथापि नरश्रेष्ठ रोर मय्यादा-पुरुषात्तम रामचन्द्र के 
| मुख से अन्य की खरी के साथ उपहास गरर उसले" 


मिथ्या भाषण दोनों ही बाते. अच्छी नहो लगता | 


OS 

मायावी-स्ुग-रूप धारण करके जब e 
मनोहर गति के साथ इधर उधर हरी UN J 
खाता और उछलता कूदता फिरता था ३. |. 
ने उसके कपट-वेश के अच्छी तरह जान By. | 
लक्ष्मण ने यह बात राम पर भो प्रकट करी RUNE 
ते भी राम ने लक्ष्मण के वाक्य पर aes [iis 
मारीच के कपट-कमे को सीता पर हि 4 
किया | सम्भव था कि इस ममे के ज्ञात हो जो 


A 


पर जानकीजी मारीच-म्ग के मारने का आग्रह | 


X 


Ñ s i 
करतों | उनका यही आग्रह महा-स्ीषण ge pe 
उत्कट कायापछट का विषम कारण हुआ। yA 
सीता के आश्रह करने पर भी लक्ष्मण ने उन ‘ al 
अकेली छोड़ कर जाना न चाहा तब सीता ने झा ने 
के! शाप का भय दिखाया । भयभीत हो कर a El 
ने राम के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। र|! 
चन्द्र लोटे आरहे थे । माग ही में वे लक्ष्मण के पि पिशी ' 
लक्ष्मण से सब बाते' ज्ञात हाजाने पर भी रप पने! 
उन पर आज्ञा-भड़ करने का दोषारापणकरियाग भा 
उन्हे कटुचाक्य कहे । यह बात माजनायाग्य नहा। | Ut 


पल्ली-चियाग मै राम के दारुण दुःख A Sn. 
विळाप को खुन कर उनमें रावण का वध कले म 
पर्याप्त शक्ति न हाने की भी शाङ्का बहुतो को | पर 
ळगती है । ष s 

राम का छिप कर बालि को माणा ugs 
अमाजनीय है । वानर जाति भारत 


` 


qi ¦ | ४ ; 

c. ^ ane (m. M 3 E E 
प्राचीन नोच जातियों में से थी AT वी ee 
परदारा-हरण आदि निन्दनोय बातों की a DU 

पो । फिर भी यह सर्वया NP 

असाधारण बात न थी | फिर भी यह. Seg 

a ने तारा का वां RE ii 
था कि राम के समभाने पर | 
देता, क्योंकि उसके हृदय में राम भति हई E 
मान था । परन्तु उन्होंने वैसा न कि 4 Ss 
धर्मिणी सीता के हरे जाने TEN राव म 
भेद आदि विविध प्रकार को नी xe tly 
प्रयाग किया; यहाँ तक कि जानक व देने edis ६ 
DSF के द्वारा रावण का अभय D ee 
तक उन्होंने भेजा । अपने HE 
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i ag  — 
a 

er का अवळस्वन किया ; परन्तु वालि के 
gar उचिताङुचित का विचार किये ही 
ez का निश्चय कर लिया | वालि-सुग्रोव के 
; के समय राम ने वृक्ष की ओट से वालि पर 
agar प्रहार किया । यह बात युद्ध-शास्त्र ArT 
के सर्वथा TARZ ह | राम GATT क सहायक 
स बात से वालि अनभिन्न था | उस को आशा 
रनों भाई एक सा 
आशाविंरुद्ध राम-द्वारा अपने 
फे! नितान्त शोक तथा 


IIS PSI PS 
ee 
~~ 


हा आग्रह रखते है | 
युद्ध a फ़स्मात्‌ वध पर वादि 
हुआ | q^ त्या. § 
ने उन हे खाथसिद्धि ही के लिए रास ने वालि को मारा | 
ता ने झा ने सुग्रीव से कहा हेः--“सेथिळी HTC उस Ta 


कर zeae का खाज छगावे। । तुम्हारा जा काम मेरे. 


या। राके हा निधड़क कहे! ओर उसे सिद्ध हुआ 
णक रहि” | किष्किन्धा का राज्य सुग्रीव को देने पर 
"भी गा ने फिर भी कहाः--“'यह श्रावण वषो-ऋतु का 
p किया मास है । कात्तिक के आरस्म में ही रावण-वध 
ग्य adi] योग करना | यही हमारा तुम्हारा इकरार है 
Seam). पम ने कितने ही स्थानों पर सुग्रीव के प्रति 
; कणो a शब्द का प्रयाग किया । उनकी इस मित्रता 
iar स्वाथ का समावेश था । वर्षा व्यतीत 
PUN भाग-विल्लास में अधिक रत रहने के कारण 
Era वचन का भूल सा गया तब राम 
| RT Gata का यह संदेसा भेजाः-- हे 
EA सकुचित नहीं होगया है जिससे 
f E केर गया हे | अतएव अपनी प्रतिज्ञा पर 
|, । वालि के मागे पर चलने की इच्छा मत 
(jg, मणजीने भी तारा से कहा थाः--“सुग्री व 
माघ होकर भी प्रत्युपकार करने में 
N पड़ता है?। लक्ष्मण के कहें हुए ये शब्द 
a फी स्वार्थपरता प्रकट करते हैं । 
m ता Rees का कलडू भी है। राम 
यह कालिमा चन्द्रमा में ग्रहण के 
चारी सोता का क्या अपराध था ज्ञा 


पेय तक अरण्य में अनेक यातनाये' 


qua 
वालि d 
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समथेन-याग्य नहीं । नोच जाति के कितने ही 


~ 
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र o करना पड़ा | माना कि राम 
का क तथा अपक्रीत्ति के कारण यह 
दा a E परन्तु जिस अग्नि-परीक्षा के 
जला # शुद्धता सिद्ध की गई थी 
E भा हाना हर प्रकार सम्भव था | 
पसा कान बात थी जा सीता को निर्दोष प्रमाणित 
करन AURA थी ? राम ने ग्रश्वमेत्र यज्ञ के समय 
साता को विशुद्ध चरित्रता प्रमाणित करने के लिए 
WAT की बात कही है। क्या यह बात वे पहले 
हा कह कर प्रजा का विश्वास न Rar सकते थे ? 
यह हमारा समझ मे नहों आता कि रामचन्द्र 
ने किस नीति की किस धारा के अनुसार सीता के 
निवोसन की व्यवस्था की | क्या वह स्वयं रावण 
के घर चली गई थी ? कया सोता किसी के प्राणां ` 
की प्यासी थी ? फिर उसे ऐसा भीषण दण्ड क्यों ? 
हा, सती साध्वी सीता, विधाता ने तेरे भाग्य में 
दुख ही दुख लिखा था । जा सीता निशि दिन पति 
के चरणारविन्दे का ध्यान करती थी उसी के 
प्रति राम का ऐसा कठोर ओर अन्याययुक्त बर- 
ताव | अफसोस | करुणायुक्त विलाप करते हुए राम ||| : 
ने स्वयं कहा है “यदि मैने अग्निपरीक्षा ware || 
वासियों के सग्मख की होती at मुझे आज Tar 
दारुण दुःख न सहना पड़ता” । प्रत्येक सच्चा नृपति 
समस्त सांसारिक कायों को व्यायपूर्वक करता 
है प्रौर प्रत्येक बात के सच्चे तथा झूठे हाने का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए खोज करता है। परन्तु राम, 
जञा आदश नृप माने जाते हैं, सीता का परित्याग, 
बिना न्याय की कसौटी पर कसे ही, किये देते हैं। 
पयश के डर से सीता का त्याग राम जैसे न्यायी 
नृप को कदापि शोभा नहा देता | लोग कहते हे कि | 
राम ने धमै-सङ्कट में पड़ कर ऐसा किया। यह | 
उनकी भूल है । धम्मे यदि त्यायानुकूल है तभी | 
वह धर्म की परिभाषा के भीतर आ सकता है। | 
पर राम का यह काम MATA नही | 


राम का किया हुआ तपस्व शूद का वध 
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पुरुष तपस्वी के बल से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए È | 
तपस्या के ही द्वारा बहुत से लोगों ने वर्णाश्रम के 
नियमा का उल्लंघन तक किया है। mag ऋषि, 
वाल्मीकि, विश्वामित्र आदि इस बात के जीते 
जागते उदाहरण हें | प्राचीन काल में कम्मे पर ही 
ज्ञाति निभर थी । फिर समभ में नहीं आता कि 
तपस्वी Ase के कोन से घार अपराध के कारण 
राम ने उसे प्राण-दण्ड दिया ? 

Sc भो कई बाते हैं ज्ञा यथावकाश सरस्वती 
के पाठकों की सेवा में उनके विचारार्थ निवेदन 
करूँगा | 

प्यारेलाल वृष्णी | 


NAA 
काशना | 
ब्रह्मचय प्रतिपाल, सीख विद्या व्यवहारी 
चन्द्रकला सी बढ़ी केशिनी राजकुमारी | 
उपवर इसे विलोक पिता-माता अकुलाये ; 
शीघ्र स्वयंवर ठान, पत्र स्वेत्र पठाये ॥ ५ ॥ 
आये राजकुमार अनेकों छुवि में नीके ; 
मख पर थे प्रत्यक्ष भाव सब उनके जीके | 
ऋषिकुमार भी कई वहां आये गुणशाली 
जिनकी शोभा सरल सहज थी छुटा निराली ॥ २॥ 
शुभ दिन ग्रार मुहूत्ते स्वयंवर का जब आया 
_ रोजा का प्रण कठिन सभा में गया सुनाया | 
जो बल, विद्या, नीति, रूप में बढ़ कर होगा 
सो इस गुण की मूत्तिं केशिनी का वर होगा ॥३॥ 
तब सखियों के सङ्ग किन्तु छुवि में हा न्यारी 
आई मण्डप-मध्य प्रभा सी राजकुमारी | 
रूप-भार से कुकी भूमि पर दृष्टि लगाये 
_ खड़ी हुई निज भाव हिये में सहज TA ॥ ४॥ 
भक्त-श्रष्ठ ्रह्माद-सुत्न विद्वान विरोचन ` 
राज-सुता के सङ्ग हुआ था जिनका पाठन । 
यद्यपि सब के तुल्य निमन्त्रण पाकर "ni, 


^ 2 at र 
कुल-विचार से भ्रलग अकेले गये बिठाये ॥ ५ ॥ 
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दोनों ने ग्रनलखे हुए दोनों को देखा 
सुमिर पुरानी प्रीति 
उपो ज्यों परिचय तुल्य गुणों 
eii त्यों उनमें प्रेम प्र 


E अपने को लेखा। 
स॑ अधिकाता है, 
E बल बढ़ता जाता 
दाना ने गुण-रूप परस्पर जांच लिवेधे . 
अब सिलने के लिए sing FE 
तो भी देशाचार उन्होंने सभी निभाये ; 


à 
Neel. 
Rà ài 


सहा बहुत अपमान, प्रेम के कष्ट xn) onl 
राजकुमारी इधर रीतिवत भवन सिधाई ; 

उधर पिता ने लक्ष्य-भेद की जांच काई; 
केवल पांच कुमार जांच में पूरे ae, | 


किर विद्या में मिले पांच में दो ही गहे ॥ ६ 
दोनों सुन्दर, नीति-निपुण, दोनों बलधारी ; 

दोनों थे विद्वान, संयमी, शिष्टाचारी। 
एक विरोचन तत्त्वज्ञान में कुशल बहुत थे; 

अपर सुधन्वा विज्ञ WT ऋषि के सुत थे 
दोनों ने ग्रब गूढ़ ज्ञान सें वाद बढ़ाया ; 

अपना अपना पक्ष योग्यता-सहित निभागा। 
उनके सब गुण राज-पण्डितों ने जब देखे, 

दोनो माने गये एक से उनके लेखे ॥ 1०॥ | 
at निराश भय-भीत उचित लज्जा के मारे ; 

ग्रभिलापी सब शेष विवश निज देश t| 
भीड़ घटी पर बढ़ी भूप को चिन्ता भारी; 

रानी भी भ्रति दुखी हुई at राजडुमारी। 
इधर विरोचन ओर सुधन्वा ने AGA ; 

राज-सभा को बहुत कठिन है वाद Re | 
तब दोनों ने कड़ी होड़ में प्राण लगाये ; 

राजा, पण्डित, सचिव सभी इससे ब 
फिर दोनों प्रह्लाद भक्त को पञ्च बना कर E 

पहुंचे उनके पास सङ्ग मेक 
सुन विवाद प्रह्लाद भक्त ने gel k a 

सब प्रकार निज पक्ष विराचन € 
तब राजा ने शीघ्र जोड़ कर कहा विनय € gil 

महाराज ! हो गया बढ़ा अ E 
इस मत के अनुसार एक कन्या TAT o | 


. पर दूजा निर्दोष वृथा जी से 


i 1 
| 
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महाराज रलसिंह का पत्र । 


इंडियन प्रेस, इलाहाबाद | 
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di ुत यह घटता नई नेक प्रह्लाद न बोले ; 
शान्त सिन्धु के तुल्य नहीं सङ्कट से डोले | 
dic पिता के धीर पुत्र भी रहे ग्रचज्ञल, 
"Reg qd में हुए सुधन्वा जय से AAT ॥१४॥ 
qr राजा हो दीन सुधन्वा से यह बोले-- 
नाथ ! नहीं कुछ लाभ वृथा रस में विष घोले | 
ग्रभी महल से आय केशिनी को ले जावे; 
पर निष्कारण प्राण न निदोषी के जावे ॥ १६॥ 
सोच सत्यता निठुर पुत्र के विषय पिता की 
मुनिकुमार को सहज प्रेरणा हुईं दया की । 
दान उन्होंने दिया विरोचन को जीवन का; | 
फिर लेकर वैराग्य किया कन्या के मन का ॥१७॥ 
कामताप्रसाद गुरु । 


EN e "e ~\ 
बड़े लाट लाडे आकलेंड को 
OA we 1 
इन्दा मं पत्र | 
aw के बृहत्‌ सरकारी पुस्तकालय 
T क, || ( इम्पिरियळ लाइब्रेरी) की gar 
१-५ यशा आल्मारियों में एक हिन्दी-पत्र 
IAN सजा हुआ tar हे | पत्र बहुत 
ET और मनोहर है.। सुन्दर नेपाळी कागज 
QUNM ग्रारसुनहळी पही पर पँचर गे await 


= का नाम महाराजाधिराज राज- 
॥ "फा नाम SR EAE लिखा है । as 
— A इसलिए मुझे यह जानने की 
TIN E कि यह किस राजा का भेजा हुआ 
Ns ह UN पुस्तकाध्यक्ष अनेक-भाषाबिद्‌ 
1 बाते जानने... ये से उक्त पत्र-सम्बन्धी 
Nia SU की इच्छा प्रकट की | पत्र आलः 


[s > रे निकाला गया । उसके साथ एक 
pu काना । उस पर set नागरी अक्षरों मे 
| मथा । इसके सिवा अँगरेज़ी मे 


a à 3 
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बड़े लाट लाडे आकलेंड को हिन्दी में पत्र । 
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रारी इर ह i 
EON को हुई है । अक्षर नागरी Me भाषा 
| क „तण की है । मे उसे सहज ही पढ़ सका। . 
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४१७ 
इतना ग्रार भो लिखा था:--“एन० sago पी० क 
छार लाट के सेक्रेटरी के दफ़र से २ जुलाई १८३६ 
SS का रवाना होकर यहाँ १५ जुळाई का मिला” & | 
लिफाफ़ के पीछे एक मेहर फारसो में है; पर उसमें 
भी देश का नाम नहों 'केवल--“रतनसिंह बहादुर 
महाराजाधिराज राजराजेश्वर”--लिखा है. और 
साय हो २४०३ ag लिखे हैं, जिसका मतलब कळ 
समक में न आया। इसके सिवा उर्द में चार पाँच 
जगह तारीख़ आदि है, जे एन sago पी० के 
सेक्रटरी के दफ़र के सङ्केत जान पड़ते EI उनमें एक 
जगह 'राजपूताना नागरी” भी लिखा है | 


मैने 'पुस्तकाध्यक्ष महादय ले पुस्तकालय के 
GRC में आर खोज की जाने का अनुरोध किया. 
पर बहुत खोज. करने पर भी पत्र के सम्बन्ध में और 
काई बात न मालूम SE | छाचार, मेने उनसे पत्र का 
एक फोटो लेने की प्रार्थना की | इस बात को उन्होंने 
सहर्ष स्वीकार at) . | 

इस पत्र से .यह प्रमाणित है! कि सत्तर अस्सो 

e 

वष qd बड़े लाट तक को हिन्दी. में पत्र लिखे जाते 
थे। इस. पत्र का देखने से एक बात. यह भी जानी 
जाती है कि हमारे देश के snb cs ग्रार स्याही कितनी 
अच्छी होती है Bre कितने दिन तक रहती है। सत्तर 
वर्ष का पत्र मानों कल का लिखा ज्ञान. पड़ता है। . 
कहां फोकापन नहाँ। पर : इसी पत्र पर अंगरेजी 
की.जा दो लाइन हैं उनकी स्याही उड़ कर लाळ पड़ 
गई है | अस्तु-। sp 

इतिहास से जाना जाता है.कि उस समय बीका- 
नेर के सिंहासन पर श्रीमान्‌ महाराज रलासंहजी 
सशोभित.थे | इससे सिद्ध है ae पत्र उन्हीं का 
है। पत्र. की भाषा: भी इस.बांत.की पुष्टि करती है। 

काटो में.इस पत्र को पढ़ने में शायद कष्ट हा । 
इस कारण इसकी याथातथ्य SURG नोचे दी जाती _ 


Governor, N. W. P, 2ud July 1836, 


Received 15th J uly. 
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है साथ ही फोटो भी इसका अलग प्रकाशित किया जालो d जिसकी प्रशंसा करे पइत कषे 
जाता i साधुजन भी जिसकी बड़ाई करे, है नर+ N 
ARS | पुरुष उत्तम हे । : 
x: m Wes A | q 
॥ श्रीरामजी ॥ Ete चरिज-तायक dod 
D nr : RI 
EN EN > 7 t? qui A 
स्वति श्री सरबग्नोपमां विराजमांन असरफुळ (७ e 4 AH से थों। गवनेमेट से E 
FATA नवाब ONG गवरनर जनरल श्री MACE १७ २ ४ ळी दाग b TA ig) 17 
साहब बहादर जोग्य महाराजाधिराज राजराजेश्वर 0.00 आदि मिसा, विद्या, gfe] गेर 
सिरामणि श्रीरतनसिंघजी लिखावतं जुहार बाचसो दसते: = 7 आद का बड़ आदर को शोण x 
अठेरा समंचार श्री. जीरी सुनजर सूं भळा छै राजरा WIA! साऊ अजन भा इनके सदाचार था 
सदा भला चाहीजै आप बड़ा छै सदा सनेह व्‌ ईष- FAN न | इसमे कोई सन्देह नहा hy कार 
लास राखा St जिण से जियादा राखसो aia SAN QST थ । RATT हम आज इनका WR 
A MEN S 3 2. Le 
अबार राजका परीता अंगरेजी लिखा हुवा gas शोर पवित्र daa जीवन-चरित सरस्वती मे| गति 


पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हैं । इनके आह | टिये 
जीवन में पाश्चात्य स्वदेशभक्ति ओर उद्यम, तथा| पति 
प्राच्य धमेनिष्ठा का शुभ सम्मिलन देखा जाता है।| कम 
उससे हमक बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। हमको | प 
विश्वास है कि इनके चरित्र का आंशिक अनु 


जमन तसरीफलाना आपका बीच कलकत्ते के 
करनेल नथांनोग्रळ वील साहब बहादर की मारफत 
आया से जिसके देषने से अर मजमून के पढ़ने से 
adi कू अर दिल कूं निहायत रासनी अर घुसी 


पैदा हुई श्रो महाराज आप कूं इस जिले में आणे 
ई ह, T 
भलाई हे 
का बहोत मुबारक अर घुसवकत रपे हम कूं. ऊमेद करने से भी भारत को बडु is 4 करने 
है के आपकी मुलाकात सै gA हासळ हाय लेकन WATE! f: 


ये बात मूकूफ ऊपर बषत के है हमेसे आपका भूदेव बाबू के पूचपुरुष हुगळी ज़िले क = aa 
मिजाज मुबारक की षुसषबरी अर Rai लायक नतीबपुर नामक गाँव में रहते थे । इनक दादा? | ms 


| | काम काज हाय सा लिषा करोगे समत १८९३ रा हरिनारायण सावमीम महाशय तीन भाया कीर 


|! माती असाढ प्रथम बदी ४ से छारे थे भाइयें में ugs सम्पत्ति क Mr 
| न : 
रामकुमार गोयनका | कुछ झगड़ा खड़ा हुआ | यह ATA ig 


| SER घर छोड़, कलकत्ते चले आये WC वह! sue 
इनके इसी आत्मत्याग से अगले वंश की उन | Ra 


| SN 9 
| आहन्दानहतेषा स्वगाय श्रीभदेव सूत्रपात हुआ | इनके पुत्र-पात्र FEL d 1 P 


। ~ पण्डित वि 
| मुखापाध्यायजी, Hro Algo Fo | हुए । भूदेव बाबू के पिता b: qid W 


| 3 भूषण महाशय एक असाधारण प a $ 
| E य प्रशासन्ति यं प्रशंसन्ति पण्डिताः आचरण भी प्राचीन ऋषियों के we à 
| साधवा य SINT स पार्थ पुरुषोत्तमः | तीर्थयात्रा में अनेक देशों को देखा d Qai a 
शिक्का स अच्छा = | पप्य 
। इनके सांसारिक बातों का भा 1 
| स जीवनी के नोट्स आदि देकर भूदेव बाबू के पैत्र की सहा Ma 
| श्रीमान्‌ वटुकद्‌ब मुखापाव्याय ने का याने G 

१ एम० ए० ने हमारी TITY साहता का एक अगरेजी अनुवाद प्रका ac i Ri 


| 

|| सहायता की हें | इसके लिए हम उनके रहे t i 

| A 001406.) [रडते । उसकी प्रशंसा गोट्डस्ट्रकर साहब द सेरी] ` 
लेखक] सर विलियम arg के किये अ 5 
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P ^ हितैः EN 
हिन्दी-हितेषी स्वर्गाय 


पण्डित थे | 
कलकत्ता, हरीतकी बागान लेन में, सन्‌ १८२५ 
| pix वीं फ़रवरी ( फाल्युन कृष्ण ३) को भूदेव 


बू का जन्म हुआ | भूदेव बाबू लड़कपन में भी 
प्रा लड़कों को तरह उद्धत या हठी नहीं थे। 
genta से ही इनके पढ़ने लिखने का बड़ा शोक़ 
धा | इनके लड़कपन से ही यों शान्त हाने का एक 
कारण यह भी था कि इनकी माता ब्रह्ममयी 
साक्षात्‌ देवी थीं । पूजा-पाठ के सिवा उनकी पति- 
भक्ति अतुलनीय थी । वे नित्य स्वामी का चरणादक 
नके गही | ठिये विना जळपान भो नहीं करती थीं | उनकी 
द्यम, 1 पतिभक्ति HTC धर्मनिष्ठा प्राचीन आर्यनारियां से 
'जञाताहै।| कम न थी। भूदेव बाबू जब तीन चार वर्ष के थे 
है। हो | तब उन्होंने खेलते खेळते अपने पिता के जूते पहन 
agi, व्यि। उसी समय उनकी माता ने पति के लिए 
we हैँ, WA प्रणाम कर बालक का अपराध क्षमा 
| इसे की प्राथना की, ओर वह जूता पुत्र के सिर 
| रख कर उसके अज्ञात-पाप का प्रायश्चित्त करा 
| 'शा। ऐसी ही माता होने से लड़कों के मन में 
| a E भक्ति बद्धमूल हाती है Ae धर्मविश्वास 
| इतो है | 
ra am M वषे तक अपने घर में ही शिक्षा पाकर 
रहते ठी। | Ni वू कलकत्ते के संस्छृतकालेज में भर्ती हुए । 


aid | on 
gald is 


इनका चित्र | 
स्वती के. 


d तक वहा «ema की शिक्षा पाकर वे 

एकाडेमी नामक अँगरेज़ी स्कूल में चले गये। 
mS प्रोफेसर ऊलस्टन ( Wollaston ) 
ae Tne से इनको ऊंगरेज़ी पढ़ाने लगे। 
थे। १९ | चे 33a ET पढ़ कर फिर ये नवीन माधव 
S l| पि कर Ss हुए । इस स्कूल में इनको परीक्षा 
Lu | .U पहले नम्बर का इनाम मिला। उस 
S | Pat ore SR का साला, जो इन्हीं के घर मे 
व ER प साथ ही पढ़ता था, इनसे कहने लगा 
nO | ओ A इनाम मुझे देदा | तुम दुलारे लड़के हो, ' 
añ T मन पाओगे ar भो तुमको कोई कुछ न 


” 
A ED 


` साहब ने झेप कर कहा-बेशक HR गलती की थी । 
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TUTTI मगर मुझे डाँट पड़ेगी | सरळ श्रोर उदार- | 
ve चाळक भूदेव ने स्वीकार कर लिया ओर प्रौढ़ | 
क तरह अपना यश दूसरे को अर्पण कर 
दिया | भूदेव बावू ने यह बात किसी से नहाँ कही । 
म मे दूसरे लड़के, की खूब प्रशंसा हुई | बहुत 
दिनों के बाद इनके चचा से Are मास्टर साहब से 
भेट हुई । मास्टर साहब ने भूदेव बावू की बड़ी 
पशसा की | तब सब रहस्य खुळ गया | यह बात 
जब भूदेव बाबू के पिता ने सुनी तब उन्होंने कहा-- 
बहुत अच्छा किया | 


नवीन माधव के स्कूल में पढ़ कर फिर भूदेव || 
बाबू मधु-चक्रवर्ती के स्कूल में ग्रोर फिर हेयर-स्कूल 
में भरती SH वहाँ से फिर हिन्दू-कालेज में गये। 
इस समय Antst पढ़े लिखे smi में संस्कत 
भाषा पर अश्रद्धा ग्रार अपने सनातनधमे पर 
अनास्था ,खूब बढ़ रही थी | अपने को सुशिक्षित 
सम्रकने वाले नये लोग पुराने ब्राह्मणां की qa 
हँसी उड़ाते थे । पहलेही दिन भूगोळ पढ़ाते पढ़ाते 
कालेज के मास्टर रामचन्द्र मित्र ने भूदेव बाबू से 
कहा--पृथ्वी नारङ्गी की तरह गेल है; लेकिन भूदेव, 
तुम्हारे पिता इस बात को न मानेगे । पितृभक्त 
बालक ने घर में आते ही पिता से पूछा-पृथ्वी 
का आकार केसा है | पिता ने कहा--पृथ्यी का 
आकार गाल है। उन्हाने उसी समय गोलाध्याय 
खोल कर दिखा दिया कि “करतलकलितामलकव- 
and वदन्ति ये गोलम्‌” | दूसरे दिन भूदेव बाबू ने 
मास्टर साहब को यह वचन दिखलाया। मास्टर 


लेकिन बहुत से पण्डित इस तत्त्व से अनभिज्ञ हैं | 
à पृथ्वी को समतल Are त्रिकोण बतळाते हैं । 

इसी समय भूदेव बाबू के पिता का घार अर्थकष्ट 
का सामना करना पड़ा । किसी राजा के यहाँ से : 
उनको पचास रुपया मासिक घर बेठे मिळता था ink 
राजा के यहाँ से यह आज्ञा प्रचारित हुई कि a 
विद्वान, पण्डित, जिनको वृत्ति मिळती हे, महीने 
महीने आकर वृत्ति ळे जाया करे । तेजस्वी आहण 
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ने इसके अपना अपमान समभा ग्रोर वृत्ति लेने 
नहीं गये | 
हिन्दू-कालेज मे, अपने क्लास मे भूदेव बाबू 
प्रधान छात्र थे | इन्हे अपना पाठ याद करने क 
सिवा ग्रार भी कई बालकों के! पढ़ाना पड़ता था | 
लेकिन यह काम इन्होने अपनी ,खुशी से लिया था | 
आज कल देखा जाता है कि स्कूल में जा एक दे 
लड़के इस लायक होते भी हैं ता वे जी चुराते हें | 
'स्वयं पढ़ कर ग्रोरों के पढ़ाने मे केवळ Ai का 
ही भला नहीं हाता, अपना HT विशेष उपकार हाता 
है । पाठ पक्का होता है ओर पढ़ा हुआ नहीं भूलता | 
भूदेव बाबू छड़कपन में ही wt साढ़े तीन ar 
चार बजे उठते | वे उसी समय अपने लिखने 
पढ़ने का सब काम कर लेते थे । यही कारण था 
कि उन्हे ्रोरों को पढ़ाने लिखाने का सुभीता रहता 
था | इस ब्राह्म WEG मे ऐहिक या पारलेोकिक, सब 
काम, करने का सुभीता हाता हे । इस समय हृदय 
शान्त आर चित्त प्रसन्न रहता हे । क्या विद्यार्थी 
बाळक, क्या उद्योगी युवक, ओर क्‍या gail वृद्ध 
नरनारी, सबका इस समय उठने की आदत 
डाळनो चाहिए | 


हिन्दू-कालेज में भूदेव बाबू बहुत ऊँचे दर्ज के 
समभदार AX सच्चरित्र छात्र समझे जाते थे। 
भूदेव बाबू ने अपने पिता से धर्म-कर्म का मर खूब 
समभ लिया था । इसी से अँगरेजी की उच्च शिक्षा 
पाकर भो उनका दिमाग नहीं विगडा | उनका 
विश्वास धर्मे से नहीं डिगा। वे अपने धर्म के बडे 
पक्षपातो थे श्रोर उनकी लिखो पुस्तकों में, खास 
कर आचार'प्रबन्ध मे, इसका पूरी परिचय 
मिळता है | 

कालेज में माळवी अब्दुळलतीफ और माइकेळ 
मधुसूदन दत्त इनक सहपाठी Al एक दिन तीनों: 
सहपाठी वेठे बातचीत कर रहे थे। आपस में ELI 
हुआ कि कान क्या चाहता है? तब, जा पीछे 


. नवाबबहादुर की पदवी पाकर भापाळ रियासत . 
के दीवान हुए उन मालवी साहब ने कहा--पैं 
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c [ भाग | 1 
उच्च राजसम्मान चाहता हू | अपूर्व क 
वध के रचयिता साइकेल A य्य 
कयि हाना चाहता हूँ । कित C 
PEIA ता यही चाहता हू | A qn 
की सवा कर AR > -AA 
Ps SR | इश्वर ने तोनां की अभि 
TW को | 
Saal पढ़ना समाप्त कर भूत 
फिर इन्होंने, धनेपाईन३| WE 


चचार से नह।, बल्कि अपने अज्ञानान्ध भाझा; | ९८. 
शिक्षा घार करने के sq, धर उधर पर का क्म 
कई स्कूल खुळ्वाये | इस काम में बाबू awiga| © 
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बाबू हरकाली मुकर्जी आदि D 
अन्तरडूः बन्छु इनके सहायक थे । इस प्रका 
तीन साळ तक अध्यापक रह झ| 
अँगरेजी, बंगला ओर संस्कृत का प्रचार किया! 
इतने मे इनकी छोटी बहन का व्याह ग्रा Wl 
हम पहले हो कह uA हे कि इनके यहाँ उस सा 
आर्थिक कष्ट था । भूदेव बाबू ने ब्याह के लिए कु 
रुपया ऋण लिया | कास निकळ गया | SU 
इन्होंने डाक्टर Braz ( Mowatt ) के पास जा | T 
नोकरी की इच्छा प्रकट की । ये महाशय के | 
आफू एजूकेशन के सेक्रेटरी थे। उस emit वर 
स्थान खाली थे | हिन्दू-स्कूळ म॑ सातव ge it 
मास्टर की जगह ओर मदसौ-कालेज में an 
aa 

मास्टर की जगह | पहली में ७५) २० ME d 
५०) xe वेतन था | इसके सिवा पह 
रहने की जगह से पास ही थी ए दूस 2 dm, 
दूर थी । लेकिन भूदेव बाबू ने SAAN, eR 
को रिक्षा देने की इच्छा से दूसरी i ae 
स्वीकार की । जा मासिक मिलता T 
आधा ते वे घर मे देते थ 
चुकाते थे । ऋण चुक जाने पर 7 
बेक में जमा करने लगे | 

सन्‌ १८४९ में भूदेव बाबू कक 
सेकंड मास्टर हुए । यही उनका 
नोकरी हुई । भूदेव बाबू जिस हे 


lva 


n lif 


Ine 


al 


E e 


E NNN 


"e! क्षदेखते थे उसी दृष्टि से मुसत्मान छात्रों को भी 
ag) देवते थे । सुसदमान छात्र और इष्ट मित्र बराबर 
T भूदेष gah घर पर आते WIT आदर पाते थे। 


TT SIR 
1 भूदेव बाबू अपने ATH मं पढ़ा कर हूड-मास्टर 


अहा | 
gr साहब को भा पायः सहायता करते थे | 
उके करास के लड़कों को भी वे पढ़ाते थे | हेड-मास्टर 
साहब प्रायः भूदेव बावू के भरोसे छास SIS कर 
बढ़े जाते थे । इन्स्पेक्टर कनेळ राइली को कालेज 
के मालवी से यह हाळ HIGH BT गया। उन्होंने 
एक दिन स्कूल में आकर खूब आँखें लाळ पीली 
HMC भूदेव बावू से पूछा कि हेडमास्टर कहाँ 
हं! भूदेव बाबू ने उत्तर मे नम्रता के साथ कहा कि 
ग्राप अतुग्रह करके हेड-मास्टर साहब से ही 
र किया। | एग | इस उत्तर से कर्नल राइली मनही मन 
गा एह | बहुत सन्तुष्ट हुए | उन्होने Hat— Young man, 
उत सा? behave thus and you will succeed 
ए छ 10” अधोत्‌ हे युवक, तुम बराबर ऐसा ही व्यव- 
सकवा | V FOU, तुम्हारे जीवन-कार्य्यो मे उन्नति होगी । 
तसा उ कोठ साहब बड़े ही कधी थे। उनको शीघ्र ही 
गर ata] बे भावू की पदोन्नति ( हवड़ा जिला स्कूल की 
दमय ME के लिए सिफारिश करते देख कर डाकर 
q क्ला NU भूदेव बाबू से *hET— How could you 
से that tiger”? अर्थात्‌ तुमने उस बाघ को 


कर भूरे i 
नापाजन के 
| भार्या 
T धूम EN 
चण्डीचरण 

आदि क 
स प्रकार 
फ र्‌ 


1 


gat) TIER कर लिया 
ही त | 
री न à ES सार भूदेव बाबू हबड़ा जिला स्कूल के 
i Ta AE हशा गये । भूदेव बाबू सब दजा मं 
ही al पहा की पढ़ाई देखते थे । अगर कोई लड़का 


IRA 
सत ५ नहीं लगाता थातो ये उसे दण्ड न 


ध्र से| » शान दिन अपने घर ले जाते थे और 

rat | § ` केर पढ़ने में प्रश्नृत्त करते थे । बालक 
कता सा. आशा भर कर उद्यम की आव- 

मदर्सा Neu देते थे । इनके समय में हबड़ा 
ad as AT 

j aL पड़े वष प्रसिद्धि are प्रशंसा हुई । इन्होने 

jq Oly, का सुशिक्षित और aaa बना 


हिन्दी-हिलैषी स्वर्गीय श्रोभूदेच सुखोपाध्यायञ्जी 
3 


fulness and gravity which mark the Hindu 


gent से पूछते थे Who is my be 


^ 
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= समय मिस्टर हजसन प्राट साहब ga? | 
a e ue 1 इनसे भूदेव बाबू की बड़ी घनि- 
न पाट साहब ने स्कूल में भूदेव 
बावू से मिल कर कहा--“आप कभी बँगले पर 
कया नहा. मिलते” १ भूदेव बावू ने सरलता के 
साथ उत्तर दिया-“साहब लेग प्रायः जी खोळ 
केर बात चीत नहीं करते Fie उनके चपरासी 
उन तक जल्दी ख़बर नहों पहुँचाते | यही कारण है 
कि भिन्न समाज के सुशिक्षित An कामकाजी लोगों 
स मळ कर, उनसे शिक्षा लेना ग्र बुद्धि का | 
बढ़ाना आवश्यक समभ कर भी हम लोग zT 
ही रहते हैं ।” उसी दिन से साहब ने ऐसी व्यवस्था 
कर दी कि भूदेव बाबू के लिए कोई रोकटोक नहीँ 
रही । वे जब जाते तभी सीधे साहब के रीडिंगरूम 
में जाकर Asa थे | oz साहब भूदेव बाबू को बहुत 
मानते थे | एक बार भूदेव ST को बुखार आया | 
खबर पाकर मिस्टर प्राट AT उनकी HH ने 
आकर इलाज का प्रस्वत्ध किया ओर सेवा-शुश्रया ||| 
भी की । भूदेव बाबू के मरने पर मि० प्राट ने चिला- | 
यत के एक पत्रमे लिखा था :— 


“T see clearly, as if it were yesterday, 
that tall dignified figure in his pure white 
robe and those handsome features of fair 
He spoke with that thought- 


complexion. 


of high caste." 


अर्थात्‌ उस साफ़ सुथरी पाशाक से शोभित 
सन्दर Aa शरीर HTC उच्चभाव-खूचक आकृति 
ar जैसे स्पष्ट रूप से अपनी आँखों के आगे 
देखता ह । वह कितने दिनों की मुलाक़ात, बात-चीत _ 
भ्रार परिचय जैसे कल को बात जान पड़तो हे । 
ऊँचे दर्ज के हिन्दू की स्वाभाविक चत्ताशालता 
are गम्भीरता के साथ बातचीत करते थे | 


प्राट साहब विलायत मे कभी कभी अपने _ 


in India" ? अर्थात्‌ भारत में मेरा सबसे अच्छा . 
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दोस्त केन है? लड़के अपने बाप की शिक्षा के अडः 
सार कहते थे-“भूदेव मुखर्जी rU 
भूदेव बाबू भी कहा करते थे-- मुझ a अनेक 
अँगरेजों से परिचय हुआ AT वे सब मेरे Jill 
हुए । इसमें काई सन्देह नहीं कि अच्छे अँगरेजों 
से मिल कर कुछ न कुछ अवश्य सोखा ज' सकता 
है | इसके सिवा उनके ug से यह इच्छा प्रबळ 
हाती है कि हम फिर अपने gaat का ऐसा गौरव 
प्राप्त करे । स्वाबलम्ब, जातीयता HIC देशानुराग 
की शिक्षा Ar अँगरेज़ों से बढ़ कर ST किसी जाति 
से agi मिल सकती ।” भूदेव amp अच्छे अगरेजों 
को बड़ी श्रद्धा की हृष्टि से देखते थे। वे उनके 
Sar भारत में 'एका बढ़ानेवाले र भगवान्‌ 
के भेजे हुए शिक्षक सममते थे। वे अँगरेज़ों के 
सुर्ट खलाबद्ध कार्य-क्रम MT तत्परता की प्रशंसा 
किया करते थे । i 
सन्‌ १८५६ में भूदेव बाबू हुगली-नामैल-स्कूल 
के हेडमास्टर हुए | इस जगह उन्होंने बड़े परिश्रम 
ग्रार यल से मन लगा कर अपना काम किया | 
उस समय इस स्कूल के छात्रों को सभी स्कूलों के 
सेक्रेटरी अपने यहाँ मास्टर बनाने के लिए उत्सुक 
रहते थे | 
इसी समय भूदेव बाबू के पहले पुत्र महेन्द्रदेव 
का HENS &T गया । लड़का बहुत सुशील ax तेज़ 
था | डसकी बुद्धि ओर स्मरणशरक्ति बहुत अच्छी थो | 
वह बारह वष को अवस्था में ही एन्ट'स का कोर्स 
पढ़ता था । साधारण ज्वर आया ग्रोर कुछ ib में 
ही मत्यु हो गई। इस दुघटना से भूदेव बाबू को बड़ा 
भारी दुःख EXT | : 
_ इसी बीच में इन्स्पेकूर उडरा साहब ने छः 
महीने की छुट्टी ली। उनकी जगह पर मेडलिकट 
साहब आय | मगर .वे शिक्षाविभाग का um 


` बिल्कुल न जानते थे । इस लिए भूदेव बाबू का 
SAR सहकारी का स्थान मिला | मेड्लिकट साहब 
at 


QA बाबू का बहुत चाहते थे | भूदेव बाबू भी 
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उनसे बड़ा स्नेह रखते थे। कुछ दिन | 
पागल amà । भूदेव बाबू ने साहब M WR 
पास तम्बू में ४० दिन रह कर साहब की ; E : 
आर सेवा को | पागछूपन की हालत गे 
( साहब का दिमाग बहुत ख़राब 
भूदेव बावू “Astana” कह कर 3 
साहब शान्त हाकर खाते और सो जाते थे। aS 
साहब या आर कोई साहब को नहा शात m. 
सकता था । y 
सन्‌ १८६२ के जुलाई मास d qu a 
स्थावी रूप से स्कूलों के असिस्टंट fe hal "10 
हागये | उस uuu सेक्रेटरी आफ स्टेट pun 
इच्छा हुईं कि कई एक प्रधान जिलों में maie 1 
शिक्षा और बढ़ाई जञाय | इस कार्य में भूदेव |! 1 


ने बड़ी सहायता की | gent 
सन्‌ १८६३ के जनवरी मास में भूदेव x 
एडोशनळ इन्स्पेकूर बनाये गये ग्रेर उनको सतव 
होकर काम करने का अवसर दिया गया | Wd E 
गबर्नमेंट की इच्छा को अच्छो तरह पूणे Us. 
इसके पुरस्कार में उनका अस्थायी रूप से [S 
विभाग का सर्वोच्च पद मिळा। वे डाइरेक किये n à 


सन्‌ १८६९ मे nadie ने उन्हें qux Ug 


BC. 
हा जाता mil agi 

| ata 
पुकारते भे 


N 


ALE 
पक्षाब की प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में हल E 
की प्रथा के बारे में रिपोट करने का काम T [m 
भूदेव बाबू ने जाँच करके रिपोट ped | "i 
बड़ाल-गवनेमेट, भारत-गवर्नेमेंट AT ट 
ने बहुत पसन्द किया। सर पेशळी ईडन नै 7 d Rs 
को देख कर कहा--“ It is gem ofa y A Ys 
अथात्‌ यह रिपोट एक रल है । इस रिपाट Um 
यह थी कि भूदेव बाबू ने अपने BELA 
देनेवालों के वाक्य उदूध्त कर उन्हीं से P hi 
समर्थेन किया था | फळ यह हुआ कि qii 
में Are फिर युक्तप्रदेश मर पञ्जा जे का ९ | इन 
शिक्षा के लिए प्रजा पर नया कर ठि 

नामंज़र कर दिया गया | Sm A. grat m 
१५०० ) Go महीने पर सकिल ES 


» 
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"न १८७२ में भूदेव बावू की स्त्री का देहान्त 
| dnb sorar | इससे भूदेव बाबू का बड़ा कष्ट हुआ। उनका 
की ः थ भी कुछ ख़राब है। गया । भूदेव बाबू बड़े 
मे भी al PE ARTS के MI लाट सर 
जाता धकेल से कुछ मनोमालिन्य हो गया। भूदेव बाबू 
रते थे plage लेली । कुछ दिन तक आसाम HTC बर्मा में 
| थे । è | उस समय बमो के कमिश्नर ईडन साहब ने 

शात क| पीछे से बड्काळ के STF लाट होगये थे) भूदेव बाबू 


y 


immer में सर जाजे केश्वेल को एक पत्र लिखा 
भूदेव al q उसका कुछ अंश हस TY उद्धत किये देते हैं-- 
तरर Raal“ Let me say a word to you about my old 
गेट की फु ind, Babu Bhoodeb Mokerjea. Bhoodeb 
मे Ws many of the higher qualifications of 
भूदेव क्‌ |le Europeans and very few failings of his 
countrymen. L should like to think 
ah | five out of ten of our civilians are as 
= त 10५ workers. as he is." अर्थात्‌ ü 
ri am पुराने मित्र EMER भूदेव मुकर्जी के सम्बन्ध में 
E aa) बात कहता हू । वह यह है कि उनमें यूरोपियन 
कष |. * अनेक उच्च गुण हैं । उनके देश के लोगों में जो 
(किये गो [e देसी जाती हैं वे उनमें बिलकुल ही नहीं हैं, 
हता नहीं कहा जा सकता, पर ऐसी त्र॒टियाँ हैं 
ही ले बहुत कम हैं । हमारे सिविलियन 
म संप क ET में पाँच ही उनके समान विवेकपूर्वक 
E a वाले होंगे | 
edi | AS में पटने के सात जिलों ( उस समय 
Wye en अलग नहों हुई थी ), भागलपुर के 


प्रदेश 
| हर 


IMR 
CEE n सब मिला कर इक्कीस frat की शिक्षा 
bo RT बाबू के सांपा गया । उनके नीचे 

| Nez इन्स्पेकर भो नियत थे। इसके 
| j et cre आई० $e की उपाधि देकर 
WE, à किया | इसो अवसर में शिक्षाविभाग 
का (र $ ne साहब की तबीयत कुछ खराब हा 
| न महीने की get लेने का विचार 

न पर भूदेव बाबू का नियत करने 

| यह्‌ देख कर कई यूरोपियन | 


हव हुआ 


हिन्दी A (e `A हितैषी A 
न्दी-हितेषी स्वर्गोय श्रीभूदेव मुखापाध्यायजी, सो० आई 


AAA 


- 
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ES 

zn il के प्रिंसिपलें ने इसका विरोध 
किया । उन्न SES GR लेने का अनुरोध 

ai न्दने यहाँ तक कह दिया कि अपने देश 
के लोगों के एतद्देशीय लोगो! के अधीन काम करने 
के छिए विवश करके स्वास्थ्य ठीक करने की अपेक्षा 
मर जाना ही भछा है | क्राफ्ट साहब Aget न 
a | अपने भाइयों के जाति-गर्व-गौरव की रक्षा 
करने से उनकी तबीयत भो अच्छी होगई । धन्य 
अगरेज जाति, तुम्हारा स्वाभिमान धन्य है | 
_ इसके बाद भूदेव बाबू ने एक बहुत अच्छा काम 
किया, जिसके लिए हिन्दोभाषाभाषी लोग उनके 
Aaa tet | बिहार की ग्रदालता में उस 
समथ फारसी अक्षर प्रचलित थे । भूदेव बाबू के 
उद्योग से गवनमेंट ने उनकी जगह पर नागरी लिपि 
प्रचलित की । उस समय यह बात चली थी कि 
बहुत से हिन्दू ( कायथ आदि ) भी उदू के पक्षपाती 
हैं | इसके उत्तर में भूदेव वाबू ने कहा--“बिहारी 
हिन्दू. बाळक अपनी मातृभाषा हिन्दी, धमे की भाषा 
संस्कृत HTC राजा की भाषा अँगरेज़ी सीखें | और 
मुसव्मानें के लड़के प्रचलित भाषा हिन्दी, धमे की 
भाषा अरबी ओर राजा की भाषा अँगरेजी सीखें-यही 
उचित है | बिहारी बाळक उदू या फ़ारसी सीखने 
के लिप क्यों विवश किये जाते हें? क्या इस लिए 
कि पहले के राजा मुसलमानों ने हिन्दी का विकृत 
कर दिया ग्रौर विदेश से एक नई लिपि तथा भाषा 
ले आये ? यदि यही है तो इगलैण्ड में विजेता 
सेसन ait की जमन भाषा र विजेता नामन 
लोगों की फ़रासीसी भाषा आज भी उसी तरह 
प्रचलित रखनी चाहिए | इत्यादि” | ईडन साहब 
इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए Hm उन्होंने भूदेव 
बाबू की बात मान ळी । 


इस काम से विहार के लोग भूदेव बाबू से _ 


इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनकी प्रशंसा मे कई 
एक गीत बना डाले MCT गीत गली गली सुनाई 


देने लगे | पण्डित अभ्बिकादत्त व्यास के बनाये 8T , 
गीत हम यहाँ डाक्टर Paes साहब की बनाई 


+ 


322 pte QUE 


| 


1 
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किये देते हैंः-- 
“कचहरियों में नागरी अक्षर चलित हाने के 
विषय में सरकार की प्रशंसाः 
(१) 
ec A 
पूर्वी गीत I 
धत्य धत्य गवनेमेंट परजासुखदाई | 
यावनी के दूर करी नागरी चलाई ॥ 
qaqa’ करि पुकार लाट निकट जाई | 
. प्रजा दुख दूर करहु यावनी Zu d 
नानाविधि जाल हात यावनी मे राई। 
परजा में हरष हात विद्या निज पाई॥ 
धन्य बुद्धि धनि विचार धन्य अन्तर माई | 
करि नियाव हिन्द बीच हिन्दुरै चलाई ॥ 
परजा नित सुयश गाव अम्बिका मनाई | 
जब ले चंद सुरज रहें राज रहे भाई ॥ 
(R) 
हुकुम Wiz सरकारी, 
रे नर सीखो नागरिया । 
-यावाने जी से देहु दुराई, 
पढ़ि शुनि काज करो नरहरिया॥ 
ले पोथी नित पाठ करहु अब, 
याबनि ग्रंथ देहु पैसरिया ॥ 
जब ळे नागरी आवत नाहो, 
Hal अक्षर लिखे कचहरिया | 
धन्य मन्त्री प्रजाहितकारी, 
अभ्बिका मनावत राज विक्टोरिया ॥ 
भः 2 TI 26, E CN A 
ह ouem aen 
उसके राष्ट्रभाषा बनने की योग्य a a 
BS aera दिखलाई है । 
हम दौ तीन wet को यहाँ उद्धत करते हैं: 
(१) विद्याचचौ की बढ़ती के साथ संस्कृत- 
रल्लाकर से भी बहुत से शब्द निकाले जाकर 
चलित भाषा में मिलाये ज्ायंगे । याँ होते होते 
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मा इतना अन्तर नहा रव्यात अथी o 
भाषाये एकता की ओर अग्रसर BUT । भातः 
जितनी भाषायें प्रचरित हैं उनसे हिन्दी Ra 
स्तानो ही सब से प्रधान है। वह पहले के 1 
बादशाहा ऑर कवियां की कृपा से ES 
देश भर में व्याप्त हा रही हे । इस लिए. xn 
किया जा सकता है कि उसी के सहारे किसी am 
सारे भारत को भाषा एक हो जायगी” | 
( सामाजिक प्रबन्ध, पृ २९ j| 
भूदेव बाबू की यह भविष्यद्वाणी ag ate 
हाती देख पड़ती È | | 
भूदेव बावू ने भारत के इस विराट 5 
सब अंशों में परस्पर सहानुभूति बढ़ाने के उपय 
जहाँ लिखे हैं वहाँ हिन्दी भाषा के व्यवहार को ह. 
प्रधानता दी है । आप लिखते हैं:-- 


R) “स्वदेशी लोगों के प्रति सर्वदा आदू | 
दिखलाना चाहिए । हमें ध्यान रखना चाहिए हि| 


Ly 


हम सब एक ही पुण्यभूमि में पैदा हुए गरर € 


हें । हमारे अन्तःकरण की गठन परस्पर अभिन्न | 
भारत के अधिकांश लोग हिन्दी में बातचीत इ 
सकते हैं । इस लिए भारतवासियें की वैठक मे | 
रजी, फारसी का व्यवहार न होकर हिन्दी म | 
चीत हानी चाहिए | साधारण प्यव 
हिन्दी ही मे होना चाहिए | हमारे Gil T i" 
मित्र, चाहे वे मुसल्मान, Beta, बौद्ध 7757 
भी हा, सब सहज में हिन्दी समभ सके | 
इत्यादि । 
( सामाजिक प्रबन्ध, 
SIX एक जगह लिखा हैः 
(3) “ एक ही वणे के लेग P| 
रह कर एक दूसरे से विवाह-सम्बन्ध Tg i| 
जैसे agis के कायस्थ रोर पछा Fad 
दोनों के कायल हाने पर भी, विवार s 


ˆ हाता । किन्तु यह सड्डी गैता म i 


i 
भिन्न भिन्न A | 


पहले एक देश से दूसरे देश 
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wa सरस्वती स्ट 


i श्रोभूदेव gramen, Mie Mo ई० | 


र 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o 


क. em Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी हितेषी स्वर्गोय श्रीभूदेव मुखेपाध्यायज्ञी, सो० 


E 


>>>: & 


| E raat! इसी से इस सड्जीणैता का जन्म 
qi अब इस तरह पर विवाह-सम्बन्ध प्रचलित 
md भारत का समाज EGERIT, आर एक प्रदेश 
| है दसरे प्रदेश की सहानुभूति FST इसके साथ 
१ हिदी भाषा का भी सर्वेच अधिक प्रचार होगा, 
तो कि बहुत ज़रूरी है 
( सामाजिक प्रबन्ध, To २३६) 
बाँकीपुर का खडूविलास प्रेस भूदेव बाबू ने ही 
arr किया था । पहले इसका नाम बुधोद्य प्रेस 
धा। बाबू रामदीनसिंह को भूदेव बाबू ने यह प्रेस 
| दे डाला | तबसे यह सिंह जी की सम्पत्ति हा गया। 
भूदेव बाबू ने बंगला की बहुत सी पुस्तकों का 
हिदी अनुवाद करा कर उन्हे प्रकाशित कराया है | 
छो के प्राइज-फंड से धन-दान कर हिन्दी में नई 
| पुलको की रचना भी कराई है । इस काम में पण्डित 
| शिवनारायण शास्त्री, पण्डित दुर्गौप्रसाद मिश्र, 
| thet छाटूराम त्रिवेदी र बाबू रामदीनसिंह 
| उनके सहायक थे | 
| भूदेव बाबू ने अपने परम प्रीतिभाजन पण्डित राम- 
| ति च्यायरल्ल महाशय को बाँकीपुर से एक चिट्ठी 
| दिखा थी | उसका कुछ अंश हम यहाँ sora करते 
९ | पाठक उसे पढ़ कर सप्र सकेंगे कि भूदेव बाबू 
ही के spit पक्षपाती थे । वह इस प्रकार है 
|... ईस प्रदेश से फ़ारसी दक्कर उठ जाने की आज्ञा 
GRI इससे मुसलमान dic ze के सहश कुछ 
FOU बहुत गालमाळ कर रहे हें । वे मुभका 
Ps. हैं। जा लाग फारसा के पक्ष में नहों हैं वे 
परम प्रसन्न हैं । जब से 
की x peur E तभी से फारसा का उठा देने 
-केररहा हूँ। मेरे आने के पहले यहाँ 
| Rex RT (Rest ) के स्कूळें की बहुत बुरी 
॥ ~~) WR उनका आदर नहीं करता था। 


की। अब यहाँ हिन्दी के स्कूलों का 


' फारसा के enr उठ गये m सच 


NAN 
IRINA Pe 
NANA 


So ¬ उपेक्षित स्कूलों पर ध्यान दिया AIC 


से दुस शुनो हा गई है । सन्‌ १८३९ मे ` 


आई० $o | 


ता तभो से बड़ाल की उन्नति ह$ । क्योकि, तभी से | 
1 


का वहां दशा न होगी ? क्यों | 

न होगी ? मुझे आशा है कि बड़ाल में जितनी उन्नति | 
४० वष में हुई है उतनी विहार में १५-१६ वर्ष के 
मातर हो हा जायगी। में अपने इस तुच्छ जीवन के ||| 
छाट छार कामों मे इस काम को बड़े महत्त्व की हष्टि | 
से देखता हू । 

भूदेव बाबू को ez विश्वास था कि विदेशो | 
जीवन-चरित पढ़ने से बालकों की रिक्षा के एक अंश | 
को विशेष क्षात हाता है। वे समभते हैं कि इस देश 
में आदश-चारेत लोग उत्पन्न ही नहीं हुए । इसी लिए 
भूदेव बाबू ने चरिताष्टक, नीतिपथ गर रामचरि 
आदि कई कितावे लिखाई थां । हिन्दी में गया १ 
भूगोल भी उन्हीं की सम्पूण सहायता और उत्साह 
से लिखा गया है। 


सन्‌ १८८२ मे भूदेव बाबू बड़ाल की व्यवस्थापक 
सभा के मेम्बर बनाये गये। इस समय चे शिक्षाकमी- 
शान के भी मेम्बर थे । सन्‌ १८८३ के जूलाई मास 
भूदेव बाबू ने पंशन ले ST | इसके बाद कासा: 


तक कि उन्हे 'पिता' कह कर पुकारते थे। स्व 
की समाधि में मृति के नोचे जो संस्कृत के 
खुदे हैं वे भूदेव बाबू के ही बनाये इप हें। 
बाबू काशी से लाट कर चूं चुड़ में रहने लगे È 
उन्होने संस्छृतप्रचार के लिए, सन्‌ १८८ 
अप्रेल को पिता के नाम से एक प RES 
at| फिर सन्‌ १८९४ की ६ जनवरी 
पिता के नाम से विश्वताथ-फड स्थापि | 
समें भूदेव बाबू ने अपनी कमाई का १ ae 
हजार रुपया AAT कर दिया । साः 
aaan कर दी कि इस रुपये के 


: संस्कृत 


की -— y m 
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RPP PLL PLL 


NATIT 
ROR DSS SS 


बडाल बेक में जमा हे । एजूकशन गजट में हर साळ 
इस फंड का हिसाब प्रकाशित हुआ करता èl 
बड़ाल, बिहार, उड़ीसा मे श्रांत स्मृति ओर Fata 
शास्त्रों के अध्यापकों को ५०) रु० साळ आर काशी 
के छात्रों को ३६) २० साळ वृत्ति दी जाता हे D 
साल ८४ शिक्षका FIT २० छात्रों का gta दो 
गई है | इस फंड से दा (खैराती Aaga ( एक 
कविराज HTC एक होमिम्रोपेथी) भा चलते हे | 


भूदेव बाबू ने ये ग्रापघाळय अपना माता ' ब्रह्ममया 


के नाम से स्थापित केये हैं | 


भूदेव बाबू TARA के बड़े पक्षपाती थे। उनका 
खयाल था कि धर्मोन्नति के बिना भारत का सच्ची 
उन्नति नहीं हा सकती HTC उस धर्मोन्नति के लिए 
गाँव गाँव मे संस्कत-पाठशालाये' स्थापित हाकरउनमे 
सदाचारी, Mata, तेजस्या AIT सपण्डित अध्यापक 
तथा पुराहित तैयार हाने चाहिए। | भूदेव बाबू कहा 
करते थे कि हमारे देश मे समाज की रक्षा ब्राह्मणां के 
ही द्वारा हा सकती है | सञ्च प्रर BAS ब्राह्मण तैयार 
करना ही समाज ओर देश की उन्नति चाहने वालों 
का पहला कत्तेव्य È | 


सन्‌ १८९४ की १६ मई को वेशाखशुक्क ११ के 
दिन सत्तर AG की अवस्था मे, चू चुड़ा मे, गंगा तट 
पर ईश्वर का ध्यान करते करते महात्मा भूदेव बाबू 
का आत्मा इस लोक का SIS कर परम पिता की 
शरण में चला गया | 


देच बाबू ने कई मालिक MT अति उत्तम पुस्तके 
बंगला में लिखा हैं | भूदेव बाबू की ग्रन्थावली देखने 
से उनकी प्रखर प्रतिभा, मनन ग्रार विचार की अपूवे 
aim , विद्वत्ता , मातृभाषा-प्रेम, स्वदेशानुराग 
आदि का पता लगता है | भूदेव बाबू Me उनकी 
ग्रस्थावळी के विषय में हमको अभी Are भी लिखना 
है। फिर लिखेंगे । 


रूपनारायण पाण्डेय । , 


f 
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mg 
सान्त्वना | 
(रघुवंश से) 
उस प्रिय जन का शोक न धीरज विना मिलेगा 
रोने से वह Fei ? मरण से : 
तन तज कर परलोक जीव ज्यों ही जाते हैं 
कम्मों' के अनुसार भिन्न गतियाँ पाते 
सोच व्यर्थ है, धेय्य धरो, मन को समभाश्रो 
तत्सम्बन्धी शेष कम्मे कर शान्ति ath | 
स्वजनों का श्रति रुदन प्रेत-पीड़क होता हे, 
कहते हें--वह शान्त भाव उस का खाता हे॥ २॥ 
जीवन तो हे विकृति मरण हे प्रकृति हमारी, | 
कहते हैं बुध-वृन्द सृष्टि नश्वर है सारी। 
लेते हैं क्षण मात्र श्वास जो जीवनधारी, 
निश्चय उन के लिए लाभ हे यह भी भारी ॥ ३ ॥ 
ग्रिय-चिनाश से आन्त बुद्धि वाले रोते है, 
मान हृदय में बिद्ध शेल व्याकुल होते Z| 
किन्तु मुक्ति का द्वार उसे जो विज्ञ जानते- 
उलटा निकला हुआ शेल हैं उसे मानते ॥ ४॥ 
जब अपने ही देह ओर देही भूतल म॑ 
हैं संयाग-विय्रोगशील विश्रुत पल पल मं ! 
अन्य विषय का विरह, घटे फिर चाहे ae 
दे सकता है ताप कहो, fast को केसे 107 | 
उचित नहीं हे वीर ! तुम्हें निज धारण M 
इतर जने के सदृश शोक के वश में होता 
वृक्ष र गिरि-मध्य रहा 


?१॥६। |, S 
यदि दोना ही Ra वायु से व्याकुल होकर | UE 
बरेली शरण गुप्त Oi 


Ts 


SERT, 


$ 


6 
महाराज हे 
MOM T Leg 


^° Tag, 
०9 Se a 
one A १४ गये हैं। उन्ह 
bar Ord 5 
X9 LNs ४० 


PR सातवी 
आ था | उनका दूसरा तरणि 
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E E i ee 
_ पिता का नाम प्रभाकरवर्धन था । प्रभाकरः 
देली के निकटवत्ती थानेश्वर के अधिपति 
gala 


à हपवद्ध न NARS से ही--अपने पूज्य पिता 
gana ही--संग्राम-भूमि A जाने ग्रार अपनी 
1 


fiif] quent का परिचय देने लगे थे । आप के बड़े 

| O ५! च y 
. |g का नाम राज्यवद्धन था । आपके एक 
६॥।| अग्री भी थी। वह राजेश्वरी देवी के नाम से 


ह्यात थी | 

महाराज प्रभाकरवर्द्ध न के स्वगेवासी होने पर 
qu बड़े भ्राता थानेश्वर के सिंहासन पर आरूढ 
हुए। आपकी भगिनी राजेश्वरी देवी का विवाह 
हुआ । राजेश्वरी बड़ी विदुषी था | 
| जे विवाह के कुछ ही समय बाद माळव-नरेश 
| पते एक शत्र के हाथ से मारे गये। उस दुष्ट ने 
| एरी देवी का शील भी भड़ करना चाहा | 
RA कर उसने राजेश्वरी के कैद कर लिया | 
| एलु राजेश्वरी देवी ने बीर बाळा की तरह केदः 
: का कुछ भी न समभा | उसे उन्होंने 
[Rims सहन किया ओर अपने Aes 
- [fer का किञ्चिन्मात्र भी aega न होने दिया | 
यह समाचार राज्यवद्ध न को मिला तो वे 
JS भारी सेना लेकर माळवा पर चढ़ दौड़े | 
EU के रानु से आपका घार संग्राम हुआ । 
Lo कि चह परास्त होकर भाग गया। 
is MN अपनी भगिनी राजेश्वरी को कैद 
des m चले । परन्तु मागे ही में किसी ने धोखे 
| दा तब डाळा | यह समाचार जब थानेश्वर 
Ts राज्यवधन के छोटे भाई हषवद्ध न बड़े 
| अ हेर । आपने एक बड़ी भारी सेना एकत्र 


ANE 
Pg “A शत्रु से बदला लेने are अपनी बहिन 
| ' छुडाने के 

1l 


॥२॥ 
त हमारी, 
री, 
।३॥ 
ते है, 


[नते 
४॥ 


बीए 


ale Bur लिए. थानेश्वर से मालवा की ओर 
| usas स प्रकार सूय्य के प्रकाश होते ही 
gu | = र्‌ का कहां पता नहीं चलता उसा 
दिया a राज हषवद्ध न के माळवा पहुँचते ही 
Me, s काळ की ओर भाग गया AIT खाज 
ने मिळा । इधर आपकी भगिनी राजे 
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श्वरी देवी भी किसी युक्ति से के दखाने से निकल 
कर मालवा के निकटवत्तों पर्वता में चली गई । 
जब आपने बहन का मालवा में न पाया तब 
आप का बड़ा दुःख हुआ | बड़ी कठिनता से उनका 
पता चला | जिस सप्रय राजेश्वरी देवों से आप 
मिले उस समय वे अपने शरीर का भस्मीभूत करने 
के लिए चिता बना रही थी | उनसे आप ने सब 
हाल कहा | राजेश्वरी देवी को भाई की मृत्यु 
का वृत्तान्त सुन कर उत्कट वेदना gil आपने 
उन्हे धीरज दिलाया ae सती हाने से रोका | 
राजेश्वरी देवी ने भी भाई के आग्रह का मान लिया 
ग्रार थानेश्वर कोट आई | 
आप के थानेश्वर पहुँचने पर प्रजा ने आपसे 
राज्याधिपति हाने के लिए प्राथना की । आप पिता 
मरोर भ्राता की मृत्यु, तथा राजेश्वरी देवी के वैधव्य 
के कारण संसार से विरक्त हागये थे | अतंएच 
आपने राज्य का भार लेने से इनकार कर दिया। 
जब लोगों ने बहुत आग्रह किया तब आपने कहा 
कि में एक dpa महात्मा की सम्मति लेकर तब इस 
विषय में आपसे अपना निश्चय निवेदन करूंगा । 
यदि वे आज्ञा दे गे तो में राज्य शासन को हाथ में 
HM, अन्यथा नहीं | पूछने पर उस महात्मा ने 
भो यही उत्तर दिया कि तुम्हीं राज्य करने योग्य 
हा । अतः तुम्हें ही सिंहासनासीन हाना i 
तब आपने विवश BT कर राज्य का भार अपने 
ऊपर लिया। परन्तु अपने का महाराजा के पद्‌ याम्य 
न समझ कर अपना नाम कुमार शीलादित्य ही रहने 
दिया । इन्होने अपने नाम का संवत्‌ चलाया। सह. 
संवत्‌ अक्टूबर सन्‌ ६०६ ईसवी से प्रारम्भ हुआ। 
पर यह संवत्‌ बहुत दिन तक नह ACT | 
राज्याभिषेक के कुछ काळ बाद हषवधन ने _ 
दिग्विजय की तैयारी की । पहले AT आपने पास a 
अत्य राजाओं पर विजय प्राप्त किया | फिर दूर 
देशों पर चढ़ाई की | सब कहा आपकी जी 
, अन्त को दक्षिण में आपने हार खाई 
ae आना पड़ा | त 


i 
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प्रायः सारा उत्तरी भारत-चष, पञ्जाब आर agla 


इनके शासनाधीन रहा | 
हर्षवधैन ने अपने राज्य-शासन का बड़ा अच्छा 
प्रबन्ध किया । मार-काट का नाम न रहा । सबले 
का Raat पर अन्याय होना चन्द हागया। सवत्र 
मूतिमती शान्ति विराजने लगी।. 
महाराज हर्षवर्धन के आळस्य छू तक न गया 
था | चातुमोस के सिवा आप सदा दोरे ही पर रहते 
ग्रार सब बातें का पूर्णतया निरीक्षण करते थे । 
आपके अपने आराम का खयाल न था। खयाल था 
RAH प्रजा के आराम का | 
आपके राज्य में बड़े बड़े अपराध बहुत ही कम 
हाते थे । यदि होते भी थे ता अपराधियों को कठोर 
दण्ड दिया जाता था । उस समय फाँसी का दण्ड 
प्रचार मे न था | हाँ, चारों के हाथ जरूर काट दिये 


| ज्ञाते थे। इससे फिर किसी को पैसा दुष्कर्म करने 


का साहस न होता AT | 

महाराज हषेवधेन बड़े विद्याप्रेमी थे । आप 
खुद बड़े भारी विद्वान्‌ थे । संस्कृत का प्रसिद्ध कवि 
बाण uz आपही के दरबार A था । आप संस्कृत 
में ग्रन्थरचना करते थे। नागानन्द HIC रलावली 
इन्हीं की रचना हे। | 

हषवध्रन बड़े दानो थे। भाजन करने के पूर्व 
आप हजारों रुपया दान करते थे | आप हर पाँचवे' 
साळ प्रयाग जाते थे श्रोर वहाँ बड़े समारोह 
के साथ UAA दान कर देते थे | एक बार आपके 


| साथ चीन का प्रसद्ध इतिहासवेत्ता हुएनसांग भो 


था | आपने इस Gm इतना दान दिया कि अपने 


_ पहनने के वस्त्र भी पास न wal अपनो बहन 


राजेश्वरी देवी से अन्य वस्त्र मँगवा कर पहनने पडे | 
आपने प्रजा के हितार्थ सडके , नहर Fre बाग 


| 3 आदि बनवाये । आबपाशी का एक अलग मह- 


CENE AEE 
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सरस्वती | 


NAN 


कमा कायम किया | प्रजा का सच्चा हार à a 
के लिए संख्यातीत जासूस CF | चुगी का m 
भी आपने खाला | जब कोई वस्तु बाहर से x 
या बाहर के जाती at उस पर टेक्स लगता "i gm 
यह EH बहुत थोड़ा था। इससे देने quil 
कष्ट न =a था | किन्तु आपने sm às 
पर बहुत अधिक SFA लगाया था, जिसमें we] 
प्रचार न बहे | 
आप वोद्धमतावळम्वी थे । अतएव आपने बेद 
धर्म के प्रचाराथ ऊँचे ऊँचे स्तूप aqui सत्‌ 
आज कळ भी गड़ा-यमुना के ठुआघे में कहाँ कों। १. 
पाये जाते हैं । आपने dum की उन्नति के «d 3 
स्थान स्थान पर धम्मोपदेशक नियत किये थे। ग्रा! 
वाद्ध-धम्म का इतना उपकार किया कि वह धम| 
कुछ समय के लिए भारत का प्रधान धर्म होगया। 
परन्तु काई बलात्‌ किसी को aandae ना |. 
बना सकता था और न किसी धम्म पर ERU. 
कर सकता था । धम्म के विषय में सब 
स्वतन्त्रता थी | 
हषेवश्रेन ने अपने जीवन के अन्तिम भाग | a 
सन्‌ ६७२ से ६०८ aH are की सेवा १ ९ | प्रचीन 
व्यवीत'किया | आपकी भगिनी राजेश्वरी देवी ग्रा | 
राज-का्य में बहुत कुछ सहायता देती थीं p 7 
श्वरी देवी महाराज di साथ साथ हुए 1 
व्याख्यानां का बड़े प्रेम से सुनती थी ने 
समाधान भी करती थीं। इस a Ta “a 
पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रीशिक्षा e 
हषवर्धत ने ४२ वर्ष तक राज्य PO 
इसवी में उनका शारीरान्त SU! 0. 
आपके हस्ताक्षरों का एक चित्र faa 
अपने भारत-वर्ष के इतिहास में छापा 
प्रति लिपि यहाँ दी जाती है | 


——— 


n 


* — ES गा. 

Su. पुराणा! का धाचानता | 

T मह ets e 
से आते | ggummmump नवरी १९.१२ के “ माडने रिव्यू ” में 

गता था। EE a*i ato सो० मजूमदार महाशय का 

गाठो को| C" HO लिखा हुआ एक लेख पुराणों के 

डी चीजों | di. 2v Bo विषय में प्रकाशित हुआ है। उसका 

X i mmu» S 

मे उनकी | ९ भावाथ, संक्षेप में, नीचे दिया 


जाता हे | 

पने वार " न A 
४, संस्कृत में, HIC उससे सम्बन्ध रखने वाली 
ES ग्रय भारतीय भाषाओं A, “ पुराण ” शब्द का ग्रथे 


कहो x पुरातन है। जब इस शब्द का व्यवहार संज्ञा की 
j 


ति किया जाता हे तब इससे उन धामिक ग्रन्थों 
का मतलब लिया जाता है जिनमें प्राचीन समय के 
राजाओं ग्रार महा-पुरुषों की कीति का 
mae | “ पुराण ” शब्द नया नहों हे; वह वेदे 
गंधी पाया जाता हे | वहाँ भी उसका वही अथे है 
| उसके संज्ञा-रूप का होता हे । ग्रथवे-वेद के 
| RET काण्ड के सातवे' सुक्त में यह शब्द इसी 
| “म यवहृत हुआ है । इस से पुराणों की प्राची- 
| ता प्रकट हाती है । पौराणिक साहित्य उतना ही 
$ | पेन रोर पुनीत है जितने कि वैदिक मन्त्र, जैसा 
$ | आगे चल कर प्रमाणित किया जायगा | 


WH चेद-मन्चो का काम पड़ता है; परन्तु 
à मत्र किस समय Te किस प्रकार पढ़ा जाना 
| ए, इन बातों का चेदं में कही' ज़िक्र नहां। साम, 
पर अथव वेद मे केवल मन्त्र ही मन्त्र हैं । 
E मे अवश्य यज्ञ करने ग्रोर मन्त्र पढ़ने 

का कुछ वणेन हे पर मन्त्रों के महत्त्व 
ट साह SN 3 विधानों का पूरा पूरा वरन ब्राह्मण 
| इसी | इन ग्रन्थों से माळूम होता है कि 

E d नाक da किस समय श्रार, किस मन्त्र से 
gu चाहिए , अ्रमुक मन्त्र का कत्ता कान 

समय में कब ओर कान मन्त्र से कोन 

4 "wq ET पार क्या फल हुआ , और, किस मन्त्र 
| भिहि । à स पकार किया जाना चाहिए-- 
छे मूळ मन्त्र जान लेने से विशेष लाभ 


1। xm 
बह ध 
| होगा] 
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पुराणा को भाचानता | 


का HT जानना ग्रा 


[र उनको उच्चारण-प्रक्रिया 
वश्यक हे । इस बात का जानना | 
तो सबसे अधिक आवश्यक है कि अमुक मन्त्र की N 
ES i Bur क्या है a पूर्व काळ में उसके | 
TU हुए थे। अध्यापक लेनमन 
यव वेद का एक बड़ा अच्छा संस्करण प्रकाशित 
कथा हैं। उसमें इस बात का भी उल्लेख है कि ara 
xus पर पूर्ण करने के लिए पढ़ना 
"IT ze बातों से भरे पड़े हैं। 
ETAT के सब A के इतिहास का वर्णन बृहदू- 
दवता नामक ग्रन्थ में हे । इस ग्रन्थ के चाथे अध्याय 
म (लखा हे कि दोघोत्मा नामक एक व्यक्ति जन्म at 
से अन्धा था । ऋग्वेद के प्रथम काण्ड के कछ qmi 
क पारायण से उसे फिर हृष्टि प्राप्त हा गई। वेद- 
मन्त्रां का इस प्रकार का इतिहास, उनके उच्चारण 
का विधि, AL उनके फल का निदेश, यह सारा 
विषय-समुदाय, पूर्वकाल में, पुराण या पुराणेति 
हास के नाम से उल्लिखित हाता था | 
वर्तमान काल में, यज्ञ करते समय, मन्त्रों के 
इतिहास (पुराण) सुनाने की रीति नहों , परन्तु महा- 
महाभारत के समय तक वेद-मन्त्रों के कीति-गान 
की प्रथा प्रचलित थी । इस काम का भार पाराणिकों 
पर था। उदाहरण के लिए महाभारत की भूमिका 
देखिए, जहाँ पर पौराणिक उग्रश्रवा, यज्ञ करते समय, 
ऋषियों से यह पूछते हैं कि कयां आप लोग इतिहास 
सुनने के लिए तैयार हैं ? :-- 
कृताभिषेकाः शुचयः कृतजप्याहुताझयः | 
भवन्त आसने स्वस्थाः ब्रवीमि किमहं द्विजाः ? (१४) 
महाभारत की इसी भूमिका में नीचे दिया गया 
श्होकाद्ध भी है, जिससे प्रकट होता है कि वेद मन्वो- 
aru के समय पुराणेतिहास का वणेन आ 
इयक था: 
इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं gd हयेत्‌-(२ 
प्रसिद्ध हे कि कलियुग के आरम्भ में भ 
व्यास ने वेदःमन्त्रों को यथाक्रम सजा कर : 
वर्धमान रूप में परिणत किया । यहाँ पर 


| परन्तु 
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के विचार की आवश्यकता नहीं किकिस समय ओर 
किस हिसाब से किसने sat को विभक्त किया d 
इसमे सन्देह नहाँ कि उस समय वह भाग, 
जो इतिहास-पुराण के नाम से प्रसिद्ध था, ast a 
gum कर दिया गया। तभी, आधुनिक पुराणें क्रा 
जन्म हुआ समझना चाहिए | 

शतपथब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक और उप- 
निषदों से विदित हाता है कि प्राचीन समय में 
ब्राह्मण लोग भी इतिहास-पुराण का अध्ययन बड़ी 
श्रद्धा ग्रार रुचि से करते थे । छान्दोम्य उपनिषद्‌ 
में लिखा हे: 

ऋग्वेदे! यजुवेदः सामवेद अथवेणश्रतुर्थ- 


NNN) 
SN RNAI 


इतिहास-पुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः ॥ 

इसके अनुसार अथर्ववेद चोथा वेद गर 
इतिहासःपुराण पाँचवाँ वेद है भारतीय युद्ध के बाद 
इतिहास-पुराण के कुरु-पाण्डदों की कथा से मिला 
कर महाभारत की रचना हुई जान पड़ती है। इसो से 
महाभारत पञ्चम चेद के नाम से विख्यात हुआ है। 

आधुनिक पुराणां में बहुत 8 राजवंशों, राजाओं 
ग्रौर देवताओं आदि का चणेन हे । वेदिक पुराणों 
में भी केवल वेद-मन्त्रो ही का इतिहास न था। महा- 
भारत ही में, जहाँ पुराणों का वैदिक श्रतियां से 
घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया गया है, इस प्रकार के 
कितने ही स्छोक पाये जाते हैं :-- 


(१) “मया श्रुतमिदं पूर्व पुराणे पुरुषषभ” | 
अथवा 
(2) “अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌'’ | 
अथवा 
(३) “श्रयते हि पुराणेऽपि जटिला नाम गौतमी” 
अथवेवेद के अन्तिम सूक्तों से भी प्रकट होता 
है कि पुराणेतिहास मे केवळ देवताओं ही का 
इतिहास नहों, किन्तु मनुष्यों का भी इतिहास 
रहता था। उसम जगत्‌ को उत्पति, ager की 
उत्पत्ति HIC मन्वन्तर आदि के वणन के साथ ही 


qa आद्रो राज़ाम्रों और बड़े बड़े राजवंशां का 
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Ae 


« है उनका अन्य वेदों के मन्त्र 


ANNAN 


AA 
EE 


भी वर्णन रहता था। पुराणां में जहाँ जहाँ “पुर M 
शब्द का प्रयाग हुआ है वहाँ वहां इस M Lu 
तात्पय्य ऐसी सभी बातों से है | वायु पुराण d 
पुराण की यह परिभाषा दी गई हे :-- 7 | 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशा मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितञ्चे ति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

महाभारत से भी इसी मत की पुष्टि होती है। 
मेगास्थनोज के Sat से भो विदित होता है कि उस ' aa 
समय हमारी जिन पुस्तकों में सृष्टि की उतत्तिग्रार c 
का हाळ था उन्हीं में बड़े बड़े UAT, ux wa 
ग्रार देश का इतिहास भी था । पाटलीपुत्र | हने! 
उसने सर्ग-प्रतिसग तथा भारत की अन्य i पुराण 
हासिक घटनाओं का हाळ हिन्दुओं से साथ ही Res 
सुना था । | जान 
कुछ लोग अब तक किसी बात का वण| म 
प्राचीन पुस्तकों मे नहीं देखते तब तक ims 
प्राचीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। ण 
“पुराण” शब्द अथर्व-वेद और TATA ATTA | fm 
ग्रन्थो मे ता पाया जाता है, परन्तु पाणिति के feat | 198 
सूत्र में उसका पता नहों लगता | परण m Set 
पुराणों की अ्र्वाचीनता सिद्ध नहीं होतो । ही 
ने सारी पुरानी बातों का saa करने T ilm 
थाड़े ही की थी । पुराणां का QR N 
लिए अष्टाध्यायी के सूत्रों की पड़ताल SE 
x - ही. उससे 

आवद्यकता नहीं | उसमे न सहा; 

पुरानी gest में ता “पुराण' शब्द है । 


पुराणेतिहास का क्या रूप 
दशा थी । सम्भव है, जिस पक 
ब्राह्मण, अलुक्रमणिकाये , उपति 4i 
अलग हैं उसी प्रकार प्रत्येक वेद क 7 "E 
हासिक बातों के सूचक पुराणिति_ ai Al 


~ Ne Sas a 
men रहे हैं । बृहद्देवता में से ता ar” 


a 


परन्तु अथवेःवेद के मन्त्रों a 
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पुराणें की प्राचीनता | 


>> 


E MNT 


"m Eu à मन्त्रों का पुराण भी रहा होगा | 


nannan 
D DS 
TNA A 

LLLP SNL Pe 


लिए इस ग्रन्थ में 
स्छोक में ag- 


अपने समय का दिग्दर्शन कराने के 


क वेद के मन्छों का पुराण अलग अलग रहा कुळ अध्याय ब दिये हैं। ४९ वें 


| -aa सम्भावना का एक कारण है । शतपथ 


id : eur MER. पुराण का प्रमाण देते हुए कहा गया है कि भवि 
नाके ग्यारहचै, आचर य ब्राह्मण के पांचवे , Ae मे लटक व हे कि भविष्यत्‌ 
ब्राह्मण के र गर मे लड़कियाँ पाँच छः वर्ष की उम्र में ही गर्भवती 


1 ्रा्ग्य-उ पनिषद्‌ के pia सध्या याय war è कि हुआ करंगी | परन्त वायुपुराण के ५८ वें अ' 
प्रजापति ने वेदा का भास के िए तप किया ५८ चे' शोक में लिखा है कि sir: वा E 
arag की उत्पत्ति अश्वि से, सामवेद की सूर्य सोलह वर्ष की उम्र के * MEME es 
ओर suia की वायु खे हुई । वायु, अशि मर उक्त शोक दो प्रकार से edd ub u i! 
त्ति | gd नाम पर तीन आधुनिक पुराण भी हैं । दोनों रूप ये हैं :-- 

, राजाग्रे | तीनों पुराणं का पूर्वोक्त तीनों ERE से सम्बन्ध 


+ ic 3 ial: ्रुष्टचेतनाः Gar मुक्तकेशास्त चलिका: 
CARE | हेतेही के कारण उनके ये नाम पड़े यही तीन E ; 


ऊनपोडशवर्षाश्र प्रजायन्ते युगत्तये ॥ 


रय ऐति. १ पुराण महाभारत के पहले रहे होंगे । अन्य आधु- n 

| साथ है| कि पुराणां की उत्पत्ति महाभारत के पीछे हुई FAC रूप म “प्रजायन्ते युगक्षये” के स्थान पर 
| ज्ञान पड़ती है । “धषयिष्यन्ति मानवान्‌ है। 

का वण| महाभारत के वनपर्चे के १९१ वे अध्याय में AE का दूसरा पाठान्तर विशेष शुद्ध माळूम 

क उसी । ग्रेर उसके अन्तिम पर्व के छठे अध्याय A आधुनिक होता है। परन्तु शछोक के दाने पाठों से यह स्पष्ट 


नहीं होते। WR का ज़िक्र ज़रूर हे, परन्तु उन स्थलों का प्रकट होता है कि किसी समय भारत में सोलह qu 
हाण ग्रा Raga पढ़ने से स्पष्ट मालूम होता है कि के एवं लड़कियों का विवाह न हाता था। 
के AMAT) वनपर्व के १८८ वे” अध्याय में ऐसी महाभारत के अन्तिम पर्व के अन्तिम दो अध्यायो | 
एतु इस | पात्रों का वणन है जो महाभारत के समय के मे भी अठारह पुराणों का ज़िक्र है । महाभारत में || 
| पाणि | शत पीछे हुई हैं। आगे चळ कर, १९० वें अध्याय में, कई जगह इस बात का उल्लेख है कि संसार में इतने | 
की प्रति | ठि मार्कण्डेय से पूछते हैं कि कलियुग में क्या शास्त्र Are इतनी विद्याये हैं । परन्तु कहां भो 
get) | गा! वे इस प्रश्न का पहले भो पूछ चुके हैं रोर अठारह पुराणों का वर्णन नहीं | अतएव अन्तिम पवे 
; कणे | डेय पूरा पूरा उत्तर भी दे चुके Ei परन्तु वे का छठा अध्याय निःसन्देह प्रक्षिप्त PI उसके पहले 
उससे * | भै फिर पूछते Ste मार्कण्डेय फिर अपने पूर्वी का अर्थात्‌ पांचवां अध्याय भी पीछे से मिला दिया 
पते E । १९१ वें अध्याय में भी वही गया है; क्योंकि स्वर्गोराहण ते ata gags 
gm NTS जो १९० वें में हैं। इसी अध्याय में गया | पाँचवे अध्याय में सिवा पहले अध्यायों को 
TIL है | बातों के ग्रेर कुछ नहीं । उदाहरण के लिए पाँचवे 


इस | त्ते सर्वमाख्यातमतीतानागतं मया | IEEE EE d oe EU हर 

E: |. ot Rasie पुराणं ऋषिसंस्तुतम्‌ ॥ दूसरे अध्याय के ३९९ वें ग्रार ३९६ वें स्लो 

रादि, „| B EN NE. FAT नकल है ! ^ | 
NM ह सङ्गत यजेत के किसी प ae निक पुराणां को जाँच की कसोटी | 
P TN TI परतु महाभारत में अत्य सब पुराण ज्ञब हम आधुनिक पुर à m EC Wo Jj 
TE और वह पञ्चम àg कहलाता èl पर कसते है तब मालाम पटत Se 

i महाभारत के पीछे बने हे । रहे वादक ore 


m E का प्रमाण न हाना E रिहा, से वे कुरूपाण्डवें की कथा. 
ADN = [पुराण की भी कुछ बात उद्धृत '2 र महाभारत के रूप में परिचित. 
` मालूम होता है कि किसी ने बहुत पीछे संयुक्त होकर Ne 


A 
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. पहले का नहों | gy 
| पुराण वैदिक समय में भी थे । उस समय भा वे 
| | FF इतिहास-संयुक्त थे । पीछे से उन्हे पञचम देद, महाः 
|| भारत, का रूप प्राप्त हुआ। इन बातों का वेन at 
| gai अब हम आधुनिक पुराणां की ओर झुकते 
|| `. न् $सवी से १४० au पूर्व 

|. हें । आधुनिक पुराण सन्‌ ईसवी से १ पूर 


रौ! 


के पहले के नहो हैं | व्याकरण-महाभाष्य की रचना 
शो उसा समय की है | मनु-संहिता उससे भी पीछे 
की है | इन देनें पुस्तकों मे gat, गणेश, महादेव 
आदि देवताओं का कहाँ भी जिक्र. नहों । आधुनिक 
पुराणां में बहुत सो वैदिक कथाये हैं; परन्तु उनका 
रूप alg AUIS कर कुछ का कुछ कर दिया गया है। 
| बहुत सी कथाये' नई भी E, उनमे नये नये राजवंशों 
A राजाओं का वणेन है। पूर्वकाल के राजाश्रों 
X बल-विक्रम ग्रार गौरव की कथाये' लोग पुराणें 
में खुनते थे इस कारण समय समय पर पुराणों की 
पाषा में भो परिवतेन होता रहा हे । जैसे जैसे 
me में फैलती गई वैसेही वैसे नये 


व्य-सभ्यता भारत में 
नये प्रदेश, नदी, पहाड़ HIC अन्य स्थानां के नाम 
राणां मे आते गये | आधुनिक HIC वेदिक पुराणां 
एर भी कई प्रकार का भेद है | उनके इतिहास 
वर्णन की प्रणालियाँ भो भिन्न भिन्न हैं । इन बातों 
पर विचार करने से प्रकट होता है कि आधुनिक 
[ण बहुत प्राचीन नहीं हैं | परन्तु एक बात 
इय है । आधुनिक पुराणां के एक बार बन 
पर उनमे उसके बाद विशेष परिवर्तन नहीं 
आ । आधुनिक पुराणां मे वेदिक समय के राजाओं 
राजवंशों के नाम वैसे ही पाये जाते हैं जैसे कि 
पुराणां में हैं। मत्स्य-पुराण में जहाँ इक्ष्वाक- 
वंश का वणेन हे वहां लिखा है :-- E 
miraa fuia: पुरातनेः | 
: सुसित्रान्तो भविष्यति । 
पुराणां में राजाओं Ape राज- 


न USAT का 
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~~ Ae 
Oey 


f > PN x a c. a के 
विद्यमान हें । एक भी आधुनिक पुराण महाभारत क 


व 


mm SS ^ 

है। पुराणां के राजवंश और' maei : 
इतिहासप्रेमियां के बड़े काम की हैं । il 

पुराणां में गुप्तवेश के महाराज 
हाल मिळता है । इस लिए कुछ लोगों का M 
है कि पुराण ga राजाओं के समय गे बनाये गप 
परन्तु बात ऐसी नहों हे | पाँचवों शताब्दी के ग्र 
में गुत्तवंश gu लोगों के आक्रमण से न ~ 
गया । गुप्त वंश के बाद भारत में काई साम्राय! 
रह गया | केवळ छोटे SIE बहुत से राज हो ग। 
देश में काई साम्राज्य न रहने के कारण पुराणं) 
अन्य राजवंशों का नाम नहीं आया। गुप्त al 
बहुत ga भी भारत में काई साम्राज्य न था। दे | 
में अनेक छोटे मोटे राज्य थे | पर उन राजवंशं | 
कीति का वर्णन पुराणां मे है। गुप्तवंश के बाद 
राजाओं की कीति-वर्णन करनेवालों की se 
न थी । पाँखवीं शताब्दी के बाद यद्यपि 
किसी बड़े वंश या साम्राज्य का sea मी 
तथापि बहुत से ऐसे प्रमाण मिलते भी हैं, 


Ut तक iy 


fin 
प्रकट हाता P कि उस समय छोटे छोटे US 
Arc राज्यों के aha से पुराणां के आका! 
अच्छी वृद्धि हुई है। इसो समय महाभारत " । 
बहुत कुछ वृद्धि हुई हे । भिन्न भिन्न emi में 


पुराण बढ़ाया गया; 
ही अध्याय मिलाये गये; पुष्कर E 
पुष्कर की कथा AT कालिदास छत TA 
रघुवंश के उल्लेख का भी स्थान दिया ies A 
मिश्रण ते अवश्य हाता रहा; परतु 3 ` di 
रचना-शेळी मे काई परिवतन id 
, जिसका समय सम्भवतः सन्‌ ईसी |. 
ब पहले का जान पड़ता È! 
कमै-काण्ङ के सुभीते के लिए ही - 
rar हुआ ओर पुराण e 
qug ug नहीं कहा जा मे 
_ बनानेवाळे व्यासजी ही 
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| सूत के 


AREN की भूमिका मे जिन खूतजी का 
Who तने मान्य थे कि ब्राह्मणां तक ने उनकी 


ean Fa, 


* ~ “हामहषेण” शब्द की व्याख्या वायुपुराण में 


लेमानि हषयांश्रक्र श्रोतृणां यत्सुभाषिते । 
कम्मंणा प्रथितस्तेन लोकेऽस्मिन्‌ लोमहषणः ॥ 


इससे मालूम होता है कि पुराण किसी एक 
zw के बनाये हुए नहीं हैं। “लोमहषेण” पक 
ज्ञति थी जा लोगों को कातूहल-वद्ध क घटनाये' 
हुताया करती थी, जिनके श्रवण से शरीर के 
रपर खड़े हा जाते थे । , 

पुराण समय समय पर बनाये गये, यह बात 
पुणं ही से सिद्ध हाती है । जिस क्रम से पुराण 
TÀ गये हैँ उस क्रम का प्रायः सभी पुराणां 
वरन है | सबसे पहले ब्रहम-पुराण बना | उसके 
6 (२) पद्य (३) विष्णु (४ ) वायु (५) भागः 
१ (६) नारद (७) ` मार्कण्डेय (८) अञ्चि. (९) 
(९) mra? (tt) fug (१२) बराह 
| (१४) वामन (१५) HA (१६) मत्स्य 

गरुड श्रोर सब के पीछे (१८) ब्रह्माण्ड पुराण। 
सभी सब पुराशां में पीछे से are दी गई जान 


BEY 


भ st लोग पुराण पढ़ते थे वे aa कहलाते थे। 


Í गया T स्मृतियां मे सूते ग्रेर मागधों को बहुत 


आन दिया गया है । वायुपुराण में भी लिखा 
Taq पढ़ने का अधिकार नहीं है । 


फ म कितने ही पुराणें में बगीन है कि नारद. 


hog के सहश मुतियां तक d पुराणे" ' 


कर सूत का काम किया था। वैदिक 


X 3 pn ret an 
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श्रीराघब-विलाए | 


LA. 
ARAN, 


NAA AAA A AA 


= में भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित ब्राह्मण SU कहते 

; सुनते थे । पीछे से सत लाग पुराण सुना कर 
STU कमाने लगे। मालूम होता है कि इसा कारण 
समाज ने उनका नोचे गिरा दिया,। एक कारण are 
भा हा सकता हे । जब. मगध के राजाओं के हाथ 
ü भारत का साम्राज्य आया तब ब्राह्मण के अति- 

रिक्त अन्य जातियों ने भी पुराणतिहास सुनाने 
का काम अपने हाथ में . ले.लिया । इसी कारण 
सूते की प्रतिष्ठा उतनी न रही जितनी पूववर्ती 
Sat की थी । इस समय ते ब्राह्मण ही पुराणपाठी 
हो रहे हैं । pame 


— 


श्रीराघव-विलाप | 
(rata Ta" के आधार पर) 
निशि-समय नित्य कुटीरंद्वारे धनुष को धारण किग्रे-- 
जग कर तुम्हीं ने.तो हमें वन में सभी सुख थे दिये ॥ 
फिर ग्राज हे लक्ष्मण धनुधर ! भूल क्यों हम को रहे 
इस दुःखरूपी सिन्धु में हम जा रहे हैं जब बहे ॥१॥ 
इस रिपु-नगर में पा रहे हैं आज हम दुस्सह व्यथा, 
पर हाय ! तुम at सो रहे हा भूल हम को सवेथा ! 
अब ga बिना इस घोर दुख में कान रक्तक हे अहो, 1 
_ हे क्या यही तुम को उचित ? हे वीर वर ! कुछ तो कहो ॥२॥ 
माना नहीं तुम ने कहाँ इस बन्धु के आदेश को ? 
फिर आज उठ कर क्यों नहीं हरते हमारे SM को ॥ 
दुर्भाग्य से यदि आज तुमने है हमें तजही दिया, 
_ एर कौन साअपराध हा | सीता अभागी ने किया ? ॥३॥ 
सौमित्र देवर को सदा वह TA -कारागार में — 
है स्मरण करती मना हो कर दुःख-पारावार में | 
बहु राक्षसी है ala देतीं हा ! उसे afe किये, 
ऐसे समय तुम को उसे क्‍या भूल जाना चाहिए ? ४ 
magen सम्मान जिस को है सदा तुम ने दिया, | 
` तव कुल-व्धू-उस जानकी को बद्ध हे जिस ने किया । ee | 
उस दस्यु पामर को समर में योग्य दणड a mor | 
क्यों सा रहे हो हाय | तुम निश्चिन्तयों होकर दिये? ॥४॥ || 
i Soc EE. 


a CUM 


हे वीरबाऐ' ! तुम समर में श्रभि-सम दुवार हो, 
यह नींद जागो, तुम हमारे प्राण के ्राधार 
बलहीन चक्र-विहीन रथ में ह रथी हाता यथा 
ai ही अबल हम हो रहे हैं तुम बिना अब सवेथा ॥६॥ 
हा ! इस तुम्हारी नींद से गुण-हान Ws के तुल्य ही 
मारुत-तनय हनुमान की निबल अवस्था हा रहा | 
ee तथा सुग्रीव सन्मति gr से हैं रा रह ; 
देखा, JAN ये बिभीषण e का हे खा रह ॥ ७ ॥ 


squad प्रस्थान से होता विपिन ज्यों व्यस्त हैं, 
त्यो ही सबल यह दन्न सभी हा | तुम बिना अति त्रस्त है। 
ऐसे omg की नींद हे यह वांछुनीय नहीं कभी ; 
उठ कर नयन शीतल करो भाई ! त्वरा करके अभी ॥८॥ 
gira रण से झान्त अब तुम हो गये हो जो कहीं 
ता लेट फिर वन को चले कुछ काम हे रण का नहीं | 
तव प्राप्ति का सीता श्रभागी ! ग्रब नहा कुछ काज ह, 
भ्रति तुच्छ, लक्ष्मण के बिना, हम को जगत का राज है ॥६॥ 
“राघव | तवानुज मम नयनमाण है कह लक्ष्मण कहा? ”’ 
सुन जननि से यह बात हम उन से कहेंगे क्या श्रहो ! 
हे वत्स | उठ कर शीघ्र ही अन्तःकरण शीतल करो 
हैं शत्रू गजेन कर रहे जो गवे सब उन का हरो ॥१०॥ 
तुम को न लेकर साध हम साकेत में जब जायँगे 
तब ऊम्सिलायुत पुरजनो को किस तरह समभायँगे ? 
मां तुम बिना श्रवलोक हम को हाय | रोवेंगी यदा, 
लक्ष्मण ! उन्हे हम किस तरह यह मुंख दिखावेंगे तदा ॥११॥ 
तज राज्य-सुख जिस के लिए वनवास है तुम ने लिया ` 
उस बन्धु के ARM 'भ्रब क्यों विसुख मन कर लिया ? 


` € वीरवाहो, भ्रातृवत्सल ! विदित हो तुम लोक में 


क्या त्यक्त हाना चाहिए तुम से हमें इस शोक में | ॥१२॥ 
तुम देख कर हमको दुःखी आंसू वहाते. थे सदा. 

आपत्ति में तुम ही हमें धीरज Fara थे सदा । 
हैं हो रहे हम शरांस से श्राज ग्राद्रे शरीर यों . 

qu देखते तक हा नहीं हम को तदपि हे धीर ! क्यों ? १३ 

'्राजन्म हम ने धर्म्मयुत सप्रेम सुरःपूज्जन किया, 

है क्या उन्हा ने Ba यही उस का हमें प्रतिफल दिया ! 
तुम d निशि | सरस करती तपाकुल फूल को 
भी विकसित करो मेटा हमारे शूल का ॥१४॥ 
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सच्चरित लक्ष्मण को वचाश्रो सदय हो कर शीघ्र 


जिससे बचे यह दीन राघव हे विनय तुम से यही iy 


ARTY TRI 


€ z3 5 CES EN | 
पिंट्सबग अर उसक RAR 7 
विद्यालय आदि। | 
रसवती के पाठकों को आज मै इस 
नगर का संक्षिप्त वृत्तात 
सुनाता g । इसी को मेते कुछ 
काळ के लिए अपना निवास 
१५५५६५७ स्थान बना लिया है । यह 
विषय बहुत बड़ा है; परन्तु हे बड़ा AATA ग्रा 
शिक्षा-प्रद्‌ | इस लिए विचार है कि इस लेख षो | 
ई भागों में बाँट कर में पाठकों को भेट करू 
परन्तु प्रयत्न ऐसा हागा कि प्रत्यक भाग gata 
बिलकल ही स्वतन्त्र रहे | 
पिटसबर्ग अमेरिका के पश्चिमः दक्षिण मपि 
ळवेनिया नामक रियासत का प्रधान ANTE ग्रा 
दो नदियां के aga पर बसा हुआ है। 7€ «i 


की «mil 
पहाड़ी है . परन्तु तिजारत मं अमेरिका 
SONS इसी से शस 


निवासी बड़े धनाळ्यं हं 
उन्नति दो मुख्य वस्तुओं पर अधिक अत 
एक ता कोयला, दूसरे लोहा | इ गण्ड a 
राजनैतिक Are व्यापारिक उन्नति gal ` i 
की बदलत है | इगलेण्ड में काया e | 
न हाता ता इस समय वह शायद यार्‌ 
पश्चिम काने में एक Bret सा IS हीन 
हीन द्वीप हाता-जा कहां वह फ्रान्स ELI 
ग्रास न घन गया होता । इन दी od ae 
‘Ba वह बड़े बड़े जहाज बनावी, aa 

चला कर भारत तक पहुँचाता Ae के 


jo 
ep 
x 


T निवासः 
है | यह 
zs AM 
1 लेख al | 
गट FR | पिटसबग का केनीउड नामक उद्यान | 
T दूसरे पे 5 


E A New Western Pennsylvania Hospi) j | 
T मं ate qi | 
र है an : ` | 
यह am 
y नाक है| 
से इस 
यापार वी 


Hem स्पताल । 
पिटसबगे का पेन्सिलवानिया श्र 
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पिट्सबग और उसके कल-कारखाने, विद्यालय 


Jj III 
AAAS AAA 

AN PS 

e nananana. 


E. M लोहे ओर कोयले के महत्त्व का 

part कोयले की खान वालों की अभी कल की 
उगी हड़ताल से अच्छा मिळता है। उसने इ॑ग- 

॥ हे के तमाम व्यापार को बन्द कर दिया था | 

Tr मालूम होता था कि देश में प्रलय होना 
वाहता है। 


| पिट्सबर्ग की तमाम दौलत इसकी कोयले की 
| बनें ही की बदौलत है । १९१० में इसकी खानों 
से करीब ४,२०,००,००० ZH कोयला निकाल कर 
रे नगरों ओर देशां के खचे के लिए बाहर 
| inr MIT १,५६,००,००० टन इसी पिटसबगे 
/केकारख़ानों में खपा | इसके ग्रतिरिक्त लाहे की 
कई सानें भी इस नगर मे हें । इसो से अमेरिका में 
टब व्यापार में सबसे बढ़ा चढ़ा है। इसी 
MASE का सबसे बड़ा वह कारखाना हे 
सने कारनेगी को धन-कुवेर बना रकखा है | 
एके ग्रास पास कोई तीन हज़ार कारखाने हैं। 
WH लोहे, टीन, काँच, माटरकार, बिजली के 
गैज़ार, रेल के पुज, इज्जिन He बायळर के कार- 
मुख्य हें इस नगर से, १९१० में, १६ करोड़ 
SIN टन व्यापार Ed सामग्री तैयार होकर 
र के दूसरे भागों में बिकने के लिए गई थी । 


है, z नगर की आबादी तो कोई आठ ही लाख 
m E हसक इद्‌ गिर्दे चालीस मील तक मनुष्य 
शा उत्तम श्तनी inks के आराम Me शिक्षण 
1 EM है । शहर के भीतर २२ उद्यान, 
Uae भूमि मे, बने हुए हैं । १० नाटक घर 
- fe SES के खान हैं। दे विश्व-विद्यालय 
बेग के विश्वविद्यालय में १९०८ विद्यार्थी 
= विद्यालय में ४५० विद्यार्थी हैं । 
BUT किया हुआ विशाल कलाभवंन 
d २४५० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं । 
शिक्षा a हाई स्कूल हैँ । १२५ स्कूल MT 
0२२१ र. जिनमें २०६१ अध्यापक हैं 
_ विद्याथी शिक्षा पाते हैं। 
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ue 
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LH 


rn. 


स्वयं काम सीख रहा. ib ` T 
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लिय आदि | ३३५ 
E कि का बनाया हुआ, दो EXE रुपये 
RS त का, लुमायशगाह भी इसी A मे है। 

IM UST अद्भुत पदार्थ पकत्र किये गये हैं । 
उसी में एक विशाल व्याख्यान-ग्रह भी हे । एक 
विचित्र सङ्गीताळय भी उसी में है, जहाँ प्रत्येक 
शनिवार का सन्ध्या-समय ग्रार रविवार को मध्याह 
में नगर-निवासियों का, बिना किसी .फीस के, सङ्गीत 
सुनाया जाता है । इसी के साथ एक विशाल ga- 

'कालय भी है, जिसकी तीस शाखायें नगर के Ara 
भिन्न सानो में फैली हुई हें । इसमें ३,५८,७३२ जिल्द ||| 
कितावे हे । हर साल इसके विशाल waea ||| 
बैठ कर १३,९३,४४६ मनुष्य पढ़ते हे | इसके अतिः 
रिक्त नगर में कई व्याख्यान घर भी हैं | एक स्वतन्त्र 
जुमायशगाह भी हे, जहाँ हर साल सितम्बर ग्रार 
अक्तूबर A प्रदरिनी हुआ करती हे | 


' - ग्रार भी सुनिए । इस 'नंगर मे ३९७ गिर्जाघर हैं, 
जा ५,१०,००,००० रुपये की लागत से बने हैं । २२ | 
अस्पताल हैं, जिनमे मरीजों के लिए ३००० बित्तर | 
लगे हुए हें । ६२ पागळज़ाने हैं Hm २६ अना- | 
थालय d - " 


सब कारखानों में काम करने वालों की संख्या 18 
८५,००० 8 प्रत्येक मजदूर हर साल दा हज़ार | | 
रुपये के लगभग मज़दूरी पाता है । मज़दूरों की 
इस MATA में से ५,१०,०,००,००० रुपया नगरः 
बैकों में जमा है | पिट्सबगे के मजदूर संसार १ 
r सभी मजदूरों से अधिक धनोहे। ' | 


-. दसरे लेख में पाठं को मैं बिजली के उस 
कारखाने में ले जाऊँगा जहाँ इस समय 


नह 
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eee SN 
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AA ~ 
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A ग्रकरा। 


9 काश हमारे नेतरं को पदार्थ का ज्ञान 
प्राप्त कराने का मुख्य कारण él 


जब हम एक Sat कमर A प्रवेश 
N A करते हैं तब हमें वहाँ का कोई भी 
$ स्तु दृष्टिगोचर नहा हाता | परन्तु 
जब उसमे qi की किरणं का आगमन हाता है अथवा 
एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है तब एक ऐसी 
|| झाक्ति उत्पन्न हा जाती है जिसके कारण सत्र चाज 
Sard देने लगती है। इसी शक्ति का हम प्रकाश 
कहते हैं | 
प्रकाश का प्रभाव सर्वदा सीधी किरणों द्वारा 
हाता है। ये दे प्रकार से काय्य करती हैं। या ता 
ये किसी पदाथ पर पड़ कर फिर पीछे लॉट जातो 
हैँ या कुछ झुक कर पदाथे का पार कर जाती हैं । 
किरणां की इन अवस्थाओं को क्रमशः किरण-प्रतिक्षेप 
(Reflection) Srt किरण-वक्रता (Refraction) 
कहते हैं | 
किरणों का प्रतिक्षेप यां at थोड़ा बहुत सभी 
Garay में हाता रहता है; क्योकि प्रत्येक पदार्थ 
हमको उसी समय दिखाई देता हे जब उससे प्रति 
fara किरणे हमारे नेत्रो पर पड़ती हें । परन्तु उसके 
विशेष रूप से जानने की यह रीति है कि हम एक 
दर्पण पर सूर्य की किरणां के डाले' | ऐसा करने 
से किरणों के प्रतिक्षेप के कारण किसी निकटवर्ती 
वस्तु के ऊपर हमें प्रकाश का एक गोलाकार Rug 
दिखाई देने लगेगा | प्रतिक्षिप्त किरणें के प्रतिबिम्बित 


हाने के कारण यह गोला दपण के हिलाने झुळाने 
पर चलता फिरता हुआ प्रतीत होगा | 


किरण-वक्रता का ज्ञान इस प्रकार हा सकता 

है किसी खाली बतेन की तलहटो में एक पेसा 
रख दा, जैसा कि चित्र नं० १ मे हे, ग्रेर अपनी दृष्टि 
पर इस प्रकार ळगाग्रो कि पेसा न दिखाई पड़े | अब 
धीरे धीरे FA बतेन में जल डालना आरम्भ करो | 


SES 


aaa Hal ज्याजळ बढ़ेगा SU त्या पैसा उ पूने स्थान... क ion तर्‌ हू देखते 8 


(A CC-0. In Publi 


Lamy 


(प) से उठता हुआ दिखाई देगा। Sfp s. 
बर्तन हाने का कारण यह है कि पहले पैसे s / 
faa हुई किरणे ada के किनारे रुक जाने im 
नेत्रों तक नहों पहु च सकती थां। परन्तु उस 
भर जाने से किरणं का जळ पार करने के हिए | 
स्थान पर झुकना पड़ा । इस कारण वे नेतर न| 
सुगमता से पहु चने लगों पैसा उठा हुआ रिण! | 
पड़ने का यह कारण हे कि हमारी हृष्टि सवेदा होश 
गमन करती हे; किसी भो अवस्था मे वकर नहा हेती। | 
इस लिए पेखा हमको (प) स्थान पर दिखाई देगा/ 
ज्ञाकि ठीक नेत्रों के सामने है। परन्तु यों यो al 
अपने नेत्रों को बतेन के ऊपर लाते जाये ad 
किरणां की वक्रता कम होती जायगी Hm पैसा ( 
[न से नोचे ASAT हुआ मालूम हागा। जब हमा 
नेत्र ठीक पेसे के ऊपर आ जायेगे तब पैसे से परत 
क्षिप्त किरणे बिलकुल सीधी नेत्रों पर पड़ने ख| 
ग्रैर पेसा ठीक उसी स्थान पर दिखाई देने लो) 
जहाँ वह वास्तव में है । | 


इसी तरह यदि हम जल क॑ भीतर से | 
बाहर की वस्तु का देखे, जैसा कि चि | 
है, ता उस वस्तु (म) से भो जा किरण e 
होंगी उनके नेत्रों तक पहुँचने S7 7 | 
इस कारण वह वस्तु (न) स्थान पर दिखाई A 
परन्तु ज्यों ज्यों वह वस्तु हमारे नेत्रों के ME | 
जायगी त्यों त्यां वह, उससे प्रतिक्षित oa | 
चक्रता कम हा जाने से, कम उठी die 4 
अर्थात्‌ (प) ग्रार (प॑) के बीच का gE d 
atam | जब वह वस्तु ठीक नेतर के ऊ 
तब उसका वास्तविक स्वरूप दिख 

जब किरणे किसो पदार्थ का um 
quim प्रकार से कुछ FT ता 
जाती हैं ग्रेर कुछ पार न हा ue 
छाट जाती हैं । इस तरह कि 
के “ पूणे किरणप्रतिक्षप 
कहते हैं। जब हम जर्ळ र्‌ A 


NY ia 
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नहाँ होती।| 
दिखाई देगा 

यों ज्यों ह| 
गे सा हयो] 

र पेसा (प) 

| जब हप 

पैसे से d 
पड़ने em 
E 

र से m 
चत्र न| 
a प्रति 
कना प 
दिखाई al 
उपर) 
d किरण | 
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| द्याट] | 
E on है तब यह हर्य दिखाई देता है। उस 
F वह वस्तु बजाय (प) के (प॑) पर दिखाई 
gl : 
] भ्रमरूपी सूय्य | 
उदय हाते समय QA का रूप रक्त-वर्ण हाता 
(१ परन्तु ज्यों ज्यां यह रक्त-पिण्ड आकाश में ऊपर 
f . छता जाता है त्यों त्यों प्रकाशवान्‌ हाता जाता È | 
काळ में उसका प्रकाश AÑ को असह्य होने 
ता है | E भ्रम मात्र है। QA एक ही अवस्था 
1 रहता है; उसमें परिवर्तन नहीं हाता | इस भ्रान्ति 
| कारण यह हैः 
: पृथ्वी से लगभग १०० मील की ऊँचाई तकही 
शशि है उसके ऊपर शून्य आकाश है। जब सूर्य 
| किरणे इस शुत्य नभामण्डळ में होकर वायु 
Jj RC करती हैं तब उनको हमारे नेत्रो तक पहुँचने 
| तए रुकना पड़ता हे । चित्र नं० ४ देखिए । झुकने 
| उनका तेज बहुत कम हे जाता है। इसी से सूय 
| एक मिथ्या रक्ताभ मूति के दर्शन (प॑) स्थान पर 
| ने लगते हैं, जैसा कि चित्र नं०४ में दिखाया गया 
॥. यो ज्यों सूर्य ऊपर आकारा में चढ़ता है त्यां 
| उसकी किरणां की वक्रता कम हा जाने से तेज 
Jo" जाता है और वह भ्रमरूपी मूर्ति प्रकाशित 
E 8I ऐसे भ्रमरूपी सूर्य के दर्शन हमको 
| मय तक होते रहते हैं जब तक सूयय ठीक 
| E नेत्रों के सामने नहीं ग्रा जाता । इस तरह 
(AU सूर्योदय से अस्त तक, दे! पहर को छोड़ 
l TM भ्रमरूपी सूय ही हमारे नेत्रों के सामने 
JW 
MA के ऊ S व A 
| के ऊपर की वस्तुओं का आकाश 


में दिखाई देना | 


Tn, (र i 
| Monge) हे देने का कारण मिस्टर मांग 


मथुरा-पञ्चदशी | 


NNN SEPIUS 

T PEN, 
ANNA 

ANA 


are पास ही खिळे हुए कमलो से जलाशय खूब _ | 
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४३७ 
का यह कारण है कि जब सूर्य के तेज से. पृथ्वी 
अतिशय तप्त हा जाती है Ste इस उध्णता के 
कारण ऊपर की वायु का घनत्व कम हो जाता è 
तब. भूमि के ऊपर की qad से प्रतिक्षिप्त कछ 
किरणे ता इस कम घनत्ववाली वायु को पार कर 
जाता हे श्रार कुछ पार न कर सकने के कारण पीछे 
छाट जाती हैं । अर्थात्‌ उनका पूरी प्रतिक्षेप 
हाने लगता है। जब ये पूण प्रतिक्षिप्त हुई किरणः 
हमारे नेत्रों पर पड़ती हैं तब (प) पर की वस्तु हम 
का आकाश में (प) पर दिखाई देने लगती हैं, जैसा 
कि चित्र ao ५ में दिया हुआ है । अभी are ही दिन __ 
हुए अमेरिका के एक समाचारपत्र मॅ यह ख़बर 
निकली थी कि बफेलो ( Buffalo) नगर 'का gza 


` टारेन्टो (Toronto) नगर के ऊपर आकाश में 


दिखाई दिया था । इसका कारण यही था जा यहाँ 
पर बतलाया गया | 


कृष्णचन्द्र गुप्त । 


मथुरा-पञचदशी | 
(1) 


जयति सा परमाद्भुतराधिका-रमणबृत्तपवित्रतरी कृता | 
कुसुमितद्रमराजिविराजिता त्रततिकाततिकापरिवेष्टिता ॥ 

श्रीकृष्ण के अनेखे पवित्र चरित्रों से परम पुनीत 
ar फूले हुए वृक्षों Ar फैली हुई बेलो से चारों 
तरफ़ futt हुई मथुरापुरी qa ही शोभित &I 

(3) 

सरसरासविहाररतखभू --चरणपडूजलान्छितभूतला । 
वनगुहान्तरवासकसउ्जिका--नवरता वरतामरसादका ॥ , 

जहाँ रसमय रास-विहार करने से भूमि पर _ 
चरणों का चिह दो गया है? वों की कन्द्राग्रों में _ 
विहार-स्थान नये नये अनुरागं के बढ़ाने वालेहे 


मनोहर हैं। 


"n 
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. सरस्वती 


। (३) 
अभिनवस्फु एशाखिशिखास्खल--->कुसुमसारभसंकुलसंचरा । 
नददुदारखगावलिरचके--रुपवना पवनाधुतपल्लवा ॥ 

जहाँ नये नये सुन्दर वृक्षों से गिरे हुए फूला के 
ढेर के कारण गलियों में चळना कठिन है प्रोर घायु 
से हिलाये गये वृक्ष परळवों पर मनोहर पक्षियां के 
मीठे आलापों से उपवन बड़ाही सुहावना माळूम 
हाता है। 
(*) 


₹ुचिरकुञ्जगृहान्तरसंचर--द्ुजगभोजिविकासितताण्डवा । 


- श्विबलसूरसुतापुलिनान्तरे सुनयना नयनादरजुम्मिता ॥ 


कहाँ रमणीय कुञ्जणृहों के भीतर मोर आनन्द 
से नाच रहे हैं, कहां यमुनाजी के तट मान-पूवेक 
बुलाई हुई बज-सुन्दरियां से जगमगा रहे हे । 

(x) 
विकिरकेलिविमदेसमुचचर--कुसुम सै रभसान्द्रदिगन्तरा | 
किमपि चेतसि नमे वितन्वती, मुरजितो रजितोद्धतसंपदः ॥ 

कहां Hat के गुच्छा पर खेळनेवाले पक्षया की 

रगड़ से फैली हुई पुप्प-लुगन्धियां से दिशाये' 
THA रही हैं। जगह जगह पर भगवान की अपार 
विभूतियां का विकाश देख कर चित्त में बड़ा ही 
आनन्द हाता है। 

7 (६) 
स्फुरितनेकविधच्छुवितुलिका--लिखितवर्णंगणैहरिनाममिः । 
विविधचित्रचणासु कनत्मजा--सुखचिता खचितालयभित्तियु ॥ 
` जहाँ मनुष्यां को सब तरह का सुख प्राप्त है। 
नाना भाँति की सुन्दर सलाइयों से लिखे हुए भगवान 
के चित्र-विचित्र नाम मकानों की दीवारों पर aga 


ही मनोहर मालूम होते È | 


P महापुरुषों द्वारा बड़ी भक्ति से सुन्दर स्वरों मे 
' गई हरि-कीतेन-ध्वनि की महिमा रजागुण Hm 


तमोगुण का नाश कर के सुल देती है॥ ७॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f 


(८) 
विजुधसझसुपल्लवितालस-छलितभागवता 


d Wes | ! 
विविधभक्तजनेश्च समन्ततावलयिता लयि 


i A à तालसमच्विता V 
जहाँ सत्सागेयें के us ; 
ह्‌ E i जाक स्थान सुन्दर पहलुओं ३६ » 
वार से भूषित AC कथामृत पीनेवाठे ma 
से शोभित 3 आर बाज़ों में ताल का ay कवि 
आनन्ददायक È | "| 
(६) 
महितरामचरित्रपवित्रिता ललितसारवनीरतरक्िता । 
दशरथस्य पुरीव हरीक्षिता सुभरता भरताशयसंस्कृता॥ 
ar पूज्य बलराम के चरितों से पुनीत, m s 
वन-विहारों से qur भगवान्‌ की are | इ 
देखो गई, ओर नाना विध तृत्यशाळाग्रो से adi | 
दशरथ की पुरी-अयोध्या-की तरह शोभित fake 
अयोध्यापक्ष मे-भगवान्‌ रामचन्द्र के चरितं | 
पवित्र, सुन्दर सरथू-जळ से पूरण, वानरे से .. 
पूरी, भरतजी के निवास से शोभित है। 
(३०) 1 
सततरसंगतसाधुम हादया--धिमणिकणिकविष्णुपदार lar 
स्मरजिता नगरीव शिवोज्ज्वला सुरुच्रा रुचिराजितनागा e$ 
4 2s * ~ ९ arè EC हे 
जहाँ ग्रच्छे उत्सव के काय ATE हैं 7 oa i 
A ec ~ Tos E 
शाली पुरुष निवास करते हैं तथा भाँति मा sh का 
के आभूषण ग्रेर भगवान्‌ के मन्दिर दिखाई PU 
काशी-पक्ष में--जे पुराणों मे प्रसिद्ध P. 
मणिकर्णिका के समीप विष्णुपद से, (९% 
रुद्रगणां से An बहुत भाँति की शोभा sj 
(११ ) ng 
गहनसालसमाकलितावने प्रतिदिनं fase a 
यदुपुरीव च सागरसंश्रिता मधुरसाधुरता i 5 
जहाँ घने ब्रक्षों में भ्रमर घूम ss M 
के गोवर्धन पर्वत उठाने का AS a 
^ हँ आर 
साधु-महात्मा लोग पुछाकेत 8 . | 
धूम हा रही है । 
द्वारका-पक्ष में-जिख 
उल्लंघन wei कर सकत 


| 
V 


a सीमा ह 
ए जहाँ 7 
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हैं EN z 
में तत्पर & श्रार जहाँ उद्धव विराजमान 


न समुद्र के तट पर वह नगरी शोभित होरही है | 
न्विता | | (33) 
नो Joanak सरितमादधती खलु भाखतीम | 
: xd हतधाममहेशमवत्तिका कविकलाविकलाकलनालया ॥ 
| जहां श्रीकृष्ण के दैत्यवध के स्मारक fug qd- 
qatar पक्षियों के इधर उधर संचार ग्रोर 
जता हे जहाँ आनन्द छाया हुआ È | agar 
a हां बह रही हैं जा महेश को हर्षदायक है ग्रोर 


नोत, wl कवियों की सुन्दर कविताग्रों का स्थान है | 
याहि | 


उज्ञयिनी-पक्ष में _ विक्रमादित्य, शिप्रानदी, महा- 
qu 


jae शिव, ्रोर कवियों से अवत्ती--उज्ञयिनो-- 


(१३) 
IMENTS सदनुकम्पक्रृतस्थितिशालिनी | 
1 मक्तिसतीवरकाझिका सुरचिता रचिताधविनाशना ॥ 


` à कोकि qi 
F SES काशा मे Ae’ Ro’! अयोध्या 
T मुरा म २७।२९, हरद्वार में २९0५५, 
aR के समीप शोभायमान है | वहाँ 

: DOSE T 
* दारही हे ग्रोर देवतागण निवास कर 


ey (१४) 
3 MM fguguitretiaattet | 
| N , मायका, गमहिता महिताश्रुतशासनेः ॥ 
SUELEN " 
EUN पवत से शोभा ÈT प्राप्त है | जहाँ 
àt T विध श्रोत-स्मात॑ कमे कर रहे हैं | 
T 1 भरी पूरी है । जिसकी महिमा 
गारे गे है 


एक वैज्ञानिक का स्वप्न | 
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मायापक्ष मे-सुपर्वतर 


ND 


पति | महापुरुषा का निवास 
सुशोभित । 


ङ्किणी-गङ्का । ढः प्रजा: 
| नानावक्ष-लताश्रा से 


(१९) 
à tage सुवच्धिका, ' भुजगराजपुरीव सुभोगिका । || 
मधुपुरी प्रतिसद्मसमुलछसन्नवसुधा वसुधातलभूषणा ॥ C 
जो मथुरापुरी, इन्द्रनगरी के समान हीरक 
आदि रलों से सम्पत्ति वाली है । विलासी लोगों 
को जो विलासभूमि है | जहाँ के खान चूना, अस्तर- 
कारी आदि से खूब मनोहर हैं | 
अथवा, वज्री-इन्द्र, भागी--सर्प 
करते E | 


HART 


ऊहः निवास 


श्रीदुर्गाअसाद द्विवेदी | ः 


एक वैज्ञानिक का स्वप्र d 


[ अवासी? में प्रकाशित श्रीजगदानन्द राय के 
लेख का ग्राशय | 

ae hi लोगों के meta जिन “ férerqa- 
( z > जोमरुदृव्योभ नामक Bayt का 
¢ ) उल्लेख है, अष्टादश शताब्दी के पहले 

~~) पाश्चात्य पण्डित उनमे से केवळ 
चार अथात्‌ मृत्तिका, जल, अग्नि और वायु को ही | 
मूळ पदार्थ मानते थे । उनका विश्वास था कि भूमि | 
के प्राणधारी उद्भ्जि, नदी-समुद्र, शिलाकङ्कर आदि | 
सभी पदार्थ उन्हा चार मूल पदार्थों से बने हुए हैं। 
अठारहवी' शताब्दी के पण्डित जिस समय चिरकाळ, 
से प्रचलित असम्बद्ध भावों, चिन्ताओं और 
अद्भत कहानियां के कूडा करकट के बीच से रासा 
यनिक qt का खाज खाज उन्हें मूतिमान करने 
चेष्टा कर रहे थे उस समय q इसी चातुभात् 
सिद्धान्त पर विश्वास करते थे memo 

उन्नीसवी शताब्दी को हम सब 

उन्नति का युग कह सकते हैं। वसन्त की 
वायु का स्प जिस प्रकार सारी प्रकृति ति को 


क्षण 
S 


E 


>> 


शताब्दी के उषालाक के 
सारे सभ्य देश Sp कर 
ansaa आदि 


देखा है उन्नासवा 
स्पश ने SAT प्रकार सा 


एशनिक, 
दिया | वैज्ञानिक, द 
सभा लोग दीधकाल का जडता परित्याग करके 


सत्य के यथाथ ज्ञान के लिए लालायित हा पढ़े। 
रसायनशास्त्रियां ने भी प्राचीन पुस्तकी के T 
उलट उलट कर इस बात का अनुसन्धान AVA 
कर दिया कि मृत्तिका, जळ, वायु Arc afa किस 

कारण से मूळ पदार्थ माने जा रहे थ | परीक्षा-गृहों 
में भो देशविदेश के महा-पण्डितों ने परीक्षाये 
9 आरम्म कर दी । थोड़े ही दिनों में यह निश्चित हो 
गया कि जळ, वायु; अग्नि और मत्तिका में से एक भो 
मूल पदार्थे नहीं। आक्सिजन, हाइड्रोजन आदि कई 
एक वायवीय पदार्थ तथा गन्धक, ताम्र, लोह, स्वरी 
शैप्य AT पारद आदि तरल Ae कठिन पदाथ ही 
सृष्टि के मूल उपादान हैं | इसके उपरान्त HT- 
परमाणु के अस्तित्व आदि की जाँच HTC प्रयाग द्वारा 
किस प्रकार आधुनिक रसायनशास्त्र की प्रतिष्ठा 
हुई, उसका विशेष विवरण देना निष्प्रयोजनीय है | 
अधिक दिन नहीं हुए, दसही बारह वर्ष qd, वेज्ञा- 
निक लोग उसी अणु-परमाण का स्वप्र देखते थे 
आर उसी का अवलम्बन करके ui के मल रहस्य 
का आविष्कार करने को चेष्टा में | उस समय 
एक बड़ी भारी समस्या ने उपस्थित हाकर वैज्ञानिकों 
` के उस सुख-स्वम्न में विन्न डाळ दिया | 


पदार्थ मात्र को हम साधारणतः कठिन, तरल 
र वायवाय-इन्हां तीन अवस्थाओं मे देखते हैं । 
तीस वष पहले अँगरेज वैज्ञानिक क्रस ( Crooks ). 
ने पदार्थ की पक चौथी अवस्था की चचा चलाई | 
. वायुरात्य शीशे की नली के दोनों सिरो पर “बैटरी” 
का तार लगा कर उसके भीतर विद्य॒त्‌ प्रवाहित 
करने से शून्य नळ के भीतर बिजली की धारा बहने 
ZIA है । इस प्रकार की परीक्षा में suu साहब 
| " एक अति सूक्ष्म जड़-कशिका को विद्यत्‌ वहन 
करते देख! । इन कणिकाग्रों में कठिन, तरल अथवा 
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घायवाय किसी पदार्थ के कोई लक्षण न देख, पढ़े। Khngri Aon गहि हज़ारों द्वा 


l 
इसी से आविष्कत्ती ने gary ad 
अवस्था का होना भो निश्चय किया | 
वैज्ञानिकों के अन्यतम नेता सर विहि 
(Lodge) ने भी इन RURA को ü 
आरम्भ का । उन्हाने यह सिद्धान्त fü Amal " 
FÈRA आकार और Jea में लघुतम प. 

का अप॑क्षा भा सकड़ीं गुना छोडी &l ताजा पठ पद 
ने साचा कि हो न हा यही सृष्टि के सारे पप के ate 
मूल उपादान ह | किन्तु उस समय इस विषय | 


इसका 
कुछ विशेष आलोचना न हुई । इसी काण PST 
साहन की वह चतुर्थे अवस्था वाली बात mid (वगा. 
तहाँ ही रह गई | 1 उतपन्न ! 


प्रायः बीस वर्ष हुए, सुप्रसिद्ध वज्ञानिक से| ATA 
( Johnstone Stoney ) साहब ने देखा q agt 
से योगिक पदाथो' में “बेटरी” के दोनों तर एफ ग्रे 
कर रखने से पदाथे Pos हा जाता ह|| अगे र 
faba अश ( lons ) तारों के पास Riu EE 
माण में विद्यत्‌ वहन कर wei इकट्ठा भो हैं wai s 
है । उन्होंने नाप जाख कर इस विद्युत्‌ के प] पिम ' 
को इलेकट्रन ( Electron ) नाम दिया | इस | रत के 
AFA साहब की उस परमाणु की अपेक्षा ग | E 
के की "| 

चिद्य॒त्पूरी कणिकाओं के ऊपर वशा" | 


a Ri 
पड़ी | अनुसन्धान करने पर यह बात दै | 


रिमाण el | 
के इलेकटन के सर्वथा सहश है । ud 
लोग mau साहब की उन TA काण 
इलेकटून नाम से पुकारने लगे 
वैज्ञानिक जड़कणिका प्रर ई 

कर यह कहने लगे कि आज » 
हाइडोजन, नाइटोजन आदि का 

समभते थे वह भूल शी | इले 
प्रचलित रासायनिक सिद्धान्त 


कर दिया। sqrt 
ये नई नई बाते हाने पर 
कैसे रह सकते थे। नाना 


OR ~~ 
~ 


An 


दर जमनी आदि सभी देशों के बड़े बड़े 
f agp के मन में यह बात आने लगी कि सत्तर 
imd स्वी मूल पदार्थ नहा हैं, जान पड़ता है कि 
की छ एक ही मूल पदाथ से सारे विश्व की रचना हुई 
Red गरर यह एक पदाथ यहा इलकट्रन है । 
mm क्रक्स साहब भी निश्‍चेष्ट नही बेठ रहे । सब 
राज ए पदार्थो की जड़ मे केवळ एक ही मूळ पदाथ 
रे परी afr की बात इनके भो मन में उदित हुई | 
1 विप {त काट्पनिक वस्तु का CHIEDO ( Protyle ) 
कारण क तम्र देकर, अपने निन परीक्षागार में वे विश्व- 
[त wd चना का स्वप्न देखने लगे | उनके मन मे यह विचार 
sua gut कि उनकी आविष्कृत वे अति सूक्ष्म 
[निक छ कणिकाये' ही किसी अज्ञात शक्ति द्वारा एकत्र होकर 
खा कि व हाइडोजन के परमाणुओं की रचना करती हैं । कई 
नों तार ह एक ग्रार नूतन काराझाये , अदपाधिक पारमाण ü 
Tat है| उके साथ मिळ कर गन्धक, आसनिक, Se, ताम्र 
निद्र NU को सृष्टि करती हैँ; तथा सम्मिलित कणि- 
भी होश गगन को समष्टि अत्यन्त अधिक BD जाने पर यूरे- 
d प NUR सहश गुरुत्वपूण धातुओं की सृष्टि हाती है | 
| इस को Ge विदित हुआ कि वह विद्यदवाहक 
क्षा भी 'ेणका केवळ ल्घुगुरु पदार्थ का जन्म देकर ही 
तेक वी त नही होती, किन्तु गुरुत्व-पूणे धातुओं से 


देशी | TR निकळ कर वह अन्य ggat पदार्थों d परि- 
emg ' हो जातो है। 


पश्चीस वर्ष qd अध्यापक क्रकल की quim 
| UN ही स्वप्न के सहश थी । अब बीसवों 
| आरस्भ मे वही सत्य मे परिणत हो 
TS 3 इलेकटून क्या चीज़ है, यह बात आज 

तरह ज्ञात नहों । काई. ते उसे fur 
hi फेण के नाम से अभिहित करना चाहते 
कहना से विशुद्ध विद्युत्‌ अथवा मूतिमती शक्ति 
1. चाहते हे किन्तु यह पदार्थः ही सृष्टि 
दान है, इस विषय में प्रायः किसी को 
नेही हे | इलेक्ट्रन का संगठन-तत्त्व यद्यपि 


है| 
Aire 
| a 


अनेक नूतन तत्त्व जाने जा चुके हैं। ये 
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मात्रा बढ़ती ही जा रही है। रेडियम एक प्रकार 


(Helium ) नामक एक और धातु की 
अज्ञात है, तथापि उसके आकार-प्रकार के ` . 


४४१ 


ZOFEA इतने SIX हाते हैं कि जब तक एक हज़ार 
THT होकर मिल नहीं जाते तब दक उनका 
आकार ओर गुरुत्व हाइड्रोजन के परमाण के 
समान नहा हाता | जिस समय वे fees होकर 
चल निकलते हें उस समय उनके वेग का परिमाण 


आलोक के वेग के प्रायः दो तिहाई तक पहुँच 
जाता है। 


रसायनशास्त्री जिस समय इस पदार्थ का 
पता पाकर उसके रहस्य की बाते जानने के लिए 
अँधेरे में टटाल रहे थे उस समय “रेडियम” 
नामक एक अद्भुत धातु के आविष्कार ने गवेषणा का. 
एक नवीन पथ उन्मुक्त कर दिया | इस नई धातु का 
आणविक गुरुत्व ( Atomic Weight) जान लिया 
गया है। किन किन cat की किरणं उसले निकल कर 
यन्त्र विशेष में दिखाई देती हैं, यह भी विदित हो 
गया है। किन किन पदार्थों के मेळ से उसके कितने 
योगिक मिश्रण उत्पन्न होते हैं, इसका भी पता ळग 
गया है | किन्तु एक रत्ती रेडियम से जो अविराम 
AURA आर इलेकट्रन निगत होते रहतें हे, उनका 
यथार्थ ज्ञान अभी तक किसी को नहों हो सका | इसे 
मल पदार्थ मे परिवतेन नहीं होता । आलोक Are 
विद्युत्‌ की उत्पत्ति के विषय में जो सिद्धान्त इस 
समय प्रचलित हैं उनका भी यह पदार्थ भ्रामक 
सिद्ध करने का लक्षण दिखा रहा है। m! 

इसी विद्यन्मय इलेक्ट्रन ग्रार रेडियम के सम्बन्ध | 
में आज तक भिन्न भिन्न देशों में अनन्त गवेषणाये 
हुई हैं । इनका फल यह हुआ है कि प्रचलित रासा 
यनिक सिद्धान्त में वैज्ञानिकों के अविश्वास की 


का धातव मूल पदार्थ है | अतएव प्रच 


'सिद्वान्ताुसार इसका रूपान्तर न होना चाहिए। 
fag जब हम देखते हैं कि इससे निकले हुए 


जिस समय एकत्र किये जाते हैं उस समः 


है तब रेडियम को परिवतेनशाळ मूल 
करना ही पड़ता है । यदि केवळ रेडियः S & E 
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विराधी wa देखा जाता तब ते विशेष विवाद का 
बात न थै] परन्तु वैज्ञानिकों ने कई मूळ पदाथा ग 
एक पेसे पदाथ का पता लगाया है जो मूळ पदार्थ 
से निकल कर दूसरे पदार्थ में परिवत्तित हा जाता 
है । इसीसे इस बात का इतना महत्त्व प्राप्त 
हुआ है। 
mau साहब अपने स्वप्र की केवळ आंशिक 
सफलता को ही देख कर चुप नहीं हे बैठे | पूर्वोक्त 
'यूरेनियम नामक धातु की आपने जञा परीक्षा की at 
मालूम हुआ कि यह पदार्थं जिस जगह होता है 
Sah चारों तरफ़ रेडियम भी पाया जाता हे । पहले 
उन्होंने इसे केवळ एक आकस्मिक व्यापार समभ 
लिया था; किन्तु आज कळ देखा जाता है कि जहाँ 
यूरेनियम रहता है उसके चारों तरफ रेडियम भो 
पाया जाता हे | इससे यह निश्चय हुआ हे कि यूरे- 
'नियम से इलेकट्रन निकलने पर यूरेनियम क्षीण हा 
जाता है। अतएव उससे उसकी अपेक्षा लघुतर 
धातु रेडियम की उत्पत्ति होतो हे । यह बात अचि- 
| श्वसनीय नहा । किसा वंश का परिचय देते समय 
। बंश के प्रतिष्ठाता का नाम शीर्ष स्थान में जगह पाता 
| RI उसके बाद पुत्र, कन्या, पात्र, दहित आदि का 
नाम यथाक्रम लिखा जाता है। क्र्क्स साहब एवं 
अन्य वेज्ञानिकों ने यूरेनियम की एक इसी प्रकार की 
वंशतालिका प्रस्तुत की EQ जितने धातव अथवा 
अधातव तत्त्व अब तक ज्ञात हुए हैं उन सब से यह 
पदाथ Gara मे श्रेष्ठ है। इसी से इसे प्रतिष्ठाता का 
आसन दिया गया है। इसके बाद इसके देहच्युत 
 इछेकटन द्वारा जिन जिन पदाथों की उत्पत्ति हुई 
_ देखो गई है उन सब का यथाक्रम उल्लेख किया 
"गथा है | इस परकार अकेले यूरेनियम ही के ga- 
| ARRAI के नाम से पूरी एक बड़ी लम्बी तालिका 
. घन गई है। इनमे से कौन किस खानि में किस रूप 
- में पाई जाती है, इस बात का अनुसन्धान अब तक 


| नहा हुआ। तथापि यूरेनियम वंशधरो! की संख्या 
ma बीस तक पहुँच गई ORG ये सभी डाल्टन - 


साहब के सिद्धान्तानुसार मूळ पदाथ अर्थात्‌ उच्च 
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हैं कि उनमें न,परिवतेन होता है Anu. | 
“तो परत Tat हे और न उना | 
हा हाता ह | परन्तु, इस समय देखते हैं कि यही देते acm 
बाते बीसवी शताब्दी के मूल-पदार्थ का प्रधान ail हि यह 
= TL Snap अ a. j 
हा रहा हे | भाशणवर्ग मे सब प्राणियों की r| gui 
सी नहीँ । जा दे! ही चार घंटों में अपनी Aa शिव ह 
qaa कर देते ह ऐसे कई एक उद्भिज्ञ प्राणियों के गत 
हम जानते हैं। ऑर, जो दे चार pag गे सम 
चार हज़ार वष तक जीवित रहते हैं gu तसे 
साथ भी हमारा परिचय हे । अद्यावधि विद्वान गि| N? 
सब वस्तुओं के! मूल पदार्थ समभते'थे saga] है एी 
की शी सी S ३ ग सात में 
जीवन की भी सोमा का निश्चय हो गया है। गे 


नियम प्रायः तीस करोड़ वषे जीवित रहता ata] रि 
यम कई सहस्त्र वर्षों में ही विकार का प्राह विषय । 
कर पदाथान्तर में परिणत हो जाता है । रथात 
रत्ती यूरेनियम धातु एक पात्र मे रख कर यद 
करोड qui तक प्रतीक्षा की जाय ते शेष K 1 
नियम का कुछ भी पता न चलेगा | उसके Gl 
तेज, अथीत्‌ इलेक्ट्रन, के द्वारा जिन अन्य पाथो | ` 
उत्पत्ति हाती है उन्हीं से वह पात्र qi T | 
सोसक का आणविक गुरुत्व स्वरे ग्रोर "s 
बहुमूल्य ngài से बहुत अधिक है। अ: ; नि 
न्तर में क्षय को प्राप्त हाकर सीसक का at | el 
वत्तित हा जाना कोई विचित्र बा नह el 
भविष्यदर्शी मनुष्य यदि अपने लाहे के < sid 
सोसा रख कर quu पाने का amu o 
करे, ता अवैज्ञानिकां द्वारा लाव्छित 

भो, वेज्ञानिक-सण्डछी में उसके 

सम्भावना है | 


Po मना = | AAD 


॥ के AAA कण WA परमाण TS कर 
अथवा उससे भी अधिक अंशों में उसे विभक्त 
इले पर देखा जायगा कि इन सूक्ष्मातिसूक्ष्म कणं 
उसी इलेक्ट्रन की मूर्ति ग्रहण कर ली है। र, 
age विद्युत्‌ की कणिका के अतिरिक्त 
ह्च गए कुछ नहीँ है । इसी से यह कहना पड़ता है 
धान | हैं यह ब्रह्माण्ड विद्यत्‌ का ही एक रूपान्तर हे | 
सपर त्‌ संसार मे जड़ पदार्थ एक भी नहीं; सारा 
वनत] करव ही शक्तिमय हे | 
मश्च, गत शताब्दी के पिछले भाग मे क्रक्स साहब ने 
रवात जो सपन देखा था बह सत्य सिद्ध हा गया | पदाथः 
न जवे) तसववेत्ता इस समय स्वप्न में जड़ को जो शक्तिमयी 
द्वा ऱि। प्ति देख रहे हे बह भो सफलता ही की AT अग्रसर 
उन सके है रही हे | बीसवी शताब्दी के अन्त में इस स्वप्न के 
Ap सान मं कान सा स्वप विश्व को किस मृत्तिका 


ह| DA करेगा से केवळ विश्वनाथ ही का ज्ञेय 
RRI 


तेका m 


[11 ay 99 | 


इमिया के युद्ध में कुमारी 
नाइटिंगेल । 
$ पिस परापकारिणों नारी का जन्म १८२० 


सवी में फ्लारेन्स में हुआ | इटली 
देश में फ्लारेन्स एक सुन्दरं नगर 


E. | मे इटली की प्राचीन राजधानी थी | 
मे प्रती! नाइटिंगेल के पिता का नाम विलियम 
p जाते. n E था। आप लीहट स में रहते थे 
Eur डरबीशायर nup में एक गाँव हे | 


इच्छानुसार फ्लारेन्स को गणित AT 
भाँति सिखाया गया । इँगलैण्ड के बड़े 
पम NA मे जिन शुशां की आवश्यकता 
। जाती है वे सब गुण नाइटिंगेल में थे । इतना 


। अँगरेज हाने के कारण अँगरेज़ी 
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क्राइमिया के युद्ध में कुमारी नाइटिंगेल | 


A. 


बीमारों की शुश्रषा करती रही । १८५४ ई७ में इंग- 


है। १८७० ईसवी के पहले इसी नगर 


R अपने समय की युवतियों से कई बातों : 
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भाषा तो वह जानती ही थो । उसके सिवा. यारप 
को अन्य कई भाषाओं में भो उसकी निपुणता कम 
न था। बाल्यावस्था से ही उसका स्वभाव पराप- 
कारा था। जब वह २१ वष की हुई तब पिता के 
विषुछ धन को स्वामिनी हा गई । यदि वह चाहती 
ते आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी 
परन्तु परोपकार ही. उसे परम प्रिय था | उसका 
द्रव्य AT समय विशेष कर दीन-दुखियां की सहा- 
यता मे ही खचे हाता था | बीमारों की सेवा-शुश्रषा 
करना उसे बहुत प्रिय था। HTC, केवल इसी काम 
al सीखने के लिए उसने सारे यारप में. भ्रमण 
किया । इस भ्रमण में वह उन स्थानों केः गई जहाँ 
कई प्रकार की बीमारियाँ फैली हुई थों। वहाँ वह 


लेण्ड ग्रार रूस के बीच क्राइमिया का भयङ्कर युद्ध 
शुरू हुआ | उस समय इ गलेण्ड से २५००० सिपाही 
युद्ध में भेजे गये | यद्यपि अंगरेज सेनिक अच्छे योद्धा 
होते हैं, तथापि कई वर्षो से लड़ने का माका न आने 
के कारण वे इस विद्या का भूल सा गये थे। ATAA 
नाम के एक साहब का कथन है कि १८१५ से १८५४ 
तक किसी अँगरेज सिपाही ने यारप में गोली न 
चलाई थो | १८१५ में नपालियन हराया ओर dq 
किया गया था । उसके बाद, तब तक, लड़ाई का 
मोक्रां ही नहीं आया था। इस समय सारे सैनिक 
Arc सेनापति, डा क आव्‌ वेलिंगटन ओर उसकी || 
ga सैनिक शिक्षा को याद करते थे । Weg | 
उसकी सी बुद्धिमानी एक में भो नथो। हा कहाँ || 
से, प्रत्येक वस्तु का ज्ञान अनुभव से बढ़ता है। पर || 
बेचारे GAA को ३९ वष से गोळी चलाने का काम || 
ही न पड़ा था | यद्यपि अँगरेज़ ही इस युद्ध में विजयो . 
हुए तथापि जितना कष्ट इस युद्ध में उन्हें हुआ उतना 
शायद ही किसी ओर युद्ध से. हुआ होगा। जाडा 
शुरू हा गया था; परन्तु सानका के पास गरम कपड़े. 
न थे इल कारण कितने ही लाग ठंड से अकड़: 

ब्रार कितने ही मर भी गये । सेनिकों को 
हाने लगी । समाचारपत्रों द्वारा जब इ 


४४४ 


खबर इंगलेण्डपहु चा तब सारे देश में खलबली 
मच गई ।\पारलियामेंट में तूफान सा आ गया। 
प्रधान मन्त्री ग्रोर मन्त्रिमण्डल के लाग मनमाने 
दोष देने लगे | बेचारे मन्त्री भी घबरा गये | जल्दी 
जल्दी सामान भेजने को वे तयारी करने लगे । परन्तु 
जो काम जल्दी MT घबराहट मे किया जाता ह वह 
ठीक नहों हाता। सेनिकों के लिए बहुत सा HEAT भजा 
गया । परन्तु यह बात किसी को न सूभा कि उस 
भुनवा AT FEAT कर भेजे | यदि यह न हा सका 
था ता कूटने के लिए कोई मशीन ही भिवानी 
थी। परवह भी नं किया गया। WIE सानेक 
FETT जां को क्या चबाते ? गाडिनर नाम 
के एक महाशय एक बड़ी ही हास्यकारक बात 
लिखते हैं। आपका कथन है कि सेनिकां के लिए 
जा जूते भेजे गये थे वे सब बाये ही पेर के थे 
दाहने पेर का एक भी न था | बीमार सेनिक जिस 
स्थान पर थे वहाँ न भेज कर आर कहो उनके लिए 
दवाये भेजी गई || जिस जहाजु द्वारा सेना के लिए 
सामान मैजा गया था वह काले सागर में तूफान 
आने से डूब गय Es गया ||! घबराहट मे काई काम ठीक 
ठीक नहीं हाता। खैर, धीरे धीरे सब बाते ठीक 
हो गई] बहुः बहुत से डाकर भेजे गये । बीमार HERR 
के लिए cal के स्कुटारी नामक नगर में अस्पताल 
भी खोले गये । यद्यपि डाकुर लाग यथाशक्ति 
इलाज करते थे, तथापि सेनिकां की BAI अच्छी 
तरह न हा सकता थो | इस काम के लिए कछ 
बुद्धिमती feat की आवश्यकता समझी गई | 
- स्वर्गोया महारानी विकोरिया ने यह काम नाइटिंगेल 
| MAN! नाइटिंगेल ने प्रसन्नतापूर्वक इस काम 
o कास्यौकार किया। हम पहले ही कह चुके हैं कि 
उसे ऐसे काम बहुत पसन्द थे | बयाळलीस fen 
को लेकर वह रवाना हा गई | इनमें से कई feni 
उच्च आर अमीर घराने की थो । उसके स्कटारी 


|| पहु चने के दूसरे ही दिन सारे घायल सिपाही वहाँ 


| अस्पताल मे ळाये गये। जगह कम हाने के कारण 
'िपाहदी बहुत पास पास सुलाये गये । कमारी नाइ- 


r 
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सरस्वती 


कारण उसके वशोभूत हो गये ग ह के कपडे 
पहल अस्पताल में पहुँची तब व 
जाने का कोई प्रबन्ध न था। पर & 

, Marti को साफ़ कपड़े मिलने EM रि 
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EU qe 
कर MAT को निगरानी करने छी | 
सख्त बीमार थे ओर मामूली खाना जो बी. 
लिए बनाया जाता था, न खा सकते थे M 
अराराट आर शोरवा इत्यादि वह बनवाती थी। को 
कभी तो वह खुद ही खाना पकाने में n. l| 
थो ओर बीमारों को खुद ही खिछाती SER 
अनेक घायल सिपाही घाव पर नइतर qon Je: 
अपेक्षा मर जाना पसन्द करते थे । quy qui 
धेय देतो MC उनके पास खड़ी रहती थी | सिपाही 
उसे माँ या बहिन के समान मानते थे । इस काए प्ररे 
उसके कहने से वे चीड़फाड़ का कष्ट सह हेतेधे। कह्‌ उठ! 
रात के वह एक । 


थे। प्रत्येक की यही इच्छ हाती थी कि AR 
उसी के पास रहे | उसके कहने से जितनी 
से सिपाही कष्ट सह लेते थे उतनी uu 
शायद ही मरोर किसी के कहने से वे wed | 
कथन हे कि उसके सामने सिपाही कमी ग्रमर * 
का उच्चारण न करते थे । यह सोच कर 
उसकी आँखे डब डबा आती थौं कि जा ra 
स्वभाव ही से ded हलके ग्रार उद्धव होते है 
बोमारी में कैसे शान्त are दीन हो गये | 
मे सैनिकों के शान्त स्वभाव का कारण ala 
थी। मनुष्य चाहे केसा ही शान्त क्या 
में वह अवश्य ही चिडचिडा हा जाता 2 
है कि उद्धत हाने पर भी सिपाही लाग | 


छे 
टिंगेल की maga शुश्रूषा A à 


एक दिन कुमारी के पास महारानी 


Eo =e | के युद्ध मे 
तब सारे अस्पताल में आनन्द छा गया। 
3 : "qa उसे लिखा था कि “ आप uU करके 
बीमा बीमार ám देशभक्त SEE से कह दे कि डनके 
iol gaa बहुत दुःखी हूँ । रात दिन मुझे उन्हा की 
Amlan रहती है। उनसे मेरी पूर्ण सहानुभूति है। 
मिड वे 5 fea और पराक्रम का सब से अधिक गर्व 


शेक at 


ay la? । इस पत्र की कई AHS की गई m 
खाने | ग्रं को पढ़ कर खुनाई गई । जब पढ़ने वाले 
] वह उरे रत का “God: save the Queen” ( परमेश्वर 
| सिह फारानी की रक्षा करे) कहते थे तब बीमार और 


इस काण gant सिपाही भी .जोर से Amen (तथास्तु ) 
ह लेते धे | कह उठते थे । इस पत्र से उनको जो सन्तोष ओर 
परे S नस हुआ वह लिखा नहीं जा सकता | गरमी के 
| CRAP बह एक HIT अस्पताल में दवा लेकर गई | 
! 0 (हां पर बीमार सिपाही उसके आने से बड़े प्रसन्न 
रसता हुए। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद वह aq ही 
T प्र हो गई HTC एक अन्य अस्पताल d भेजी 
WWW हां कुछ दिनों तक वह बहुत बीमार रही | 
VAT अच्छी हाने पर बह इं गलेण्ड लौट गई । यद्यपि 
शान्तता॥ ह अशक्त ग्रेर बीमार थी तथापि उसका मन सदा 
ug | रारी के अस्पताल ही की चिन्ता में मग्न रहता 
भद्र ji Eo से वह शीघ्र ही वहाँ लाट आई। १८०५ 
कर ** | में परस्पर सन्धि हाकर लड़ाई बन्द हेगई | 
A लिया एन नाइटिंगेल १८५६ तक वही रही। क्योंकि 
हेते S सिपाही तब तक जगे UT 
ह यवि ह क चंगे नहों हुए थे । जब वह 
a गा तब महारानी से लेकर ग़रीब 
‘al PN किसान तक ने उसके सुस्वागत का विचार 
हा, वोग || परन्तु वह ऐसे भारी सम्मान को पसन्द न 
"II अतपच fne पह i 
इ TOUS पहु चने पर वह इस 


। बातो थी 
Fi 
pare EUN घर चली गई कि काई उसे पहिचान 

। तथापि लोग उस पर अपनी कृतज्ञता 

i En चाहते थे । इसलिए उन्होंने 
इन चन्दा करके जमा किया I इसमें 
केर कुमारी SARİ का था जो लड़ाई में जुख्मी 
v का सेंपे गये थे। उसकी इच्छा के 

E थन से एक अस्पताल खोला गया 


MT) 
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कुमारी नाइटिंगेल | ४४५ 
x SOS Ke 
जिसमें स्त्रियां को बीमारों की सेवा शुश्रपा सिखलाई 
जाने लगा । सैनिकों की वह विशेष आदर पात्र हे 
गई; क्योंकि set के लिए अपने स्वास्थ्य की कळ 
भो परवा न करके वह स्कुटारी गई थो । लोटते 
समय टर्की के सुलतान ने उसे एक बहुमूल्य आभू- 
षण नजर किया ; ओर, महारानी ने उसे हीरा जड़े 
हुए एक सुवण पदक से सम्मानित किया | उसके एक 
ओर Crimea ओर दूसरी ओर “To Florence 
Nightingale as a mark ofesteem and grati- 
tude for the devotion towards the Queen's 
brave soldiers. From Victoria R, खुदा 
हुआ था | T4 


> 


वह कई अच्छी अच्छी पुस्तके लिख गई। उसकी 
अन्तिम पुत्तक का नाम —Notes on Nursing g | 
इस पुस्तक में अच्छी तरह समभाया गया है कि 
बीमारों की अच्छी तरह सेवा न हाने से कितनी 
हानि होती है। इस पुस्तक में स्वच्छ वायु को ही 
विशेष महत्त्व दिया गया है। वह सदा सरकार से 
प्रार्थना करती थी कि गाँवों Bre नगरों की स्वच्छता 
की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । अनेक लोग, 
जिन्हें TAR नाम तक न मालूम था, उसकी पुस्तकों 
से लाभ उठा रहे हैं । एक TH रात को एक अँगरेज 
कवि क्राइमिया की लड़ाई का वणेन पढ़ रहा था। 
जब वह स्कुटारी के अस्पताल और नाइटिंगेल का 
वर्णन पढ़ने लगा तब वह उसमें इतना AA हा गया 
कि उसे मालूम होने लगा जैसे किसी जगह कई 
बीमार ओर जुख्मी पड़े = RIT Um युवती सफेद ; 
कपड़े पहने, हाथ में एक छोटा सा लैम्प लिए, प्रत्येक | 
के पास जाती है are उसकी सेवा करती है। पढना | 
समाप्त होते ही उसने यह कविता बनाई श . | 


A lady with a lamp will stand, 
In the great History of the land, 
A noble type of good. 

Heroic Womanhood. 


लक्ष्मणराव काटोलकर 


E 


४४६ 
` वैदिक उपदेश | 


मान. नारायणराव पेशवा के रक्त का 
तिलक अपने मस्तक पर लगा कर 
राघावा दादी पेशवा की गद्दी पर 
बैठ गये | उन्हे गद्दी तो प्राप्त BITE 
पर तत्कालीन प्रसिद्ध राजनैतिकों 
IE की सहायता उन्हें न प्राप्त हा सकी। 
॥ राजनीति-कुशल पुरुष उन्हे जरा भी न चाहते a | 
) . सदा परस्पर एक दूसरे की घात में लगे रहते थे | 
>इसका झा््ण यह था कि जिस समय नारायणराव 
पेशवा का शवदाह हा रहा था, उस समय, श्मशान 
में ही, कुछ लोगों ने प्रण कर लिया था कि ऐसे 
क्ररकम्मा नरेश की आज्ञा पालना महान. पातक है | 
हम लोग ते उसका अभिवादन तक न करेंगे । अन्त 
में इन लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया रार 
विकट षड्यन्त्र रच कर राघावा को पद-भ्रष्ट 
करके ये लोग नारायणराव की रानी के गर्भेस्थ 
स्वामी की प्रतीक्षा करने लगे । इस राज्यक्रान्ति के 
मुखिया, नाना फडनवीस आदि बारह चतुर पुरुष 
थे | यही कारण है कि यह “ बारह भाई ” अथवा 
“बारह भाइयों का-षड्यन्त्र” कहलाता है | 


' जिस प्रकार उत्तम फल-फ़ूल-दायक वृक्ष हाने 
के लिए अच्छे बीज की ज़रूरत हाती हे उसी 
प्रकार अच्छी SIU जमीन की.भी ज़रूरत होती हे। 
छत्रपति. शिवाजी. महाराज स्वयं बड़े, तेजस्वी थे.। 
फ़िर. श्रीसमथ रामदास जी क्रे .बचनासृत में अपूर्व 

' शक्ति थी। इसी से महारराष्ट्र-महाराज रूपी तरुवर की 
उत्पत्ति gi! इसी प्रकार इन बारह भाइये! के नोति- 
कौशळरूपी क्षेत्र में नाना फडनवीस के चिचाररूपी 

| बीज वोये गये An उन पर परम विद्वान्‌ राम शास्त्री 
॥ का उपदेशामृत साचा गया | इसीसे “बारह भाई” 
का प्रसडु-तरुवर उत्पन्न हुआ ग्रोर उसमें mar- 


` राव रूपी उत्तम फल लगा |. 


fe 
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` ग्रशाखाये फूट कर कुछ समय बाद सवाई माधच-. 
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T SAA 
A. 


जा 
बापू के y 
पचात he 
ren NES PEG 
सत्पुरुष से सहायता मिली | फिर सफलता! | aiaa 
ही क्या ? समय पाकर बाल-राजदिनकर का 1 a व 
हुआ | इससे थोडेही समय में saimi । 
तमाराशि विलीन होगई रोर सभी के Pu 
प्रफुल्लित हो उठे T r 
इस “बारह भाई ” को न्यायमूर्ति भा a 3 
ने जे उपदेश दिया--जे अमृत पिलाया-क पे ही 
यद्यपि थोड़ा ही सा था, तथापि उसमें शक्ति ग्र | दन कर 
मित थी । वेदोक्त हाने के कारण वह इतना unir 
at प्रसादमय था कि यदि सब लोग उसे सपरा ह 
ध्यान में CENE उन्हे बहुत ही काण शका र 
दायक BT । क्योंकि सत्पुरुषों के शब्दों मे जगत्‌ || ग्रासे 
कल्याण का हेतुही प्रधान रहता है । इसी से S तो 
मूल्य भी बहुत होता है । “Aka” हैस के 
आधार पर हम केवळ यही बतलाते है md 


शार 


येगायेग कब AIT केसे हुआ | jim 
रघुनाथराव ने अमाजुपी काम करके पेश A 


गद्दी ता प्राप्त करळी, पर वह मानसिक चित्ता m 
लोकापवाद से अपना पीछा न छुटा UP | DOW 
जागते, खाते ur, सर्वदा उनके आगे TOM | ^ i 
बाल-हत्या खड़ी रहती थी | यह हत्या “५. gia 
में रह रह कर दारुण व्यथा पैदा करती * x 
अतिरिक्त कुछ साहसी लेग Se m ik 
करते थे | कुछ ऐसे भी निस्पृह सजन 4. १ 
आंगे यह बात साफ साफ़ कह दिया ही T 

पेशवाओं के वंश में जन्म लेकर p जीवत 
वरी पैदा की | इसीसे उन्ह अपनों a 
हागया | बेचारा अपनी स्त्रीरूपिणी कक a 
फँसकर अपकीति के अन्धकूप मे रि 

के रक्त से im पेशवां का राळ 


पर वैभव-सुख का लेश * 
चिन्ता के मारे बेचारे का शा” ८ 


बिना शान्ति के जीवन ही 
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1 ge^ 1 a NEWS ` ४४७ 

| E = ~ A `A eo Mob 1. ESSI LEG PILLS OR 

Seer भार शात ve वेचेनी नहों छूट जायगा। इसो आशासूत्र में बद्ध हकर वे 
$ (स उदे z तापराध का 2 

| इस उद्देश खे d 3 न्तु शास्त्रीजी पूर TM 

ई ii Bur प्रायश्चित्त कर पातकों का यथासम्भव pe af शास्त्रीजी पूरे न्याय-मूति थे । उन्हे रत्ती 

" M" करूँ Ar किली तरह लोकापवाद से छुट्टी M न्याय न रुचता था | उनके मन में सदा 

"| यह तत्त्व जाग्रत रहता था कि “निस्पृहस्य qai 


mg] परर । 
rim) शास्रीजी की वुद्धिमानी, न्यायप्रोति ्रोर 
* fagar सबको विदित थी । इन्हें श्रीमान्‌ माधव- 
राहन एव ने अपना मुख्य न्यायाधीश बनाया था | निमन्त्रण 
गया- एते ही वे राजमहल में पहुँचे HIC उचित अभिवा- 
कि दुन कर बैठ गये | कुछ इधर उधर की बाते' करके 
ना रसाह/ध्रोबा ने शास्त्रीजी से कहा कि “आप उद्भटं 
से wilh हैं | हमारे महळ में जा दुघटना er चुकी है 
| कथया सका सब आद्यो पान्त घृत्तान्त भी आप जानते हैं । 
m कोई बात छिपी नहीं । नारायणराव को 
[से उपा तो किसी ने HTC लोकापवाद पड़ा मुझ पर | 
किल | के मुह पर कोई हाथ थोड़ेही रख सकता है। 
हूँ कि | न पेरी इच्छा है कि “ यद्यपि सिद्धं लोकविरुद्धम्‌ ” 
[UH उस पाप का कुछ प्रायश्चित्त करूं । 
teat] करके आप बतळावें कि इसका क्या प्रायश्चित्त 
चित्ता ग ऐ सकता है” ? 
| 


4 
| is रा serata गाड़ियों À ggal कर बालः 
खै पे. " काशो रवाना कर दिया । इस प्रकार घर 
" "e करके वे पेशवा से मिलने गये । नाना 
आर सखाराम बापू आदि दरवारी भी 
"dis ये शास्त्रीजी का देख कर राघोबा 
| t अभ्यथना की और पूछा कि “कहिए 
a E RAT WP जा प्रश्न किया था उसका 
किया?” राघाबा दादा समभते 
Stars कराने श्रार ब्राह्मणां का लडू 
मे अशफ़ियाँ देने से ही मेरा पिण्ड 


D 


वहां पहुँचे । मन्दिर में सबसे मुलाकात हुई | वहाँ | 
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जगत्‌ |” भला ऐसे सत्पुरुष के हाथ से इस. अघार 
कम का आच्छादन केसे हो सकता था ? उन्होंने भरे 
दरबार में पेशवा के उत्तर दिया--“ अन्नदाता, ऐसे 
पातकों का प्रायश्चित्त प्राणान्त के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है” | हम नहीं कह सकते कि इस उत्तर 
का पाकर पेशवा की केसी दशा हुई होगी । पर 
इतना ज़रूर बताये देते हैं कि उन्हे यह साच कर 
ओर भी अधिक विषाद हुआ कि रामशास्त्री सरकारी 
नाकर हैं। अपने स्वामी का ऐसा उद्ृण्डता-पूर्णी उत्तर 
देने का उन्हे साहस केसे हुआ । अतएव शास्त्रीजी 
के उत्तर को सुन कर क्रोधवशा उन्होंने इतना ही कहा 
^ हाँ ठीक है.”। इस पर शास्त्रीजी ने नमस्कार 
करके यह कहा कि श्रीमान्‌ अधिक सोच विचार में नं 
पड़े । मैंने अपना सारा सामान पूने से रवाना. कर 
दिया है । काशी-यात्रा की तैयारी करके यहाँ आया 
हूँ । आज तक मैंने श्रीमान की यथामति सेवा की | 
अब यहाँ रहने में भलाई नहीं है; रोर मेरी अब यहाँ 
जरूरत भी नहीं है इतना कह कर वे Hest के 
बाहर होगये। पेशवा कुछ कहने वाले थे, पर उन्होंने 
उधर ध्यान ही नहीं दिया | इसीसे क्रोधवश. पेशवा 
ने भो उनसे रहने के लिण. विशेष आग्रह नहीं किया । 
नाना फडनवीस TNE समीप ही बैठे थे । 
अकस्मात्‌ शास्त्रीजी के जाते देख उनके मन अधिक 
IRA हुए । अतएव उन्होने पेशवा से यह कह कर 
आज्ञा माँग ली कि हम लेग शास्त्रीजी को पह चाने 
जाते हैं | जाते समय शास्त्रोजी ने साचा कि अब || 
जाते तो हैं ही, देव-दंशन क्यों न करते चळे । इससे | 
वे पूने के एक सर्वश्रेष्ठ मन्दिर में दशान करने चले 
गये | नाना फड़नवीस वगेरह भी उनके पीछे पीछे _ 


बिलकुल एकान्त था । बारह राजनीतिज्ञ मंत्री at . 
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तेरहवे' शास्त्रीजी को छेड़ वहाँ और कोई po 
उस समय पेशवाओं के राज्य ü शास्त्रीजी एक तेजा- 
मय रल थे। राज-मन्त्रियां की उनके सम्बन्ध म 
` विशेष पूज्य बुद्धि थी । बिना शास्त्रोजी की सलाह 
के वे काई काम न करते थे | ऐसे विकट समय म 
उनका चला जाना सबके दुःखदायी हुआ | नाना 
फड़नवीस के नेत्रों से आँसू टपकने लगे । सब लाग 
शास्त्रीजी से रहने की प्राथना करते करते थक गये; 
पर उन्होंने एक न मानी | वे अपने निश्चय पर अटळ 
रहे । अन्त में नाना ने गद्रदकण्ठ a कहा कि 
mei, आप यह बखबी जानते हे कि आजकल 
पेशवाश्रों की गद्दी पर कैसे भयानक सङ्कट आरहे 
हैं | अकेला यह घरेळू झगड़ा ही कितना अनर्थ कर 
रहा है | यह गद्दी ब्रह्म-बाल-राजा के रक्त से भीगी 
हुई है | बतेमान हिरण्यकशिपु को परास्त करने का 
हमने विचार कर लिया है | हमें ऐसे घातकी पुरुष 
की सेवा करने की इच्छा नहीं | अवसर ढ़ ढ़ रहे हैं | 
दैव-कृपा से आशा-तन्तु भी मिल गया है। आपसे 
कहना «ET होगा कि राज्यक्रान्ति उत्पन्न करना 
कितना विकट काम 21 ऐसे समय मे आपके न 
रहने से हमारी दक्षिण भुजा टूट जायगी । हमें 
सलाह देने के लिए काई याम्य पुरुष न रहेगा आप 
इस बात का विचार क्‍यों नहो करते | यदि आपका 
यहाँ रहना मंजूर नहीं है ता हम भी आपके ही 
साथ चलते हें । फिर यहाँ रक्खा ही क्या है” ] 
नाना फड़नवोस के इन शब्दों को सुन कर शास्त्रीजी 
का गाळा भर आया। वे कहने लगे “नाना, यह बड़े 
आश्चयं की बात है कि तुम्हारे जैसा राज-कार्य- 
Beat ज॒रा सी बात के कारण उदासीन हो रहा 


NAAN YY 
ay 


है । सभी काम bac के सद्लेतालुसार हुआ करते 


[Ed उनके लिए ज्ञानवान्‌ का विशेष सुख-दुःख न 
|, ATTAT चाहिए | आप सब लाग चतुर, दूरदर्शी am 
| 'राजःकार्यपटु हे । इसमें जरा भी संदेह नहा कि 
| आप ats कायो को अच्छी तरह करके ager 
` प्रश की कीति दिग्दिगन्त में फैलावेंगे । मे आपके 
|. राजकाय में कभी नहों पड़ा ire मुझसे वह सिद्ध 
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करता d | Y 
आप भाईँबन्छु के समान सलाह ने आहे [: 
आपसे यथामति निवेदन कर देता था। कह ü | 
5 बात 411 Peg अय यहि RA | 
इससे आप भी आग्रह करना Hise”), | 
M खुन कर सब EIE 
लिया कि शास्त्रीजी रोके न ERA | तथापि नग) P 
एक ओर विनती की। वे बाळे-“महाराज रप स" 
वयोवृद्ध MC पूज्य हैं । अब हमें आपके sn E 
मधुर एवं उत्तम उपदेश दुळभ होजायँगे। हाय 
हमारे कर्शकुहरों में आपके मधुर शब्द कदास 
ही फिर प्रविष्ट ET] अतएव हमें आपके मुख a. 
से दे चार शब्दोपदेश सुनने की इच्छा है। उत 
से हमें समाधान होगा | | 
इस पर शास्त्रीजी कुछ हँस A 
Hr बापू, तुम दोनों क्या कम हा? काशी से का 
रामेश्वर quer तुम्हारी बुद्धि का डड्ढा बज रह 
तुमको में क्या उपदेश दूँ ? तथापि तुम मण ळू 
से पूछ रहे हा ग्रोर मेरे अत्पोपदेश का भी ४ 
ध्यान में रखने का वचन देते हा । अतएव ॥ १ 
कहता हूँ । तुम सब एक से एक बढ़ कर m 
परन्तु, सम्भव है, कभी , मतविराध gma | „| 
मे हाते मेरे विचार तुम्हारे काम S 
में फूट होते समय मेरे विचार dU Do 
साधारणतः सभी ज्ञानवान्‌ हैं दसा की” 
x 22 जा ग्रे बात भी “| 
भले बुरे का ज्ञान न हा । AN यह "PETI 
कि जा कुछ में agm वह QUU क 
अधिक महत्त्व का हागा या कोई 


ता 
CaS a= x उपदेश 
गी | किन्तु जिसके मुख dy 0. 

ह्‌ l d श्रोताओं : 


रूप में एक बात तुमसे कहता E p? ai 
द्वारा निवेदन करना चात | E 
सबकी बड़ी ही पूज्य बुद्धि w- 
के अन्तिम दो मन्त्रो को बदा , 
बस में इतनाही कहना चाहता E 


i 


E — गामी anc] E" 

O-—— , चवं सं वो HA जा 

Xa, | gaged संवंदध्वं d घो मनासि जानताम्‌ | 
हा | 3 परागं यथा पूर्व संजानाना उपासंते ॥ २॥ 
Mh] neg आङूंति: समाना हृद॑यानि वः | 


a gaua वो मलो यथाँ वः सुस॒हासंति॥ ४ ॥ 
| | वेदवाणी E अनुसार आचरण करने से सब 
दिया प्राप्त होंगी । मेरा भी यही ariaa a 
[mà कहा महाराज, हम इन AGa का अथ 
(हों समझे । अतएव आप अथ भी श्रीमुख से ही 
mad | शास्त्रीजी ने कहा, इनका अर्थ बहुत ही 
पवार. हे | तदनुसार व्यवहार करना बहुतही Ra- 
। हाप है। ग्रथ है :-“तुम सत्र मित्र भाव से रहो । परस्पर 
CATV (ष्र भाव छोडो | एक मत होकर भाषण करे । तुम सब 
रने मत का रुख एक ही तरफ के रहने दो । जिस प्रकार 
दि देवता एक मत से अपना अपना हविर्भाग ग्रहण करते हें, 
E | BR तुम भी मत-मतान्तर के वेमनस्य को त्याग कर दृष्ट 
MEM | J nfi की तरफ़ ध्यान ei 
ail. ता HAA एक रहने दे। । अन्तःकरणं को एकरूप 
AA | तुम्हारे मन समान हों; तुम्हारा हृदय एक सा हो; 
T ii VJ समानता रहे | | 
d यी इन मन्त्रों का आशय हे । 
बक [य हे । अपना व्यवहार 
€ MH SWR करो । ये मन्त्र वेदोक्त हैं 
M CUM 5 के मुख से निकला gat 
i र इनके अथ में अपूर्व शक्ति है। 
A सरण करना सर्वथा शुभफलदायक È | 


gga पाण्डेय | 


ALN 


` '-बङ्गालियों की हिन्दी । 


al 
af ot वह भाषा है जिसे वे लोग भी 
alk, T सकते हैं जो बड़ाल, 


XE मद्रास ओर बम्बई प्रान्तो के 
2 निवासो E । समझ ही नहा 
। विचार कते किन्तु आवश्यकता पड़ने 
तो का इस भाषा में प्रकट कर सकते 
` Mt जानते हें | परन्तु एक बात 
7 


I SS 
PO nn, 
VICE SS 
DM UU P PIU 
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EE सब लोग नहाँ जानते | वह यह कि बिना 
न्दो पढ़े ग्र R 
i XU Teu विना उले लिखने का अभ्र्या किये 

न्य प्रान्त वाळे इस भाषा को लिख भी सकते हैं । 
SU अच्छी न हा, वह अशुद्धियां से भरी हो, 
उसमें प्रान्तिक शब्दा का बाइल्य हा, उसे पढ कर 
आ भले Lo E m CIS [a3 fs 
आप भले ही हँसे तथापि फिर भो वह हिन्दी ही 
& | हिन्दा-भाषा-भाषियां का उससे अथ-ज्ञान ता 
हाजाता है । यह बात नोचे दिये गये एक विज्ञापन 
को नकल से स्पष्ट हा जायगी | देखिए: 

हामलेक माड़ोवारी लेडका का सुविस्ता कां ओवास्ते १४ 
न° पगेया पटी विठलदास का मोकाम dom -इंराजी ओ 
बाज्ञाला पड़ने का श्रीयास्ते एकटी माला वन्दोतरसत किया, हिवा 
तिनठे HER बावू हाय उलोक क, ल, से इंराजी स्कुल का 
QUEE क्लास तक पडायगा माड़ोवारी भद्र आदमी का AER 
लोक को पडाने का ओवास्ते हिया बहुत सबिस्ता होगा । 

समग्र फजिर सात से नय वाजातक बेला एक टा से चार 
बाजांतक AER लेक रहेगा | जिसका जो घण्टा में सुविस्ता 
होगा, SAR ऐ घण्टा में आने AFT | 
फि महिना में दू, चार, छाय, आट, दश रुपेवा, करके | 

किप्तका केसा माफिक फि लागेगा मुलाकात से ओ सब मिल 
यायेगा | भति हेने का वकत एकटे! रुपेया देने होगा । 


यह कळकत्ते के किसी वङ्गभाषा-भाषी की 


हिन्दी है । लेखक महाशय को हिन्दी का बिळकुलही 


अभ्यास नहीं है | उनकी हिन्दी विलक्षणता से 

परिपूरी है । उसमें बॅंगलापन भरा हुआ है। पर जिल्ल 

उद्देश से उन्होंने यह विज्ञापन हिन्दी में प्रकाशित 

किया है वह अवश्यही सिद्ध हागया है | EC 

२-व्योमयान बनाने और उस पर | 

बैठ कर उडनेवाला पहला भारतवासी | _ 
ऐसा कोई काम नहो जिसे ओर देश वाले : 

at पर भारतवासी न कर सके | समय, सुभीता 

dic सहायता मिलने पर भारतवासी क्या 


सकते ? हाल में एस० वी० सेठी नामक 1 
aga व्यामयान-विद्या मे अच्छे योग्यता 


AL 
LAAT 


है। आप भारतवासी र 
इंजिनियरी-के पद पर नियुक्त हैं| dto To हैं 
रुड़की के इंजिनियरी a IT 
किये हुए हैं। व्योमविहारिणी विद्या से अधिक प्रेम 
हाने के कारण, कुछ समय 
माडनेरिव्यू के एक लेख से T हुआ कि अब 
आप इस विद्या मे पारङ्गत हो गये हैं | आपने एक 
व्योमयान अपने हाथ से भी बनाया ue उस पर 
A 
ल्न सफलता- 
बैठ कर लन्दन से कुछ दूर एक मैदान में z 
पूषेक आप उड़े भो । आपकी कारीगरी ओर 
कामयाबी पुर मुग्ध होकर आपके यान &T ण्क 
साहब ने तुरन्त ख़रीद लिया । अब आप एक आर 
उससे भी बढ़िया आकाश-यान बना रहें R | आपने 
व्योमयान बनाने ग्रौर उड़ने का आजन्म व्यवसाय 
करने का निश्चय कर लिया है । सिद्धिरस्तु | 


३-बेतार का टेलिफोन | 


बेतार के तार की तरह अब बेतार का टेलिफोन 
भो चल निकला । इस तरह के टेलिफोन के आवि- 
TA का समाचार प्रकाशित इप ते बहुत दिन 
हुए ; परन्तु अब बह चलने भो लगा और उसके 
सम्बन्ध की बहुतसी बाते भी प्रकाशित होगई | एच० 
ग्रिंडल मैथ्यूज नाम के एक यंजिनियर ने इसका 
आविष्कार किया है | बारह मील इससे बात- 
चीत की जासकती है। तार की बिलकुल जरूरत 
नही पड़ती। इसका यंत्र बहुत छोटा होता है 
श्रोर आसानो से एक जगह से दूसरी जगह 
ज्ञासकता है। एक आदमी यदि एक के।ठरी के भीतर 
बैठे ग्रेर इसके यन्त्र के चांगे के सामने मुंह कर के कुछ 
ro दूसरा आदमी दूसरी कोठरी के भीतर, 
चेसेही यन्त्र के सामने बैठ कर ग्रौर उसके Fin का 
कान में लगा कर उसकी बात सुन सकता है। बीच मे 


| चाहे जितनी दीवारे' ate दरवाज़े आजायँ, बात 
` सुनने मे कुछ भी रुकावट नहीं होती । इस यन्त्र 


का प्रचार, हा जाने पर लोग घर बैठे पुलिस के 
दफ़र, SIRGA, रेलवे स्टेशन He तारघर से बात- 


# 


MAR 
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SN 


चीत कर सकेंगे । लड़ाई के समय "s 
qut EE से Frat की दूरी से 
कर सकेगा | जा लोग खानों के भी बड़ 
हैं वे वही' से ऊपरवालें से qud) 1 ag 
Arc कोई gazar होने पर उसकी a 
देसकेंगे | इस टेलिफोन के यन्त्र भो बहुत i 
अतएव साधारण आमदनो | 
फ़ायदा उठा सकगे | 


[ing 
ques 


के लोग मी ale! 3 


AOA ~ 


४-देशी भाषाओं की रिक्षा | 


गत ३ अगस्त को, सन्ध्या समय, इन राते । 


छोटे छाट, सर जान RA ने इठाहाबादपि|इबि की 


शिक्षा के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण वत्ता an नह 
उसमे आपने इस बात पर .खेद प्रकट RU. 
उनके एक बार पहले सूचना देने पर भो | 


की भाषाओं का साहित्य अच्छी तरह समी pat 
लिए भाषा-शिक्षा की बड़ी ज़रूरत है। a 
भी भाषा-विज्ञान के सिखाने का अब e 
नहीं हुआ । स्कूलों मर कालेजों a ij Í 
सिवा अन्य भाषाओं की जो शिक्षा दा "d | 
बहुत él üret 2 उसले pe नहा | 
सकता | हाळ में गवनेमैट का M | 
अनुवाद कराने की आवश्यकत ae 
कई एक बाहरी शिक्षित smit ; 
लिए. कहा गया। उन्होंने ज a 
भेजे वे अशुद्धियां से भरे हुए थे | lic 
से सिख तक संशोधन करना sp 
अनुवाद छपने याम्य हुए | सुन 
हो रहा है कि बी० ५० तर्क % sad 
शरोर हिन्दी से अँगरेजी में nuc 
हिन्दी मे अनुवाद CGU si 
अब भाषा-विज्ञान 
Ray | 


a E —— —cON SUR S वीन्द्र z 
` मं कांवेवर रवीन्द्रनाथ का नाद्र | 
ब्ल के कविश्रेष्ठ बाबू रवीन्द्रनाथ ठाकुर इस 
PLC जूलाई का इंडिया सोसा- 
|. नाम के एक समाज ने उन्हे भाज दिया । 
«| (हेड के अनेक कवि AT लेखक भी आमन्त्रित 
| _, उनसे रवि बाबू का परिचय कराने ही के 
| दह उत्सव किया गया था । प्रत्येक विद्वान्‌ 
Ap एकत्र हुए । रवि बाबू की तीन कवितागओं 
[| |aagare अँगरेजी मे एक महाशय ने सुनाया | 
सम कर सब लोग आनन्द-मञ्च हा गये । सबने रवि 
Sari विचारों रोर प्रतिभा की प्रशंसा की । एक 
[वादि दविकी राय में तो रवि बाबू की बराबरी करने 


Wi रवि बाबू की कुछ कविताओं का अनुवाद 
का इतीम प्रकाशित हाने वाला है। उनमें से एक 

mmt अनुवाद, रवि बाबू का ही किया हुआ, 
पक्त कवि महाशय को दिया गया ग्रौर प्रार्थना 
NUR जरा इसका संशोधन कर दीजिए | 
MG कवि ने उत्तर में कहा कि इसका संराधन 
। जैकी चेष्टा करना मूखेता है। जा इसके संशो 
qn चेष्टा करेगा उसे मेँ समझेगा कि वह 
TO श अथै नहों जानता । रवि बावू का इस 


i m 


$ 


URN- ` A 
€| ® पार मौर आदरातिथ्य का वृत्तान्त सुन 


a ABS ed ges 

E p O पतवासो को सन्तोष न हागा ? 

यां EUN ^ जीव 2 R 
qs के जीवन-चरित की 


| Es a तिब्ब i 
qn है तिब्बत में one | 
1 8 Ot MRR 8 à Š 
1. ing जीवन-चरित के विषय , ART ओर 
po गचारपन्ों में, एक अदूभुत समाचार 
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. इनकी खुन्दरता के मुकाबले में बहुमूल्य 


आलमारी बनाई है जो बड़ी ही मनाहर ह्‌ 
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प्रकाशित हुआ है | लिखा हे कि नाटविच नाम के 

एक रूखो यात्री को तिब्बत के हीमिस नामक मठ 

मे ईसा का एक ज्ञीवनचरित मिला है | यह चरित 

बहुत पुराना है। इसमें लिखा है कि तेरह चौदह 

वष को उम्र में अपने माँ-बाप से रुठ कर ईसा 

अपने घर से भाग निकला प्रार हिन्दुस्तान आया। 
यहाँ वह राजग्रह, काशी, पुरी आदि स्थानों में qa 

कर कई वषे बाद अपने देश को Stet) भारत में 

उसने पाली भाषा Atal ग्रोर बोद्धों के धग्मे-ग्रन्थां 

का परिशीळन किया । कुछ समय तक के लिए 

वह बोद्ध भी हा गया । पर अपने देश का लेट कर 

उसने अपना नया ही धम्मे चलाना चाहा। इसी 

squid उसे फाँसी की सजा हा गई। ईसाई लोग 

नोटविच की इन बातों का जाळ बताते हैं । जाळ हो 

या यथार्थे, ईसाई अब इसा को ईश्वर का पुत्र मानने 

से पश्चात्पद्‌ WE! हा सकते । बहुत दिन की बात 

है, हमने पुरानो छपी हुई एक पुस्तक ust में पड़ी 

थी । उसमें बड़े बड़े प्रमाण देकर ईसामसीह के 

अस्तित्व ही पर कुठाराघात किया गया था Are 

ईसा के सूली पर चढ़ाये जाने की बात भी कल्पना- 
प्रसृत ठहराई गई थी । परन्तु ईसाई धर्म अब तक | 
बना हुआ है ग्रार पादरी साहब पापी प्राणियों का 

स्वर्ग के फाटक के भीतर ढकेळते ही जा रहे हैं । 


७-प्रसिद आविष्कारक एडीसन के. 


बनाये हुए सीमेंट के अहुत सामान । 
बहुत दिनों से अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक || 
मिस्टर एंडीसन सीमेंट की कुछ चीजें सांचे मेढाल || 
कर बनाना चाहते थे । अब उन्होंने इस समस्या का. 
हल भो कर लिया है। आपने अपने ही लिए मेज़, 
क्सी, आळमारी आदि कुछ चीज़ें ढाल कर बनाई हैं. 
ये चीज़ें बहुत ही सुन्दर मरार मज़बूत बनो xd 


की बनी हुई वैसी ही चीज़ें मात हैं | उन्हों 


ऊपर अङ्कित dedi उसकी सुन्दरता 


UU E I UD SESS NES 
EEE NNN ST 
NANA 


बढाने हैं । उसका मूल्य तीस रुपया है । परन्तु 
पडीसन साहब का कथन है कि अधिक संख्या मे 
बनाने से वह ग्रार भी सस्ती पड़ेगी | इन चीजा का 
मज़बूती की भी परीक्षा की गई। बिना विशेष 
हिफ़ाजत के रेल पर लाद कर ये सेकड़ों कास.दूर 
भेज दी गई; परन्तु इनमे से कोई अजया न टूटा | 
इनमें यह भी .खूबी है कि इन पर जैसा र्क दैना 
चाहो दे ला | 

qaaa साहब एक बात इससे भो विशेष 
need की सोच रहे हैं । वे बड़े बड़े मकानों को भी 
सांचे में ढाळ कर बनाना चाहते हैं | उनका अनुमान 
है कि इस तरह का एक घर इकीस दिन में तैयार 
हो सकेगा। ऐसे घर की कोठरियाँ, दालान, कमरे, 
आँगन, रसोई घर, ख़ान-घर आदि सब सांचे A ढाळ 
कर बनाये जायँगे | सीमेंट का गारा बना कर ओर 
उसमें कुछ मसाले मिला कर लोहे के साँचां में 
भर दिया जायगा | दे चार दिन में जब वह सूख 
जायगा तब सांचा निकाल लिया जायगा । फिर 
उस पर उसी तरह बना कर सीमेंट की छत रख 
दी जायगी | दरवाजे Be खिड़कियां पीछे से लगा 
दी जायेगी | इस तरह के मकान हजारों वषे रहेंगे | 
टपकेंगे भी नहीं। खचे भो बहुत नहीं पड़ेगा । 
उन्होंने सीमेंट की दीवारे HTC छते' आदि ढाळ कर 
इस तरह के एक आध मकान नमूने के तार पर 
तैयार भी किये है । वे बहुत ही सुन्दर ग्रोर मज़बूत हैं | 
उनकी दीवारों पर रङ भो बहुत अच्छा आया है | 
अमेरिका का यह विश्वकम्मी चाहे जो करे | 


। EN हे र 
` ८-अन्धा के लिए नये ढंग से छापी 
ie Re 
गइ पुस्तक | 
EM" seat के लिए पुस्तके पहले उभड़े हुए अक्षरों 
Er छप्तीः थो, फिर fagat ü छपने लगीं | बिन्दुओं 
| का छपना विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ । ये बिन्दु-मय 
पुस्तक टाइप म॑ नहीं छपतों । इनका मज़मून प्लेटो 


[i 


वह यह है कि प्लेट का मजमून काऱज़ के एक 


/ 


Digitized by Arya Samaj यस्ती and - 


RE eee 


पर ढाल लिया जाता है। इस छपाई में एक दोष - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


*« | 


हाल ही में न्यूयाके के एक बहे मारी ब 
जिसमें केवल अन्धों ही के लिए | 


एक नई युक्ति € € निकाली है जिससे है i 
पृष्ठ Tat तरफ़ केवळ एक घंटे मे छप ES i | 
ESSE ARI बालक | 
मद्रास प्रदेश के एक साधारण guia aa) त्यना 
असाधारण गणित-ज्ञान का परिचय दिया ऐ। अत. 
अभी निरा बच्चा &I उसकी सूरत शकल से यह गो कहते & 
जान पड़ता कि उसमे कुछ भी विलक्षा — ' 
प्रतिभा हागो | पढ़ा लिखा भी वह राम का नार 
है, परन्तु गणित के कठिन से कठिन प्रदनों के a) 
बड़ी ही सरलता से हळ कर देता है। SUR 
एक साहब ने उसकी परीक्षा ली | उन्होंने पहले म| 
से ९७६ का ७९ से गुणनफल पूछा | उनके m 
प्रश्न निकलने की देरी थी कि बालक ने चट से उतर 
दिया-७७, १०७ | तब उन्होंने इससे भी लमे गु 
का एक सवाल बाला । लड़के का उसके AT 
देने में देर न लगी ¦ साहब को इतने से सतो! 


` 


हुआ । वे एक अडु-गणित की पुस्तक उठा mi . 
उसमें से उन्होने वर्ग-मूल, घन-मूल, आना q | E 
गुणा, सूद दर सद्‌ आदि कितने ही प्रकार | XE 
दिये । साहब का at वाळते में देर लगती vd | 

उत्तर देने d लड़के को मुश्किल a qa è j 19. 
लगते थे । इसके पूर्व कि वे «pU a ae 

कर किये गये प्रश्न का उत्तर देखें बालक M | xh 
का उत्तर दे देता था । इस प्रतिभा पर मुख 


; qa 


है कि देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का a 
मस्तिष्क की जाँच करनी चाहिए M M | 
में छिपे हुए लाळ” से दर दर की Eo s 
कर इसकी शिक्षा Am रक्षा का 
करना चाहिए | ec | 
9 ० सती ad P 

जून की सरस्वती में पण्डित Saat © 

का “सती-माह ^ नामक लेक E 


EF — ME I S S I AANA 


im ४ लेखक महोदय का यह शङ्का हुई है कि 


पान दमोह की कथा तुलसीदास ही की कल्पना है | 
c HATTAT से बाबू आदित्यनारायणसिंह 3 


Wü > em 
ह| (क हमवा लेख भेजा है मर आनन्द-रामायण तथा 
कते हे | (शिवपुराण के सताखण्ड से अनेक AR ITTA 
हरे यह दिखाया है कि यह कथा तुलसीदास की 
ने सा नहीं । उनमे से दे चार स्छोक नीचे दिये 
00 ६ आनन्दरामायया went से UST 
se — 

dap € " 4 
gp, खं गत्वा च समीपं श्रीराघवस्य तदा वने | 
N b . 
हा ना सीतारूपेण स रामस्त्वया क्तः शुभं वचः॥ १४३॥ 
ia T राजीवपत्राक्ष सासग्रे पश्य जानकीम्‌ । 
im § क्रीडस्वात्र मया agate शीघ्र' सुखी भव ॥ १४४ ॥ 
aaa] श्रानन्द रामायण, मार्कण्डेय सप्तम सग, 
mu शिव-पावैती-संवाद । 
Saw) शिवपुराण में रामचन्द्रजी सीतारूपिणी सती से 
लमे mgri :-- 
| in प्र मतस्त्वं सति AR क्क शम्भुस्ते नमा गतः | 

| ~ विपि S e TS A 
M एका हि विपिने कस्मादागता पतिना विना ॥ ४९ ॥ 
ठा Wn TF स्वरूपं कस्मात्ते sa रूपमिदं सती । 
T a बृहि तत्कारणं देवि कृपा कृत्वा ममोपरि ॥ xo ॥ 
र S : 
| nm. शिवपुराण, द्वितीय खण्ड, चाबीसवां अध्याय | 

सेई ११... 

च ९ '१>खेती के लिए नेत्रजन-तत्त्व की 


उपयाता | 


का के सयुक्त राज्य कृषि में बड़ी उन्नति कर 
इस उन्नति का कारण यह हे कि वहाँ 
BET के विशेष उवरा बनाने का एक नया 
WA हो गया है। नेत्रजन नामक तत्त्व 
We के लिए खूराक का काम देता है। 
इस तत्त्व की कमी हा जाती है 
उपज भी कम हा जाती है। भूमि के 
यहो मतळब है कि उसमें नेत्रजन 
: भाजूद है। नेत्रजन की कमी की 
पछ कर mug बाने से हा सकती 
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४५३ 
र RO, 
६ | भारतवासी कृषक भी इस बात का जानते 
है; परन्तु उन्हें अभी तक यह नही मालूम कि ऐसा 
क्यों हाता है। एक जर्मन रसायन शास्त्र-वेत्ता ने 
इसका कारण यह बताया है कि कळ पोटे ऐसे होते 
& WT अपनी नेत्रजनरूपी खूराक भूमि से नहां 
कन्तु हवा से पाते हें । मटर, सेम, मसर, उडद 
इत्यादि ऐसे ही पाढे हैँ | इन पादा की जड़ों में गांठ 
हाता हे । ये गाँठे छोटी से छोटी आळपीन के सिर 
के बराबर ओर बड़ी से बड़ी आलू के बराबर होती 
हे | लोग इन गाँठों को अभी तक व्यर्थ समभते 
थ, परन्तु, यथाथ में ये बड़ी ही उपयोगी वस्तु हैं | 
इनमे लाखों जीवाणु होते हें जा हवा से पादे की 
खूराक प्राप्त करते E ऐसे खेत में जिसकी उपज 
कम हो गई हो, मटर की फसल बहुत अच्छी ar 
होगी ही, परन्तु उससे यह भी लाभ होगा कि 
फसल कट जाने पर उसमें बहुत सा नेत्रजन-तच्व 
रह जायगा | फळ यह होगा कि वह खेत पहले से 
अधिक उपजाऊ हो जायगा | 


NNN NNN 
Tn 

ह. 

PIP PPA ARAL. 


पुस्तक-परीक्षा । 


१--सनातनधर्म्माद्वारः | माननीय पण्डित मदन- || 
मोहन मालवीय बहुत दिनां से सनातनधर्म्म-सम्बन्धी एक | 
संग्रह प्रकाशित कराने के विचार में थे | उनका वह विचार | 
सफल हो रहा हे । उन्हीं की प्ररणा से इस धर्म्मोद्वार की 
रचना काशीवासी पण्डित उमापति द्विवेदी । ( उपनाम नक- 
छेद राम mmi ) ने की है यह पूरे ग्रन्थ के सामान्य काण्ड 
के पूर्वाद्ध का प्रथम खण्ड है । यह बड़े बड़े ४१० पृष्टों में 
समाप्त हुआ है | दाम इसका ३ रुपया है। मिलने का 
पताः--पण्डित रुद्रदत्त द्विवेदी मिश्र--पोखरा, बनारस हे । 
इसके श्रगले खण्ड भी शीघ्र छुप कर प्रकाशित होने वाले हैं । | 
अनेक सज्जन इस काय में सहायक हें । इस खण्ड में 
और अधर्म का स्वरूप और लक्षण लिख कर विद्वान्‌ 


sue, धम मूलकता, शब्दभावना आर अर्थवाद ` 


४५४ 


पर aya कुछ लिखा हैं | इसके सिवा वेद-सम्बन्धी और भी 
कितनीही बातों का आपने विचार किया है ओर बदा पर 
जिन सम्परदार्या या धम्मो ने आक्षेप किये हैं उनका उत्तर भी 
आपने दिया हे । संग्रहकारजी श्रच्छे विद्वात्‌ मालूम होते 
हैं । अनेक wat में ्रापकी गति जान पड़ती E । बड़ी 
योग्यता से आपने नाना ग्रन्थों के वाक्य SETA करके अपने 
कथन का dae सिद्ध किया है । ऐसा करने में आपने 
किली को न कटुवाक्य कहा और न किसी के AI का 
उत्तर देते समय वितण्डा ओर छुल आदि ताकि क-दोषों को 
ही पास आने दिया | भावम्रभा नाम की हिन्दी टीका करके 
आपने इस ग्रन्थ का श्राशय ग्रसंस्कृतज्ञा के लिए भी सुलभ 
कर दिया हे | अतएव श्रापको श्रनेक साधुवाद | यह नोट लिख 
चुकने पर, ्रापकी पन्नुत्वप्रा्ति का समाचार सुन कर दुःख 
हुआ | 


nanninannan 


% 

२--सुमतिप्रकाशिका | जिला इलाहाबाद में सराय- 
श्राकिल के पास बुद्धिपुरी नाम की कोई पुरी हे। वहाँ के 
निवासी, पण्डित इन्द्रनारायण शम्मों द्विवेदी ने साठ सत्तर 
पृष्ठ की सुमतिप्रकाशिका नामक एक पुस्तक लिख कर एक 
रुपया उसका मूल्य रक्खा है आज तक स्वदेशी ओर परदेशी, 
नये ओर घुराने-भाश्कर, बापूदेव और गैलीलियो आदि 
जितने विद्वान्‌ इस बात के मानने वाले हो गये हैं कि पृथ्वी 
चलती हे उन सबकी समक को सुमतिप्रकाशिका में दुर्मति- 
दुष्ट सिद करने की चेष्टा की गई हे। लिखा गया हे कि 
mae ओर भास्कराचार्य की जिन युत्तियों से लाग 
भूअमण सिद्ध करते हैं उनका ठीक wet उनकी समक में 
नहीं राया | इसी से प्रकाशिकाकार जी ने वेद, विज्ञान और 
ज्योतिवि द्या के श्राधार पर उन लोगों के भ्रम को दूर करने 
SIR “भूरचला स्वभावतः”? के सिड करने के लिए यह 
प्रयास स्वीकार किया है | श्रापकी सचक्र सुमतिप्रकाशिका का 
यह केवल ज्योतिष-खण्ड है । वेद और विज्ञान-खण्ड शायद 
कभी फिर प्रकाशित हागे | पण्डित इन्द्रनारायणजी ने 
इस पुस्तक को हमारे पास समालोचना के लिए भेज कर 
हम पर बड़ी कृपा की । परन्तु हममें इसकी समालोचना 
` ` करने की योग्यता नहीं । क्योंकि dz, विज्ञान और ज्योतिष, 
में से एक का भी पर्यास ज्ञान हममें नहीं । अतएव इस 


r 
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विशेषतः सव्येविदा समाजे 
विभूषणं मोनमपण्डतानाम्‌ | 
ह, eem दम मन्दे कह सकते ह ति | 
पुस्तक की हिन्दी कहीं कहीं संशोधन अवश्य मागती ३ | दे दे 
x &| d थोः 
३—The Hindu Realism | श्रीयुत iel 
चन्द्र वेनजी बी० go ( केम्ब्रिज ) , विद्यावारिधि, ap} 
शास्त्र के अच्छे विद्वान्‌ हें । आप काश्मीराज्य * qs 
विभाग के डाइरेक्टर हैं । आपही इस पुस्तक के रता m 
भारतवर्षीय दशनशास्त्र की समस्त शाखाओं का qug] स 


जहाँ जैसी आवश्यकता ग्रा गई | 
देश के और पश्चिमी देशों के दार्शनिक विचारं में हाँ 
भेद है उसे भी आपने योग्यतापूर्वक दिखा दिया है। गग ह; 
दर्शन-शाख के धम मीमांसा और तख-मीमांसा, 17 | 
करके आत्मा, मन, परमाणु, काल र दिक्‌ तया ग 
उत्पत्ति, आत्मा के मायाबन्धरूप दुःख, GHA ग्रा | 
आपने बड़ीही योग्यता से शाखोय विचारों al M Í 
दर्शन-शास्त्र के ज्ञाता सैकड़ों क्या हजारी "i al 
अब भी हैं । पर इस शास्त्र के तच दूसरों Sd 
समका देने वाले विद्वान्‌ aga ही थोडे है ' 
इन्हीं थोड़े विद्वानों में से हैं । आपकी यह Tg 
है । इलाहाबाद के इंडियन प्रेस में बहुत " 

पर सुन्दर टाइप में छुपी है । मनोहर 


दाम ३) है । 
x 


g—Shaktism | प्रयाग get? 
१६११ को एक धर्म-संघ हुश्रा या महाराज 
TIE T PEN aa 
में उसमें लेख पदे गये थे और FE 


z (IE 


ताय सहाय ने शाक्त मत पर एक निबन्ध Sms 
बडी प्रशंसा हुईं थी । वही अब पुस्तका- 
at प्रकाशित 
apre" में महाराजा दरभङ्गा की सूचना से ऋग्वे- 

dips भी, ग्रँगरेज्ञी-ग्रचनुवाद सहित, रख दिया गया 
गोडे में शक्तिपूजा के स्थूल सिद्धान्त बड़ी योग्यता से 


T 
गती | qm 
gl 


५-बाबू रामलाळ वस्मों की भेजी हुई तीन 
yea | पहली पुस्तक का नाम है--भारत के कारखाने | 
का mp nn, मूल्य १० आने । इसमें भारत के आटे, ईंट 
णो, याला हे, लकड़ी, कपड़े, चमड़े, चीनी, चावल, जूट, ग्लास आदि 
पयन ही सय मुख्य कारखानां तथा खानों के नाम और पते 
के mh ET ्रोदीच्य ने इस नामावली का सङ्कलन 
Amel व्यवसायियों के यह काम की चीज़ हे । दसरी 
गा भी | mm हे--रोमिग्रा जुलियट | शेक्सपियर के इस 
mi "ES का यह आख्यानात्मक अनुवाद है । Ag- 
E Me पूर्वोक्त पण्डित चतुभुज जी दीच्य । अनुवाद 
ea] भाषा में किया किया हे । कहानी पढ़ने योग्य है । इस 
गे दो Reman की ६० पृष्ठ का मूल्य ४ आने हे तीसरी 
तथा dii नाम ह--नलिनी बाबू | यह हास्यरसपूर्ण एक 
am “त सामाजिक उपन्यास हे । पण्डित ईश्वरीप्रसाद शर्म्मा 
भरे । एष्ट इसमें केवल ३० हें । मूल्य दो आने 
गे ह एस्तकों पर--“बड़ा बाज्ञार quz का १8११ 


À 


ad | E अहार” छुपा हुआ है । बाबू रामलाल ae, 
a "| Y र अपर चीतपुर रोड, कलकत्ते से ये पुस्तके मिल 
क| ` | 


| toys 
[ha „पमे जाज का जीवन-चरित | इस ८७ 


हैं। इसमें महाराज 
ह à वणित है । महारानी मेरी और 
E Sf वृत्तान्त इसमें हे । हिन्दी 
iu है। "क सामयिक qui से पुस्तक की रोचकता 
। पेज के बाद सम्राट का एक सुन्दर 


Wa 


$o ——— | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चित्र भी हे । भाषा सरल और 
भी अच्छा है । 


शुद्ध हे । छपाई और em 


७--प्रोफ़ेसर राममूति Sn उनका व्यायाम । (| 
बाबूनकालिदास माणिक ने इस ४८ पृष्ट की पुस्तक को लिखा: 
है । इसम प्रासंद्ध पहलवान राममूति का संतिप्त चरित और | 
उनकी कसरतों का संक्षिप्त वर्णन हे । पुस्तक उपयोगी हे 


आर सरल भाषा में लिखी गई हे । मूल्य २ आने। मिलने | 
का पता :-- | 


वाबू हरिदास माणिक, ३४ मिश्र पाखरा, काशी | 4 
Xt | MI 
८--भारत-धम्मेनेता । यह पत्र पहले पालिक था (| 0D 
अब साप्ताहिक हो गया हे | रायल चोपेजी आकार के चार | Ml 
ष्टा पर बनारस d निकलता हे । पहले और चौथे पृष्ठ प | | 
विज्ञापन रहते हैं, दूसरे ओर तीसरे पर नाट, लेख और | 
समाचार । २४ जून की संख्या में समाज-रक्षा नामक लेख | | 
श्रच्छा है | मूल्य इसका सुफृस्सिल में केवल डेढ़ रुपया वाषि क 
& | सामाजिक, धाम्मिक, नेतिक और साहित्यविषयक--सभी 
तरह के लेख प्रकाशित करने का विचार इसके सम्पादक महाशय 
का हे । ईश्वर करे वे श्रपनी सदिच्छा की पूति कर सके 
SIR उनके पत्र की उन्नति हा | 
a , 
९--नीति-कथा । श्रीमती लावण्यप्रभा वसु की 
लिखी हुईं इस नाम की एक पुस्तक बंगला में हे। श्रीयुत | 
प्रकाशदेव-कृत उसी का यह हिन्दी-श्रनुवाद हे | इसमें 
सत्यता, न्यायपरता, कत्तव्यपालन, सहनशीलता आदि कई 
नैतिक विषयों पर अच्छे अच्छे निबन्ध हैं! कथाओं और 
पौराणिक ख्याना के आधार पर इन गुणों का महत्त्व ह्न 
निबन्धं में व्यक्त किया गया है। भाषा सरल हे । NES 
संख्या ११८ और मूल्य २ आने है। पञ्ञाब-्रह्मसमाज 
ग्रनारकली, लाहोर के पते पर प्रकाशक से यह ! 


मिलती है । 
X 


१०-ग्रह-कथा | श्रीमती लावण्यप्रभा 


, बंगला पुस्तक का यह भी हिन्दी अनुवाद है। अ | 
ग्नारकली--लाहीर-के ब्रह्मसमाज के श्रीयुत प्रकाश 


CONI ete e SE पह. तरत siso r 


n 


E वहा इसे तीन आने में बेचते है । पुस्तक छोटी, केवल ९४ 
पृष्ठ की, है । पर विषय इसके सुन्दर आर बालापयागा है । 
माता-पिता, भाई-बहन ओर दास-दासी आदि पर लिखे गाय 
इसके निबन्ध बच्चों के लिए विशेष लाभदायक है । इसम sir 

निबन्ध हैं उनके बीच बीच आस्यान्‌ अर कल्पित कथाय Ud 
i. लेखिका ने इसकी उपयोगिता को ओर भी बढ़ा दिया है | 

x 

११-शब्द-सुमन-माला-प्रथम भाग-क्रानपुर के 
ग्राय्ये-समाज स्कूल के अध्यापक पण्डित रामरल्ल त्रिपाठी ने 
इसे गू था हे । इसमें, ग्रमरकाश के STW, एक एक के श्रनेका- 
नेक पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं । पुस्तक पद्य में हे । 
जैसा नीरस विष्यं हे कविता भी वेसीही है। पुस्तक विद्याथियों 
लिए बनाई गई है । छपाई ओर काग्रज् साधारण È | 
Ro gu की इस पुस्तक का मूल्य £) तीन आना हे। 
लेखक से प्राप्य | 


चित्रपरिचय | 
: (9) 
श्रीकृष्णाष्टमी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म की श्रद्धत कथा को प्रायः 
लोग जानते हैं जिस समय पापी कंस के aen 


थी । वर्षाकाल के कारण बढ़ी हुई यमुना को 
पार करते हुए वसुदेव जी श्रीकृष्ण को लिये जा 


(२) 
| समुद्र-मन्यन | 


side 
वह कई सा वषे के पुराने एक चित्र के फाटा से 
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घटना का सारा दृश्य इस चित्र को देखने 
ग्रा जाता E । 


i ५५.० 
Es 
` 


| 


) 


(३) 
TY A 

अपने पति के साथ feat का सती à 
इस देश मे, किसी समय, एक साधारण सी वात dii 
इंडिया कम्पनी के जमाने में कम्पनी dosis 
कितनेही सती-संस्कारों को प्रत्यक्ष देख कर उनके वन 7 
थे। वे अबतक प्राय्य हे । कई एक तो इतिहा में f 
लित होगये हैं । इच घटनाश्रों के चित्र भी वहां दि हुए है 
सती के एक ऐसेही अग्नि-संस्कार का चित्र इस साई 
दिया जाता हे । इसका सम्बन्ध बङ्गाल से fail 
लिए वेधव्य से बढ़ कर कोइ ओर दुःख नहीँ: 
“दृहनजा न प्रथुद॒वथुव्यथा विरहजेव पृथुय दि नशम 
दहनमाशु विशन्ति कथं faa: प्रियमपासुमुपासितुमुदगाः”। 

अर्थात्‌ू--अग्नि के ताप की अपेत्ता वेधव्यताप सिंहे 
अधिक aaa होता हे । इसी से जल जाने की कुठ्ठ भी पा | 
न करके वे गत पति का अनुगमन कर जाती E | 


कृतज्ञता-ज्ञापन | | 


gm पर जो कोटुस्विक आपदा आई 
सुन कर मेरे अनेक उदाराशय मित्रों ने तार "i 
द्वारा अपनी सहानुभूति ओर समवेदना प्रदर्शित 
में नहीं जानता, किस तरह में उनके धन्यवाद 4 


ü 
किन शब्दों में कृतज्ञता-ज्ञापन करू । दुःख 
लते हैं। सो 8 


para AM Gn N 


हैं | आशा हे, उनके सान्न 
सब के पत्रादि का उत्तर देने की मुझ में थे 
यदि उत्तर देना भी चाहूँ तो क्या लिख) a 

में नहीं ग्राता । अतएव इस विज्ञपि-द्वार॥ 7 
सबके तारों और पत्रों की Te च लिखता ६ 

करता हूँ कि जो कृपा उन्हाने मुझ पर 
भूलने का नहीं । l 
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सती का अझि-संस्कार । 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ॥ 
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८ सरस्वती 
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| १३] 


Te से जापान ने हाल हो में 
ससार की महाशक्ति रूस का 
E रण-क्षेत्र में पछाड़ा था, जिसके 
HN "s HTC वैभव, उन्नति ग्रोर 
किस ोते दे पराक्रम का इतने थाड़े काल में 

ख संसार के बड़े बड़े उन्नतिशील 


Wi तक 
के का आश्चय्य 
नी पड़ aa से दांता ad uer 


TO 


G 


i 


Ray नसे भी महान्‌ जातियों की पंक्ति मै 
किक ae "TH करके qd के नीचे झुके हुए 
बनने इ न था उसे इस उन्नतावश्था को 
| सबसे बड़े सूत्रधार, उसके सम्राट्‌ मुत्स 
"त २९ जूलाई का देहान्त होगया | 


Tat ओर जिसने अपने बाहु-बल द्वारा . 


सचित्र मासिक पत्रिका | 


१ सितंबर, १६ १ २--भाद्रपद कृष्ण ५, १६६६। 
TL हीरो का जन्म तीसरी नवम्बर सन्‌ १८५२ 
ईसवी को हुआ था | जापान का राजवंश बहुत 
पुराना है । जापान के प्रथम सम्राट जिम्मू टेना ने 
सन्‌ ईसवी के १६६७ वष पूर्वे से राज्य करना 
आरम्भ किया था | परलोकवासी सम्राट मुत्स. 


LS 


éigr जिम्मो टेनो की १२१ वाँ पीढ़ी में थे# 


मत्सू-हीटो की शिक्षा पूर्वी देशों के राज- 
कमारो की तरह लाड़ प्यार से न हुई थी । उनके 
पिता सम्राट ्रोसा हीटो काल-चक्र को गति का 


— MÀ 


% जापान के सम्राट मिकाडो ( अथात्‌ आली जनाब 
Honourable Gateway ) कहलाते हैं। परन्तु 


“इस नाम का व्यवहार जापान में बहुत कम किया जाता है। 


वहाँ सम्राट को “टेना?? और “टेनशी” कहते हैं । सुसू 
हीशे “मीजी” ( अर्थात्‌ अकाश-पूर्ण शान्ति ) के नाम से 


, जापान में प्रसिद्ध हैं । 
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अच्छी तरह समक चुके थे । 4 जानते थे कि 


गक. दिनों तक कूपमण्डूक बने रहने से p 
का कल्याण न हा सकेगा | इसी लिए उन्ह : 
ALAA के आधुनिक ढग पर शिक्षा दी। उन 
इस प्रकार की शिक्षा दो जाता थी जिसमे वे नरम 
WE का सहारा दूँ नेवाले RACY राजकुमार 
ही न रह जायँ। HIS को GET, व्यायाम ओर 
अस्त्र-शस्त्र के प्रयाग में वे ar m काल में सिद्ध- 
हस्त हागये । नियमानुसार काय्य करन को उनको 
आदत डाळी गई । वे सदा आज्ञा पालन करते | 
न करने पर उन्हे साधारण बाळक का तरद दण्ड 
मिळता । ळड़कपन ही से वे सहिष्णु थे । वे बहुत 
कम खेळते qd थे; पढ़ते बहुत थे | प्रतिगदन SS 
कविता भी रचा करते थे | इन कामा से जा समय 
बचता उसे वे नाना प्रकार के व्यायामो में ख़च करते। 
बड़े हाने पर उन्हें राजनीति की भी शिक्षा मिली | 
विदेशों का इतिहास ओर वहाँ की राज-प्रणळियों 
का वृत्तान्त उन्हे अच्छा तरह पढ़ाया गया | 


१८६७ में, अपने पिता के मरने पर, मुत्सू-हीटेा 
राज-सिंहासन पर आसान हुए | उस समय जापान 
की अवस्था बड़ी ही शोचनोय थी | जापान में 
शोगन नाम का एक पद था | जापान के सम्राट 
केवल नाम मात्र का सम्राट थे । वे इतने पवित्र 
Mt मनुष्य-काटि से इतने उच्च समझे जाते थे कि 
प्रजा का उनके दशन तक दुलभ थे | अतएव 
शागन लोग ही उनके नाम से जापान पर राज्य 
करते आर विदेशी राज्यो से सन्धि आदि करते थे | 


|| ` १८५४ मे, तत्कालीन शोगन ने, जापान के कुछ 
 नन्द्रगाहें को विदेशी वाणिज्य Are विदेशियें के 
निवास के लिए खाल दिया | इस पर पुराने विचार 
के लोग बड़े नाराज हुए । उनकी नाराजी बढ़ती 


ही गई । वे शोगन-पद्‌ तक के उड़ा देने के लिए 
तैयार हागये | नये सम्राट ने भी इनका साथ 
दिया। AA का पद तोड़ दिया गया, परन्तु 
सहज ही मे नहीं | बड़े बड़े उत्पात हुए । वे सब 


` बलपूर्वक शान्त किये गये। लोगों ने साचा था कि. 
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शागन-पद्‌ के टूटते ही विदे शिये 

आना जाना बन्द हा जायगा और फिर आपान; 
शान्ति प्रार आनन्द-मय समय आ an 
मनमानी करना ही बलवानें का dn ह 
बातें सहना ही निबेलें का काम था। पर & 
आशा पूण न । शागन-प 7 = तरते dis 
aE ने उस दल का पक्ष लया जा विदेशियों जे 
अपने देश में आने देने ओर जापानी जाति नान 
प्रकार क BAC किये जार का हामी था | 
धीरे सम्राट के विचार काय्य-रूप में परि 
लगे | जिस सम्राट्‌ का दशन उसकी aà 
दुळभ था उसी ने, १८६८ के माच में, eg 
राजदूतां से भेंट की । लोगों ने उनके इस | 
बडी आपत्ति उडाई, ओर कितने ही aa 
गलियों ओर बाजारों मे फिरने वाले विदेशियों 
ऊपर आक्रमण भी किया; परन्तु इन subi 
तनिक भी भयभीत न ST । सम्राट्‌ अपना राजधा 
ABr से ईडा ( वतमान टाकिया ) नगर मे 
लाये । उन्होने विदेशियां पर आक्रमण करेवा 
&r उचित दण्ड दिया र विदेशियों की ग! 


हुई थी उसे राज-काष से पूर्ण कर दिया । 


देश में कान कोन से सुधार किये जाय | 
विषय पर विचार करने के लिण १८६८ मे, [8] 
होटा ने देश के गण्य-मान्य पुरुषो की p 
का सङ्ठन किया | इस सभा के ju 
दार-सदस्यां m जिस प्रकार की Es 
समय प्रकट की उस प्रकार की शायद 
के किसी भी देश के जमॉदाण ते aul 
at | उन्होंने एक emm d 
सामने पेश किया | gaa A Q d 
HNC हमारे पूवंजां ने चिरकाल 


T 
को आमदना स स बिधा a“ 


निवास करने nèt के ते 97 रक 
परन्तु देश ue जा संसार 55 
Are इल लिए कि हमारा देश 

ac 


देशों की श्रेणी मे गिना जाय, 
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पानियें | 
देशिया$ 
नाती सेवे 
UT 
TAD 
qn 
। जक्ष 


=~ जापान-नरेश सुत्सो हीटो (मिकाडो) | 
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जापान के नये नरेश । 


E इंडियन प्रेस, इलाहाबाद | 
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| (धार की उच्च जातियां की बराबरी कर सके, 
| a जमीदारियां से, जिन पर आज़ तक हमें | 
ह . 


... ~ प्रेजमीदारियाँ अब आपके 
j "d 


E 


x 


| X 


| | E नचम्बर 


"PIS 


~ 


गाह और सुफेद तक करने का अधिकार प्राप्त 
ME आमदनी से हम शारीरिक आनन्द 
4 


| gi जिनके निवासियां को हम send 
मी रस्सी के अमाठुषिक saat से ats हुए 


gat इच्छा के अनुसार 
उठते हैं प्रार अपने सब 


नाच नचाते थे--हाथ 
स्वत्वो को त्यागते È | 
चरणां में अपित हैं । 
| इनका आ चाहिए सो! कीजिए | इतना ही नहीं, 
maa के लिए यदि हमारे शरीरों की 
आवश्यकता हा ते वे भी हाज़िर हैं | 


जमादार के इस आत्मोत्स्ग से सञ्नाट्‌ की 
शक्ति वढ गई ग्रोर निम्न-श्रेणियो को पराधीनता 


कुत्सित प्रथा का दौर ATTI जापान से उठ गया | 


| अब सुधार शुरू हुए । अत्याचारी aust की 
purse हुई । नये सिरे से, फ्रान्स के कानून के 
[IR पर, जापानी कानून की रचना हुई । १८७२ 


| "जापान को पहली रेल बनी | पाश्चात्य सन्‌ 


| ग्रर तारीख 


‘ का व्यवहार हाने लगा | पाठशालाओं 
| 'आरेजी की शिक्षा भी आरम्भ हा गई! दल के 
NAH युवक शिव्प-कला की शिक्षा प्राप्त 
के लिए अमेरिका और योरप पहुँचे | बड़े 
| मी भी घर में न बैठे रहे । विदेशों में जा जाकर 


| ae देश के लिए अनुभव प्राप्त किया। 
E आर व्यापारी भो पीछे न रहे । वे भी 
थास 


षते M की शिक्षा-प्रणाी और व्यापारी an 
my | रोट ने भी बल-बुद्धि की चेष्टा की। 
_ " चोकर रख रख कर उसने अपनी AT 
| Re. ह हया र जमैन सैनिकों द्वारा अपनी 
DRN 3 सुधार किया। १८८९ में aaz ने 
|, a aie देने का वचन दिया ओर 
में पहली जातीय महासभा 
की बैठक हुई | | 
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की शूडुला में बाँधे रखने वाली जमींदारी की : 


T He होटा || ४५९ 


जापान में महान्‌ परिवत्तेन हा गया । उसका 
रूप zi UV गया । इतने अलप काल में इस प्रकार 
के परिवत्तेन संसार में थोड़े ही हुए होगे । ये 
Taxia हा गये, ATT मृत्सू-हीरा तथा उनकी प्रजा 
को बुद्धिमत्ता के कारण इतने अढ्प काळ 8 8T 
गये ; परन्तु Rida नहीं इए । १८७६ से लेकर 
१८८३ तक--आठ” qu तक--ज्ञापान के भिन्न 
भिन्न प्रान्तों मे, ज़गह जगह, सुधारों के विरुद्ध 
i एक छोटे बड़े विप्लव हुए । इधर घर की 
इस अग्नि को शान्त करने में मुत्सू-हीटो रत थे, 
उधर उन्हें अपने घर से बाहर चीन ऐसी. बड़ी 
शक्ति से तलवार नापनो पड़ी | १९७३ में फारमासा 
द्वीप के कुछ नौकारोही डाकुओं ने कई जापानी 
जहाज़ों का लूट लिया । उस समय फारमासा चीन | 
के अधीन था । शिकायत करने पर चीन ने डाकुओं .. 
को सजा देने में अपनी असमर्थता प्रकट की । तब 
TAL का लाचार होकर चीन के विरुद्ध शस्त्रः 
ग्रहण करना पड़ा । जापानी ना-सेना ने फारमासा 
पर अधिकार करके डाकुओं का दण्ड दिया और 
द्वीप का उस समय तक न छोड़ा जब तक चीन ने 
उनकी क्षति की पूति न कर दी । 
इन घरेलू HIC बाहरी भगड़ों को निपटा कर 
TET ने जापान को अत्य विदेशीय स्वतन्त्र 
देशों के बराबर समझे जाने का दावा संसार के 
सामने पेश किया | पहले ते किसी ने इस दावे की | 
गार ध्यान न दिया; परन्तु १८९४ में, अपने इस | 
दावे को जोर से पेश करने पर मुत्सूहीडो को 
सफलता प्राप्त हुई। इं गलेंड ने जापान से समानता- — 
सूचक सन्धि कर ली | अत्य देश भी आगे बढ़े; मरोर, _ 
अन्त में, १९०१ तक, अव्य स्वतन्त्र शक्तियों ने भी _ 
जापान के साथ मैत्री स्थापन की | E 
१८९४ A जापान को फिर चीन का मुकाबला 
करने के लिए CHAT मे अवतीण हाना 
बार पहले की सो लड़ाई न थी 
पूरी तैयारी कर ली थी । पर अन्त में 
, ज्ञाना ही पड़ा । जापानी योद्धाम्रों ने अपनो 
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का सिक्का संसार पर जमा दिया | इस S3 म 
gerégr ने अपने सेना-नायकां को बहुत उत्सा 
या | ipa 
E E Ei जापान को फिर अपनो वारता 
प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ | रूख से उस 
की खट पट होई । वर्ष भर तक जिस जोर T 
साथ यह युद्ध हाता रहा ग्रार जापानियों ने Si 
प्रकार की क़बोनियाँ करके अपनी. देश-भक्ति ATT 
'मोरता का परिचय संसार को दिया, वह साचार 
पत्रों के पाठक भूले न हागे । संसार उनकी वीरता 
ग्रेर उनके सम्राट FLAT AT अत्य TT FET 
की बुद्धिमत्ता रर राजनीतिशता का लोहा. मान 
गया । उनके बल के सामने संसार की महाशक्ति 
रूस के अन्त मे मोचा देखना पड़ा ओर नन्हे से 
जापान की गणना.अब संसार की महती शक्तियों . 
में हाने लगी | ia (12:53 
अज्ञात जापान अवनति के गढ़े से निकाला 
जाकर उन्नति ume प्रसिद्धि के शिखर पर चढ़ा दिया 
गया । गला घांटने ग्रोर शरीर को छिन्न भिन्न करने 
वाली जमोंदारी-प्रथा से उसे छुटकारा मिला | संसार 
की अग्र-गण्य जातियाँ ओर देश उसे अपनी बराबरी 
का समभने लगे। इतना ही नहों, उसने अपनी उन्नति 
से भूमि-लोलुप पाश्चात्य महा-शक्तियां को समभा दिया 
कि अब भविष्यत्‌ में वे एशिया महाद्वीप मे फूँक 
फेक कर HAGE | ये सब महत्त्व-पूरी बातें 
थीं; पर ये बहुत ही अरप काल. में हागई | इनका 
करना किसी एक आदमी को काम न था ओर न ये 
एक दिन में हा ही सकती At! AY qed से भीतर 
ही भीतर नाना प्रकार की शाक्तियाूँ जापानी जाति 
को ठोक पीट कर इस परिवर्तन के लिए. तैयार कर 
रही हांगा । परन्तु आपान के सम्राट्‌ मुत्लूहीटे। ने इस 
उन्नति-चक्र का, घुमाने का जा यल किया वह कम 
महत्त्व का ACT कहा जा सकता | पराधीनता के 


अन्धकार में ठोकर खाती फिरने चाळी जाति का 


पुनरुद्वार करना बड़ा भारी काम अबश्य है; परन्तु 
अवनति के गढ़े मे गिरी हुई जाति को सचेत कर के - 


c 
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उन्नति के शिखर पर बिठा देना 
उसकी प्रतिष्ठा करा लेना भो कम 
नहों | मुत्खूहीरे ने दूसरे प्रकार 
दिखाया | यदि नेपोलियन बीस लाख से | 
HJA दा एसा करा कर-- फ्रान्स S 
सत्ताक राज्य का अपनी rami झी बस 
के निमित्त बलिदान दे कर ओर अन्त पैन | 

जाने पर--फ़ान्स को यारप की शक्तियों T 
घुटने टेके दया-घार्थी होते हुए छाड़ कर-मह 
पुरुष कहा जा सकता है, ता संसार में शादी 
का--जिन्हो ने अपने देश जापान ही को इस इ 
अवस्था के नहीं पहुंचाया, किन्तु पाश्चात्य शरि 
के बढ़े हुए. हाथों से पास के अन्य celia देशं ष 4 
भी अंशतः MAT करने का पुण्य कमाया-प्रहा| 
पुरुष कहने में सङ्कोच हा | 


| एवर्‌ 


जापानो जाति मुत्सुहीटा का जी-जान ॥ 
चाहती थी | समय समय पर इस बात d 
कितने ही उदाहरण मिल चुके EQ परन्तु उस स, 
की राज-भक्ति का दृश्य, जब मुत्सूहीटा ATTY 
पर पड़े हुए थे और चिकित्सकों ने जवाब दे दिवा| E 
बड़ा ही कारुणिक था। राजमहळ के चारों हि है; 
हज़ारों जापानी उदास घूमते रहते थे ग्रार m 
के नीरोग हाने के लिए झुक झुक कर DS | 
करतें थे। एक आदमी ने ते UTE के आरोप्य i 
के लिए. बलिदान-स्वरूप HER T N 
डाली | देश भर में नाच और तमाशे 4% नप 
व्यापार sep पड़ गया | मन्दिरों M 3 iN 
Mx प्रार्थनाये' - होने लगी | म van 
सम्राट की gargan किया F 
याशीहीटे बीमार थे । पिता की नाजुक E 
समाचार खुन कर वे RTI हा T yi 
चिकित्सा के प्रभाव से शीघ्र ही च x ae 
पिता की राग-शय्या d te à zi 
अन्त मै स्त्री, पुत्र, और प्रजा, _ 
काम न आई | सब को रोते UT 


: हाता है | d 
काम के मत्सूहीटा क बाद SAR युवराज याशा होटा 


in| पान की गदी पर विराजमान हुए हें । आपने 


कालदास का समयननरूपण | 


E 


[ इस उच्च mmm galg न! z^ He संस्छृत-कवि हा 

य शति > गये हैं। RE एक हजार वर्ष पहले 

ret Wi अपना नाम कालिदास रखने की 

N-R चाल सी पड़ गई थी | कोई कालि- 
p. me c à 

दास का नास पद्ची के तार पर 

= अपने नास के पीछे लगाता था . कोई 


| T निज का नाम Ste कर कालिदास ही के नाम 
E Ama को प्रसिद्ध करता ar. काई अभिनव 
E TTS बनता था | राजशेखर नामक एक जैन 
e भहा गया है। उसने अपनी सूक्तिमक्तावळी नाम 
x itn मे तीन कालिदास होने का उल्लेख 
र स्र 

से प्राधा RIR जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ | 

RIT am) शरोरे ललिताद्गारे कालिदासत्रयी किमु॥ ` 


तक | पेसहसाङ्चरित के कर्ती qum ने अपना 
g al iul रिम्ल-कालिदास रकखा था । वह धाराधिप 
ग सभा-कवि था। भाज के शासन-समय में 
i र हा गया है । ज्योतिर्विदाभरण 
| नामक ज्योतिष-प्रन्थों के कत्ताग्रों 
N भी कालिदास ही था। रघुवंश आदि 
zii विश्वविश्वुतत कालिदास को लोग 
Mi FRA आये हैं। रघुवंश के 
SOLE g 
दीपशिख्ेव रात्रो ये यं व्यतीयाय पतिंवरा सा । 
* से मपेदे विचर्णभावं स स भूमिपालः ॥ 
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इस मनोहर पद्य में जा 'दीपरिखा' पद है उसो 
कारण प्रसिद्ध कालिदास का नाम दीपशिखा- 
कालिदास पड़ गया है | किराताज्जनीय के एक पद 
म॑ आतपत्र', शिशुपालवध के एक पद्य मे घण्टा 
आर हरविज्ञय के एक पद्य में 'ताळ गजाने से इन 
तीनों mre के कत्ता यथाक्रम आतपत्र-भारवि 
चण्टा-माघ HIC ताळ-रलाकर कहलाते हैं | इससे यह्‌ 
जान पड़ता है कि प्राचीन कवियों के काव्यां में यदि 
कोई विशेष सुन्दर शब्द आ जाते थे ता वे उन शब्दों 
के नाम से पुकारे जाने लगते थे। अस्तु cH 
आरा से मतलब नहीं ; मतलब केवळ दीपशिखा- 
कालिदास से है। > f 
जिस महाकवि ने रघुवंश की रचना की हे उसी 
न कुमारसम्भव, मेघदूत, शकुन्तला, विक्रमाव्वेशीय 
ओर मालविकाग्निमित्र की भी रचना की हे । इनके 
सिवा ऋतुसंहार ग्रौर शाङ्गारतिळक आदि ग्रोर भो 
छोटे SIZ काव्य इसी महाकवि के बनाये इण 
AIGA होते हे। पर इन पिछले काव्यां की रचना 
रघुवंश आदि GaAs काव्यां की रचना के 
पहले की है। 
कालिदास के ग्रन्थों में, तथा अन्यत्र भी, ऐसी 
अनेक बात पाई जाती हें जिनके आधार पर कालि- 
दास के समय आदि का निरूपण किया जा सकता 
है । उनमें से कुछ का उल्लेख नोचे किया जाता हैः 
(१) किसी विक्रम-नामघारी राजा से इस 
महाकवि का सम्वन्ध | 
(२) उसके द्वारा की गई वाल्मीकि की प्रशंसा * 
(३) रघुवंश में gun यवन आदि जातियों का 
उल्लेख 1 e 
(४) प्रशस्ति आदि में उसके नाम का पाया 
जाना | j 


तामन्वगच्छुद्भदिताजुसारी कविः कुशेध्माहरणाय यातः । 


निपादविद्धाण्डजदशनोत्यः श्ल्लाकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ 
रघुवंश, सगं १४७ | 


ENTE n P" Ic रंघुवश, S - | 
1 तत्र हृणावरोधानां; यवनीसझ्ुलप्ानां-इत्यादि। रंघुवंश, सगे ४ i 
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(५) रघुबंश की आकस्मिक समाप्ति | 
(६) भास, धावक, कविपुत्र आदि उसके सम- 
कालिकां का उसके तथा अत्यों के द्वारा नामोटळख | 
आज तक कालिदास के समय-सम्बन्य न 
विद्वानों ने जिने कल्पनाश्रों का आश्रय लया è 
उनमे से प्रधान प्रधान कठ्पनाओं का सम्बन्ध नाच 
लिखी गई घटनाओं से है :-- 
(क) अग्निवणे के पुत्र का समय | 
(ख) विक्रम-संवत्‌ के आरम्भ का समय | 
(ग) स्कन्दगुत्त का समय | 
(घ) कोरूर के युद्ध का समय | 
इनके सिट किसो किसी ने ईसा के ग्यारहवें 
शतक मै, धाराधिप भाज के यहाँ भी कालिदास के 
हाने की कल्पना की है। पर यह Real बिलकुल 
ही युक्तिहीन है। इस कल्पना के उद्भावकां को 
इसकी शायद ख़बर ही न थी कि कालिदास नाम के 
अनेक कवि हा गये हें। भाज के समय A यदि 
कालिदास नाम का कोई कवि रहा हो ता हो सकता 
है ; पर वह रघुवंश आदि का कत्त नहीं हे सकता | 
बम्बई के SIC भाऊ दाजी ने मातृगुप्त को ही 
कालिदास सिद्ध करने की चेष्टा की थी | पर उनकी 
वह चेष्टा AT कल्पना अत्यन्त ही असार है । ग्रत- 
एव उस पर भी कुछ न कह कर पूवीक्त कल्पनाग्रों 
प्रर ही विचार किया जाता है | 
रघुवंश के उन्नीसवें सगे में राजा अग्निवयी का 
वृत्तान्त हे | उसी का लिख कर कालिदास ने Ig- 
बंश की समाप्ति कर दी है। पर समात्ति-सूचक 
कोई बात नहीं लिखा | कुछ परीक्षकं का खयाल है 
fe अझिवरे के पुत्र के समय में ही कालिदास 
E» थे। इसी से Sal ने अपने आश्रयदाता के पिता 
. तक ही का वृत्तान्त लिखा हे । अतएव वे ईसवी सन्‌ 
| | : के कोई ८०० वष पहले विद्यमान थे। यह कदपना 
ठीक नहों। अश्निवण के समय से रघुवंदी-राजाओं की 
महिमा और प्रशुता बहुत कुछ क्षीण हा चली थो | 
अतएव आगे होने वाळे SAAT ग्रार राज्यक्रान्तियों 
वणेन करने की कालिदास ने आवइयकता न” 
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समभी | फिर, ग्रे iE 
, म्र राजाश्रों 
काव्य का विस्तार भी बहुत sod ^ d 
भ्रार भो है । यदि कालिदास अर्नवे के a 
समय मे होते ते! वे उस राजा का भो & 
अवश्य लिखते। अपने आश्रयदाता अथवा = 
राजा का वणेन न लिख कर पुस्तक की Y 
देना किलो तरह युक्तिसडूत नहीं ज्ञात i Ee 
` साचले की बात है कि athe पु के उपः 
कर चे उसके पिता ahah $m 
कामुकता का घ गान केसे कर सकते थे। अतएव R नहीं, २ 
कदपना AGL ET | NL Gud 
कुछ रेगे! की राय है कि कालिदास, विरा रै सम 
संवत्‌ के आरश्स में, महाराज विक्रमादित्य की सत्सम १ 
में थे । यह राय ठीक भी है ग्रार ठीक EE त ५: 
जहाँ तक इसका सम्बन्ध समय से है तहाँ eut 
ठीक नहों । पर जहाँ तक इसका wen f] 
नामक राजा से है agi तक ठीक हे । इस परओ| 
चल कर हमें बहुत कुछ कहना है। j 
पण्डिते! ने यह कल्पना की है कि M | 
राज स्कन्द्शुप्त के समय में, अथात्‌ i TIT 
पाँचये' शतक के अन्त में, विद्यमान 4) | 


का प्रयाग जाति-वाचक कई M y 
अतएव ug निश्चयपूवक नहीं कीज M 
कालिदास के gu वही इतिहास प्रसिई RP 
बहुत सम्भव है, उसके पहले M E 
वासियों के ज्ञात रहा हो; क्योंकि लूट am 
लिए ये लोग इस देश की सीमा के ग 
घुस आया करते रहेहेंगे | 
किसी किसी इतिहास लेखक 
उज्जेन के किसी विक्रम नामधारी 
की लड़ाई में म्लेच्छों का pe E 
लड़ाई ईसवी सन्‌ के 9? p PT. 
हुई dri विन्सेंट स्मिथ साह 3 


= ~~~ S S PISA 


TE 
w समे लिखा है कि मध्य भारत में यशाधम्मा 

qa का एक राजा VID] मगध-नरेश बालादित्य की 
ना से उसी ने मिहिरशुळ नामक म्लेच्छ राजा 
याथा। यद्यापि यह घटना कारूर-युद्ध के 
पहले की है तथापि कुछ लेखकों ने यशाधम्मा 
पू क़ gd विक्रमादित्य समक ल्या आर यह कल्पना 
त gea कि मालव-सवत्‌ का उसा ने, अपनी जीत 
वशे के एके उपलक्ष्य में, अपने नाम के अनुसार परिवत्तित 


ix करके उसका नास ANAT कर दिया। यही 


rac 


अतएव फर महो, उन लोगों ने यह भी कल्पना कर ली कि 
; तस्कृत-साहित्य का gaasi भो यशोधम्मा ही 
केसमय मे इुआ आर कालिदास भी उसी की 


स, विमा Po à 
य़ ggg के सभासद्‌ थे । इस कल्पना की उद्धावना 


zv r Mts: 
I नहीं है| का एक कारण यह भा हुआ [क न्यन्तारः 


p तक्‌ क्रपणकोऽमरसिंहशङः --इत्यादि नवरल-सम्वन्धी 


31 om छाक म कालदास क साथ चरणाहामहर FAT 


apa है| AT, वराहमिहर का समय सन्‌ ईसवी के 
छे शतक का उत्तराध माना जाता हे । इसी से 
q / पक्षा-प्रवृत्त परिडता ने यह सिद्धान्त निकाला कि 
qu शग वराहमिहिर यज्ञाधस्मा के समय में थे तब 
समी ह ह भा ज़रूर हो रहे होंगे । क्योंकि वे दोनों 
BE ud नवरत्लपालिका के अन्तगत थे । परन्तु 
E ONE इस WDR म उतना ही सत्यांश हे 
5 किया! गो कि भाजप्रबन्ध के उन sara जिन में 
ः ES ATA, माघ ग्रोर कालिदास सब सम- 
|| न माने गये हैं । अतएव यह कल्पना भी 
AM अच्छा ता फिर कालिदास थे कब? 


ES EM ET कि कालिदास किसी विक्रम 
SES US सभाखद्‌ थे । अपने रूपकों में से 
E. केमावेशाय रखना AIT उसकी प्रस्ता- 
लिखना कि-- अनुत्सेकः खलु विक्रमा- 
इस बात की पुष्टि करता है कि राजा 
लिदास का कुछ सम्बध अवश्य था। 
ay कहती E | कविवर अभिनन्द-छुते 
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ख्यातिं कामपि कालिदासकवया नीता शकारातिना 
इत्याद सछोक भी इसकी पुष्टि करता है। अतएव 
जव तक इख कठपना के विरूद्ध काई प्रमाण न मिळे 
तेब तक इसे स्वोकार करने में काई बाधा नहीं | 
अच्छा ता अब यह देखना है कि किस विक्रम के 
समय मे कालिदास विद्यमान थे | 


ईसा के पहले शतक में विक्रम नाम का 
काई ऐतिहासिक राजा नही' हुआ। उसके नाम्न a 
जा सवत्‌ चलता है वह पहले माल्वगणस्थित्याब्द + 
कहलाता था । महाराज यशोधमा के बहत हुत काळ 
Ws उसका नाम विक्रम-संवत्‌ हुआ । गणरल्ल- 
महोदधि के कता वधमान पहले .ग्रन्थकार हैं जिन्हों 
ने विक्रम-संवत्‌ का उल्लेख किया है । यथा :-- 
सप्तनवर्याधकष्वेकादशसु शतेष्वतीतेषु । 
वर्षाणां विक्रमतो गणरल्रमहोदधिविहितः ॥ 
इसका पता नहों चळता कि कब ओर किसने 
एळव-संवत्‌ का नाम विक्रम-संवत्‌ कर दिया । 
सम्भव हे, यह परिवतेन भ्रम से हुआ हो | मालवगण- 
स्थित्याब्द, एक ता बहुत लम्बा नाम È । फिर करी 
मधुर भी नहों | इसी से किसी ने कथासहस्थ के नायक 
कल्पत विक्रमादित्य का मालवेश्वर समझ कर उखी _ 
के नाम से इस संवत्‌ को प्रसिद्ध कर दिया होगा । 
अच्छा तो अब कालिदास के .विक्रम का फला 
लगाना चाहिए | कालिदास Be राजाओं से परि 
चित थे । वे फलितज्यातिष भो जानते थे ओर 
गणित ज्यातिष भी । Aaga में उन्होंने बृहत्कथा की | 
कथाओं का उल्लेख किया है | 
हूण आदि सीमाप्रान्त की जातियां का भी उन्हे 
ज्ञान था । उन्होंने अपने ग्रन्थो मे पातझल के अनुसार 
कछ ब्याकरण'प्रयोग जान बूक कर ऐसे किये हैं 
बहुत कम प्रयुक्त होतै हैं । इन कारणों से हम कालि 


दास को faa सन्‌ का पूर्ववर्ती नही मान सकते 
a 0 स्य नगी 


मन्दसौर में १२६ संवत्‌ का जो उत्कीण लेख मिला 
बह इस संवत्‌का दर्शक सत्र से पुराना लेख हे | उसमें लिखा हे :--- | 
मालवानां गणस्यित्या याते शतचतुष्ट्ये-- इत्यादि | 


> 


ee £ 


E 9 ४६४ 
|| घे उसके बाद हुए हें । पतञ्जलि ईसा के qd qut 
| जतक में थे। उनके बाद पाली की पुत्री पाडत न 
|. कितने ही रूप धारण किये | वह यहाँ तक प्रबल हा 
| git कछ समय तक उसने संस्कृत का प्रायः दबा 
। सा दिया | अतएव जिस काळ मे प्राकृत का इतना 
|| प्राबल्य था उस काल में कालिदास CU eed 
||) कवि का प्रादभोव agi हा सकेता | फिर, पेशाचा 
|| भाषा में लिखी हुई guara वृहत्कथा का 
कथाओं से कालिदास का परिचित हाना भा यह 
सूचित कर रहा है कि वे गुणाढ्य क बाद ETS 
प्राकृत के प्राबल्य-काल मे नहा | कालदास न 
अपने ग्रन्थों में ज्योतिष-सम्बन्धिनी जञा बात लखा हे 
उनसे वे ग्राय्य भह ओर वराहमिहिर क AAG 
लीन ही से जान पड़ते हैं । या dr उन्होंने ज्योतिष 
का शान इन्हीं दोनों ग्रन्थकारों के ग्रन्थों से प्राप्त 
किया हागा या ठीक इनके पूर्ववर्त्ती ज्योतिषियों 
के ग्रन्थों से इससे सूचित हाता है कि कालिदास 
इसवी सन्‌ के तीसरे शतक के पहले के agi | 
पर इसके साथ ही यह भी मानना पड़ता है कि वे 
ईसवी सन्‌ के uus शतक के बाद के भी नहों, 
क्योंकि सातवें शतक के कवि बाणभह ने हषेचरित 
मे कालिदास का नामोल्लेख किया हे । दूसरे gg- 
केशा की प्रशस्ति में रविकीत्ति ने भी भारवि के 
साथ कालिदास का नाम लिखा है। यह प्रशास्ति 
भो सातवे शतक की है । इस प्रशास्ति के समय 
भारवि को इए कम से कम से वषे ज़रूर होचुके 
हागे | क्योकि किसी प्रसिद्ध राजा की प्रशस्ति में 
उसी कवि का नाम लिखा जा सकता है जो स्वयं 
भी .खूब प्रसिद्ध हा। ग्रोर, प्राचीन समय में किसी 
की कीत्ति के प्रसार में सा qu से क्या कम लगते 
रहे हागे | इधर बाण ने कालिदास का नामोल्लेख 
करने के सिवा सुबन्धु की वासवदत्ता का भी उल्लेख 
किया है। अतएव सुबन्धु भी बाण के कोई से वर्ष 
^ qd हुए हागे | इस हिसाब से भारवि ग्रोर सुबन्धु 
|| का अस्तिच्व-समय ईसवी सन्‌ के छठे शतक के 
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रचना में भड़इलेष आदि के कारण 
"1 प पह AIT eq eee eae 
है | अतएव वे भारवि um सुबन्धु Eas 
जरूर TES के हें । इस प्रकार कुछ विद्वाने EN 
MR ss 
जाल शतक क अन्त म (यमाला यम 
क आरस्भ A, ला बहत ठीक मालूम होता 
हमारा राय ता यह है कि चे गुप्त-नरेश 3 
चन्द्रयुत, उपनास विक्रमादित्य, Hm quj! 
FAJE के समय में थे अर्थात्‌ अनुमान से) 
३७५ से GH के बीच में विद्यमान थे। 
छठे शतक में उत्पन्न भारवि र muni 
पाणिनीय व्याकरण के नियमों का gessi 
किया ; परत पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ | 
“ag; sana,” “शक्यमालिङ्कितु पवनः” इत्या 
में कालिदास ने उल्लंघन किया हे । mmu 
भारवि ओर gag के ज़रूर पहले केहं। माण] 
SIC सुबन्छु के समय मे पाणिनि का याकर 
विषयक आज्ञा सर्वमान्य हा चुका था। Wy 
उसका किसी ने sgg नहीं किया। पर काश 
दाख के समय में यह बात न था; तब qmi 
किसी किसी नियम का पालन न भी किया ara 
था । इसी से कालिदास MIT अश्वधाप 


हिता 
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हें। अतएव इसमें सन्देह नहा कि का 
भारवि Ar garg क पहल di! E. 
कालिदास के ग्रन्थों का अक P 
ज्ञात हाता है कि उनका ज्योतिप विद्याः 
ज्ञान गहन न था । dud व आश्य 
agi हा सकते | वराहमिहिर 
नहीं हा सकते | Wu इस T 
सूचक एक मात्र नवरल वाला A 
प्रमाण नहीं । यह TA ज्योतिविद 
इस पुस्तक की रचना किसी 
की जान पड़ती है | इसकी सर 
इसका पूर्वोक्त इलेक कदा 
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3 6 यद्यापि उज्जयिनो-नरेश की सभा के 
ह्य थे तथापि उज्जयिनी उनको जन्मभूमि नहीं 
PE. सकती | कालिदास की ग्रीष्म ऋलु से 
qudm प्रेम था । उन्होंने अपने काव्यों में इस 
का वयीन कई जगह किया है। हिमालय-प्रदेश 
aaa भी उनका अधिक परिचय था। जहाँ 
ह उतका वणेन उन्होने किया है बहुत ही अच्छा 
थिया है। अतएव महाकवि बाण की तरह वेभो 
| रीर के निवासी थे । इसी & ता बिल्हण ने 
क्रिपडूदेवचरित भें लिखा 87 कि कविता ओर 
बेसर केवळ काइमीर मे पदा हातो हे, अन्यत्र 
हाँ | यदि कालिदास काइ्मीरी न होते ar बिल्हण 
को यह गर्वोक्ति लिखने का कभी साहस न होता | 

अनुमान से माळूम होता है कि प्रौढ़ वय 
कालिदास ने उञ्जायिनो-नरेश का. आश्रय 
ris किया | क्योंकि कुमारसम्भव र माळ- 
Jer में उनके उञ्जयिनो-सस्वन्ध की कोई 
पता नहों। कालिदास की युवावस्था के यही 
Mela वे उनकी रचना के समय उज्जेन में 
fat at बहुत सम्भव था कि वहाँ का कुछ न कुछ 
| उनमें अवश्य पाया जाता । अब मेघदूत आदि 
| ४ के ग्रन्थो को देखिए | उनमें उज्जेन के मन्दिर, 
TW, उद्यान आदि का आँखें देखा सा वशीन हे | 
षे माळूम होता है कि वे प्रौढ़ वय मे उज्जेन आये 
à E^ तत्कालीन राजा के आश्रय में उसकी 
' दस्य हाकर रहे | 

h E Su समय Gui का राजा कान 
CN d छठे सर्ग में इन्दुमती के स्वयंवर का 
"uus से आये इए जिन राजाओं का 
m लिदास ने वहां पर किया है उनमें उन्होने 
| रेश को प्र श हे a 

I ^ धानता दी है । पहले उसी का 
| ia ; A के सामने पहले इन्दुमती का 
E यह क्यों ? उज्लयिनी-नरेश को 


n 


q ARS aes 
| "देशप 


भेसराणां भवन्ति नूनं कविताविल्लासाः | 
Saat यदन्यत्र मया प्ररोहः ॥ . 
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समय-निरूषेण | ४६५ 
3 ME C 00327 
k ATPAT ही अ्रवच्ती का भी 
oe Tl इस बात को मान लेने से सारे 
जा के यहाँ हाते जिसका 

SU SII मगध पर न, होता, ते d मगधेश्वर का 
PN इतनी प्रतिष्ठा न देते HTC उसका इतना 
पक्षपात न करते | रघुवंश के छठे सर्ग म॑ जितने 
राजाश्रों का वणेन कालिदास ने किया है उनमें 
"erdt ओर मगध के राजाओं को ही सब से अधिक 
बलो AN शक्तिशाली ठहराया है। लिखा है कि 
मगधपति की ही बदलत पृथ्वी राजन्चती. हे , INC 
राजा तो बहुत ही ae हे । अवन्ती के राजा के 
विषय मे लिखा है कि उसके घोड़ों के eret से उड़ाई 
हुई धूल ने अन्यान्य राजाओं की सुकुट-मणियों की 
प्रभा क्षीण कर दी | इससे जान पड़ता है कि कालिः 
दास के समय में अवन्ती (जिसकी राजधानी उज्जेन 
थी) ग्रार मगध का शासक एक ही राजा था। जा 
मगध का राजा था वही अवन्ती का भी | अच्छा तो 
ईसवी सन्‌ के चौथे शतक के अन्त में ऐसा काई 
राजा था भी P जरूर था । उसका नाम क्या 
था ? उसका नाम था द्वितीय चन्द्रगुप्त । इतिहास- 
वेत्ताओं ने लिखा है कि मगध के सिंहासन पर उस 
समय यही राजा विराजमान था ओर इसी ने 
अवन्ती को जीत कर उसे भी अपने राज्य में मिला 


लिया था । अतएव, सिद्ध हुआ कि इसी राजा के * 


आश्रय में कालिदास थे | 


इस सिद्धान्त की पुष्टि में कितनी ही बातें कही | 
जा सकती हैं | रघुवंश के छठे सग में इन्दुमती जब | 
मगधाधिप ग्रार अवन्तिनाथ के सामने हुई तब यद्यपि | 


उसने उनमे से एक का भो पसन्द न किया तथापि 
वह उनसे बड़ी ही श्रद्धा आर भक्ति से पेश आई । | 
न उनके सामने उसने कोई अनाद्रसूचक चेष्टा ही 

की, न काई आक्षेप-याग्य बात ही कही । परन्तु A 
राजाओं का Jaga घृणा am रि 
कर के वह आगे बढ़ती गई। इस से. 


UT 


pm III 
RPO 
५ 15००० 7०००४ 


| हे कि कालिदास के मगध ग्रार अवन्ती के राजा a 
|. आदर मंजर था। जिस समय रघुवश का Sr 
Y लिखा गया उस समय रुद्रदामा का विज्ञेता मगधा 
|... Rr द्वितीय चन्द्रगुप्त बूढ़ा हो चला था। कालिदास 
ने स्वयंवर मे आये हुए मगध-नरेश का नाम com 
लिखा है । उसे इन्दुमती ने पसन्द न किया | 
कालिदास के इस लेख को ARTA ने बूढ़े होने के 
कारण विशेष परवा न की होगी । पर यदि परन्तप 
के विषय मे कालिदास कोई अनुचित बात [ळल देते 
ता वह चन्द्रगुप्त को अवश्य असह्य हाता | इसा स 


उन्हो ने ऐसा नह किया | 
रघुवंश के छठे खग में मगधाधिप परन्तप का 


बरन करते समय कालिदास ने लिखा हे: 
ज्योतिष्मता चन्द्रमलव रात्र 
इसके आगे अवन्ति-नरेश के वणेन मे उन्होंने 
कदा हे — 


AAA 


| 
| 
|| ३६६ 


इन्दुः नवोत्थानभिवोन्दुमत्ये 
इन स्छोकां में “चन्द्रमस” HTC इन्दु शब्दों का 
प्रयोग करके तो कालिदास ने चन्द्रगु्त से अपना 
सम्बध साफहो साफ प्रकट कर दिया है। इसा 
प्रकार का साङ्केतिक वणन विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस 
की प्रस्तावना में भी किया हे । यथाः— 
करग्रहः सकेतुश्रम्द्रमसं पूर्णमण्डलमिदानीम्‌ 1 
` अ्रभिभवितुमिच्छति बलाद्रक्षत्येनं तु बुधयोगः ॥ 
यहाँ पर भी “चन्द्रमस' पद से मोय्य चन्द्रगुप्त का ग्रथ 
ध्वनित किया गया हैं। कालिदास ने भी पूर्वोक्त 
स्छोका के “चन्द्रमस” Mt 'इन्दु' शब्दों में द्विताय 
HATS की ध्वनि निहित कर दी है | 
इस सिद्धान्त के पुष्टीकरण में ओर भी बहुत 
कुछ कहा जा सकता हें। दिलीप श्रार रघु का 
चरित, जैसा कि कालिदास ने चित्रित किया है 
चिळक्षणता से खाली नहीं | चन्द्रगुप्त से कालिदास 
का सम्बन्ध मान लेने से इस चिळक्षणता का कारण 
भी समझ में ग्रा जाता हे । प्राचीन पुराण-कथा्रों 
मे यह कही नही लिखा कि दिलीप ने अश्व मेध्र-यज्ञ 
किया था।,रघु के दिग्विजय का उल्लेख भी उनमें 


r 
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हा | यदि हम यह मान लेते हैं कि 
द्वितीय चन्द्रणुत्त के चरित का आदश ग 
का चरित चित्रित किया है ता दिलीप ग्रार 
विषय में जा नई नई बात uia कही 
आशय तत्काळ हा भ्यान पे ग्रा जाता है 
में जिन राजाओं का वृत्तान्त है उनमें र im लि 
द्वितीय uuu 


का कन्या थी। इला से Ty का मांभा can 8 
बनाई गई । agga को माँ का नाम था दत्ता 
अर रघु की माँ का था सुदक्षिण।प दत्ता र 
gfamr शब्द भी समानाथेवा R | sam | 3 


विजयो stat इ.तहास प्रसिद्ध हैं । इसा से खु | 


गाया | फा हिया 


कालिदास ने hand क d MI 
चोन-देशाय यात्री ने गुप्त-साम्राउ्य के iR dni 
magaza किया था। उसने E | 


area भी 


का कहा ना 
राज्य मे चारों esl 


कालिदास ने दिलीप और रु के 
qua में भो यही बात लिखा ह्‌ 
वातोऽपि नासर सयदंशुका 
dr लस्बय्रेदाहरणाय ec 
कालिदास a रघुवंश A अपने 
राजाओं के लिए गो शब्द T. बह 
किया है । यह शब्द और के 
लिखा है | अब देखिए, 


> — Eu 750. Et SO 
Mgr है उसी से गुप्त भी बना है | अतएंव कालिदास 
T ty Lg: TET ie Trak’ आदि प्रयाग मगध के गुप्त- 
पर gia के ही स्मारक हें । एक जगह, CEST म, ताः- 


d हैं रक स्ववीयंगुप्ता हि मनाः प्रसूति 


है। UN ~ T 
p] लिख कर गुप्त-शब्द का Weg ने स्पष्ट ही 


ना किक उल्लेख कर दिया E | 
mam) ब्रतएव सर्वथा सिद्ध है कि विक्रमादित्य m 
रना बा eere आदि re UTC. पश्चिमी सागर पश्यन्त 
D से उदो qeu का वित्तार ज नना गुजरात क AFR- 
त्रपां का सहार करने के कारण राकार पदता 
sum {नेवाले मगधा योश दूसरे AIA समय ये ही 
प aA विद्यमान थ! सुटू वर्ती पूर्वे के our 
[ से कारि ग्रारे ग्रार दक्षिण के लाल आदि कुछ प्रदेशों को 
mada कर अवशिष्ट सारे भारत का काई चालास 
पेतापुत्रश| वप तक यही चक्रवर्ती राजा था । रघुवंश के चाथे 
pug | में कालिदास ने जिन जिन देशों का wg के 
zd aa जीता जाना लिखा हे उन उन सभी देशों पर 
शौय रतीय चद्धगुप्त का अधिकार था। परन्तु रघु के 
पा भसित देशों मे मगध र अवन्ती का नाम नहीं d 
T Ge क्यों यह इसी लिए कि रघु ता द्वितीय चन्द- 
दत्ता IU की छाया मात्र हे । अवन्ती रोर मगध का ते 
चढगुप QR राजा ही था । उनका उल्लेख कालिदास क्यों 
a gU जिसका जहाँ पहलेही से अधिकार होता है 
ह्यात गण रेका जीतना कैसा o रघु को चन्द्रशुप्त का प्रति 
थम भ माने विना "E प्रश्न, HIC किसा तरह, हल 


॥ है के १ Rr सकता | 
भी 
सस M पड़ता हे कालिदास की मृत्यु q? हाने पर 
à ने आश्रयदाता चन्द्रगुप्त के मरने के बाद 
p ३४ समय तक शायद जीवित थे । अपने 
इ २. ध उन्होने राङुन्तला ME रघुवंश का 
va Fe E हागा | कालिदास का अपने नूतन 
. ac Ts RT राजधानो से बडा HW था। पर 
tins T ओर राज-प्रासाद से उन्हे घृणा 


। शकुन्तला में वे दष्यन्त के राज-भवन 
के शिष्य के मुं ह से कहलाते हैं:-- 
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Dey एकतःपुष्पावळी | 


जनाकीण मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव । 

अनुमान से मालूम होता है कि उनका जितना 
आद्र-सत्कार चन्द्रगुप्त के समय में था उतना उसके 
उत्तराधिकारी कुमारगुप्त के समय में नहीं रहा । 
ईसा से खिन्न हा कर उन्होंने शकन्तला HIC रघुवश 
के अन्तिम कई ant में अपने मन के विकार विवश 
हकर प्रकट किये हें । मेघदूत मे उज्ञयिनी की इसनों 
अंश या करक. उत्तर' वय मे वे नगरवाख की अपेक्षा 
वनवास के हा विशेष अनुरागी से हा गये जान पड़ते 
हें | चन्द्रगुप्त के बाद मगध की ऊज्जितावस्था 


क्षीण होतो गई | इसा का लक्ष्य करके कालिदास ने 


रघुवंश फे अटारहवे' सग में कई- जगह रघुवंदियों 
के राज्य की Marre दिखाई है ग्रार अन्त के, 
अर्थात्‌ उन्नोसवें सग में ता राजा अझिवणी की 
कामुक ग्रार By का वशेन करके रघु के बंश 
की प्रायः समातिदा सो कर दी है । 

अतएव यह सिद्धप्राप है कि कालिदास इईसमो 
सन्‌ के चौथे शतक के अन्त HIC पांचवे शतक के 
आरम्भ मे विद्यमान थे । अशोक के अनन्तर इसी 
समय भारतवष की गौरव त्ुद्धि हुई । Avs, सुबन्धु, 
भास आदि महाकवि, Ream, उद्योतकर आदि 
दाशनिक ओर आयभह, वराहमिहिर आदि IMAR 
भी इसा समय हुए । इत समय भारत में विद्योन्नति 
का जा प्रादुभीव हुआ वह कोई एक हज़ार वर्ष 
तक बना रहा । तेरहवे शतक में राजा लक्ष्मणसेन 
के राज्य का अवसान हाने पर उसका भो अवसान 
हागया | 

यह लेख साहित्याचाय्य पण्डित रामावतार 
जम्म, एम० ए०के एक हस्तलिखित संस्कृत-अँगरेज़ो- 
प्रबन्ध के आधार पर लिखा गया È | 


अन्यो क्ति-पुषपावली | 
खद्योत । 


१--खद्योत ! है लुप्त जहाँ निशेश d 
है वारिदाच्छत्न नभ-प्देश | , | 


> 


eee 
ROSS 


है यत्र uda बढ़ा अं घेरा 
iis हे योग्य ही तत्र विकाश तरा ॥ 


सन्ध्या | 
२--सदेव ही क्यों रहती न बम्ध्या- 
तम-प्रसू तू बनती न सन्ध्या | 
कुपुत्रता हा | न किसे खली हे ? 
agadi ही उस से भली है ॥ 


पत्थर | 
३--तप में तनुदाहक चण्ड हुए 
हिम की ऋतु d हिम-खण्ड 
ag भी सुविचार किया न अरे ! 
तुम आखिर पत्थर ही ठहरे ॥ 
कुकुट । 
४--मैं ही जगाता सब को पुकार के, 
मानी न हो कुक्कर | यों विचार के । 
तू बोलता जाकर है नहीं जहां 
होता नहीं मूढ़ | निशान्त क्या वहाँ ? 


A 
RAIRA | 
४-तू भेषजालय-धन्तालय भी बड़ा है 
हा ! किन्तु नाम तुहिनालय ही प 
होते प्रसिद्ध गुण सत्वर हैं न वेसे 
हैं Wed जगत में za दोष जैसे ॥ 
EN 
मघ | 
६--देते समान तुम तो सब को सुनीर, 
पाते न किन्तु हम चातक ही अधीर । 
` है दोष हे जलद | क्या इस में तुम्हारा ? 
दुर्भाग्य मात्र यह निश्चय है हमारा ॥ 


| गड़ाजल, | 
है कौन जन्हु-तनया- जल सा पवित्र 
E गाते समस्त जन हैं जिस के चरित्र | 
रीति किन्तु मुझ चातक की तथापि 
ENS नहीं धन बिना जल DIO REM 


= 
हुए । 


PS 
e! 
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के रूप में नजर आरहे दै. । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


A, 


ANF | 
८-”तव WU फलों की प्राप्ति का ही रसाल | 


यह शुभ फल में मानता aig | 
सुक्त पिक-खग की जो भारती अर्थहीन 


सहृदय रसिको को माद देती नवीन | 
चन्द्रमा | 

$--यदपि गुण अनेकों आप में श्रेष्ट पाते 

तद'प सब कलङ्की आप को हैं बताते | 

अहह | सच कहा ह पण्डितों ने निशेश ! 

सव गुण हरता है एक ही Aaa ॥ 


काक | 
१०-बलि-ससय तुझे जो अन्न का दान देते, 
न समझ इस से तू वे तुमे मान देते! 
अहह | हृदय से भी तू रहा काक ! काला | 
समय पर सभी से काम जाता निकाला॥ | 

मेथिलीशण k 
001 | आती 


मजदूरी ओर प्रेम। 
हल चलानेवाले का जीवन | | 
ल चलाने A भेड़ चराते व| | 
प्रायः स्वभाव से ही AYE m 
हें । हल चलाने वाळे ग्र 
शरीर का हवन किया 


खेत उनकी gw | 
उनके gage 


की किरणे चावळ के लम्बे प्री: सु 
रूप में निकछती हैं । गेह के लाए 

अञ्चि की चिनगारियां की डलि pl 
कभो अनार के फ़ूल AT फर्ट * gg 

बाग के माळी का रुघिर याद ur ह 
मेहनत के कण जमीन pu 
हवा तथा प्रकाश को स 


aradi 
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|. 
प, फल में MEA हुआ सा दिखाई पडता हे | 
इहते दै, ब्रह्माहुति से जगत्‌ पेदा हुआ है। अन्न 
पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान हें । खेती 
इसके ईश्वरी SH का कन्दर a उसका सारा 
aaa में, BERS में, फल-फल में 
| शखर रहा है । वृक्षों को तरह उसका भो जीवन 
| एक प्रकार का मान जीवन है। वायु, जेल, प्रथ्वी 
| वेज ग्रार आकाश का नीरोगता इसी के हिस्से में है। 
| विद्या यह नहीं पढ़ा ; जप और तप यह नहीं करता 
| सल्यावन्दनाटि इसे नहीं आते; ज्ञान, ध्यान का 
इसे पता नहीं; मन्दिर, गिरजे, मसजिद से इसे 
कार सरोकार नहीं एग-पात खाकर ही 
यह अपनी भूख निवारण कर Var È | ठण्ढे चरमो 
| गैर बहती हुई «RAP के शीतळ जळ से यह 
| अपनी पास pat Sar है । प्रातःकाळ उठ कर 
| पह अपने हल-बैले। को नमस्कार करता है और 


केवळ 


काला॥ | ह aR चळ देता हे । दोपहर की धूप इसे 
शण ए। | भाती हे । इसके बच्चे मिट्टी ही में खेळ खेल कर 
| है हाजाते हें | इसके ओर इसके परिवार को 

| S ग्रार गावो से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता 

Ji पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ इसकी आँखें 

ने | | a8 ्राकाश की ओर उठती हें । AAT की भाषा 
चराने व| प यह प्राथेना करता है | सायं ग्रौर प्रातः, दिन 
साधु Um, विधाता इसके हृदय में अचिन्तनीय 


qa m 4 अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है | 
di E SUH घर आजाता है ते यह उसको 

m मीठे जल ie अन्न से ga करता है | 
हे किसी को नहों देता। यदि इसको कोई 
भी दे, ता उसका इसे ज्ञान नहों होता 
EN खेती हरी भरी B. गाय इसकी 

९; स्ती इसकी आज्ञा-कारिणी है; मकान 

और आनन्द का स्थान Èl पशुग्रों 
"b aaar, खिलाना, पिलाना, उनके 
2 Tat की तरह सेवा करना, खुले 
NM उनके साथ रातें गुजार देना 
| केम हे? दया, वीरता रोर प्रेम 


dation Chennai and eGangotri 


am 
प्रेम | e 


असा इन किसानों में देखा जाता है अन्यत्र. मिलने 
का नह । गुरु नानक ने ठीक कहा हैः--“भाले 
भाव मिळे रघुराई” । भाले भाले किसानों का 
इश्वर अपने खुले दीदार का दशन देता है । उनकी 
RA का छतों में से सूय UR चन्द्रमा छन छन कर 
उनके विस्तरो पर पड़ते हैं । ये प्रकृति के जवान | 
साधु हे । जब कभी में इन बे-मकट के गोपाले के. 
दशन करता हू, मेरा सिर स्यय ही झुक जाता है। | 
जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते & तब मुझे 
माळूम हाता है कि नङ़ सिरं, aS पाँच, एक ah 
सिर पर, एक छगाठी कमर में, एक काळी कमळी 
कन्धे पर, एक लम्बी लाठी हाथ में fd हुए. गैवों 
का मित्र, वेळां का हमजाली, पक्षियों का TATS, 
महाराजाओं का अन्न-दाता, बादशाहा का ताज 
पहनाने ग्रार सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों 
ओर नंगे का पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान 
का माली ओर Vat का वाली जा रहा है । 


गडरिये का जीवन | 


EN — À — 
ae totem ner rari alr meee es “टी. 


एक बार At एक Ist गड़रिये का देखा । 
घना TEs है। हरे हरे वृक्षों के नोचे उसकी 
GAT ऊनवाली AS अपना मुंह नीचे किये 
हुए कोमल कोमळ पत्तियाँ खा रही हैं। गडरिया 
बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन कातता | 
जाता है । उसकी आखें में प्रेम-लाली छाई हुई है॥ 
बह नोरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। | 
बाळ उसके सारे सुफेद हैं। ओर, क्यों न सुफ़ेद 
हों ? सुफेदः भेड़ों का मालिक जा उहरा ! परन्तु | 
उसके कपोलों से लाली फूट रही है | बरफ़ानी देशों 
में बह मानो विष्णु के समान क्षोर-सागर में लेटा 
है । उसकी प्यारी at उसके पास रोटी पका 
है। उसकी दे जवान कम्याय puc साथ TR 
भेड़ चराती घूमती हें अपने माता-पि 
RUE को छोड़ कर उन्हो ने किसी Are 
देखा | मकान इनका बे मकान है; घर इनका बे 
`हे. ये लोग बे नाम ओर बे पता हूँ। c 2s 
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| 'किसो घर में न घर कर बैठना इस दारे फ़ानी में । 
। ठिकाना बे ठिकाना और मका बर gU Har रखना ॥ 
इस दिव्य 'परिवार का कुटी की जरूरत नहा | 
॥ जहाँ जाते हैं एक घास को पड़ी बना लेते È | 
| दिन को सूयय ग्रार रात का तारागण इनके सखा है | 
गड़रिये की कन्या पर्वत के शिखर क ऊपर खड़ी 
gA का अस्त हाना देख रहा है | उसकी सुनहली 
किरण इस के लावण्यमय मुख पर पड़ रहा हं । यह 
सूथ्य का देख रही है MT वह इसका देख रहा है | 


हुए थे आँखों के कल इशारे इधर हमारे उधर तुम्हार | 
चले थे ग्रश्‍को के क्या फवारे इधर हमारे TAT तुम्हार ॥ 
agar कोई भी नहा | सूय्य उसका युवावया 
की पवित्रता पर मुग्ध हे CHIC वह ARAA क 
अवतार सूर्य की महिमा के तूफ़ान में पड़ा नाच 
रही है। 
इनका ओवन बफे की पवित्रता से पूर्ण ग्रार 

चन की सगन्धि से सुगन्धित है | इनके मुख, शारीर, 
|| ब्रोर अन्तःकरण सुफेद ; इनकी sm, पर्वत ओर भेड़ 
| gb अपनी सुफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध WU 
BEC के दशन करता हे । 

जा खुदा को देखना हा ता मे देखता हु तुमका | 
| मैदेखताहू तुमका जा खदा का देखना हा ॥ 
M भेड़ों की सेवाही इनकी पूजा है । जरा एक भेड़ 
| बीमार gi, सब परिवार पर विपत्ति आई | दिन रात 
| उसके पास az काट देते हें । उसे अधिक पीड़ा हुई 
ता इन सब की आँखें शून्य आकाश मे किसी को 
देखने ळग गइ । पता नहों ये किसे वुलाती हैं । 
हाथ जोड़ने तक की इन्हं फरसत नहां। पर, हाँ, इन 
सब को आँखे किसी के आगे शब्द्‌-रहित, Mg- 
रहित, मौन प्राथना मे खुळी हुई हैं । दा राते इसी 
तरह गुजर गई P इनकी भेड़ अब अच्छो है । इन के 
घर ARS रहा है। सारा परिवार मिल कर गा रहा 
| è इतने में नीले आकाश पर बादल घिर आये HTC 
|| भम भम बरसने टगे। माने प्रकृति के देवता भी 


"n 


: ge आनन्द से आनन्दित हुए । बूढ़ा गड़रिया | 
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MARAT हा कर नाचने लगा | वह 
नहा; पर किसी देवा हृश्य को उसने अब 
वह फूले WE नहीं समाता | रग रग 
रही है | पता का ऐसा सुखी देख दोनों Tamia 
um दूसरे का हाथ पकड़ कर पहाडी राग em > हि 
आरम्भ कर दिया । साथही ARAR quan देखत 
की उन्हाने धूम मचा दी | मेरी आँखों के सामने | ग्रामर 
ब्रह्मानन्द का स्मा बाँध दिया । मेरे पास मेरा भा! | पेरे m 
खड़ा था । मैने उससे कहा-- भाई, अब मुझे भी ads 


श्य देखा है 


gA की विस्तृत ज्योति में जा वेदगान हो रहाहे उसे| | तब कु 
| है तब 
परन्तु कदाचत्‌ प्रत्यक्ष दख AF! कहते हैं, RU) कमाज 
ने भा, इनसे देखाही था, सुना न था| पण्डिता | 
ऊटपटांग बातें से मेरा जी SHAT गया हैं! WEM 
की मन्द मन्द हँसी मे, ये अनपढ़ लोग ३इवरके हौ | 
हुए His देख रहे हें। पशुओं क अज्ञान 8 ग 
ज्ञान छिपा हम है । इन लागा क जीवन मे ्रद | 
आत्मानुभव भरा हुआ है। गड़रिय क 
प्रेम-मजदरी का कोन मूल्य दे सकता है? 


मजदूर का मजदरा | 


आप ने चार आने पैसे मतर ळा u^ 
A की 

कहा--“ यह लो, दिन भर A 
सबके सब अवयव उसने आप कां A 
ये सब चीजें उसकी at थाहीं नह 
पदार्थ थे । जा पैसे आपने उसकी है s 
न थे। वे ता प्रथिवी से निकली & A 
qaqa ईश्वर के निम्मित थे | ast a 
परस्पर की प्रेम-सेवा से चुकता & 
देने से नहीं । वे ते दोनों ही $ed 
वही बनाता है AIT AS qe 


eec eee 


ig मैं ता इस मजदूर का कुछ भी न दे सका । 
| लु उसने मेरी उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु 
ले दे डाळी | जब कभी HA उस पुस्तक को उठाया 
xam bit हाथ जिल्द-साज़ के ay पर जा पड़े। पुस्तक 
थम ag) देखतेही मुझे जिल्दसाज याद्‌ आ जाता है। वह मेरा 
के साम | आमरण मित्र हा गया E पुस्तक हाथ में आतेही 
मेरा भा! | मेरे रन्तःकरण में रोज भरत-मिलाप का सा समां 
ब मुझे भी au जाता ह | 
Nae) गाहे की एक कमीज को एक अनाथ विधवा 
(| पेण | सारी रात AS कर खाता ह; साथहों साथ वह अपने 
Raley | दुख पर राती भी हैः--दिन के खाना नहीं मिला; रात 
नेत्र qu | को भी कुछ मयस्सर न हुआ । अब वह एक एक टांके 
TE M/W आशा करती हे कि कमीज कळ तैयार हा जायगी 
रहाहे उपे त्र कुछ ता खाने को मिलेगा | जब वह थक जाती 
1 नस], | है तब ठहर जाती हे | सुई हाथ में लिये हुए है। 
ह, ऋ कमीज घुटने पर विछी हुई हे । उसकी आँखों की 
redis sa आकाश की जैसा है जिलमें बादळ बरस 
Lp sui र अभी अभी बिखर गये हैं | खुली आंख इश्वर के 
Hee | थान में लीन हा रहीं हैं। कळ काळ के उपरान्त-- 
गम(| है राम ”--कह कर उसने फिर सीना शुरू कर 
AAMT इस माता ग्रार इस बहन की सिली हई. 
परिवार | FAIS मेर लिप मर शरीर का नहीं--मेरी आत्मा का 
। Wel इसका पहनना मेरी तोथ-यात्रा है। इस 
| भ्मीजञ मे उस विधवा के सख,दख, प्रेम Me 
à 1 ES के मिश्रण से मिली हुई जीवन-रूपिणी 
" We चली जा रही हे | ऐसी मज़दरी HIT 


Lu 
t 


E] 


री 
Es (पा काम- प्राथना, न्ध्या आर नमाज से कया कम 
a US तो प्राथेना हुआ नहों करती । ईइवर 
ऐसोही मूक-प्राथनायें सुनता È 
‘oath ९ सुनता है 
m भम-मजदरी | 
॥ 
Es i Bu WS के हाथ से बने हुए कामो में उन 
T पवित्र आत्मा की सुगन्ध आती है । 


आदि के 


चित्रित चित्रो मे उनकी mor 
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लता को देख, इतनी सदियों के बाद भी.उन के 
अन्तःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता 
हे । केवळ चित्र का ही दर्शन नहा, किन्तु, साथ हीं 
उस म छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दशन 
हा जाते हैं । परन्तु यन्त्रों की सहायता से बने हुए 
फार निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उन में ओर हाथ के | 


चित्रों म॑ उतनाही भेद है जितना कि बत्ती HTC 
इमशान में । 


K हाथ का मेहनत से चीज में जा रस भर जाता. 
& वह भला लोहे के द्वारा बनाई EX चाज़ में कहाँ। 
जिस आलू का मे स्वयं वाता हू, में स्वयं पानी देता 
E, जिसके इद गिई की ote पात" खाद कंर में 
साफ़ करता हू उस आळू में जा रस मझे आता è 
वह टान में बन्द किये हुए अचार-मुरब्बे में नहीं 
आता | मेरा विश्वास हे कि जिस चीज में मनुष्य 
के प्यारे हाथ लगते हैं, उस में उस के हृदय का प्रेम 
SIC मन की पवित्रता सूक्ष्मरूप से मिल जावी è 
आर उसम ag का जिन्दा करने की शक्ति आ. 
जाता हे । होटल में बने हुए भाजन महा नीरस 
हाते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता 
Cl परन्तु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे 
सुखे भाजन में कितना रस हाता है। जिस met 
के घड़े का कन्धों पर उठा कर, मीळां दर से 
उसमे मेरी प्रेममञ्च प्रियतमा ठण्डा जळ भर लाती 
है, उस लाल घड़े का जल जब में पीता g तब जल 
क्या पीता हू -अपनी प्रयसी के प्रमामृत का पान 
करता हूं । जा ऐसा प्रेमप्याला पीता BT उसके 
लिए शराब क्या वस्तु है? प्रेम से जीवन सदा 
गदू Tq रहता हे । में अपनी प्रेयसी की ऐसो प्रेस- 
भरी, रस-भरी, दिलभरी सेवा का बदला क्या कभी क्‍ 
दे सकता हुँ | | 
उधर प्रभात ने अपनी uuu किरणां से अँधेरी 
रात पर GR सी छिटकी, इधर मेरी प्रेयसी, मैना 
अथवा कायल की तरह, अपने बिस्तर से उठी | 
उसने गाय का बछड़ा खोला; दूध की धारों से अपना | 
कटोरा भर लिया गाते गाते अन्न का अपने हाथा | 
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से पीस कर सुफ़ेद आटा बना e 
आटे से भरी हुई छोटी सी टाकरा सिर पर; एक 


(0 हाथमे दूध से भरा हुआ लाल fagt ज 
il x जब मेरी रिया 
|. दूसरे हाथ में मक्खन की हाँड़ी जब wa 
|| घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी हाता ९ 
|| चह छत के ऊपर की खेत er से भी आवक 
|| दानन्ददायक, seque, वुद्धिदायक जान 
पडती है। उस समय वह उस प्रभा से भा आवक 
cer, अधिक रँगोळी--जीती जागती, चैतन्य भार 
आनन्दमयी प्रातःकालीन शोभा खो, ळगतो है | 
मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों के 
अपने. दिल से. चुराई हुई एक चिनगारी से लाळ 
afi में बदल देती है । जब वह आरे का छलनी से 
छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक 
अद्भुत ज्योति की लै नज़र आती è | जब वह उस 
अग्नि के ऊपर मेरे लिए राठी बनाती है तब उसके 
चूल्हे के भीतर मुझे तौ qa दिशा की नभाळालिमा 
से भी अधिक आनन्ददायिनी लालिमा देख पड़ती 
है । यह राठी नहीं, काई अमूल्य पदार्थ हे । मेरे गुरु 
ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम याग रक्खा È | 
मेरा यही याग है। 
मजदूरी और कला | 
आदमियों की तिजारत करना मूर्खो का काम 
है | सोने Am लाहे के बदले मनुष्य के बेचना मना 
है। आज कल भाफ की Het का दाम ता हज़ारों 
रुपया है, परन्तु मनुष्य काड़ी के सा सै विकते = | 
सोने ar चाँदी की प्रापि से. जीवन का आनन्द 
set मिल सकता | सच्चा आनन्द ते मुझे मेरे काम 
से मिळता है। मुझे अपना काम मिल जाय ता फिर 
IE स्वग-प्राप्ति की इच्छा नहीं | मनुष्य-पूजा ही सच्ची 
` ईश्वर-पूजा है। मन्दिर रार गिरजे मे क्या रकखा है ? 
इट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहा--आज से हम 
` अपने ईश्वर की तलाश मन्दिर, मसजिद, गिरजा 
 ब्रौर पोथी मे न करेगे। अब ता यही इरादा है कि 
ger की अनमाळ आत्मा में ईश्वर के दर्शन 
i करगे । यही' Me है--यही qu è | मनुष्य qd 


r 


1 बना लिया । इस सुद . 
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NE i 
हाथ ही से ता ईश्वर के दशन aes 
EM A EN करानेवाले 
& | मनुष्य र मनुष्य को मजदरी का 
A GN M Lj 

करना नास्तिकता है । बिना काम, विना ay i 
a के ES j 

बिना हाथ के कछाकाशल के विचार d RA हों से 
किस काम ED] सभी देशों के इतिहासा से सिर 1 fat 
कि निकस्मे पादड़ियें, RISA, पण्डितो ष E. 
Sat का, दान के अन्न EN 
साथुओं का, द ज पर पला हुआ bu. 


mi 
तिर 


> 


चिन्तन, 5 पाप, आलस्य A i 

परिवतित ier हे । जिन देशों मे हाथ "itcr af 
मुँह पर मजदूरी की qu नहीं पड़ने पाती वे roa 
amc RTRT में कभी उन्नति नहीं mcus]. c 


पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हे । वही आसता 
ईश्वर-प्राप्ति करा सकते हं जिनसे जातने, बोते यया 
काटने और मज़दूरी का काम लिया जाता है| 

लकडी, ईट ate पत्थर के मूतिभान्‌ semi 
लुहार, ase ; मेमार तथा किसान आदि वैसे है| 3 
दिव्य पुरुष E जैसे कि कवि, महात्मा ae 
आदि | उत्तम से उत्तम और नीच से नीच UH 


सब के सब, प्रेम-शरीर के AF हे । 


Ao 


निकम्मे रह कर AGM की चि 


गई है । Rati रोर आसनो पर तब 
बैठे बैठे मन के घोड़े हार गये हैं। सारा जीवति अ 


हा चुके हैं। आज D fim र 


है । स्वप्न पुराने i 
चुका है । स्वप्न पु Se aa 


~ E (50 | zm क्‌ 
कचिता में नयापन नहीँ ३ र 
कविता की पुनरावृत्ति मात्र है | EE, ‘| 3 
असल की पवित्रता और कुँ वारेपन A ad 


Bue 
ते एक नये प्रकार का कला काश à 


साहित्य संसार में प्रचलित ue. st 
न प्रचलित हुआ at मशीनें के प नाहित पी ia 
कर हमें मरा सममिए | यह नया ` aU 


> gu 
के हृदय से निकलेगा | ga मज x 


नर्द 
नई कचिता निकलेगी जे अपना sa जे à 
खेत की Agi का, कपड़े के ता. at वी 
का, लकड़ी की रगों का? Ti qm 
भाव दूर करेंगे । हाथ H EN 2 
aS सिर MT AF पाँव, धूल 
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ए ये बे-ज़बान कवि जब जड़ल में लकड़ी 
तब लकड़ी काटने का RIT इनके असभ्य 
मजे से मिश्रित होकर वायु-यान पर चढ़, द्शों 
चित्त तारों में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्यत्‌ 
सिद geai के लिए वही श्रपद A मळार का 
इतो ग्रै.॥ देगा | चरखा कातने बाली स्त्रियां के गीत 
EC (पार के सभी देशों के कोसी गोत होंगे। मजदूरी 
TAR He pager ही यथाथ पूजा हागी | कळारूपी धर्म की 
हाथ lag वृद्धि होगी । तभी जये कवि पेदा होंगे; तभी नये 
तो वे Wien का उद्भव होगा | परन्तु ये सब के सब 
x सकते |परी के दूध से पः Sam, शुद्धाचरण 
ह आसात me कविता आदि के फूल इन्हीं मजदर- 


तने, वेया के उद्यान मे प्रफल्लित होंगे । 
जाता है| E E 
करेगा मजदुर आर फकारा | 


दि Jaa 
र ad) मजदूरी आर RRD का महत्त्व थोड़ा नहीं | 


नोच कारी aR फ़की री मनुष्य के विकारा के लिए परमा- 

Bum है बिना अजुदूरी किये Ratt का उच्च 
पर शिथिल हो जाता है, फ़क्रीरी भो अपने आसन 
ji ॥ गिर जाती है; बुद्धि बासी पड़ जाती 


न | वासो चीज़ें अच्छो नहा हाता । कितने ही, 
| v बासी बुद्धि Ar बासी på 
र रहते हैं, परन्तु इस तरह मग्न होना किस 
का? हवा चळ रही है; जळ बह रहा है 
RG रहा है; पक्षी नहा रहे हैं; फूल खिल 
[स नई, पेड़ नये, पत्ते नये--मनुष्य की बुद्धि 
शरी ही बासी | ऐसा हर्य तभी तक रहता 
NK पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का 
NW मनाता है। बिस्तर से उठ कर ज़रा 


द à E. P. फूलों को सुगन्ध ला, ठण्डी E 
i , क 
ताक कामळ-पछुवों का नृत्य देखो 


मभात-समय जागना बुद्धि ओर 
तराताज़ा करता है ओर बिस्तर 
बासी कर देता है । निकम्मे बैठे 
रहना, अथवा बिना काम किये 
का दावा करना, मानों सोते 
8 


3M & 


TENE RE 
PAA. 
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सोते खराटे भरना है | जब तक जीवन के अरण्य में 
उना m Í कर मजदूरी न करगे तब तक 
Tt का नहीं, तब तक उनका मन 
आर उनकी बुद्धि, अनन्त काळ बीत जाने तक, 
माळन मानसिक जुआ: खेळती ही रहेगी । उनका 
चिन्तन बासो, उनका ध्यान बासी, उनकी ge 
नासा, उनके लेख बासो, उनका विश्वास बासी 
आर उनका .खुदा भी बासी हा गया है। इसमें 
सन्देह नहों कि इस साळ के गुलाब के फूल भो 
वसे हाहे जेसे पिछले साळ के थे। परन्तु इस 
साल वाल ताज़ हैं, इनकी लाली wi है, इनकी 
सुगन्ध भी इन्हीं की अपनी हे । जीवन के नियम 
नहीं Weed, वे सदा एक ही से रहते हैं । परन्तु 
मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया ग्रोर ताज़ा 
खुदा नज़र आने लगता È | | 
TET TS की पूजा क्‍यों करते हा ? गिरजे की 
घण्टी क्यों Gad हा ? रविवार' क्यों मनाते BT 
पाँच वक्त की नमाज़ क्यों पढ़ते हा ? त्रिकाळ- - 
सन्ध्या क्यों करते हो ? मज़दूर के अनाथ नयन, 
अनाथ आत्मा HTC अनाश्रित जीवन की बोली 
सीखे । फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण 
जीवन ईश्वरीय भजन हा गया | j 
मज़दूरी ता मनुष्य के समष्टि-रूप का व्यष्टिरूप 
परिणाम है | आत्मा-रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का 
नकदी बयाना है, जो मनुष्यों की आत्माओं का खरीदने 
के लिए दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही ता सच्ची सेवा 
a) उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य at 
सकता है। जाति-पाँति, रूप-रङ ग्र नाम-घाम 
तथा बाप-दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप 
का किसी के हवाले कर देना प्रेमधमे का तत्त्व है। 
जिस समाज में इस तरह के प्रेम-धमे का राज्य होता 


है उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम- | 
धाम पूछे ही पहचानता है; क्योंकि पूछने वाळे का 


कल ग्रार उसकी जात वहाँ वही हाती है जा उसकी, 
जिससे कि वह मिलता है । वहाँ सब लोग एका 


———Q 


Romo Pri a Feri err era 
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माता-पिता से पैदा हुए भाई-बहन हैं | अपने हा 
भाई-बेहनें के माता पिता का नाम पूछना पागल- 
पन से क्या.कम समभा जा सकता हैं? यह सारा 
संसार एक कुटुम्बवत्‌ है । STS, लूले, अन्ये और 
बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं 
जिसकी छत के नोचे बळवातः नीरोग AT रूपवान्‌ 
कुटुम्बी रहते हें । मूढ़ों मर पहुओं का पालन-पोषण 
बुद्धिमान्‌, सबल ओर नीरागही dT करगे. । 
आनन्द ग्रोर प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा 
से प्रेम An मज़दूरी के ही Hat पर रहता आया 
है । कामनासहित होकर भी मजदूरी निष्काम हाती 
है ; क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहों। निष्काम 
कम्म करने के लिए जा उपदेश दिये जाते E उनमे 
अभावशील वस्तु सुभावपूणे मान ली जाती È | 
पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती हे। यह 
` पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है । परन्तु उसका 
यह घूमना सूर्य yz RT भी घूमना ते è AT 
gA के zi गिदे घूमना सूर्य-मण्डल के साथ 
आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अन्त 
में, इसका गोल चक्कर खाना सदा ही सोधा चलना 
है। इसमे स्वार्थ का अभाव है । इसो तरह मनुष्य 
को विविध कामनाये' उसके जीवन को माना उसके 
स्वार्थ-रूपी Jt पर चक्कर देती हें । परन्तु उसका 
जीवन अपना तो है ही नहीं; बह ता किसी आध्या- 
त्मिक खूर्‍्य-मण्डल के साथ की चाल है ओर अन्तत: 
यह चाल जीवन का परमाथे-रूप है । स्वाथ का यहाँ 
भी अभाव है । जब स्वार्थे कोई बस्तु ही नहों तब 
निष्काम WT कामना-पूरी कमे करना दोनों ही एक 
खात दुई। इस लिए मज़दूरी और Fata का अन्यो- 


OR REALS 


` न्याश्रय सम्बन्ध | 


मजदूरी करना जीबन-यात्रा का आध्यात्मिक 
नियम है । जान आव्‌ आर्क (Joan of Arc) की 


` फ़कोरी श्रोर AS चराना, टाल्सटाय का त्याग और 


जूते गॉठना, उमर खैयाम का प्रसन्नतापूर्वक तम्बू 


` सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रङ्-महलो। मे 


d 


चटाई आदि वुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर ओर Pars 


c 


a 
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का SIX होना, शुरु नानक और 
का मूक पशुओं के लाठी लेकर 


TAT 


~ 
` 


AO - क 
फ़क़ीरी का अनमेल भूषण है | NS Fa 
समाज का पालन करनेवाली ay an IE 

करनवाली द्ध का धारा lga: 


एक दिन शुरू नानक यात्रा करते करे pj 


छाले नाम के एक बढ़ई के घर ठहरे। उस गा 
भागो नामक रईस बड़ा मालदार था | उस AT 


ता केः or SETS HA ग्‌ T 
भागा क घर ब्रह्मसाञ्ञ AT | qx s कर 
हुए थे | शुरू नानक का आगमन सन कर गोठ 
उन्हें भी निमर्ञण भेजा । गुरु ने भागा का अन्न दा 
से इनकार कर दिया । इस बात पर भागे को ag 1" 
क्रोध आया | उसने शुरू नानक को seis 
मॅगाया और उनसे पूछा कि आप मेरे यहा का ग ६ 
क्यों नहीं ग्रहण करते? गुरुदेव ने उत्तर Raa al 
अपने घर का हलवा-पूरी ले आओ ते हम j 
कारण बतलादें । वह हलवा-पूरी लाया ते| = 
नानक ने छाले के घर से भी उसके मोरे AH 
राठी मँगवाई । भागो की हलवा-पूरी setae s 
हाथ में और भाई लाळे की मोटी रोटी दूसरही| अन्न 
मे लेकर दोनों को जा दबाया ता एक से गर मिह 
टपका और दूसरी खे दूध की धारा तिकडी LE 
नानक का यही उपदेशा हुआ । जा धारा भाई छ| वल 


की मोठी राठी से निकली थी वही समाज का AN 
करने वाळी दूध की धारा है। यही धारा सा 
की जटा से ग्रार यही धारा मज़दूरों | 
से निकलती है | ET o 
मजदूरी करने से हृदय पित्र हा a | मज 
दिव्य लोकान्तर में बिचरते हैं। हाथ N AN ae 
ही से सच्चे ऐश्वय्य की उन्नति हैं पी 
मे मैंने कन्याओं मर ferit को ऐसी क. qt. 
है कि वे रेशम के छोटे छोटे ge aen 
दस्तकारी की बदौलत हजार Nat 
देती हैं, नाना प्रकार के हि क ५ 
xdi को अपनी oui से क 
कर देती हैं । जापान-निवासी A” 


RAI III 
AA 


1 "- ^ m z Pe. c. f 
की बड़ी अच्छी मूतियाँ बनाते हैं। करोड़ों 


P 


NÉ = हाथ के बने हुए जापानी खिछाने विदेशों 
at qu = A A हुई ~ 
BET | हाथ को बनी हुई जापानी चीजें 
E. à बनी हुई चीज़ों को मात करती हैं। 


i धारा (हतार के सब arsit में डनकी बड़ी ताप्य 
है। पश्चिमी देशों के लोग हाथ की बनी हुई 

M एन की अद्भुत वस्तुओं पर जान देते हैं १ 
AMR जापानी तत्त्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 
"lr करोड़ उँगलियाँ सारे काम करती हैं। इन 
साधु यो ही के बल से, सम्भव हे, हम जगत्‌ का 


र्‌ मागे ET (*we shall the world with 
अन्न पार 


beat 


| x. ihe tips of our fingers’) जब तक EI ओर 
UN leat की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी उन्नत 
पूवेक प 


S हाँ होती तब तक भारतवर्ष ही की क्या, किसी 
ठे E व देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हे सकती | 
T भारत की तीस करोड़ नर-नारियों की 
गा नः feat मिल कर कारीगरी के काम करने लगें 
+ a i इनकी मजदूरी की बदौलत कुवेर का महळ 
उदन के चरणां में आप ही आप आ गिरे । 
दूसरेश| अन्न पेदा करना, तथा हाथ की कारीगरी 
ह से REST से जड़ पदाथों को SpA से 
हठी | जित करना, क्षुद्र पदाथा को अमूल्य पदार्थों 
भाई बगे कर देना इत्यादि कैशल ब्रह्मरूप हा कर धन 
का पर| ऐवय्य की सृष्टि करते हैं. । कविता, wate 
रा र| साधुता के ये दिव्य कलछा-कैशल जीते-जागते 
ही आ] हिते डुलते प्रतिरूप हैं । इनकी कृपा से 
I, (आति का कल्याण होता है। ये उस देश में 
है; | निवास नहीं करते जहाँ मज़दूर ्रोर मज़दूर 


29 10 ih R SEXT ~ g 

Al PR, x SU सत्कार WET हाता ; जहाँ शुद्ध की 
ala TIN । हाथ से काम करने वालों से प्रेम 
वती गैर उनको आत्मा का सत्कार करने से साधा- 
al 


RN सुन्द्रता का अनुभव कराने वाले कला- 
hn : à त्‌ कारीगरी,' का रूप हा जाती èi 
X SEERY का आदर होता था तब 
इ * नोचे बेठे हुए मजदूरों के हाथों ने 
OR के निर्वाण-सुख को पत्थर पर इस 
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नया आदश देख रही है। अब उसकी चाल बदलने 
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SRE जड़ा था कि इतना काळ बीत जाने पर, पत्थर 
की मूति के ही दर्शन से ऐसी शान्ति प्राप्त हेःती है 
जसा कि स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन से हाती है । 
मुह, हाथ, पॉव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मज़दूरी 
दे; परन्तु मन के गुप्त भावो और अच्तःकरण की 
कामळता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट 
कर देना प्रेम-मजदूरी है | शिवजी के ताण्डव-नृत्य 


को मोर पार्वतीजी के मुख की शोभा को पत्थरों . 


को सहायता से वर्णन करना जड़ को चेतन्य बना 
देता है। इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से 
अभाव है। महमूद ने जे सोमनाथ के मन्दिर में 
प्रतिष्ठित मूर्तियाँ ताडी at उससे उसकी कुछ भी 
वीरता सिद्ध नहीं हाती । उन मूर्तियों का ते 
हर कोई तोड़ सकता था | उसकी वीरता की 
प्रशंसा तब हाती जब वह यूनान की प्रेम-मजदूरी, 
अर्थात्‌ वहाँ वालों के हाथ की अद्वितीय कारीगरी 
प्रकट करने वाली ga ताडने का साहस 
कर सकता | वहाँ की मूतियाँ ता are रही हैं--- 
वे जीती जागती हैं, मुदो नहीं | इस समय के देव- 
थानों में स्थापित मूर्तियाँ देख कर अपने देश की 
आध्यात्मिक दुदेशा पर लज्ञा आती BO उनसे ते 
यदि अनगढ़ पत्थर रख दिये जाते तो अधिक शाभा 
पाते | जब हमारे यहाँ के मजदूर, चित्रकार तथां 
पत्थर ओर लकड़ी पर काम करने वाले Yat मरते 
: wi PN SES 

हैं तब हमारे atau की मूतियाँ केसे सुन्दर हो 
सकती हैं ? ऐसे कारीगर तौ यहाँ शूद्र के नाम से 
पुकारे जाते हैं। याद राखिए, बिना IE के 
मूतिपूज्ञा किवा कृष्ण ग्रार शालग्राम की पूजा 
हाना असम्भव है । सच ते यह है कि हमारे सारे 


, धर्म-कर्म बासी ब्राह्मणत्व के छिछारेपन से दरिद्रता 


को प्राप्त हा रहे हैं यही कारण है जे आज हम 
जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं । 


; 


पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदी | 


पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है। वह 


SST 


nt peor ae 
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लगी है। बह कलें की पूजा को छोड़ कर मनुष्यों 
की पूजा को अपना आदश बना रही है। इस 
आद्शे के दराने वाले देवता रखकिन ओर टाल्स्टाय 
आदि हैं । पाश्चात्य देशों में नया प्रभात हाने वाला 
है। वहाँ के गम्भीर विचार वाले लोग इस प्रभात का 
स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए Eq प्रभात होने 
के qd ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की 


eae 
SIS ISP 


EN ` e 
. तरह इन महात्माओं को इस नये प्रभात का पूर्व- 


ज्ञान हुआ है। ग्रार, हा कयां न ? इंजनों के पहियों के 
नोचे दुब कर वहाँ वालों के भाई-बहन--नहों नहीं 
उनकी सारी जाति-पिस गई ; उनके जीवन के YT 
टूट गये; उनका समस्त धन घरां से निकल कर एक 
ही दा Mat में एकत्र हा गया । साधारण TT मर 
रहे हैं; मज़दूरों के हाथ-पाँव फैट रहे हैं; लहू चळ 
रहा है; सरदी से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता 
का अखण्ड राज्य है; दूसरी तरफ़ अमीरी का चरम 
हृश्य । परन्तु अमीरी भो मानसिक दुःखों से विम- 
हित है। मशीने बनाई ते गई at मनुष्यों का 
पेट भरने के लिए--मज़दूरें का सुख देने के लिए-- 
परन्तु वे काळी काली aaa ही काली बन कर 
उन्हा मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिप मुख खेल 
रही हैं । प्रभात होने पर ये काली काली बलाये' 
दूर होंगी | मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय 
_ हागा। 


रोक का विषय है कि हमारे ae अन्य पूर्वी 

देशों मे लोगों का मज़दूरी से ता लेश मात्र भी प्रेम 
नहीं, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों 
का आलिङ्गन करने की । पश्चिम बालों के ते ये 
गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हा रही 
हे । वे छोड़ना चाहते हैं, परन्तु काली कमळी उन्हे 
नहा छोड़ती। देखेंगे, पूर्व वाळे इस कमली के 
छाती से लगा कर कितना आनन्द्‌-अनुभव करते हैं। 
यदि हम में से हर आदमी अपनो दस डँगलियां की 
सहायता से TRAE क अच्छी तरह काम करे ते 
हम मशीनों की कृपा से बढ़े इए žan quat का 
वाणिज्य के जातीय-संग्राम में, सहज ही पछाड़ 
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सकते हैं । सूर्य ता सदा पूर्व हो a 
ओर जाता है । पर, आओ, fen $ | 
सभ्यता के नये प्रभात को हम पू EE 


AA 


परिचि 


Er की TA | 
2. ब्रार केवल du चांदी. ERG SP ed 
ES) ae MA Iib Cok आदि धातु 3 
ही का पाळन करती है। परिचम के विदित है 
बढ़ता d | TEN, जेसे दरिद्र देश में agail 
erat को मजदूरी के बदले कलों से mA 2 
काळ का SH बजाना होगा। दरिद्र प्रजा dew [fd 
दरिद्र हा कर मर जायगी। चेतन से चेतन की 
होती है | nga के ते मनुष्य ही हे à ge 
21 परस्पर की निष्कपट सेवा ही से gua 
का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र कर|त 
मजुष्य-जाति के आरनन्द-मडुळ का एक साधारण T 
AIT महा तुच्छ उपाय EO घन की पूजा क 
नास्तिकता है ; ईश्वर के भूल जाना है; अपने ins 
बहनें तथा मानसिक सुख MT कल्याण के देने व : 
को मार कर अपने सुख के लिए शारीरिक ण र. 
'की इच्छा करना है; जिस डाल पर बैठे है Tia विध 
डाल को स्वयं ही कुल्हाड़े से काटना है । अप ति 
wat से रहित राज्य किस काम का? प्यार मै | लास 
जाति का सुख ही जगत्‌ के Age का पूट आक 
है । बिना उसके सुख के अन्य सारेउपा केर 
हैं | घन की पूजा से ऐश्वय्य, तेज, बल गरर ad शी 
azi प्राप्त होने का । चैतन्य आत्मा का 7 
ये पदार्थ प्राप्त होते EJ चैतन्य पूजारी 0३. 
का कल्याण हो सकता है। समाज का का 
वाली दूध की धारा जब AGA 3 
निष्कपट मन ग्रोर मित्रता-पूरण नेत्र 
बहती है तब वही जगत्‌ में सुख * ü 
भरा ओर प्रफुछित करती है मीर हि a 
भो लगाती है। आग्रा, यदि ही a 
उठाकर कुदाली हाथ में | मिट्टी 
हाथ से उसके प्याले बनावे | 


sf ART प्र 


-- g c. S&S XO 
आने वाहे) सब amr उसी में मजदूरी का प्रेमासृत पान करे | 


t | है रीत आशाकों की तन मन निसार करना | 
शना सितम उठाना ओर उनके प्यार करना॥ 


"Ws quf | 

धातु icm 

विदित ‘| A ए A 

न प SECHSIT एस» मलाबारा | 
E v ग्यारहवीं जूछाई १९१२ का मिस्टर 

pue 1 ग | ni प ame ie us का 
ठ, AS मे, हृदय-गति के रुक 

m se जाने के कारण हा गया । जिन 

gus qe से भारतीय agi ने सामाजिक 

[करना SU दूर करने के छिए देश को अपना तन, 


mu थन सभी कुछ अर्पण कर रक्खा है, र जा 
जा पने e आत्मत्याग के कारण Bet के हाथों से, 
गए न की भलाई करने के लिए वे दत्त-चित्त होते हैं, 
; देने वाशी ग प्रकार के कष्टों ग्रोर लाञछनों को सहते हुए 
रिक ए। अपे उद्देशां की पूर्ति में लगे ही रहते हैं--उनमें 
ठे है शी EC मलाबारी का आसन बहुत ऊँचा है। देश 
अपने के विधवाओंक की दुदेशा देख कर उनके करुण- 
री झु॥ St बड़ा ही कष्ट हुआ । भारतीय स्त्रियां की 
gue VIA के लिए जिस आत्म-त्याग र परि- 
पायी साथ sa ने काम किया उस पर विचार 
jj o im मालूम पड़ता है कि उनके स्थान की 
Jib RT होने वाळी नहों | 

| पे सुधारक ता थे 


- 


ॐ तो थे ही, परन्तु वे लेखक भी बड़े 
sa हास्य-रसःपूरी समाज सुधार- 
अपनो ER पढ़े वही उन पर मुग्ध हो 
1 किया T बळ से उन्हो ने नाम भी 
| ` ` भारतवष ही के नहीं, पाइचात्य 
ff, ` भुत से बड़े बड़े विद्वान्‌ उनकी 
ऐसे स हो कर उनके मित्र ह गये थे । 
ag | "हितको ॐ विद्वान्‌ सुधारक के उठ जाने से किस 
| ॥ड हुख न होगा ? 


Gs à | 
` 


`g are मन में साचते ज्ञाते थे कि oue पहुँचते 
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= कटिया कुटिया सै-रख my त्रे Win E ता 
T LE कु "UH ओर मलाबारी का 


दि ca १८५३ में, बड़ादा में हुआ 
के पिता धनजीभाई मेहता, बीस रुपये मा- 

सिक पर, बडदे मेनोकरथे। मलाबारी मुश्किल से छः 
सात वष के रहे होंगे कि उनके पिता का झारीरान्त 
हा गया । खाने तक का ठिकाना न रहने के कारण 
नका माता भीखी बाई अपने एक दूर के सम्वन्धी 
मेरवानजी नानाभाई मलाबारी के यहाँ नानपुरा 
ग्राम il रहने छगी.। मेरवानजी की सखी मर गई थी । 
उस क कोई पुत्र भी न था) इस लिए उस ने 
भीखी जी से अपना विवाह कर लिया ओर हमारे 
चरित-नायक को गोद ले लिया | 


पाँच वर्ष की ही अवस्था से मलाबासी ने पाठ- 
शाळा जाना आरम्भ कर दिया। पुरानी रीति के 
अनुसार 3 गुजराती सीखने लगे । विद्यार्थी-अवस्था 
में वे बड़े ही चञ्चल थे। उन की दरारतों से गाँव भर 
के लोग ag रहते थे । खेळ Hr तमाशे भी उन्हे 
बहुत पसन्द थे | आठ नो वष ही की अवस्था में वे 
ऐसे मधुरस्वर से गाना गाते थे कि लोग ag हा 
जाते थे । यद्यपि वे अपने गुरुओं से यहाँ तक डरते 
थे कि दूसरे लड़के को मार खाते देख उन dT 
ज्वर आ जाता था, तथापि पाठशाला से बाहर 
उनको शरारतें किसी प्रकार कम न हुई | अन्त में 
मेरवानजी ने उन्हें एक IE के यहाँ काम सीखने 
के लिए भेज दिया | वहाँ भी वे कुछ न कर सके | 
वे फिर पाठशाला में भर्ती हुए ओर गुजराती He 
अँगरेजी पढ़ने लगे । उनकी शरारत यहाँ भी न 
छूटी | पाठशाला में एक बड़ी भारी शरारत 
करते हुए वे पकड़े गये । हेडमास्टर ने उन्ह एक 
दर्जन da की सजा दी । पहला Fa पड़ते 
ही मलाबारी तिलमिला कर बेहाश हो 
गये । अध्यापक लोग पानी छिड़क कर उन्हें होश 


में ळाये । होश में आते ही पहला काम जो ar |. 


बारी ने किया वह यह था कि हेड-मास्टर पर कपटे 
Src किताबें आदि जा कुछ हाथ मे आया उस प 
फॅक कर अपने घर की तरफ़ भागे । वे भागते जाते 


ne 


[A 
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B अपनो माता से मास्टर की ये शिकायत करू ae 
परन्तु वे घर पहुंचे ता देखा कि माता भीखी ES 
अचेत पड़ी हैं। उन्हे हैजा हा गया था। मलाबा 
अपनो सब बातें भूळ गये | बेठ कर माता की सेवा- 
शुश्चषा करने लगे। तीन रात और तीन दिन तक निरन्तर 
बाळक मलाबारी अपनी माता की सेवा करता रहा | 
ते भो वे न षच सका | 
| माता के मरते ही मलार्बारी में बड़ा भारा 
|| परिवतेन हो गया | वे अभी तक चञ्चळ बालक थे 
। परन्तु इस घटना के होते ही वे गम्भोर पुरुष हा 
| गये । उन्हें अपनी माता की इतनी शींघ्र BA का 
बडा a दुख छुआ | उनको माता बड़ा हा शुद्ध - 
चरित्र आर उदार-हृदया थी | दान ओर दया का 
बान at उनके हदय में इतनी थी कि वे सदा अपनो 
प्रिय से प्रिय चीज़ भी देने ग्रेर नीच से नीच जाति 
| ) के व्यक्ति से सद्व्यवहार करने में कभी न चूकती 
। थां। कभी कभी उन्हे अपनी इन बातों के लिए 
पारसी-समाज मे बहुत अनादर भी सहना पड़ता AT | 
उन्हें दूसरे विवाह से दुख के सिवा कभी सुख न 
| मिला | माता भीखी बाई के शुद्ध-चरित्र का प्रभाव 
| पुत्र मलाबारी पर बहुत पड़ा। माता ग्रार पुत्र में 
. स्नेह भी बहुत था ! पक दूसरे को जी-जान से 
चाहता था | अपने जीवन में मलाबारी बहुधा अपनो 
माता को याद्‌ करके रो दिया करते थे | 


माता को मृत्यु के समय मळाबारी केवळ बारह 
pm के थे । उन्हे उनका कोई सम्बन्धी पढ़ाने के. 
O लिए तैयार न हुआ | तब उन्होंने अपने ही बल पर 
- पढ़ना Fu किया । वे सूरत पहुंचे ग्रोर वहां 
के मिशन स्कूल में अँगरेजी पढ़ने लगे । ged ता 
कुछ था ही नहीं, इस लिए वे लड़कों के पढ़ा 
कर अपने खच भर के लिए अर्थोपाजेन कर लिया 
करते थे। तीन वष तक वे इसी पाठशाला में पढ़ते 
. रहे | पाठशाला के मुख्याध्यापक मिस्टर डिकसन 
. उनकी प्रतिभा पर मुग्ध रहा करते थे। वे बहुधा 
- कहा करते थे कि भविष्यत्‌ में मछाबारी अवइ्य 


"c 


_ ब्रड़ा आदमी होगा । वे मलाबारी को बड़े प्रेम से 
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पढ़ाते थे। मलाबारी ने भी उनसे ge 
ही काल में अंगरेजी को इतनी योग्यता प्रा 

ली कि रोकखपियर, मिल्टन, टेसोसन IN m 
कवियों के ग्रन्था को अच्छी तरह पहने 
समभने लगे । १८६८ मे मलाबारी a ds 
परीक्षा दी; परन्तु गणित में कमज़ोर हाने $ a qa 
वे उत्तीणी न हो सके । तत्पइचात्‌ वे बाबर चठे ग 7 
ओर वहाँ को एक पाठशाला में बीस रुपये are d 
पर अध्यापक हो गये | कुछ ही महीने बाद vd sar. 
पाठशाला म साठ इप मासिक वेतन मिलने छमा || प्र उ 


इसके अतिरिक्त वे सा डेढ़ सा रुपये, महीना ढड़ों| gear 
को घर पर पढ़ा कर पेदा करने लगे । vba बहाने 


घन-कष न रहा । इस बीच में उन्होंने पढ़ना न होड क्षा बेच 
था। वे गणित मे बहुत कच्चे थे इसी लिए N| पूवक 
वष तक निरन्तर अनुत्तीण हाते रहने के बाद, Fil प उनके 
१८७१ में, वे मेटिक परीक्षा पास कर पाये। | ह हु 

mers के अब अच्छे दिन aM [pee 
बम्बई-प्रदेश के प्रसिद्ध पादड़ी डाक्टर विलसत ९ प के : 
उनका परिचय हो गया | डाकुर Agaa गुत Ara 
भाषा के अच्छे ज्ञाता समझे जाते थे । HATI 11 उसके 
बहुत सी कविताये शुजरातो भाषा में रची TY bal 


जैसी की तेसी ही पड़ी atl एक दिन किसा e Ty रि 
डाकर विळसन का दिखाने Kd toc 


कहने पर, वे उन्हे 

डाकर साहब ने उनके बहुत TAS किया | ^ E 

संग्रह, १८७५ मै, “ नोति-विनाद ” नाम p à 3 
प में प्रकाशित हुआ । गुजराता st गोळ 

इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा GMT a 

नाम प्रसिद्ध हा गया | इसके बाद * gn 


» 
ab TA 
ग्रन्थ “ Indian Muse 1n English G गी 


का अँंगरेजी में निकला । इस पुस्तक 
को arc भी प्रसिद्ध कर दिया | महारानी 
रिया, मिस फ्लारेन्स नाइटिं गी 
टेनोसन आदि तक ने इस Ud का 
बारी की maar को सराहा | 
१८७६ से वे समाचार पत्रों के 
हुए | बम्बई के कुछ नवयुवका 


E का ` 
Yl नेर” नाम का पत्र निकाछा था । मलाबारी 
| aoa लिखने लगे | युवक-मण्डली उसे सँभाल 
ml ५ सकी । इससे मळाबारी ने उसे खरीद लिया । 

poi की लेखनी H ar शक्ति थी, परन्तु उनकी 
वर्मे घन नथा | इसलिए उन्हे इस पत्र के 
के काण| नहाने में बड़ी बड़ी कठिनाइयें का सामना करना 
चले गे पढ़ा | आरम्भ में मुश्किक से उसके पचास साठ 
tanta ग्राहक थे | मळावारी ही के! उसे अपने ही लिखे 
उन्हे उसे क्षा से भरना, उसके घरों का संशोधन करना 
रने लगा | र उसे स्थानोय आहके के यहाँ पहुँचाना भो 
ना हहे एइता था | केवळ इतना हो ET, उन्हे इस पत्र के 
FOR बहाने के लिए अपनी stat के आभूषणां तक 
WU के बेचना पड़ा । वे इन सज विपत्तियां को fo 
लिए a| पूर्वक सहते हुए अपना काम करते ET गये। अन्त 
गद, कह | ॥ उनके कठिन परिश्रम i | 


of 


तक उसे बहुत अच्छा पत्र समझ कर 
CUT करते थे । अपने पत्र की इस उन्नति में 
"MI को सुप्रसिद्ध aimada मिस्टर 
जी वाचा से बहुत सहायता सिली | 
भक्त मिस्टर दादा-भाई 

“Voice of India" नाम 
दू एक मासिक पत्र निकाला ; परन्तु वह बहुत 


val I 
arb 1 Li चल ü 
a सका [17 TIU 
7 i गया । lag “स्पेक्टेटर” में मिला 


e 
io 


सी मित्र 4 
ने e पर 


TT gem 


U का देश की भिन्न भिन्न भाषां 
ने के लिए भारत के बड़े बड़े नगरों 
से. भरेते फिरे । उन्होंने “स्पेक्टेटर” में 
श एणी लेख लिखे जिनके लोगों ने 
पहा ओर वे “गुजरात ग्रोर गुजराती” 
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856 , 
g a पुस्तक-रूप में प्रकाशित हुए । डाक्टर 
“सन को मृत्यु पर उन्होंने “विलसन-विरह” 


नाम का गुजराती काव्य रचा, जिसके कारण गुज- 
& एक बड़ा ही उच्च स्थान 
EM | १८८१ में उनका “सरोद-इत्तफ़ाक” 
नाम का काथ प्रकाशित ga । लोगों ने इस ग्रन्थ 
a भी बहुत पसन्द किया । यह “नोति-विनाद 
विछसन-विरह” से भी अधिक बिका । 


१८०३ से मळाबारी का ध्यान देश की विध- 
वाओं की दशा सुधारने की तरफ गया | विधवाओं 
के ऊपर होनेवाळे अत्याचारों को देख कर मलाबारी 
सदा दुखी रहते थे | उन्होंने अपने पहंले ग्रन्थ 
“नीति-विनाद” ही में उनके Tat पर बहुत आँसू 
बहाय थ। उनका मत था कि किसी विधवा का 
उसकी इच्छा के विरुद्ध पुनर्विवाह के लिए मजबूर 
करना अनुचित है। परन्तु बाळ-विधवाओं को, जिन्हें 
“पति” mc “विवाह” के अर्थ भी नहीं मालूम, 
सारा जीवन वैधव्य में व्यतीत करने पर मजबूर 
करना उन पर बड़ा भारी अत्याचार करना है। 
बङ्गाल के सुप्रसिद्ध सुधारक पण्डित ईश्वरचन्द्र 
विद्या-सागर ने बड़े ही उद्योग से विधवाओं के पक्ष 
में, विधवा-विवाह के क्रानूनन मान्य समझे जाने के . | 
लिप, एक कानून पास करा लिया था । मळात्रारी | 

भी तन, मन, धन से इस प्रकार के एक कानून के 
पास कराने की चेष्टा करने लगे कि बारह वषे से 
कम उम्र की किसी लड़की ओर सोलह वर्ष से कम 
उम्र के किसी लड़के का विवाह न हा । इस काम 
के हाथ में लेने पर लोगों ने उन्हें बहुत बुरा-सला _ 
कहा । पारसी होते हुए हिन्दु-जाति के सुधार- | 
सम्बन्धी कामों में हस्तक्षेप करने के लिए उन्ह कुछ 
ap ने नाम चाहनेबाला कह कर बद्नाम कि 
बहुत लोग at उनके काम में बाधा डालने A m 
बाज न आये । परन्तु वे अपने काम में लगे ही रहे। 


प्राप्त 


7A 


आर 


3 


अपनी लेखनी मरार सहायकों के बल से इस 
पर बराबर कुठार चलाते ही गये। वे लाड 
से मिले मर उन्हें भारतीय विधवाओं' 
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Te सनाया | पहले ते ere रिपन 


का पूरा पूरा ह 
हिचकचाये ; परन्तु अन्त भे वे मलाबारी के पक्ष म॑ 


[ गये । मलाबारा ने यल करने मे ता कुछ उठा न 
CHE, परन्तु लोगों के विरोध के कारण गवनेमेट 
बाळचिवाह रोकने के लिए कोई कानून न बना 
सकी | हाँ, कुछ दिनों बाद, ९८८२ a, उनके प्रयत्न 
का फल यह अवश्य हुआ क सहवास-सम्म/त- 
सम्बन्धी कानून पास हा गया। 

इस आन्दोलन के बाद मलाबारी ने देश के 
लिए दे। काम बड़े महत्त्व के किये | एक dT उन्होने 
सविख्यात सुधारक अवसरप्रा्त जज, AJA 
दयाराम गीडूमेळ को सहायता ख ^सेवा-सद्‌न 
नाम की एक संस्था स्थापित को | इसमे भारताय 
स्त्रियां का अध्यापिका, दाई आदि का काम सिखाया 
जाता है | दूसरा, उन्होंने, शिमळे के पास, धम्मेपुर 
में, क्षय-राग के रोगियों के लिए एक. निवास-स्थान 
बनवाया । 

इस बीच में भी उनकी लेखनी शिथिल न थी | 
विलायत से लौट कर, १८९३ में, उन्होंने अपनी 
चिलायत-यात्रा पर “The Indian Eye on 
English Life” नाम का ग्रन्थ प्रकाशित किया | 
इस uer को भी लोगों ने बहुत पसन्द किया | 
“स्पेक्टेटर” at निकलता ही था, उन्होंने अपने 
सस्पादकत्व में Hast and West” नाम का एक 


` मासिक पत्र निकाला, जा अब तक निकल रहा हे | 


.. मलाबारी बड़े ही निरभिमानो पुरुध थे । d 
नीच अच का बिकुल खयाल न करते थे । वे सब से 
हस कर Aad थे | उनका स्वभाव बड़ा सरल था। 
छल-कपट ता वे जानते तक न थे। जिससे उनका 
एक बार भी परिचय हा जाता था उसे वे कभी न 
भूळते थे । गरीबों के तो वे पूरे मित्र थे उनमे आत्म- 
बळ भी बहुत था । अपने seat को पूरा करने के 


__ लिए उन्हे आथिक कष्ट ग्रोर शारीरिक झे शा तक 


सहना पड़ा, परन्तु वे अपने सिद्धान्त से गिरे कभो 
नहों। वे नाम बिलकुल न चाहते थे। १८८७ में, 


महारानी विक्टोरिया की स्वणे-जुबळी पर, उन्हें 
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मिलती थी, परन्तु उन्होने उन दोनों म से 
भी स्वीकार न किया | लाड कज़न उन्हे | 
के स्वणा-पद॒क और लाडे मिम्टो उन्हे "सर à 
उपाथि देते थे, परन्तु उन्होने धन्यवाद सहित उके 
लेने से भी इनकार किया | बात यह थी कि वे का) 


IN 


करना जानते थे, नाम के भूखे न थे। 


भक्त की भावना | 

(0) 
“ge मेरा aie हे; में हैँ उसका दास ” | 
He ज्ञान सुभको नहीं ; बस, यह हे विश्‍वास | | 
(a 
आप उसे ग्रपेण किया मेंने श्रपना चित्त | 
मेरे हपे-विपाद का हे बस वही निमित्त | 
(3) 
ग्राजाता हे सामने जब उसका मुख-चन्द | 
होता उस आलोक से ग्रकथनीय आनन्द ॥ 
(2) 
चह प्रकाश पाकर उमड़ पड़ता हृदय-समुद्र । 
राक न फिर सकती उसे सुख-दुख-सीमा * द्र 
(x) 
आरो को वह हो भले भीषण पावक Ia! 
किन्तु gà तो है सदा शीतल करुणाकुज l 

(६) 

आंख तुम्हारे हो अगर तो देखा तुम ET i 
में केवल जानूँ यही कि है सुधा का a! 
७) 

नख से शिख तक में गया हू उसमे Bre 
रङ्ग वही हर अङ्ग 1 में चढ़ा EME > 
सासारिक सुखदुःख 


सीमा अथवा किनारे हे | 3 
+ यहां अङ्ग से इन्द्रिय dui 
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(८) 
हुम देखा जाकर उधर क्या क्या हैं गुण-दोष । 
रहा अन्ध-आराधना में ही हे सन्तोप ॥ 
(९) 
मेरे प्रिय के हे नहीं नाम ओर गुण, रूप | 
वह निगुण, निश्चेष्ट है मेरे ही अनुरूप ॥ 
( 1°) 
ay वाद आता नहीं,जानू सीधी बात | 
मेरा है ओर में उसका! हाँ विख्यात ॥ 
( १५४) 
जैसे ढल कर बिन्दु-जत्त 'चब्चल-कमल-दल-स्थ | 
मिल करके जल-राशि सें 57 जाता E स्वस्थ & ॥ 


CSR) 
| फिर सत्ता उसकी कभी रहती नहीं स्वतन्त्र । 
स॥ | ही यह चुद्र, AR छुद्र हृदय परतन्त्र 
| ( ५३) 
| अस प्रियतम से जा मिला होकर एकाकार । 
` यह उसमें हे ओर वह इसका हे आधार ॥ 


| (१४) 
| 

| 

| 


(५० ~ ~ होते 
सूय-विभा को देख ज्यों तारे होते लीन | 
या माया लख अलख | को होती संज्ञाहीन 1 ॥ 


| (५१९) 
। | "गन्‌ की ज्योति ज्यों उपाहास्य & को देख । 
qr | शे जाती हे लीन सी, रहे न इतर-विशेष ॥ 

| ( १६) 


| | था मरा जीवन मिला उस जीवन में यार | 
BE गया यह ATA संसार ॥ 
( १७ 
| ह मेरा हे और सें उसका M. साच | 
हो जाता हृदय, मिटता सब सङ्कोच ॥ 
( a) 

झाटा सा हृदय बनता प्रेम-समुदर । 

रैसकी रहती नहीं सीमा इतनी uu ॥ 


s और अपने di स्थित | fau 
AR नामहीन | # उष:काल का विकास | 
4 


ES —— 
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( १६ ) 

उस बहाव में प्रेम के बह जाता हे भेद । 

थाह न उसकी पा सकें शास्र आर सव, वेद ॥ 
( २० ) 

मम-तरङ्गा में पड़ा मन होता हे मस्त | 

सशय का सन्ताप तब होता स्वयं निरस्त u 
(8१) 

हत्तन्त्री # को छड़, मन गावे, तज खटराग [1 

“वह मेरा है ओर में उसका हूं ””--यह राग ॥ 


रूपनारायण पाण्डेय | 


संयुक्त-प्रान्तों की पत्थर की 
कारीगरी । 
इतिहास । 
ॐ अ अत्थर की सब से पुरानी बनो हुई चीज़ें 


ॐ प 36 तीर, हथाड़े, हथियारों की am 
क और चाक्र आदि È l इनको पत्थर . 
का देख कर यह सूचित होता है 
कि ये उस समय के हें जब मानव-जाति ने लोहे के 
शास्त्र बनाना नहीं सीखा था | जङ्गली लाग तो अब 
भी पत्थर का हथियार बनाने के काम में ळाते हैं । 
हमारे प्रान्तों में भी ये चीज़ इलाहाबाद, मिर्जापुर, 
बुळन्दशहर, बस्ती, बनारस WT बु देळखण्ड में बहुत | 
पाई गई हैं | मानव-जाति की सभ्यता के आरम्भ में. 
ये चीजें सर्वत्र पत्थर ही की बनाई गई थी qq 
सन साहब का मत है कि Tel आदि पहले से भळे 
ही बनते रहे हा, पर भारत में सन्‌ ईसवी के पूर्व 
तीसरी शताब्दी से पहले भवन आदि बनाने के 
काम में पत्थर न लाया जाता था । यहाँ लकड़ी के 
मकान बनते थे, जैसा कि बमा में अब तक [ता 
हे । पत्थर के मकानों का बनना महाराज अशोक के 


मय से ही प्रचलित हुआ है 


# हृदय की वीणा | | छःराग और भमेल 


[ 
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इसमें सन्देह नहों कि पत्थर के मकानों का 


नमना लेकडी ही के निमित भवनों से लिया गया है। 
पर यह बात झी ठीक ग्रार निश्चित हे कि पत्थर का 
यह उपयेाग अशोक के समय के शताब्दियों पूर्व से 
। हाता चला आया है। सारनाथ ओर कासया के 
। स्तूप इस बात के प्रमाण हैं। d सन्‌ ईसवी के पूवे 
। की तीसरी शताब्दी से भी पहले के ET उनका 
। बनावट Hm उनकी उच्च कोटि की कारीगरी से यह 
|^ प्रकट होता है कि उस समय तक इस कला ने 
बहुत कुछ उन्नति करळा था | इतना उन्नात 
|. दो, चार या पचास, साठ वप में न हागई होगा | 
! इसमें शताब्दियाँ लगी ERU किन्तु शोक हे कि 
बोद्ध काळ से पहले के कोई भी चिह्न हम लोगों को 
नहीं मिळे | अतः हमारे इस विषय के इतिहास का 
आरभ वास्तव मे वोद्ध काळ ही से होता हे । AET- 
राज अशोक ने अपने समय म॑ बहुत से स्तूप, Aa 
ae विहार आदि बनवाये थे । उनके टूटे फूटे अंशा 
अन तक पाये जाते E | उस समय लोगों को सादगी 
बहुत पसन्द थी | इसी से जो स्तूप आदि पाये गये हैं 
उन पर आज कल के से बेल-बूटे की भरमार नहीं È | 
जिन पर बेळ qz हैं भो ता बहुत थोड़े हैं अर बड़े 
ही भले मालूम होते हैं। इसी से मालूम हाता है कि 
इस कला.ने उस समय बहुत उन्नति की थी | 
जैनियों के समय मे यह बात न रही | उनको 
सादगी न भाती थी । देवगढ़, जिला भासी, में उस 
समय के बहुत से मन्दिर पाये जाते हैं । पत्थर पर 
बेल-बूटे, मूत्ति आदि की बहुलता ही इन मन्दिरों की 
` बिशेषता हे । बेद्धों और जैनें के समय की वस्तुओं 
` में भेद कम मिळता है | पर दो बाते हैं जिनसे हम 
ज्ञान सकते हैं कि अमुक चीज़ अमुक काल की हैं : 
पहली यह है कि जैनियां के dg की 
मूर्तियों पर वस्त्र नहीं । वे नग्नावस्था में हैं | परन्तु 
जहाँ बुद्ध महाराज की मृतियाँ मिली हैं, कछ न 
. कुछ वस्त्र उन पर अवश्य बने हुए पाये गये È | 
o दुसरी बात कारीगरी की बहुलता है । Ate 
E काल में पत्थरों पर इतना काम न किया जाता था 


r 
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कि अधिक माळूम पड़े। जैन समय में इस 
रीत हाल था | 

उस समय के हिन्दुओं के मन्दिर भौर ml 
आद का पता बहुत कम चलता 
राजाओं के समय के कुछ 
जाते हैं :-- 


[ भांग | 
mr 
Y 
al हाँ BEP agl 
Me अवश्य m श 
UE 
देवगढ़ में पत्थर का एक बहुत ही सुसर मदर | T 
हिन्ड मी का बनाया हुआ R । E Cas 


च LCS 


चाथो | are 

इसके os | RU 

" | qmd 
कारण य 

शक्ति 


थे वे सब घुसलमानें ने ताड फाड़ डाले। बहुतें। _. 
के उन्होंने मखजिदें बना डाला । आश्चय ते यह रे P. 
कि कुछ मन्दिर बच कैसे गये ? हिन्दू ्रोर जेन सप्र 
के मन्दिरों मे धासि क ही चित्र पत्थर पर अधित 
खोदे जाते थे। उस समय को विशेषता यही Uil 
मञुष्यां p पशु-पक्षियां को आकृतियाँ भा क 
कहो खोदी जातो AT | 

इसके बाद मुसलमानों के तूफान का सी 
आया | इनके समय की सब से पुरानी इमारत र 
sài मे जानपुर HE । बह एक मसजिद ह | हयर 
सन्देह नहीँ कि आल पास के मन्दिरं का ताड़ q 
ही उस के लिए पत्थर एकत्र किया गया होगा q 
मसजिद में सब से अच्छा काम भीतर PEUT « 
है। यह सन्‌ १४३८ ईसवी के लगभग की 7 f 
है । इसके ae मुगालों के समय के बीच के * 
चिह्न यहाँ नहीं मिलते | 

ane बादशाह बाबर को पत्थ 
बड़ा प्रेम था । यह बात वह 
खुद लिख गया हैः at 

“मुझे प्रतिदिन आगरे में अपने oe PEIUS 
लिए वहाँ ही के ६८० शिल्पकार का | 
था | इसके सिवा आगरा, 
Stage , ग्वालियर और का 
कार मेरा काम करते थे 


सिकर 


EU 
भी 


q किन्तु खेद हे कि उसके समय का एक भी 
| करात नहीं मिळता । Suet के समय की जा इमा- 
la मिलती है वे अकबर के समय के पहले की 
bos adi | 
x — पहले जितने सुसलमान बादशाह 
गये उनका उद्देश राज्य-स्थापना करने का न था। 
PE जा कुछ Her उसेही लेकर वे चलते aa 
pas ac राज्य-प्रबन्ध किसी Gera या सैनिक पर 
सया की| इते गये । बाबर भारतवर्ष में आकर थोड़े ही 


[8 
| दिन जीवित रहा E चारा विपत्ति ही में रहा | 


चलतो |) eat ही ने, जा सुराळो में सब से अच्छा ग्रोर 
T aR] शक्तिशाली सम्राट्‌ हुआ, पहले पहल यहाँ पर 
| p jm थापित कर के बसना बिचारा | उसने भारत 
at MELDE मातृभूमि बनाया । आगरे का लाळ 
नि पवर का किला उसी का बनवाया हुआ है | 
: अ सिकरूरे का पत्थर का काम और फ़तहपुर सीकरी के 
RI 2 भवन आदि भी उसी के समय के बने हुए हैं । 


| भारत में मुसलमानां के आगमन से इस कला 
का सा | भी एक बड़ा भारी परिवतेन होगया | इन 
मारत af mt के मूतिपूजक न होने के कारण मनुष्य- 
digi T8 का बनाना बहुत कम हो गया । इन के 
तोड क| म्यों में लिखा है कि ager या पशु-पक्षी 
rat | ह| सा की भी आकृति न बनानी चाहिए । इसी से 
«cal | N qr ऐसी आकृतियाँ खुदे हुए मन्दिर या 
बनी | सन आदि मिले उन्होंने ae डाले | महमूद आदि 
X J [इस बात पर बड़ा गर्व था कि d “बुतपरस्त” 
| आर “बुतशिकन” थे | इसी से उन्होने हज़ारों 
m तोड़ डाळी और लाखों का EE कर 
“चर र E पर लोगों ने सोचा कि यदि हम इसी 
S à काम फिर करावेंगे ता ये फिर तोड़ 
SUI से मनुष्य, पशु गरर पक्षियों की 
. छोड़ कर पत्थर पर बेल्-बूटे, फूल 
भा आदि का काम होने लगा । तभी से 
mm p SET अवनत होई | केवल 
भाप 1... 7 0याँ कहो कहो बनती at । उनके 
- "US हुए थे । बस उसी की पानन्दी ' 
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ate कारीगर काम 


SS rene AES ES 


z करता था । यदि ऐसा न हाता ता सम्भव था 
आज कळ भारत में भी इतनी अच्छी मूर्तियाँ 


बनतो हाती कि इटली की 


il बनी gi मूतियां का 
काई भा न 


"s.s न पूछता । इटली वालों का gaz- 
मानों को धन्यवाद देना चाहिए कि जिनके aega 
के कारण भारत में मूर्तियां का बनना एक प्रकार 
से अन्द्‌ सा हागया । नहीं ता शायद इटली इस 
जोत में भारत की बराबरी न कर सकता; क्योंकि 
यहा का पत्थर वहाँ के पत्थर से अधिक अच्छा 
हाता ह ग्रार अब इस गिरी हुई दशा में भी यहाँ 
पर अच्छे मूर्तिकार हैं । यदि मुसलमान लोग मूतियों 
पर ऐसा अत्याचार न करते ता ऐसा कभी न होता 
कि aga Seen महारानी विकोरिया की 
मूर्तियाँ इटली मे बनती | 
अकबर इतना मुतास्सब न था कि पत्थर पर 
खुदी हुई मनुष्यों अथवा पशु-पक्षियां की आक्ृतियों 
को न देख सकता | उसकी हिन्दू-रानियां के महलों 
में पुराने ढँग का, हिन्दुओं के समय का सा, काम 
है | आगरे के क़िले में बने हुए, अकबर की हिन्दू- 
dmt के महलों, में अब तक पुरानी हिन्दू कारीगरी 
के कुछ न कुछ चिह्न पाये जाते हें । वे मुसलमानों 
समय की कारीगरी से भिन्न हैं | अकबर के समय 
के बने हुए मकानों की सादगी Ine काल की 
सादगी की याद दिलाती है। कटाव आदि अवश्य 
हैं, पर इतने नहीं कि कुछ भी स्थान न बचा हा । | 
सुन्दर ग्रोर मनोहर होते हुए भी उनसे एक प्रकारका | 
मरदानापन भलकता Eq शाहजहाँ और जहाँगीर ||. 
के बनवाये हुए भवनों में इस बात का अभाव हे । 
न उन पर इतना कम व्यय हुआ है कि वे सुन्दर 
या राजभवन सहश न बने हैं और न इतन के 
अधिक रुपया बिगाड़ा ही गया है कि प्रजा को कष्ट 
पहुँचा हे | सुन्दरता और हढ़ता में चे 
जहाँ की बनाई हुई इमारतें से कम नहों। 
बह ज़नानापन या oe St S 
बाद की बनी हुई gue इमारतों में है 
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| है कि अकबर को तो राज्य स्थापित करना था | जगह 


A 
जगह लेड़ाइयाँ लड़नो पड़ी थी | उसके समय में 
ऐसी सुकुमारता कहाँ से आती । परन्तु उसके 
उत्तराधिकारियां को बना बनाया राज्य मिल गया | 

इसी से वे विलास-प्रिय हागये । ज्यों ज्यों विलास 
प्रियता बढ़ती गई पुरुषत्व कम्‌ हाता गया और 
सुकुमार वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ने लगा | 
इसका प्रभाव इस कला पर भी पढ़ा | 

जहाँगीर ता सदा ही से विलास-प्रिय a | 


|. जूरजहाँ के अपूर्व सान्दय्य ने उसे अपने वशीभूत 


९ ) कर लिया था । बेगमा के रल जड़े हुए आभूषण ही 


उसकी आँखें के सामने सदा रहते थे | उन जड़ाऊ 
भूषणां के आगे पत्थर पर खुदे हुए बेल-बूटे केसे 
उसकी निगाह में जच सकते थे ? इसी से उसे 


T. यह इच्छा हुई कि जैसे ये जड़ाऊ भूषण हैं वैसे ही 


जड़ाऊ भवन भी हाने चाहिए | अतएव इस कला 
में फिर एक नई बात पेदा हुईं । अब तक ते पत्थर 
पर बेल-बूटे, मृतियां, जालियाँ आदि ही बनती थों; 
अब बेल-बूटों में रङु-बिरङ्के पत्थर Hm रल भी जड़े 
जाने लगे | फिर इसी कळा का नाम मुनव्बतकारी 
है | इस का आरम्भ जहाँगीर बादशाह के ही 
समय में हुआ । इसने पूरी पूरी उन्नति शाहजहाँ के 
समय में पाई । इसके उदाहरणा गरे. में ताजगञ्ज, 
सम्मन ga ग्रोर दीवाने खास हैं । ये meai 
के बनाये हुए हैं । इसमे सम्देह नहीं कि इनकी 
सुन्दरता अद्वितीय है ग्रेर ऐसे सुन्दर मकान कहाँ 
भी नहों पाये जाते। किन्तु खच की अधिकता के 
कारण यह काम बहुत दिन तक न चल सका | 
 शाहजहाँ के बाद ही यह बन्द सा हागया | 

E आया ACERT का समय | मन्दिरों ग्रार 
मूर्तियों के लिए ता मानों प्रुग आगई | उसके समय 


| में जहाँ कहाँ मन्दिर थे प्रायः सभी are दिये गये 
me बहुतां क्री मसजिदे कर दी गई । इस arg- 


शाह के समय में इस कला ने कुछ भी उन्नति न 
` की। जा मसजिदे उसके समय की हैं उनमें से अधि- 
यथाथ À मन्दिर थे, जिन्हें उसने ताड फाड 


e 
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मिली । 
उसके बाद बादशाही नाम मात्रको ww 
सारे देश में गड़ बड़ मची रही। इससे कारगर 
के बड़ा धक्का पहु चा । तथापि हिन्दुओं ने जह 
तहाँ मन्दिर 
रका | 


=~ 


आदि बनवा कर इस कला को जीवि 


EM 
इसका वतमान अवस्था | 
आज कळ भी इसकी वही दशा है जो aE 
जेब के समय में थी । इस समय इस कला के | 
क्षक अधिकतर हिन्दू ही हैं । चाहे गाँव में बने, चाहे| 
शहर में, जहाँ कहीं मन्दिर बनते हैं पत्थर का का] | 
अवश्य होता है। मुसलमानों की इस समयको 
मसजिदे' बहुधा qA और ईट से बनती ह | AM) 
काशी, Asige, आगरा आदि मे अब भी बहुत अच्छ | 
काम मन्दिरों में किया जाता है। पर यह gaai । 
का वैसा काम नहों जैसा शाहजहां ग्रार जह क 
समय में हाता था । यह काम अकबर के TMA 
> री का काम at 
काम से मिलता जुळता है | gem न a 
अब बिलकुल बन्द सा हो गया है । उसन TY 
पड़ता है कि हर मनुष्य उसे नहीं करा सा 
६ ` PEE 
ama समय के बने ET मन्द है, fl] 
की एक गळी में एक जैन-मन्दिर & | 
= e गई है अब ते यह | 
अच्छो gagan की गई हैं| ने के v 
केवळ तदतरियोां, मेज़ों, कागज p. ज्ञाती 
Raat, कळमदानें आदि ही पर है। जाली 
Are इन्हो चीज़ों की माँग भी बहुत ही में यह की | 
काम भो हाता है। अधिकतर मन्दिरे है ed | 

में जाली के कामी” | 

पाया जाता है | आगरे में जा. o gp 
भो बनती हैं; उनकी माँग यारप B an d 
er 2 i p 
इन कामों के लिए पत्थर ie बरव d 
ˆ ये खाने अधिकतर gare, ANGS E 
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७३ | चुनार में ता पत्थर को खानों का एक महाल 
| ॥ अठग बना दिया गया है | उसका नाम eta 
न | SAR प्रबन्ध के लिप एक तहसोलदार 
है। सरकार का इससे एक लाख रुपये साल 
ही ग्रामदनी हाती है । यह पत्थर दा तरह का होता 
ऐै-ढाळ "IX सफेद । सफेद के दाम लाळ से 
ग्रधिक होते हैं । पर सङ्गसरमर, जा आगरे के ताज 
là क्रिले में अधिकता! से झगाया गया है, मकराने 
सेग्राता 21 यह स्थान ATAJ राज्य का है । अब 
भी यह पत्थर मन्दिरे! आहि में अधिकता से काम में 
आता है ग्रोर वही से मंग।या- जाता है। यह मामी 
हाल ग्रोर दवेत पत्थर से at अधिक gg हाता 
EAR सुन्दरता का ते वशेन करना ही क्‍या हे। 
TMT, समन बुज आर दीवाने खास ही इसका 
॥पैणेन कर रहे हें । इसकी Feat के विषय में एक 
दाहरण देना अयुक्त न होगा । फतहपुर सीकरी 
UAT ग्रार चुनार की दरगाह की जाली एक 
भिय को बनी हुई है । पर फ़तहपुर सीकरो 
शै जाली अब भी ऐसी ज्ञात हाती है जैसे कल की 
शी हो मरोर चुनार की दरगाह की जाली ते अभी 
ऐ फटने ग्रेर टटने ळगी है | कुछ काल में उसका 
"महो शेष रह जायगा । परन्तु इस सङ्गमरमर 
इतना कर लिया जाता है कि वह इटली से आये 
WFAA से भो dent पड़ता हे ae लेग 
" ger ग्रोर mar पर मग्ध रहते हुए 
अधिक नही' खरीद सकते | 


पनध्रतकारी में सोचे लिखे zu पत्थर बहुधा 
म आते हैं ;..._ 


१ सङ्गपरमर, मकराने से 
» राजपूताना से | 
से sat भो कहते हैं, जेसलमेर से 


Wh पत्थर, ग्वालियर से 
खेवात से 


भि, जबलपुर से 
Nem, केन नदी से 


ग्वालियर, भरतपुर ओर फतहपुर सीकरी मेँ 
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CETT SISTI m III SUPPE ERRORES 


सकाक--बस्बई, खंवात ओर बांदा से 

TRST पत्थर, जयपुर से 

SR, वुलन्दशहर ग्रौर लड़ा से . 

बादल पत्थर, सबळगढ़ से 

साप भा मुनब्बतकारो म॑ काम आतो है । आगरे 
म तश्तारेयों आदि इससे भी जड़ी जाती & I 
सक काम का सर्वोत्तम उदाहरण फ़तहपुर सीकरी 
में शेख़सलीम चिश्ती की za पर हे | किन्तु 
खाप का काम इतना सुकुमार MT कमजोर होता 
हे कि मन्दिरं ग्रोर मकानें में उसका प्रयाग नहीं 
किया जाता। मू गा, फीरोजा, उजूबा भी gaga- 
कारी म॑ काम आते Ep सुनहली पत्थर को ताज- 
TY में लगा हुआ है; पर अभी तक यह ज्ञात नही 
कि वह कहाँ से आया था | 
आज कल पत्थर के काम करनेवाले अधिकतर 

हिन्दू ही हे । इन लोगों के पास कई बढ़िया यन्त्र 
नहों; केवळ कई प्रकार की टाँकियाँ होती हें । जो 
कोई इस काम को सीखता है वह छाटेपन से ही 
किसी चतुर राज के पास de कर उसको काम 
करते देखा करता है। इसी प्रकार जब वह कछ 
समझने लगता है तब छोटी छोटी चीज़ें उसे बनाने 


को दी जातो हैं। ग्रभ्यास करते करते बह पूरा 


कारीगर हा जाता है | इन लोगों में विद्या का बडा 
अभाव है । ये पुरानी लकीर के HA होते हैं। जिस 
प्रकार की जालियाँ ग्रोर वेळ आदि ये बनाते आये हैं 
उसी प्रकार की बनाते हैं। इनमे स्वतन्त्र विचार 
इतना भी नहीं कि नई नई बेल, जालियाँ, फूल, qur 
आदि बना सके | 
इस कला का भविष्य । 

विद्या का अभाव एक बड़ा अभाव हे। यदि 
पत्थर के कारीगर उन्नति न करगे ता उनका व्यवसाय 
aga दिन न चल सकेगा । एक दिन विदेश से बन | 
कर यही चीज आने लगेगी | अतणएव इस बात की 
आवश्यकता है कि हमारे शिक्षित नवयुवक 
काम की ओर ध्यान दें। जब तक हम लोगों में नोकरी 
करने की चाह कम न होगी उन्नति कठिन है। 


Se 


~ 


RES ANS 


आगरे मै इस काम के लिए एक स्कूल खुल ज्ञाना 
चाहिए । उसमें एक स्वतन्त्र शाखा ऐसी होनी 
चाहिए जिसमें खुदाई के लिए नये नये प्रकार के नमूने 
निकाले जायें मरार तैयार किये जाये | उसमें AHA 
खॉचना आदि सभी कुछ सिखाया जाय | हमके 


अपनी पुरानी मूति -निमाणःविद्या at फिर से पुनः 
आटे-स्कूल के ढंग 


EIT करना चाहिए | यह स्कूल, 5 
पर हा । सड़मरमर के GAT करने का भी प्रयल 
करना चाहिए | मै जिस कालेज में पढ़ता था वहाँ को 
यह रीति है. कि वहाँ से जितने विद्यार्थी बी० te 
आदि की परीक्षाओं में उत्तीण होते हे डनके नाम 
सफेद सड्मरमर की पटिया पर काले अक्षरों म॑ 
खाद दिये जाते हैं । पुरानी पटिया भर गई थी; उस 
'पर स्थान न रहा था। अतः नई पटिया मंगाकर 
दीवार पर जड़ी गई । पुरानी पटियाँ सब मकराने 
के पत्थर की थीं। पर यह नई पटिया, जा सस्ती समझ 
कर ली गई थी, इटली के पत्थर की थी। इसमें 
सन्देह नहों उसमें Hm इसमें HIST मोहर का अन्तर 
था ; पर बात यह है कि रुपया पत्थर से ,ज्यादा मँहगा 

BI यदि जाधपुर के महाराज उस पर से कुछ कर 
कम करदे' ते उनकी आमदनो भी बढ़ जाय HTC 
इस कला की भी उन्नति हा | 


न जाने क्यो हमारे धनी पुरुष अपने रहने के 
भवनों मे पत्थर का काम बहुत नहीं कराते; पर 
afett में अवश्य कराते हैं । रहने के भवन 
भी पत्थरे के काम के बनने लगें ता हढ़ भी अधिक 
at, सुन्दर भी अधिक हों, are इस कला की 
उन्नति भा हा । भाजनाळय, पाकालय, MAATA 
आदि पत्थर ही के बहुत अच्छे हाते हैं । यह आव- 
इयक नही कि उन पर काम ही कराया जाय। 


सादे भी तो बहुत अच्छे होते हैं। यदि हम लेग 
इस AC भ्यान दें ता पत्थर की बहुत सी काम की 
चीजें बन सकती हैं | सरकारी मकान अधिकतर 
इडां ही से बनाये जाते हैं। ईंटों की बहुलता रोर 
सस्तेपन के कारण ऐसा होता है । यदि उनमे पत्थर 


ह 
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ANAS 
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सुख-कामुदी छिटकी अभी ; दुख 


AI [ TH} 
z5 उन्नति हा। हष की बात १७. 3 
HAUS FAC पर सम्राट पञ्चम्न ज्ञाऽ + 5 
का स्मारक-भवन बनाया जानवी : i . 
यह भवन भारत की कारीगरी हो स i | 

किया जायगा ; ओर, दिल्ली मे जञा — 

जायेगे उनमें भी ऐसा ही होगा। az ) 
ग्वालियर आर बीकानेर की दी हुई mm 
सम्राज्ञी की मूतियाँ भारत ही में बनाई 1 । 


बहुत अच्छा हा ! 


ALEEA 


काल की कुटिलता | 
१ | 
थे कल सुदित हम, आज हमको मोद पाना t नहा, | 
इस ज़िन्दगी का भइयो ! कुछ भी ठिकाना हे नही । | 
पा कर क्षणिक सुखभोग हैं हा | हम ग्रभी फूले हुए; | 
घट जाय कैसे कौन सी घटना- इसे भूले हुए॥ | 
२ 
हे उदय से ही अस्त; जीवन से मरण र È ; 
संयोग से समभा सदा दुःसह वियोग सम | 
-मेघ वह m विर ह |. 
यों नित्य सुख के सङ्ग ही दुख भी सदा ही फिर रहा॥ | 
दिन बीतते थे uar ग्रामाद से जिनके बड़े 
हैं आज एकाएक वे ही दुःख-सागर a पड़े 
हत-प्राण, नत-मस्तक किये, गात-सत् स" ET 
हा | किन्तु हम इस पर कभी क्या यान 


2 P 
TUM gg | 
सुख-सिन्धु में था खेलता, gem में के ur 
था हँस रहा, क्या हो गया जो वरह 
इस तरह भङ्गरता विषम अत्यन्त 
सुख नाम को ही ; सर्वथा ga- 
Y 
उत्साह से था हो रहा सुर E 
देखो, श्रभी ही मच गया है दुःख 
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किसी को ज्ञात परिवर्तन भला ये क्या कहीं ? 

टिलता जानी कभी जाती नहीं ॥ 
Lr Ne. 
पाण्डेय YFERN शम्सा, विद्यार्थो । 


+ Le c 
कोढियों के घ्राते हमारा कतव्य | 
At देश-भाइयें में, इस समय, 
$ S aa ta जीव हैं जा 
कुष्ठरूपी असाध्य ग्रार भीषण 
राग से ग्रस्त हो कर अनेक 
यातनाये' भाग रहे हैं । उनके 
शरीर की गाँठ गाँठ मे पीड़ा 
Amat घर कर लिया है। इस असह्य वेदना के साथ 
WA उदासीनता ओर आत्म-ग्लानि से उनका 
WWW उन्हीं को वोझ सा हा रहा है । किसी Ae 
Ree कोई आशा नहीं दिखाई देती । दूसरों की 
शन कहे उनके आत्मीय जन भी उन से घृणा करते 
5 ॥वैद्यो पास इनके लिए काई दवा नहीँ, मर अन्य 
हृदय मे इन के लिए जरा भी दया नहीं | जिनके 
ह || चार पैसे हैं वे किसी प्रकार घर के कोने में पड़े 


Rag की प्रतीक्षा किया करते हैं, ac जा 


MHRA नित की मज़दूरी से उद्र पालते हैं 
ण से जजर ओर असमर्थ हा जाने पर गली 
P Rar माँगने लगते हें । अन्त में सत्यु इनका 
प्रहा सकट से मुक्त कर देती È | यह राग स्पश: 
[ ह| निधन, निस्सहाय रोगियों के इस तरह जहाँ 
| भूम केर भिक्षा माँगने से कहो यह रोग सर्वः 
| ` 2 a फैल जाय, इसलिए सरकार ने 
m ऐकू ने ३ (Leprosy Act, No. 3)- 

“के कानून पास किया था। उसके ag- 
पीने की चीजें बनाने तथा बेचने से, 
E से Neu. काम लेते at उसमे 
तथा „2 ९२ के सिवा और गाड़ियों पर चढ़ने 
२११ आदि करने से रोके गये। इन 


mh, SERA करनेवाला केढ़ी दण्डनीय 
गाता है। - 


नेनी-ऋषछा zB कुष्टी 


a 
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INARA INS, 


E us DEN E os देखने में नहों 
धमशालाओं में या is on IR S 
घावों को दिखला ec ao x E d 
zd B. E डागा घर चुटको मांगा 
“जब वे हाथ पेर के ठू ठे हो जाते हैं तब घावों 

JO बाँध बाँध कर इधर उधर घिसलतें फिरते 
हे । संकी मील की यात्रा इसा प्रकार धिसळ कर 
वे ते करते हैं । 

अन्तिम मलुष्य-गणना के अनुसार इनकी संख्या 
२,५०.००० हे। पर अनुमान किया जाता है कि 
इनका वास्तविक संख्या इसकी डुशुनी होमी । प्राय 
लोग अपमानित होने के भय से इस राग को छिपाते 
हैं । इसका बड़ा बुरा फल होता है | इन के संसर्ग 
से m लोगों में तो यह रोग फैलता ही है; पर 
इससे भो अधिक भयङ्कर फल इनकी सन्तान ST 
भागना पड़ता हे | अपने माता-पिता के साथ रह 
कर इनके बच्चे भी इस रोग से ग्रस्त हा जाते है। | 
थोड़े ही दिनों में बच्चों का रुधिर बिगड़ जाता है। | 
फिर उनके मुख पर वह कान्ति Me हास्य तथा 
शरोर में वह फुरतीलापन बाकी नहों रहता | अझि 
की ज्वाला में शुष्क तरु-लता की तरह इस रोग में 
चे अपने को आहुत कर देते हैं | बड़े बड़े SH का 
मत है कि यह रोग कुळ-कम से नहा फैलता, अथात्‌ 
माता-पिता के दोष से बच्चों का स्वास्थ्य नहों 
बिगड़ता । यदि थोड़ी ही अवस्था में बच्चे अपने मा- 
बाप से अलग कर दिये जायं ता वे इस Ung | 
बिलकुल बच जायँ। सन्‌ १८९०-९१ के लेप्रसी | 
कमिशन का भी यही मत था और देखने में सी 
आया है कि जा लड़के इस प्रकार अलग कर दिये | 
गये ये स्वस्थ रहे ग्रार उनकी सन्तान भो नोखग | 
g E 2 
गदर के पहले इस देश में कई स्थानों पर कुछ 
ऐसी सभाये at जा अशक्य कोढ़ियां के um 
आच्छादन AC आश्रय का प्रबन्ध कर देती at 
पर, कुछ दिनों बाद, ये सभाये इस काम 
qure सकां ग्रार उन्होंने कोढ़ियों को x 


: 
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“aan उसने भारत के 
i सभा के सिपुद कर दिया | 
एक ईसाई पु is mpm, 


भिन्न भिन्न प्रान्तो में कोढ़ियों à i 
उनके स्वस्थ बालकों के लिए २० भवन ग्र का ढ़ियों 
के इलाज के लिए ३० रागशालाय बनवा दा है | 
इस समय लग भग ने सहस्र अनाथ काढ़ा इस 
सभा के आश्रय में हैं। उनके माजन, वस्त्र, AA 
Ste धार्मिक उपदेश का भी पूरा पूरा प्रबन्ध है | 
उनके ६०० अबाध ST URDU के लालन- 
पालन का भार भी मिशन ने अपने ऊपर ल्या ह | 
अपने मखपत्र “Without the Camp” में बार 
बार मार्मिक लेख लिख लिख कर मिशन वाले इनक 
लिए चन्दा इकट्ठा करते हे । बड़े बड़े उदार शिक्षित 
महापुरुष स्वेच्छा-सेवा करके मिशन का इस BIA 
में सहायता देते EQ सरकार ने भी मिशन को धन 
से यथासम्भव सहायता की है । देश के अनेक विद्वान्‌ 
imc राज-कमेचारियां ने मिशन के कामा की बड़ी 
प्रशंसा की है | | 
feat ने भी चारों ओर से ठोकरे खाकर 
मिशनवालों को अपना मित्र समक लिया हे | 
कोढ़ियां का मिशन, साधारण पादरियों से स्वतन्त्र 
है । पर बहुधा इसके सञचाळक ईसाई ही होते हैं । 
फळ यह हेपता है कि जब A हमारे काढ़ी भाइयों 
के! आश्रय देकर अपनाते हैं तब साथ साथ वे उन्हे 
अपना धमे भी सिखलाते हैं। विदेरियां की दया 
ग्रार कृपा से हमारे काढ़ियां की दशा कहाँ तक 
सुधरी है तथा उनके विचार Hr धर्म के परिवर्तन 
से जाति का कहाँ तक हानि-लाभ पहु चा है, यह 
पाठक स्वयं विचार सकते हैं । पर, हाँ, भविष्यत्‌ में 
भारतवष के इतिहास लिखनेवालों को इस बात को 
लिखते हुए अबश्य थोड़ी देर के लिए चिन्ता मे 
निम्न हे जाना पड़ेगा कि द्या का ढ़कासला रचने 
aren acca जाति इतनी निर्दयी निकली कि विदे 
frat का उसके ना हज़ार काढ़ियां की सेवा-शुश्रघा 
करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, जिसका फल यह 
हुआ कि ९००० कोड्यिां मे से ३५०० स्री-पुरुष 
इसा के अनुयायी हेने का दम भरने लगे | ; 


IPSIS SISSE 


use RAR 


e 
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हमारे देशवासी कोढ़ियां का má | at 
कर नाक Ht सिकोड़ने लगते हैं | इनकी à a क्‌ 
पड़ते ही च gum a शू थू कर के थूक उगहते $| दुर्दशा ' 

काई üt vÉ पास नहों आने देता | बहुतर : 
इनसे यहाँ तक घृणा करते हैं कि इनकी च्च leni 
उन्हे MUAH हाता हे । काई T3 जन्म का फह ह बा प्रका 
र आर TET का लीला बतला कर उनसे ग्र | 

gut aa E l कोढ़ियों की बात चलते दग 

5 हाई दी जाती है ang 

अभाव बताया जाता है 
AT का बड़ा तिरस्कार करते हैं। gi पीडा 
ता की बात है कि हमारे सब हला के 


A 
भो 


वासी ऐसे भर 


र राग के चहुल मे पड़ कर हा mum 
आँखे के सामने SA से तड़पत दर दर का SH sd ug 


खाते फिरे ओर उनकी रक्षा के लिए यत्न कजा॥ प्रा दूर र 
दूर रहा हम उनके साथ AT AAT भा नक guis 
हाय | जिस भाशतवषे में अनादि-काल से करका 
ग्रैर धे के नाम पर आकाशा WT WHT YA 
कळावे मिलाये जाते हा वहाँ के पतित ओर qu Um 
के पालन और आश्वासन में ऐसी शिथिलता | स विह 
सम्बन्ध में यह कहना बिलकुल अतिदायो्ति 7 
कि प्रायः हमारी ममता मनुष्यों से अधिक "| 
पर देखने में आती हे । नाना प्रकार के पुग हीर 
पाळन-पापण में हमारा लाखों रुपया प्रति व 
हा जाता हे; पर कोढ़ियों के लिए ज्ञा i BR 
तरह मनुष्य E, हमारी ही तरह वाळ च १ कि 
हैं dme हमारी ही तरह बुरा भला p 
हमारा हृदय मलुष्यत्व के सार्वभामिक a 
भो नहीं पसीजता जितना AARAA di 
Ex, हमारी बुद्धि की बलिहारी हा 
का पशु से भो निकृष्ट समभने लगे है * 
धन àre समय की क्या जुटि ! E 
आप एकत्र हा जायगा | इ a 
च्छुक नहां ; प्रेम के भू 
ह ह लिया है। हमने ता £ 
को अपने हाथ से खादिया है। A 


पहले हे. 


UU PISIS ES PS ES IS PSP PS PSI 


ADM 


E हृदय में खान दे । कभी कभी घड़ी आध घड़ी 


से ja कल्याण की कामना में चित्त लगावे' । इनकी 

dim पर विचार करें । इनके प्रति प्रेम का भाव 

ko हाते ही हम इनके हित के पथ में अग्नसर 

z jJ MET NEN ~ ~ 

च वग । ईश्वर हमारे हृदय मे प्रम की जाति 
qum डाले | 

M “ मागध ” | 

ते ही i d 

ग्रार सा! 

"T है 


CHE पीड़ा देने को विधि ने रचा गेमनिधि हे निश्चल ? 

Ray ला कोमल कर के फिर क्‍यों किया कण्टकित फुल कमल ? 
al L (e ` Mo 

कर हप हवे प्रधम ग्रनलजल मं तब सिलता प्रमरल निर्मल । 

: की गत aaa फलता उससे कहीं कलडू-लाभ केवल ! 

1 कजा॥ पम दूर से ही सुन्दर है यथा SANAR चपल । 

LSU | हमें जा भ्रति अनुपम हे स्पर्शन में हे दीप्तानल ॥ 

re serm में मरीचिका मोहमयी हे महा प्रबल | 

पाताह | ! यहाँ जो प्रेम चाहता वह चाहता उपल में जल ॥ 

र gu il जो पान करेगा हाय | जान कर सुधा सरल; 

ठता | हस विरहानल में पावेगा उसे अश्र-जल ओर गरल ! 

क्ति ग 

क प 


“मुप?” 
quii s 

a शेरा और लाल की कहानी 0i 
[हमत | 8/२ 80 सी नगर में एक गरीब घसियारा रहता 
ग | कि ७ था । बह राज़ age से घास 
1 M काट कर लाता ओर शहर में एक 
ST आने को बेच कर अपना पेट 
। एक दिन सुबहही उठ कर वह शहर के 
I, काटने गया । जब बह थोड़ी घास काट 
॥७. से खयाल आया कि वह गठड़ी बाँधने की 
SB आया है । गरीब घसियारे का मुह 


ky Š 

य SRI eer SEED? के एक गीत का भाव | 

SER १९०७ के “aed Repo में “gatas” 
Te का अनुवाद | 

: 5 
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या | उसकी दिन भर की 


NNN 
SOAR AAD 
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मारे फिक्र के फ़ीका पड़ ग 
'महनत मिट्टी में मिली जाती थी | वह इस प्रकार 
डड मे बैठा था कि उसे कुछ दूर पर, धूप मे, एक 
रस्सी सी चमकती दिखाई पड़ी। बहे उसे देखने 
का अगाडी बढ़ा | पास जाने पर उसने देखा कि एक 
म्य हुआ साँप पड़ा है । उसे उस मरे साँप के 
मिळने से बड़ी प्रसन्नेता हुई । उसने सोचा कि 
रस्सी न सही इसीसे काम चळ जायगा | उसने 
WE पट उसे उठा लिया । परन्तु यह क्या | यह ता 
मरा हुआ साँप नहीं, यह ता एक बहुमूल्य माणिक 
(लाल) 8| बेचारा मज़दूर पहले dT इस काया- 
पलट से चकराया HTC डरा ; फिर कुछ हिम्मत की 
MC उस माणिक को कस कर उसने अपनो पगड़ी 
के छोर में बाँध लिया। दिन छुपे तक वह घर लाटा | 
उसे उसके मूल्य की कुछ भो ख़बर न थी । 
उसने सोचा कि ऐसी सुन्दर चीज़ राजा को सेंट 
करने योग्य है । दूसरे दिन सुबह वह neat में 
गया AT उस माणिक को राजा की भेंट किया। | 
राजा उस बहुमूल्य माणिक को पाकर बड़ा प्रसन्न . 
हुआ Me घसियारे को बहुत सा इनाम इकराम 
देकर बिदा किया । घसियारे को इतना धन मिला 
कि मरते समय तक उसे घास काटने की आबइ्य- 

कता न पड़ी। 


राजा माणिक को ले कर रनिवास मे गये ओर 
उसे अपनी रानी को दिया। रानी हाथ मे लेकर 
उसकी चमक दमक की प्रशंसा करने लगी | इतने ही 
में देखती क्या हे कि हाथ में माणिक वानिक कुछ 
नहीं ; उसकी जगह एक छोटा सा सुन्दर बच्चा है D 
रानी के होश हवास जाते रहे | ज़रा देर बाद उसने 
तबीयत को सम्हाला। रानी के कोई पुत्र न था 
इसलिए उसेही पुत्र के समान वह प्यार करने ळ 
बह बच्चा माणिक से प्राप्त हुआ था Tetra 
Coe TRA गया | लाळ की अब 


TUO EEUU ATTE ०352-23-४०. 


नाम d या और 
gat frat दिन बढ़ते लगी | उसके चेहरे 
राजसो भलक थी-पऐश्वय के सारे चिह दि खाः 


पड़ते थे । जब उसकी अवस्था आठ | 


E 
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उसके पिता ने उसे पाठशाला मे भेजा। इस पाठ 
शाला मे केवल राजपुत्र रार राज-कन्याओं को ही 
शिक्षा दी जातो था | उसमे“हारा नाम की एक अति 
रूपवती राजकन्या भी पढ़ती थो । हारा AIT लाल 

में शोघही मित्रता हा गई । वे आपस म प्रम करने 
लगे | बिना एक के देखे दूसरे के चेन न पड़ता 
था। इसी तरह कई वर्ष बीत गये ्रोर उनका बचपन 

का प्रेम अब सयानी में दृढ़ हा TAT | लाळ क पिता 

के इसकी ख़बर हुई | उस ने लाल का नाराजगी का 
बिलकल परवा न करके आज्ञा दा कि वह हीरा का 

साथ छोड़ दे ्रोर उससे कुछ सम्बन्ध न THE | होरा 

भो पढ लिख कर हाशियार हा चुकी था। उसका 

ब्याह एक बड़े राजा के साथ, जा उप्र में बहुत आ 

था, ae जिसकी कमर झुक गई थी, बहुत शीघ RTA- 
वाला था। जिस समय हीरा के व्याह को ख़बर 
लाल को हुई, वह रंज के मारे पागळ सा हा गया | 

दिन रात पलंग पर पड़ा राया करता | एक दिन, रात 

के समय, चुप चाप महल से निकळ कर उसने घाड़े 
पर काठी कसी WT हीरा का पिता जिस नगर का 
राजा था उसका रास्ता लिया । नगर मे पहुँचने पर 
लाळ को मालूम हुआ कि उसी दिन हीरा की Brac 
हाने वाली हैं । हीरा बहुत से आदमियों के साथ, जो 
सुन्दर सुन्दर वस्त्र पहने थे, महल से निकली | आगे 
O AA जाते थे | बहुत सो मशाळे साथ aT | सारे 
| बाजार AAS गये थे । लोग तमाशा देखने के जमा 
| थे । छाल भी तमाशा देखने को बाज़ार के Ars पर 
खड़ा हा गया । महल के पास जब सवारी पहुँची 


AANA 


तब हीरा ने छाल को देख लिया । उसकी सारी 
चिन्ता जाती रही | उसने सोचा कि बस मेरा बचाने- 
वाला आगया | लाळ ने भी माका पाकर धीरे से 
हीरा के कान मे कुछ कह दिया | जब सवारी एक 
 खास-जगह पहुँची तब सब लोग आतिशबाजी देखने 
. मै ळग गये Arm पातेही हीरा धीरे धीरे लाळ के 
. पास आगई । उसे कोई भो ताड न सका। उसने 
भट जनाना लिबास उतार डाला | लाल अपने से 


rc 


AU IPIS 


 मरदाने कपड़े बगल में दबाये खड़ा था । उन्हें हीरा , 
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N 


ने पहन लिया। कपड़े ऐसे ठीक बैठे कि 
पहचान . नहों सकता था कि चह ate | 
को सूरत एक सी थो; देने का क़द एक E 
दोना भाई भाई मालूम होते थे। इसके बा 
Mt लाळ दो घोड़ों पर Hz कर शहर के बा 
ये। घाड़ें को बाग ढील दी । चे हवा से बे 

करने लगे । घोड़े! की नालों से बार बार ml s 

SUNT था । सारा जूल उन idi- 
से थरी गया। सूरज छिपने 


al 
E | उड़ा ST 
1 उखा चाल से ळग | 
3| ga 


| आराम 


ड 
= 
i 


का चनगाएश्य 


दिये | । 


कर सकता | तब 


झापड़ी मे उन्होंने 
आद्रपूर्वेक ठहराया । यह झोपड़ी दे! बड़े विक | 

कुग्रों की थो। एक उस बुढ़िया का पति मरो 
दूसरा उसका वेटा था । वे अभी तक घर तो| प 
लौटे थे । इन दोनों प्र मियां का कुछ भा ख़बर | 


बहुत थक गई थी । 
नाकरनो आकर उसके हाथ पर दबाने लगी || अपना : 
उसकी आँखों में नोंद आती जाती थी। इत bib 
में उसके पेरा पर एक बू द पाना का टपकी | an ic 
घबरा कर उठ बेठी ओर देखा कि नाकरनी रॉ 
है। हीरा ने उसके दुःख का कारण पूछा। 
ग्रोर भो ज्यादा ज़ोर से रोने ST! Š : 
के कान मैं कहा कि “ जिस घर में तुम र्क 
हो वह बड़े निदेयी डाकुग्रों का giu न 
करने गये हैं । वहाँ से लोटते ही तुम al E 
gre | सन कर .हीरा ME 

मरार छाल से सारा हाळ कह सुना 
ने शोध ही चलने की dat करद 
बुढ़िया से बिदा माँगा | erat पर न onu 


अँधेरे ही में चळ दिये । उस बुढ़िया 


4" ० | कर उन्हें रोकना चाहा | कभी कहती कि अँधेरे 
gag लग जायगी; रास्ता शूळ जावगे | कभी 
Qd कि रात बहुत हे! गई है ; थोड़ी देर ते 
ह| आराम करले | कभी कहती कि रास्ता बड़ा भयङ्कर 
क बह | , चार डाकुओं का डर E] पर उन दोनों ने 


are बेटे ने, जे रात 
थे, उसकी आवाज़ 
में ता सती ग्रोर उसके इशारे mr समक गये | उन दोनों 
शहर से| न भी अपने घोड़े उन प्रेमियां के पीछे डाल 
छा नहीं| दिये। छाल ने देखा कि दे! सचुष्य उनका पीछा कर 
नारे | GE भट कमर से निकाऊ एक तीर उसने छोड़ा | 
Te dc डाकू के बेटे की छाती में लगा Um वह 


उड़ी जाती हँ--दे। चिड़ियाँ 


नें | प्रकर गिर गया । यह देख कर डाकू घर लोट 
3 विश ग्राण ग्रार लाळ से बदळा लेने की शपथ खाई । 
ति ग्र. grad में लाळ और हीरा एक सराय के पास 
घर को | एच रोर रात के वहाँ seca का विचार किया | 


बर है | एह होते ही वे वहाँ से रवाना हुए । उन्होंने देखा 


है RO बुड्ढा मनुष्य बाहर बैठा है। उसने इनसे 
ड्या | ऋा--“महाराज में भूखें मरता हाँ | यदि आप मुझे 


| ला | अना साईस बना ले' ते बड़ी दया करे ।” लाळ ने 
LES खे नोकर रख लिया और ये तीनों वहाँ से रवाना 
ये एक सुनसान स्थान पर पहुँचे तब 
grim ES ने पीछे एक हाथ तलवार का जोर से 
पने ही! AN | छार का सिर mem हो गया | 
कर बह LEN केर वह हीरा के पास पहुँचा A उसे 
Ve ना Ee उठाई l उसने हाथ जाड़ 
क| हाता > मुझे मत mèr मैं, जैसा मेरे aeri से 
EU | CoN वढ” सी इ । यदि दुम 
उत दै | hts ५ तुम्हारे साथ ब्याह कर लू | यह 
ae ह २ नहो, वही डाकू था। थाड़ी देर तक 
ain ने के बाद वह होरा को न मारने पर 

1 ES । दोनों घर की तरफ मुड़े। थोड़ी 


|? 


शी 


९ Ner 
1 हो 
रये 


ce 
'] 


होंगे कि हीरा ऊपर आसमान की ' 
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SOND AAR 
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तरफ़ देख कर जोर से हँसने लगी । इस पर डाकू 
बहुत निदा और डपट कर बेला--“क्यों हँसता 
९ | चुप [” हीरा ने आसमान की are डैंगली उठा- 
केर SEI दिखा, केसो सुन्दर पतडू है” । ज्योंही 
डाकू ने ऊपर को मुँह उठाया, हीरा ने तलवार 
खाची AR एक पल में डाकू का सिर खट से 
अलग कर दिया । उसने उसके मुँह पर थूका 
आर HIS पर सवार होकर जहाँ उसके प्रेमी का 
FAR शरीर पड़ा था, लोट आई। वहाँ पहुँच कर 
उसने लाळ का सिर गोद में 'रक्खा ग्रौर जोर जोर 
से रोने लगी। सब आने जानेवाले उसका रोना 
सुन कर उस पर तरस खाते थे | सोभाग्य से शिव 
HTC पार्वती भी उधर ही हाकर निर्कले । पार्वती ने 
हीरा को इस प्रकार रोते देख शिव से कहा--“यह 
लड़की Fat रो रही है?” शिव ने उत्तर दिया-- 
“देवी, यदि तुम इस लड़की के रोने का कारण 
सुनोगी ता तुम्हारा हृदय दुःख से भर आवेगा | 
अतएव इसके बारे में कोई प्रश्न मत करो । हीरा के 
राने ने पावेती का हृदय चञ्चल कर दिया UTI 
उन्होंने कहा-- जब तक तुम मुझे इसके दुःख का 
कारण न बतळा दोगे HTC जब तक उसका निवारण 
न हो जायगा मै पक कदम अगाड़ी न बढ़ा- 
Hin” | शिव ने लाचार होकर लाळ के मरने की 
बात बतला दी S हीरा के पास जाकर छाल का 
सिर उसके शरीर पर रख अपने रक्त से उसे जोड़ 
दिया । उनके रक्त में असत था । इसलिए लाल 
एकदम जी उठा | हीरा के उस समय के नन्द का 
कोन que कर सकता है ! उसने ज़मीन पर लोट 
कर शिव भगवान्‌ ग्रार पावेती को STE प्रणाम 
किया | जब उठी ता दैवता अन्तर्धान BT गये | 


हीरा ओर लाळ घोड़ों पर चढ़ कर अगाडी | 


बढ़े कई दिन तक चलने पर वे एक बड़े नगर में 


à सराय 
आये Hm एक सराय 
छोड़ कर बाज़ार में सादा लेने गया । उसने 


बड़े बाजार में जाकर सामान खरीदा Ùn दुकान ae : 


दार को कीमत देकर कहा- इन चीज़ों को अपनो. 


H set | लाल हीरा का 


| 


Digitized by ^R Site MR की दाराची nd eGangotri 
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३९२ 
दूकान पर THAT रहने AT, हम लट कर sen” l 
इसी तरह वह दूकान दूकान सामान ख़रादता 
फेरा । सब चोजें खरीद JTA पर वह एक UGF 
वाळी की दूकान पर आया । यह तमाळन जाडूगरना 
शो । लाल ने उसके पास जाकर पान बनाने को 
कहा | उसने कहा--“ आइए EAT, जितने पान का 
हुक्म हो बना दूँ” | लाळ को ता बेईमानी का 
Bone सन्देह ही न था, वह Wa बनवाने वेठ 
गया | उस जादूगरनी ने लाळ के जादू के बळ से 
बकरे के रूप मे बदल लिया | 
हीरा ने जब देखा कि लाळ अभो तक नहों 
daraa वह,.खुद उसे ढूँढने निकली । हीरा 
मर्दाने वेश में थो। जब वह उस बाज़ार में गई 
जहाँ लाल ने सादा खरीदा था तब दूकानदार 
हीरा को लाळ समक कर उसका सामान देने 
लगे | उसने भी कह दिया कि लौटते समय सामान 
लेलू गी | ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ी प्रत्येक दूकानदार 
ने सामान देना चाहा । सबका उसने वही उत्तर 
दिया। जब वह उस जादूगरनी की दूकान पर पहुँची 
तब वह कुछ न वोली । हीरा कट असली बात को 
dre गई कि लाळ उसी के यहाँ मोजूद है । 
उसने पान बनाने को कहा | तब ada ने 
फिर वही बात कही--“आइए हुज़र, जितने 
पानां का हुक्म हो suu" । परन्तु हीरा 
यह कहती हुई चळदी कि “में उसकी तरह qa 
. नहा हूँ”। बह पक गली में होकर जा रही थी। 
उसने देखा कि एक बुढ़िया रोती जाती है और 
. मिठाई बनाती जाती है। हीरा उसके पास गई 
र पूछा--/माँ, तुम मिठाई बनाते में रा क्यों रही 
हा? स्री ने उत्तर दिया--“ बेटा क्या पूछता है ? 
| ` यह बड़ी दुखभरी कहानो है । यहाँ के राजा के 
एक वेटी है, जिसके लिए हर रात का एक मनुष्य 
की बलि दी जाती हे | आज मेरे लड़के की बारी 
BI मैं यह मिठाई उसी के लिए बना रही हँ ओर 
उसी के लिए रो भी रही हू” | हीरा ने कहा- “मां. 


[a . 


ee ~ 


मत, तुम्हारे बेटे के बदले में आज़ उस भय- . राजपुत्री का वशा में कर रका था पा 
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SX राजकुमारी के पास जाऊँगा | गा तुज | 
भर के मिठाई खा लेने दे। ” | m'a मिल 
ae 


__ FA इस बात को सुन कर बड़ी प्रसन्न या 
am खुशी से मिठाई हीरा के सामने wa feel 
जब हीरा ह भर के खाचुकी तब उठो or a » 
का रवाना हुई । राज-कम्मेचारियां ने उसे रा | तारक 
कुमारी के कमरे तक पहु चा दिया । हीरा मदो 05 
पोशाक. में हाने से Bega मर्दै ही फब गई।| जब 

आर शिकारों की तरह उस ए उसने स 
र द॒यापूर्वक बात चीत करण [कि | 
प्रारस्भ किया | अच होरा कुछ नाइत! कर चुकी तब tar ग्रा 
एक पुजारी जो अन्दर आये । उन्होंने उन दों का | पु, पक्ष 
हाथ जोड़ कर व्याह कर दिया । हीरा और राइ ले के i 
कुमारी एक ख़ास Stat मे गये । वहाँ wg | हग अप 
राजकुमारी का भाव एक दम बदल गया। ग्री देहे । ज 
ज्ञा इतनी गरीब ओर दयाळु दिखाई पड़ती mg ना 
वह एक क्षण में ही अत्यन्त कठोर होागई । उसे लवहां 
मुँह से भाग निकलने SUD! वह अपते बालों को ॥ पर दे 
नाचने लगी | उसके देखने से डर लगता था। ॥एसके 
उसकी आँखें से आग निकलती थी। वे sot mee 
कोयले के समान लाळ हो रही थी । TER se: 
पर लोट गई और क्रोध में आकर aem vrl: 
धीरे धीरे उसका DEA घटा और उसे गश, और 
गया | जब वह इस प्रकार वेहाश पड़ी थी | र दिर 


E a $ [| ` 
ad जाँघ ux काला साँप निकला | साप | भेट 


Lej > o TEA 
भा प्रस दखलाना 


D > ग्रा (SINT > 
जहरीला था । जब वह जाँघ से बाहर We a À 
तब वह फन फटकार कर अ m हि को 
की ओर लपका | उसकी लपळपाती E «gil 


^ 


जब वह साँप काटने को दौड़ा तब 
एक तेज़ धार की तलवार SES 
कर दिया। हीरा रात भर ET 
पास ही रही । उसने भाँति. भाँति 

राजकुमारी को होश कराया । इत pal 
ख़बर हुई कि उस साँप को, जिसने बीर दु 


हीरा का डर ता लगा, पर वह हच तेम ऐके T 


qu pi 


T e 


EU n > 
नाम हीरा E, मार डाला | राजा इस पर 
fret र्‌ 


DO NN 


| 9 क्या इनाम चाहिए?” हीरा ने कहा“ आध 

las लिए अपना राज्य मुझे दे दीजिए ।” राजा ने 

n अपना राजदुण्ड उसके हवाले किया और मुकुट 

पे शाह उतार कर हीरा को पहना दिया | सब कस्मेचारियां 
a उसकी आज्ञा मानने का SFA हा गया | 


| मदौगो 


at 
a6 


गई तब सबसे पहले 
rer पिटवाने की आज्ञा 


ब गै।| जब हीरा गद्दी पर 
उस ए|उसने सारे नगर में यह 
। करणा शकि “ नगरनिवासियों के! विदित हा कि राजाने 
की तब | [पी wat दी है कि नगर भर से जितने जानवर-- 
रों का | एु,पक्षी, गाय, वेळ ET, Sa उनके सम्मुख मुला- 
र राज छो के लिए बहुत शोध उपस्थित किये जाय”। सब 
हु चतेी | हग अपने अपने जानवर SHC महल की He 
। ग्री शैहे। जब वे राजा के खासने cas हुए Hm 
इती थी la नाम पढ़े गये तब माळूम हुआ कि वह तमो- 
। उसे वहाँ मोजूद न थी । कर्मचारीगण तुरन्त उस 
et 8 | घर दौड़ाये गये Bre उसे बाँध कर ले आये । 
ता था| उसके बकरे को भी पकड़ लाये Ae राजा के 


लत EUN खड़ा किया । ज्योंही बकरे ने हीरा को देखा, 


E: 
गर जादूगरनी से उसे बेचने XT कहा | उसने 
 दिया--/ ग़रीबपरवर, मैने इस बकरे के काली 
गा "i चढ़ाने के पाल रकखा है m अब की 
ei mE om बलिदान कर दूँगी । यह मेरी 
EL S M ह्‌ 1 इसका उल्लड्डन कर पै 
त हु हन कर बच SERE । हीरा ने इस बात 
| धामी कहा -“ इस जादूगरनी को बाँधा और 

बां T चामी आग मे जलळाग्रो”। WHA 
n a आर जलाने की जगह ले जाने 
Wy स बकरे का अपने पास रख लिया 
E us T कर उस पर जल मारने लगी | 
बाप ^ तो थी। पर किसी को कष्ट नहीं 
xfi ३ = सने लाळ का मनुष्य के स्वरूप में 
j TT! सारे दरबार में उसने लाल का 


i... — — 


^ gag ग्रार हीरा के बुला कर पूछा--“बतला, 


i eS P MR E UU 
हाना पड़ा, क्योंकि _ SU कुछ हवासा 
अपना पति बन उसने घते गन मे शा 
ह ना चाहा था । पर शीघ ही उसका 
भा विवाह लाळ के साथ हा गया। इससे उसकी 
'चन्ता जातो XÉT] इस प्रकार छाल अपनी BT 
पालवी के सडू रह कर सुख से अपने दिन काटने 
लगा | 
एक दिन राजपुत्री ने हीरा से पूळा--“ प्यारी 
बहिन, यह ते कहो कि हमारे पति छाल कोन जात 
हे ? हमे यह तो मालूम हो गया है कि राजा ने इन्हे 
गाद ले लिया है, पर मेरी समभ में इनकी उत्पत्ति में 
कुछ रहस्य जान पड़ता है । तुम पर उनका अधिक 
प्रम हे । तुम इस बारे में उनसे पूछना तो”। हीरा ने 
कहा--“ हमे उनसे ऐसी बाते पूछने से क्या प्रयाजन ? 
वया हम उनके प्रेम से ही सुखी नहा हैं ? क्या हम 
केवल उनकी सूरत देख कर ही जीवित नहों हैं ? 
अब हमें MT ज्यादा क्या चाहिए ? ” राजपुत्री ने 
हीरा की बात न मानी ग्रोर पति की जात पूछने 
पर उतारू हा गई | उसने हीरा से यह वादा करा के 
छोड़ा कि वह लाळ से उसकी जात के वारे में पूछे। 
निदान हीरा ने लाळ के पास जाकर पूछा--“ प्रिय 
पति, कृपा कर हमें अपनी जात बतला दो ?” इस 
पर लाल का बड़ा दुख हुआ | उसने susp साँस 
भर कर कहा-- प्यारी हीरा, इस बात Al मुझसे 
मत पूछे | तुम्हे इस पर पछताना पड़ेगा” | हीरा ने 
भी जिद की | लाल उसे AGTH किनारे ले गया ग्रार | 
कहा--“क्या तुम्हारी अब भी मेरी ज्ञात जानने की _ 
इच्छा है ?” हीरा ने कहा हाँ” | लाळ घुटनों 
तक पानी के अन्दर गया ओर कहने लगा--“क्या 
अब मी हारा मेरी जात जानने का पका इरादा 
है १” हीरा ने कहा--“ दाँ महाराज । छाल गर 
तक गहरे पानी में गया HIC कहने लगा-- 
, अब भी तुम्हारी वही इच्छा है ? सोच ला; 
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समय है । बहुत ज्यादा देर नहा हुई है” । हीरा ने 
पहले की भाँति उत्तर दिया-- हॉ. । तन लाळ आर 
भो गहरे पानी में गया | अब उसके बाळ मात्र पानी 
के ऊपर थे। सारी देह पानी में ga चुका थां । 
उसने फिर पानी मे से कहा--“हीरा, क्या अब भा 
तू मेरी जात जानने पर उतारू है? देख, मान ठ, अब 
भी समय है, नहा तो तू अपना जोवन नष्ट कर 

देगी”। छाल को आवाज़ पानी मे से बड़ी हा विचित्र 

Anc अपरिचित सो स॒नाई पड़ती थो | मालूम हाता 

था कि वह दूसरे लोक में पहु च चुका है । पर हारा 

ने अपनी हठ अब भी न छोंड़ी । उसने फिर भी 
वही उत्तर दिया--“ हा, मै जानना चाहती हू 

इन शब्दो के निकलते ही लाळ के बाळ भा नज़र से 
गायब हा गये HTC एक पल में जिस जगह लाळ 
खड़ा था वहाँ एक काला साँप तेरता दिखाई दिया | 
कछ देर तक वह दीखता रहा, फिर वह भो गायब 
हा गया | हीरा, लाल के आने की बाट देखती रही, 
पर लाल फिर न लोटा | जब उसे अपने भविष्य का 
ध्यान आया तब चीख मार कर जमीन पर गिर 
पड़ी | लोगों ने उठ कर उसे घर पहु चाया । हीरा 
अपनो AAA पर बहुत 'पछताई Ae अपने आप 
को कासने लगी | उसने अपने जीवन के बाक़ी दिन 
याही रात दिन रा रो कर काटे !-- 


^ जैसी हो हातव्यता तैसी उपजे वुद्धि । 
होनहार हिरदै बसे बिसरि जाय सब सुद्धि ॥” 
रामजीदास वैश्य | 


सपूत ओर कपूत । 
. ( सपूत ) 
( 3) 
चन्दन, चन्द्‌, उशीर, हिमोपल, हिमरजनी भी और कपूर, 
ये सब मिल कर भी न करेंगे, मानव-हृदय-ताप को दूर्‌ । 
पर सपूत जिस कुल में होगा उस का समय श्रापही श्राप, 
पलट जायगा, यश फेलेगा, मिट जावेगा सब सन्ताप ॥ 
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विमल-चित्त हो, दानशील al, शूर वीर हा, सरल- 

सत्य-वचन हो, प्रेमयुक्त हो, करे सभी से सम व्यवहार | 

ज्ञानी, सहृदय, हा उपकारी, ओर गुणी हो अपना ud 

कभी न छोड़े, देशभक्त हो, ये सब qupd कमे | 
(३.) 

देश-काल को Wa देख कर करते हैं थोड़े में बात 

कैसे सभी सुखी चिन्तित रहते हैं दिन रात । 

मानामान समान समझ कर करते हैं कुछ अच्छे काम, 

लक्षण यही AI के जा नहीं चाहते अपना नाम ॥ ' | 
( ३.) 

अतिशय छेश सहेंगे तोभी खल को हाथ न जोड़ेंगे, 


` र 1 
मिलता हो aAa राज्य भी तोभी सत्य न छेड़ । 


| 
वचा 


हा इस 


उच्च मनोरथ को कर नरवर उस में तत्पर रहते हैं; तत की 
कार्य सिद्ध होजाने पर ही उस को प्रकटित करते हैं ॥ 
धनल 3 


(x) 
विद्याबल, भुज-बल से धन को एकत्रित करके मतिमान | 
ऐसे कामों को करते हैं जिन से सब को लाभ समान। DD 
स्वार्थ समझते हैं परार्थ को, ऐसा उनका पावन धम | 
जैसे हा, जब हो, कुछ भी हा, कर दिखलाते वे gar | | | 
(8) | 
जननी-जन्मभूमि की भाषा से भूषित ह जि 
ऐसे सच्चे सत्पुत्रो का खल भी नहा करगे equ || 
सुधा-सनी सी, रल्-कनी सी, विधुवदना सी सदा सही, || 
हंसवाहिनी सी यह हिन्दी भली लगेगी किस नहीं ! 


नका ग्रास्य 


सुख में, दुख में भी अच्छे नर 
करते वही विवेक बुद्धि से जा कड 
कभी कुपथ पर नहीं चलेंगे, मर कर १ 
कठिन कार्य कैसाही हो पर तनिक नहीं 
(८) 

देख देख कर दीनां के दुख दुखी € pe 
द्वीपान्तर की बाते सुन कर मनही मन रो 

तोभी उत्साही रहते हैं; करते हैं जग का ' 


ae 
यथाशक्ति तन, मन, धन से, वे रहते č 


घबरावेंगे ॥ 


(९) 
a सुन कर श्रतिप्रसन्न हो जाते E. 
ana का » us SN 
ju को अपने सुख से कभी नहीं फेलाते हैं । 


हर | M x 
x | त की रता करते है, वे देश-कानत-श्ुसार , 
॥ a gage द्वारा हाता हे कुछ देश-सुधार ॥ 
( कपूत ) 
ण्या (92 
रात। [gaara शाकातुर, लम्पट, कपटी ओर सदा बलहीन , 
m, a मलिन, सदा निद्रातुर, लोभी ओर अकारणदीन | 
म॥ | सुत से क्या फल होगा ? हे चतुरानन दे वरदान, 


| कपूत किसी को मत दे चाहे करदे निस्सन्तान di 

। | (२) 

इते । edm, दोह अपने से, करते नित्य दुष्ट-गुणगान, 

j [त की निन्दा कर हँसते, अपने को कहते गुणवान । 

है ॥ [शा ग्रहर भैंस बराबर, पर तो भी रखते ञ्रभिमान, 
Wana में जलते रहते--यही कपूतों की पहचान di 


"E o. K ३) 

mi [GR के भय से नहीं बोलते अपने बोल, 

S | में पड़ कर पर-भाषा को समक रहे हो भ्रति भ्रनमाल | 
1 


सकं | | शभर पाये का तो पशु भी कर लेता हे ज्ञान; 
' तुम उस से भी बढ़ कर हो, जी में सोचो हे नादान ॥ 
L. (४) 
Y E देश है जिस ने निज भाषा का कर अपमान, 
adi, ह सवक बन कर, फिर भी जग में हुआ महान | 
? an द जान बूक कर, बने हुए हो व्यर्थ कपूत, 
UTR RR पर से कब उतरेगा यह आलस-भूत ॥ 
हैं; | ने (x) 
a h त हैं जब हिन्दी को तुम लिखते हो; 
, Bm a है जब हिन्दी-कविता सुनते हो । 
॥ हत्या की वर देख नादान, 
| हांगा हाय हमारा हिन्दुस्तान ॥ 


E (६) 

7 E Mind पहने, औरों को पहनाते हार, 

; uM a मारे बाहर दावत की भरमार | 

हैया(॥ Ph कै देश 36, नहीं देखते निज घर-द्वार, 
. | सेधारक बनते हो कहिए सरकार ! 


b. 


IVA. 
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| ४९५ 
मु (७) | 
du भगड़ों में लगे हुए हो तुम दिनरात ; 
किस बिते पर फिर ज्ञानी बन करते एक ब्रह्म की बात | 
T बोलने से न चूकते मानें नहीं पुण्य या पाप, | 
हिन्दी तक भी पढ़े नहाँ तुम पण्डितमन्य धन्य हो आप ॥ 

a (=) 
ही शरीर से उपजे उनकी बात न सुनते हो , 
भले बुरे पर ध्यान न देते, अपने मन की करते हो । 
परभाषा-भूषण से भूषित हुए भूल कर अ्रपनी चाल, 
खान-पान सब बदल दिये, पर नहीं जानते घर का हाल ॥ 

(९) 

आग भस्म कर सारे वन को तुरत शान्त हो जाती हे, 
रवि से तप्त जगत होने पर वर्षा ऋतु श्राजाती 8I 
पर समुद्र का बाइवाझि ज्यों खालाताही रहता है, 
at कपूत का पिता जन्म भर दुख सहताही रहता हे ॥ 


रामचरित उपाध्याय | 


कुछ धातुओं और शब्दों का 
इतिहास । 


[ लेखक-्राबू जगन्मोहन वर्म्मा | 


हे । उसके सभी शब्द धातुज या 

यागिक हैं सबसे पहले संस्कृत- 
eid शब्दों के योगिक अथवा धातुज 
g ? हाने का पता महर्षि शाकटायना- 
| चाय का लगा | निरुक्त में यास्का- 
ara लिखते हैं :--/नामान्याख्यातजानीति शाक- 
टायनो वैय्याकरणः नैरुक्तसमयश्च अथात्‌ वैय्या- 
करण ग्रौर नैरुक्तक शाकटायनाचाय का मत हे कि 
संस्कृत-भाषा के सब नाम आख्यातज अथवा घातुज 
हैं। इसी बात का समथेन महाभाष्य में भगवान्‌ 
ने--“ नाम च धातुजमाह निरुक्त व्याकरणे | 
शकटस्य q ताकम्‌” लिख कर किया है, जिसका 
ग्रथ यह है कि शाकठायनाचाय्य ने अपने व्याकरण 


Do CHa भाषा अत्यन्त स्वाभाविक भाषा 
o m 
(C @ 3 


nm 1 . 
शरोर निरुक्त मे नाम का धातुज कहा है। इन शाक 
टायनाचाय ने व्याकरण FIC निरुक्त पर SES a 
ग्रन्थ रचे थे, जिनमें कितनेही ता लोप हा गये । पर 
व्याकरण, HHA, धातुपाठ, उणादि आदि ग्रब तक 
मिलते हैं । ES 

भारतवर्ष के विद्वानों की यह चाल थी कि 
समय समय पर वे प्राचीन Fat का सुधार या 
संस्करण किया करते थे ग्रार अत्यन्त भेद पड़नेही 
पर घे नवीन ग्रन्थों की रचना करते थे। स्वयं वेदों 
की संहिताग्रों का कई बार सङ्कलन हुआ El और 
वास्तव में किसी जाति की उन्नति के लिए यही 
उपयुक्त भी है । यद्यपि ऐसा करना विद्या ओर 
बिज्ञान के लिए लाभकारी अवश्य है, पर ऐति- 
हासिक विचारों के लिए हानिकारक है। ऐतिहासिक 
तथ्य ढूँढने वाळा पीछे की मिळी हुई बातों को देख 
कर चक्कर में आसकता है HTC ग्रन्थकता के काळ 
को सैकड़ों वर्षे पीछे घसीट सकता है । इसी से 
भारतवर्ष के ग्रन्थकारो के विषय में पाइचात्य 
विद्वानों का भ्रम हुआ है, जा खवेथा अनिवाय्य हे | 


बटण 


MINS में धातुओं का संग्रह हे । इन धातुओं 
की यद्यपि गणना कर दी गई हे पर इनकी संख्या 
वास्तव में कितनी है, इसका निश्चय आजतक नहीं 
o हुआ | किसी ने २३९०, किसी ने १७५०, किसी ने 
| कुछ, किसी ने कुछ मानी है । प्राचीन आचारय्यी' 
oat इस विषय में यही शिक्षा रही है :--“धातु ज्ञात्वा 
EM T X Em धातुः कव्पनीयः!। 
। अधात्‌ यदि धातु का पता चल जाय तो प्रत्यय की 
` कल्पना कर लेनी चाहिए, SH यदि प्रत्यय का पता 

ST जाय तो धातु की कल्पना कर लेनी उचित है । 
इन धांतुओं का आर्य्या ने कहाँ से लिया, इस 
विषय मे प्राचीनां ने कोई मत नहा प्रकट किया èl 
पर आधे से अधिक धातु अनुकरणजन्य हैं, जिससे 
अनुमान हाता है कि आर्य्यों' ने धातुओं को शब्दों 
के अनुकरण से लिया है । इन्हीं धातुओं से आस्य- 


ह 
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यद्यपि आदिम काळ में सारस्वत प्रदेश | + 
पर,पीछे से, जब उनकी संख्या बढ़ी तब. 3 à 
सागर से Agaga के किनारे तक पए os 
इसी से इनको भान्तिक भाषाओं मे विभेद पड गते से 
प्रयाग-सम्बन्धी सूती का देखने से इसका अ ते दे 
होता है। धातुओं के अर्था में भी क्रमशः अनत प्ण 
लगा | शब्दों के अक्षरों में भो अभ्यास करते ध सड 
विपस्थय हेर गया । कहीं किसी धातु का आल्या केये 
रहा, कहं 

गया। या 


यकार का ही प्रयाग अवशेष Eua 7 
पञ निरुक्त में 'शवति' धातु d eit 
z— ' erster गतिकम्मी FANE 

विकार इत्याय्यौणम्‌” अथात्‌ wala ( शव) धा| इसी 
वाति अथैक है । उसका प्रयाग कस्वोज मे, जा m TATE | 
का एक धान्त विशेष है, हाता है । पर आयो d सी 
भाषा में इस धातु से बने हुए केवल TT aT | 


nl 


a 
5] 
av 
| 
1 


का प्रयाग अवशेष रह गया È | Rag 
3 n3, छ 
वर्तमान फ़ारसो भाषा में Gub हाये २ 


A A - & ~ "^ (|, 
अधिक मिल गये हें । फिर भो शुद्ध फ़ारसा वृक्ष 
पुरानो फ़ारसी वा जन्द भाषा स निकली ii 
लिए उसका अधिक सम्बन्ध संस्कृत सू क त्र 
शवति ( शब ) धातु,जिसका कम्बोज में रता | 


परी कः 


— 


DII > ©) he i 
यास्काचाय्य a लिखा है, फ़ारसी धातु e i EY 
S पि G Un ^ 

मळ कारण हे। इसका अथे यद्यपि शा | 


' q 


अथात्‌ सेवक नदी d 
बाढ़ आई ग्रौर सेवक को बहा 


नका इतिहास ७, 
आज हम कुछ शब्दों E Parc आशा 
साहस,इसी आधार पर, $57 दखिकर हैं 


हैं कि वह विद्यालुरागियों के 


"m. जब कोई पदार्थ ऊपर से गिरता है तब उसके 
m ' इत्यादि के सहश शब्द होता 


प्रवशेष Ae ग्राख्या त-रूप काला ù 8 ह 
' धातु गो द्वारा इसके अथे!' में विशेषता उत्पन्न 
seii हु | | 

शव ad इसी पत्‌ धातु से प्र शब्द बना, जिसका wy 
जा पता है। पत्ता सूखने या टूटने पर पेड़ से गिरता 
आर्या की है| इसी लिए ग्राय्यो ने पर 


पते को पत्र कहना प्रारम्भ 
aa RTI! पीछे पत्र शाब्द गिरने के भाव से अलग BT 
BUNTE मे लगाया गया और लब पदार्थ जा 
JW, aa ग्रार चाड़े होते थे पत्र! शब्द के वाच्य 


xat [EU गये। यहां तक कि भोजपत्र ( भूजपत्र ), जा 
(सा TIN IS की छाल है,पत्र शब्द से ग्रहण किया जाने 
al fe | चिझ्यां के परो को पत्ते के आकार का देख- 
से है । प्र कहने लगे MC बाण मे पंख लगाने से उसे 
प्रयाग, AR कहना प्रारम्भ किया | 
aa | Tate में जब लोगों ने बैठ कर खाना खाना 
vd a तब 3 उसे पत्ते पर रख कर खाते थे, 
सिद Hs E तुआ का ही पत्त पर रखते थे | पीछे ज्यों 
| ET el, छाग बहुत से पत्तों को कुश 
EC ए पत्तळ आदि बनाने लगे | ऐसा 


Jp को कई पत्तों का तले ऊपर रख कर सोना 


Ran, ES reat वे पत्तों की तह का भी पत्र 
{l i का 'पर P इसा एज से आद्यन्त विपथ्यय द्वारा 
Wigs  पना, जा तह के अर्थ में प्रयुक्त हाता 
A A ài ग उन Tat से बने हुए बतेनों को पात्र 
ढिले पहत पीछे जब उन लोगों ने मिट्टी आदि 
qua =u 
1 gall. S पद्‌, मट्‌ इत्यादि इसी के अनुकरण ओर समा- 


6 
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n 


का इतिहासं | ४९७ 

TRA किये तब उन्हें भी, तदाकार 
जन-साधक होने से, पात्र 

प्रारम्भ किया | : e 


इस प्रकार होते होते पात्र शब्द 
° EY M 
बतेन के अर्थ में रूढ़ हा गया | E 


a RS 3 लोग पदाथों' का ढाँक दिया करते 
थे। इससे पात्र झा 


I शब्द पीछे से ska आदि आवरण- 
कारक बस्तुओ्रों के लिए' भो प्रयुक्त हाने लगा । स्वयं 
सहिता मे (हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं 
सुखम्‌ -- तत्त्वं पूषन्नपावृण सत्य प्रीय zz) वह 
ढक्कन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । इन ढक्कने से 
ढाके हुए पदार्थी की रक्षा होती थो । इसी भाव 
का ले कर पीछे “पात्र के दो भिन्न nu को पृथक 
करके “पा? Aq दो धातुओं की कल्पना की 
गई। ये दोनों ही “रक्षा ' के अथ में प्रयुक्त होते हैं HTC 
इनसे कितने ही शब्द संस्कृत-भाषा के निकले हें । 
इसी पत्‌ धातु से “पतन” शब्द बनता है, 
जिसका Ha गिरना है। इस शब्द के “त के स्थान 
में कहते कहते “र * हा गया AR फिर काळान्तर में 
THU का स्वर भी दूर हा गया। इस प्रकार 'पतन' 
से पणे ' शब्द बन गया और उसका वाच्य “पत्ता? 
ठहरा, क्योंकि पत्ता सूखने या टूटने पर वृक्ष से गिरता 
है । पीछे “ पण ' शब्द ऊपर से गिरने के भाववाले 
पदार्थों के अर्थ में आया ग्रार सूयय की किरणां का 
लोगों ने, ऊपर से नीचे अथवा आकाश से प्रथिवी 
पर आते देख, ' सुपण कहना प्रारम्भ किया। केवळ 
भले लगने अथवा लाभदायक होने के कारण, उसके | 
लिए प्रयुक्त ' परी शब्द के आगे “सु 'उपसर्ग बढ़ा 
दिया । वेदों में 'खुपण ' शब्द सूर्य की किरणों के 
लिए प्रायः आया है | निघण्डु में कश्यप प्रजापति ने 


के पात्र बनाना प्रा 
अथवा qunm 


‹ संपण शब्द का पाठ Raan? मे किया है। |. 


लागों ने चिड़ियां का ऊपर से नीचे उतरते देख. 
उनको भी “सुपण ' कहना आरम्भ किया | बहुत | 
पीछे ' सुपर ' शब्द का अर्थे उड्नेवाला at गया | 
ग्रार “परो '* उड़ने के अथ में काम आने छगा। 


& इसी "प्ण › से फारसी भाषा का परीदन (९०५५३) ध 


0५/४२९ब्‌उ ere peii MERN का सा eGangotri 
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ROSAS 
~~ 


सपर को gi ने आकाश में नित्य पक्षी के समान 
qd से पश्चिम को उड़ कर जाते देखा AIT उसे भो 
सपश कहना प्रारम्भ किया | वेदां मे कई जगह 
: सपश? शब्द्‌ का प्रयोग AA आदि के अथ में 
हुआ है। 
चिडियें उड़ने मे प्रधान साधन उनके पर 
हें । परां का आकार भी पत्ता का सा होता = | 
इसी लिए परो का भा qa कहने की प्रथा चली | 
पत्ते पतकड के समय भाड़ जाते हैं HI पर भो 
करेज पर गिरते हें । पतभड़ के पाछ फिर नये पन्त 
निकलते हैं Hr थोड़े दिनों मे कुछ पेड़ पत्ता a 
ढक जाता है-ग्रार कुरेज़ के बाद चिड़ियां का सारा 
बदन भी परां से ढक जाता हे । इस तरह qa’ 
पीछे से एक स्वतन्त्र धातु बन गया WT उसका 
व्यवहार आच्छादन करने के AA में हो गया । 


पत्ता या कोई ग्रार दूसरी चीज़ जब ऊपर से 
गिरती है तब वह एक पदार्थे से gum हो कर दूसरे 
पदार्थ को प्राप्त होती है । इन दोनों भावों के ले 
कर “ पत्‌ से वर्ण-विकार द्वारा दे! और धातु पद्‌ 
imc पट की उत्पत्ति हुई, जिनमें पहले का अथे 
प्राप्त होना A दूसरे का अर्थ पृथक होना है। ये 
दोनों धातु वास्तव मे 'पत्‌ के रूपान्तर हैं । 


| इसी पत्‌ | धातु से वरेविकार Hr वणेविप- 

व्यय द्वारा पठ ML तप्‌ दे ओर धातुओं की 
` उत्पत्ति gi, जिनमें पठ्‌ का अथ पढ़ना और तप्‌ 
का श्रथ गमे हाना हे | आकाश से मेह आदि के 
गिरने मे पट पट या पड पठ का gue शब्द्‌ होता 
है। इसलिए पठ धातु पहले शब्द करने के अर्थ मे 
आया ; पीछे पढ़ने श्रार पुनः पुनः वाक्यो च्चारण के 


निकला हे जिस का शर्थ उडना हे ओर जिससे फारसी कें 
परिन्दा, परदा आदि शब्द निकले हैं । स्वय “पत्‌? धातु के 

ges के अर्थ में प्रयाग होने का पता “ पताका? शब्द से 
ELE 

x 1 इसी 'पत्‌? से फारसी का फितादन (७3०७) भी निकला 
है, जिसका अर्थ गिरना हे | 


~~ 
A AAA 
ae 


c 
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ai में प्रयुक्त होने लगा । सूर्य की किरण ३ 
al साथ गर्मी भो qo से पृथिवी पर केसा 
अतएव उसके लिए विपय्यय द्वारा पात की 
ताप REA व्यवहृत हाने छगा। फिर पीछे o dM 
का प्रयाग गर्मी पहु चाने के अथ मे भो रोने छा n 


zat यका nue से ' पथ’ धात भी विकार त. 
बना, जे! गति आदि अथ मे प्रयुक्त होने aml aad 
इसी पथ्‌ घालु से “पथ' शब्द भी बना है, जिस 
अथ राह हे, क्योंकि राह ही पर चल कर लोगए| 
खान से Fat सथान के प्राप्त होते E | 

इसा अकार पल्‌ धातु से पत्‌, पथ, पद्‌, ए 
पठ, आदि के VER अनुकरण-रूप ओर Id, इ 


अवश्थान्तर मे हुई हे । 


—— 


[es S ^ 
पिट्सबगे के कारखाने | 
o 9 
वेस्टिंगहाउस एलेक्ट्क एंड 
HAREAN कम्पनी | 


F 
OONN कमला नग से १२ मी ate 
Sas qc qd में है। अमेरिका क | 
= D के कारखानें a यह सर्वप्रधानं ६ 
5) um १८८५ मे इसे जाज वेस 
हाउस ने नगर के एक छोटे से मकान 
किया था । उस समय इसम २०० Hj" 
करते थे । १८९५ में यह इस वर्तमान FIG nh 
में उठ कर आया ग्रार आज ५५९ 
व्याप्त कर रक्खो है। इसमें 


मनुष्य काम करते हैं, 


सूय्य की गरमी की जगत. मे "EU 
का लोप कर अप बना, जिसका अर्थ | | 
वप॒ उत्पन्न हुआ हे, क्योंकि बाने के 
पहुँचाना पड़ता है। 


T ISI PPP 


af होंगी । प्रतिमास तीस लाख रुपया वेतन 
के बाँटा जाता है। हर महाने ८०० गाड़ियां 
Way की तैयार होकर देश देशान्तर में बिकने का 
E कारखाने का तमाम काम बिजली 
la द्वारा हाता है, जिसके लिए १२००० घाडे को 
कार ह| aad इडिजनघर मे तैयार हाकर रोज़ बिजली 
ने am aaa खर्च हाती सके इञ्जिनघर के लिए 
ह, fms टन कोयला रोज़ खच होता È | 
इस कारखाने को शाखाये देश के प्रधान 
घ्रान नगरों में हे इलका SA बनाने का कार- 
पढ्‌, at त्यूजेरसी में है । कनाडए MRZI, इ गलड, 
भी alor, इटली, रशिया, जेनी और साउथ अमेरिका 
ग़त्तर ग्रा भी इसकी शाखाये हे | इन कारखानों में AA- 
Wir चीजें तैयार हाती हैं :- बिजली की रेल- 
शाह्या, सब प्रकार के डाइनिमा Ire मोटर, 
प्रकाश की बिजली को पकड़नेवाले सब प्रकार 
। quem (जिनके द्वारा बिजली से मकान को 
शो प्रकार की हानि नहीं होने पाती) बिजली 
fies सब तरह के Su, खानों में चळने- 


AA 


iS 
WI सास Pret की te-migal, सड़क मे 
"et ट्राम-गाडियां, बिजली से गरम किये 
d चूल्ह आद्‌, बिजली के तरह तरह के 
KR 
aep तार इत्यादि । 


प्रधान ऐ॥ UR का काम अनेक विभागों में Wer 
जै वेति ६ । इनमें से में दा विभागों का विशेष 
में ख| SU, क्योंकि ये विभाग ऐसे हैं जिनसे 

¶ ण अधिक लाभ हाता है। एक ता रिलीफ 
rae | (Relief Department ) दूसरा शिक्षा- 
भूमि j^ ducational Department) RAR 
य, १} 3 काम हे कि कारखाने के उन काम 
E क की सहायता qe up जा कारखाने में 
ays, समय या कारखाने के बाहर जख्मी 


|} 


a तर अथवा 

i किसो रोग के शिकार हो गये 

कक भाग से सस्बन्ध रखनेवाला एक बड़ा 
B tere मे है उसमे सब प्रकार को 


R ग्राजार हूँ । कई डाक्टर रोगियां को 
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EC 
देख-भाल के लिए नियुक्त हैं। इस विभाग E 
मेम्बर होने के जि al इस T भाग का 
UE 3 रुपया महीना देना पड़ता 
म्वर हाने से बीमार हाने या ,चाट लगने | 
पर क़रीब बीस रुपये प्रति सप्ताह इस विभाग से | 
ख़्च को दिये जाते हैं, जिससे बीमार के सम्वन्धी 
भूखे न रहे। शिक्षा-विभाग में नामी नामी शिक्षक | 
विद्युच्छात्न के ज्ञाता नियुक्त हें । इसमें उन कमे- 
चारयों का बिजली की शिक्षा दी जाती हेजाकारः | 
साने म काम सीखने आते हैं। यहाँ प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट आते हैं रोर दो साळ 
तक मज़दूरों के साथ काम करके तजरिबा हासिल 
करते हैं । सप्ताह में कुछ घंटों के, लिप स्कूल 
जाना पड़ता E जहां अपने अपने काम का ब्योरा 
देना पड़ता है ग्रोर कठिनाइयां को शिक्षक द्वारा 
हळ करना पड़ता है। इस समय इस विभाग में 
करीब ५०० ग्रेज्ञणट हैं | इन्हें कारखाने के प्रायः सभी 
विभागों मे काम करना पड़ता है । तब इसके बाद 
इसी कारखाने में इन्हें ऊँचे दरजे का काम मिळता 
हे, अथवा बाहर की शाखाओं में ये भेज दिये जाते हैं, 
अथवा एजंट के रूप में माल बेचने पर ये नियुक्त हाते 
हें। इसी विभाग मे आज कळ इस नाट का लेखक 
भी काम कर रहा है | पिटसबग-विश्वविद्यालय के 
साथ रियायत की गई है कि यहाँ के विद्यार्थी 
Agus होने के qd ही, तीसरे वग में काम सोखने 
के लिए ले लिये जाते हैं | विश्वविद्यालय ने यह 
नियम कर दिया है कि तीसरे वष के इन्जीरिक के | 
विद्यार्थी छः महीने कालेज मे पढ़े आर बाका छ 
महीने जाकर इन बड़े. बड़े कारखाना मे काम सीखं। 
इससे विद्यार्थियों को ग्रेजुण्ट होने के पूर्व ही अच्छा 
तज़रिबा हो जाता है । इन विद्यार्थियां को करीब नौ 
आने फो घंटा मजदूरी मिलती है um दिन में पाने 
दुस घंटे काम करना पड़ता है। इतवार को दिन भर | 


विद्यार्थी का प्रति मास १२०) य 
पये मिल जाते हैं । संसार के ग्रैर किसी 
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मैं ता काम सीखनेवाले विद्याथी का अपनी तरफ़ से 
उलटा कछ भेट करना पड़ता है। यह अमेरिका ही है 
जहाँ के कारखानों के मालिक यह जानते हैं कि E 
सोख कर ये विद्यार्थी कारखाने को अनेक प्रकार स 
लाभ पहुंचावेंगे। चूँ कि मै बिजली की विद्या सीखता 
हूँ , इसलिए मुझे agaat ने इस कारखाने में 
काम करने भेजा है । गत वष दी बड़ाली विद्यार्थियों 
का, जा रसायन-शाख सीखते थे, इसी कालेज ने 
कारनेगी की प्रसिद्ध स्टील कम्पनी में काम करने 
भेजा था | उन में से एक तो इस वर्षे ग्रेजुएट at गये 
हैं, दूसरे यथे धन पाल न हाने से इस वष भी 
कालेज न जाकर काम करके धन कमा रहे E | इन्हे 
१८० रुपया प्रतिमास मिल जाता है। अगले साल 
कालेज जाकर ये मेरे साथ ग्रेज़ुण्ट हागे | पिट्सबगे 
में पढ़ने का यही बड़ा सुभीता है। यहाँ इतना 
अधिक काम है ग्रार इतने कारखाने हैं कि मेहनती 
dne स्वतन्त्रताप्रिय विद्यार्थी को काम की कमी नहा 
रहतो। मेरे साथ इन कारखानेवालों ने बड़ा ही अच्छा 
eum किया है । इन्हे मालूम है कि में डिग्री लेकर 
अगले साल देश Al वापस जाऊँगा | इसलिए कारः 
खाने में छः महीने ही रह सकता हुँ। ये मुझे हर aH 
एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज देते हैं, जिसमे 
ü बिजली के सम्बन्ध में मुख्य मुख्य सभी बातों को 
सीखळूं | दो महीने से में यहाँ हू । अब तक चार 
विभागो में मै हा आया हूँ । अब अनुसन्धा न-विभाग 
(Testing) 8 काम करता g 1 इस विभाग में तरह 
तरह के बिजली के Matt के दोषों का पता लगाना 


$ à ` 
पड़ता है HIC यह देखना पड़ता है कि इनकी तरक्की 


केसे ES A GT 
केसे हा सकती हे. | यह काम बड़ा ही RAGHA 
are शिक्षाप्रद है । अब मेरा इरादा बाकी समय तक 


यहा रहने का है। . . 


भारत के विद्यार्थियों को पिटसबग का बहुत 
कम हाल माळूम है! इसीलिए में यहाँ के कारखानों 
का हाल लिखता हँ, जिससे भारत के स्वतन्त्रता- 


प्रिय रौर मेहनती विद्यार्थी यहाँ आवें are विद्यो- 
` पाजेन भो करें HT धन भी कमावे. | साथही 
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तजरिबा भी कारखानों के चलाने का हासिल 

जिसकी देश में इस समय सब से अधिक ३ 
है। मने एक AAN 

कता है । मैने एक पत्र द्वारा यिश्वरि हि 

ररा विश्वविद्या >g 

अध्यक्ष d By $| इसके 


हिन्द-विद्य frat oT < | | d 
Regati गया का कहां तक सहायता दे E » 


Ü 


ह तक सहायता की जरुत|| 
Wo इसलिए देश के galah व 
पे अपील है कि वे यहाँ आकर ह| बाहर 
te कर अपने देश को भी बड़ा E al हुः 
रे | पर जो विद्यार्थी यहाँ आवे | बही & 


ते बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा | आने के qd यदि मे| 
लिखे ते में यथा-शक्ति सब प्रबन्ध कर दूं गा। [d 
जगन्नाथ खन्ना | 

e A TS 

( पिट्सबग, अमेरिका) | 


— 


जगह क्यों आता है, 


ठोक उत्तर चाहे जोह! | 
ह सकी 


ox ANN EU] क 

D o UE Um 

११. कि जैसे पृथ्वी क | aa 
जैसे gear 


ए फेंकी गई बर्छ | 


गिर पड़ती हे, वैसे ही प्राचीन का जा" || 
का आना भो एक प्राकृतिक नियम सा Ma. 
संसार के जुदे जदे देशों Eu à 
प्राकृतिक नियम बहुत साफ़ ps PEU 
हे । इतिहास देखने से पता OT राह 
आज उन्नति के उच्च शिखर प Mes 
कळ अवनति eg गिरा se 
है ग्रार काई अन्य देश उन्नति Ue 
चढ़ा हुआ है । जे थमे आर | 


राना जाता 


T TE शान्ति देनेवाला है वही धर्म कल 
। थिया में लिखा दिखलाई पड़ता है, are 
a खान पर हम किसी दूसरे ही धमे का प्रचार 
ड ae जे साहित्य आर भाषा आज जिन्दा 
TEE वही कळ gat भाषा के नाम से 

| बरी जाती है । किं बहुना, ससार की प्रायः सभी 
suci gi में यह प्राकृतिक नियम दिखलाई पड़ता है। 
के yas इस नियम 


ह्या] 


AAA 
NANT 


>> ~ 


AL, कुछ पाचीन देशों के 
| qe देकर, समभ्हाने का हम AT करते हैं । 
| ar ईरान पहले संसार की दौड़ में सबके आगे 
डा बनो का हुआ अपनी छि का फहरा रहा था 
' वे | बही {रान आज सृत्युशा्या पर पड़ा हुआ अन्तिम 
धवास ले रहा है । इरान की न चह प्राचीन सभ्यता 
न वह विश्वविजयियो शाक्ति है र न वह धमै 
AÌ इरान के aerate, अझि के उपासक, 
JR के भक्त, दारा ओर केखुसरो के वंशज, 
Jara, ग्रोर पारसो-संस्थाये अब कहाँ हैं ? 
र ईरान में सूर्य्य ae अण्नि-मन्दिरों की जगह 
निदे; हरमुज्द रोर segg की जगह अल्लाह 
"गा मुहम्मद ; केखुसरा आदि के सिंहासन पर 
[नी ग्रोर तातारी सरदारा की सन्तान ; fer 
"ND की जगह फ़ारसो ओर पारसोक सभ्यता 
| धान पर अरबी सभ्यता के चिह्न पाये जाते हैं । 
T T तरह इजिप्ट में सी महान्‌ परिवर्तन gu 
= TURD प्राचीन काण्ट जाति, पिरामिड्स 
Mi NIS पुराने सप्नाटों की सन्तान, मिश्र के 
आर देवी-देवता सब. काळ के करालगाल 


यप्ता 


€x 


M. क E उनके स्थान पर आज कल इजिप्ट 
at सै AM रार हबशी बसते हैं GS 
दम तेमाजिक से हे । मस्र के पुराने धमे, वहाँ की 
कि ते D wi an आर राज्यप्रणाली का कोई चिह्न 
हुआ Pre SUP Th, फरासोस्ती ओर अँगरेज 


N बदौलत सब का सब नष्ट हागया | 

M 
भार राम में भो कुछ कम qada नहीं 
भो देश यारप मे उस समय भी बहुत 
। थे जब यारप की दूसरी ज़ातियाँ 
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नया आता है। 


मो मलया नेर ल ल 
LS उस समय भी शहरों में रहते थे, कानून 
बनाते थे, राज्यशासन की प्रणाली जानते थे He 
व्यापार-वाणिज्य भी करते थे, जब यारप की अन्य | 
जातियाँ लड़ा ast करती at ओर इधर a उधर 
जङ्गलो मे धूमा करती थां | इन दोनों देशवालों ने 
प्राचीन समय में लग भग समस्त संसार का जीत कर 
अपने अधीन कर छिया था | किन्तु अन्त में ये दोनों 
देश भो काळ के अनियमित चक्र में पड़ कर चकना- 
चूर होगये | जिस रोम ie ग्रीस के नाम से किसी 
समय समस्त संसार काँपता था वही राम रर 
ग्रीस आजकल HR मे तीसरे दरज़े की शक्तियाँ 
समझे जाते हैं । इन दोनों देशों की वर्तमान सभ्यता 
का प्राचीन सभ्यता से इस समय कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं दिखलाई पड़ता । आज कळ इन दोनों देशों 
मे न प्राचीनां का सा साहस ओर वीरता हे, न 
पुरानी सामाजिक ग्रौर धार्मिक संस्थाये हैं, न पुराने 
त्योहार तथा उत्सव हैं, न पुरानो राजनैतिक प्रथा 
है, न पुरानी भाषा है, न पुराना साप्नाज्य है, HT 
न पुराने सम्राटों का वंश है | ईसाई धमै के प्रचार, 
अपने दुराचार, Wat, वाण्डालों ग्रार तुका के 
आक्रमण ओर राज्य ने इन दोनों देशों की प्राचीन 
सभ्यता का नाश करके नवीन सभ्यता की नोव 
डाली है l 
भारतवर्ष में भी ठीक इसी तरह का परिवतेन 
हो रहा है । वैदिक युग गया, पौराणिक युग आया । 
घाराणिक युग गया, तन्तरों का प्रचार हुआ । तन्त्रो 
को मिटा कर बौद्ध और जैनियों ने ज़ोर पकड़ा । 
राद्ध arc जैन धम को हटा कर स्वामी शङ्कराचाय . 
ने नवीन हिन्दू-धमे की बुनियाद डाली । यहाँ के 
पुराने रहने वालों को निकाल कर आयों ने अपना 
राज्य स्थापित किया; आयो का पराजय करके 
gai रोर पठातों ने अपना प्रभुत्व जमाया 
ensi ते मुसलमानों को भी उन आर्या 
दिया, जिनको जीत कर मुसलमानों 


समकक्ष कर दि PEE 
' गुलाम Hm काफिर कहा था । वेद की भाषा 
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को हटा कर संस्कृत-भाषा प्रचलित हुई | कुछ समय 
बाद संस्कृत मुदी भाषा मान ली गई और उसके 
स्थान पर प्राकृत का प्रचार हुआ | अब मात क 


खान पर हिन्दी, बगला, गुजराती, पञ्जाबी आदि 
प्राकृत के अनेक भेद बोले e लिखे जातै EI 
पञ्चभूतात्मक पञ्च प्राणवाले जीव जा इस चळ 
Se असार संसार में एक से न रहें ता कान 
अचरज की बात है, जब बड़े बड़े. अटळ पहाड़,सेकड़ों 
कास के मैदान Me जड़छ भी काळ पाकर ग्रार के 
dic हाजाते हें । महाकवि भवभूति ने इस प्राकृतिक 
परिवर्तन का चित्र, एक जगह, उत्तर-राम-चारत म, 
इस तरह खींचा हैः 
पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
विपयास जातो घनविरलभावः ल्षितिरुहाम्‌ | 
REE कालादपरमिव मन्ये वनमिदं 
निवेशः शेलानां तदिदमिति बुद्धिद्ेढयति ॥ 
दण्डक-चन H जहाँ पहले सोते थे वहाँ नदियों 
के प्रवाह के कारण अब पुलिन बन गये । घने ग्रार 
चिरले agèt मे उलट पळट हो गया | जहाँ घना 
suec था वहाँ अब कहां दो एक पेड़ रह गये ओर 
. ज्ञा बिलकुल पट मैदान था वह घने जडूल में बदल 
 गया-इत्यादि। ; 
| अस्तु। सारांश यह कि प्राचीन को मिटा कर 
नवीन का प्रचार सृष्टि का एक अखण्ड नियम हे 
गया है | इस नियम का मूळ कारण यह है कि लोगों 
में नई बात की चाह विशेष रहती है ओर इसी 
चाह के बढ़ने का नाम तरक्की ओर उन्नति है। 
 यारप ग्रोर अमेरिका इन दिनों उन्नति के छार का 
पहुँच रहे हैं। इसी से इस समय वे सभ्यता के 
शिरोमणि ग्रोर संसार के ग्रग्रगण्य माने जाते È | 
हम मारे हिन्दुस्तानी भाई परिवतेन से चिढ़ते e 
पुराने लकीर के HAT बने रहना ही धमे समझते 
तब क्या आशा है कि ये भी कभी उन्नति करेंगे । 
राजनीतिज्ञों का सिद्धान्त है कि दुनिया दिन 
तरक्की कर रही है | समुद्र की लहर के समान 
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ह 
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gale की भी-तरल तरड्धे जुदे जुदे समयो में जुदे जुदे " 
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देशों मे आती जाती रहती हैं। इसमें सर 
भारतवर्ष मे हो सब से पहले तरक्की E "URS 


> g aN | 
कारण यह है कि देशों के समह में हिन्दुस्तान i 
A — pA SS 
पुराना है। इसोसे उन्नति, सभ्यता, से| 


तथा , Baty 
वाया गया।। 
` राम आदि देश, जञा प्राचीनता 
भारत के टकर के हैं, सभी ने सभ्यता र gael a 
का ART यहीं से छे लेकर अपनो अपनी भूप) 

लगाया अर उसके खींच खींच कर अति Hel aay 


ग्रन्थन का बीज सबसे पहले यहाँ 


aj 
= 
8 
4 
न्न 
Sy 
S] 
4 
ay 
p 
e 
ti 
A 
z 
EG] 
sy 
m 
4 


किसी सप्तय । 
एशिया में फेळा हुआ था। ग्रीस are राम को रस कमी एव 


लेशमात्र भी अब कहाँ उन देशे भावी 


à 


> 


पुरानी उन्नति का 
में बाकी नहीं है। किन्तु विद्या, कला, सभ्यता 
विज्ञान ओर भिन्न भिन्न प्रकार के दशनशाख्नो।| 
जा उन्नति भारत, यूनान तथा रोम aqa| 
भाषान्तरित होकर अब तक बनी है। जिसवा। 
का आविष्कार एक देश में होता है उसका d 
नष्ट नहीं हाता । वह एक देश से दूसरे देगा | 
जरूर पहुँच जाता है और वहाँ नया मालूम M 
से लाग उसे बड़े चाव से ग्रहण करते है! “| 
यह स्मरण रहे कि जा उन्नति 


E 
sp 
ॐ 
a 
Eu] 
ap 
Ly 
= 
A^ 
« 
ay 
A 
4 
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ep 
3i 
352 


[o3 [o3 दिन रवः | 
है । ता यह सिद्ध हुआ कि दुनिया दिग "s th 
कर रही है रोर इस तरक्की की वुनियाद 
बात की चाह È | 

A e 
मतलब यह कि परिवत्तेन, 
A SS et a 
भाई अत्यन्त विशेधी E, ई 
s ॐ । नये लोग इस 
एक मुख्य चमे या गुण ह | x 
से चिढ़ते नहीं, agih इसे तरक्की 


d ~ z NA 


aan | art मन नहीं किया चाहते । जैसी विद्या की 
| qm १ ग्रेर शान्ति का समय इस बीसवों शताब्दी 


i ü A AB ALn 

att देश में हुआ हे, वेला किसी दूसरे देश में 
Jan तो वह देश न जाने कितनी उन्नति कर 
[ai परिवर्तनविमुखता के कारण से ही इस 
चीनता Cuk देश मे fara a hs a TE 
र aah रम हाती है भार जा बीमा क्रम यहाँ के NU 
| ayy दिखा जाता है उससे यही अतीत हाता है कि 

$ भाग्योदय हाना यदि असरभव agi at 


` विशाह| भरत का m WE 
के गर्त कठिन अवश्य हैं | अस्तु, चाहे जा हो, 
ळे नथे; थोड़े दिन के 


| ES AIC पात 
| का राज en WA ह दाल वघ प 
f A Se e S NA (3 
का प्रो बाद कुछ रोर के आर हे। जाथगे ; क्योंकि यह संसार 


[ की इस | एक सा नहीं रहा | एक बात, जा हमे भारत 
भाबी भाग्योदय की प्रबळ आशा दिलाता है, 
RÈ- 

र्‌ | नानो मिस्र रामा सब उठ गये जहाँ से | 
aT) बाको हे अब तळक भो नामेनिशां हमारा ॥ 


उन देशे 
सभ्यता, 


जिस बा जनादन भट्ट | 

का di 

₹ देशं | i 

लूम i 

[ É IT जुगनू Ie 

था शि dup किसी साधारण विद्या-बुद्धि-बळ 
शोथा DO So > ` n 

as) 3 0४६ वाले व्यक्ति का उल्लेख किया जाता 

करेगी 05: है तब वक्ता या लेखक महाशय 

खी A ARROS जुगनू का नाम लेते हे | समक में 


X" नहीं आता कि हम ळाग जुगनू का 
| गा तुच्छ Bre उपहास का पात्र समभते हैं । 
j ling सूय आदि बड़े बड़े प्रकाशों का संसार 
R, जु SET के इस अपमान का कारण है । 
AMR TA थोड़ा हा या बहुत, कुछ प्रकाशा d 
im जे हममे ? हम में ते कुछ भी नहों है। इस 
Ra ऐथ्वी पर जन्म लेकर अपने प्रकाश से 
Mà via दिखळाई ? मुझे देख कर किसने दुस्तर 
O ऐैदिन में, Agha में, अन्धकार मै कहा 
Me ee 


TRG एक लेख का अनुवाद | रूपनारायण पाणडेय । 
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है 


रहा है; 


_ गह संसार घार अन्धकारमय है | इसमे हाथ मारा | 
नहा सूता | बिना प्रकाश के राह चलना बहुत ही | 
कठिन है | जब सूर्य चन्द रहते हैं तब हम लोग राह | 
चलते हैं, नहाँ ता नहीँ चळ सकते । ये छोटे Se 
तारागण भो आकारा में ऊपर उठ कर कुछ प्रकाश | 
करते ह लेकिन दुर्दिन में वे भी नहा देख पड़ते। | 
TRA भो सुदिन के साथी हैं | दुर्दिन मे, कुसमय | 
मे, जब मेघ की घटा, बिजली की छेटा--पक ता रात | 
उस पर घार वरषा-होती है तब कोई नहों देख | 
पड़ता | मञुष्य-निर्मित यन्त्र की तरह'चे भी कहते हैं 
* Hora non numero nisi serenas |? जुगनू, 
केवल तुम्ही ,-श्वुद, श्रु्कान्ति, सहज ही मारे जाने 
वाळे, सवेदा मरे हुए, तुम्हा, उस अन्धकारमय shea 
मे, वर्षी की भीषण रात्रि में, दिखाई देते हा। सच | 
पूछो तो तुम्ही भयानक अन्धकार में साथ देते हे | में 
तुमको प्यार करता É । 


मै तुमको प्यार करता हूँ । इसलिए कि तुममे | 
थाड़ा-बहुत थोड़ा- प्रकाश है । तुम अन्धकार मे | 
हा, और भाई, मै भो घार अन्धकार में हूँ । क्या | 
अन्धकार मे सुख नहीं है ? तुम ते सदा अन्धकार में 
ही घूमा करते BT, बताग्रो। सावन-भादैं की अंधेरी 
रात में जगत्‌ अन्धकार से ढेक जाता है-चन्दर 
नहीं हाता, तारे नहो होते, आकाश की नीलिमा am 
पृथ्वी की दीपमाला-यहाँ तक कि खिले इण फूलों 
की आभा ओर शोभा भो नहा देख पड़ती--केवल 
अस्थकार, घार अन्धकार रहता है। केवळ अन्धकार 
रहता है ग्रोर तुम रहते हा | बताग्रो, अन्धकार में 
सुख नहीं है! जब भड़ी लग जाती है, सनसनाती 
हुई हवा चलती है, बिजली कभो m चमक जाती 
है, लाग अपने अपने घर में घुस रहते हैं, तब लहलहे 
हरे भरे वृक्षो के यामळ पत्तों पर तुम आनन्द से | 
हलते देख पड़ते हा । भला बताओ, अन्धकार : 


O — Ww 


a 
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PONISI OT EEL 
Aan 


मैं तो कहता हूँ कि है। नहीं ता किस S g 
तुम इस भयानक वर्षो के अन्धकार मे, me t Z 
. सामाजिक अन्धकार में, इस घार ढुदिन म, दोनों ga 
mag थोड़े-प्रकाश से प्रकाश फैलाने को 
चेष्टा करते हैं। अन्धकार में रहना अवश्य आमो" 
दुजनक है । कोई न देखेगा--अन्धकार H तुम sem 
ग्रौर अन्धकार में में भी जळू गा । में AIT तुम atat, 
एक नहीं--अनेक ज्वालाओं में ज़ळंगे | x 
जोबन का मतलब समझना अत्यन्त कठिन है; 
वह अत्यन्त गूढ़ है; अत्यन्त भयळूर है। क्षुद्र RI 
कर तुम क्यों जळते हो ? ag होकर मे भी क्यों 
जलता हूँ ? तुम क्या कभी यह सोचते हा? में 
ता सोचता हुँ | तुम अगर नहीं सोचते ता भाई 
तुम सुखी हा । मै सोचता ह, में असुखी ह | तुम 
कीड़े BL—H भी कीड़ा हँ,क्षुद्र से भी श्रुद्र कीड़े के 
बराबर हूँ | तुम सुखी हो,-लेकिन में किस पाप से 
असुखी हूँ ? तुम क्या कभी सोचते हा कि “में ( जुगनू) 
जगत्‌ को प्रकाशित करने वाला सूर्य क्यों न हुआ ? 
अथवा एक साथ आकाश ओर समुद्र को सनाथ 
- Hm शोभित करनेवाला चन्द्र क्यों न हुआ ? ग्रह, 
 उपग्रह,धूमकेतु या छायापथ का एक अंश भी न 
हदा कर जुगनू क्यों हुआ” ? जिसने सूये, a, ग्रह, 
. नक्षत्र आदि को रचा है उसी ने तुम को भी रचा है। 
जिसने सूये आदि को प्रकाश दिया है उसी ने तुम्हें भो 
प्रकाशित किया है | तब, उसने एक को छोटा प्रर 
दूसरे को बड़ा क्यों बनाया ? एक को बहुत प्रकारा, 
दूसरे का थोड़ा प्रकाश FAT दिया ? अन्धकार मे चक्कर 
खा कर तुमने क्या कभी इन बातों को सोचा है ? 


| e तुम सोचा यान सोचा,मगर में सोचता हूँ । 
सोच कर स्थिर किया हे कि विधाता ने तुमका 
भर मुझको केवल अन्धकार में रहने के लिए ही 
rem है । प्रकाश एकही है । तुम्हारा और सूर्य का, 
dE का प्रकाश,उसी जगदीइवर का दिया हुआ È | 
«eg तुम केवळ बरसात की रात के लिए rA 
«Rat केवल विपत्तिवषौ को रात के लिए g 
आओ मिल कर रोचें। 


~ 


ANAS AN 
GRE id 
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a i 
वषा की रात के साथ मेरा dea | 
गे `A तुम्हारा hy 
सम्वन्ध क्यों है ? प्रकाश-पूण नक्षत्र J 


Pep 
TAC RI के अप्रकाश में मेरे ओर ia 


के लिप, निश्चिन्त के लिए है और miia | 
दुखी के लिए, मेरे लिए al इसी लिए LES 
कहता था। लेकिन trm agi, रोना | 
जिसने gren ` मर लिए इस ससार का ED 
कारमय बनाया हैँ, WHT उसे दोष न दुंगा! 
यदि उसकी इच्छा यही है कि अन्धकार के साथ पे 
मरार तुम्हारा नित्य-लस्वन्ध रहे तो आग्रो mmn? ६ 
में रहना ही पसन्द करे | WN, नवीन नील फरा w 
इस अनन्त असंख्य जगतूर P 
भीषण विश्वसण्डळ की कराळ छाया का Ag 
करे' ; मेघ गजेन के खुन कर सर्वेसंहारकारी काने उ 
के अविराम AAA को स्मरण करे; ग्र चवच जर रोर 
की चमक को काल का कुटिल कटाक्ष WE. 
समझे कि यह संसार भयडूर है; sng i 
भी क्षणिक èr ओर में भी क्षणिक हू | मे Kd 
Sri, वर्षीकाळ के लिए ही भेजे गये है । रोते h 
जरूरत नहीं है। आओ, चुपचाप, जठते जलात 
अनेक ज्वालाओं में जलते जलते-सब सह 


तुम्हारे कि 


हे पक 
माला का दुख कर 


| 
@ | | 


नहीं ता, आओ मरें ! तुम दीपक कैच |. 
चक्कर लगा कर जळ मरो, रौर मे अ | 
प्रोज्ज्व्ल MC कभी न बुभनेवाले ग्र 
चारों MI घूम कर जल मरू | तुम्हा 
कोन मोहिनी हे सो ता में नहीं जानता! 
आशा के अझिकुण्ड में अवश्य मोहित 
अञ्चिकुण्ड मे कितनी ही बार म॑ कूदा, कि 
जला, लेकिन मरा नहीं | यह माहिनी 
में जानता हुँ | बड़ी लालसा 
कर संसार को प्रकाशित करू | 
जुगनू हैं | हमारे प्रकाश से कुट 
होगा | तुम इस addi 


A ü 9 
में अपना क्षुद्र प्रकाश बुका दी | HIC 


ग्रिकुण्ड | 
रे dum 


e 


विविध-विषय। 


A 


È „चीन में बौड-भिक्षुओं के अद्भुत कार्य्य । 


C सवी सन्‌ के Be ढाई सै वर्ष पहले 
४ चीन का भारत से बाद्धभिश्लु गये । 
ieu ने अपनी बुद्धिउम 
quem में लिखा है कि 
De E 
$ अट्टारह DX श्रमण पहले पहल 
चीन गये ओर बहाँ बोद्ध धम का 
उपदेश किया । उनके धाम्मिक विचार सुन 
WRG उनका पाण्डित्य देख कर चीनवाले मुग्ध 
TH imi ग्रार धीरे धीरे बाद ध्म ग्रहण करने लगे | 
a harèi arg. चीन जा कर फिर भारत नहा 
| a Mi | चीनवालें ने उनका इतना आदर किया कि 
| र के मरने पर उनकी मूर्तियाँ बनवा कर मन्दिरं 
ते जठ | ये मूतियाँ बड़े बड़े मन्दिरों में अब तक 
ह ८ | जाती हैं । देवताओं के समान उनकी भी 
à पी होती है। ६५ ईसवी में चीन के राजेश्वर 
p PEL आर भी कितने ही साधुओं को भारत से 
e i M p देश मे रक्‍खा AIT उनसे ATT धम्मे 
। वाद्व साधुग्रां का आवागमन जेसे 
| Bm वैसे ही वैसे वोध धम्म का प्रचार 
री ES Ce 
a भाषा में s विषयों के भी सेकड़ों ग्रन्थ 
Ig g लिख डाले । कितने ही का अनुवाद 
४ केर डाला | पूवोक्त ईटल साहब ने-- 
cH red लिखा है कि धम्मेरक्ष, 
| a En संघपाल, महाजनदेच, 
एर अमोघ ने ते संस्कृतः 
चीनो भाषा में शुद्धतापूवेक लिखने के 
कितने ही Rug की कट्पना 
7 


: गई थी वही, १९०६ में, साढ़े quu ही द्नि में ते at 
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Ex) Er ५०५ 
करके चीनो-वगमाल संशो B Es अं 
eS न तक कर दिया | 
DR E वनागरी लिखना 
n aan A वहाँ देवनागरी 
चणो का अब तक प्रयोग हाता है। ' | 
२-वैदिक विश्वकोश | 
nadie के प्रबन्ध से पक ऐतिहासिक पुस्तक- 
माला निकलती है। उसे तैयार कराती है naqda 
आर प्रकाशित करती है मरे कम्पनी | कई पुस्तकें 
इस माळा की निकल चुकी हैं। अबके जो पुस्तक 
निकलने वाली है उसका नाम हेः--“ Vedic Index 
of Names and Subjects "अध्यापक graa- 
लाचाय्य ग्रौर डाकुर कीथ ने इसे तैयार किया है | 
वेदों में जितने संज्ञाशब्द ate जिन जिन बातों का 
वणेन है वे सब बाते. इस सूची या काश में, qd 
माला के क्रम से, लिखी गई हैं | वैदिक साहित्य की 
सारी ऐतिहासिक सामग्री का इसमें संग्रह रहेगा | 
पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है । 


३-व्योमयान हारा तीन हजार मील की यात्रा | 
व्योम-यान द्वारा छोटी मोटी यात्राये ता बहुत 
दिनों से होती हैं; अब लोग हजारों मील की यात्राये 
भी व्योमयान द्वारा ही तै करने का साहस करने 
लगे हें । १९०१ में दो अमेरिका-निवासी महा-द्वीप 
अमेरिका का व्योम-यान द्वारा पार करने चले थे; 
परन्तु उनका यान एक निजेन रेतीले जङ्गल में गिर 
पड़ा HTC आगे न जा सका। इस कारण उनका 
मनोरथ सिद्ध न हा सका। १९०३ में दो अन्य 
साहसी पुरुषां ते इस इतनी बड़ी यात्रा us 
दिनों में समाप्त करही डाला । फिर at अन्य कितनेही 
लोगों ने इस काम को विशेष सफलतापूर्वक कर 
v à ai 
दिखाया | जा यात्रा १९०३ में पंसठ दिन में ते की 


A, 


जानने लगी | हाल में राजसे नामक अमेरिका के 
एक द्योम-यानिक ने काहे चालीस मील फ़ 
के हिसाब से उड़ कर बयासी घंटे मे ३३५० A 
का सफर किया है। वह दिन दूर नहा जब में 


E — Ww 
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गाड़ियां की तरह व्योमः [न भी सब कहा sed 


दिखाई दंगे | 
-gq आत्माओ के लख ऑर [चत्र | 


हाळ मे gga के डाक्टर जेम्स कोटीज़ ने 

* Photographing the Invisible —नाम का 
एक पुस्तक प्रकाशित का हैं, जिसमे उन्होने इस 
बात को सिद्ध किया है कि सत मनुष्या का 
आत्माओं का चित्र भी लिया जा सकता हैं आर 
उनके द्वारा लिखे हुए लेख भी प्राप्त हा सकते हे । 
पुस्तक मे केवळ तकेवितक ET से काम नहा लिया 
गया, किन्तु इस प्रकार की घटनाओं क कितन हा 
उदाहरण भी “दिये गये हे । उदाहरण भा या नहा 
दिये, कितने ही माननीय पुरुषां की. गवाही देकर 
दिये हैं । पुस्तक में एक अध्याय है, सुत पुरुषों को 
आत्माओं के चित्रों के विषय पर | उसमे दे प्रसिद्ध 
दू सज्ञनां का भा AeA हे | पहळ ASIA ह्‌ मदः 


` रास प्रान्त के निवासी--“ वेस्ट कोस्ट स्पेकटेटर 


नामक पत्र के सम्पादक श्रीयुत जी० सुब्बाराव जिन्होंने 
अपनो सुत पल्ली का चित्र शिकागो की एक समिति 
से अपने ही पसन्द किये हुए विलायती टाट के 
टुकड़े पर खिंचा हुआ प्राप्त किया । दूसरे साक्षी हैं 
“ग्रम्नत-बाजार-पत्रिका” के भूतपूर्व सम्पादक स्वगे-. 
वासी श्रीयुत शिशिरकुमार धाष। उनको भो उसी 


समिति द्वारा अपने SIR का चित्र प्राप्त हुआ SIT | 


५-“नागरी-प्रचारक”” मासिक पत्र | 


इस मासिक .पत्र को लखनऊ से निकलते छः 
वष से ऊपर हुआ | पहले इसका RIALS, आकार- 
प्रकार WC था; अब कुछ ग्रार ही हे। अब इसके 
प्रत्येक ग्रड मे सरस्वती के आकार के २४ पृष्ठ रहते 
हैं । पर मूल्य केवळ एक रुपया है। तिस पर भो 
असमर्थ विद्याथियां से आठही आना लिया जाता 
है | इसके सम्पादक अच्छे कवि ae समालोचक 
जान पड़ते हें । आपके नोट Hc समालोचनाये 
बहुत अच्छी होतो हें | आप अपनो राय निर्भीकता- 


` पूर्वक प्रकट करते EQ आपके नोटों HTC समालेच- 
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eee 
AANA 


A 


nannan 


नाओं में तत्त्व रहता है। हम उन्हे आदर 

से देखते हे । इसी लिए आप के पत्रका 3 
लेकर पढ़ते हे । इसमे यदा कदा धार्मिक A 
निकलते हैं । उनसे भी लेखक की चिन्ताशी 
का परिचय मिलता है | हास्य-विनाद mW 
कथा और साहित्य-विषयक Su sp लेख 
इसमे पढ़ने योग्य प्रकागित हुआ करते हैं n 
सब बातें के देखते एक रुपये में यह पत्र बहुत 
सस्ता व्या, YR ARRA चाहिए | 


ue. ड्न्दु 7 ANAR: TA | 


सम्पादक MC प्रकाशक हें | कुछ समय से m 
बड़ी उन्नति की है | अब इसके प्रत्येक wy में हे? 

कार के AT पृष्ठ रहते हें। आरम्भ में एक आ 
चित्र भी रहता है । इसमें कहानियाँ ओर 
विषयक लेख कभी कभी बहुत अच्छे ATTN 
कविताये' भो इसकी बहुधा सरस होती हैं। Ma 
ग्रैर पढ़ने याग्य है । वार्षिक मूल्य इसका al ह| 


। 
--परिडत गणपति शम्मो का परलोक 


adana के नामी वक्ता पण्डित गप 
दास्मी का शरीरान्त हागया | यह सुनकर | 
रंज zur! पण्डित जी चूरू ( राजपूताना) | 
निवासी थे | संवत्‌ १९३० में आप का जन्म : 
था। ये ऐसे कुशाग्र-बुद्धि थे क बहुत हो É. 
उम्र में व्याकरण और साहित्य में अच्छी 7 a 
कर ळी था। कई वष तक काशी मै रह कर * | 


में लग गये । ये ऐसे 
मनुष्यों के जमाव A चार चार 
ओजस्विनी ac अस्खलित 

वेदान्त जैसे गहन विषय की 
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सरस्वती y 


परलेकवासी श्रीयुत पण्डित गणपति शम्मा | 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । 


Y 


sc ee ee 
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4 gen ९ 1 ‘ ५०७ 


a eo a 7 = 
ANT IONIAN 

- A > n AA 
AA) PIP AR P AR AAA 


तै थे कि अवपन्न भो उसका तत्त्व समझ ad e ^ 
ai | आपके व्याख्यान प्रायः ईश्वर, हरिभक्ति ६ -इलाहाबाद-विश्व-विद्यालय की 


td 


| ac वेदान्त आदि विषयों पर हाते थे | इनके सहर परीक्षाओं के फल | 
दिक आयसमाज में शायद ही एक आध ग्रोर ' c 
T ये बड़े ही निस्पृह थे । अजमेर में इनके दशन हिन्दुत्तान मे इस समय पाँच विश्व-विद्याल्य हैं-- 


| (सके इस नोट के लेखक ने अपने को कृतार्थे माना FORM बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद र पज्ञाब । 
qi ज्वालापुर के महाविद्यालय ने पण्डित गणपति ग्रार, आशा है, अनतिविलम्ब ग्रोर भी तीन विश्वः 
गोजी की यादगार मै दस हज़ार रुपया लगा कर CNEA की स्थापना होगी- अर्थात्‌ मुस्लिम-विश्व- 
एक “गणपति-भवन'”' बनवाने का निश्चय किया È | pae et में, हिन्दू-विश्व-विद्याळय बनारस 
किन्डर-गार्टन-ब › और ढाका-विश्व-विद्याळय आसाम प्रान्त में । . 
८~कन्डर=गाटन-बक्स | 


छोटे छोटे बच्चों को अब इस देश में भी कहां इलाहाबाद-विश्व-विद्यालय की जा परीक्षाये 

कहाँ किन्डर-गाटेन अथात्‌ बालोद्यान-शिक्षा की गत माचे ग्रार अप्रेल मे हुईं थीं उनके फल का विव- 
राठी से शिक्षा दी जाने लगी है।यह खेलका |! नीचे दिया जाता दे. 

ao ग्रार शिक्षा की शिक्षा है । इसी शिक्षा के लिए 
| पण्डित देवीदत्त कन्याळ ( Hrs महरागाँव, छात्रों की संख्या 
aaa मुवाली, ज़िला नैनोताळ ) ने दे! बक्स | 
| तैयार किये हैं । प्रत्येक बक्स में लकड़ी d चाबीस tc 
| acta टुकड़े जुदा जुदा माप मरोर आकार के हैं । rs $ | t 
| एक बकस के टुकड़े कुछ बड़े हैं, दूसरे केकुछ  — 0 0 0 | । 
UU] बड़े का दाम एक रुपया ओर छोटे का 
बारह आना है | TFA के साथ एक पुस्तक भो 
एती है । उसका मूल्य डेढ़ आना है।इस पुस्तक (२) एम० ए०,द्वितीयवर्ष | ४५ २५ ५५.५ 
Tar लकड़ी के टुकड़ों का Are कर वणे HIC a d 
| हैं बनाने की प्रणाली लिखी हुई है। बक्स की (३) एमएससी, प्रथम | १७ : 
EN से हिन्दी, फ़ारसी और अँगरेजी की (४) एम०एससी ०,द्वितीय वर्ष) १७ ८८७० 
E आर agi के आकार बड़ी आसानी से 
| ते $ & I कुछ शब्द भो SIE छोटे बनाये जा ( 
war ड्राइंग की कई एक शकलें भो बन 
PAN | कन्याळ महाशय की कठ्पना बहुत 

| षामा | छोटे बच्चों के लिए ये ara बहुत ( 
| परस । इनकी सहायता से बच्चे वणेमाला an 
॥उछ ° अङ्क सहज में सीख सकते हैं। कडी (<) A 
[Sen 398 कर रखने में कभी कभी उनके (९) इंटरमेडिपट o (१४४६ ५७०| ३६.८ | 


(१) पम०ए०,प्रथमवषे | ९७ ३७ ३८.१ 


) 
) पळ०पळ०्बी प्रथम वर्ष, ४७९ ३०८ ६४.३ 
) 


एळ.पळ.बी.+ द्वितीय वष| २३९ १३३ ५५.६५ 


) ato एस० सी० १४१ ५५] ३९० 
| ९९५ ३६९ ४१.२ E 


ES Stm नहों S F ü है ) 
iN बैठते । इतना ही दोष इनमें है। O S M 
| an दोष के कारण इनकी उपयागिता र्ती भर (१०) HERR Bus 


n 
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इण्टरमेडिपट Hm मैट्रिक्यूलेशन की परीक्षाओं 

' काफल सन्तोषजनक नहों | जान पड़ता है कि इन 

परीक्षाओं में seti हाने की याभ्यता की मात्रा बहुत 

ही कड़ी कर दी गई है । इनमें से प्रत्येक मै कम से 
। क्रम ७० प्रति शत छात्र उत्तीण हाने चाहिए | 

मैट्रिक्यूलेशन-परीक्षा के फल का प्रान्त-सस्बन्धी 

विवरण नीचे दिये ama से विदित होगा 


t5 
प्रान्त कानाम QE E : T 
] | 1४ 1 E E EX 
Eg T E क्ट 
| 
Eg dz e me 
dE i m E | Se शि E 
AG [rej d di d P 
ir B SET 
í E EARTE |. F 
l ७८८७ 
(१) संयुक्त प्रदेश | ९० १९१५ ७३१३८.१ तीसरा 
(२) मध्य-प्रदेश | २७ | ६४० २२६३५.३ | चाथा 
(३) बरार ४ | १३१९ ७२५१.७ दूसरा 
(४) राजपूताना १४ | २५४| ८५३३.४ पांचवा 
(५) मध्य-भारत १८ | १८८ ११९६३.५ पहला 
(६) प्राइवेट उम्मेदवार + | २८७ २२७.८ |छठा 
टोटल १५२ ३४१५ : 


मैट्रिक्यूलेशन-परीक्षा में उत्ताणी छात्रों 
का जाति-विवरण | 


१२५५ उत्तीण छात्रों मे से ४४० ब्राह्मण, २४६ 
कायस्थ, २३५ मुसल्मान, १११ वैद्य, ४० खत्री, ३५ 
ईसाई, ३१ क्षत्री, २३ राजपूत, १५ भागव, १२ जैनो; 


n 1 
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& पारसी, ५ जाट, ५ सुनार, ५ तम्बोली 
४ सिक्ख, ४ परभू, ३ विदुर या ae, 
२ लुहार, २ कुरमी, २ कलार 
२ fion. १ वेष्णच, १ पुण सी 
१ भाटिया, १ अगश्वाला, १ ug, : 
१ नरूला, १ बढ़ई, १ कारी, १ परवार, १ इ 
१ गुरी, १ यदुवंशी, १ मोहाला 4m E 
यह जाति-लिवरण हटू रूप से सिद्ध करता है 
त्राहणं, कायस्य और मुसल्मानां को छोड़ कर इत 
जातियों & उच्च श्रोणी की शिक्षा ते दूर रही, मथा 
श्रोणी की शिक्षा सो नहीं सी 2.1 ४४० mm 
उत्तीसी हुए हें, जिनमें से १५६ संयुक्त-प्रदेश के है| 
१७१ मध्य-प्रदेश के, ६२ मध्य-भारत के, ४७ बण। पडे है 
के, २७ राजपूताने के ओर ७ प्राइवेट उम्रोदवारों॥| किसी 
से । संयुक्त-प्रदेश का विस्तार Gm उसकी m| एए हं 
संख्या का विचार करने से मालूम होता है कि संयुरु | नके 
प्रदेश की ब्राह्मण-जाति में मध्यम श्र णी की रिषन 
का पूणे प्रचार नहों È | | 
गणपतिलाल चौबे, | 
एजंसी इंस्पेक्टर, स्कूल्स, | 


J 


है श्रार 
हिपि 
pf र 
eR 
तक 3 
पुस्तक 
qar 


x 1 
सौ वर्ष की पुरानी पुस्तक g 
नेपाल-नरेश के प्रधान मन्त्री आकस 
विद्यालय के to सी० To! E. à 
कटाक्ष की बदलत, १९०९ ie में, E 
६३०० ZEA ग्रन्थ आक्सफड के बा 
पुस्तकागार कै भेंट किये गये थे । Mon ei i 
है कि लाडे कन की सिफारिश से _ हर 
वर्ष के पुराने कितने ही AD 
ताळपत्रों पर लिखे हुए हैं, UU : 
दिये हैं ये ग्रन्थ ७० के लगभग :. 
की पीठ पर छाद कर विलायत 
वहाँ इनके फाटा लिये जायेंगे x 
में रकखे जायं गे m मूल A 77 


do HN दह्या ९, ] 
tmy qia कुछ T eee ईसवी के लिखे EOS | 
ba a पुराने हस्तलिखित ग्रन्थ भारत में अन्यत 


| (हीं नहीं | अत्यत्र रह भो नहीं सकते । नेपाल ही 
Wm हा जलवायु ऐसा हे जा इतने काळ तक इनकी 
pam सकता है। mem भिन्न भिन्न विषयों के 
रार भिन्न भिन्न लिपियें मे हैं । कुछ ग्रन्थ गुप्त- 
ama हें, कुछ नेवारी लिपि में, कुछ मैथिली 
afta, कुछ बड़ाली लिपि मे श्रेर कुछ देवनागरी 
हिपि में प्रत्येक पृष्ठ की लम्बाई. दस से बीस इंच 
तक ग्रोर चौड़ाई दे! सो चार इंच तक हे । प्रति 
पुस्तक के ऊपर-नी ले quit तरफ एक TH पतली 
प्रिया है । उनमें छेद हैं । छेदो के भीतर डोरे 
gm) पढ़े हैं। जिनसे पुस्तक के सब पृष्ठ बँधे हुए हैं। 
न किसी पुस्तक में तीन सौ से भी अधिक 
तकी अठ हैं, इन बारह Gru की पुरानी पुस्तकां का 
कि संगुत | छक्के शाता विद्वान्‌ अनमोल बतळाते हैं । 
री शि न्काचारय्यं पाणिडत गिरिधारीलाल 


| की अमरीका में चाह | 


4 
zi 
2] 

a 


कर इत 
री, मध्या 
० ब्राह्म 
देश के हैं 


TUNE . | 

यप्रदेश| | नत्तकाचाय्यजी के विषय में हमारे पास 
Tus स्टेटस आव अमेरिका से एक चिट्टी 

बारह आडे हे N nN Dn MN ^ [s 
| à? ! WE ज्यों को At नीचे squd को 

1 | W रे — : 

| i * 

AR 315, Lake St. : 

pe Madison, Wis. 

M U; $. A. 

| 15-7-12 

d | 

DIU ४ गुत दिदी जी, 


4 «i | & | 
| E || Sus देश में आये ता कई मास हो चुके, पर इस 

am À i सरस्वती की प्रतियाँ देखने को गत मास तक न 
EC ( | „७ री. मास की पत्रिका में पण्डित गणेशराम मिश्र 


9 y N | a. गिरि 

a | are ऐके सहाशय ने नत्त काचाय्यं पण्डित धारीलाल 

lo T अद्भुत नृत्य-लीलाओं पर एक लेख लिखा है | 
t ` क्योंकि 
रर झुरे तो कुछ विशेष mach न हुआ ; क्योंकि 
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मेरी `s A A 
Riad पर विश्वास आया है, मुझ से पण्डितजी को 


के दाने बोकर जा भारत वर्ष का उपकार कर गये हैं उसका | | 


` निवेदन है कि समुद्र पार करने से जात-पात भ्रष्ट हा जाने 
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मन इस प्रकार के विलक्षण पुरुषों की बाबत बहुत कुछ 
भारत ही में सुन रक्‍खा था। पर पण्डित जी की नाच- 
प्यार चतुराइयों को सुन कर अमेरिका ब्वालें के होश 
sm $13 ऐसी बातों को सम्भव नही मानते । मेरे एक 
मित्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह सब वृत्तान्त समाचार- 
पत्रवालों की गप्पो में से एक गप्प है | कई लोगों ने, जिन्हे 


इस देश में आने के लिए पत्र लिखने का अनुरोध किया 
है । इनका कहना हे कि इस देश में आकर पण्डित जी 
स्वदेश का मान बढ़ाने के साथ साथ थोड़े ही दिनों में लाखों 
रुपये के आदमी भी बन सकते हैं । मुझे पण्डित जी | 
का पता मालूम नहीं इसी कारण आपको केश देता £ | 
कि यद्यपि पण्डित जी को श्रपनी ख्याति तथा रुपया कमाने | 
की इच्छा. नहीं है तब भी. स्वदेश के गौरव को इस देशाः । 
वासियों के हृदयो पर fea करने की इच्छा से आप | i 
कृपा करके उनसे यहाँ आने की प्रार्थना करें AA 
स्वदेशवासी छात्रों से पण्डितजी के गौरव की चर्चा की। 
वे सब 'पण्डितजी a इस देश. में देखने के इच्छुक हो 
रहे हैं। 

स्थामी विवेकानन्द और रामतीर्थे इस देश में वेदान्त 


अनुमान करना कठिन.है | हम भारतीय छात्रों का जा इस 
देश के वासी कुछ आदर और सत्कार करते हैं वह इन्हीं दो 
महात्माओं की करतूत है । श्रीमती सत्यबाला देवी ने भी 
अपने मधुर गान की तान से इस देश में स्वदेश का मान 
स्थापित किया है । मेरे एक मित्र का कहना है कि न्यूयाकं सें 
सत्यबाला देवी ने कुछ रोगियों को अपने गाने बजाने PUR | 
से चंगा करके अमेरिका वालों को स्तम्भित कर दिया। हमारे. 

ब्रह्मचय्ये के नियम क्या कर सकते हैं, इसकी परीक्षा राममूत्तिजी | | 
दे रहे हें वे यद्यपि अब तक इस देश में नहीं आये हैं. | 
तथापि सैकड़ों अमेरिका-प्रवासी उनके नाम से परिचित हें। | 
अब पण्डित गिरिधारीलाल तिवारीजी की बारी है। अतः उनसे 


की परवा न करके इस देश में आकर हमारी प्राचीन स्त 
विद्या से संसार को परिचित करने की कृपा करे । यः : 
"के, में पण्डितजी को कोई कष्ट न होगा। हस लोग आपका | 


a co ES 


Bm — Ww 
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हाथों हाथ स्वागत करेंगे ओर जिस प्रकार रहने की पण्डितजी 
इच्छा प्रकट करेंगे उसी प्रकार उन्हे यहाँ THAT | 


‘ आपका--रघुबरदयाल गुप्त । 


आशा है, पण्डित गिरिधारीलालजी, WAST 
के प्रणयानुरोध का पालन करने के सम्बन्ध में 
अवद्य विचार करेंगे MT पत्र द्वारा अपना निश्चय 
सूचित करने को उदारता दिखावंगे | 


पुस्तक-परीक्षा | 


१--आत्मविद्या | यह मासिक पत्रिका कोई डेढ़ वपे से 
निकलती हे । श्रीगोकुलानन्दप्रसाद वम्मां इसके सम्पादक हैं | 
इस पत्रिका का सम्बन्ध थियासफिकल सोसायटी dE 
श्रतएव यद्यपि इसमें श्रध्यात्मःविद्या-विपयक लेखों की ही 
अधिकता रहती हे तथापि aa उपयोगी विपयों पर भी 
लेख और कविताये रहती हैं। समालोचना, साहित्य-चर्चा, 
सम्पादकीय विचार आदि भी इसमें . रहते हैं । ओरियन के 
कई हज़ार वर्ष पहले के जन्मों का चरित्र जा इसमें निकल 
रहा है वह एक अद्भुत वस्तु है। मूल्य इसका सिफ एक 
रुपया है | मिलने का पता i— मेनेजर, श्रात्मविद्या, 
भागलपुर । 
3e 
२->तैली-समाचार | यह मासिक पत्र कोई एक वषे 
से निकल रहा है | बाढ, ज़िला पटना, इसका प्रकाशन-स्थान 
हे | बाबू कालीप्रसाददास इसके प्रकाशक हैं । आज तक 


' हमने इस पत्र के दस sp देखे है । देखे ही नहीं उन्हे 


पढ़ा भी हे । पत्र एक-जातीय होकर भी सार्वजनिक है । 
इसके सम्पादक सुयोग्य SIN सुशिक्तित जान पड़ते हैं। 
विषय-निवांचन भी वे अच्छा करते हैं ओर लेखों की उपया- 


` रिता पर भी ध्यान रखते हैं। भाषा सरल होती है । हिन्दी 


के कितने EU श्रन्यान्य पत्रों से यह पत्र अच्छा हे । फिर भी 
इसका डेढ़ ही रुपया मूल्य है । इश्वर करे इस पत्र की खूब 


safe हो | 
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RR, 
३>सस्कंत-राडर, प्रथम AM | E 
स्कूलों के छठे झास में पढ़ाने के लिए, di 
स्कूल, बनारस, क पण्डित यज्ञनारायण उपाध्याय, बी, | aa 
ने भाषा-शिक्षा-सम्बन्धी संशोधित नियमों नुसा | 
पुस्तक की रचना की हे । सब मिला कर इसमें umi 
कुटुम्ब, खेत, घर, खाद्य पदाथ, गली स्कूल, ug 

mR ऐसे ही विषयों पर इसमें पाठ हैं जिनसे चेरे हे 
बच्च पाराचल रहत € ! प्रत्यक पाठ में पहले शबा 
फिर वाक्यावाली, फिर प्रश्नावली । भ्रन्त में व्याकरण के ॥| मह ६ 
कुछ नियम हैं । इसा तरह सार Wet का क्रम रक्‍खा agi] 
प्रत्येक पाठ के अन्त A नये नये शब्दों ओर faze 


में एक साहबी कुटुम्ब का समुदाय हे । ये चित्र | 
हो कर स्वदेशी होते तो अच्छा था । “आसन का &| 


नहीं १ ' गवाक्षः ( खिड़की ) का अर्थ “गोला - प वीकार 
प्रानितक हे; सर्वत्र प्रचलित नहीं । “ मामा माला को fi hd. 
हे ??--शुद्ध नहीं ।. एक माला को कोई क्या गिता i 
या ता “माला? का बहुवचन लिखिए, या माला 
जगह---माला की मनकार्य लिखिए | ` गाव 
है; उसका ग्रथै-गाये R चाहिए, TARI 


लिखी 
की जगह हल ओर “ गदहा ' की जगह गधा लि 


दष्क [ee al 
खना थ सी राति ? खट वाया किम at 
में रखना था। “दा कि क ? b. 


यहाँ पहले वाक्य में “कि ' आर दूसरे ह 
«कि? ही क्यों नहीं ? यह किमल " 


पुस्तक में सभी कहीं है । 


४--खुमति-विनेाद m ud 
काब्यतीय की फुटकर कविताओं का T E 
५० है । दाम चार आने | THES FL 


` काव्यतीर्थजी को लिखने से मिल सकता 


= 


T — रीर, शान्त, वात्सल्य, भक्ति आदि सब war की 
इसमें है | ATE रस की अधिक हे. ओर रसों की 


Rif adi इले कई SES बहुत अच्छे हैं । 


५--कृष्णकथा वा कंस-वष्चुस | रचायेता--- 


imi 
d दाव, जिला सुज र'निवासी, बावू बनवारीलाल । पृष्ट-सख्या 
nl 
टक हे । पाँच agi 
Ves tw lem S S P 


x गियर नाम ही से सूचित ह । रचना सुन्दर Sl पद्य-भाग भी 


करण N तोहर दै । अभिनय योग्य हे । प्रणेता से प्राप्य । 
किरण क 


3 


७-बीकानेर-नरेद का चित्र । बीकानेर के जनरल 


3% 


“>अबला-बल-दुशन | “एक भारत-पुत्र” द्वारा 
TAN लाहोर के रामचन्द्र ब्रदस से प्राप्य। TEAST 
| * । खी-शिक्षा-सम्बन्घिनी पुस्तक है ॥ पुस्तक के दो भाग 
। पहले भाग सें भारतीय स्त्रियां की प्राचीन ओर वर्तमान 
हिका Reis तथा उन बातों का विचार है जिनके 
S V उन्नत कर सकती हैं । दूसरे भाग में पाँच 


| 
| 
| 
| 
| 


साई CON जीवनचरित हैं, जिनमें ख्री-जाति का महत्त्व दिखाया 

है| |, उसके का विषय बहुत श्रच्छा है । पर भाषा संशोध- 
id SY MEM 

तया) ; M आठ आना हे । अ्रसमर्थ Rai केवल डाक” 

श्री देकर इस पुस्तक को प्राप्त कर सकती हैं। 
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९--विचारपरिणाम । जेम्स ऐलन की एक पुस्तक 
Asa man Thinketh" नाम की हे । एक 
महाशय ने उसका अनुवाद उदू में किया है। उस उद्‌ 
अनुवाद का यह हिन्दी अनुवाद है । इसके कतां सु'शी 
अम्तलाल, सुपुरि टे डेट पुलिस, उदयपुर हैं विषय और 
विचार इसके बहुत अच्छे हैं । परन्तु श्रनुवाद की भाषा 
अच्छी नहीं । ७० से ऊपर गलतियां तो सिफ छापे की हैं 
ire ग्रनुवादक को ही शुद्ध करना पड़ा । एष्ट-संख्या 
६६ ओर दाम छः आने हैं | 
* 

१०--वाषिक वृत्तात्त । प्रयाग की ग्राय्य-कन्या- 
पाठशाला का यह पञ्चम वाषिक वृत्तान्त हे । यह ग्राय्ये- 
समाज के उद्योग का फल हे । इसमें इस समय डेढ़ सौ के 
लगभग लड़कियाँ शिक्षा पाती हैं । श्रब तक पाँचवीं श्रेणी 
तक की पढ़ाई इसमें हाती थी । परन्तु अब इस साल से छठी 
श्रेणी भी खोल दी गई हे । गवनेमेंट और म्यूनिसिपेलिटी 
से सहायता भी मिलती हे । चन्दे से भी कुछ रुपया मिल 
जाता है । माचे ११ से फरवरी १२ तक इसे ३६२०॥) ॥ 
की आमदनी gil GF २७८३॥-)॥ हुआ। इसमें चार पाँच 
ग्रध्यापिकाये' पढ़ाती है । परीक्षा देने ओर पास होनेवाली 
लड़कियों की संख्या देखने से मालूम होता हे कि यह पाठ- 
शाला श्रच्छा काम कर रही हे । लड़कियों को सीना-पिरोना 
भी सिखलाया जाता है। etary का काम है कि 
धन से इसकी सहायता करके खी-शिक्षा के प्रचार का पुण्य 
प्राप्त करे । सर जे० बम्फील्ड फुलर तक ने इस पाठशाला 
का निरीक्षण करके प्रसन्नता प्रकट की है । पर शिक्षाविभाग 
के ग्रधिकारिया के fuu का उल्लेख इस Ru d 


नहीं; यह कयां ? 


MINIS ५५५४५ ७० LAA 
५५५१५८८८८८ 


A | 

११--बरणविचार | देवनागरी-वर्णमाला में फारसी, 
श्ररबी, तुर्की, अँगरेजी आर तामील, तैलङ्गी आदि विदेशी 
भाषाओं के कुछ seu को व्यक्त करने की शक्ति नही | 
कई विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है | परलोकवासी | 
कृष्णस्वामी आइयर ने ता इस अभाव की. पूति करने B 25 
के पुरस्कार भी देने की विज्ञापना की थी। प्रस्तुत Wu 
ब्रिचांर इसी अभाव को दूर करने के इरादे से लिखा गया 


p—— T 

RRR RRO Oe UN a a ali 

हे । इसका दूसरा नाम है--सार्वभौमिक वर्णमाला की 
| आलोचना पर प्रबन्ध | लीथो में छपी हुई d ३४ gg की 
पुस्तक है । समालाचकों की सम्मति के लिए ही यह प्रकाशित 
की गई है । इसके लेखक हैं--श्रीयुत TE वर्मा, 
| २३॥ ११ वाराणसी घोष की सेकण्ड लेन, जाडला) 
| कलकत्ता | वर्म्मा महाशय ने बड़े परिश्रम, खाज आर ISIN 
से यह प्रबन्ध लिखा हे | परन्तु आपने जा ऊपर-नीचे रेखाओं, 
` बिन्दुं. तथा अन्य fel की कल्पना करके देवनागरी 
वर्णमाला की त्रुटियां दूर करने की चेष्टा की हे उससे यह 
चर्णमाला बहुत जटिल हो जायगी । इससे सरलतर काई 
युक्ति निकाली जाती तो अच्छा होता । सुनते हैं, द्राविड 
देश की भाषाओं के कई वर्णा में विशेषता हे | पर एक को 
छोड़ कर और किसी विशेष-ध्वनि का विचार वर्म्मा महाशय 
ने इस निबन्ध में नहीं किया । तथापि श्रापकी अनेक 
| ) कल्पनाओं में नवीनता है । वर्णमाला-रहस्य के विद्वानों को 
aia कि आपके निबन्ध को पढ़ कर अपनी सम्मतियाँ प्रकट 
करने का कष्ट उठावे | 
| १२-श्रीरामचरणाडू-माला | इसमें लाला भगवान- 
|. दीन जी के रचित ४२ पद्य हे पद्यं में रामचन्द्रजी के चरण- 
॥ fugi का वर्णन है। कविता सरल ओर सरस हे । मूल्य 
डेढ़ आना | मिलने का पताः--मेनेजर, लक्ष्मी-प्रेस, गया । 
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(3) ६ 
मन्दोदरी 

राम-रावण का युद्ध छिड़ जाने पर रावण A महिषी 
| मन्दोदरी के मन में बड़ी चिन्ता हुईं। अपने पक्ष का निर- 
1 स्तर पराजय होते देख कर मन्दोदरी का हृदय कपने लगा । 
` बह बड़ी बुद्धिमती थी । रामचन्द्रजी के बल को वह ग्रच्छी 


Fi »- E के सामने युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक भी 
| नहीं ठहर संकते । इसी कारण राम के साथ युद्ध करने के लिए 


P 
| ७४६ 


I qus x अपने स्वामी को उसने श्रनेक प्रकार से समझा कर 
.. लाटाना चाहा और सीताजी को सादर लौटा देने के लिए 
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` तरह जानती थी। अतएव उसकी पूण विश्वास था कि. 


apes rises Bore aj the In Gat dwar 


हुई, पतित्रता सन्दोदरी, देव-पूजन के लिए, कैसे स | 

n> È 3 | 
जा रही है ! इस संख्या के रङ्गीन चित्र में यही भाव 
साया गया है । | 


(395 
हीरविज्ञय सूरि | 
गत जून की सरस्वती में जेन महात्मा hia 
का जीवन-चरित प्रकाशित हुआ है । इस संख्या में wel 
चित्र प्रकाशित किया जाता है। इस चित्र में यह भाव दिल 
गया हे कि सूरि महोदय खड़े हुए अकबर को ud | 
रहे हैं । बीकानेर में जेनियों का एक पुस्तक-भाण्डाई। 
वहीं से प्राप्त हुए एक पुराने चित्र से इसका ब्लाक त 
किया गया है । '' 
(३) 
दलाईलामा। | 
दलाई लामा डारजिलिंग से रवाना होकर d 
रहे हैं । faga में विद्रोह की आग भभक रही है। 
के लिए चीन से सेना श्रा रही है। इस स्या के हे 
के पहले ही लामा महोदय fud पहुँच जायेंगे | 
वहाँ qg चने पर विद्रोह कैसा रूप धारण करेगा 
पाठकों को अख़बारों से मालूम ही हो जायगी । E i 
दर्शनीय दलाई लामा का चित्र पाठकों का ईस | 


दिखाये देते हैं । x 
( 9 ) Zz 
जेळ-विहार | » 
लायती कि 
इस संख्या का यह चित्र एक a m 
रचना हे । श्रासमान में घनघटा छाई हुई 


के भोंके मनासुकुल को प्रमादमग्न कर E pe | 
सुहावना है । यही देख पाश्चात्य ET E 
wg होकर नदी में जलविहार कर ` 
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चोन मे स्त्री-शक्षा । 
(लेखक--्रीयुत सेन्ट निहालसिंह, लन्दन ) 


(१६००-७७. 


\ Vay 
i N 
fai 
|i 
Mori को जिस oe से वृद्धि हो रही है 
हा खिय में जिस तेजी से शिक्षा का 
Tye रदा है उसे देख आइचर्य्य से चकित 
ad 
सीह भरी शायद ही कोई कन्या-पाठ- 
n a । हा, ईसाई पादड़ियां की ae से 
करी -पाठशालाये' naza थो, परन्तु वे 
आबादी के Bem से न होने के 


} शिक्षा में जा उन्नति चीन ने गत दस 
$ वर्षो मै की है उसका हाल थोड़े ही 
° 
है 
e 


से भारतवासियों को माळूम होगा | 
चीन में कन्या-पाठशालाग्रों की 


Dj», nee ET o 


सचित्र मासिक पत्रिका | 


3 अक्टूबर, १६ १ २--आश्विन कृष्ण ५,.१६६६। [संख्या ३ ० 


दस वर्ष पहले ata में सरकारी 


परन्तु अब प्रत्येक, बड़े, नगर मेएक 
CC-0. In‘Public Domain. Gurukul Kangr 


छोड़ कई कन्या-पाठशालाये' स्थापित हा गई हैं 
Ar छोटे छारे कस्यों तक में कम से कम एक पाठ- | 
शाला ते अवश्य ही है । प्रारम्भिक पाठशालाओं | 
के अतिरिक्त स्त्रियां को उच्च शिक्षा देने के लिए भी 
विद्यालय स्थापित हो गये हैं और उन्हें दाई, अध्या- 
पिका ग्रोर डाकुरी आदि के काम सिखाने क 
प्रबन्ध किया गया है । चोनियों ने परीक्षोत्तीण 
छात्रों को ज्ञान की वृद्धि के लिए जापान, : 
àre यारप भेजना भी आरम्भ कर दिया al 


इस जाग्रति के कारण चीनी met z 
का प्रचार बड़ी ही तेज़ी से हो रहा है | : 
कितने ही बड़े बड़े नगरों से स्त्रियां के 
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५१४ SS. 0 :- 
महत्त्व की बात न समभी जाती थी; परन्ठु आज लावा आता था मत लाया | रप 
कल स्त्रियां का अशिक्षित रहना कलङ्क को जात 1 अच्छो सहायता दे सके. । प्राचीन कात (वे 
amyl जाती है। चीन म॑ कुमारा ळडकियाँ अपने स्त्रीशिक्षा का प्रचार अवश्य था ; परन्तु कड शता. s 


arnt की लटों को TT कर पीठ पर लटका लेती 
= | बहुत सी विवाहिता स्त्रियां भो बालों का इसा 
तरह लटका कर पाठशालाओ A प्रवेश करने छगा 
हैं। शायद ही किसी धनवान्‌ का घर ऐसा हा जिस 
मे स्त्रियां के पढ़ाने के लिए अध्यापक या अध्यापका 
नियत न REI 
a स्त्रियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी सारी 
शक्ति स््री-शिक्षा का प्रचार करने मे लगा CFU ह | 
राजकमार सू की बहिन का विवाह एक मड़ोल राज- 
कुमार के साथ हुआ है। जब वह अपने घर जाने 
लगी तब एक जापानी स्त्री का वह अपने साथ लता . 
गई । वहाँ पहुँच कर उसने एक कन्या-पाठशाला 
स्थापित की ग्रोर जापानी स्त्री उसमें अध्यापिका 
नियत की गई। कुछ काल के उपरान्त वह अपनी ही 
पाठशाला के सत्तरह स्त्री-छात्रों सहित, पेकिन की 
कन्या-पाठशाळाग्रों ग्रार वहाँ की शिक्षा-पद्धात का 
ढंग देखने के लिए वहाँ पहुंची | वहाँ से लोटते समय 
अपनो पाठशाला में चीनी साहित्य पढ़ाने के लिए 
वह पेकिन से एक उच्च शिक्षा पाई हुई चीनो स्त्री 
को अपने साथ लेती गई | राजकुमार की एक AIT 
बहिन 21 उसने स्त्रियां को पाइचात्य गणित ओर 
व्यायाम की शिक्षा देने के लिए पेकिन मे एक पाठ- 
शाला खोळ CA है। उसमें छगभग अस्सी ga- 
तियाँ शिक्षा.पा रही हैं। राजकुमार सू की स्त्री ने भो 
अपने महल में एक पाठशाला स्थापित कर रक्‍खा है। 
उच्च कक्षा को कितनी ही ate स्त्रियां भो, इसी 
प्रकार, अपने खच अथवा चन्दे से, कन्या-पाठशालायं 


चला रही हैं 
प्राचीन काल में, चीन में, स्री-शिक्षा | 


.  प्राचीनकाळ में भी चीन में स्त्रियां की शिक्षा d 
का sara MUSES fos El oS 0 aL पढ़ने, EE M scan सने,इसे सम 


ब्दियां से ळेग उनकी शिक्षा की ओर बहुत ay) करना 
व्यान देने लगे थे | 


देवी Raar नाम की एक विदुषी थी । लाग, wel 


कल, उसके नाम का बड़ा आदर करते EQ कहा aci 


` जाता है कि चीन में स्त्री-शिक्षा पर पहली पुत्त। qu. 


उसी ने लिखी | इस पुस्तक का नाम “ नू किंसाई| तक हे 
अर्थात्‌ “ स्त्रियां के लिए नियम” है । आज क| ध ध 
faf 
चोन ३ 


| नाबा[ए 


जाती है । इसमें सात अध्याय हैं Waar 
आत्म-संयम, चित्त को शुद्धता, ATIC HAA 


पालन ओर पति की भाई-बहनें से स्नेह आदे वि | प 
पर इसमें निबन्ध हैं । देवी टिसाओ का एक | ए यह 
था ag भो बड़ा विद्वान्‌ था । वह चान à «| 
सत्यु हो ग 
का शेष भाग लिख कर पूरी कि 
काळीन लाग भो उसका बहुत आदर क 
मरने पर, उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया बड़ा धूम 
की गई | उस समय, AAA मरणापरात्त 
मिलने की प्रथा थी । इसीलिए, मरतैही। 
उसे “महा-देवी” की उपाधि दी । इसा 51 

आज तक चीन में प्रसिद्ध हैं । 


टिसाओ के बाद भी बहुत af 
हुई हैं । सन्‌ ५५६ ईसवी म, 
एक स्त्री थी वह तत्कालीन 
छाडी रानी थी | उसके एक SS 
चाहा कि वह उस लड़के का e 
नियत करे, परन्तु टिचांग-टिंसी 


ह... दह्या १० | 


NS 


B". 
| gg | आप राजा है । यदि आप ऐसा करेंगे ते 
प | अपने पुत्र को इस विशाल देश के राज-सिंहासन 
zia] ci हुए देख प्रसन्न अवश्य हूँगी; परन्तु आप 
smarter करना देश की रीति ओर नियमों का भड 
हुत क करता होगा । आप कदापि ऐसा कास न करे जिस 
| प्षेत्रापक्रे कत्तव्य की च्युति हो ”। यह स्त्री राज- 
पी खं गीति भो बहुत अच्छी जानती थी । बहुधा वह राज- 
` ~ | +त काय्यो' में पति का साथ भी देती थी | 
[चौ | 
ग, ग्र] amz टाइ Rain ईसा की सातवी शताब्दी 
र। कह, ॥ था । उसकी महारानी funr सुनची बड़ी 
TG! मिक थी | उसकी धाम्मिकता को चचा ता आज 
किसाई' | TC है । चीन में सुत qai की पूजा बड़ी 
धूमधाम से हाती EOD उसे पुरुष ही करते | 
T समभ | feat उसमे शामिळ न हाने पाती थां । १०३३ मे 
AUT de की एक महारानी ने, जा उस समय सम्राट के 


EI 
> 
al 
ay 
a 


A इस पूजा से दूर रखने को प्रथा का 
ह विराध किया । चीन में पुच्छळ तारे निकलने 
| यही पूजा सम्राट्‌ को करनी पड़ती थी। उसी 


गो ने सम्राट्‌ की ग्रार से स्वयं पूजा करने का 
आग्रह किया ग्रेर उसका आग्रह सफल भी हुआ | 


ये स्त्रियां CEPI विदुषी रही हागा. नही ता ये 
ऐसे काम न कर सकती | विदुषी 'रही ET 
2 हा, Weg इसमें सन्देह नही कि उनके 
Ra ONT उनका बहुत आदर करते थे। 
LIN N भी चीन में उनके नाम बड़े भक्तिभाव 
fais x | प्राचीन काल में, चीन मे, feat 

c भो बहुत हाती थी | मातृ-पक्षही से 

पा । चीन मे, . आज भी, बहुत सी 
ओ पूजा हाती है | “कुआन ईन” इन सब 
समको जाती है। दक्षिणी चीन में उसकी 
होतो है । देवियों की पूजा का प्रचार 


IB m 


था। 
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[सूचक है कि चीन मे स्त्रियां का बहुत + 
- पीड़ा हाती; 
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M. i ५१५ 


मध्य-काळ मे, चीन से, एक भी प्रसिद्ध सत्री नहीं 


S 
ic SE T सत्तरहवों, अठारहवों, 
TOW स्री-शिक्षा की ar 
तियो ने बहुत ही कम ध्यान दिया । उच्च श्रेणी 
Weal अवइय कुछ लिखना पढ़ना सीख लेती 
i परन्तु उनका मानसिक विकास निम्न श्रोणी वाळी 
याँ से अधिक न होता था | लड़कियों का माता- 
पिता, सास-ससुर, पति-पुत्र की आज्ञा का पालन 
करना सिखाया जाता था । पुरुष ही स्त्रियां के धन 
के मालक समझे जाते थे । स्त्रियां के अपने उदर- 
पाषण के लिए पुरुष ही के अधोन रहना पडता 
था । बाल्यकाल में वे पिता के, युवावस्था में पति के 
और वेधव्यदशा में पुत्र के अधीन रहती थो । 
निम्न AUT का स्त्रिया अपने परिश्रम द्वारा कछ 
कमातो भो थीं | वे अपने घर पर, HTC बहुधा 
खेतों में भी, काम करती थों । उन्हे घर के काम 
AIC मजदूरी करना सिखाया जाता था । मध्यम 
ग्रार उच्च श्रेणियां की स्त्रियां का काम अपने पति 
MC उसके माता-पिता को प्रसन्न रखने के सिवा 
AIT कुछ न था। हर एक लड़का का व्याह हाना 
आवश्यक समभा जाता था। इसी लिए धनवानों 
की स्त्रियाँ, पुरुषों को अपनो ओर आकषि त करने 
के लिए, अपने Wel को सँवारने ग्रोर उन्हें अधिक 
BAT बनाने के उपाय सोचा करती थां । इसी को _ 
वे अपने जीवन का मुख्य उद्देश समती था | उन्हे 
न्द्रता बढ़ाने HTC दूसरों के साथ वार्तालाप 
करने के चित्ताकषक ढंग सिखाये जाते थे | 


पुरुषों का ,खुश करने ही के लिए स्त्रियां ने पैर 3 
छोटे करने की प्रथा सीखी । बाल्य-काल में हड़ियाँ 
नरम होती हैं । उसी समय लड़कियों के हा 
इंग A इतने जोर से बाँध दिये जाते थे कि ६ 
को छोड़ कर शेष चारों उँगलियाँ नीचे gs जाती 
डी भी पैर के भीतर घुसती जाती 
1 केवळ नाक की तरह निकला रहता ू ʻi 
area माइने से बालिका का बहु 
ह महीनों stadt चिल्लाती; प 


इस प्रकार पर 


pn -- w 


| 
1 
| DE 
| 
| 
| 


८ सन्दरता 7 बढ़ाने क लिए उसे इन सब कष्टा का 
सहनाही पड़ता। पेर का रूप भा बड़ा बेढगा हो 
जाता था । चलना फरना ता दूर रहा, बडा 
naag से गिरते पड़ते थाड़ा बहुत इधर उधर वह 
खिसक सकता | कुछ दिना तक--कभी कभा महीनों 
àm चषा तक-वह दद से सान amc चिल्लाने 
अथवा पैरों पर दवा लगाने आर पट्टा बाँधने के 
| सवा ग्रार कुछ न कर सकती था । अन्त म, अच्छे 
| हो जाने पर, वह हाथों ग्रार घुटनों के बळ खसकता 
* या पालकी या किसो आर सवारी पर इधर उधर 
निकलती थी | धनवान स्त्रियां कां यह दुगात न 
होतो थी ; किन्तु वे feat भो जिन्हे घर WIT ग्रहस्थी 
का काम करना पड़ता था, इस कत्सित प्रथा का 
शिकार हाती थां, इस प्रथा के कारण उन्हे दर्द at 
सहना पड़ता ही था, परन्तु इस प्रकार WS बना. 
दिये जाने पर वे कोई शारीरिक परिश्रम न कर 
सकती थां zer लिए उनका स्वास्थ्य शात्र हा 
बिगड़ जाता था । यह प्रथा चीन देश की स्त्रियां 
की उन्नति की बड़ी बाधक हुई | 


ईसाई पादड़ियों की कन्या-पाठशालायें 


१८४४ में, कुमारी estu नाम की एक 

` ईसाई-धमप्रचारिका ने निंगपो नगर में चीनी 
लड़कियां के लिए एक पाठशाळा खोळी। उस 
"समय लोगों का खयाल था कि स्त्रियां बुद्धि-हीन 
होती हैं; वे पशुओं से किसी तरह अच्छी नहों । 
` अतपव उन्हे ता केवळ घर के कामां की शिक्षा 
देनो चाहिए | कुमारी एल्डरसे का लोगों के इस 
HERD ओर पक्षपात से घार संग्राम करना पड़ा | 
बड़ी मुश्किल से उसने अपनी पाठशाला मे चाळीस 
लड़कियाँ बटोर पाई | इन लड़कियों: को किताब, 
कागज, कम आदि के सिवा कुछ छात्र-वृत्ति भी 
लिए देनो पड़ती थी कि वे पाठशाला में आती 

रहे। उन्हे सोना'पिराना, हिसाब, लिखना Fre 
सिखाया जाता था । कुछ दिनों मे पाठशाला 


t 
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| माग 


स्त्रो-शिक्षा के प्रचारकों का, चीन ३ D 
कितनी कठिनाइयों का सामना करना पह : 
इस बात का पता एक घटना से अच्छी तरह | 
सकता है। एक ईसाई-धम्म-प्रचारक ने एक al 
के पास जा कर प्राथना की कि अपनो 
पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया qe 
चीनी ने पास हो बधे हुए एक घोड़े की ग्रोर 
करक कहा-- आया तुम उस पशु का पढ़ा as 
हा?” पादरी ने उत्तर दिया-“पशु को पटटा]. 
सम्भव नहा  । तब चीनी ताना देता इग्रा वाहात 
“ यदि तुम समझदार घोड़े का नहां पढ़ा सकतेते| 
स्री के wart पढ़ा सकोगे” ! चीनी माता 
लडकी को पढ़ाना व्यथे समभते.थे । वे उसका | 
gu में व्याह कर देते थे । व्याह होते TRU 
की जायदाद हा जाती थी। अपने माता-पिता ऐ| 

सका इसके सिवा ओर कोई सम्बन्ध न रह जा। 
कि वह कभी कभी उनसे भट करने आती ACM 
ater ही अपने पति के घर लाट जाती। इसा 
चीनी माता-पिताओं के हृदयों में यह विचार | 
हा गया कि लड़की पराये घर की है ग्रार M 
शिक्षा का प्रबन्ध करना धन MNT M 
करना है। एक लेखक ने ते यहाँ तक ना 
pa कुत्त के 


2272. 


कि चीनी माता-पिताओं का खयाल है कि 
के पढाना किसी अन्य आदम 
साने की माळा डालना है। जब gd 
सीटी बजा कर अपने कुत्त t | 
बहुमूल्य माला से भी हाथ घाना | 
गत पचास aub में पादड़ियों ने ac A 
aaa स्थापित का न्तु RE. at 
पका की कमी के कारण वे a 
इतना न बढ़ा सके जितना कि Qa 
भाषा बड़ी ही कठिन है | उस 
विकट है । विदेशियों का उसे ; 
वे छडकों का पढ़ा सक ; PE: 
ने चीनी स्त्रियां से इस (E es 


7 — 


T \ 
म, पह. 


पडा हो 
qu m 


: 


fn 
HR सङ्ग 
पढ़ा सक) 
के TA 
ग्रा àl- 
T सकते ते 
माता पि 
उसका का 
ही वही 
ता-पिता & 
qu 
at ग्रोर पि 
p इसी हि 
वचार उग. 
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Po के बिलकुल विरुद्ध था। लाचार हाकर 


| 


| एस के 
| करना पडा ; 


Gl 
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scarce दे! मिलों भो, वे पुराने ढंग से 
[ जानती थौं । वह ढंग आधुनिक शिक्षा- 


aga पाठशालाओं की लड़कियां ही का 
contrat का काम सिखाना आरम्भ किया । उन्हे 
m में पहले बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना 
परन्तु अन्त में उन्हे सफलता प्राप्त 


कठिनाइयाँ तो बहुत झेळनी पड़ीं ; परन्तु विदे 


| इन्धो दी । उनमे से कितनी ही प्रसिद्ध देश भक्त, 


| 


लेखक ग्रोर डाकुर हें । डाकुर मेरी स्टोन, डाकुर 


kaa, ( यद्यपि इनके नाम अंगरेजी ढंग क हे, 


E 


| 


à 


| एस्तु ये at चीनी हें ), डाकुर हीकिंग इंग 
शकर ठी बी कू GIC Slat जाह फोह आदि 


बोन मे प्रसिद्ध सञ्री-डाकुर हैं । इन सबने पादड़ियों 


` |षीसहायता से अमेरिका में डाकुरी की शिक्षा 


पाई &l 
| 


TMS हासपिटल 


क्यूकिंग नगर में डाकर मेरी स्टोन का डेनफोथ 
(Denforth Memorial 


Hospit l) नाम का एक बडा भारी ओग्राषधालय है | 


| ९ शत्य चिकित्सा में बड़ी दक्ष 
५ आधक रोगी प्रति मास उसकी चिकित्सा में रहते 


ढाई तीन हजार 


| दाइथों की शिक्षा के लिए उसने एक विद्यालय 


खोळ war है | उसमें बह स्वयं ही शिक्षा देती 


| पने छात्रों का पढ़ाने के लिए उसने कई अँग- 
| INR का चीनो भाषा में अनुबाद भी किया 
NA पढ़ाई हुई दाइयाँ अपने काम À चतुर 


^N 


। अन्य प्राषघाल्यां में उसकी पढ़ाई हुई 

सदा जरूरत रहती है। बह पढ़ती भा 

ore उसने चिक्रित्सा-शास्त्र के कितने ही ग्रन्थ 

5 रण की जानकारी बढ़ाने के लिए बड़ी 

l à भाषा में लिखे E अध्ययन-शील होते 

S रोगी नहो रहती। वह बड़ी हँसमुख है 

पसन्न-चत्त रहती है ग्रोर बड़ी ही मीठी 
SUE 


चीन मे स्त्री-शिक्षा | 


५१७ 


SONATA P 


ISIN 
PPI IP Ae 


E e हुई पाठशालाओं से एक _ 
She rn 1 हुआ है। पादड़ी पेर बाँध्ने की 
था हं | जा लड़कियाँ इनकी पाठ- 

शाठाग्रों पढ़ती हैं वे पैर नहा बांधने ura | इस 
q सन्देह नहा कि पाठशाला छाडने पर कुछ लड- : 
किया अपने पेर बँधवा लेता हैं, परन्तु अधिकांश 
ठडाकया ने पाठशाला Ble कर अपने पेरों का 
बॉथना ते दूर रहा, अपनो सखियां ae अन्य 
परिचित स्त्रियां के कान में ऐसा nex फूंका है कि 
उन तक के परों के बन्धन टूट गये हैं । 
स्री-शिक्षा के लिए चीनवालों .की चेष्टा | 

१८९८ में, चीनी व्यापारियां रोर अधिकारियों 
ने मिल कर शंघाई में एक कन्या-पाठशाला स्थापित 
की | यह पहली पाठशाला थी जा चीनियां की Are 
से स्थापित हुईं । इसका काम चन्दे से चलता था। 
पुरुषों ने ता केवळ उसके लिए धन का प्रबन्ध कर 
दिया, शेष सब काम feat ने किया। wean में 
रहने वाली चीनी स्त्रियाँ पाइचात्य महिलाओं से 
मिला . उनसे पाठशाला के विषय मे सलाहे लॉ; | 
Se उन्हीं के परामश के अनुसार काम किया। | 
पहले ही दिन उच्च वंश की सोलह लड़कियों ने 
पाठशाळा में प्रवेश किया। दुभौग्य से भूत-पूव c 
महारानी टिसी हसो के हृदय मे यह बात पेठ गई 
कि यह पाठशाला माञ्चू राजवंश को हानि पहुंचा 
के लिए स्थापित की गई है। अतः उनको आज्ञा i 
यह पाठशाला; दो वष तक चलने के बाद, बन्द कर 
दी गई | m 

परन्तु ARAT पर लोगों की भ्रद्धा बढ़ती 
गई । चीनियों ने महारानी के क्रोध की कुछ पवोह 
न करके बडे बड़े नगरों में कन्या-पाठ 
खापित करना आरम्भ कर दिया । २९ 
शंधाई मे चीतियों की भोर फिर देए पाठ 
द्यापित हा गई | १९०३ 
१९५५ A चार 


Am १९०६ में भी > पाठर 
बरार खापित हुए । इस मकार १९०७ के 


— ना S 
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अकेले शंघाई नगर में ची 


LLL 


Sai की ओर से बारह 


या-पाठशालाये हो गई, जिनमें आठ सा से 
अधिक लड़कियाँ पढ़ती था । इन पाठशालाओं में 
पढने, लिखने के अतिरिक्त शिव्प-कला ग्रोर ATA- 
ma की भी कुछ शिक्षा दी जाता था । इन सब 
में ब्यायाम करना परमावइयक समभा जाता था | 
पाँच पाठशाळाये ऐसी थीं जिनमें पढ़नेवाला कन्याल 
पैर बाँधने की प्रथा त्यागने पर मजबूर का 


जाती थो | j 
सरकारी कन्या-पाठशालाये | 


` १९०० तक चीन की सरकार ने स्त्रीशिक्षा के 
लिए कुछ भी न किया | तत्पश्चात्‌ वह इस शिक्षा 
के पक्षपातियां को कुळ सहायता देने लगा | कुछ 
प्रान्तों के शिक्षित शासकों ने भी अपने अपने प्रान्ता 
में कन्या-पाठशाळाये स्थापित कों ओर स्त्री-शिक्षा 
का प्रचार करना ग्रारम्भ किया | 
बाक्सरःचिप्छव के बाद चीन की महारानी 
पाश्चात्य जातिया का बळ अच्छी तरह समभ गई | 
यह देख कर कि पाश्चात्य ve में रगे हाने के 
कारण छाटा सा जापान दीघाकार चीन को सहज 
हा मं पछाड़ सकता है, महारानी ने देश मे सुधार 
- HT शिक्षा-प्रचार करने का निश्चय किया | स्त्री-शिक्षा 
को MC भो उसका भ्यान गया । उसने दो लाख 
रुपये से राजधानो पेकिन मे कितनी ही Rar 
पाठशालाये स्थापित कर दों | बह स्त्रीशिक्षा का 
इतना पक्ष लेने लगी कि एक बाद्ध लामा के मठ तक 


AANA 


में उसने एक पाठशाला खाल दी । १९०५ में, quu 


नगर मे स्त्रियां को अध्यापिका का काम सिखाने के 
लिए एक विद्यालय खोला गया । १२०६ Ñ 
neat CHIC उसके आस पास के नगरों मे भी कम्या- 
 पाठशाळाये स्थापित हा गई | उसी वर्ष महारानी 
ने कुछ विद्वानों को विदेशों की शिक्षा-प्रणाळी देखने 
के लिए भेजा । इन विद्वानों ने लौट कर शिक्षा- 
विभाग में अन्य बहुत से सुधार किये । १९०७ में 


गदा क सरकारी ag, के PODER aaa Kan लाझा कराल ने s 


\ 


ओर प्रारस्भिक विभागों में दो से farai 1 
गाणत, चाना भाषा CHICO गृह-प्रबत्ध Ia 
थीं। उसी वप चिली "प्रान्त में १२१ क्या 
शालाये' थीं, जिनमें काई तीन हज़ार लड़कियाँ 
१९०८ से, सज्जी चुआन में, ४९ सरकारी र ! 
सरकारी पाठशालाये AT, जिनमें १८९७ ag 
पढ़ता था | 
प्रारस्थिक EMÄ 


लड़ाकयां लार 


ied ° 


थां, जिममे लड़के MAA 
थ पढ़तो था । अकेले करत) एते हँ 


२५ RANEE थो | १९०८ मे, Rens हने 
के nes ने देश भर में कव्या-पांठशालायें uri 


करने का स्तात महारानी के सामने पेश क्रिया 
महारानी ने इस प्र्ताव को स्वीकार कर हि 
Ame यह भो आज्ञा दे दी कि बड़ी बड़ी पाठशाला|ड प 
में विदेशी अध्यापिकाय भी नोकर wet जाग | 
Beat MIL लड़कियां के लिए शिक्षा अनिवाय 
दी गई । सरकारी पाठ्शालाओं में पढ़ाने के हि 
पुस्तके भी निघौरित कर दी गई । १९०९ में | 
कार की ओर से नानकिङ्क नगर A च 
पाठशाळायें स्थापित zi | इन नो पाठशाला 
उन लडकियों के अतिरिक्त जा पादड़ियों र M 
सरकारी पाठशालाओं में पढ़ती थीं, नगर की | 
लड़कियाँ शिक्षा पाती थीं । उसी वप 5 | 
नगर में तेरह सरकारी कत्या पाठशालाय सा 
की गई । 

चीन में स्त्री-शिक्षा की तीन 
से लेकर दस वपे की आयु T 
श्रोणी में पढ़ती हैं । वें इन च 
के अतिरिक चीनी भाषा, UT दूसरी 
पिराना, aga आदि सीखता a! ई. 


भा चार qu तक पढ़ना पड़ता 
गई जा डु 


सर 


ey AA 


श्रेणियाँ €! 


अंगरेजी भाषा, बीजगणित) à 


S R 


४. aa शिक्षा दी जाती है । प्रत्येक जिले में इस 
TW [rg ar एक विद्यालय हे । इस में भी चार वर्षे की 
algi है | इसमें अध्यापिका का काम, विज्ञान- 
Frat ag, चित्र बनाना, गृह'घबन्ध, सोना-पिराना 
3 लत के काम और सङ्गीत आदि की शिक्षा हाती 
S aih इस प्रकार की सरकारी पाठशालाश्रो में छात्रों से 
२९७ fag नहों ली जाती । सव-साधारण भी सरकार 
लड़के Magan लेकर इस प्रकार को पाठशाळायं' खा 
Silage । इन पाठशाळाओं से sath हो कर 
क्षा-विभा| कलने पर प्रत्येक छात्र के! तीन वष तक किसी 
ये aigne में पढ़ाने का काम करना पडता È | 
शा किया । सरकारी mamei मं पढ़ने वाली लड़कियां 
कर E पड़े नहीं पहन सकता । सादे सूती 
a हे पहन कर उन्हें पाठशाला A जाना पड़ता है | 
ME सरकारी पाठशालाओं की इमारत नई बनवाई 
Re] उनमें लकड़ी के सामान Hm उन चीज़ों 


ने के हि| * 
4 जिनकी आधुनिक शिक्षा के देने में आवश्यकता 
3 


S कग कमी AT । इन पाठशालाओं के शिक्षकों 


॥ए शिक्षिकाओं को पादड्यां की पाठशाळाग्रों से 


queri 
E | धिक वेतन मिळता हे । Hear नगर मे स्त्रियों 
गार की ४ नामेळ स्कूल हे । उसके शिक्षकों are शिक्षि 


| E ३० रुपये से ले कर १२० रुपये मासिक 
हाये था... मिळता हे । अधिक वेतन, योग्य स्त्री श्रोर 
४ सरकारी पाठ्शालाओं में नोकरी करने के 
|! त्साहित करता है। यद्यपि सरकारी पाठः 


z हे। a 
Wu i ài मे य सब सुभाते है, ता भा याग्य अध्याप- 
A 


at vin 
i "Wm शी कमी के कारण, स्त्री-शिक्षा में, जैसी 
a, d 3 उन्नति wet हुई । पहले जापानी स्त्रिया 
परी श्र E चाकर THAT गई थीं; परन्तु वे चीना 


जानती ही न थीं, या. जानती भी थीं 
NT! इस लिए वे ठीक ठीक न पढ़ा 


रस बात के लिए उत्साहित किया गया 
SS पाठशाला छाड़ने पर, अन्य कोई 
Did अध्यापिका ही का काम करे | इसी 
प्रान्त के सुबेदार ने एक राजाज्ञा 


| तत्पश्चात्‌ पाउशालाग्रों मे पढ़नेवाली , 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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५१९ 
EE z कि सरकारी पाठशालाओं में अध्या- 
FH सोखने वाली प्रत्येक लडकी को 
सरकार को ग्रोर से तीस रुपये मासिक छात्र-वृत्ति 
men आर शिक्षा-काल समाप्त होते ही उसे अध्या- 
पिका का पद दिया जायगा । विदेशी स्त्रियां ar 
अध्यापका का काम करने के लिए बहत सी मिल 
जाता, परन्तु सरकार ने उन्हें इस लिए नोकर न 
Vat कि वे सरकारी नोकर की हेसियत में भो 
अपने धार्मिक विचारों के प्रचार का राकने के लिए 
तयार न था । जा विदेशी ef या पुरुष सरकारी 
पाठशाळा मे काम करता हे उसे अपनी पाठशाला के 
नियमों से बद्ध हाना पड़ता है। उसे मुकद्दमेबाजी 
आर वदशा राजनेतिक आस्दोळनों से दूर रहना 
पड़ता हे। साथ ही पाठशाला के अध्यक्ष की आज्ञा 
का पालन भी उसे करना पड़ता है | 


SA 


SAAN 
TNO 


इतना होने पर भी, चीन में, अभी हज़ार में 
केबल एक ही खी शिक्षित हे । परन्तु जिस गति से 
सन्री-शिक्षा भे उन्नति हा रही है उसे देख कर कहना 
पड़ता है कि, जापान की तरह, कुछ ही वर्षों में, 
चीन की स्त्रियां में भी अविद्या का नाश हा जायगा। 


यात्रा | 


दया भी करोगे ? दया-थाम हो, i 
रमा चित्त में आप तो राम हो । | 
हमें शक्ति दो, भुक्ति दो या न दो, 
विभा ! भक्ति दो, युक्ति दो या न दो ॥१॥ 
गुणातीत ही, या निराकार हा 
हमारे लिए तो तुम्हीं सार हा । 
समी टोर हो सृष्टि में जो हरे ! 
पुनः दृष्टि से हो कहो, क्यों परे ?॥२॥ 
तजो शून्यता ऑर साकार हा; 
पुनः रूप में भावःविस्तार हा । 
बनें चर्म के ag भी धन्य A, | 
तुम्हें छोड़ देखें किसे अन्य ये URI 


Le 
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५२० ho sve Ror TEN 


a ~ 
Fa NAS 


कई जन्म का हाय | विश्लेष है 
* कहो, क्या अभी अर भी शेष है ? 
नहीं किन्तुं चिन्ता कि व्यार रह 
तुम्हारा सदा ध्यान धार रह ॥४॥ 
व्यथा हो न जा भूमि को भार की 
नहीं है हमें भीति संसार की । 
' त॒म्हारे जगद्राज्य में भीति क्या ? 
J हमारे लिए है नई नीति क्या ? ॥४॥ 
तुम्हारा जगद्राज्य जीता रहे, « 
सदा प्रेम-पीयूप पीता रहे । 
बढ़े शान्ति ज्यों चन्द्रमा की कला, 
सर्भी के भले में हमारा भला ॥६॥ 
हमें ध्यान दो, ज्ञान दो या न दो, 
गिरा-गान दो, मान दो या न दो | 
तुम्हारे गुण-ग्राम गाया करें ; 
इसी भाँति विश्राम पाया करें ॥७॥ 
नहीं लालसा E विभा ! वित्त की, 
हमें चेतना चाहिए चित्त की । 
भले ही न दो एक भी सम्पदा, 
रहे आत्म-विश्वास पूरा सदा ॥८॥ 
. नहीं मांगते हीर या हेम दो, 
दिया विश्व तो विश्व का प्रम दा । 
E दुःख श्रापत्तियों से घिरे, 
. रहे किन्तु दुवृत्तियां से फिरे ॥६॥ 
न छूटे भले ही कभी बन्ध से, 
फिर मोह के मागं में sea से । 
न भूल तुम्हारी निराली छुटा, 
__ घिरी ही रहे नित्य काली घटा ॥१०॥ 
सवदा दुःख में, साच क्या ? 
` तुम्हारा दिया दुःख, सङ्कोच क्या ? 


यु से किन्तु जी में डर 


; SRI ध्यान दा, 
तो दृष्टि का दान दो । 


sf खप “नप. की. अकति ar 


भाषा-शिक्षा | 


भाषा की प्रकृति | 


हाजा 
गत्‌ में जितने पदार्थ हैं थे सब ran) बद 
s | के चित्त के ऊपर aaa, NT 


PA. प्रकार के भाव ओर चिन्ता के उत 
E "i 
IES 


र करते हे । ये पदार्थसमूह ही aga) 
की चिन्ता के विषय हैं । जब ag 
प्राकृतिक जगत्‌ की नानाविध श्राव्य HR ह 
वस्तुओं का संस्पश हाता हे, उनके साथ 
हाता है तब वह जलसम्बन्धी eruere M . 
आकाशसस्बन्धी विभिन्न प्रकार के पदार्थों |; 
विषय में चिन्ता करता है। इसी प्रकार समत्तर 
विश्व मनुष्य के भावराज्य के अधीन हो जाता| 
इसी प्रकार मनुष्यसमाज, राष्ट्र, वेषायक प्र 
आदि मनुष्यविषयक जितने पदाथ हैं, वे सब | 
प्रकार की चिन्ता के उत्पन्न करते हैं। इनक स 
संयाग होते ही मन में एक प्रकार का भाव उद्य बता. 
जाता है । मानवीय और प्राकृतिक दोनें गर | ! 
जगत्‌ मे जितने प्रकार की बातै या घटनाये हहे ज्ञाः 
सब को छाड कर AGA आर कुछ चिन्ता 
नहीं सकता | मनुष्य का चित्त इन्हीं adl या |: 
TALS द्वारा आन्दोलित हा कर Sel के द्रप 
हा जाता है। यही बातै भाव au a 
हैं ग्रार यही भाव ओर धारणा के विषय d 
भाव की प्रकृति और पदार्थ में गुण १ "uu 


विविध 
यह an सिद्ध है। चुका कि विश्व * 


ही भाव AIT धारणा के 

पदार्थ चित्त पर आघात करते 
- के सामने इनकी प्रकृति WU uif 
लगता 21 तात्पर्य यह है e: o 


के द्वारा चित्त पर आघात 
au स्व 


d gal १० | 
à 4 करने लगता है; वह उनसे परिचित हा जाता 
| किसी विषय की चिन्ता की जाती है, या 
| (री का कोई पदाथ जब मनाराज्य क अन्तगत हो 
| जदा हैः तब उन पदार्था के गुण ओर धर्म मालूम 
RD. जाते हैं। तभी ये लक्षणविशिष्ट हा कर सीमा- 
सब प्रु बद मर निदिष्ट हो जाते हे । इस प्रकार गुण ओर 
mèn का परिचय पाकर पदाथा में विशेषता उत्पन्न 
को इख ला भाव ग्रार चिन्ता का काम है। परिचय प्राप्त 
Ga ना, स्वरूप का ज्ञान होना, धमे का प्रकाश HC 
S श का आरोप-ये सब काम भाव ओर चिन्ता के 
REP रहें । जब मनुष्य वृक्ष, पर्वत आदि जड़ पदार्थों 
आर CER विषय में चित्ता करता हे तब उसके इनकी स्थिति 
संगा पमाण, प्रयाजनोयता आदि बातें का ज्ञान हो 
दा ud अन्यान्य quf के साथ तुलना करके 
ल MATA ही साथ सम्बन्ध स्थापन करके, या संसार 
ur के ग्रन्यान्‍्य पदाथा के साथ संयेग-विधान करके 
a WW इन पदाथा का विशिष्टलक्षणाक्रान्त कर 
हालता हे | इसी प्रकार चिन्ता के द्वारा समाज के 
a E प्रकार क कायंकलाप के सम्बन्ध में इनकी 
B. हि उरा हो जाती है श्रार सम्बन्ध स्थिर हो 
प्रान ie फळ यह होता हे कि समाज के 
थे iR पदार्थो का परिचय ferc ग्रार निदिष्ट 
| मनुष्य की काई भावना या चिन्ता 
है जिसके द्वारा किसी न किसी विषय . 
धमे प्रकाशित न हे। तुलना न करके, 
IN E = न करके, लक्षण का निणेय न करके, 
in E न करके कोई धारणाकाय सिद्ध 
l = P. भाव ओर चिन्ता की zo 
विध | MM इनका विषयीभूत मानवीय AC 
gti rua सयोग, तुलना आदि के द्वारा विभिन्न 
ते और गुणविशिष्ट हो जाता है | 
भाव का क्रमिक विकाश | 


à Fig मनुष्यों की चित्त्ताप्रणाली SIC ज्ञानं 

ह. परा आदि की आलोचना करके देखा 

मालम होगा कि मनुष्य की चिन्तापद्धति 
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“ज्ञान पैदा 
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५२१ 
SUR बार एक से अधिक विषय में भाव की 

उत्पत्ति असम्भब हे 

नहा. cH मे दे! वस्तुये चित्त के ऊपर काम 

ता | इस लिए, मनुष्य एकही बार 

ससार के समस्त पदार्था' का चिन्ता के अधीन 

नहा कर सकता । कोई मनुष्य संसार के सारे 

पदाथा का एक ही.बार नहीं सोच सकता ; एक 

साथ, एक ही प्रयत्न से, सब पदाथों' के परिचय 

की प्राप्ति और गुणां का निर्णय नहा. कर सकता | 

उसके विषयों के विभाग करके एक एक का लक्षण 

निदृश करना पड़ता है। इसी लिए चिन्तापद्धति 
मे क्रम HK पूर्वापरता रहती È | 


“NRRL S 


२--श्रवधा के अनुसार भाव-वेचित्य पैदा होता हे । 

चिन्ता के विषयीभूत पदाथा मे कुछ ऐसी विशे 
षता ग्रार पार्थक्य है कि मनुष्य की भिन्न भिन्न 
TAMA में ही उनका कार्यं होसकता हे । मनुष्य 
भिन्न भिन्न अवशाओं में भिन्न भिन्न जाति के पदाथां 
की चिन्ता कर सकता हे | सभी अवश्थाओं मे 
किसी पदार्थ की सब प्रकार की धारणा होना 
असम्भव हे। इस feu भाव का क्रमिक विकाश 
वयावृद्धि ग्रोर धारणा-शाक्ति के विकाश के ऊपर 
अवलम्बित है। | 
३-_परिचित भाव के सहारे पर ही नवीन भाव की खिति होती हे। 


पुराने भावों ग्र धारणाओं की नॉंव का. 4 
सहारा विना लिए, प्रतिष्ठित-सुपरिचित-चिन्ता को | 
सहायता विना लिए, मनुष्य नई धारणाया नया भाव || 
ग्रहण नहीं कर सकता | परिचित पदाथा के द्वा 
चित्त के ऊपर जा जो काय होतै हैं Hm ड 

म से ged के स्वरूपसम्बन्ध मे, पदाथ 
गुण ane धर्म के सम्बन्ध में जो ज्ञान पैदा होता 
वही चिन्ता कार्यसमूह और ज्ञान के साथ तुळ 
करके, उनका व्यवहार करके ओर उनके 
संयोग पैदा करके, ग्रपरिचित नवीन प 
हाता है। इसी नवीन पदा b 
चित्त के ऊपर जो कार्य होता है उसकी 


Kangri Collection, Haridwar 
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सरस्वती | 


५२९ 
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निर्दिष्ट हा जाती हे, ग्रार नवीन लक्षणा तथा गुणो 
का परिचय प्राप्त हो जाता है। इसी कारण मनुष्य 
पहलेही अपरिचित पदार्थों एव दूर भविष्यत्‌ 
तथा दूर भूत काल के विषय में चिन्ता नहीं कर 
सकता | अपरिचित को स्वाधान करने की TAA 
में क्रम AT पूवापरता का हाना आवश्यक हैं| 


४--किसी पदार्थ के सम्बन्ध में एक ही वार एक से 
अधिक भाव की उत्पत्ति असम्भव हे | 


| मनुष्य, पहलेही, चिन्ता के विषयाभूत पदाथा 
Lo के सब प्रकार के गुण ओर धमे नहीं जान सकता | 
| पक साथ, या एक ही अवस्था मे, वह, पदाथों के साथ 
| पदाथों की तुलना करके, या संयाग UT करक 
p के साथ अपना सम्बन्ध पैदा करके, उनके 
खत प्रकार के धमा ग्रोर लक्षणों का AGU नहीं कर 
. सकता।इस गुणारोप में Ae धर्मप्रकाश में क्रम AIT 
पार्वापयं है| पदाथों के गुणों ग्रोर घमो का ज्ञान एक 
बार में ही नहीं हाता, क्रम क्रम से होता है। जिस 
प्रकार मनुष्य एक समय में एक से अधिक पदाथे 
| की चिन्ता नहीं कर सकता, उसी प्रकार वह किसी 
. एक ही अ्रवखा मे सब प्रकार के विषयों का ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर सकता । दूर, भूत, ग्रोर भविष्यत्‌ 
काल आदि के अपरिचित पदार्थ पहले ही पहल 
मनुष्य के चित्त के ऊपर कार्य करके परिचित, लक्षणा- 
कान्त, धमैसंयुक्त ओर विषेश रूप से निर्दिष्ट नहों 
` हो सकते | इसी प्रकार मनुष्य किसी पदार्थे के एक 


| सकता । सब प्रकार के गुणां का कोई एक ही 
वस्था मे हृदयङूम नहों कर सकता | किसो मनष्य 
हे ही स्थूळ, सूक्ष्म, ae आदि विचित्र 
णां की धारणा नहीं हो सकती | वयेवृद्धि Are 
शक्ति के विकाश के साथ साथ भाव ge 


Mt सूक्ष्मता आकर Afa उत्पन्न हो 


ग्रा 
CC-0. In Public Domain. Gurukul पाहता है, HEN लिण भाव 


५--भाव क्रमशः प्रणालीबड 3 sim: E 34 


पहले धारणासमूह में saet या साप 
नहा दाता | आरम्भ म धारणाग्रों कार 
स्पष्ट नहीं हाता । पहली अवस्था मे पदारथ के 0 
भन्न गुण अलग अळग प्रतीत हात हे। तुलना ३ 
द्वारा इनमें याग ओर सम्बन्ध घोरे dieu] 


qi 
हें | इस उपाय स शुण का विचित्रता ग्रार जाररता 


म प्रणाली आर नियम का आविष्कार होता है ग्रा 
लक्षण BC घस AFA में हाकर भावों को बंग | 
लेते हैं । ः । 


= 3 A भ 
साव आर भाषा | 
साधारणता से अहण किये गये भाव के प्रकाशित कणे । 
के इशारों का नाम भाषा हे। 


किसी व्यक्ति पर प्रकट करना चाहता है तब ui] 
कळ इङ्ति।-इशारों-का सहारा लेना पताह 
Str Sea, जा SEED जा इशारे व्यवहार मं Wü) ik 
जाकर समाज में मनुष्य के भावों को प्रकट क| M 
देते हैं उन्हीं इडितों-र्‍इशारों-के द्वारा भाष | 
संगठन होता है | यदि पृथ्वी पर एक aga 
सिवा ओर काई मनुष्य न होता, यदि समाज | . 
agga का नाम भी न होता, ता [फर T | 
जितनी चीजें हैं वे san चित्त ऊपर | 
करके, विश्व के सम्बन्ध A जैसा [| 
उनके प्रकाशित हाने का काई का ad 

ऐसा हाने पर maafa का कुछ UT की 
रहता, फिर भाषा की सृष्टि होती ही १ 


की आवश्यकता È | 
के मानवीय ग्रार प्राकृतिक पदाथ 
ग्रार ah के सम्बन्ध में एक 4 
प्राप्त करता है उसके दूसरे AT K 
उस विषय में वह उसके मन 


5 Be सायन की आवश्यकता है । . इसी कारण, 
T जीते के लिए, तठुपयोगी इङ्ितसमूहा ओर 
| fu हुई है । mel agat मे, red 
हागे मे, FS ने ध्वनि ओर बचने के विषय मे 


gat उपाय मात्र हे । उसका लक्ष्य भाव का प्रकट करना हे। 
यद्यपि भाषा या इङ्कितिं-इशारें-के बिना 
i TRE करना असम्भव है 


> 


| पस में मनोश्षावों का 
| तथापि भाषा उपाय माऽ है, साधन मात्र È | उनका 
| ढ़ अर्थ है इसी लिए दावयों का प्रयोजन है। वृक्ष, 
तत कणे | पत, समाज, राष्ट्र आदि जितने पदार्थ हैं उनके 
| द्वारा चित्त पर आन्दोलन होने से, उनके गुणनियीय, 
स्वरूपज्ञान 
|| हेते ही. इझितें--इशारो--का सहारा लेकर, वाक्यों 
है| बी सहायता ग्रहण करके, भाषा के व्यवहार से 
(| उनको प्रकट करना पड़ता है । अतएव भाव ही 
| भाषा का प्राण है । इस कारण भाषा की प्रकृति, 


| 


pas] उसत्ति, क्रमिक विकाश के ही अनुरूप होती है। 


aga ई भपा सब बिषयें में, सब तरह से, भाव काही 
समाज fp उसरण हे । भाषा बिलकुल भावाजुगामिनीं ही 
gua aly REG | 

ऊपर |. भाषा का इतिहास भाव के इतिहास के अनुरूप. होता है | 


|| _ यही कारण हे कि भाव गर धारणा के कारण 


all: E Raus. 
e jj भर विषयसमूह, भाषा में, बात चीत के द्वारा या 
i Ni से ध्वनि की सहायता से प्रकाशित होते हैं | 


` पेनिवीय और प्राकृतिक जगत्‌ की विभिन्न घटनाये ही 


चकोर 
et ES 
aa भाषा के विषय हें | 


सभो घटनायें ही ager की भाषा के विषय 
` ` अ समय मनुष्य काई इशारा करता 2 या 


iam 
Sh कथन या इशारों के विषयीभूत दी 
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जात हे | इनको छोड़ देने से मनुष्य की भाषा या 
वाचानक काय सिद्ध नहीं हा सकते । विश्व के 
दारा मनुष्य के चित्त के ऊपर जा «कार्य होता है || 
वहा भाषा का विषय और कारण है । मनुष्य की || 
बातचीत ग्रोर इङ्ितसमूह इसी विश्व की विविध 
घटनाओं से पूणे रहते हे । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जिस प्रकार भाव मानव HI प्रकृति-विषयक है 
उसी प्रकार भाषा भी मानव AN प्रकृति-विषयक है । 


किसी पदार्थ के सम्बन्ध में वक्तव्य प्रकट करने के लिए 
भाषा की प्रकृति ओर लक्षण | 


जिस प्रकार भाव की प्रकृति ATT के गुण का 
आरोप करती है उसी प्रकार भाषा की प्रकृति भी. 
समाज के पदाथों के गुणां को प्रकट करती है। ||| 
मनुष्य बात चीत करके, इड़ित करके, मनुष्यों के ||| 
सामने पदाथों की तुलना करता हे, उनका संयोग ||| 
सिद्ध करता है Me नाना प्रकार के उपायों से | 
उनका धमै प्रकट करता है | पदाथों की प्रकृति और ||||| 
परिचय मनुष्यों की भाषा के ही द्वारा समाज में 
प्रकाशित होते हैं । मनुष्य जब कोई बात कहता है 
तभी वह किसी पदार्थ के एंक धमे को प्रकाशित 
करता है | मनुष्य की ऐसी काई बात चीत नहा 
हा सकती जिसके द्वारां वह किसी वस्तु या व्यक्ति 
के सम्बन्ध में विशेषण व्यवहार करके उसका 
विशिष्ट, वर्णित या निर्दिष्ट न करे | 
शब्दयोजना के द्वारा वाक्यरचना | 
मनुष्य किसी एक ही ध्वनि की सहायता से, एक 
ही पद या शब्द का व्यवहार करके अपने चित्त के 
ऊपर किसी पदार्थ का कार्य, अथवा किसी वस्तु य 
व्यक्तिक Nu का MU | 
नहीं कर सकता । किसी वस्तु का हि 
परिचय प्रदान करने या स्वरूप के वर 
gard भाव से गुणं या लक्षणों का 
के लिए एक पूरे वाक्य A प्रयाग कर 
के बाय के दे ग्र हैं। वि 


के द्वारा भाव का SAH RTIRA 


a 
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सम्बन्ध मै गुणराप आवश्यक हा | विषय के सम्बन्ध 
में जो कुछ कहना पड़ता है वह विप्रयवाचक ध्वनि 
' या शब्द कहाता है । यही वाक्‍य का पहला अङ्ग है 
dme उसो पदार्थे के आघात के द्वारा मनुष्य का चित्त 
जिस प्रकार आन्दोलित होता है मरौर उस आन्दोलित 
के फल से उसके सम्बन्ध में जा गुण का आरोप 
किया जाता है तथा उसके परिचय में जो कुछ कहा 
जाता है वही वक्तव्यवाचक ध्वनि या शब्द कहाता हैं | 
यह वाक्य का दूसरा अड़ है । केवळ एक ही ध्वनि 
के प्रयाग से न ता किसी पदार्थ के साथ गुण का 
संयोग किया जा सकता है, न किसी पदार्थ के 
| साथ तुलनासाधन या संयोगविधान किया जा 
| सकता है, ग्रार न अपने साथ सम्वन्ध स्थिर किया जा 
. जा सकता है। इसलिए तुलनासाधन HIC शुणारोप 
| तथा भाव की प्रकृति के अनुरूप शब्दयोजना, पद- 
| संयोग ग्रौर वाक्य-रचना ही भाषा का लक्षण Hm 
प्रकृति है। जिस प्रकार किसी विषय के स्वरूप का 
ज्ञान STH किये विना, पदार्थ के साथ उसके wd का 
संयोग किये विना चिन्ता का कार्थ नहाँ होता, उसी 
प्रकार शब्दयोजना के द्वारा वाक्यरचना विना किये 
काई भाषा सिद्ध नहीं होती । पदविशिष्ट वाक्य ही 
भाषा का मुख्य उपादान है। केवल शब्द के व्यवहार 
करने से ही भाषा नहीं बन सकती, कारण यह कि 
भाषा केवल कुछ शब्दों की ही समष्टि नहो है | 
जहाँ वाक्यें की अधिकता अथवा एक भो वाक्य 
का प्रयाग नहीं वहाँ भाषा का अ्रत्तित्व ही नहीं | 


भाषा का क्रमिक विकाश | 


 सावभाषाके ही भीतर होकर प्रकट होता हे, 
इसलिए भाव के क्रमविकाश के अनुसार ही भाषा 
` का क्रमचिकारा होता है | अलग अलग मनुष्ये! की 
भावप्रकाश की प्रणाली HDD अलग अलग मनुष्य: 
समुदाय की भाषा की परिपुष्टि के पारम्यर्य रोर 
लोचना करने से भाषा के चिकारा-सम्बन्ध में 
साधारण नियम बनाने पड़ते हैं । देखा जाता 


E fr 


चिन्तापद्धति मे जैसा mp Hur जैसा: प्राउस्सल,०परित्नाययक्र/हो 'जाती.ह | 


~ a ES AMNES 
है वैसा ही क्रम और पारम्यये भाषा के Ni 
का भी हे। है | 
१--एक वार में एक से"ऋधिक 
असम्भव हे | 
_ RFA एक हो समय में दो वस्तुओं या या 
के सम्बन्ध A वाक्यरचना करके उनके विषय ह | 
अपना मनोभाव प्रकाशित नहीं कर सकता। a | 
एक बार में एक से अधिक वाक्यों की रचना ml 
म असमथ हैं । इसलिए उसको पूर्वापर रिचा. 
कर या किसी पयाय या क्रम का सहारा हेक | 
पदार्थो' के शुण प्रकाशित करने पड़ते हैं | 
२--अवस्था के अनुसार वाक्यों में विचित्रता उत्पन्न हेती है। | 
मनुष्य की भाषा एक ही अवशा A सब प्रकार | कू 
के भावों को प्रकट नहीं कर सकती । जैसे जैसे 
मनुष्य की अवस्था अधिक होती जाती है परर जैसे परर 
जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जाता है Gl वैसे | ही व 
उसके वाक्यों में विविध विषयों के वणेन करने की | घिः 
शक्ति या योग्यता पेदा होती जाती है | REUS id 
अपनी प्रथम अवस्था मे ही सारे पदार्थों के सबंध 
मे, या किसी एक पदार्थ के सब तरह कें गुण | 
सम्बन्ध में पूरा वणेन नहीं कर सकता। E | 
भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न श्रेणी A A 
रचना करके विश्व के भिन्न भिन्न विभागों qq 
में अपना वक्तव्य प्रकाशित करता है। | " 
३--परिचित apri के आधार पर ही नवीन | 
Tal होती है | 
जिन शाब्दयाजनाओं के दारा ad" a 
का प्रयाग करके अपने मनेभावों S 
करता है उन्हीं परिचित वाका की c 
पुरानी भाषा के सहारे न का d 
होती है । मामूली तार से जिस भाषा ad 
होता रहता है वही नवीन भाषा 


ए ष्य p HPD 
उपादान कारण है। इसी ger zi aia € | 
c पदार्थों क्र 


विषये में a | 


~ c 
क्रमशः परिचित पदाथसमू: 
“करते अपरिचित, दूरस्थ रोर 


g 


P 
„किसी विष्रय में एक वारही बहुत से वाक्यें की 
रचना सम्भव ह | 


५८८५४८५४४४ ~ ~ Rt 


aza किसी पदाथ के सम्बन्ध में एक साथ, 
| ही' प्रय्न से, बहुत प्रकार के. वाक्यों की 
|| लगा नहीं कर सकता | जिस प्रकार ager की 
| (क्य-स्वना पहले ही पृथ्वी के सारे पदार्थों के 
| य में नहों ET सकती, जिस प्रकार उसकी 
| emu एकही उम्र में सर्वभावश्यज्ञक 
| (था स्वपदार्थज्ञापक नहों हा सकती, एवं जिस 
प्रकार उसके वाक्यलमूह पहले ही अपरिचित, नवीन 
| र अन्नात-पदार्थ-विषयक नहीं हा सकते, उसी 
हेती है। | प्रकार उसके वाक्यसमृह किसी पदार्थ के विषय में पहले ही 
ब प्रकार | बिध नहीँ हो सकते | क्रमशः वयेत्रद्धि और वुद्धि के 
जैसे जैसे | विकाश के साथ साथ जैसे जैसे उसकी धारणा 
मार जैसे | ax विचारशक्ति का विकाश होता जाता है वैसे 
ही पैसे | ऐ वैसे उस की भाषा सूक्ष्म ओर जटिल हो कर 
करने की | Rer को प्राप्त होती जाती है । भाषा पहले सरल 
ग्रेर सहज होती है । उसमें जटिलता क्रमशः धीरे 
| र आती है । 


SM 


॥। क 
ना करे 
t जिचा 
T लेकर 


IAPR क्रमशः प्रणाल्ली-वद्ध हो कर साहित्य में 
परिणत हो जाते हैं | 
मनुष्य पहले ही qa agong Ra- 
| सिलेबार--बात नहीं कह सकता। बचपन में मनुष्य 
| वाक्य बड़े अटपटे होते हैं । उनमें किसी प्रकार की 
| Mt या शङ्का नहीं होती । पहली अवसा में 
बास परस्पर विराधी श्रोर सम्बन्धहीन होते हैं | 
E" अस्तित्व अलग अलग होता है | सामञ्जस्य 
धीरे धीरे आती है। फिर ते 
मे वे ऐसे सुसम्बद्ध ग्रार प्रणालीबद्ध हो जाते 
n से प्रबन्ध ग्रैेर साहित्य की fv होने 


à 


l विविध पदार्थैविषयक AT 
i भवव्यञ्जक होते Ra वाक्यों में विविध 


नैः शनेः आती है । इसी उपाय से 
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उनकी संख्या क्रमशः बढ़ जाती है | संख्यावृद्धि 
_ साथ साथ चे विभिन्न श्रेणियां के अन्तर्गत 
जटिलता को प्राप्त होते हैं । वाक्यों में इस प्रकार की 
सख्यावृद्धि Hm जटिलता से ही भाषा की श्रीवृद्धि | 
र ab होती है | इस लिए मनुष्य भाषा के भीतर | 
प्रविष्ट हो कर क्रमशः वक्तव्य विषयों की संख्या बढ़ा 
देता है। वक्तव्य समूहों की विचित्रता AN उत्क 
पता ही भाषा के साष्ठव HTC उत्कर्ष के कारण हैं | 


भाषा-शिक्षा की प्रणाली | 


लुद्र और सरल वाक्यों की रचना से आरम्भ करके कमशः 
प्रणाल्ीवड् AH की रचना होती है | 


भाषाशिक्षा की प्रणाली के अबलम्बन करने के | 
लिए कई बातों पर लक्ष्य रखने की आवश्यकता 
होती है। d बाते ये हैं :--भाषा ग्रार भाव का | 
सम्बन्ध, भाषा की उत्पत्ति, भाषा की प्रकृति और ||||| 
भाषा के क्रमिक विकारा का नियम। चाहे कोई भाषा ||||| 
कयां न हो, उसके सीखने वाले को वक्तव्य ANT nl 
भावों की ग्रोर विशेष ध्यान रखना होगा। इख | 
कारण वाक्यरचना Hmc पदयाजना को ही एक मात्र | 
उपादान भाव से ग्रहण करना होगा । वाक्यरचना | 
में निपुणता प्राप्त होने पर ही भाषा पर अधिकार | 
जम सकता है, वह स्वायत्त हो सकती है, नहों तो | 
नहीं | इस लिए काश में से पढ़ पढ़ा कर शब्द ||||| 
कण्ठस्थ करने या व्याकरण के नियम के धाखने की ||| 
शुरू में कुछ भी आवश्यकता नहो हे । बहुत से शब्दों || 
का जान लेने, या उच्चारण करने में कठिन, सवा | 
क्षर शब्दों के अथ जान लेने ही से कोई भाषा मे || 
व्युत्पन्न नहीं हा सकता। क्योकि केवल कठिन कठिन & 
शब्दों के द्वारा ही भाषा कठिन नहीं हे सकती | 
वास्तव में भाव की कठिनता से ही भाषा कठिन 
पैदा होती है। सरल भाव के प्रकाशित करने के 
कठिन शब्दों का प्रयाग करने पर भी, बहुत बार 

देखा गया है कि, भाषा में कठिनता नहो आती | _ 
di कठिन भाव के प्रकाशित करने के लिए चाहे | 
ES सरल am RATATAT ual 


Hill | 
| 


gm सरस्वती 
|o ५२६ 


A Re 


कीजिए पर भाषा में अवश्य कठिनता रहेगी । इस 
लिए पहले ही से कठिन या यो ही बहुत से शब्द 
सीखने मै नःलग कर शिक्षार्थी का अपने भावों 
के प्रकाशित करने के योग्य वाक्यों की रचना 
सीखनो आरम्भ करनी चाहिए । जिस प्रकार वथाः 
बृद्धि के साथ साथ भाव कठिन am जटिल होते 
जाते हें उसी प्रकार उसे कठिन ओर जटिल 
चाक्यों की सहायता मिलती जतो है। वह फिर 
क्रमशः भिन्न भिन्न, परस्पर frat हुए, वाक्यों के 
छोड़ कर श्ङ़लीकृत, सुसम्बद्ध र ऐक्यविदिष्ट 


ञव 


it A 
वाक्यों का व्यवहार करने लगता हे | 


मात-भाषा-शिक्षा की प्रणाली । 
मातृभाषा सीखने वाले शिक्षार्थी का पहले 
अपने मनाभावों के प्रकाशित करने के लिए उसी 
वाक्यरचनाप्रणाली का प्रयाग करना चाहिए जिसको 
वह रात दिन व्यवहार में लाता है। इसके सम्बन्ध में 
कुछ साधारण नियम देखे जाते हैं । वे थे हैं :-- 


१--विश्व के सारे पदार्थों के विषय में वाक्यरचना । 


सारा su विइव मनुष्य की मनोवुत्ति के 
चिकार का कारण है | इसलिए क्या प्राकृतिक, क्‍या 
मानवीय, दोनों प्रकार के जगत्‌ ही मनुष्य के वाक्य- 
प्रयोगों के क्षेत्र हे । इस कारण उसकी वाक्यरचना 
किसी एक पदार्थ या एक वस्तु में ही आबद्ध नहीं 
रहती, किन्तु बह सब पदार्थो एवं जगत्‌ की ad- 
| विध घटनाओं के वाक्यां का प्रयोग करने लगती 
है । इससे जहाँ एक ग्रोर उसकी भाषा मे वेचित्र्य 

| बर जटिलता पैदा होती है वहां दूसरी ate विश्व 


के सजीव Me निर्जीव पदार्थों के सम्बन्ध में ज्ञान 
बढ़ाने में सहायता मिलती È | इसका फल यह हाता 
है कि शिक्षार्थी केवळ भाषा ही नहीं सोख जाता, किन्तु 
के साथ साथ भाव ग्रार धारणा, . सृष्टि एवं 
विकाशापयेगी विविध विद्याओं की शिक्षा 
कर लेता है। इस लिए भाषा-शिक्षा के समय 
AAA विद्याल्ब्ध ज्ञान के प्रयाग का प्रबन्ध 
कळ विद्याग्रों में पररुपर 


f 
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l 
विधायक सम्बन्ध स्थिर हाजाता 
की भी बचत होती है, परिश्रम 
ग्रार भाषा-शिक्षा ते ठीक छो 
किन्तु अन्यान्य विद्या-विषयक 
मजबूत हा जाती है। 


A 3 
A | इससे am 
pu uj Neq 
ज्ञान की जइ शे 


२--+भिन्न भिन्न अवण्यासी सें 


वाक्यरचना होती हें और उसकी cae, [a होव 


भी विभिन्न प्रकार की होती हे | 

हयाय 22 _तारतम्यानुसार ही ama 
प्रयोग का क्षेत्र एवं वाक्य-रचना-प्रणली al 
तारतम्य हाता है | शिक्षार्थी के लिए ता यह सार 
जगत्‌ ही ज्ञेय हे; पर इस सत्रको वह एक है| 
अवस्था में नहीं जान सकता | इस लिए शिक्षा 
को अपने परिचित पदार्थों एवं प्रयाजनोय विं a 
में ही वावय-रचना-प्रणाल्ली के आबद्ध रखना पढ़ा |. 
है। ज्ञेय पदार्थों में विभाग ग्रार विइलेषण Raus 
करके gara AM को ही वाक्य-रचना का AA बबा || 
हागा । इसी उपाय से क्रमशः संसार के सा | 
पदार्थे शिक्षार्थी की भाषा के अधीन हो जायगे। | 


३--अभ्यस्त वाक्यां की सहायता लेकर नवीन १ 


किसी पदार्थ के aha करने में शिक्षा | ; 
ने जिन अनेक वाक्यों की रचना की है SET, 
की सहायता से उसके नये वाक्यों का m 
सोखनी हागी । जिस विषय में किसी à 


पूर्वपरिचित एवं आलोचित विषया हे 
विषय का कळ भी सम्बन्ध नहार | 
के सम्बन्ध मे नवीन वाक्य-रचना करर aa 
उचित नहीं । पहले अभ्यास के सहारे या A 

ही नवीन वाक्यां की रचना करनी हांगा भाव 
am से वाक्यान्तर में जाते WO a 


भावान्तर मे जाने की स्वाभाविकी — 
vga 


ollection, Haridwar 


Eee Sm सरस कर्णो की Ga करनी चाहिए | 
Tem | -— का किसी विषय में एक बार ही 
Ru ALL ^k. करनी होगी । पहली 
Ag ME म वास्यं में एसो सरलता रखनी होगी 


नाम तक न हो । पहली 
qu आर सुश्मभावबाधक 


वाचक SIX सहज भावबाधक 


| वक्वा में वाक्य 


णाल [4 होकर epe 
होने चाहिए | 
(पहले FS अलग असन TST को Tar होती हे । 
A) पहले असस्वद्ध आर अलग अलग वाक्यों 
Met ml cor ME a 
शी | रचना होती हे. पर उन्नति के साथ साथ 


` ^ 


| चित्र भाव प्रकाशित करने के योग्य विचित्र 
| र्यां की रचना-शिक्षा प्राप्त करनी होगी । पदार्थ के 

SUM सूक्ष्म आर विस्तृत भाव की 
य वर्ष aaa करनी होगी । इस उपाय से वाक्‍य 
NUTS aman की रीति, लिपिचातुय ओर रचना-काशल 
पण N làa सोखते प्रचन्धादि तथा उच्च साहित्य की 
e (ता साखनो STAT | 


काश ओर व्याकरण | 


इस प्रकार वाक्य-रचना के द्वारा भाषा की 


j| सहायता से प्रचलित शब्दों का परिचय प्राप्त 
जा होगा ग्रार देखे हुए साहित्य में से शब्दों का 
EL PN उनका प्रयाग सोखना होगा | 


७ सस उपाय से बात कह कर या प्रबन्ध लिखकर 
M | के प्रयाग करने में agog A भिन्नता दे 
in a पेर मापा की भीतरी युक्तियां को विश्‍लेषण करके 
3 P "ग होगा। भाषा के व्यवहार का अभ्यास करके 
p. [i भाषा के प्रयाग का देख कर, युक्ति d, उसकी 
i 4) की आलोचना तथा उसके 


र व्याकरणसस्बन्धी प्रथा का आविष्कार 
होगा । व्याकरण भाषा का न्यायशास्त्र 

।शीषिष्कार का विषय प्रयाग के विष्य से 
` भाषा-शिक्षा के लिए इसका कुछ प्रयोजन 
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नही । न्यायशास्त्र का एक अङ हाने से इस विषय 

की स्वतन्त्र आलोचना करनो सङ्गत होगी । 
( असमाप्त ) 

अनुवादक, पण्डित रामजीलाल ENT | 


CO IN 
साक्त-फाज क AMSA जनरल FF! 


$7 RS बूथ संसार के उन महान पुरुसे मे 
९ जञ > से थे जिन्हे उन्नीसवों शताब्दी ने जन्म 
PEE Pea | वत्तमान समय में, जब कि 
संसार में चारों ओर पदार्थ-विज्ञान की 
महिमा के गोत गाये जा रहे हैं MR लोग भौतिक 
उन्नति के मैदान में कदम बढ़ाये जाना ही अपना 
कत्तेव्य समभते हैं, जनरल वृथ ने. अपने qaaa 
से नहीं-क्योंकि उनकी वुद्धि में कोई विशेषता न 
थी-किम्तु अपने ges चरित्रचल से, मुक्ति-फोज 
नाम की संसार-व्यापिनो धाम्मिक संस्था का जन्म 
दे, तथा उसे अच्छी तरह से चला कर एसा महान || 
काम किया जिससे उन के चरित की महत्ता अच्छो " 
तरह सिद्ध होती हे । उन्ह अपन इस काम म बड़ा 
बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कठुवचन 
anc गालियाँ सुननी पड़ीं आर उनक सहकाऱ्या 
के gaar देना SIC जेल तक जाना पड़ा; परन्तु वे 
अपने उद्देश से कभी न टले | अपने साथिया Tet — | 
ane ,खूबी ते यह थी कि उनके साथी मी उन्हो के | 
सहश zz मिले--वें अपता काम करतेही गये; और, | 
अन्त में, फळ यह हुआ कि सारा कठिनाइयों ने उन 
झुका दिया | जा उनका 
s बदी उनका आदर करने लगे ओर जा उन्हें um 
ag करते थे वहीं उनका सहायता करने लगे 
बड़े राजा-महाराजाओं तक ने उनका == pe 
am दीन-हीन लोगों के हृदय के ता 
बन गये | E 
Nc महाशय का जन्म, १८२९ मे न 
ü gat था। उनके पिता एक 
करते थे । उनके पिता का सम्बन्ध या 
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सरस्वती | 


५१८ 
से, परन्तु वे परलोक बनाने से इस ठाक का बनाना 
` अधिक अच्छा समकते थे । इसीलिए वे व्यापार 
द्वारा धन एकत्र करने को चिन्ता मे अधिक रहते थे । 
वे थे तो विशेष शिक्षित नहा, परन्तु हिसाब किताब 
रखना बहुत अच्छा जानते थे । पता का यह गुण 
पुत्र का भी प्राप्त हुआ । जनरल बूथ भी बड़े हा 
Raagi निकले | अन्य गुण उन्ह अपना माता से 
मिले । उनकी माता बड़ी ही सुशाला आर धार्मिक 
eit ai । माता ओर पुत्र में प्रेम भी बहुत था । एक 
दूसरे का देख कर जीते थे। उनका हृदय IFRI 
उदार था | वे दीन-हीन लोगों के ढुख न देख सकता 


कितना ही पतित क्यों न हा, सद्‌-व्यबहार से वह 
अच्छा बनाया जा सकता है । उन्होने यह विचार 
| बचपनही मे बूथ के हृदय में कूट कूट कर भर 
। दियाथा। माता की इस शिक्षा का फल यह हुआ 
कि पुत्र ने बड़े हाने पर मुक्ति-फोज द्वारा पतितों का 
उद्धार करके इस विचार की सत्यता अच्छी तरह 


m करदो | 


बूथ का लड़कपन गरीबी में कटा । एक छोडी 

` सो पाठशालामे थाड़ा बहुत पढ़ लिख कर, १८५० में, 
चे भी पादड़ी हा गये । १८६१ मे, उन्होंने अपने इस 
पद को त्याग दिया | इस बीच में वे अपना व्याह 
कर चुके थे MT उनके चार सन्तानं भी हो गई थीं | 
वे सपत्नीक नगर नगर धम्मोंपदेश देते फिरे । अन्त 
में, १८६४ में, वे लन्दन लाट आये । वहाँ उन्होंने 


म॒क्ति-फोज” ( Salvation Army ) Arc 


"WA f 


ai | उनका विश्वास था कि_ काई मनुष्य, चाहे ' 


पहले लोगों ने “मुक्ति-फ़ोज” : 
विरोध किया । इस फ़ोज के 


को वहाँ से AAR आना पड़ता | लह 


राह चलते चढ़ाते, लोग इनकी पोशाक की 
उड़ाते, शरोर गली-गली, घर-घर, मे इनके से aay 
बजा ओर गा गा कर इनके उपदेश देने के हार 


करना चाहते वहाँ लोग इतना ऊधम मचाते 


X 
इन्ह इतना AS करते कि लाचार हाकर इन j 
र 


HGS उड़ाते । काइ इन्हें पागल कहता, कोई पप 


Ne 


कोई इन्हें डेंगी बतलाता, कोई ठग | केवल e 


नहीं, St ने भो एक फोज dum की fe 
t Skeleton Army ( ] 
इसका उद्देश “ मुक्ति फ़ोज ” का ताड देना प 


नाम रकखा 


लाग इनकी ESAT BIT सुजनता के कायल | 
गये। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ग्रार राज-पुरुषों तक 


आरस्भ कर दिया । स्वर्गीय सम्राट्‌ एडव 
एलेकज़ेंडा, जापान के भूत-पूव सम्राट, : 
अमेरिका के भेसीडेन्ट आदि बड़े बड़े पुर 


ai 
बूथ ग्रोर उनके कामों की जी खेल के sae) 


माक्त-फ़ाज का काम 


रहा । वह दीघ्र ही संसार-व्यापी हा TT b 
मे, संयुक्त-राज्य अमेरिका म; ओर, १८८: a 
लिया में, उसकी शाखायं «Gm 
ही दिनों मे arcu के अन्य राज्यों 

के ug बन गये | १९११ के 5 
मक्ति-फोज का प्रचार संसार के 
देशों मे हा गया ग्रार उसकी ४ 
भाषाओं में छप गई | इस समय 3 
८५८२ स्थानों म॑ हे, परन्तु उसका 


हैं । केवळ ब्रिटिश A 


a ता बने “ज्ञनरल CE] Public Domain. Gurukul Kangri @digetion स्तक: Z बार al 


gues मे ही पार 


a मुर्ति 


ग 
में दी उसके तह 
करोड़ की 


मि, 
| 
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E 


Ek से “All the World ? नाम का 
at का हाळ प्रकाशित होता रहता है। 

| झे देश में भी सुक्तिफ़ोज के कितने ही ag 
» इसका काम बड़ी धूम धाम से चल रहा 
hate फौज के लगभग ढाई हज़ार ते केवल 


we 


n 


bs ही हैं | अन्य काम करने ai की संख्या 
quam पहुँची है । हिन्दी, उदू , मराठी, गुज- 
ती, बंगला, शुरमुखो, तामीळ, तिलेगू आदि कितनी 
॥ भारतीय भाषाओं से उसकी पुस्तके छप चुकी 
है| फौज की ओर से कितनी ही प्रारम्भिक पाठशालायें 
quate, जिनमें दख हज़ार से अधिक बच्चे शिक्षा 
पते है। afar मे छाटी छोटी वेके खोली गई 
Jim इस प्रकार किसानों से मेळ बढ़ाया गया 
(। पुक्तिफ़ोज के कितने ही सैनिक देहातों मे रहने 
र वहां दुकानदारी करने लगे हैं । भारत की 
Wim उन्नति की तरफ़ भी इस फौज का ध्यान 
|| सैकड़ों करधे जुलाहां को कम मूल्य पर दिये गये 
(प्रेर कपड़ा gaat सिखलाने के लिए कितनी ही 
Mer भी खेली गई हैं । के दियो Are अन्य 
Mai जातियों के सुधार में इस फौज को 
श सफलता प्राप्त हुई है । दुर्भिक्ष के समय भी 
भोज वालों ने बुभुक्षित लागां का भाजन तथा 
h भाव पर अन्न देकर बड़ा काम किया है | ये 
Mmi वेश ही मे रहते हैं | इसी से ये इतना 
E भी कर सके = l 


| E ९९ मे जनरळ बूथ ने “ In Darkest Eng- 
a the Way Out ” नाम की पुस्तक 
था ग । इस पुस्तक में उन्होंने पतित लोगों 
uL सुधारने के कितने ही उपाय बतलाये | 
ita काम तो देख ही चुके थे, उनके प्रस्तावों 
[s घड चन्दा दे चले। थोड़े ही दिनों 
P ue रुपये मिळ गये । काम आरम्भ T 
धिक न पर आश्रय-हीन on के लिए 
Tis जाल दिये गये । मुक्ति-फौज द्वारा सुधारे 
E के निवास के लिए भी प्रबन्ध किया 
Re 3 
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५२९ 
मेवे e किनारे ग्रार अन्य गैर-आबाद खानों 
में वि पोज ६ । आश्रयहीन और पतित लोगों 
3 पाज ने जा काम किया उसका अनुमान इस | 
बात से भली भाँति किया जा सकता है कि अकेले 
१९०९ में, ६४२५ आदमियों ने फ़ौज की शरण ली 
और २५५९ feri रोर लड़कियां ने qapm में 
खान पाया | शरण में रहने वाले लोगों को awa 
आर सदाचरण की शिक्षा दी जाती है ग्रोर उनसे 
ATEN सञ्चालित कारखानों में काम लिया 
जाता है। 
जनरल बूथ शायद ही इतने बड़े काम का 
अकेले कर सकते यदि उन्हे अपने ही ऐसे हृढ़- 
विश्वासी रोर निरन्तर परिश्रम करने वाले सच्चे 
हृदय के साथी न मिलते | उनकी धम्मपली 
केथराइन बूथ ने भी इस काम H उनका साथ दिया | 
कहा ते यहाँ तक जाता है कि यदि देवी केथराइन 
आरम्भ में दरिद्रता का सामना करती हुई अपने 
पति की सहायता न करतां ता आज संसार में 
मुक्ति-फ़ोज का अस्तित्व ही न हाता । इसमें सन्देह 
नहीं कि श्रीमती केथराइन अन्त समय तक मुक्तिः 
Gist का काम बड़े उत्साह से करती Tat । वे इस 
आन्दोलन की एक स्तम्भ समभी जाती थो । १८९० 
में उनका देहान्त हुआ । उससे मुक्ति-फ़ोज के 
काम का बड़ी भारी क्षति पहुची। अभी बूथ इस 
धक्के से समलने भी न पाये थे कि उनके ऊपर और 
भी कटम्बसम्बन्धिनी विपत्तियाँ ge पड़ीं | उनकी 
E लड़की रेल से कट गई | उनका दूसरा पुत्र 
उनसे लड़ कर अमेरिका TE चा are वहाँ उसमे : 
अपने पिता के ढग का एक नया de बनाया | इस 
vat का बूथ बड़े साहस से सहन 
सब पारिवारिक Sat का बू 
करते ग्रोर निरन्तर अपना काम करते रहे ।. 
जनरल बूथ बड़ी ही सादगी से रहते थे । 
are विहार की उचित सीमा का 
आहार रखते थे। वे निरामिष भाजी थे । शराब | 
que हाँ, चाय WU 
जर तम्बाकू भी वे न पीते थे | हॉ, चाय अवश्य 
पीते थे । उनके जितने काम थे सब नियत समय 


E. 
| हाते थे । नियम-पूर्वक रहने के कारण ही Ap 
शरीर GES था और वे अस्सी वषे को अवल्या 
भी मेटर-गांडी द्वारा हज़ारों मील को यात्रा करने 
में कष्ट बोध न करते थे । 
| ८३ वषे की उम्र में, गत २० अगस्त १९१२ का, 
| ४७ घन्टे अचेत रहने के पश्चात्‌, इस महात्मा का 
देहान्त हा गया इँगलेंड भर में शोक छा गया 
ग्रार छाटे-बडे सब प्रकार के आदमिया ने इस 
जातीय शोक में साथ दिया। सम्राट्‌ जाजे ओर अन्य 
बादशाहों ने मुक्तिफ़ोज से उसकी इस क्षति पर, 
अपनी समवेदना प्रकट की | 

जनरल बूथ के बड़े बेटे, ्रामवेल बूथ, अब 
पिता की गद्दी पर बैठ कर मुक्तिफ़ोज का काम 
चला रहे हैं । वही अब इस फ़ौज के प्रधान 
नायक हैं | 


DORR Sr 
AAAS i 
UAI 


अमेरिका की चर्चा । 
(2) 
शरद-ऋतु | 


ह रे me, कितना कड़ाकेदार पड़ 


x VASE EX 

^ वा है हा है--थमामिटर का पारा Aa 
B« ५ ६ से पाँच डिगरी नोचे चला आया 

x» 


<~E है। इतनी सर्दी में मनुष्य की dT 
हिम्मत बाहर निकलने की पड़ती 
ही नहा; पशु-पक्षियों की कोन कहें। 
र संसार का काम कहां रुक सकता है | गाड़ियों 
. मे जुते हुए घोड़े, कम्बल ग्रार कम्बल के ऊपर sm 
ढके, सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं । मनुष्य भी 
दूरी से बंधे हुए अपने अपने काम पर जा रहे हैं | 
मैदान में जाने से माळूम हाता है, माना किसी मरू- 
ूमि में आये हा । जाड़े ग्रार जाड़े के पुत्र बफे ने 
quedi की पत्तियां का संहार कर दिया È | 

| सूखे gs हो रहे हैं। पृथिवी am से ढकी हुई 


f? LE 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


eee US 
NN 


कैसी है जैसे छई, के, RÈ ग्राफ बाद, के kan Sis, मकान के गिराने 


। 
s C E 
e का तरह सफद ओर'साफ सक 
इतने मजदूर कर क्या रहे हैं ? इन्हीं ब के 
ट्राम-गाड़ी की पटरी ` ओर उसके दोन a `| : 
पत्थर वाली पगडंडियां से हटा रहे हैं। mua 
फैली gi बफे की उज्ज्वळता नेत्रो पर qnd 
जमा रही है। ऐसे कड़े जाड़े के समय ghar 
जुन्द्र किरणे को देख कर बालक ग्रोर den] 
कैसी ser हो रही हैं। वे घर की bal 
सुखदायिनी आँच के छोड़ कर, सड़क wats 
साथ परस्पर FÈS कर रहे हैं। बफे के गेंद का 
बनाकर एक दूसरे का मारते हैं। कोई कोई बा 
स्थान के ऊपर से अपनी बे-पहिये की eae) 
पर बैठे gen रहे हैं ग्रेर कितनेही पुलीस ग. 
सुमानियत की परवा न कर पत्थर की uns] ही 
(Footpath ) पर फिसल रहे हैं। fread) 
वे काँच के सहश चिकनी हो गई हैं । पगडल्डियें॥ 
इस चिकनेपन के कारण कितनेही रास्ता चढेगा विद्य 
बुडढे गिर कर हाँथ पाँच या किसी र अही] सब 
are बैठते हैं । में भो कई बार पहले गिरने से ब) का: 
पर अब ता इन चिकने मागां पर फिसळना p 


Vl 


D 


सरे 


HR zi N 

सीख लिया है । सब से अधिक काम परे mi 
इस भयानक qoe में ही करते के a | A 
इनके लिए विश्राम का मासम है। गरमी a x 
E z ग्रथ aNg | 

लोग समुद्र-तट पर चले जाते हैं, कले शी पि 


की हवा खाते हैं । जाड़ा ही इनके काम i) 
सोसम है । | 
(2) 
aw A 

अमेरिका का विद्यार्थि-जवन (१ 
वर मदरसे 
कालेज MC स्कूल, पाठशाळा की ae j 
य्य ताय व x 
के सभी खान--जा डालते है ' 
cow o = = [ति 1 
मशीनें हैं जिनमें से जाति * आह 
बूर ES q ani sad Y 
मजबूत ओर Sud PNE. 

में इमारत को क़ायम Cf 


ye" >“ CL 
rur 


बदसूरत EX तो इमारत कुरूपा हो ज्ञायगी | 
| छण मशीनें बहुत अच्छी हानी चाहिए । maur 

| ial के तैयार करने में समय गता है। इसलिए वेश फे 
tma साथ काम होना चाहिए | अमेरिका में विद्याध्ययन 
paar जीवन की सब अवस्थाओं से विशेष 
यदेव | ता है । विद्यार्थी बड़े आनन्द 
üg| के साथ अपने पाठ के! कालेज ही में तैयार कर 
रिपो हेता है । यहाँ पुस्तकाध्ययन विद्या का एक wg 
| ga यहाँ के काळेजो में मानसिक, शारीरिक 
सभी प्रकार की SARA की ग्रोर ध्यान दिया 
| जाता है | प्रायः रोज ही एक न पक सभा हुआ 
j| करती है । कळ अमुक विद्वान्‌ का व्याख्यान था ; 
| आज़ अमुक बेल रहा है ; कळ के लिए किसी ओर 
| ही विद्वान्‌ को शारीरिक उन्नति पर बोलने 
| का नेवता दे दिया गया है । विद्यार्थियों का जोश 
| “फुटबाल ” के मैदान में देखने में आता है । 
|| विद्याथियां की कितनी ही सभायें हें ॥ एक सभा के 
| सब सभासद-विद्यार्थी एक साथ रह कर भाई चारे 
| का भाव पैदा करते EQ एक शाम का एक सभा मे 
i मेरा नेवता था। भाजन के उपरान्त प्रथम ते ga 
SUA TP हुई, देश-देशान्तर के भिन्न भिन्न विषयों पर 
| ब बाते हुईं फिर पियानो पर धावा हुआ | 
| देशभक्ति रर मजाक से भरे हुए aa गीत हुए । 
| हेन मालूम हाता था कि इन होनहार अमेरिका के 

| विद्याधियों को किसी नात की फ़िक है 


| शस देश के विद्यार्थिया में wa ग्रेर असत्य से. 
| पे dH सत्य रौर स्वाभाविक बातों से प्रेम 
करते होते हैं । चे fase बातों को qag नह! 
ङ, U कुछ कहते हें-थाड़े से शब्दों में ग्रार 
+ रीति से कहते हैं । वे सदा प्रसन्न-चित्त 
४५ » उनका प्रत्येक शब्द मज़ाक और हँसी से 
हे ता है | उदास आदमी उनकी घृणा का पात्र 
सरे के दापो का भी मजाक में उड़ा कर 


Hr 
1 NN करते हे | देश-भक्ति उनका धर्म है । 
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व्याम यान द्वारा मुसाफिरी | 


AA USA 


है। वे खेळ are शारीरिक व्यायाम को , 
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oe न्यायपरता, Hm सत्यता की भूमि 
नो तुझे प्यार करता हूँ | वारा की | 
SCRE | विद्या की खान | धन कां निवास-स्थान | 
देश भक्तिका खजाना | À तुझे प्यार करता हूँ । | 
e भारत-भूमि | में तुझे are भी अधिक प्यार | 
EOS क्योकि तू मेरी जन्म-भूमि है । तू ||| 
मेरे पूर्वज विद्वान्‌ ऋषियों की बूढ़ी माता है। तू ||| 
वार देशभक्तों की प्यारी वस्तु है। तू असभ्यों को | 
सभ्य बनानेवाली है। तू धर्म की मूत है। मे तुझे सब 
से अभिक प्यार करता हूँ । 'क्योंकि तुझे अपने | 
बच्चों के प्यार की इस समय ज़रूरत है । | 
संसार तेरे धमे ग्रार तेरी सभ्यता की प्राप्ति का 
प्रार्थी हे ; क्योंकि तू ही संसार में वतमान अशान्ति 
का हटा कर शान्ति स्थापित कर सकती है] 
जगन्नाथ खन्ना | 
(Rear, अमेरिका) ||| 


व्योम-यान द्वारा मुसाफिरी । 


न व्याम-यान द्वारा मुसाफिरी भी. 
होने e | निश्चित समय पर, 
जहाज़ों की तरह, जमनी के कुछ 

Lm बड़े बड़े नगरों में व्योम-यान यात्रियों 
के लेकर एक स्थान से दूसरे 
तक उड़ने लगे हैं। रेल ओर जह 

की यात्रा की तरह इस यात्रा के लिए भी टिकट 

खरीदने पड़ते हैं । ये टिकट यारप ग्रार अमेरिका के 

सब बड़े बड़े नगरों मे बिकते हैं । 
पहले हवा का रुख़ देखा जाता है । व्योम-यान् 

के mra हवा में एक TaN उड़ाते 

उसकी गति को, उँचाई नापने के य 


कर, वायुःवेग AE उसके रुख का पता लग 


gat की गति का ज्ञान महत्त्व-शूर 
यान के दफ़र के दरवाज़ पर एक 


खरस्वती 


E — का भी उल्लेख रहता है | उससे पता 
चलता है कि कितनी Sate पर वायु का बैग कितना 
Src किस ओर है, ओर तूफान अथवा aret के 
गिरने की सम्भावना है या नहीं । कोई भी व्योमः 
यान तब तक उड़ने नहीं पाता जब तक Dale द्वारा 
वायु की गति का पता लगाने वाळे इस बात का 
निश्चय न करदें कि समय अच्छा है, वायु-गति 
व्योम-यान की यात्रा के मुवाफ़िक़ है ae आँधी- 
पानी की सम्भावना नहीं । बहुधा व्योम-यान के 
उड़ने के निश्चित समय में, वायु-गति के बदल जाने 
अथवा दुर्दिन हो जाने के कारण, फेरफार भी 
करना पड़ता है । दफ़र के बाहर कितने ही चित्र 
लटके रहते हैं जिनमे व्योम-यानों के किसी कील, 
नदी अथवा पहाड़ पर उड़ने का ह्य Bisa रहता 
है । वहां पर एक कम्मे-चारी मोजूद रहता है | 
यात्रियां के यात्रा-सम्बन्धी प्रइनां के उत्तर देना 
ही उसका काम है। 
व्याम-यान के यात्री अपने साथ अधिक असबाब 
नहीं रखते । प्रत्येक यात्री अपने साथ हलका वेग, 
ग्रावरकाट, तसवीर खींचने का केमेरा आदि थोड़ी 
सी छोटी मोटी चीज़ें aH लेजा सकता है। अधिक 
असबाब होने से किराया बहुत देना पड़ता है | 
अधिक कपड़े साथ रखने की भो इजाज़त नहीं | दो 
हज़ार फीट ऊपर अवश्य कुछ सरदो मालूम पड़ती 
है, परन्तु इतनी अधिक नहीं कि साधारण कपड़ों 
के रहते विशेष कष्ट हा | हवा की कमी नहों होती ; 
उसका प्रवाह किसी ` मुख्य दिशा की ओर asi 
j| Stat! सो फीट ऊपर ही सूयय की प्रखरता लोगों 
की आँखों को चांधिया देती हे । इसी लिए यात्री 
लोग N किनारे की टोपियाँ लगाते हैं, जिससे नेत्रो 
की रक्षा होती रहे । 
o प्रातःकाल, सूर्योदय के qd ही, व्योम-यान 
8 Re तैयारी करता है । उसका गोदाम बिजली 
BUS o के है । उन. ÀS मरार नलो 
जाता है ज्ञा उडते समय अपने वाक 


¢ 
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j aT SR साधते हैं | इस, IR 1, RT चछ RONG SA AL गहूते & ज्ञा पटार 


` तरह परीक्षा कर ली जाती है कि इन erst às E 
में कोई gaa तो नहों | फिर चमड़े के नरो e 
लोहे के पीपों में बन्द गेस " योम-यान के न ' a 
पहुंचाया जाता है | उसमे गेस के पहुँचते i: 
नाद हाना आरम्भ होता है | यन्त्रकार लोग = 5 A 
की परीक्षा करते हे । इतने मे सूर्योदय हो ज्ञाते | ब: 
कप्तान आता ÈA मुसाफिर लोग भो एक ए दि 
करके आने लगते हें । व्योम-यान का एक दरवाजा | ब्राएम 
खुळता है और उसमें से एक छोटी सीढ़ी ay 
भूमि पर लटका दी जाती él लोग उसी पर Ed lana 
कर व्याम-यान के भीतर पहुँचते हें । यात्रियों की | बह ब 
संख्या चाबीस से अधिक नहीं हाती | उनके भाज. तिका 
नादि के प्रबन्ध के लिए एक बाबर्चो भी योम-यान ayo 
पर रहता È | | x 


अब ग्रादमिया का एक दल Gm आता है। | जहा 
व्योम-यान को गोदाम से बाहर ले जाकर उस [गान 
स्थान पर पहुँचाना जहाँ से वह उड़ता है, इन लेगें (ळर 
A A ~ ** A feit | q Tet 
का काम है । यात्री अपने मित्रों ओर Stet 
से बिदा होते £1 सीटी बजती है। po 
पीछे हट जाते हैं । नीचे लटकी हुई सीढ़ी लपेट क E 
ऊपर उठा ली जाती है। आये हुए दल के छ | NT 


| 


gg AT । 


| र जां 


व्योम-यान के अगले हिस्से के चारों तरफ १ | 
जाते हैं मरार उनमें से हर एक नीचे लटकी ह| 
रस्सियां में से एक एक को थाम लेता है । प. 
सोटी बजती है । गोदाम के बड़े बढ़े R^ 
जोर से खड़खड़ाते हुए खुल पड़ते ECHO E ` 
रास्ता बिलकुल साफ़ BT जाता है a 
सीटी होती है । व्योम-यान चलने लगते की 
इतना धीरे सरकता है कि गोदाम कीदीवा &. 
शहतीरों के देखे बिना यह नहों AAA का पढ़ी [s 
वह चल रहा है या खड़ा है। रस्सिया MD 
वाले आदमी ही अपना सारा बल ST Sg 
मन भारी व्योम-यान के आगे. ल at 
यान सीधा आगे बढ़ता है | वह इच à qa 


A ri ~ ~ झुकता Ki Ta 

- की दीवारों की ओर नहों झुकत a qett 
ai पर 7 म 

Ee 


zl 


n 


Uh 


Es ` 


P 


ms 


agas ठेकर उस खान तक, जहाँ से बह उडता 
in fl या बिछी रहती A i पहियों के 
न | हरण वह सहज ही में थसोटा जाता है इधर उधर 
E! ud 3 
wa) अरब व्योम-यान गोदाम से बाहर उस स्थान में 
mi | ga जाता है जहाँ से उसे Seat है । उसके यन्त्र 
क ए$ | शदे फिर देखे जाते हे । यन्त्र चलने पर घार नाद 
राज | ग्रम होता है । लोग रस्सियों को छोड़ कर दूर 
ने | जे हैं | तब अन्तिम सीटी होती है । धीरे धीरे 
पर चहू | द्योप-यान भूमि से उठता हे । थाडी देर तक उसकी 
यां की | बह बढ़ी धीमी रहती हे, परन्तु, फिर, उसकी तेज़ 
भाज. | गतिको देख कर आश्चर्य हाता है। सांधारणतः 
म-यात वह ४९ मील फी घन्टे के हिसाब से उडता है। 

| Set हुए व्योम-यान के भोतर का हदय चलते 
ता है। | जहाज * कमरे के हृश्य से भिन्न नहीं। साज 
रर उस [गगन सब वैसा ही होता है । वायु भो Gef ही 
लोगे | शुद्ध HC सुखदायक माळूम होती है | जहाज़ 
नेहि | महा तक दृष्टि पहुंचती है जल ही जळ नजर 
rad (गा है। व्योम-यान से भी नीचे पृथ्वी, समुद्र के 
पेट का. (ह, जान पडती है । मैदानो में उडते समय 
> am mm बिलकुल हिलता डुलता नहीं माळूम 
F pu पहाड़ों के निकट, अथवा उन्हे पार करते 
की li Ra उसमें थरथराहट उत्पन्न हा जाती 
| फि! [RISE Ste अन्य बडे बडे as 
ES mee vs s जलाशयो का हृद्य 

हाता है । ऐसे अबसर पर 


का | 5 
n | R उससे व्याम-यान के पथ में 
| का भय रहता है। इसलिए समुद्र 
a ही Na T करते समय व्योम-यान के कम्मे- 
a Bas भन्ने रहते हैं । पहाड़ HTC समुद्र 


स WA समय व्योम-यान की गति 
) । खुले मैदान में पहुंचते ही 
3] 
hi ति बढ़ा दी जाती हे | 
| न भाजनं का प्रबन्ध तो रहता 
सामने समय होते ही बावची सब 
OP कह क छोटी छोटी मेज़ बिछा देता है। 
HH पडा बिछा रहता है ओर चांदी के 
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व्याम-यान द्वारा मुसाफ़िरी | 


ee ET BN ५३३ 


` GNC 
2 RRR तट 


= Fg रहते हँ बावची उन पर भाजन रख 
A ae 2 x चीत करते हुए. यात्री 
लना समाप्त होने के बाद बावर्ची 
SEI र डाचत स्थानों पर रख देता 
a लोग मनोरञ्जन का भी सामान कर छेते =| 
कु आदमी ताश खेलने लगते हैं रार कळ बात 
चात करके अपना जी बहलाते हैं । ऐसे मन-चळे 
आदमियों की भी कमी नहीं हाती जो व्याम-यान 
के एक भाग में umb हुए बे-तारके तार के यन्त्र 
की खड़खड़ाहट सुनते हुए मद्य की dno खाली 
करते चले जाते हैं । a 
अब वह नगर दिखाई पड़ने लगता है जिसमें 
व्योम-यान को उतरना है | थोड़ी देर बाद वह उस्र | 
नगर क ऊपर चक्कर मारने लगता है। इस समय c 
का हृश्य बढ़ा ही हृदयाकषक होता है । नगर के 
बाज़ारों Ae गलियां की चहल पहल देखते ही बन 
पड़ती है। नगर नकशे की तरह माळूम पडता है। 
कोई भी गाड़ी या ठेला दृष्टि से नहीं बचता। पैदल 
चलने वाले भी व्याम-यान ast की नजर owed 
छिपे रहते । नगर के बाग ग्रार बागीचे भी, चाहे घे 


कितने ही गुप्त स्थान पर हा, ऊपर से aa दिखाई 
पड़ते हैं । नीचे की कोई भी चीज़, जा आकाश से | 
देखी जासकती है, नजर से छिपी नहों रहती । | 
इसी कारण पारस्परिक राष्ट्रीय नियमा के अनुसार | 
व्योम-यानों का feat पर से seat मना है | 
अब व्योम-यान धीरे धीरे अपने अड 
उतरना आरम्भ करता È | इस समय उसमें : 


रोर कुर्सियां को पकड़ लेते EOD रस्सियाँ पकड़ने 
के लिप लोग नीचे एकत्र होने लगते हैं । व्योम 
का पानी नोचे गिर जाता है | उसकी ग 
हा जाती है ग्रोर वह उतरने लगता है. 
नीचे लटका दी जाती हैं । लोग उन्हें पकड़ i 


बड़ी युक्ति से व्योम-यान eat 
उतार लिया जाता है । अब 


& गिरा दिया जाता है Hm वह पहियों, पटरियों 
Sie रस्सी सी चने वालों की सहायता से' गोदाम 
मे पहं चता हें । यात्रियों के मित्र उनका स्वागत 
करने के लिए वहाँ खड़े रहते = । सोढा लगाई 
ज्ञाती है और यात्री उतर आते हैं | 


मानव-चरित्र का वेज्ञानिक विचार । 


NC 

$ OT ; 

om P A 
खेल दिया था उनकी बात सुनने 
से आज कल के विज्ञानवेत्ता भो 

giai तले उँगुळी card है | उनके विविध ग्रन्थों के 

पढ़ने से इस बात का पूरा पूरा प्रमाण मिल जाता 

है | उनके पास आज कल की तरह सूक्ष्म यन्त्र तो 

न थे; पर उनकी बुद्धि ग्रेर उनका ध्रम्मे-भाव इतना 

सूक्ष्म था कि उन्हा के द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर यन्त्र 

का भी काम अच्छो तरह कर सकते थे | 

आज कल के नवीन शिक्षित जन इस बात का 

प्रश्न कर सकते हैं कि बिना सुक्ष्म यन्त्रों के वे के 


Sst काळ में हमारे ऋषियों ने विज्ञान, 
दन, शिट्प-विद्या, कालाकाशल 
आदि में विलक्षण उन्नति को थी | 
जिन pz विषयों का उन्होने परदा 


वे केसे 
सुक्ष्म विषयों का अनुसन्धान कर सकते थे । उनके 
नवीन विचारों के सामने हमारे ऋषियों की बाते' 
मानों गजेंडियें की उक्तियों के समान हैं । किन्तु हे 
नवीन शिक्षित समुदाय | यदि आप ऐसा समझते 
i निश्चय जानिए, बिना समझे qÀ आप उन 
महात्माश्रों की व्यर्थे निन्दा कर रहे हें बिना सुक्ष्म 
नरो के भी सूक्ष्म विषयों का अनुसन्धान किया जां 
| इसका प्रमाण सुनिए: | 

आपने लिचेरियर का नाम शायद सुना होगा | 
सुना हो तो अब सुन लीजिए। बह फ्रांस का 
बाळा था ओर गणितशास्त्र का बहुत बड़ा 
[था उसने ज्योतिषशास्त्र भी अच्छी तरह, 
"d uci m SENSE न्म लेने के कारण, 
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उसके पास एक भी यन्त्र न 


z ( Micros 
तथा दूर-वीक्षण ( Telescope ) यन्त्रो का um | 
करती थी Y * उसने हिसाब लगाते लगाते देखा ६ 
दूसरे ग्रह की अपेक्षा राहु का भ्रमण माग क 
भिन्न d का है। इससे उसे सन्देह हुआ कि शाय | हारे १ 
1 राहु (Uranus) के पास कोई दूसरा ग्रह हे हज 
होगा, जा उसके! आकषेण-शक्ति के द्वारा maed 
ओर खींचा करता हे | ह. 

उस UE के! जानने के लिए उसका चित्त ag] 
व्याकुळ हुआ | दिन दिन भर वह उसी ग्रह को जागे. पदात 
के लिए हिसाब लगाया करता | जब उसकी साधन Ta 


| 
| 


पूरी हो गई तब उसने अमेरिका, जमेनी, तथा ग्रे| v 
ग्रार देशों के पण्डितं से दूरवीक्षण यन्त्र के द्वा | एदा 
उस ग्रह का देखने के लिए प्रार्थना की । UT 
देखा कि वास्तव मे राहु (Uranus) के पास | | 
ऐसा ही ग्रह है । तब से उस ग्रह का नाम के 
( Neptune ) रकखा गया। इस से भली भे 
माळूम होता हे कि विना सुक्ष्म यन्त्रों के भी ख 
पदार्थो' का अनुसन्धान किया जा सकता है । d 
ऋषियों ने इसी केतु को अपनो बुद्धि रार साध 


RN 
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* See Ball’s Story of the Heave 
« k ck के k We picture the great as 
ed in profound meditation for many mon 
| but on his cale 


are bent not on the stars, We 
the human H 


telescope is in his hand ; 
instrument he alone uses 
| See Babu Srisa Chandra Vi 
Practice of the Hindus, " p. 5, line 11. 
+ See Babu Srisa Chandra ME 
Practice of the Hindus, " p. 9; lines 11 
| See Professor P. 
Chemistry,” p. 1“ के मे * 
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propounded by him has many moo cretus ine 
that of the Greek philosopher RN m L^ 
compare this with Roscoe and AINT 
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w^ प्रकार कणाद का सिद्धान्त है कि । 
MM ) छाडे sS "ur (Atoms) 
emit (Molecules ) मे aÈ हुए हैं। 
ग्राल कल m Dalton’s Atomic Theory 
aed रखता हे । इस से भी यही 
d हाता है कि Dalton's 3000 Theory 
| रे ऋषियों के लिए कोई नई बात न थी । उन्होंने 
हे तारों वष पहले जान लिया था । इसी प्रकार 
"mili भी कितनेही उदाहरण दिये जा सकते E | 
| gare यूरप तथा अमेरिका में बड़े बड़े 
त बहु वातिक पुरुष उत्पन्न हे! रहे E. उन लोगों का 
जाके Renae कि आधुनिक रसायन शास्त्र चार खम्मों 
साधा ए बडा है। यथा :-- 
था ग्रे t—Indestructibility of matter—srq 
के दाग lee पदाथो का नाश न हाला---उनकी स्थिति का 
। उह हम रहना | 


गस EE र j 
ta * Periodic Laws सारे मूल 


गे माहे में भेद रहने पर भी उनमें समता का होना | 

भी सूक | Dulong & Pettits’ 18ए--अथात्‌ सारे 

| हमा ९ पदाथी की आणविक उष्णता (Atomic 

am) का हर हालत H एकही रहना | 

| 3 Valency array एक मल पदार्थ a 

JU पदार्थ की विशेष प्रीति । ` 

à A Dee पर सारी रासायनिक 
St हुईं हे । इन सिद्धान्तों से 

Ti RT प्रकृति से क्या सम्बन्ध है, इसका 


[यक g | 
t Indestructibility of Matter. 
Hi € "e ; 
"NS पदार्थों का नाश न होना | 
TRI करने के लिए में एक बात आपसे 
T आपको माळूम BT जायगा कि 
जड़ पदाथ का नाश नहीं 


देखिए । वह जल कर घु 
नामोनिशान तक बाकी 


का 


केक का nN 
3 maj Foundation me and eGangotri . 
“चरित्र का वेज्ञानिक विचार | 
UNS ५३५ 
सारे मूल. नहीं ee - 
` रहता । किन्तु क्या वास्तव में वह नष्ट हा 


. पर हमारा शरीर भी, जा जड़ पदार्थ हे, नष्ट : 
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जाती है p नहीं, 


वह नष्ट नहीं हाती, वह केवळ - |! 
अपना रूप बदल Te | 


देती है। इसका प्रमाण सुनिए: 


एक ame लीजिए। उसके बीच में एक माम- 
जसा खड़ी कर दीजिए | मामबत्ती के मह के पास 
बिजली के दो तार लगा दीजिए । फिर बातल के 
a ह्‌ को अच्छी तरह बन्द कर दीजिए | अब बोतल 
के भातर बाहरी हवा किसी तरह नहीं ज्ञा सकती | 
किन्तु इस बात का” अबश्य स्मरण रखिएगा कि. 
Aas के भीतर कुछ हवा अवश्य ही बन्द हे । अब 
मोमबत्ती A बिजली के दोनों तार समेत .उस 
Aas को तोलिप | उसका वज़न लिख रखिए | 
तब तड़ित्‌-प्रवाह के द्वारा उस बत्ती के जला 
दीजिए | कुछ देर तक बत्ती बराबर जलती रहेगा। 
जब as को हवा चुक जायगी तब वह बत्ती 
आपसे आप बुक जायगी । जब बत्ती बुझ जाय 
तब सारी वातल को फिर से तालिए | आप 
देखिएगा कि उसका वज़न उतनाही है जितना कि 4 
पहले था । इससे क्या माळूम हाता है? इससे | 
केवल यही मालूम होता है कि यद्यपि मोमबत्ती का || 
कुछ अंश जल कर आप की नज़रों से गायब हा गया 
तथापि उस अंश का नाश नहीं हुआ । वह किसी 
दूसरी अवस्था में परिणत हा गया । "a 


इसी प्रकार प्राण-वायु के निकल जाने पर 
e A ~ 
लोगों का पाञ्चभोतिक शरीर भी अपने पांचे 


भूतां अथवा तचवों में परिणत हा जाता है। मर जाने 


हाता । बह भी दूसरी अवस्था में परिणत हो : 
है । अकसर लोग कहा करते हैं कि हमारा ' 


agi हाता | किन्तु पहली अवस्था को 
दूसरी अबस्य में हो जाता ह, | 
हमारे ऋषियों का कथन है कि हम 
भी अविनश्वर है। उसका नाश नहीं 
रूपान्तर ही ह्या जाता है। भ 
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५३६ 
भो आत्मा की अविनश्वरता के विषय में श्रोमद्‌- 
भगवद्गीता मे लिखा है प्र 
«de विन्दन्ति शख्राणि नेनं दहति पावकः | 
न चैनं झु दयन्त्यापा न शोषयति मारुतः ॥ 
२. Periodic Laws. 


सारे मूल पदार्थों में भेद रहने पर भी 


उनमें समता का कायम रहना | 
इस बात को विज्ञान-वेत्ता इस रीति से सिद्ध 
करते = I= 


Pee 


" 


ATOMIC NOLUMES 
BEES See 


LIES See 


HH 


S 


Hein 


ATOMIC WEIGHTS. झाराविक गुरुर 


घे AT लकीरें बनाते हैं । È 

देखिप M इसका चत्र ऊपर 

देखिए | एक खड़ी दूसरी आड़ी। एक को आणविक 

ame ( Atomic Volume) atx दूसरी क्रो 
हि गुरुत्व ( Atomic Weight ) मानते 


c 


~~ 


. पर भी उसमे समता है । हम छेगों में 
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_ . भाग 


>> 


हें | ये exu परस्पर समकोण बनाती है. 4 
लकीरों को वे कई छोटे छाडे बराबर बराबर Im 
मे बाँट देते हैं । प्रत्येक "मूल पदाथ का A 
गुरुत्व (At. Wt.) ओर आणविक घनफल | 
Vol.) अलग अलग होता हे वे इसी uil. 
गुरुत्व के द्वारा प्रत्येक मूल पदार्थे के एक छ] 
चिह्न के द्वारा प्रकट करते हैं । 1 

इसी प्रकार दूसरे मूल पदाथों को भी 


ae ATR! Ru 
एक एक Mig के द्वारा वे प्रकट करते हैं। बहुत ऐै | ॥ at 


चिह्न एकत्र UMA पर चे उन सब को fy 
देते हैं । मि जाने पर समतासूचक कई mif 
रेखायें बन जाती हैं । ये वक्र-रेखाये आपस में बा. हते ही 
बर di नहीं EID, पर देखने में एक ही तरह शै [पता ह 
हाती हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि सारे मूल पदा 
भिन्न भिन्न हाने पर भो समता क़ायम रखने dh. 


ग्राणविक शुरुत्व तथा आणविक घनफळ भिन्न ns हमे 
हाने पर भो वे हमेशा उस वक्र-रेखा को उक्त vn 
रीति से बनाने में एक दूसरे को सहायता देते ह| ||है वै 

इसी तरह संसार में जितने प्रकार के gut 


देखिए, आप लोग संसार के भिन्न भिन्न कायो 
व्याप्त रहते हैं । कोई किसी काम में ळे है क्ष 
किसी Al सब का काम अलग, चिन्ता ग्रहा 
भावना अलग ओर कामारी M 
है । हम लोगों की प्रति में इतनी pe s 

केसाही काम क्‍यों न कर रहा हो, पर E 
आँख बन्द किये gu उसी मागं का ओर A | 
हैं जिधर जाने से हमके सुख ae शान्ति d 
सकती है | यह सुख-प्राप्ति की इच्छा d E. 
है । हमको चाहे सुख मिले चाहे न मिले; atl 
सारे कामों का मुख्य उद्देश qu à {| 
मनुष्यों की प्रकृति मै विभिन्नता C प d 


E m पड़ती 8 | इसलिण हम हृढ़तापूर्वक 
तञ पाती. हैं कि Aga को प्रकृति के साथ 
| Jodie Laws का IMA सम्वन्ध है | 
| Perl 


4—Dulong & Pettit? Law, 
मल पदार्थों की आणाविक उष्णाता का 
A 


हर हालत में एकसा रहना | 

| वैज्ञान-वेत्ताओं ने संसार में जितने मूळ पदार्थों 
बहुत ऐ ह आविष्कार किया है उन सब का आणविक 
t fal ga तथा आणविक घनफळ अलग अलग देखा 
|| लु उनके आणविक Tear तथा घनफळ 
में बर. कितने ही भिन्न भिन्न क्यों न ET उनकी आणविक 
णता हर हालत में बराबर ही रहती हे | 

| m हमे यह दिखलाना है कि Dulong & 
Petits’ Law a, ओर HgUr की प्रकृति से, E 


it ३ एक्थ है । इस बात के प्रमाणित करने à 
न्न मि [छे हमे इस बात को मान Sar चाहिए कि जैसे 


ERNY में आणविक उष्णता नाम का एक 
| ॥ह dq ही मनुष्य के हृदय में भो SW नामक 
( [हेग हे। संसार के सारे जोव-जन्तु ga- 
| लिए तरह तरह के काम करते हैं | उनको 
Se सुख भी मिळता है ओर दुःख भी। 
||. 5 यह समभते हैं कि इस सुख-दुःख- 
॥ सार à किसी का सुख कम, दुःख अधिक, 
a का दुःख कम, सुख ग्रधिक मिलता है | 
कहना भूल है । इस विचित्र माया-जाल 
सबके भाग्य में दुःख का वा बराबर 

| कितना ही कोइ इस दुःख से छुटकारा 
तो भो ठीक आणविक उष्णता 
भका दु:ख हमेशा उसी के साथ रहा 
यही कहा ज्ञा सकता है कि 
भनुष्य समान-दुखो Eq किसी का 
धिक नहों है | अब इसका उदाहरण 


आदमी के पा 


स अनन्त धन है। उसे खाने, 
रन का à 


कुछ भी दुःख web । किन्तु 
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उसके पास कुवेर की 
चह सुखो नहाँ। उसका 
HR ख की ओर लगा रहता है। 
se दिन मे सुख नहों, रात में शान्ति नहीं, खाने में 
d च्छा कपड़ा पहनने में भी आनन्द 
“है| उसका चित्त सदा ही व्याकुळ रहा करता है। 
ईसा पकार, पक दरिद्र है। उसके पास खाने को 
नहा है । किन्तु शायद उसकी स्त्री बड़ी पतिता 
AIC छड़का भी बहुत सुशील है। इससे सारे दिन 
मिहनत मजदूरी करके जब वह घर लोटता है तब 
उसे खाने को चाहे सूखी राठी ही क्यों न मिले, 
किन्तु अपनी स्त्री से प्रेमालाप करने तथा पुत्र के 
मधुर वचनें को सुनने से उसका चित्त आनन्द से 
भर जाता है | उसी समय जब उसका छोटा बच्चा- 
बापू, धोती नहों है-कह कर उसके पास आता है 
तत्र उसका सारा सुख स्वप्न हा जाता है । उसके 
हृदय पर अँधेरा छा जाता है | अब यदि इस दारिद्र 
रौर धनी के सुख-दुःख का मिलान करे' तो आप 
को मालूम पड़ेगा कि दोनों के दुःख का परिमाण 
बराबर ही है | 
इन बातों से सिद्ध होता है कि साधारण 
अवस्था में जड़ पदार्थो में आणविक उष्णता और 
मनुष्यों मे दुःख का वोझ बराबर ही रहता. 
है | किन्तु इतने ही से सारी बात पूरी नहीं होती। | 
इस साधारण अवसा के परे एक विशेष अवस्था भी | 
है । उस अवस्था की भी बात सुनिए:-- - ! 
विज्ञान-वेत्ता कहते हैं कि यां तो सारे मूल | 
पदार्थों की आणविक उष्णता बराबर रहती है, किन्तु 
यदि वे पदाथे धीरे धीरे ठंडे किये जाये तो उनकी E 
उष्णता बराबर कम होती जायगी । अन्त में वे पदाथे 
उस HAM को प्राप्त होंगे जब उनमे AREE inm 
कुछ ही न रह जायगी । उस WAM को वैज्ञानिक 
भाषा 8 “Absolute Zero Tem jabung 
कहते हैं । इसका यह अथै है कि उस अवस्था मे उस 
पदाथ में गरमी कुछ भी नहीं रह जाती| उस 


PAR 
deste 
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पदार्थों में किसी तरह का रूप-रङ्ग भो नहा रह 

जाता | उनमें नियमित काम करने 'को शक्ति तक 

नहों रह जाती | यदि इस अवस्था के कई भिन्न 
` पदार्थ एक साथ रख दिये जायें तो काई यह नह 

कह सकता कि कोन'क्या है। इस अवस्था का CATT 

दाशेनिक भाषा में मुक्ति या निवीण कहने मे विशेष 

अत्युक्ति न होगी | कहने का तात्पर्य यह है कि उस 
अवस्था को पहुँच कर उन पदार्थों' ने मानों मुक्ति- 
लाभ कर छी है। : 

इसी प्रकार मनुष्य भी इस सुखःदुःखःपूणे 

संसार मे रहते इए भी अपने प्रयत्न से माया-जाल 
को काट कर निकल सकता है, अर्थात्‌ वह भी मुक्ति- 

लाभ कर सकता है। इसका उपाय YATI ZU 
उपाय के बताने के पहले यह कह देना आवश्यक है 
कि मनुष्य का ZH माया-जाळ से कया सम्बन्ध 
है। इस माया-जाल से हम लेगें का सम्बन्ध दूध 
AT पानी का सा है | पानी में दूध का डाळ देने से 
बह दूध भो पाचो के सहश हो जाता d | उस समय 
यह पता नहीं लगता कि कोन पानी है AIT कोन 
दूध । मनुष्य-जाति दूध है ग्रेर माया-जाल पानी | 
. इस पानोरूपी माया-जाल में जब दूध-रूपी मनुष्य 
Se दिया जाता है तब वह उससे इतना मिल. 
' जाता है माने वह अपने अस्तित्व तक के! भूल जाता 
है | यह ते मनुष्यां की साधारण अवस्था है। इसके 
. परे एक विशेष अवस्था भो है। वह अवस्था मुक्ति- 
लाभ की है । वह केसे प्राप्त हाती है सा भी 
सुनिए :-- 
संसार का स्वाभाविक नियम है कि यदि पानी 
मिला दिया जाय at दोनों आपस में मिल 
। किन्तु यदि उस दूध से मक्खन निकाल 
3 t पानी में छाड़ दे ता वह किसी तरह पानी से 
सकता | । 
सलिए ज्ञानी पुरुषों के उचित है कि अपने दूध- 
स्तित्व के ज्ञान-रूपी मथनी द्वारा अच्छी तरह 
मकखन बना डाले | तब उसे पानी-रूपी 


x E a a: E 
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सरस्वती | 


: & ° +. OMS का वह अंश 
Ge ता मजाल नहा कि sae पानी «EIER AU ast के खार : i 


m 


A 


T NAR 


T EN ग्य 
से एकदिळ हो जाय । जब आदमी इस Pm 
की अवस्था को पह च जाता है तब मुक्त हा e TR 
A SS i Y NO 
हैं। उस समय उससे सुख-दुःख अनुभव mis qi 
शक्ति नहों रह जाती । देखिए Duloro M TE 
Pettits’ Law कैसे पग Nu. ee 
iA eis स पग पग परु मनुष्या का प्रकृति) वित्र ` 
से मेळ रखता हे । | 


४-- Valency—u3; मूल पदार्थ से al 


मूल पदार्थ की विशेष प्रीति। |“ 
जितने प्रकार के मूल matt आविष्कार कि प 
गये हैं उनमें प्रायः सभी योगिक. क्रिया (Ohenis]| wa 
action) के द्वारा एक दूसरे के साथ अच्छी qu meat 
मिल जाते हे । मिल कर वे एक नई चीज़ उपप | गरर 
कर देते हैं। mwema (Oxygen) Hm उद्र | imi ग्र 
(Hydrogen) दो भिन्न प्रकार के बाष्प हैं। sai [ir तो 
दोनों योगिक क्रिया के द्वारा किसी ख़ास परिमाण | he जा 
एक दूसरे से मिलते हें तब इनके मेल से Tehama 
भाप बनता है । इसी प्रकार जब अम्लजान (sy | ह। 
gen), sasita (Hydrogen) Me गन्धक (Sik पारे! 
phur) यौगिक क्रिया के द्वारा किसी ख़ास परिमा 3 
में एक दूसरे से मिलाये जाते हैं तब इनके मेळ से (सकता 
गन्धक का Asta (Sulphuric acid) बन जाता & | il 
> ळम B 5 कि (पका 
इससे यह साफ़ मालूम होता हैं. » 
भिन्न भिन्न प्रकृति वाले मूल पदाथे योगिक | दम 
के द्वारा एक दूसरे से मिलाये जा सकते है ! p ET 
किसी पदाथ को किसी दूसरे पदार्थ से विरेप | 
रहा करती है । जब ऐसे दो पदार्थ B. i 
के द्वारा पास पास लाये जाते हैं e B A 
दूसरे से मिल जाते हैं। इसी प्रकार १. 
तीन चीज़ों से मिछ कर बनता है । इन त" | 
A S है 
= योर जासे पट e 
| sus छ FREE ! 


शा 


? R 
अब देखिए नमक का वह अंशि at a 
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Fay | 


वाया गथा है-इन दोनों में बड़ी प्रीति है। इस - 
EE o crar Persa अभिलाषा | 
us । ga पास लाये गये en हाये दोनों चीज़ आपस à 

ए ३॥ | पढ गर AIC बाका चाज एक FAC से मिळ गई | 
Im हतर dea आर 8 का देखिए तो इसका पता लग Meee ee 
| gat | अब AGAAT को परीक्षा कोजिए :-- हि EE हृदयमन्दिर कै Wi 
| कल्पता कीजिए कि गोपाळ ओर राम èt बडे जो में रू से सदा तुम्हारा हर्षित 
| परे मित्र हैं। इसके सिवा, गोपाल और राम प्रत्येक 
IE लग अलग चार चार मित्र हैं। अब इन दसों 
गर किये ग्रापत में जान-पहचान ओर मित्रता है। जब 


Baa सा 


प्यार > ‘ 
प्यारे प्रम प्रवीन, जन्म-जन्मान्तर में भी 
रीक रहे यह बनी, रहो तुम अन्तर में भी l 


S होकर ॥१॥ 
दूस 


` x 

हाऊ TS लता बन कर तुम मिलना ; 
URS प्रमग्रमाद गोद में खुल कर खिलना | 

i से हाऊ फूल 'कुन्ज में सरस सुगन्धित, 

ता बन कर मकरन्द सदा रहना श्रन्तःस्थित ॥२॥ 


emi] हमे से कोई किसी से मिळता है तब वह उससे नो में दल en ७ 
डो तह | भाव से बातचीत करता È किन्तु जब गोपाळ तो प्राणाधिक महामूः 3 a EA 
ज उत्प | गए राम से किसी जगह se हे! जाती है तब चाहे जो मे होड रह होना सिर पर | 
Y हत अपने En 5 साथ ही क्यों न हों, तो तुम होना विमल E ब | 
(उ S उन गज का STS कर वे आपस में जो मैं होऊं स्वच्छ सरोवर मीडे जल का, OA 
रेमाण || जाने की कोशिश करते हैं र अन्त में मिल तो तुम रखना रूप प्रफुल्लित अमल yt 
पानी | TIRI उनके दूसरे मित्र दूसरे रास्ते चले नीलाकाश अनन्त बीच जो मैं मिल जाड क aa 
(OTE इससे यही सिद्ध होता है कि यद्यपि संसार fug नव इन्दु-रूप में तुमको पाऊँ ॥४ gat 
À G “क ga sa दूसरे से मिल जाने के योग्य हैं जो मैं होऊं अति-गर्भीर सागर तो प्रियव॑र ; 
w | EM us मति या आकर्षण नहों gai रहना मन्जु मनोहर मोती बन कर . 
PET C मालूम होता enl दाल मनुष्यों में हाता हे |. किसी रूप में, कहीं रह मत होना न्या, 
E षक प्ति a 5210४ का माहात्म्य भी | हर हालत में तुम्हें चाहता हू में प्यारे ॥५॥ | 
Re n बहुत निकट सम्बन्ध रखता है | En 
क यजाति | आपको अँगरेज़ी भाषा High- E 


Cleat 
षी ers उदू भाषा अशफूल मखळूकात gi का पराना विम EM 
d में नहीं d जाच क्यों कहती है--यहं हमारी q y [न AT पा 

तोके Wl आपकी प्रकृति तथा चरित्र का नया अ्राकाश-यान । 


A r नहीं दिखाई देती। सारी «S LEM 

"Uc एका त. पायो सोही A bu. 

क दाथी से सोखी हे जिनसे आप, t Ab उद्धावनाओं के द्वारा ध 
तेई करते हैं और जिन्हें अपने से k मे विज्ञान का युगात्तर 
à ES आप उन जड़ पदार्था' से किसी me 

रे फल UE । आप भी एक जड़ पदार्थ eJ 

Eu किस भूल भुलैया में पड़े 

zu `को जानने की चेष्टा कीजिए। पहर्षि 

“Ware चहोपाध्याय । m 
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| सरस्वती | हि 
E" NEMUS दल कक 2 [माग E" 
MN E aaa T cc ANTEN RE NM. . a 
maa विज्ञान का प्रखर रश्मि-जाल जैसे तत्रोपदिष्वांस्तस्मे स तपांसि तथा यथा | L a 
हमारे ऊपर Samra होता है, वैसे ही भारत Cage: स सामा ar शीतरमसाधयत्‌॥ ३५४ हि ३ 


की विलुप्त रंलराजि नवान शकाश सें प्रकाशित विमानसाधनं तस्मे तथेवोपदिदेश सः | | 
हो उठती है.। पाश्चात्य नवान विज्ञान; प्राच्य ज्ञान. येन भूतासन नाम स _विमानसुपाज यत्‌ ॥ ३९॥ 
राज्य मे प्रज्वलित दीप का. काम कर रहा है । तद्विमानाऽधिरूढं तं सिद्धविद्य॑ समन्त्रकम्‌ । 
अधागति के गभार गहर मे निपतित हुए भारत की सूयप्रभं स पातालान्मयः स्वपुरमानयत्‌॥ ३७ |? E. 
ज्ञान-रत्न-प्रभा अज्ञान-घनान्धकार मे विळीन अवश्य कथा-सरित्सागर में मय का जो संक्षिप्त इतिह | हे अठ 
हो गई है; परन्तु पाश्चात्य विज्ञान के प्रकाश से है उससे विदित होता है कि वह पहले MA x 
उसका तिमिरावरण gx हो रहा हैं, आर वह अपनी के किसी सम्प्रदाय में था। अनस्तर अनाय जञ | act: 
प्रभा के फिर भो दिगन्तरों में फैलाने का सुअवसर परित्याग करके आये-सम्प्रदाय में आया ग्रोर आपे | ट्स 
HEURE .... .. से उत्साहित होकर उसने इन्द्र की सभा al कक! 
ऊपर हमने महर्षि विश्वामित्र की नूतन ufu निमाण किया । इलो से अनाय लोग आयपक्षावत्त | 
का उल्लेख किया है | उसकी सीमा तक पहुँचने के HIR ऊपर अत्यन्त छापत हुए । उनक भय से| गया 
लिए पाश्चात्य विज्ञान का अभी बहुत शताब्दियां की TAS पर, भूगभ म, gaa वाचन-चातु] a 
प्रतीक्षा करनी होगी । अस्तु, विश्वामित्र की सृष्टि के पूणे एक पुरा बना कर रहने लगा | मालूम हाता ' 
विषय में कुछ न कह कर, हम यहाँ पर आधुनिक वही पुरी पाताळ नाम खे पाराचत हुई है। मए | 5 
विज्ञान के समतळवती एक ग्रौर ही प्राच्य सम्बन्धी पूजाक्त इतिहास यहाँ पर STU | पहि 
आविष्कारक की कीति-गाथा वणेन करते हैं । | 


MALA ' मयदानव के समकक्ष आविष्करण-शरक्ति aha त्रिजगति ख्यातो मयो नाम महासुरः | | 
are किसी में न थी। पुराणां मे लिखा है कि वह आसुरं भावसुत्स्‌ज्य शोरिं स शरणं श्रितः ॥ 17 | | अही 
अद्वितीय कारीगर था । परन्तु वह अद्वितीय यन्त्र- तेन दत्ताऽभयश्चक्रे स च aep सभाम ! Es: 
शिल्पी भी था, इस की ख़बर बहुत कम लागें को है। दैत्यैश्च देवपच्ोऽयमिति तं प्रति ges || द 
के यन्त्र. का परिचय दिलाने के लिए ही हमने तद्भयात्तेन विन्ध्याद्रौ मायाविवर-मन्दिरम्‌ | $ 
उपस्थित sag की अवतारणा की है । सुप्रसिद्ध ग्रन्थ अगम्बमसुरेन्द्राणो agia कृतम्‌ ॥ १9 । A | 
कथा-सरित्सागर से हम विशेषतः इस विवरण का कथा-सरित्सागर, मदनमन्चुकालम्बक; तृतीय $ a 
सङ्कलन करते हैं। a र 


| कथा-सरित्सागर के gata लर seins 
? कथा-सरित्सागर में मय यन्त्र-शिव्प का प्रथम AIRA सोमप्रभा ने कलिझुसेन a | 
. आविष्कारकारक माना गया है। इस ग्रन्थ के काष्ठमयी यन्त्रपुत्तलिका दिखलाई e 
सूयप्रभळम्बक के प्रथम तरङ में राजा चन्द्रप्रभ के मय की प्रथम यन्त्र शिव्प-पारदर्शिता M 
पुत्र खुयप्रभ की यन्त्र-विद्या-शिक्षा मय द्वारा ही परिचय पाते हें । वह कैतूहळजनक 
निष्पादित हुई थीं । far हे प्रकार हे. | 


a तकाः । 3 
` “एवं मयेनाभिहितो. राजा नन्दरप्रभोऽन्नवीत्‌ । त्युक्तवा$दर्शयत्तस्याः ALAA al 
B . AMA e X f . 
धन्याःस्मः पुण्यवानेष pies नीयतामिति ॥ ३३ ॥ O सोम़प्रभा काष्ठमयाः स्वमाय्राय E 
ततस्तमामन्त्यू रप तदनुज्ञातमाशु तम्‌ । : कीलिका55हतिमात्रेण काचिदू ग 

माय 
ख सामात्य पाताल Tea Rbudlc Prin Gurukul Kangri ठमादाक्षग्रा।पपपप्तालामादाय ds 


A 


~~ 
m 


Rg UT TU UT 
Aan “४४४४८.” 


तथैव पानीयसानिनाय यहच्छ्या | 


pe^ चित 
gi S 
चिञ्च कथालापमथाकरोतू ॥ २० ॥ 


qfi का | 
रथात्‌ सामप्रभा ने, इतंनी बात कह कर, काष्ठ- 
क्त qer qaom बाहर निकाल उनसे अनेक 
qe केतुक दिखाने लगा | काई पुतली कील के 
| ara मात्र से ही आकाश j जाकर उसकी आज्ञा 
| असार पुष्पमाला ळे आई। कोई अपनो इच्छा 
anata आई । कोई नाचने लगी | काई कथा- 


ये वा aei कहने लगी। ५. —. F 
TIE बाद, का वशेन आर भी आश्चय- 
TAT झा] शरी ६ ON 
mam T सोमप्रभाऽवादीद्‌ राजन्न तान्यनेकधा । 
ram) mR शिल्पानि पित्रा qeu मे पुरा ॥ ४२॥ 
-चातुरी | गधा चेदं जगद्‌'यन्त्रं पञ्चभूतात्मकं तथा । 
होता है | TAMA सर्वाणि up तानि TAR TAF OM ४३॥ 
दै | प्र | एरवी प्रधानं यन्त्रं यद्‌ द्वारादि पिदधाति तत्‌ i 

Red तेन शक्नोति न चोद्घाटयितुं परः ॥ ४४ ॥ 


[त विय | [क 
| श्राक्ारस्‍्तोययन्त्रोत्चः सजीव इव दश्यते | 
| ेजोमयन्तु यदूयन्त्रं तज्ज्वाला: परिमुञ्चति ॥ ४३ ॥ 
१२॥ | me चेष्टा गत्यागमादिकाः । 
| WEN चालापं यन्त्रमाकाशसम्भवस्‌ ॥ ४६ Od 
| शा Maes तातास्किन्त्वस्रतस्य वत्‌ (?) 
| Re चन्रं तत्‌ ताता जानाति नापरः?” ॥ Be I 


| 
| 


E 


| *था-सरित्सागर, मदनमज्चुकालम्बक, तृतीय तरङ्ग | 
तीय त | अर्थीत्‌ सामप्रभा कलिडुःसेना के पिता कलिडु- 
| I से वालीः-राजन्‌ ! ये सब बहुविध 
स्व N MES पिता ने बहुत समय | 
St rw किय हैं । यह जगद्रूप प्राकृतिक 
alms इ ane है वैसे ही यह यन्त्र भी 
qmi nu से युक्त S जा यन्त्र gatara- 
कद किये DOTT गरहः बन्द करता है; 
| ए Rl काई दूसरा नहीं खोल 
देवा है निमित आकार सचेतन की 
देता है। तेज्ामय ज्ञा यन्तर है. वह 


E "यन्त्र वचन को अभिव्यक्त करता 
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NS SSN 
= PPP LEAL 


है । मैंने ये सब पिता से प्राप्त किये हैं, परन्तु. अमृत 
का आधार जा चक्रयन्त्र है उसे पिता के सिवा 
दूसरा नही जानता | : 

इस जगह “ जल्यन्त्र ” मूर्तियुक्त mun की 
कल ही प्रतीत हाती है । “तेज्ञामय” यन्त्र आधुनिक 
गैस आर इलेकट्रिक लाइट ( Gas and Electric 
light t) को कल के अनुरूप रहा होगा है। “Gada” 
यचालत साइकल ओर मोटरकार के सिवा और कुछ 
नहा । “आकाशसन्त्र” से फानेाग्राफ के aza 
कळ का वोध होता हे | रोषोक्त-चक्रयन्त्र कैसा था, 
इसका हाल HIZA नहीं तथापि वह कोई चक्रविशिष्ट 
कल (Wheeled Machine) agiia हाती है u 

कथा-सरित्‌-सागर में विमान-यन्त्र अथीत्‌ व्योम- 
यान का विस्तृत वणेन हे | उसके बहुल प्रचार का 
भी उल्लेख है। इससे यह बात स्पष्ट प्रतीत हाती हे ||| 
कि उस समय जन-साधारण भी इस प्रमाद से | 
बञ्चित न थे। इस विषय में लिखा है: 
गत्वा तं यन्त्रतक्षाणं वद प्राणधरं महत्‌। 
व्योसगामि विमानं नः प्रस्थानायोपकल्पयं ॥ २२३ ॥ 


कथा-सरित्सागर, रत्प्रभालम्बक, नवम तरङ्ग । 


अर्थात्‌ -प्राणधर | जाकर उस यन्त्र-शिल्पी से. 
कहना कि हमारे पर्यटन के लिए एक serum | 
आकाशगामी व्योम-यान तैयार करो | no 
Aiea ata से जाना जाता है कि “विमान- 
यन्त्र” कोई ऐन्द्रजालिक कळ न थी । किन्तु उस 
उच्च श्रेणी की कारीगरी थी HTC सचमुच 
वह व्योमगामी विमान था। i 
यह विमान-यन्त्र किस तरह चलाया जाता था 
ग्रार कितनी तेज़ी से Beat था, यह भी 


लीजिए :-- 73 
वातय-त्रविमानज्ञ्‌ तन्ममास्तीह qeu यत्‌ । 
याजनाष्ट्शतीं याति सकृत्‌ प्रहतकीलिकम्‌ | ३ 
श्रारुद्म स्वकृते ह्यस्मिन्‌ वातयन्त्रविमानके 
दुतं ततो गतोऽभूवं योजनानां शतद्वयम्‌ du 

इससे हम जान सकते हैं कि विमान-यन 
के ज़ोर से ही चलता था । इसी से अलसा म्‌ 


sul 


JE 


d 


E 
यन्च-विमान पड़ा । इस समय वलून'यन्त्र 
loon) जिस तरह TA हवा अथवा लघुबाष्प (Heat- 
ed air or Eight eas ) से पूरित eat उड़ता 
' उसी तरह वातयन्त्र भी उड़ता था | यह बात 
¬ निविवाद है। स्क्र Mt घुमा कर जेसे कळे चलाई 
| जाती हें उसी तरह विमानयन्त्र कोळक घुमा कर, 
| 
| 


p >>> 
srr eet 


चलाया जाता था । एक बार कळके घुमाने से 
चिमानयान की गति का वेग दे सा याजन से आठ 
से याजन तक हाता था। वेग-क्रम के सम्बन्ध में 
भ्रार भी प्रमाण मिलते हे । यथा: 
प्रेरितेन पुनस्तेन विमानेन. ख-गामिना | 
ततोऽपि याअनशतद्वयमन्यदगामहम्‌ ॥२५॥ 
कधा-सरित्सागर, रलप्रभालम्बक, नवस तरङ्ग | 
- अर्थात्‌ एक बार ग्रोर चाभी दे कर उस आकाश- 
गामी विमान से दे से याजन Are भी मै चला 
"qui 
विमान की लम्बाई-चौड़ाई एक मनुष्य से ले 
कर हज़ार मनुष्यां तक के des याग्य हाती थी | 
जैसे — 
व्यजिज्ञपच्च सुमहद्विमानं कृतमस्ति d । 
यन्मानुषसहस्राण्‌ वहत्यद्यावहलया ॥२२८॥ 
ho Ao lo, To Yo ल० 


§ तरङ्गं | 
2 अथात्‌ यन्त्र-शिव्पी ने राजा से विज्ञप्ति की कि 
मेरे पास विस्तृत विमान प्रस्तुत है। वह सहज ही 

_ में एक हज़ार मनुष्यां का ले जा सकता है | 
विमान-यन्त्र के उड़ने की बात हम लिख चुके । 


रं नववध्वा युक्तं दृष्टा विसिरिमये जनता ॥२४२॥ 
एक हजार ग्रादूमियां का लेकर निःशङ़ आकाश 
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वायु यान आज कल IE: एरशिप ही के 
हेता था | 


> If 
खूयप्रभ ने मय WD विमान-यन्त्र बनाना aa | दह 
तरह सीख लिया और विमान पर ur S 
दिग्विजयाथ चीन तक वेरुकावट चला गया we baal? 
विवरण भा कथा-सारत्सागर WDR: कु aaa 
एतस्य परिपन्थीहि काय5स्मिन्‌ खेचरेश्वर: | 
iN 
सद्धिविद्याग्रभावस्‍तु सहास्माभिचि जित्य तम्‌। ` [| is 
एप विद्याधराधीश--चक्रवति त्वमाप्स्यति ॥३२॥ 
सोऽथ quit विद्या--प्रभावात्सचिवेः सह | 
नाना देशान विमानेन सदा बभ्राम लीलया ॥४०॥ 
अन्येद्यशच विमानेन सह सूर्यप्रभो ययुः । 
चन्द्रप्रभाद्याः सवे ते चीनदेशं स पोरवाः ॥१७१॥ 


विशेष उद्योग ओर चेष्टा करने पर भी पाइचास | ब्य 
वैज्ञानिकों ने अपने आकाशयान की पूर्ण सिद्धता | रन 
नहीं कर पाई | परन्तु पुराने भारतीय शिलिियं ब | बि 
इस विषय में चरम सिद्धि प्राप्त कर ळी थी। इसा | as 
कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं | | अञ्च 


यहाँ पर हम प्राच्य-यन्त्रविद्या की पराकाष्टा | mq 
कुछ उल्लेख करते हें नरवाहनदत्त ने प m 
कपू रिका से विवाह करना चाहा | उसकी ama आ 
कपू रसम्भव॒ नगर का पता छगाते लगाते वर mu 


all 
समद्र के किनारे एक आइचयंमय स्थान i. E 
aris 
वह ema एक egg uu शहर था | 
ह्‌ स्थान एक समृद्धि सित ये परतु | बह 


के सम्पूणे निवासी काछयन्त्र से HUS un] 
उनका व्यवहार सजीव ATA का जैसा ie a 
अत्यन्त विस्मित हुआ | बाज़ार A जाकर È 2 
ता सभी सादागर ग्रार ग्राहक काट él E à 
क्रय-विक्रय कर रहे हैं | केवळ उनके E POE 
यह माळूम होता है कि वे निर्जीव है; अट LES 
निर्जीवपन किसी प्रकार प्रकट नहा द qi s 
घाड़े भी सभी काठ के हैं राह SEM a | ३ 
चेसे ही हें । जड़ इन्द्रियों मे जिस pi 
उसी प्रकार उन यन्त्र 
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T = "T E * SN य की 
c E P EE ur ततः ASEE प्रसष्टाहार भूमिकः । 
gal नरवाहन AGATA स तस्थौ पीतासवः ses sd 
काञ्ची पुरी का रहने वाला था | मय- जिस कि 
| किसी कारण राज NS से राज्यघर ने यन््काषठपुत्तलिका 
ü पारदर्शी था । किली काप से निर्माण की 
पीर 


कर विमान द्वारा उक्त स्थान में जा रहा था। 
वैन खान में अपना मन बहलाने के लिए काठ 
| ग़ निमाण करके उनके बीच वह राजाचित 
से रहता था। वह अपना UAI नाम 
कर रहा था | नरवाहनदत्त का उसने 
दुत आतिथ्य किया । बात की बात में सब 
एकी सामग्री वहाँ आगई | भोजनोपराग्त सब 
MU कर दी गई। यह सब कुछ हो ते गया; 
तुकाई प्राणी AT सब काम करने वाळा न 
हवाई दिया | इसका वशेन, जैसा कि कथा-सरि- 
पार में लिखा हुआ हे, सनिएः-- 
पश्चात | रि तत्र विपशी-मार्गेश च ददर्श सः | 
सिद्धता | amens सर्वे चेष्टमानं सजीववत्‌ ॥ १० ॥ 
AL | बशणिलासिनीपारजनं जनितविस्मयम्‌ | 
। इस | विज्ञायमानं निर्जीव इते वाख्विरहात्परम्‌ | ११ ॥ 
| AR गमुखसखः सोऽन्तिकं राजवेश्मनः 
ष्ट्रा का | प ताहशमवात्र हस्त्यश्चादिविलोकयन्‌ ॥ १२ ॥ 
एजकया | विश चास्य सैवर्णपुरमस्तकशोभिनः 
खेत में न्तरं स सचिवः साश्चर्यं राजसझनः ॥ ५३ N 
गते वह खै वजप्रतीहारवारनारीपरिश्रितम्‌ । 
पहु चा। | गा स्पन्दने हेतु तेपां चेतननामकम्‌ ॥ १४ ॥ 
स शाह वणाभिवात्मानमधिष्टातृतया स्थितम्‌ । 
| पए | पि हासनाऽऽपीनं भव्य पुरुषमक्तत ॥ १४ ॥ 
x x 
द Ra वा मे चिन्तितस्तृ न तिष्ठति | 
UL EN जनः Wd: कृतो मया ॥ ५८॥ 
दवेकाकी करोम्यहम्‌ | 
शायित bom नाम विघेवेशात्‌ ॥ ९६ ॥ 
3 भवन्तोऽद्य पुरे दिनम्‌ | 
परिचयांपरे मयि ॥ ६० ॥ 


चाहा x 
रान्‌ ध्यानतोपस्थितान्‌ शुभान्‌ । 


न स ससन्त्रिक/ ॥ ६३ ॥ 
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था डसी काशळ के उन्नत प्रयाग द्वारा 
उसने Hm भो सब अलाकिक काम किये थे। उसे 
हम ATAR यन्त्र की क्रिया कह सकते हैं | d 
तिक उपाय से, विना मनुष्य की सहायता के ही, 
भाजन परासे जा सकते हैं, थालियाँ उठाई जा 
सकता ह, पान खिलाये जा सकते हैं ओर शराब 
जा सकती है । पुस्तकों की ' छपाई, सिलाई 

जल्दबन्दो आदि भी बिजली की कलों से होती है | 
इन बाता का प्रायः सभी जानते हैं | सुतरां राज्यधर 
के काशछ में ऐसी कोई बात नहो am 
असम्भाव्य BT | 

राज्यधर का हमने मयशास्त्र का पारदर्शी कहा 
है । राज्यधर का भाई प्राणधर भी विचक्षण शिल्पी 
था । ये दोनों भाई शिव्पशासत्र के पारगामी भेः-- 

तसय राष्ट्र नुपस्यावां तक्ताणा भ्रातरावुभा | 

मयप्रणीतदावांदिमायायन्त्रविचन्षणो ॥ २२ ॥ 


कथा-सरित्सागर, रल्रप्रभालम्बक, नवम तरद्ठ | 


' युधिष्ठिर की महासभा के निर्माण से मय के 
अद्भुत RAS का और भी एक प्रमाण मिळता है 
मय दानव के आदेशानुसार उसके आठ हज़ार. 
गगनचर आयुधधारी सेवक Me राक्षस इस 
रमणीय महासभा का रक्षण करते थे ; एवं आव 
कतानुसार उठाकर उसे अन्यत्र भी ले जाते थे 
यह बात महाभारत में लिखी हुई है। | 2 

वर्तमान समय में Pat के बने मका à 
स्थानान्तरित करने के समाचार सुन कर 
विस्मित होते है। मय भी Hydraulic M 
भांति किसी यन्त्र से मकानों को स्था 
देता होगा | 

ऊपर के प्रमाणां से हम मय 


संसार का एडीसन्‌ 


५४४ 
उपसंहार मे हम इस यन्त्र-विद्या के ME भोव- 
काल के सम्बन्ध में एक कथा का उल्लेख करते हैं | 
मयकन्या सोमप्रभा के द्वारा की गई बुद्ध को पूजा 
के सम्बन्ध मे लिखा है: 
ततो यन्त्रमयं ae गृहीत्वा प्राहिणोत्तदा । 
` सोमम्रभा खमप्रयोगाद्‌ बुद्धाचांनयनाय सा ॥३८॥ 
स यक्षो नभसा गत्वा दूरमध्वानमाययो | 
भ्रादाय सुक्तासद्रलहेमाम्बुरुहसञ्गयम्‌ ॥३९॥ 
* तेनाऽभिपूज्य सुगतान्‌ भासयामास तत्र सा | 
सामप्रभा सनिल्लयान्‌ सर्वाश्रयप्रदायिनी ॥४०॥ 
री कथा-सरित्सागर, मदनमज्चुकालम्बक, तृतीय तरङ्ग | 
^L इससे प्रमाणित है कि वोद्ध युग में यन्त्र-विद्या 
/_ का विशेष रूप से अनुशीलन हाता था । डाकर 
` प्रफुलचन्द राय ने सिद्ध किया है कि बोद्ध काळ 
/ मेही हिन्दू-रसायन-शारत्र की उत्पत्ति हुई थी । उस 
| का में यन्त्रविद्या की भी वृद्धि हाना सर्वथा 
||| - सम्भव है ।* 


LN SENI 
NASM 


विद्यार्थी माँगीळाळ शाम्मा | 


Dl 
Le 0 
कृष्ण-कातन | 
(9५) 
कुण्डलमण्डितश्रवणयुग पीतवसन जगदीश | 
वासं कुरु सह राधया मम हृदये. गोपीश ॥ 
x x x x 
सोहत कुण्डल कान में पीतवसन जगदीश ! 
वास करहु राधा-सहित मेरे हिय गोपीश ॥ 
(2) 
` नन्दृतनय तव सन्निधो प्रार्थयामि हृदयेन । 


` श्रन्रणे कुरु मम निर्मले qup दुनिनदेन ॥ 
X x xX 
बिनवों हिय सां नन्दसुत तुम सां यह परि पाय । | 


E D 
मुक्तावली धवलतरा प्रतिभाति | 
न्दाकिनी विमला यथा प्रयाति ॥ 


बगला लेख का भाव 
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OWENS [ भाग 
x x x : ; 
aed हे हरि के हिये Ada मोतीहार | 
नालसल पर SIRT लसत विमल MESES धार ॥ 
(४) ; 
पातवसनमतिसुन्दर' हरेम॑दनकदनस्य 
भाति यथा सौदामिनी मध्ये नीलघनस्य i 
x «X X x 
मदन-सानहर-क्ृष्ण-पट पीत मनोज्ञ gem | 
s नीले मेघ सें सादामिनि-समुदाय ॥ 
(x) 
कि पिबन्ति मम पदरसं gadna विहाय । 
ज्ञातुमिदं बाला हरिः स्वपदं सुखे निनाय ॥ 
x x x ES 
कत मम चरनादक पियत सुनिजन "nn Ren 
यह जानन को बाल हरि मुख मेलत निज पाय | 
ded 
अरे कृष्ण दघिभाजने किमिह fuf ub | 
वारयामि पतित' जननि पिपीलिका-निकरल्॥ | 
x x X >> 
मोहन डारत हाथ कत तू दधि-मरकी if | 
जननि परीं चिउँटी बहुत काढल हें में ताहि॥ | 
(0 . i 
कण्टकितं कठिन at gd युगलेन। || ग्रे 
मेव याहि माधव विजित-विकच-विमल-कमलेत 
5 x ^ ” 
जीत्यो निर्मल कमल को तुव कोमल युगपाय। | 
वन कठोर कांटे बहुत माधव तहँ जनि जप n & 


— 


m 
मुरलि ed कृष्णाधर पिब दयिते i 
वंशजाहमिति कुरु मद छिंद्रितापि न 


री मुरली हरि को अ्रधर पीती रह as 
छिद्वित à पे मद न करु हू i 


1 E E 


gru कलेवरमेव तव कृष्ण ताः. Lo 


my 


"च्या $ F 
4 Me 


X 


| 


x ~ NL. ^. ^ a 
| हीं कारा” वहीं--कहता [तिया ARTA | 
— COEM 
| 
| 


mid | रति कारो ga हीय कर कृष्ण न जिनको ज्ञान ॥ 
| अच्षयवट मिश्र | 
(a 

. D देवास का परमार-राजवेश 

^ | (ज्येष्ठ शाखा) | 

| वास के राजा उस प्राचीन परमार- 
राजवंश की सन्तान हैं जिसमें 
विक्रमादित्य ओर भोज जैसे क्षात्र- 
कुलन्चूड़ाप्रणि नरेश उत्पन्न हुए | 
गत दे! सहस्त्र qui मे इस परमार- 
म ऐसे ऐसे वारपुडुचां ने जन्म लिया जिनके 

mau भी बड़े अभिमान के साथ स्मरण किये 
me परमारकुळ-तिलक विक्रमादित्य न केवल 
हा ही के राजा थे, किन्तु उनका राज्य समग्र 
रभारत मे, सिन्धु-देश से लगा कर Teta 
|, फटा हुआ था । सोदीयन ( शक ) लोगों को 
॥ए से मार भगाने के कारण विक्रमादित्य कों 

फारि” भो कहते Eq विक्रम-संवत्‌ उनके अतुल 
पथे का उज्ज्वल प्रमाण है । वे संस्कृत के अच्छे 

। | आर परम विद्यानुरागी थे । 


| भके बाद सन्‌ ईसवी की आठवा शताब्दी में 
E eae | उनके सिंहासनारूढ़ होने के 

सतलज के बीच का देश परमार- 
STAT से निकल गया था | परन्तु इस कमी 
उन्होंने अपने राज्य की सीमा विन्ध्याचल 


E 


m कप ncs राजा थे। उनकी राज- 
XT (धार) थी 
शरा ) | 


(परमार का अपध्र श “पवार” है) 
YW हातो गई । लगभग चार सा 
SI तमाम विजित देश, एक एक 
केळ गये | केवळ मालवा ही रह गया। 
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ZNE का परमार-राजवंदा ( 


R 
DN पढ़ा कर की । राजा भाज भी बड़े. 


।ज के बाद आपस की लड़ाइयों के. 


ज्यष्ठ शाखा ) | 


इसा बीच मे, इस वंश मे, 
EM | उसने मालवा पर 


अपनो रोष आयु अपनी कुळ-देवी भगवती कालिका 
का आराधना में व्यतीत की। इस धम्मेनिष्ट और 
MUA राजा का नाम जगदेव था | 


आपस को लड़ाइयाँ दिन पर दिन बढ़ती ही 
गई | यहाँ तक कि सन्‌ ईसवी की तेरहवी शताब्दी 
a मालवा भी इस वंश के हाथ से निकल गया | 
चाढहचा शताब्दी H^ परमार-कलछ का भिन्न भिन्न 
शाखाय माळवा परित्याग करके भारत के अन्य भागों 
म अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चली गई 
विक्रमादित्य ओर भाज के वंश की ज्येष्ठ शाखा अकाः 
चान मवाड़ A जाकर विज्ञालिया में रहने लगा । f 
उसके समर-काशल से प्रसन्न हा कर चित्तोड के | 
महाराना ने इस वंश के राजा का मख्य सरदार HIT 
भूमिया बना लिया | इन पवारों के वंशज आज भी 
बिज्ञालिया रियासत के शासक और उदयपुराधिपति 
के १६ मुख्य सरदारों में से हैं । 


सेलहवों शताब्दी के आरम्भ में बिजालिया 
राजकुळ में भी विरोध उत्पन्न हा गया । उस समय 
के राजा के दो रानियाँ थो | उनसे चार पुत्र हुए 
पहली से एक ग्रार दूसरी से तोन थे | पहली रानी 
का इकलेाता पुत्र शम्भूसि ह सबसे ज्येष्ठ था | 
परन्तु राजा का उस पर कोप था ग्रार दूसरों प 
प्रेम इस कारण राज-कुटुम्ब और दरबार में 
नये षड़ यन्त्र रचे जाने लगे | शम्भूसिंह 
हाँ रहना कठिन BT गया | विवश होकर, 
अपने पिता ग्रार छाटे भाइयों से वेर करना 
चित तथा निन्द्य समझ कर, शम्भूसि ह 


QURE ToU UU A 


एक बड़ा प्रतापी राजा 
कुछ दिन राज्य करके 


की दूरी पर बसा हुआ है 


बेगड कर eq RT 3T 
१५ इसवी के 
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सरस्वती 
५४६ 


इसलामी राज्य बहुत गिरी दशा में था । बहुत 
साहसी पुरुष अपने अपने राज्य की स्थापना को धुन 
में लगे थे । परमार राजा राम्भूसिंह ने भो अपने 
लिए एक राज्य की aia डाली, जिसमें अहमदः 
| नगर ग्रार पूना नाम के आधुनिक ज़िलें को भूमि 
| थो । इधर शिवा जी ने भी दक्षिण में RNANA 
aa नोव डाली । सन्‌ १६६० ईसवी तक शिवा जी 
A को सेना ने शाम्भूसिंह के राज्य पर तीन हमले 
किये। पहले दा हमलों में शाम्भूसिह की जीत 
रही, परन्तु तीसरे में उनकी भारी हार हुई । ता 
ar उन्होने शिवा जी की शरण नहीं ली । इस 
पराजय के थोड़े ही दिनों बाद दळवी नाम के एक 
पड़ासी मराठे सरदार ने विश्वासघात करके उनके 
मार डाला | 


NS Fe SIS ETIN 


शम्भुसिंह का इकलोता पुत्र कृष्णाजीराव नाबा- 
लिगाथा। इस लिए उसको विधवा माता के ऊपर 
|| राज्य की रक्षा श्रोर पुत्र की शिक्षा का भार पड़ा । 
| इस राज्जनीतिनिपुण त्री ने शिवा जी के वैभव 
का दिन-दूना रात-चौशुना बढ़ते देख कर उनकी 
शरण लेना ही उचित समभा | इस लिए उसने 
|| अपने १६ वषे के होनहार ESTY पुत्र कृष्णाजी 

का शिवाजी के दरबार मे भेज दिया । शिवाजी 
| उस पर बहुत प्रसन्न हुए ग्रोर उसके पिता के सब 


लिया | यह घटना सन्‌ १६८० ईसवी मे शिवाजो 
के देवलाक होने के थोड़े ही दिन पहले हुई थो । 
शिवाजी के बाद मुंगल-बादशाह Meta मरार 
मरहठो में बहुत Rat तक लड़ाइयाँ हाती TET | 
उनमे कृष्णाजीराव पवार के जेष्ठ पुत्र बुबाजी ने 
दी कनिष्ठ भाई, रायाजी ओर केरूजी, की 

सहायता से बड़ी शूरता दिखाई An मुगळ-सेना 


की वीरता पर प्रसन्न हाकर मरहठों के 
राजाराम छत्रपति ने उनको “सप्त-सहस्र- 
पति की सामरिक उपाधि से विभूषित किया | 

AT पुत्र थेः--कालूजी ae सम्भाज़ी । 


r 
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बहुत से MZN के समय में उसकी प्रजा बहुत i 


Ma जागीर में दे कर उसे अपना सरदार बना 


हमदनगर जिले में प्रवेश करने से रोक दिया । ' 
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काळूभी के ४ पुत्र थे । बड़ा पु Ñi 
काळूजी के बाद. सूपां की गद्दी परवेदा | | 
महाराज ने, सन्‌ १७३८ ईसवी में, CHEN | 
के साथ तुकाजी राव पँवार और उनके SE 
ऊदाजी राव का उत्तरी भारत की चढ़ाई पर पेज 
इस चढ़ाई में राणाजीराव सेन्धिया du 3 
राव हुळकर भो सरिमिलित थे । मरहरों ने मादा 
जीत लिया | इस यद्ध में तुके vM 
उनकी सेना ने बड़ी aM RC 1 

E! गे à १२ । इस Tay 
छत्रपति शाहू महाराज र उनके प्रधान hs 
पेशवा ने तुकोजराध का बड़ा सम्मान Ay, 
१७३९ में विजित मालवा उन चारों मरहरे qu 
में बाँट दिया गया, जिन्हो ने इस चढ़ाई मे प्रचा 
पराक्रम दिखाया था। देवास ओर धार, ग्रा 
परगने सहित, तुकोजीराव dam HW uq 
राव Ware को मिले 1 गवालियर TAN 
Aran का मिला ओर इन्द्रीर मल्हारराव EUR 
के | इस चढ़ाई मे तुकोजीराव का उनके OU 
जीवाजीराव ने अच्छा साथ दिया 1 
उन्हो ने देवास स्वयं लेकर धार अपने भाई व 
दिया | इस प्रकार प्रायः चार सै वर्ष बाद वि 
दित्य और भाज की सन्तानं का मालवा में TT 
गमन हुआ । 


तिथिं j] 

तुकोजीराव को शाहू महाराज से M 

की पदवी मिली | इस तरफ़ वे सूबेदार के ग 
विख्यात ST | उन्हाने राजस्थान पर अ 3 
बहुतेरे राजपूत राजाओं से कर लिया UU c 
अपने अधीन किया। १७५१ में राजस्थान पर p^ 
करते समय एक बार वे अजमेर में ठहरै! हक | 
अकस्मात्‌ जोर से आँधी आई | 
उसका एक खम्मा उखड़ कर उ 
उसी की चाट से उनका देहान्त 


काई पुत्र न था; इस लिए उनके बादु उ 


भी अप्ने,यक़ी अच्छी दि 
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दे रोर गवालियर क प्रसिद्ध महादजी 
रया के देहली-सम्बन्धी दाव-पंच में वे शामिल 
| है। सन्‌ १७८९, ईसवी मे दक्षिण का जाते समय 
à [पुरम उन का uw ER | 

aan कोई पुत्र न था। इस लिप उन के 
हि धाता, सपा के राजा के पुत्र, द्वितीय तुकाजी 
| गद्दी पर dà | उन के शासनकाल में 
qai ईस्ट इण्डिया करपना के साथ, सन १८१८ 
teat की सन्धि gi, जिस के कारण gaia 
P चचेरे भाई देवास-राज्य की कनिष्ठ शाखा 
E शासक हुए । सन्‌ १८२८ £o में द्वितीय 
ATT का देहान्त हुआ। उन के बाद उनके पुत्र 
ह्माइद्राव को राज्याभिषेक हुआ | १८०७ के 
: ब्रिटिश गवनमेन्ट के पूरे सहायक रहे। 
WA विवाह श्रीमान्‌ बड़ोदा-नरेश महाराज प्रथम 
प्राजीराच की QT राजपुत्रियां के साथ हुआ था | 
हेने सूपा के जेष्ठ पँवारकुळ के राजपुत्र को गोद 
हिया। १८६० में उनका देहान्त हुआ | उनके पश्चात्‌ 
WW दत्तक पुत्र द्वितीय कृष्णाज़ीराव गद्दी पर बेठे | 
Pmi नाबालिग रहे उन की माता महारानी 
BRIT राजकाज देखती रहों। महाराज कृष्णाजी 
का विवाह गवालियर के महाराज जयाजी- 
Sigur की राजपुत्री से हुआ था । 


(८९९ में कृष्णाजीराव का शारीरान्त ESTÍ 
SM SHE urat श्रीमान्‌ आनन्दराव 
साहब, महाराज विश्वासराव बहादुर के 
ay To 9 अप्रेळ १९०० ईसवी को राज- 
उनका पूरा नाम श्रीमान्‌ महाराज, 

५. लःसेनापति प्रतिनिधि, सर श्री तृतीय 
T AS साहब, महाराज बहादुर; 

| Be. न तृताय तुकाजीराघ का जन्म १ जन- 
क n को हुआ था | आप इन्दौर के 
is ( डेली कालेज ) में, १८९९ मेँ 

a C गो शिक्षा १९०३ में समाप्त करके 
Wes में आप शिक्षा ग्रहण करने 
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देवास का परमार-राजवंश (ज्येष्ट शाखा) | 


(ST) १९०५ में आप मेव-कालेज की परीक्षा में बड़ी 


NS S Fe 
SALA PPA PL AD >> 


याग्यता के साथ उत्तीण mu | तत्पश्चात्‌ आप कुछ 
काळ तक राज्यप्रबन्ध की शिक्षा पाते रहे | 


शिक्षा में काई चरि न रह जाय, इस अभिप्राय 
से आपने तीन मास से अधिक 'तक भारत, ब्रह्मा 
AIT लड्डा में देशाटन किया | सन्‌ १९०८ इसवी में 
भारत-सरकार की ओर से आपको राज्यशासनः 
सम्वन्धी qui अधिकार प्राप्त हुए | 


अभी आपको राज्य करते केवळ चार ही वर्षे 
हुए हैं , परन्तु इतने ही थोड़े दिनों थे राज्य में बहुत 
कुछ सुधार हुआ है AT प्रजा पहले से अधिक सुखो 
है। आपके सुशासन से भारत-सरकार भी बड़ी 
प्रसन्न हे | गत देहळी दरबार मे श्रीमान्‌ Gare _ 
पञ्चम जाज ने आपको Ho Ato Tao आई० 
उच्च उपाधि से विभूषित किया । आपकी नाबाळग़ी 
मे राज्य पर बहुत ऋण था । परन्तु आपके सुप्रबन्ध 
से थोड़ेही दिनों में सब ऋण पट गया । भूमि का | 
लगान यथाविधि निश्चित हा जाने से किसानों को | 
बड़ा सख हआ है। शिक्षा पर आपकी अधिक रुचि | 
है। राज्य में नये नये विद्यालय खुलते जाते हैं। आपका | 
मकान बनवाने का भी Amm है । “श्रीआनन्दः : 
भवन ” Me “एडवर्ड-स्मारक महराब” आपही की. 
आज्ञा से बनी है।.लग भग सभी महकमों मे 
सधार किया है। आप इन्दोर के “ डेली काळेज 
नामक मध्यभारतीय राजकुमार-विद्याळय की प्रब 
कारिणी सभा के ६। ७ वर्ष से सदस्य हैं 
« क्त्रिय-मरहटा-शिक्षण-परिषद्‌ ” के दो वष 
प्रधान रह चुके हें । आपका विवाह 
नरेश श्रीमान महाराज सर शाहू क्षत्रपति की पु 


के अनन्तर देवास-राज्य को ACA उत्तरा 
मिला | इस लिए बड़ी Gat मनाई 

आपके प्रधान सचिव भी बड़े 
प्रज्ञा के हितेच्छु हैं। देवास-राज्य 
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सरस्वती | 


५४८ 


ANNA 


NASI 


मह SS: 
क्षेत्रफल ४४६ वर्ग मील, मनुष्य-सख्या ७४२०८ SC 


आमदनी ५६ लाख है । ru d 
देवासः के नरेशों के १५ amt को सलामी है | 


ये प्रत्यक्ष सान्च-राजा ( Treaty Chiefs ) और 
श्रीमान्‌. वाइसराय की वापसी मुलाकात के 
अधिकारी हैं । इस राज्य से भारत-सरकार UT 
किसा अन्य एतद्देशीय राजा का कर नहा दया 
जाता | 


RN 


SI 


agua कोठारी | 


— 


जापान पर बोद्ध ध्म का प्रभाव । 
Soe ea वतेमान समय में हम CUTS श्रमे के 
ॐ थे ॐ चिह्न का स्पष्ट रूप से agi 
ॐ ओ . देखते, तथापि उसका ज्ञा प्रभाव 
कळे . हमारी दिक्षा, दीक्षा ग्रेर सामाजिक 
उन्नति पर पड़ा है वह अकथनीय है । हमारे 
इतिहास में बाद्ध धमे के प्रभाव की कमी नहों | 
दिव्पकलाओं में हमारा नाम करने वाला वोद धमे 
ही है | अशोक के समान धार्मिक सम्राट्‌ वुद्ध 
महाराज के उपदेश का ही परिणाम है। भारत के 
` गुहामन्दिर ग्रार मूति याँ बोद्ध uH की ही करामात 
हैं। यूरप के परोपकारी भाव की प्रशंसा करने 
वालों को यह सुन कर आश्चयं हागा कि वहाँ पहले 
पहल Aged शताब्दी में, फ्रान्स में, केवळ 
आदमियों के लिए अस्पताल खुले थे; किन्तु हमारे 
यहाँ मनुष्यों के लिए ता-चिकित्सालय बहुत पहले 
से थे ही, किन्तु जीवजन्तु ग्रोर कीड़े मकोड़ों के 
छप भी, बाद्ध धर्म के प्रभाव से, ईसा से तीन. Ar 


रो में भी ,खूब उन्नत दशा मे मिले थे । सड़कों 
रफ़ पेड़ लगाना, कुये'' खुदवाना, लम्बी 
' निकालना; रास्ते मे 'धम्म-शाळायें बंनाना- 


उसी के प्रभावः०खे 'हमारेण्यहां>'प्रला।८ 


तन्त्र-राज्य AIL प्रणालीबद्ध साम्राज्य भो 
द्या का पडु चा था । जिस राजनीति 
For आर अमारका TD अब बजने लगे 
हमारे यहा तेईस सा वष पहले निमी 
थी। ये ते! अवान्तर बाते. हुई । यहाँ पर हम UP 
यही दिखाना चाहते हे कि जापान के लिए int टे 
चस ने कया कया क्या आर उसका वहाँ Tet | : 
कितना प्रभाव पड़ा । यह सब EH स्वयं अपने 
से नहा कहगे | जुलाई ओर अगस्त की “ | है कि 
AAMİR मे नागाइन नाम के एक जापानी aay! फले हो 
एक Macr इस विषय पर अँगरेजी में लिया है प्रचार के 
उसी का भावाथ यहाँ दिया जाता हे। क्वा ài 
qu 


Nn 


ही चः 


इसमें सन्देह नहों कि बोद्ध धर्म जापा 
भारतवर्ष से चोन ओर कोरीया द्वारा wy ea 
किन्तु कब ओर केसे आया, 
भेद है। जापानी इतिहासकारों का कथन हे किण, 
५३२ ईसवी में, कोरिया के अन्तगत हकुश रा |, 
राजा ने जापान के सम्राट किम्मेई का बोद्ध भ 
की एक मकि ओर कुछ SIG HW 
खित पुस्तकं भेंट मे भेजीं। उस ala के साथ 3 
देश भी जापान आया TH जा are ag धम | 
स्वागत करेगा वह चिरकाळ तक सुख amm m 
उसकी कोई भी प्राथना निष्फळ न ज्ञायगी | जा. | 
के सम्राट की dre धम्म पर श्रद्धा हग A 
इस उपदेश पर विश्‍वास भी जम गया। उसे 
इच्छा हुई कि वह बुद्ध भगवान्‌ की : 
किन्तु लकीर के फोर के 
जापानी मन्त्रयां ने मिकाडो at डरा 
ध्म Rrdt पिठपूजा 9 


पुराना ip 
रुष्ट हा कर हमें शाप dU ^ F 
बदलना श्रेय नहा | आतणव m a 
af$ के सागा -ना-इनामे नाम 


पुरुष का देदी । उस जापा 

एक बोद्ध मन्दिर के रूप 

बीच जापान में एक व्याधि 
०१०१चि॥aअह्वणन्‌तर, रोद्ध मन्दिर T 


पारय 
केळी! * ani 
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जापान पर बाद्ध धम का प्रभाव | 


न्द्र ठुड़वा दिया गया | किन्तु मन्दिर के 

ही एक और भयानक महामारी फैली | इसका 

रद्ध मन्दिर का तोड़? जाना माना गया। 

ap mr विचार हैं कि जापानी इससे भी 

arg धर्मे से परिचित थे । इस सिद्धान्त की 
ILE छाग कहते हैं कि जापान का चीन ग्रोर 
बाठे ॥| क्षेरिया से बहुत प्राचीन काल से सम्बन्ध चला 
aig) ग्राता है | अतणव यह सम्भव ओर स्वाभाविक भी 
जा है कि बोद्ध धम्म का प्रचार जापान मे इससे भी 
[सञ्ज qe हा गया हा । परन्तु जापान मे वाद्धधम्मे के 
लिखा प्रचार के विषय में अब तक ५३२ ईसवी से पहले 
का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहों । 

जापान के इतिहास से उल्लिखित हे कि शोतो 

“a DHT नाम का राजकुमार, जो सम्राज्ञी सुइको 
कामुणतार था, बड़ी उच्च कक्षा का ATS महात्मा था। 

उसका समय सन्‌ ५९२ से ६२१ इसवी तक है | 

mal लिखा हे कि उस समय DE धम्म का प्रभाव 

| हूत बढुगया था ग्रार वह प्रायः जापान का जातीय 

al Xi हागया था। जा g धर्म जापान में फैला 
॥ दहनी हम महायान # कहेंगे, क्योंकि उसमें आडम्बर 
Qd मूर्तिपूजा इत्यादि का समावेश था og किन्तु 
॥गिगाग श साधन ज्ञान, चित्तशुद्धि ्रोर आत्मीय 
वही माना जाता था। मुक्ति से उनका अभिप्राय 

पृक्त हाना न था, किन्तु वासना ग्रो का दमन 

# था| उनका जीवनाइ श निर्वाण की प्राप्ति 

ण से उनका आशय उस शून्य दशा से 

Hate भी वासना agi रह जाती | लैकिक 

M ERU M-AS ओर अज्ञान का 

इस बात की खाज वे न करते थे 

Waal या ईश्वर है या नहीँ । स्वावलम्बन 

सिद्धान्त था, जिसके बल से वासना 


j B. Ju के समय से यह आउम्बरपृति पूजायुक्त 
D वर्म, जिसमें सब के लिए जगह थी, प्रच- 
SS पहले वाला शुद्ध बौ धर्म हीनयान कह 
NI आर आडम्बर इत्यादि कुछ सम्मिलित 
| लेखक | 


. ५४९ 


DL 


का दमन करते हुए वे Rate को प्राप्त हाना 
चाहते थे | 


~~ SRN 


_ Matt शिरकावा (सन्‌ १०७४-१०७६ ईसवी) 
वौद्ध धर्म का बड़ा कट्टर अनुयायी था । उसने कई 
वौद्ध मन्दिर बनवाये , जिनमें से ये बहुत विख्यात 
हं-सेईशोजी, होशोजी, सोन्शोजी, इनझोजी | 
कई बड़े बड़े जमोंदार भी बड़े भक्तिभाव से मन्दिर 
बनवाने लगे WT पुजारी श्रम की पताका फह- 
राने लगे | बड़े बड़े त्योहार वोद्ध धम की आड पर 
ग्रार उसके नाम पर मनाये जाने xD] नाटकों के 
अभिनयो HTC वक्तताओं द्वारा धम्म का प्रचार 
बढ़ने लगा | 

जापानियों का बाद्ध धम्मे की पुस्तक चीनी भाषा 
में प्राप्त हुई थो | RATT चीनी भाषा सीखने के उसो 
प्रकार जापानी लिप्छु हागये जिस प्रकार आज कळ 
हमारे बान्धव अपनी मातू-भाषा को छोड़ कर विदेशी 
भाषाओं की ओर लपकते हैं । भेद इतनाही है . 
कि जापानी धम्मे ्रोर ज्ञान. के लिए चीनी 
भाषा सीखते थे, MC हम लोग पेट भरने के लिए 
विदेशी भाषा पढ़ते हैं। आज पृथ्वी पर चाय के सबसे 
बड़े frame जापानी हैं (हाँ, काशमीरी भी दिन में 
कई बार र चार पाँच प्रकार की उबलती हुई 
गरम चाय पीते हैं । जापानियों में चाय का पीना | 
शिष्टाचार ग्रार जातीय धम का एक मुख्य अङ्ग है। 
यह चाय पीने को प्रथा भी इसी समय से चीन से . 
आये हुए बोद्ध धम्मे के कारण फैली । जापानियों के | 
शिष्टाचार में भी परिवतेन हागया । जैसा परिवतेन | 
आज कल हम में पाश्चात्य शिक्षा के कारण दिखाई 
देता है वैसाही उन में भी हागया था | 

ag गावा के समय में वोद्ध धर्मे ने रा 
रूप धारण कर लिया | तब से वह सच मुच 
बड़ी प्रभावशाली शक्ति के रूप में परिणत d 

"Arg महाशय का कथन है कि जा 

Arg धर्म का प्रभाव चीन AIT भा 
बढ कर पड़ा । जापान में बाद्ध धम्मे 
राजनीतिज्ञ ओर नेता उत्पन्न EA 
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५५० id | 
राद्ध धमै का सबसे अधिक प्रभाव जापान की 
` ललित कलाओं पर देखने मे आता है। पत्थर आर 
घात के काग पर ते मानें भारतीय-वाद्धकला 
Sine की मोहर ही लगी EQ जापान म लकड़ी 
पर मोटा काम पहले भो हाता था; किन्तु लकडा, 
पत्थर ग्रोर aH इत्यादि पर मूत्ति-निमौण करने 
की प्रथा बाद्ध धमे के प्रचार के साथ हो AU ad 
gi । इतिहास में लिखा है कि dumm वितात्सु 
का राजदूत कोरिया से अपने साथ ५८४ इंसवा म 
बुद्ध देव की एक पत्थर की मूति छाया था । Gum 
बाद फिर कई बार मूर्तियां के कई नमूने जापान मे 
आये | उनको'देख कर जापान के शिल्पकार वाच" 
धम्मे-सम्बन्धिनी मूतियाँ बनाने लगे .। तत्पश्चात्‌ वे 
अपने पुराने जातीय धम शिन्तो से सम्बन्ध रखने 
वाली मतियाँ Me जानवरों के चित्र भी बनाने ळगे। 
बाद्ध-मन्दिरां की सजावट ग्रार Ier के लिए भी 
दीवारों पर Anga हाने लगा । मन्दिरों मे 
काम आने वाले पात्र भी शिव्प की दृष्टि से बड़े 
सुन्दर HIC चित्रमय बनाये जाने लगे | जिस जापानी 
शिल्पकला की आज सारा संसार प्रशंसा करता है, 
WE वौद्ध धमे के प्रभाव से ही उन्नत हुई है । 


T 


A 
ee 


—— — 


आया । पहले पहल सम्राज्ञी सुइको के समय में 
चिकन के काम से एक रेशम के परदे पर बुद्ध 

का चित्र बिना गया था। तब से चिकन का काम 
जापान मे चळ पड़ा AN अब वह जिस उत्कृष्ट दशा 


साहिय के अध्ययन का उत्साह जापानियें को 
मिला । सरकार की ओर से जापानी 
शिक्षा ग्रहण करने के लिए. सोन भेजे जाने 
कुछ काळ के पश्चात्‌ नवीन विचारों के 
T रोर विद्यः ग्रहण करने के लिए विद्यार्थि 

न जाना वंद हो गया। तब ate अस्म ही 
रक मात्र विद्या-विषयक अवलम्बन रह 
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चिकन का काम भो वाड घम के ही साथ जापान मे. 


जापान में aS No जिया; प्रज्ञार, वसे co ग॒ने लगे ; 


A 


किया । जब जापान घरेलू लडाई म a 
तब सरकार ने शिक्षा प्रचार करना Ste 
उस अवसर पर सरस्वती ने Iul ü 


पाई । ये मठ विद्या के केन्द्र बन गये | Se 1 jaar 
निविड़ अ LM 
d PERI फे स्‌ | que 
= en छाप थे | अस्तु | नवा) रस समर 


ATS पुजारा SIC wangi a एर घर 3 
amer १ 


erra 
नह 


RAT का सुशील ग्रोर उदार 
! जापानी धमे, रिन्तो, के देव 
CEU म स्थान पाया। इस प्रा gn. 
HT-A क कारण AT LI आर FAAS बहुधा हु malty 
से TAS गये | जापानी चाहे FA gs भी ३ 
मत का अनुयायी हो, उससे उसकी जातीयता प्र | दध क 
स्वदेशाझुराग A काई अन्तर नहीं पड़ता | att 
जापानिये। में प्राकृतिक Grea से जो अहा पु पर 
राग पाया जाता है वह भी वाद धर्म काहीफ | ag भी 
है। सौन्दय-प्रेम जापानियां को रग रग शापित E 
हुआ है | उनकी रहन-सहन AAAA है SUE ' 
सन्दर, Req सुन्दर Ste साहित्य सुन्दर। स रसे उ 
AAAI | इस सैए्द्यःप्रस का सञ्चार क्र | पश्चात : 
इस प्रकार हआः--विख्यात ra मन्दिर बहे | 
यीय Are सन्दर स्थानों में बने । इन मदिर 0 
जानेवाळे यात्रियों को अति मनोहर खाता P | 
हुए जाना हाता है | मन्दिरों का परिवेष्टित किर a] E 
सौन्दर्य्य जगत्‌ कब उपासना के FE 
वाले यात्रियां पर अपना लाभदायक 
सन्दरता--प्रेम का जादू डाल बिना A 
भ्रार तुरी यह कि जापान में पहाड़ों B 
समय बनने ळगे थे जब थूरप में लाग : S 
मे । वे समझते थे कि पहाड़ और ला 
प्रेत, दैत्य, दानव इत्यादि निवास 


करत थ व जड 


प्रेम बढ़ 3 

जापानियों का ग्रामीण जीव i " 
के पड़े लिखे ' 3 
m. ग्रामीण 


EF — E ७... 


५ _ ना सम्रभा जाने छगा। जापानियो का काव्य- 
आशा] | दहि ग्रामीण-जीवने को महिमा आर सोन्दय 

daga * gama PER ST चला | 
È ही पशु पक्षिया से SH आर छार छारे कोडों 
भी लम्बी eral कांचताथ रचा जाने लगा | 
। सी aeu तो शरीब से भी गरीब जापानो की यही 
छा रहती है कि, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो 


R quite सोन्द्य की मेहर में ag हाथों 


ब्वान-पान, रहन-सहन र 
या हग का प्रभाव पड़ा । जाप 
किणे रजत मांस-भक्षी हैं । बोळ भई 
ताग कि करता है । जापानिया पर इसका इतना 
Fae असर हुआ कि वे 

असा | पृथु पर मांस नहा खाते कुछ लोगों ने ते ens 
हो फ छोड़ भी दिया है | जोवजन्तु fig सभाये भो 
में भा शपत ह| जापानी बड़े कम्मेशीक रोर दुनियादार 


| सी द से उपयोगी समते हैं उसे घे अपना लेते हैं 
क्र | य जातियों से संसर्ग हे ने से, ग्रपने शारीरि 
की बढ़ाने के लिए ही, वे मांसाहारी हे। गये हैं । 
"IUIS सृत शरीर को जला देने की प्रथा 
i यो ने ही चलाई थी । जहाँ जहाँ 
lama a तल तथा 0 र 
हितकर लिया अब इस प्रथा का भला भाति 
3 € आर चे gai का जलाने 


E cr कर आप अपना अधिक समय 
यह M है। यह एक प्रकार का वान- 
m चाज साधारण लोगो से राज- 

SUE | उम्र ढलने पर सभी सम्राट 
मरा राजकाज ग्रार सियासत का 
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ग्रहस्मरण | 


सांप कर बानप्रसथ-वृत्ति स्वीकार | 


५५१ 


E ND ७००७ 


कर छते हे । qu भगवान्‌ ने कहा भी है :-- 
मनुष्य को अपना सारा जीवन दुनियादारी में ही 
नहा वताना चाहिए अथात्‌ गृहस्थ के पश्चात्‌ 
वानप्रथ-आश्रम में प्रवेश करना उचित 

Sb वासना-दमन के उपदेश ओर वेराग्य-वृत्ति 
के आदर्श ने जापानी समाज के कळ हानि अवश्य 
पडु चाई | अच्छे अच्छे विद्वान जापानियों के दिमाग 
में यह खयाळ समता गया कि ' बुद्ध भगवान्‌ चाहते 
" कि मनुष्य सासारिक बन्धना का are कर 
मा-बाप, SGA इत्यादि की माया-मसता SIS. 
विरक्त हा जाय Wt निवोण-साधन के लिए याग 
आर यात्रा इत्यादि धामिक ढृकासलेों में लग जाय । ` 
अतएव कुछ समय तक सत्पुरुषा का यह माना 
मुख्य धम हो हा गया था कि द॒ण्ड-कमण्डळु ले कर 
तोथ-यात्रा करते फिरे। ज़िससे अनेक लाभ हुए 
उससे यदि एक हानि भी हा गई ता चिन्ता नहीं | 


EFAS 


शह-स्मरण d 
अनुजवर, नहीं है चित्त मेरा ठिकाने, $i 
स्थिर हृदय न होता, आज, हा क्यों, न जाने । _ i 
रह रह सुधि आती गेह की आन्ति-युक्त ; 
निमिष भर न मेरा बीतता शान्ति-युक्त ॥१॥ 
अहह ! उठ रहे हैं भाव ये भीतिकारी ; 
विविध विषम चिन्ता दे रही दुःख भारी । 
पल पल अति पीड़ा पा रहा में घनिष्ट, 
कुशल कर हरे ! तू हो न कोई ARE ॥२॥ 
अशकुन बहु होते, काँपते प्राण सेरे, 
विकट कटक जी को भीति के आज घेरे । 
aga, कुशल तो है गेह में ud भाती ? 
wem यह रही है व्यर्थ ही हाय छाती ॥३. 
स्वगृह-गमन को हैं प्राण मेरे श्रधीर, | 
उड़ कर घर जाता, मैं हुआ क्यों न कीर १ 
परवश पर मेरा हो गया हे शरीर ; 


x 3 
ES 


५५ 


भसवन-गमन की कीं युक्तियाँ जो अनेक, 

सफल न उन में से हो सकी हाय एक | 

मन gg न समाता क्या करू में उपाय, 

विषम विषमयी है दासता हाय ! हाय ! ॥९॥ 
स्वगृह-कुशलता को शीघ्र ही वृत्त देना 

अनुनय यह मरा हं सख | मान लेना | 

पल पल मुझूका हे बीतता कर्प जला 

- स्त्रगुह-जनित हाता भ्रम हे मित्र एसा ! ॥६॥ 

पाने at निज गेह की कुशलता वात्त सुशान्तिम्रदा 
कैसे अस्थिर-चित हाय ! रहते, देखो, प्रवासी सदा । 
ऐसा ही श्रनुराग-युक्त घर का हाता दृढ़ाकर्षण 

हे भाई! घर शान्ति का सदन है, स्वर्गीय साख्यासन%॥७॥ 


DUE er e SPIELEN TIVE: 
LED 


लेाचनग्रसाद | 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का वेद-भाष्य 
ओर अध्यापक AFAFA | 


| | AAAA के TMA के प्रवतेक आर 
| आय्य-समाज A परस्पर ३६ का 


| Mora e 
= «iT ; Z^ सम्बन्ध है इनकी आपस में कभी 
ES नहीं बनता | एक न एक छेड़ छाड़ 


| चली ही जाती है। देव-समाज से 
एक मासिक पुस्तक अँगरेज़ी A निकलती है । उसका 
नाम हैः--विज्ञान-मूलक घम्म”। उसके जुलाई १९१२ 
के अङ़ में सम्पादक ने कुछ पत्र-व्यवहार प्रकाशित 
Te ये पत्र देवसमाज के प्रतिष्ठाता अश्निहाचीजी 


वष के पुराने हें। उन्हे इतने दिन बाद 

रने का अभिप्राय SEIT है, सो बताने की 
अभिप्राय कुछ भी हो, यदि मैक्स- 
भूल नहीं, ते। उनसे उनके लेखक 
दयानन्द सरस्वती AIT सायन 


OF 
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सरस्वती | 
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तथा महीधर के वेदभाष्या के - 
साधारण का अच्छी तरह माळूम हा सका 
इसी से इस पत्र-व्यवहाँर का मतलब हिन्दी म न| 
दिया जाता है | T 


n 
: 


देव-धम-मिशन का दफ्तर || 

लाहार, १४ जनवरी a I 

अध्यापक सेकस मूलर की सेवा में, 
७, ATEA गाडंन्स, 

आक्सफुड, इं गड | 


प्रिय महाशय, 
फीराजपुर, पञ्जाच, से “mame qug 
एक उर्दू -पत्र आय्य-समाज की तरफ़ से निकलताहं।| 
आप जानते हागे कि आय्य-समाज उस THAT 
का नाम है जिसके प्रवत्त क पण्डित दयानन्द थे 
जा उन्हीं के विचारों are शिक्षाओं का 
करती हे । हाळ ही मे “आय्य-गज़ट H एक 
निकला हे, जिसका लेखक कहता है कि Wl. 
लोगे ने, समय समय पर, Repeal 
मनमाना मिश्रण किया है ag यह दोष ग्राप | 
भो आरेपण करता है। वह कहता है किआ 
भी वेदों में कितने ही स्वराचत मन्त्र मिला ae) 
वह वेद के किसी ऐसे नये संस्करण का नाम". 
बतलाता है जिसमे आपके रचे इ” M. | 
सन्निवेश हुआ हा, परन्तु उसने आप के M. र, 
üg-w को sque किया हैं | वह ऽ 
नोचे दिया जाता हैँ: 


मत्स्य-सक्तम | 


मावमूलर gi 
गायत्री-छन्दः, मो ail 


= स्यां दवता 
लक्ष-नामा Ac D jaa d 


लक्ष नामानमद्भुतमहामत्स्या de प्रि 
सुमज्षितःसमुद्र ग्रासु रक्षिता नदीषु च i 
मत्स्यःपूवे भि ऋषिभिरीड्यों नृतदेवता त 

प 
इदं समेत पश्यत राहिन्मांसमुपेशसां 


पक्षादिः राजवीतया स्वादिष्टय़ा सुषिक्त - 
मसिं d 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती का वेद-भाष्य और अध्यापक मैक्समलर | 


आप इस देश और अत्य देशां में भी बहुत 

हं । आप संस्कृत के बड़े भारी विद्वान समझे 

ig) माळूम पड़ता है कि उक्त लेख के लेखक 
द्रप के विषय में जा कुछ लिखा है वह जान बूक 

॥ सत्य के ऊपर पढ़ो डालने आर आप को बदनाम 
| aa लिए लिखा है । वह चाहता है कि लोग 
ag आप को स्वार्थी आर प्रचञ्चक समझे ओर आप के 
| हरा की गई qai की टीका पर पण्डित quie 
| $ उस वेदभाष्य के मुकाबले भे, जिसमे प्रत्येक Az- 
| ra खूब ही ताड़ा-मोड़ा गया हैं आर जिखम मन्त्रो 
| के मनमाने अर्थ किये गये ह, लाग कुछ भी विश्वास 


उस लेख को एक दूसरे पत्र ने भी STU 
क्रिया है । इससे मालूम पड़ता है कि लोग उसे पढ़ 
| कर बहुत बहक जायेगे । क्या आप कृपा करके इस 
ष प्रिय मे कुछ feu ? आप का जो उत्तर 
WN वह सत्य के पक्ष के QUANA हमारे 

मिशन के पत्र में Sowa कर दिया जायगा | 

आप का 
gao Tao अञ्चिहेच्री, 

अधिष्ठाता, देव-समाज | 


ग्रार 
प्रवतेक-देव-धस्मे-मिदान | 


|... यह पत्र लिखा जा चुका था तब मालूम 
|" इसो विषय का एक लेख लाहोर की 


निका मे भो निकला हे । मैं उक्त पत्रिका 


pets it seems a clear misrepresentation 
T People of facts, made with a view to mis- 
“ho ig E the belief that Professor Max 
Jas an amous here, as well as in other 

est anq me on Sanskrit literature, 1s 
das ds €rested man and his authority 

i ud no longer be believed against 

di o äyananq (who has simply twisted 


nA 
Tr TON 


की उस प्रति का अन्य कागाज़ों के साथ भेजता =| 


जिन दो पारात्राफ़ों में आपका ज़िक्र है उन पर मेते 
निशान लगा दिया है | 


इस पत्रका जो उत्तर आया वह भी नीचे 
sega किया जाता है :-- 


* 


MIFARE, 
७ फरवरी, १८९१ । 
प्रिय महाशय, . 


मे आपका बड़ा ही कृतज्ञ É जे आपने आय्य 
THE के कुछ अंश ओर “आर्य-पत्रिका” की एक 
कापा भेजने को कृपा की | आप के भेजे हुए कागज 
बड़े ही Hag m हें । परन्तु शायद ही उन पर 
किसी ने गम्भीरता-पूवक विचार किया हो। आप का 
AIGA होगा कि हाल ही में स्वीडन के प्रधान नगर 
स्टाकहाल्म में पूर्वीय भाषाओं के विद्वानों का एक 
सम्मेलन हुआ था । एक दिन वहाँ के बादशाह ने 
हम लोगों को भाज दिया । उसमें यह निश्चित हुआ | 
कि हम में से हर आदमी एक एक प्रकार के भज्य | 
पदार्थ पर अपनो अपनी पूर्वी भाषा में कविता रच | 
कर वहाँ पढ़े । मेरे ऊपर “सालमन, सास रायल? 


(Salmon, Sauce Royale) नाम के भोज्य पदार्थ थै Wit 
a 


पर वैदिक संस्कृत मे कविता रचने आर उसका 

गाने का भार CUT गया | “सालमन” को स्वीडिश 

भाषा में “लक्ष” भी कहते हैं । HATA मुझे इसो 

नाम का प्रयाग संस्कृत A करना पड़ा | je 
मझे डर था कि शायद मेरी रचना 

व्याकरण के अनुसार न हुई RD WC मैंने स्वर 

सम्बन्धी भूले भी की हों। परन्तु मुझे इस बात 

जरा भी आशा न थी कि मुझ पर वैदिक म 

गढ़ने का दोषारोपण किया जायगा 

arc महीधर के वेद-भाष्यां पर भो अन्धः 


E संस्कर | 


५५४ 


AANA 
NOI 


'निष्कर्षो से सहमत नहीं, दयानन्द सरस्वती से 
सहमत होना ते दूर की बात है। 


NU 


भवदीय 
मेक्समूलर 
gaza : 
Ha देव-धम्म-मिशन की पुस्तकों को बड़ी रुचि 
Sw 


इस के अनन्तर अध्यापक ,मैक्समूलर का एक 
पत्र ब्रार भो आया। वह भी नीचे saya किया 
जाता है।-- 
: ७-नारहम गारडेन्स, 
आक्सफडे, २४ फरवरी, १८९१ 
- श्रीमान्‌ महाशय जी | 
आप ने जो कागज़-पत्र भेजे उन के लिए में आप 
को हृदय से धत्यवाद देता हूँ । दयानन्द सरस्वती 
के विषय का लेख पढ़ कर मेरे वे सन्देह पुष्ट हा गये 
जो मेरे चित्त मे उनके सम्बन्ध मे थे । मै अभी तक 
समझता था कि धाम्मिक विषयों में ये बड़े ही कट्टर, 
या उससे भी कुछ अधिक, A) अतएव वे अपने 
` त्रव्खेद-भाष्य के उत्तरदाता नहीं | परन्तु मुझे यह 
' जानकर बड़ाही दुःख हुआ कि A अपने धाम्मिक 
जोश की आड़ में कोई चाल भी चलते थे । 
तथापि में यह माने बिना नहीं रह सकता कि उनमे 
` कुछ अच्छी बाते भी थी, ग्रार अन्य सुधारकों की 
|| तरह वे भो अपने अनुयायियों Are ,खुशामदियों 
| द्वारा गुमराह कर दिये गये थे | 
SA दुःख की बात है कि उनके किये गये 
वेद्‌ HIC यजुवद के भाष्यों पर इतना अधिक 
न व्यय किया गया । ये दोनों भाष्य उनकी बहकी 
बुद्धि की निपुणता के नमूने ग्रेर सागात हैं | 
` „ मुझे इस बात. पर आश्चर्य नहीं जो केशवचन्द्र सेन, 
i {[यानन्द्‌ सरस्वती से सहमत «gl BT | 
E आपका, 
मेक्समूलर | 


m sorry to hear that there was method if 


f 
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पुनश्च 


मुझे इस बात के कहने की आवश्यकत 


कि आप के देव-धम्मै-मिशन के सिद्धां ह| 
पूरी सहानुभूति है | 
महाकवि फिरदौसी | 
ZN GIA फारसी का महाकवि : बस क 
उसका असली नाम अबुल ww] TY 
AN He मंसूर था । ९४१ इसवी के amy छते 


उसका जन्म हुआ AT | उसका THY 


अहमद था। उसके पूर्वज तूस के पुराने निवासीधे|| 
कुछ जुमींदारी भी इन लोगों के पासथी। | 
faire फ़ारसा और आरबी दोनों भाष 
का पण्डित था। फ़ारसी-साहित्य का वह बहुत क| 
ज्ञाता था। ईसा की सातवां शताब्दी तक m i 
टूटा फूटा इतिहास केवल कहानिया are गीतों | 
पाया जाता था। नादोरवाँ ने उसे लेखबद्ध करा | 
९७७ ईसवी के लगभग दकीकी नाम कक | 
ने उस इतिहास का संशोधन और vena 3 
किया | परन्तु इसके थोडेही समय के का. ; 
नीकर ने उसे मार डाला । उस स फ़िर | 
उम्र ३३ qu की थी । फिरदासा ने s 2 | 
करना चाहा HIC अपने एक मित्र के ह 
का लेख ओर इतिहास-सामग्री शाही दर 
की | राज्य उस समय महमूद naadi : 
भो साहित्य से प्रेम था। gaa सात 4 
का इस काम के लिए अपने यहाँ E 
फ़िरदासी भी था | एक दक के 
के साथ बैठा था । उस समय 3 


परीक्षा करनी 
काव्यनिपुणता की प करदीसी 


E = 8 


ROR mmn LA 


qe te ] E 


aw 


त महमूद के प्यारे सेवक अयाज़ की प्रशंसा 
1 Tod qa कहा * 


DT ye 9 or (> Lx CA CNN 


IED y Cama ७४७३ xs Sg 


= 


CRO 3) cand le Aches ES 


D 9) 


X2. us २.७४) Awi xe y 


qeu बुता चश्मे तो व तीर बदस्त। 

बरस कस कि ज़ितीरे चश्मे मस्त तो बखस्त ॥ 
गर पोशद ums RRE उज़रश हस्त । 

aq तीर बतरसद हमा कस खासः ज़िमस्त ॥ 


हे प्रिय, तेरी आँख मस्त है C तीर तेरे हाथ 

॥है। बहुत आदमी तेरी मस्त आँख के तीर से गिर 

mela तू अपने कपालों पर ज़िरह पहन ले 

[सी उसे भी झिझक मालूम हा. क्योकि तेरे तीर से 
Wem डरते हैं, खास कर मस्त तीर d 


| यह पद्य सुलतान के बहुत पसन्द्‌ आया | अतएव 
"कहा कि तुमने हमारी सभा को फिरदौस 
स्वगे बना दिया। उसी दिन से उसने मंसूर 

गाम फिरदोसी रक्रा | 


ARS आश्रित अन्य शायर उससे ju रखते 

; भर उनमे से तीन शायर एक बाग में 
AM E कर रहे थे। फ़िरदासी भो वहाँ 
1 k & E से हटाने की इच्छा से उन्हांने 
là NUM साथ सब को नहों बैठने 

यता दि शुणां से हमारे समाज में बैठने 

và MN वही हमारी पानगोष्ठी में 

र 1 € | हम तीने एक पद्य का एक 

हेते हे । यदि आप उसका चाथा चरण 

न kam से हमारे साथ बैठ सकते हैं। 

Num SET को सहषे स्वीकार किया । 

| ud UR से एक एक ने एक एक चरण 
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फिरदौसी । 


I, 


DN CR 


TN = A 


(uS Ó 9 5 
92 २० AF vy Mile 5 (f) 


igo ००८७ un ))०४ ५6५० = (eo Se (e) 

ARG में राशन, गुलशन ओर जाशन की 
STS का और काई शब्द था । इसीसे यह बन्दिश 
का गई थो। मगर फ़िरदौसी ने वैसा एक She शब्द 
हू € V^ । वह झट वाळ उठा 
QU Sis 29 v uus ०५७५० - 
अक्षरान्तर-<- : 

(१) उनसरी--चूं ORS dr माह न बाशद रोशन 

(२) फरुखी-मानि'द रुखत गल न बुवद दर गुलशन 

(3) उसजदी-_मिज्ञगानत IRR हमी कुनद दर Shera 

(2) फिरिदोसी-मानि'द सिनाने गेव दर जंगे पशन 
भावाथ— 

(१) तेरे arat की सी दमक चाद में भी नहीं हे 

(२) तेरे gz$ सदश बाग में फूल नहीं हैं 

(३) तेरी पलकें जोशन को भेद जाती हैं 

(४) जसे गेव नाम के योद्धे का भाला पुशन 


फ़िरदासी की आशुकचिता सन कर उन लोगों 
1 उसे अपनी गोष्टी में शामिल करना पड़ा। 


महमूद ने फिरदासी का सब शायरों से याग्यतर 
देख कर उसे ही फ़ारस का इतिहास लिखने के लिप | 
नियत 
को आज्ञा दी कि Ht हज़ार AT के लिए फिरदोसी 
के एक हज़ार अशरफियाँ दीजायँ । फिरदासो 
शाहनामा बनाया ओर उसमें महमूद की उसने 
बडी प्रशंसा की | 2 
तूस मै पानी की कमी थी। इस कारण फिर: 5e 
दसी वहाँ की एक नदी में बंद बाँध कर इस कव 
को दूर करना चाहता था । इसके लिए बहुत 
दरकार था। शाहनामे के पुरस्कार से वह 
इच्छा पूरी करना चाहता था । इससे वह 
निव्वीह मात्र के लिए कुछ ले लिया करता : 


किया। उसने अपने मन्त्री हसन RAN | 


Une 


हसन मैमंदी फ़िरदासी से नाराज़ रहता था । 
बह facet के हर काम में बाधा डालता था । 
उसके कारण fui को जीवन-पस्यन्त सकट 
झेलना पड़ा | 5 
फिरदौसी ने शाहनामे में से इसफंदयार आर 
रुस्तम की कथा बहुत अच्छी लिखी । वह शाहनामा 
लिखही रहा था कि इस कथा-सम्बन्धिनी कचिता 
को किसी ने फख़रूद्दौला नाम के एक अमीर के 
पास पहु चाई | उसे देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ । 
उसने एक प्रशंसा”पत्र के साथ हजार अशारफियाँ 
फ़िरदासी को इनाम में भेजी | हसन मैमंदी ने 
gear को इसकी ख़बर दी AT फिरदासी 
के खिलाफ़ उसे उभाड़ा । महमूद फिरदासी से 
नाराज़ हा गया । फिरदासी राज-सेवा से अछग 
किये जाने से ता बच गया; पर बहुत दिनों तक उसे 
अनेक कष्ट भागने पड़े । gaa से उसी समय 
फ़िरदेसी का एकलाता लड़का भी मर गया | 
तीन वष में बड़े परिश्रम से. फ़िरदासो ने 
शाहनामे का समाप्त किया । अयाज के हाथ उसने 
उसे महमूद के पास भेजा | महमूद ने हसन मैमंदी 
के बहकाने से माहरां की जगह साठ हजार रुपये 
_ ग्रयाज़ के साथ फिरदासो का भेजे | जब अयाज़ 
फिरदासी के मकान पर पहुँचा तब वह हम्माम में 
नहा रहा था । सोने की जगह चाँदी देख कर फिर- 
दासी क्रोध से जल उठा । उसने कहा कि रुपये के 
लाभ से मैंने शाहनामा नहीं लिखा । यह कह कर 
उसने बीस हज़ार रुपया अयाज़ का विदाई मे. दे 
WIS | बीस हज़ार हम्माम वाळे को स्नान कराने 
का पुरस्कार दे दिया a बाकी बीस हजार एक 
प्याला शरबत पी कर उसकी क़ीमत दे डाळी । . 
` अयाज़ ने लौट कर महमूद से सारा हाळ कह 


~ 


- फ़िरदासी का हाथी के पैर से कुचला डालने की 
उसने प्रतिज्ञा की | इसकी ख़बर फ़िरदासी को लग 
ससे दूसरे दिन प्रातःकाल ही जाकर उसने 
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नाया | महमूद बहुत नाराज़ EXT | दूसरे . दिन. 


a से क्षमा माँगी। महमूद ने हप्ता, कर ER dR FUR नत 


Lamy 
उसका क्रोध जाता रहा | पर फ़िरदासो =, T 
नहीं गया | घर Tg च कर उसने एक हज़ार ul 
में जा महमूद की प्रशंसा लिखी थो उसे a | 
जला दिया | यह कर के उसने महमूद को ह. Kii 
लिखी । उसे उसने वेतरह विषाक्त बनाया । all 
एक लिफाफे में बंद करके उसने अयाज को ME 


MIT उससे घार्थना की कि बीस दिन बाद "n 
को देना | तदनन्तर बह उस मसजिद में गया कलर सः 


महमूद नमाज़ पढ़ने आता था । वहां mu ३ सी 
नमाज पढ़ने का जगह दावार पर उसने एक शे 
लिखा | उसका सतळच था कि सुळतान महमूद शा i दुर 
दरबार तटहीन समुद्र के सहर EI उसमे हुक्की गर बेधा 
लगाने से मुझे कुछ नहों मिला ते यह Hug फ़िर 
है, उसका दोष नहीं । यह लिख कर fd थी। इ 
गज़नी से निकल खड़ा हुआ । बगदाद पहुँच mu 
वहाँ के खळीफा को प्रसन्न करने के लिए उसे 
यूसुफ़ जळेखा की कहानी लिखी | 
बीस दिन पूरे हाने पर अयाज़ ने फ़िरदौसी al] 
पत्र सुलतान महमूद को दिया | अपनी नि इ 
कर महमूद का ,खून उबळ उठा | फ्री i 
पकड़ने के लिए चारों तरफ़ सिपाही दोड़ाये Ml 
जब बगदाद में उसका पता मिला तब महम | 
खलीफा को लिखा कि फ़िरदासी का गजनी भेज द| 
इस पर finc teft कोहिस्तान चल M 
हाक़िम नसीर लेक ने उसका बड़ा सत्कार 
fcire महमूद की तिन्दा से पूणे ui 
लिखना चाहता था, पर नसोर लेक ने वसा 4 
उसे trar| नसीर ने .खुददी मदमूद त E 
लिखा | उसमें फिरबैसी को क्षमा प्रदान E 
a ° 9 C 3 m के पत्र का मह 
उसने प्राथना की | ATT BR 
बड़ा असर gar | सारे बखेड़े की जई r 
A a वां डाला 
का समक कर महमूद ने उसे मर dac 
दै।सी के साठ हजार अशरफियाँ TTS 
इस बीच में स्वास्थ्य खराब Be 
फिरदैसी qe Ste गया। वी | 
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आत्मा | ठ 


अगर शाह रा शाह बृदे पिदर | 
gat बर निहादे सरा ताजे जर ॥ 


gaia ant सुल्तान बादशाह से पैदा हाता 
T | सर पर वह सोने का ताज रखता | यह पद्य 
| ने महमूद को निन्दा म कहा था। इसके 
gà फिरदासी को मालूम emat कि मेरे दुख 
सिसव दुखी हैं । सर जाते ही वह बीमार होगया 
pm र चारा ग्रन्त को मरही गया | 
zu! feat ने अश्चि-उपासकों की बहुत प्रशंसा 
[रं थी । इस कारण उसे काफिर खमभ कर तूस 
‘a कर ने उसके शव के समाधिस्थ करते समय 
|| पहना स्वीकार न किया । परन्तु Tat रात 
[rem में उसने [फिरदैएसी के स्वगे मे देखा | तब 
xa a | मम सहष पढ़ी | 
दा छ| भे निन्दा फिरदौसी ने महमूद की की थो वह 
सी ३ e को भूमिका में Stet गई है। वह उसका 
T | श हो गई है । 


S 


E के कुटुस्ब की एक स्त्री ने लेकर वह 


i ind 
एसी फारसी का महाकवि हागया । उस 


हेनामा है 
Nr महाकाव्य हे | उसका बड़ा आदर है | 


का महाभारत है । उसमें फ़ारस के 


= s है ! उसके कारण फ़िरदौसी 
à उसको कविता बड़ी ही भावपूणे 
कही | खेद है, ऐसे महाकवि 
fine S" सहने पड़े । विद्वानों ग्रार महा- 
“यही दशा होती है। 
| भगवानदास गुप्त । 
—— 
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को जीते जी. 


NNN 
00004 220 कद 558 


आत्मा। 


n I 


[m f ` = fas S | 
४ के आदि से ही मनुष्यो को कार्य- 


f 
x a J| कारण का ज्ञान प्राप्त करने को ` 
उत्कण्ठा हुई at है 
ae j | हुई जान पड़ती है। यह 
© 


उत्कण्डा आज कल के लोगो की 
b इच्छाओं से विचित्र प्रकार की थी | 
उसकी प्रेरणा से कितने ही मनुष्य 
अपना सारा आयुष्य कार्यकारण की खोज में 
लगा देते थे | : 
/ आज कल का पाइचात्य विज्ञान स्थूल AT 
को खोज में ही रूगा हुआ है | इस लिए उसके सभी. 
साधन स्थूळ E] एक नियम यह है कि जो gary 
काटने, तालने या स्थूळ साधनों द्वारा सिद्ध न èr 
सके उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
परन्तु इन नियमों पर चळ कर प्राकृतिक पदार्थों 
की ही सिद्धि हा सकती है। 
संसार के पदार्थ दो बड़े भागों में विभक्त हैं :-- 
(१) जड़ ग्रोर (२) चेतन | पाइचात्य विज्ञान ने अभी 
तक अपना सब सामथ्ये प्राकृतिक अथवा पार्थिव 
पदार्थो की खोज में ही लगाया है। चेतन पदार्थ 
इन नियमों से अज्ञेय है | इसलिए पाइचात्य शास्त्र 
वेत्ता आत्मा-परमात्मा को न अभी तक सिद्ध कर || 
सके हैं रोर न उनका कोई पदार्थ ही मानते हैं। ||| 
थोड़े ही दिन हुए कि पाश्‍चात्य डाकुर ग्रोर पादरी | 
लोग मेस्मेरिजम की सत्यता में सन्दिहान थे। 
जितने प्रयाग किये जाते थे उनको वे करने वाले की 


प्रयोग करने में उसी मेस्मेरिज्म का उपयोग करर 
हें । कारण यह है कि पाश्‍चात्य पदाथ-विज्ञान अश 
बाल्यावस्था में है प्रतिदिन नवीन शोध होते s 
हैं । अभी तक आक्सिजेन HTC हायड़ोजेन | 

के तत्त्व ज्ञात हुए थे। अब Asta भी प 

तस्व ज्ञात हुआ है | इसी प्रकार, सम्भव है | 
साधनों द्वारा आत्मा-परमात्मा की 
सम्भव है, भविष्यत्‌ में, वे साधन भो r 

URS E 


` 


il 


uc 


Sarat को ज्ञात हा जायं ग्रार जो पदाथ आज कल 
“सब ज्ञानां का सडुठन ” कहा जाता हैं वह 
भविष्यत्‌ में एक स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध हा जाय | 
सत्य सर्वदा एक है। जब तक उस सत्य का 
खाज पूरी नहीं हाता तब तक प्राचीन काळ क 
अनेक संशाधकों से विरोध होता ही रहेगा | भारत 
वषे मे मख्य कर आत्मविद्या के शोधक अनेक हा 
गये हैं । उन्होंने आज.,कल के शास्त्रियां के साधनें 
से विलक्षण साधनों की सहायूता से चेतन पदाथो 
की खाज की थी | उनके उस परिश्रम का फल, आज 
तक ग्रन्य धम्मीवलग्बियां की अनन्त आपत्तियों के 
हाते हुए भी, हट़ स्तम्भःरूप से विद्यमान है ओर 
संसार को अपनी सत्यता की सन्दिग्धता दूर करने 
का आह्वान दे रहा है | 
जञा भ्रमवादी हैं वे इन्द्रियां की क्रियाओं पर 
सन्दिग्ध दृष्टि से देखते हैं । इस मत के अनुयायी 
इस देश में तथा पाश्चात्य देशों मे भी इए हे । भारत 
वष म॑-“सव ब्रह्ममयं जगत्‌ का माननेवाला समुदाय 
जगत्‌ को रज्जु-सपंवत्‌ मानता हे । वह चक्ष आदि 
इन्द्रियां का देष बतला कर सांसारिक पदाथां का 
अभाव सिद्ध करता है | सत्य तो यह हे कि बनाने 
वाले ने जैसा काम देने का इन्द्रियाँ बनाई हैं वैसाही 
काम जब मूखे ग्रार विद्वान्‌ दोनों की इन्द्रियाँ देती 
B तब फिर उनके कतव्य कार्य की सत्यता पर 
आशङ्का का खान ही कहाँ रहा | भले ही ताकि क 
वाकू-चातु य से प्रतिपक्षी का निरुत्तर कर दे; परन्तु 
सत्य ता सत्य ही रहेगा | सामान्य रीति से आबाल- 
वृद्ध जो घटपटादि का अनुभव इन्द्रियां द्वारा करते 
हैं वे कदापि असत्य नहा BT सकते | साप्ट-रचना के 


— NY 


LÁ 


om 


ji 


oplasm) का गुण मानता है गुण गुणी से 
नहा हाता । यह विज्ञान-शारत्र का सिद्धान्त 
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. दुःख सहन करना पड़ता 


। यादि जीव Eu a तार gau ski «पाप, किया है। हतना p ES 


Ue 
* विद्यमान in 
| इस पशा i 
ME 


गुण हाता dT उस पदार्थ के 
जीव उससे पृथक न हा सकता 
ag का कारण Tawar कडि 
असम्भच होगा | 


दि आव का रासायनिक क्रिया का एर 
माने ता फिर वही प्रश्न उपस्थित होता है कि कि 
(मृत्यु) किस नियम से होगा । क्योंकि जिस 


से जीव उत्पन्न हुआ उससे उसका वियोग ह| 
हा सकता | 


भारतबष के ऋपि-सुनियों की दी हुई Saal 
पारभाषा यह ह PH जहां इच्छा, ZU, प्रयत्न, ml 
दुःख AC ज्ञान जान पड़ते at वहाँ जीव गा 
अस्तित्व हागा । वेदोषिक-शास्त्रानुसार प्राण, अप) 
निमेष, उन्मेष (आंखों की पलकों को खेलना, Wal 


| 
मन, गात, zb या क आन्तारक विकार, सख, TW]. 


बहुत ही थोड़े चिह्न जान पड़ते हे । जड्कमा AD) 
पक्षी, कीट, qag आदि में उनसे कुछ Um 
पड़ते हैं । पाश्चात्य पदार्थ-विज्ञान पर आधार CU 
बाळे कह सकते हैं कि जैसा जीव ag 
वैसा पशुओं में नहीं | तथा वृक्षो में ते है ही | 
यदि परमात्मा की न्याय-व्यवस्था पर विचार m | 
जाय ते निश्चय हाजाता है कि जीव तीस b. 
सा ही हे, परन्तु कमो की दशा क ud 1 
इन्द्रियां, अधिक या न्यून स्पष्टता से दि ^ 
परमात्मा के व्यवस्थालुसार जिस जीव 
धिक पाप किया हा उसको वारणा काढु 
है। जिसने हाथ-पैरों से अधिक पाप कियां 
हाथ'पेरों के अभाव या उनकी ERU 
हाता है। जिसने चक्षु से पाप T 
आँखें के अभाव का या HT 


इन्द्रियां का हाल है। अथात्‌ 
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मञुष्य-संहारिणी मक्खी | 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद d 


टो 
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विविध विषय | 


है। इसी नियम क अनुसार वृक्षों का 
धान पर खड़े रहने का दुःख सहन करना 
हाने से भूखे प्यासे 
mc मूक होकर जन्म व्यतीत करना 
Vea है। इदयं के न्यूनाधिक होने से ऐसा कदापि 
द्री कहा जा सकता कि जीव है ही नहों। 
पञ्चमसिंह | 
( अहमदाबाद ) 


a 
पड़ता 


Tea? 
War agat को वाणी 


) रहना 


| 
M 
| 
| 


विविध विषय । 
१-कापी-राइट एक्ट | 


स्तक, नक़शा, चित्र, फ़ोटो आदि 

के स्वत्व की रक्षा जिससे हाती 

है उसे कापी-राइट ऐक्ट कहते 

हे । इस देश का कापी-राइट 

ऐक्ट बहुत पुराना है | वह 

TSM कपनी के वक्त, का है | उसमें शीघ्रही 
न हानेवाला हे । इस परिवत्तेन का कारण 
यती कापी-राइट ऐकट में किया गया परिवत्तन 
पाय; सम्पूण संशोधन हैं | विलायत में यह 
अभी हालही में पास हुआ है | इस ऐक्ट के 
j SCR पुस्तक या चित्र आदि से सम्बन्ध 


| 
in 
| 


et एकाधिकार लेखक या चित्रकार के 


We पन्त ता रहेगा ही, पचास वर्ष तक 
भो रहेगा , रोर नहीं | यदि काई लेखक 

^ उक लिख कर, कानून के अनुसार, 
की रक्षा की रजिस्ट्री कराले m दस 

जाय तो आज़ से साठ वर्ष तक उस 
BEN का, उस रूप में, dm कोई न 

तार 1। साउ qu के बाद उसका 

m हेगा | इस ऐक्ट के भारत में भी 

सी EM बात HIC भी महत्त्व की 
May षा के qui ओर पुस्तकों में 


भाषा के पत्रों ग्रोर पुस्तकों मे को 


E o. m हैं । अब ऐसा करना 
( Bouker )*t ea o 0n 
म के एक साहब ने “ Copyricht 
its History and its Law ” नाम की एक पुस्तक 
प्रकाशित की है | उसमें क़ानून के सिवा इल विषय 
का सविस्तर विवेचना, आलोचना ओर इतिहास भी 
है | यह पुस्तक ग्रन्थ-कताग्रों के देखने zum है। 
दाम १६ रुपया हे | 
२~माक्खया से मनुष्यों को हानि | 
विज्ञानवेत्ताग्रों ने नाना प्रकार की यान्त्रिक 
परीक्षाओं से इस बात को निविवाद सिद्ध कर दिया 
है कि मक्खी, मच्छड़, पिस्लू आदि कीटक मनुष्य-जाति 
थार RIS हे । साधारण तार पर मनुष्यों का कष्ट 
पहुंचाने के सिवा ये कीड़े सान्निपातिक ज्वर, Sa, 
छग, क्षय राग आदि का भी बढ़ाते हें । इस संख्या 
मे मकखो का एक चित्र प्रकाशित किया जाता है। 
यह चित्र मक्खो के स्वाभाविक आकार से. कई गुना 
बड़ा है | चित्र देखने से मालूम होगा कि मकी के 
पेरा में एक छोटी गद्दो सी होती है। वह 
जहाँ बेठती है, रोगों के कीटाणु उसके Ni के बालों 
में लग जाते हैं । उन्हें वह पेर धिस घिस कर पोंछा 
करती है | पर सब कीटाणु नहीं गिर जाते । कुछ 
गद्दी पर चिपके रह जाते हैं । यही मकखी जब किसी | 
भाज्य वस्तु पर वेठती हे तब वे कोटाणु उस deg 
पर ळग जाते हैं Mt उसके खाने वाले के शरीर में 
वही रोग उत्पन्न करते हें जिसके कि वे बीज हें । 
मक्खियाँ ओर मच्छड़ आदि जब मनुष्य को काटते' 
हैं तब भी मनुष्य के रुधिर में रोगों के बीज चले 
जाते हैं। इस प्रकार भी रोगों को उत्पत्ति में 
कीटक सहायता देते हैं अतएव इनसे यथास 
बचना चाहिए | AFAT का बड़ा चित्र देखने 
कैसा wage मालूम होता है । उसके सिर पर 
एक नहीं तीन आँखें हें | इसी से शायद बह ; 
त्रिलोचन शङ्कर की संहारकारिणी शक्ति रख 
इन तीन के सिवा, मक्ख के सिर | 
ही तरफ़, मर भो न मालूम 
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होती हैं। वे सब एक दूसरी से मिली gi होती 
हें । यही कारण है जा उसके पास आप, चाह 
| जिस तरफ, हाथ ले जायें ५ du लेता ह आर 
| geass जाती है। 


३-ओलों से पहुंची हुई हानि भर dd 


वाली बीमा-कम्पनियाँ | 


यारप में ओले बहुत पड़ते हैं । कोई खाल एखा 

नहीं जाता जिसमें हज़ारों मील की खेती ओला से 
नष्ट न जाती at | इससे करोड़ों रुपये का हान हाता 
है। अनुमान: किया गया है कि काई छः करोड़ 
रुपये वाषिक की हानि जमेनी Al WT पाच करोड़ 
रुपये वाषिक की इटली को सहनी पड़ता हे । 
पुराने ज़माने मे, यारप में, AS रोकने के बहुत से 
चिकट उपाय किये जाते थे । घनघार घटा उठते ही 
लोग अपने अपने भाले AIT तलवार आकाश की ओर 
उठाते थे, जिससे ओले न गिरने पावे । टोने टोटके 
भी किये जाते थे | उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में 
यारपनिवासियां का विश्‍वास था कि यदि sei के 
सिरों को लोहे से मढ़ दे श्रार उन्ही मढे हुए सिरं 
को आकाश की ओर करके खेतों A गाड़ दे ar 
सिरे का लोहा हवा को बिजली को अपनो ओर 
` खोच लेगा AT MS जमीन पर न गिरेंगे। १८९६ 
ईसवी में एक Hm उपाय लोगों का सभा | वह यह 


की एक बाढ़ दागी जाय तो ATO भूमि पर न गिरे गे। 
१९०३ ईसवी में इस काम के लिए पाँच ar an 
SS म, दा हज़ार ग्रास्टिया ग्रोर हंगरी में, Hn 
हजार इटली म थीं । इन तेपों से प्रायः अद्गर 
THI रक्षा को जाती थो | अब विदित हुआ 
इस चाँद॒मारी से कोई विशेष फ़ायदा ता 
हाता, किन्तु आय से व्यय कहां बढ़ 
है । अठारहवों शताब्दी में स्काटलेण्ड मे एक 


थी | धीरे धारे इन कम्पनियों की वृद्धि 
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मासिक HIC एक साप्ताहिक पत्र पड़ता 


था कि यदि घटा उठते ही आकाश की ओर तोपों . 


ब येरपवाले'इस प्रकाए ataa R teori a दिये बिता 


S SA. _ E 


AAA 


À 
AA 


अधिकता से खड़ी कर रहे हैं। थे सेते! 
करतो हैं। सो अब अन्न, पासो ओर सत 
कम्पनियों के सिवा HOD की सो aft 


[कम 
जोर पकड़ रही हैं । SS 


t 


पाश्चात्य देशों में है उतना और कही' नहीं। के 
सयुक्त-राज्य, SAAT, हा में ढाई हजार ऐश परीस 
सोलह हजार साप्ताहिक A सत्ताईस सो पारि; 
पत्र प्रकाशित होते हैं। इनकी ग्राहक-संख्या भी हज 
नहों, cre हे | दैनिक-पत्रों म दो सा A 
जिनमे प्रत्येक की ग्राहक-संख्या पचास हजार 

म नहों | पाँच मासिक-पत्र ऐसे हैं जिनमे 
की ग्राहक-संख्या दुस लाख से भी अधिक 
शायद ही कोई पत्र ऐसा होगा जिसके ह 
द हजार ग्राहक न हों । यदि यह अनुमान 
लिया जाय कि छोटे बड़े, हर प्रकार क, प्रत्यक 
की कम से कम दो ही हज़ार प्रतियां को खपत 
है ता भो, इस हिसाब से, संयुक्त राज्य, WA 


[| 


प्रत्येक परिवार के हिस्से में एक दैति | 
है। mmn 
पत्रों के कलेवर mm विषयों कीं " | 
सनिए | न्ययाक से एक पत्र निकलता है Minis 
emus". इसमें १५४ कालम के २२ वृ शन है न 
पृष्ठ होते हें । विज्ञापनों के चारा | 
कर शोष सत्तर काळमों में 
रुचि के अनुसार राजनीति, De 
कला, नाटक, सड़ीत, जे h 
चार, gg आदि विषया के d" 
अलग अलग स्थान निदिष्ट रहता di 
इन पत्रा का आमदनी भा u^ ५ 
से जा मल्य मिलता है वह ते मिड 
में इन्हं विज्ञापन देनेवालों 
हाती हे । कोई व्यापारी ऐसा a ve 


ci 
है | † 


PF ——cm PIII III 


b. : ; 
Yaa जिसके gA का अधिक अंश विज्ञा- 
[मदनी से ही न निकळ आता हो | 


| ५-स्त्री-हानं राज्य | 
Ji सूबे ie 
| bens का नाम मुनिया (lec 
an DERE ee पास क अभीन या 
दर वहीं का बादशाह था । मकदूनिया के 


b 


d j^ 
a ^ d 


EN 


र ति qos छोटा सा आयद्वीप है । उसमें एथेस 
rii) नाम का एक पहाड़ी ster है । वहां 
एरी के ईसाई TA के अजुयायी पादड़ियां के 
(muse मठ हैं । उन, मठों में कोई दस हज़ार पादड़ी 
Tee वे सब विरक्त हैं; घर-द्वार छोड़े हुए हैं, 
p ऐसे {परिग्रह के विकट वेरी हें । 
WAM की सीमा के भीतर किसी et Fr पेर 


मे प्रश क नहा रखने देते । उन्होंने अपनो निज की पुलिस' 


थिक (|स है। उसके जवान इस बात की खबरदारी 
के ह है कि वहाँ कोई स्त्री घुस न आवे । स्त्री क्या 
ह पुरुष तक को वहाँ जाने की आज्ञा नहीं | 
निया मे ग्रीस का जा बड़ा पादरी रहता 
हका अल्ुुमति-पत्र दिखाये बिना काई पुरुष भी 
हाडी पान्त के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता | 
वष से किसी भी स्त्री के पद-स्पश से यह 


A 


पुना, 


(Karges) नाम का गाँव 
d कहते हैं, इस राज्य की 
हजार qu इण | यहाँ के 
प्त प्राचीन पुस्तकां का बहुत बड़ा 
५ सब हाथ की लिखी हुई हैं । 
E बहरों के लिए टेलीफोन | 
B ग्रार बहरे लोग टेलीफ़ोन से 
सायत क सकते थे । परन्तु विलियम शा 
M ' एक LR और बहरे साहब ने 
हू ढ़ निकाली है जिससे अब TT 
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यहाँ तक कि घे 


(हता gud क दूसरा a र अक्षर 
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और बहरे d. A से 
हीन हार i किसी us आदमी से 
बातचीत co कर सकेंगे | रेळीः द्वारा 
eoa डी... से काम लिण जाता है; 
परन्तु गूगे ओर बहरे न सुन ही सकते हैं Hm न 
AER । इस लिए इस आविष्कार में शब्द के स्थान 
मे विजळी के प्रकाश का व्यवहार किया गया है। 
इसमें तान यन्त्र मुख्य हे--एक समाचार भेजने का, 
हसरा उसे प्रकट करने का ग्रोर तीसरा उसके लेने 
का । समाचार भेजने के यन्त्र का काम टाइपरायटर 
मशान करती है। इसी मेशीन के पास ही मेज पर 
समाचार-सूचक यन्त्र रहता है। उसका रूप चतः 
ष्काण तएतो की तरह है, जे छः इंच लम्बी रोर छः 
ही इंच चौड़ी होती है। इसमें बिजली के ३६ Sul 
लगे होते हैं, जिन पर अक्षर र ag अङ्कित रहते 
हे | समाचार लेने का यन्त्र समाचार प्रकट करने के 
यन्त्र के सहश ही होता है। उसमे भी बिजली के 
३६ लेग्य होते हैं ग्रैर उन पर अक्षर और अङ्क 
अङ्कित रहते हैं। अन्तर केवळ इतना ही हाता P 
कि इसकी तरती छाटी होती है ओर इसके Sah 
का प्रकाश बहुत अधिक होता है । 
अब समाचार भेजने की रीति सुनिए। टाइप- | 
रायटर में एक बटन लगा रहता है। समाचार | 
भेजने वाला मनुष्य उस बटन को दबाता है। उसके. 
qaqa ही समाचार पाने वाले के कमरे में बिजली 
का एक लैस्प जल उठता है TX उसके प्रकाश से. 
समाचार पाने वाळे का ध्यान यन्त्र की ओर 
आकर्षित हाजाता है । वह भी अपने बटन १ 
दबाता है जिससे समाचार भेजने वाले के 
में भी एक Gu जळ उठता है ग्रार वह स 
जाता है कि समाचार पाने वाला व्यक्ति समा 
छेने के लिए तैयार है। तब समाचार भेजने बाला 
टाइपरायटर के अक्षरों को दबा दबा कर समाचार 
भेजना आरम्भ करता है। यहाँ जो अक्षर दबाया. 
जाता है लेने वाले के कमरे में उसी अक्षर 
जळ उठता है । यह SA उसी समय 


y 


GER 


E S NS 
mm^ 
PTR NNN 


| AA x 
| दूसराग्रक्षर दबाते ही वह बुक जाता हैं भा वह 
| Em जल उठता है जिसका अक्षर दबाया जाता है | 
| पहले इस प्रकार eu के प्रकाश से क्षण क्षण ü 
| प्रकट हाकर गुप्त हाजञाने वाले अक्षरों को मिला कर 

समाचार पढ़ना बहुत ही कठिन होता है; परन्तु 

अभ्यास हाजाने पर यह कठिनता दूर RT जातो हैं| 


७-चीर-फाड-शम्बन्धी एक नया 


डाक्टरी आविष्कार। 


मनुष्य के किसी अवयव में चीर फाड़ करने के 
पहले रोगी का छोराफामे नामक MAT झु घानी 
पड़ती है। इस ओषधि के प्रभाव से रोगी बेहोश 
हा जाता है ग्रार THT पर सर्जन की चाक़्-क़ची 
की क्रिया निर्विघ्न होने देता है। जब तक वह बेहेशा 
रहता है तब तक उसे चीर-फाड़ से कुछ भो वेदना 
||| नहीं हाती | परन्तु हारा में आने पर राग और शास्त्र- 
|| क्रिया के परिमाण के अनुसार उसे थोड़ी बहुत 
| वेदना अवश्य हाती है। जब तक घाव अच्छा नहीं 
॥ हो जाता तब तक कुछ न कुछ पीड़ा हाती ही 
रहती है । इस पीड़ा से बचने का उपाय SAA के 
एक डाकुर ने निकाला है । आपका नाम हैः-- 
डाकूर रास | आपका कहना है कि जिस जगह 
चीरःफाड़ करनी हा उस जगह किनीन Me यूरिया 
हाइड़ो-क्ठोराइड नामक ग्रोषधियां को पिचकारी में 
भर कर शरीर के भीतर प्रविष्ट कर देने से वह 
जगह निर्जीव सी हो जाती है ओर छोराफामे का असर 
| दूर होने पर, घाव बिलकुल अच्छा हाने तक भी, 
` रोगा को कष्ट नहीं हाता । यदि यह बात सच है ता 
इस आविष्कार से बहुत लाभ पहुँचने की 
आशा है। 


८-बे तार के तार-यन्त्रों का प्रचार 
d और उनमें सुधार | 

. बैतार के तार भेजने का प्रबन्ध गवरनमेंट ने अब 
इस देश में भी कर दिया है। यह बात पाठक जानते 


if 
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EC एक छः सो फोट ऊँचा होगा । इन पर 


Women आटलांटिक महासागर में तीन 


ही होगे । इस तार का विस्तार , काले के इहे, नेहे, वीरता 


AA e — [मा | 
- NM e A E 5 
सुनते हैं, बंगलोर में एक ऊँची जग 


हे बनाई Ta 
शक्ति : a] 
के काम आपे 


है, जहाँ बिजली की बहुत बड़ी 
जायगी गर बे-तार के ae भेजने 
इसके लिए एक अत्युच्च स्तम्भ खड़ा करना wy 
नहीं mga यह कितना ऊँचा होगा। A 
फ्रान्स, जरमनी, आस्ट्रिया आदि में तो ये सत ह 


a e AN du Moat 
सा दो दो सा फ़ीट ऊँचे हैं। उन्हा की सहायता 
परतु m 


वे-तार के तार दूर दूर भेजे जाते हैं। 
विषय में अमेरिका सब से आगे रहना चाहता 
वहाँ वाले वाशिंगटन के पास दो qup ऐसे m 
वाले हैं A साढ़े चार चार सी फोट ऊँचे शो 


के यन्त्र रख कर अमेरिका के सामुद्री-सेना-विधा 


मील दूर तक के अपने जहाज़ों से बात चीत 
सकेंगे | ऐसेही बुज सन फ्रान्सिस्को नगर में भीक 
कर वे प्रशान्त-सागर के जहाज़ों से भी TR 
सम्बन्ध SISA का प्रबन्ध कर रहे हैं। सो अब ह 
दिनों मे हज़ारों कास दूर के जहाज़ों से भी वहाँ व 
बात चीत करने का सिलसिला जारी sedg 
संसार के चकित करने वाले हैं। ग्रार FA 
कहें, वहाँ के वैज्ञानिकों ने बे-तार के तार ४ 
मनुष्य आदि के चित्र तक भेजने को p 
निकाली है । उसका भी वे शीघ्र ही प्रचारक | 
फिक्र में हैं । x 

_ ६ --जनरल नोगी की T E 


से अपनी गर्दन काट दी AIT उनकी 
खंजर घुसेड़ कर जान देदी | यह 
सितंबर का ठीक उस समय हुई LO bi" 
नरेश का शाच दफ़न करने के लि 
से उठाया गया । जापान-नरेंश क 
रख कर पहले उन्होंने वे प्याले निक 
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सरस्वती स= 


ळे पेट॑-आधैर के विजेता परलोकवासी जनरल बेरन नागी d 
BUE. । 
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[o] 


E 


agat d भेट 
| यह कर के उन्होंने अपने 
| E समाप्ति करदी | जिस दिन मिकाडो की 
हु थी उस दिन भी एक राजभक्त ने अपनी 
| a dr] पर वह भक्त एक साधारण जन था | 
[ec नेगी असाधारण भक्त थे | जापान में राजा 
३ढिएइस प्रकार का जीवनदान बड़ाही सम्मान- 
[s समका जाता है | ये जनरल नोगी वही थे 
होने waa वीरता ओर सहिष्णुता का परिचय 
lin जापान के लिए पोट आर्थर विज्ञय किया था | 
१ की महापराक्रमी सेनानायक थे जिन्होंने, 
युद्धाशि-कुण्ड में, अपने दो पुत्रों के 
हुत हो जाने पर भी, घेरा नहीं उठाया ; re, 
तमे, समस्त संसार के! अपने युद्ध-कोशळ से 
त करके पोट आर्थर को रूस के पञ्चे से छोन 
Heat | ६२ qu की उम्र में इन्होंने अपने हाथ से 
गे शरीर-समास्ति की । लगातार ४० वर्षे तक 
जापान की सेवा की । 


होने संसार से अपनी अन्तिम विदाई सम्बन्धी 
A A 
| छा पात [किया 


| ।°-एक बड़े भारी आविष्कार-कती 
की मृत्यु | 


k EN के सर्वप्रसिद्ध आविष्कार-कती, अमे- 
l SAN विल्बर राइट का देहान्त होगया। 
TA संसार के बड़े बड़े यन्त्रकार व्योम- 
QW की चेष्टा कर रहे थे। इसी चेष्टा में 
सचे हा गये ओर कितने ही यन्त्रकारों 
"EET किसी के कुछ भी सफलता 


[à भाई se वषे qq eat UE 
शो 


i» 


बाइल राइट ने संसार के सब 


या था कि ये stat भाई, यन्त्रः 
in Tui कोई नाम तक न 

जिन्होंने किसी बड़े भारी यन्त्रकार 
की शिक्षा 


afr are विज्ञान-वेत्ता, मरौर विद्वान्‌ रोर यन्च- 
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भी न पाई थी, योमःयान ऐसी अद्भुत वस्तु का 
आविष्कार कर डालेंगे | 


ये दोनें भाई संयुक्त राज्य, अमेरिका, के ओहियो 
मान्त के डेटन नगर में बाइसिकल बनाने का काम 
किया करते थे । इन्होंने यन्त्र-कळा की शिक्षा भी 
बहुत ही कम पाई थी । इनका ध्यान व्योम-यान- 
रचना की ओर आकर्षित हुआ। १९०३ में इन्हें इस 
काम में सफलता प्राप्त हुई । परन्तु पाँच वर्ष तक 
इन्होंने अपने इस यन्त्र के संसार के सामने पेश 
नहीं किया | सब से पहले, १९०८ d, संसार ने 
इनकी इस रचना को देखा । इनके बनाये हुए यन्त्र 
में जितने gest थे उन सब को, यहां तक कि कील- 
काँटे तक को, देने भाइयों ने स्वयं अपने हाथों से 
बनाया था | कोई पुजी नया भी न था, सब पुराने 
ही थे ae यन्त्रकारों के नित्य के कामों में आते थे । 
विल्बर राइट व्योम-यान द्वारा आकाश-यात्रा 
ते qa किया करते थे, परन्तु उड़ने के qd उसके 
कोने कोने का ठोंक पीट कर कई बार देख लिया करते 
थे | व्योम-यान की दौड़ की बाज़ी लगाने A उस 
पर चढ़ने के उन सब ढंगों का, जिनमें प्राण नष्ट 
हाने का भय हाता था, वे बहुत अनुचित समभते | 
“यद्यपि वे व्योम-यान की सवारी में बहुत होशियारी 
रखना मुख्य काम समभते थे प्रोर लोग उनकी इस लिए 
हँसी भी उडाते थे, परन्तु उनके स्वभाव में भय का 
तनिक भी सञ्चारन था। यदि वे स्वभाव से डरपोक . 
होते dr व्योम-्यान का आविष्कार ही न कर | 
सकते । वे धाम्मिक भी बहुत थे । रविवार के दिन | 
वे न स्वयं व्योम-यान पर चढते AC न अपने | 
नोकरो ही को चढ़ने देते । वे बड़े ही नप्न ग्रार 
सशील थे । बड़े बड़े सम्राट्‌ HTC राज-पुरुष, राज- 


बडा आदर करते थे। परन्तु वे सदा 
Re eae के विचार के, नम्र भाव स्‌ 
मिलते थे । उनके हृदय मे कभी इस प्रकार का 
न हुआ कि उन्होने पक ऐसी चीज़ का आविष्कार 
है जा भविष्यत्‌ में संसार का रूप ही पलट देगी 


wd 


~ 


१.१-महाकावे भास क ग्रन्थ | 


हिन्दू-कालेज-मैगेजीन से मालूम EST कि 
ट्रावनकार की राजधानी PATA से एक सस्त 
ग्रन्थ-माला निकलती है । Were गणपति शास्त्रा 
उसके सम्पादक हैं । आज तक अनेक दुभ श्रन्थः 
vq उसमें प्रकाशित हा चुके हे । यह सब महाराजा 
टावनकोार के विद्याडुराग MIT कृपा का फल हैं | 
ट्रावनकार एक ऐसा राज्य है जा मुसल्मानां के 
आक्रमण से बचा रहा हे | इससे वहाँ ऐसे हजारा 
gerer ग्रन्थ विद्यमान हैं जा भारत में, नेपाल के 
सिवा, शायद Me कहाँ नहाँ पाये जा सकते | जिस 
महाकवि भास का नाम कालिदास आदि प्राचीन 
पण्डितां ने लिखा है उसके तेरह ग्रन्थ गणपति 
शास्त्री ने हू निकाले हैं । उनमें से तीन ग्रन्थ 
उन्होने अपनी संस्कृत-ग्रन्यमाला A प्रकाशित भी 
कर दिये हैं । इनमें से एक का नाम स्वप्त-वासव- 
दत्तम्‌ है । इस ग्रन्थ की भूमिका मे शास्त्रीजी ने 
सिद्ध किया है कि भास महाकचि इसा के ४०० वर्ष 
पहले से भी अधिक पुराने हैं | इस खोज से पुरातत्त्व- 
वेक्ताग्रों की अनेक कटपनाये' निमू ळ सिद्ध हा जाने 
का ढंग दिखा रही E | ईसा की चाथी-पाँचवीं शताब्दी 
मे बेचारे कालिदास के होने का यह भी कारण 
बताया जाता है कि ईसा के पहले at कालिदास के 
ग्रन्थों की जैसी संस्कृत का प्रचार ही न था | परन्तु 
उनके भी पूर्वेचर्तो भास के एक नहीँ, तेरह तेरह, ग्रन्थ 
उस qu की संस्कृत में निकल पड़े हैं | उन सब 
के प्रकाशित हा जाने पर अनेक नई नई बातें 
GA होंगी Me कितनीहाँ पुरानो कल्पनाये' मिट्टी 
में मिल जायँगी | | 


3 २-महाराज CATS का पत्र | 
eae इस विषय मे. हमारे पास कई पत्र आये हैं, 
. जिनम यह प्रमाणित किया गया हे कि लाड आकलेंड 


लिखा गया हिन्दी का पत्र बीकानेर-नरेश महा- 
रलसिंहजी का ही था । उनमें से श्रीनागरी- 


ae 
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सरस्वती | 


ANAS 


भण्डारकार्य्यालय-सभा, नीकायेर; के फ़ासे पर data noitaa युके हैं । परण्ठ a 


हुआ, राव-बहादुर _ . हरिसिंह का ३ 


४ आकुबर का, पत्र नोचे प्रकाशि स | ह 
ते किया तन तीको क 

हेः m दत 

श्रीमान्‌ | ही गत 


अगस्त सन्‌ १६१२ Zo की सरस्वती पत्रिका ( 
मे“ WS लाट MS आकलेंड को हिन्दी से पत्र” m 
देकर जो श्रीयुत रामकुमार गोयेनका महोदय ने ay of 
E उससे श्रीमा नू सहाराज रत्नसिंहजी महादय के qq h 

| 


लाड AAS की सेवा A उक्त महाराज साहब की, श्रा 


किया गया हे, यद्यपि आगे चल कर इतिहास के प्रमाण | 


qm लेख 
यह लिख दिया हे कि “उस समय बीकानेर के fms aga विज 


किम्बहुना विज्ञ पु 
कृपाकांच्षी 
राव-बहादुर राजा. हरिसे ह 
मेम्बर कॉसिल 2 | 
pic 


गत जूलाई की संख्या में डाक्टर रामनारायणं | 


एल० एम० Wo का एक लेख ्रात्मा पर 
हे । उसमें डाक्टर साहब ने आत्मा को कोई 
समझा । कितने ही पाश्चात्य विज्ञानवेत्ताश्री 
AVA पर डाक्टर साहब त्मा a T a 
ments) के Agar प्राप्त गये A 

की एक गठरी मात्र समभते है । इसी बात 
के द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा अपन लेख में 
कितने ही ग्रात्मज्ञानी महाशय उन पर 

तक डाक्टर साहब के लेख के qued en 3 


कि उन में से एक भी लेख में डाक्टर साहब की 
gi ग्रथोचित खण्डन नहीं किया गया । सब में प्राय 
गीता, TPAC, न्यायद्शन आदि की दुहाई दीं गई 


EBD 
Are | पर 

lien) ae लेस का पहला ही वाक्य ह:---“पुरान शास्त्रवत्ताग्रां ने 
1 

Te m रामा की परिभाषा कई प्रकार स को ह? । इस सं सिद्ध हे 


ह भारत के शाखवेत्ताओं के सिद्धान्तों को वे पूर्णतया नहीं 

के पिष्ट-पेषण की 
and द्या आवश्यकता ? आवश्यकता है उनकी Environ- 
देह फ्रा 101 वाली दलील्‌' के खण्डन की। सो किसी ने भी 
प्रमाण || ग्रे लेख में उसका युक्तिपूर खण्डन नही' किया । डाक्टर 
हास wea विज्ञानवेत्ता हैं ; यूरोप ओर अमेरिका ud हुए हैं 
सिद्र ह हि शरीर में हम आत्सा का अश्रिष्टान मानते हैं उसकी रग 
एका ज्ञान प्राप्त किये हुए हैं वे गोतम, पतञ्जलि और 
dimmi "pm के प्रमाणों से कायल होनेवाले नहीं । यदि यह 
पत्र का गत सम्भव होती तो इन नोटों का लेखक उनसे प्रार्थना करता 
होइ #|@ वे उसके लिखे हुए “आत्मा ? नामक लम्बे लेख को पढने 
जू HU । यह लेख जनवरी १६०५ की सरस्वती में 

Rt हो चुका हे । इसमे 


1 PE अवश्य हां जानत 


(१) ज्ञानाधिकरणमात्मा | 
(3) शथव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन 
इति द्वव्याणि 

1 3 

| (३) एप हि दृष्टा श्रोता, oat, रसयिता, मन्ता 
' द्वा, कत्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः । 

i v Toe 

: Vole पप्रयल्सुखदुःखादि ज्ञानान्यात्मना लिङ्गम्‌। 

EU भ्यस्तस्सृत्यनुबन्धात्‌ जातस्य हषभयशोाक- 
सम्प्रतिपत्तः । 


» म्त्याहाराभ्यासकतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ d 

) TARSAR: शुद्धवाधखभावः 
TRR विशेषं भासयक्षिविशेषः । 
सति परमात्मा जागुदादिष्ववस्था- 

` भेहमहमिति साक्षात्‌ सात्षिरूपेण बुद्धेः d 
rt के दिये हुए प्रमाणों द्वारा 
¬ खचण, चिह्न और कायः रादि सभी 
गया है । डाक्टर साहब आत्मसम्बन्धी 


| 


| 
| 
| 
| 
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पुस्तक-परीक्षा 


Y 


mr 


प्राचीन शास्त्रा के चाहे ज्ञाता हों चाहे न हों, उनके लेख से 
यह झलक रहा हे कि वे हमारे तत्त्ववेत्ता प्राचीन पण्डिता की 
बात मानने के नहीं | यदि कोई उन्हे वैज्ञानिक रीति से 
आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करके, अथवा दलीलें से ही उनकी 
Environment वाली दलील का उड़ा दे, तो चाहे वे 
मलहा आत्मा की असलियत मान ले । 


एक मात्र भारत ही ऐसा देश हे जिसने आत्मा की 
खोज में सबसे अधिक सफलता प्राप्त को हे। यदि उसी के 
आत्मदर्शी आचार्या' का फथन प्रामाण्य नहीं तो हो चुका । 
हमारी 9 बुद्धि तो यह कहती हे कि यात्मा के अस्तित्व का 
पता विज्ञान द्वारा शायदही कभी लग सके । आत्म और 
परमात्म-तत्त्व के दर्शनों के और ही साधन हैं । वे बिरलेही को 
प्राप्त होते हैं। जिन एक आध महात्माओं की चरण-रज को 
अपने मस्तक पर लगाने का सोभाग्य इन पंक्तियों के लेखक को 
रात हुआ है उनसे उसने यही सुना है ओर यत्किञ्चित्‌ x x 
X X X । परन्तु इस विषय में ओर अ्रधिक लिखने की चेष्टा 
करना श्रनधिकार चचा होगी | अतएव, ग्रलम्‌ | आत्माही क्यों, 
परमात्मा भी कोडे चीज़ न सही | 


पुस्तक-परीक्षा । 


१--गम्भीरा | मालद॒ह (बङ्गाल) में एक 'जातीय 
शित्ता-समिति हे । श्रीहरिदास पालित उसके ऐतिहासिक  । 
अलुसन्धानकारी हैं । यह बँगला-पुस्तक आपही की खोज का... 
फल है। इसमें गम्भीरा-पूजा का इतिवृत्त हे । बँगला, 
संस्कृत, और अँगरेज़ी के अनेक ग्रन्थों का मन्थन करके पालित | 
महाशय ने इसकी रचना की हे । गम्भीरा-पूजा एक प्रकार 
की Rasa हे । बङ़ाल के कुछ ज़िलों में वह “गाजना के 
नाम से भी प्रसिद्ध है । परन्तु मालदह आदि में वह गम्भीरा 
अथवा “ara गम्भीरा” नाम से ही श्रभिहित है। इस 
में इस पूजा के धारावाहिक इतिहास के सिवा यह भी 
गया हे कि प्राचीन साहित्य में यह पूजा किस रूप २ 
की गई हे और किन किन ग्रन्थों में इसका उल्लेख 
क ने वैदिक साहित्य तक में इस पूजा 
निकाला है । पालित-महोद्य के अध्यवसाय 


कम्पनी, १४ कालेज HAL, कलकत्ता | 

% 5 
a— श्रीमद्गगबद्वीता-पद्यावली, प्रथम भाग | मध्यः 
प्रदेश के चांदा-नगर में हिन्दी-साहित्य-प्रकाराक मण्डली 
नाम की कोई जन-संस्था है । उसीने इस पुस्तक को प्रकाशित 
किया है । इसमें गीता के पहले नो अध्यायों का हिन्दी-पद्य में 
अनुवाद है । ऊपर «होक है, नीचे उसका अनुवाद दोहे में 
दिया गया है । भाषान्तर प्रायः शुद्ध है; पर कविता अच्छी 
नहीं | दोहों से मूल का भाव भी झट समक में नहीं आता | 
टाइटिल पेज पर लिखा है-“महात्मा gals तुलसीदासकृत” | 
पर दोही चार दोहे पढ़ने पर मन यह कहने लगता है कि ये 
दोहे तुलसीदास के से नहीं । यदि ये दोहे तुलसीदासही की 
रचना हैं ता, न मालूम, वे क्यों अच्छे नहीं | सम्भव हे, यह 
उनकी पहले की रचना हो । यदि ये तुलसीदास के बनाये नहीं 
तो जिसने इन्हें तुलसीदास के नाम पर चलाना चाहा हे उसने 
दुण्ड पाने का काम किया हे । प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो 
संस्क्ृत-वाक्य हैं वे प्रायः भ्रष्ट हैं । उदाहरण :--- 
. इतिभ्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्री- 
कृष्णाजु नसंवादे$तरब्रह्मयागानाम्‌ (?) तथा च श्रीमद्गोस््रामी 
(१) तलसीदासक्ृतभाषाइन्दोज्यम्‌ (2) गीतायाः (?) 
श्रष्टाध्यायः (?) 


पुस्तक की प्रष्ट-संख्या ८७ और मूल्य १० आने हे ? 


` इसीका यह पहला वार्षिक विवरण है । पुस्तकालय dr खुले 


श्रभी वर्षही S ~ A 
अभी वषही डेढ़ qd हुआ । पर इतनेही समय में इसके 


E नि ७२४॥ ) कीमत की ३०२९ पुस्तके' हिन्दी की, 
एकत्र कर ली हैं सब मिला कर ३९ पत्र हिन्दी के इसमें 


A n 


} 
De 
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सरस्वती | E. 
GRE | 
& 1  ——— o 
à ^ et की आते है । इस भवन के दो कीस i 
इतिहास की ae के लिए ऐसी ही ऐसी Nem को आत ह। इस भवन के RT की संख्या ७४ त. स 
प प्रारभी कु ES है ओ T CS ins 
i E ओर भी झुके EI गई है ओर RD) मासिक सहाय u 
आवश्यकता है । बगली विद्वान्‌ अव इस आर S a त RE S cose; we 
आशा है, अर्पने देश के इतिहास की सामग्री एकत्र कर CICS s ma ॐ 
न SOS गर ४८ -) ख चे EM a 3l 
शीघ्रही वे एक अच्छा इतिहास निर्माण कर डालेंगे | यह UHR ४८९-)॥ खच हुआ | विद्या-प्रचार के “लिए & al 
f. S N Ne PE e^ EN » प 
पुस्तक कोई साढे तीन "सै Tet की है र प्रयाग के पुस्तकालयों की बड़ी ज़रूरत हे । इनकी सहायता T a 
° " ADS wa A मूल 3 क (sc छ > Ser SAAN 
इंडियन प्रेस में छुपी हे । अच्छी जिल्द बधा हुई है। मूल्य शर पुस्तकादि का दान देना देश-हितैपियों का Sab हा 
s apa "AR 
इसका दो रुपया है । प्राप्ति्थान :--चक्रवर्ती चेटर्जी ऐड = 


४--काइते-जाफ़रान | यह १३ पृष्ट की एक ay 
सी पुस्तक Ea इसकी भाषा az है, लिपि sd a @ 
जिला मुरादाबाद, X ज्ञमींदार बाबू कुल्ञविहारीताह le 
इसमें केसर की खेती के विषय में, अपने, निज के तसि l y 
अनेक बाते लिखी हैं । लोगों का अबतक यही खयाल प 
कि काश्मीर के सिवा और कहीं केसर नहीं पैदा हो सती 
परन्तु इस पुस्तक के लेखक ने यह सिद्ध कर दिखाया है ह. 
उचित प्रबन्ध ओर परिश्रम से अन्यत्र भी केसर dq 
सकती है । 


3 


७--गढ़वाल-समाचार | दुगड्डा, गढ़वाल, से ह| 


मासिक पत्र 8 वर्ष से निकलता हे । इसके प्रथेक ag YN 
२४ पृष्ठ रहते हैं । मूल्य केवल १). है । इसके प । हाल म 
पण्डित गिरिजादत्त नैथाणी हिन्दी के अच्छे लेखक b | 

qq के नामानुसार इसमें d गढ़वाल d सम्बन्ध cc | E 


A ~ ~ देते S 3T त्याच्य विषया 3l q 
लेख और नाटही अधिक देते हैं । पर ग्रन्यान्य विषया | 


भी इसमें लेख रहते हैं । गढ़वालम्रानत की वसत 1 
आर न्यूनताग्रों को यह qu, समय समय परः प्रकाशितक d 
अपने इति-कर्तव्य की यथेष्ट पूत्ति करता है | 
६--श्रीआयद्यास्तुति | काशीनिवासी uc 
प्रसाद मिश्र ने इसकी रचना की है । श्रापका " g 
है :--नागपेखरी, नकसाल, नेपाल । पुस्तक १ हे 
ओर मोटे टाइप में छुपी है । मूल्य मालूम नहीं | | 


हे वैसीही मै fea 
देवी की जेसी उत्पत्ति लिखी è adet t र्‌ 
मिश्रजी ने aguia दोहा, US ig 


ओर घनात्तरी आदि में आद्या शक्ति की स्तुति 
सरस है। नमूना I— P 
माफ करि मेरी तकसीर मत॒वारी E 1 
मातु देरी ना लगाय मेरी मनसां d 
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पुस्तक-परीक्षा | 


; सकल सुरन के समूह d समेटि तेज 
रा जो रूप सोई झलक दिखाय दे | 
ge करि जसे निज STD सा 
रति है वानी सो मधुर मेरे श्रवण सुनाय दे | 
नानक at ओर देखि गन को ओर हँसि 
हाथन at मेरे निज पेयां पकराय दे 
| ७--एकतादशंन । कटना-सुरवारा क बाबू हरिदास 
| वाल ने इस एकतादर्शन नामक सातवे' दर्शन-शास्र 
w aR है । इसके पूर्व भाग में पन्द्रह अध्याय हैं 


हण, सष्टिप्रकरण, ईश्वर आर जीव की एकता, जड़ और 
देत की एकता, "UE तसिद्धि, तत्त्वज्ञान Be Ar आदि 

प्रं का लेखक महोदय ने साधु भाषा में सब के समभने 
गय निरूपण किया हे । इंश्वरवाद ओर उपासना-विषयक 
[ez मिटाने ओर सबकी एकता दिखाने के लिए आपने 
र्रम किया है । आपका यह प्रयत्न प्रशंसनीय है । 
Ir SR भी अच्छी है । प्रष्ट-संख्या ८६ । 
[९ ग्राना । खेद की बात हे, इस पुस्तक के कतां का 


३ | हाल म, शरीरान्त हो गया | 


| माप-सम्बन्धीय सचित्र 

| बन्दोबस्त के कर्मचारी, पटवारी और पटवारियों 

के विद्याथी इससे विशेष लाभ उठा सकते हैं । इसमें 

7 आलात पेमायश, हदबन्दी, किश्तबन्दी, नकशा 

dE. SR RNa करना, रकबा निकालना - आदि 


N 


TH रखनेवाली अनेक उपयोगी बातें al. 


देकर विषय स्पष्टतापूव्घैक समझाया गया 


Sev में उस्तक-लेखक श्रीयुत माधवसिंह मेहता, 
मवाडू ) का चित्र और चरित्र भी है । अपना 
me, भाई, भतीजे, et, पुत्र आदि के 

रे पष्ठ खचे करने की संहता जी ने न 


समझी | लेखक ही से यह पुस्तक १२ 


सकती 


3% 
ds "(आर्थर रिचड'सन का जोवन-चरित। 
CUN उपाध्याय, मिश्रपोखरा, काशी | 


AVIA 


V MINIS SES Sues 


पृष्ट-सख्या २ ४--दाम ३ आने | काशी के सेंटल--हिन्द--कालेज da E 


के प्रधान 
अध्यापक, परलोकवासी, डाक्टर RISUT का यह 


लालस चरित हे । डाक्टर साहब'के दो चित्रों छे विभूषित है । 
पठ़न लायक 


* 


१०--घेरण्ड-संहिता 1 योग-विद्या-विषयक यह एक 
छोटा सा प्राचीन ग्रन्थ है । स्वामी रामचरणपुरीजी 
इसका अनुवाद हिन्दी में'किया हे । उसी को मूल-संस्कृत- 
सहित, पण्डित धम्मदत्त त्रिपाठी ( दूध-विनायक, काशी )à 
प्रकाशित किया है। उन्हीं से यह मिलता हे । दाम 3) हे। 
रष्टासल्या १४२ है। fru बँधी हुई हे । धोती, नेती, बस्ति 
आदि शोधन, तथा आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान 
आर समाधि इन सात साधनों का वर्णन, संक्षेप में, इस 
अन्थ म ह । अनुवाद अच्छा हुआ है । पादटीकाओं में, जगह 


-जगह पर, ओर भी अनेक उपयोगी बाते लिखी गई हैं । 


x 
११-सच्चा सुधार---पाण्डेय-रामलेचन-शर्म्मा-कृत | 
इस निबन्ध में भारत की वतमान दशा, उसके कारण ओर 
सुधार पर विचार किया गया हे | लेखक का मत हे कि भारत- 
वासियों की वत्त मान सामाजिक ओर नेतिक अवस्था बड़ी | 
ख़राब है, जिसका कारण यह हे कि आजकल वेदिक काल के | 
आचार-विचार के अनुसार काम नहीं किया जाता । यदि 
व्रह्मचय्ये और वर्णाश्रम के नियमों को पालन करते हुए लोग | 
धामिक और नेतिक शिक्षा पाने लगें तो भारत का शीघ्र EDO 
सुधार हो जाय । लेखक ने इस निबन्ध में इस बात पर बिल- 
कुल ही विचार नहीं किया हे कि विज्ञान ने संसार के qud 
ईँग-रूप को बिलकुल ही पलट डाला हे । अतएव भारतवासियों 
को वर्तमान भयङ्कर जीवन-संग्राम में जीवित रहने रोर अन्य 
उन्नत और सभ्य जातियों के बराबर चलने के लिए कान | 
नई बातों को सीखना चाहिए। पुस्तक में १२४ पृष्ठ 
पाँच आना है ; छपाई और काराज़ अच्छा है । 
बिहार-ऐ जल प्रेस एण्ड स्टोसे से मिलता है। 


मे 


१२--कल्यानी | एक उपन्यास है | “ ' 
हे । सुचाल ओर मर्य्यादाबद्ध पुरुष की परमेश्वर à 
c दान्ध नीः - 


` 
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५६८ : 


यही दिखाने के लिए लेखक ने इसमें NUN किया हे | पुस्तक 
में छोटी सांची के १५६ gg हैं | दाम लिखा नहा । लेखक, 
बाब gam अग्रवाल, स्टेशन मास्टर कबरई, ज़िला 
हमीरपुर का लिखने से मिलती है | 
X 
१३--सोह5म्‌ | इस छोटी सी सोलह सत्रह TE की 
पुस्तिका में “सोऽहम्‌? की साधना का संक्षिप्त वणन ह । यागा- 
श्रम, हसनअब्दाल, पञ्जाब को लिखने से gm मिलती d 
१४--सभापति की वक्तता । प्रयाग में गत वर्ष जा 
वेद्यक-सम्मेलन हुआ था उसी के सभापति कविराज श्रीगणनाथ 
सेन, एम० Qo, एल० एम० Wo की यह AGA है । यह 
कोई सत्तर अस्सी एष्ट की एक छाटी सी पुस्तक हे | इसमें 
युवे द-सम्बन्धिनी अनेक महत्वपूर्ण बातों का संग्रह है | 
इसे पढ़ने से भारत की प्राचीन वेद्य-विद्या पर श्रद्धा उत्पन्न हुए 
बिना नहीं रह सकती "UI द-महामण्डल, प्रयाग, से ८ 
` आने में यह पुस्तक मिलती है । 
Ed 
१५ नरमेधयश्ञ-मीमांसा-समालोचना । पण्डित 
भीमसेन WA की बनाई एक पुस्तक है उसका नाम हे-- 
नरमेधयज्ञःमीमांसा | उसमें यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई 
है कि वेदों में नरमेध का विधान नहीं । उसी पुस्तक का, 
लेखक की 'समक के अनुसार, यह युक्तिसङ्घत खण्डन है । 
Sale के पञ्जाबी पण्डित हंसराजशम्मा ने इसे लिख कर 
प्रकाशित किया है । दाम ३ पाई ÈI 


A 


चित्रपरिचय | 


९७९) 
Wesel का महल | 
इस संख्या में जो रङ्गीन चित्र प्रकाशित किया गया हे 


à शाहेजहाँ 
_ उसका नाम है .शाहेजहाँ का महल? । बादशाह शाहेजहाँ 
अपने महलों में किस रँग Pn से रहा करता था, यही भाव इस 
चित्र में दिखाया गया है यह चित्र इस देश की पुरानी 


चित्रकारी का ग्रच्छा नमूना है । जिस श्रसली चित्र से इसका 


` प्रतिबिम्ब लिया गया है, प्रयाग की प्रदशि'नी में, उसकी बड़ी 


US AAA 6. 


Pris मसला इ स A 


सीताकण्ड' | 
र-प्रान्त H मुजप्फरपुर जिले के अन्तर्गत 
नाम की एक बस्ती है । वह बी० Uso Sap ia 
एक Mag स्टेशन हे | उसी सीतामढ़ी में एक बढ़ा कर k 


कुण्ड क्या एक खासा सरोवर है | | 


कुण्ड क mime 
AN 
सीढ़ियां E, सुन्दर घाट बने हुए हैं । उस कुण्ड के 3 


Wedi की दो एक पर्णशालाये भी 


` aN H. है; एक दव Wm 
हृ | gad है, यह id पवित्र कुण्ड हे जहां से, हत झा 
समय, UAT जनक का श्रीसीताजी मिली थीं. ससि 
यह कुण्ड सीताकुण्ड के नाम से विख्यात Bg A) 
यह Waa ताश्र ह | सतीशिरामणि सीताजी के जन्या 
दर्शन करने के लिए कितने ही हिन्दू प्रति वर्ष वहां जातेच 
सीताकुण्ड के दर्शन-स्पर्शन करके अपने जन्म को सफल पा 
| उसी सीताकुण्ड का सुन्दर चित्र सरखती की 
में प्रकाशित किया जाता हे । इस चित्र का ग्रसली प्रतित 
प्रयाग के प्रसिद्ध फोटोग्राफर श्रीविश्वकमांजी से हमें ॥ 
हुआ है । एतदर्थ आपको अनेक धन्यवाद्‌ | 
(३) 
आदम आर हावा | | 
एडम i's इव, अर्थात्‌ आदम आर हावा जॉ ui 
देशों की धम्मे-पुस्तका में मानव-जाति के sape 
जाते हैं, स्वर्ग में स्वर्गाय सुखोपभोग करते थे। ईर 
थी कि तुम असुक बृत्त के फल मत खाना E qe 
उन्होंने उल्लडःघन किया । इस कारण d स्वग सं म 
ही इस संख्या m 
में ढकेल दिये गये । यही दृश्य ईर s : d 
होवा नामक चित्र में दिखाया गया है | ऊपर 
दृश्य है ; नीचे अन्धकारपूर्ण uei का | 
स्व च्युत होकर खड़े पश्चात्ताप कर RS 
ख, खेद, नैराश्य आदि के भाव । d 
से दिखाये गये हैं । बलान ur 
साहिब ने इस चित्र की रचना को हैं pr 
ग्रार-स्कूल में चित्रनावच्चा की शिक्षा पाई sai «il 
चित्रकार हैं । विलायत तक के कई OU. 
प्रशंसा की है । नादिरशाह ने देहली मे 
था उस पर आपने एक बहुत at a 
इस चित्र की प्रशंसा श्ररबिन्द वाढ 
में जी खोल कर कर gee! । 
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सचित्र मासिक 


: . १ नवंबर, १६ 9 २--कात्तिक कृष्ण ७, . 


EN o n 


पत्रिका | 


SES nnn S I AIR NER. 


१६६६। [sem ११ 


ý 


| एषो के बराबर अधिकार माँगने 
| वाली स्त्रियाँ । 


[ लेखक, श्रीयुत सुन्दर-राज, लन्दन ] 


Leen i 

| Beg लिजाबेथ ग्रार विकोरिया, रज़िया 

॥ ए ६ बेगम ओर अहल्या बाई, छिओ- 
A Cs A A 

e पेटरा ग्रार चोन की मृत विधवा 

* 


महारानी टसो-हखी आदि ऐसी 

feat के नामां की इतिहास में 
its केमी नहीं जिन्होंने लाखों ग्रौर 
hà. | भोर पुरुषों पर शासन किया ग्रौर 
TN n | परन्तु गत शताब्दी के पहले 
| i का पुरुषों के बराबर समभा जाना 
T N पकार समकने का AAS 
TSU हुआ था । तथापि पुरुषों 
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के बराबर स्वत्व पाने की अभिलाषा स्त्रियां मे बहुत 
दिने से देख पड़ती है। अठारहवी शताब्दी का 
अन्त भो न हुआ था कि फ्रान्स Me इंगलेंड की 
कुछ महिलाओं ने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए 
चीख मचाई थी ; पर उनकी संख्या इतनो थोड़ी 
थी ग्रोर उनका आन्दोलन इतना निर्जीव था कि 
उनकी चीख़ बहुत कम लोगों ने सुनो | 


सबसे पहली सभा-जिसका यह उद्देश था | 

कि स्त्रियां को भी नागरिक के पूरे अधिकार प्राप्त | 
ai, वे पार्लियामेन्ट मै प्रवेश कर सके, वोट दे सके | 
त्रो किसी भी पद को पा सके — १८५७ मे, ३ गलंड 
के शेफीइड नगर में स्थापित हुई थी । दिन पर दिन 
इस आन्दोलन की उन्नति ही हाती गई । कितने । 
नगरे में इसी उद्देश से सभाये स्थापित हा 
नकी ओर से पत्र निकाले गये । राजपुरुषों' 
gard डाला गया | परन्तु १९०६ तक, इस 


| 
हि. _ ० क हया... 
| | कुछ भी सफलता न हुई । पालियामेंट में E js 
| || पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान करने 8 
| || प्रस्ताव पेरा. किये गये उनमे से एक भी पास न हुआ | 
| || (००६ के बाद इस आन्दोलन ने पलटा खाया। 
| इसी वर्ष लिबरल दल को राज्याधिकार प्राप्त हुआ | 
feat ने समभा कि शायद अब कुछ उनके मन की 
हा । परन्तु जब प्राथना ग्रोर अनुरोध करने पर भी 
' कुछ न हुआ तब उन्होंने अपनी काय्य-सिद्धि के लिए 
उचित-अनुचित सभी तरह की काररवाई करना 
निश्चित किया | पार्लियामेंट के चुनाव में वे बाधाये' 
डालने लगो' | अपने आन्दोलन की ओर अधिकारियों 
का चित्त आकषित करने के लिए वे तरह तरह के 
उत्पात भी मचाने लगा | अब वे पालियामेंट-भवन मे 
एकत्र हा कर नाना प्रकार के ऊधम मचाती हैं। कहां 
| खिड़कियों के शीशे ताड़ती हैं ्रोर कहीं TS फंकती 
` हें।इस उत्पात का उन्हे दण्ड भी मिलता है। बहुत सी 
स्त्रियां पकडी जा चुकी हे । बहुधा उन पर जुमोना 
किया गया ; परन्तु उनमें से किसी ने भी कभी 
जमाना नहीं अदा किया | इस कारण उन्हे कारागार 
मे जाना पड़ा। एक दो नहॉ-सैकड़ों स्त्रियां इस 
प्रकार कारागार-चास-दण्ड भाग चुकी हैं। The 
National Women’s Social and Political 
Union नाम की स्त्रियां की एक सभा है | अकेली 
इस सभा की ५०० स्त्री-सदस्य, १९१० की जनवरी 
से लेकर सितम्बर मास तक, इसी आन्दोलन के 
कारण, जेल की हवा खा चुकी थों। अब ते इन 
लोगों का एक नई चाळ सूभी है । जेल में भेजे जाने 


ipee MÀ ` / 
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इस विषय में fab की ge i. 
जाती है। वे बड़े बड़े राज-पुरुषों तक ए. UU 
करने लगी हैं। समाचर-पत्रों के पाठ maj 
गत १४ वाँ जून १९१२ को एक पोटा | 
ने हजारो आदमियों के सामने ब्रिरिश ai 
oe, मिस्टर wer, कले ud 
जोर से हिला दिये थे। मिस्टर लायड mg iu 
के अथे-सचिव हैं । हाळ ही में we भी इ 
स्त्रियां ने aS किया | एक बार तो चे गाड़ी मे i ' 


= 


कर भाग गये; परन्तु दूसरी बार d मार खाने ऐ, 
T AQ v = न En | 
बचे । मिस्टर चर्चिळ uds के wah | 


MASS के डबलिन नगर में quar देते झाः 
स्त्रियां आप की भी बाधक बनी थां । पारि 
के सदस्यों ओर बड़े बड़े पदाधिकारियों के हतिः 
की मार खानी पड़ी है । निस्सन्देह उन्हें ग्र! 
उपद्रवो के लिए उचित दण्ड मिळता है; परततु बेह 
की कुछ भो परवा ART करतों। 

पुरुषों के बराबर स्वत्व चाहने वाली d 
की enae में कितनी ही समाये हैं। उना ॥ 
The National Union of Women's Suing 
Society am The National Women's Bo 
and Political Union नाम की ar सभये & 
हैं। पहली सभा १८६७ में स्थापित हुई थीं। sei] 
Ar शाखाये' देश भर में फैली हुई हैं। दूसरा x 
१९०६ मै जनी थी । इस सभा की आम 1 
बड़ी है । १९१० में इसकी आमदनी $0] 
रुपये थी। इस सभा की ग्रोर से P. 
Women” ara का एक साप्ताहिक पत्र भी gi 
है । स्त्रियां के इस काम से सहानुभूति gat बी i 
Am उन्हे सहायता देने के लिए ॐ ql 
कितनी ही सभाये बन गई है 
ऐसी सभाओं की भी कभी नहा 
उद्देश का विराध करती 
National League for 
Suffrage ara की एक सभा 
सदस्यो में efr ग्रैर ger AT 


Opposing i 


emu | 
ही हं। E | 
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q QR कर्जन तक उसके सद्स्य हैं । इस सभा 
पर a (Ant Suffrage Review E नाम का 
j पत्र भी निकलता है। यह सभा नहों चाहती 
| „जय को पुरुषों के बराबर स्वत्व दिये sm 
cael OURS x M 5 
E शाखा-सभाये' भी जहाँ तहाँ स्थापित होती 

gii : 
अब हम कुछ उन स्त्रियां का हाल सुनाते हैं जा 
| [स आन्दोलन न हैं। उनमें, जे इस स्तत्व- 
"gf संग्राम में अगुआ हें, मिसेज इमेलाइन 
(see मुख्य हें । उनकी शिक्षा पेरिस में हुई थी । 
| (८७९ में उनका ब्याह हुआ और १८८९ में 3 विधवा 
Qui | उनका पति साव जनिक कामा में बहुत 
' शीक हाता था। अतएव वे भी साव-जनिक कामा 
याग देना सीख गई । १९०३ में उन्होंने Women’s 
Social and Political Union नाम की पूवा 
हिखित सभा की नोंब डाळी | इस सभा का काम 
| उत्साह से करती हैं। १९०८ में उन्हे डेढ़ 
शीना कारावास-दृश्ड इस लिए Amar पड़ा कि 
इह ने १३ स्त्रियां सहित पार्लियामेट के हाउस आव 
प्स (House of Commons) पर आक्रमण किया 
| उसो वष के अन्त में उन्हे फिर तीन महीने का 
WET इस बार उन पर लोगों को भड़काने का 
लगाया गया । १९१० में वे चार सै स्त्रियां को 
किर महा-मन्त्री मिस्टर आसक्षिथ से मिलने गई । 
शमे ये पकड़ ळी गई । परन्तु दूसरे ही दिन 
= । हाळ ही में वे एक उपद्रव के लिए 
EV जेल में डाळ दी गई at, परन्तु 
qM h करने से इनकार कर दिया | अन्त 
iw, Su, al दृशा बहुत ही शाच- 
Mane Ta ee दी गई | वेवक्तता देने ü 
m M ने भ्रमण भी qa किया ME! 
[as का गई थों। संयुक्त-राज मरार केनाडा 
ii पर हुआ था ओर लोगों ने उनकी 

भै बड़ी हो शरद्धा से सुना था | 

aR की दूसरी प्रधान स्त्री का नाम 
सड हे | स्वत्व चाहने वाली स्त्रियां ने उन्हें 
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०0 
ndatio dw Gafidotr hes TR 

कार माँग xat "rs 1 uo 
EVO ay Foc 

FATS की पदवी प्रदान डी. Elta जन्म मेनचे- 
स्टर में हुआ था। उन्हो ने सिविल सर्विस (Civil 
Service) की सब से उच्च परीक्षा पास्‌ की; परन्तु | 
नवोन नियमा के अनुसार सवा पाँच फुट ऊँची न हाते 
क कारण उन्हें काई पद न मिला | उन्हो ने इस अन्याय 
का बहुत विरोध किया, परन्तु फल कुळ भीन | 
Magt । तब वे इस आन्दोलन में शामिळ हो गई | | 
१९०८ में, मिसेज पेंकहस्ट के साथ, हाउस आव 
कामन्स ( House of Commons ) पर आक्रमण | 
करने के अपराध में उंन्ह' भो तीन महीने तक जेल में | 
रहना पड़ा। इस समय वे अधिकतर ळन्दन हीमे | 


रहती हैं | वे इस आन्दोलन का एक मुख्य त्तम्म हे | 


Saag 


मिसेज़ पंकहस्टे की बड़ी लड़की, कुमारी 
क्रिस्टावेळ पॅकहस्टे, Teo quo बी० भो इस | 
आन्दोलन की सञ्चालिकाओं में से हैं । उनका जन्म | 
१८८० में हुआ था । उन्होंने मेनचेस्टर और स्वीट | 
जुरळेड में शिक्षा पाई है । उन्होंने कानून पढ़ना 
चाहा | इस लिए, १९०४ में उन्होंने कानून की शिक्षा 
देने वाली लिङ्कुन-इन (Lincoln Inn) नाम | 
की संथा के अधिकारियों से प्रवेश प्राप्त करने के | 
लिए प्राथना की । पर उन लोगों ने उन्हें उस संस्था 
में पढ़ाने से इनकार किया | इस पर उन्होंने अधिः 
कारियें के इस फैसले का घार विरोध किया, जिस 
का फल यह हुआ कि चे कानून के कालेज में दाखिल 
करली गई । १९०५ में, उन्ह पारस्परिक राष्ट्रीय 
क़ानून की दक्षता के लिए पुरस्कार मिला । उसी 
वषे, आक्टोबर में, उन्होंने इ गळड के विदेश सचिव, 
सर qas ग्रे, की स्त्रियां की स्वत्व-सस्बन्धिनो c 
नीति का Ger खुल्ला तिरस्कार किया। इसलिए c 
उन्हे कुछ दिन कारावास करना पड़ा | इसो वष 
उन्होंने कानून की Tso एल० ato परीक्षा पास 
की । उत्तोण छात्रों में उन का स्थान दूसरा 
_ तत्पश्चात्‌ वे इस आन्दोलन के काम करने 
१९०७ मै उन्हें पन्द्रह दिन तक कारावास 
पडा | १९०८ मै वे अपनी माता ae मिसे xe. 
के साथ पकड़ी गई । मुकदमे में उनकी जिरह 


७७५ 
बड़े बड़े कानूनदां लोगों तक को दाँतों तले Suet 
दबानी पड़ी । इस बार उन्हे दस सप्ताह का कारा. 
वास-दण्ड हुआ | इसी वष के माचे मे खिड़कियों 
के शीशे तोड़ने Hm दूसरी स्त्रियां का शीशे तोड़ने 
के लिए उत्तेजित करने के अभियाग मे उन पर AE 


निकाला गया। पर वे पुलिस की आँखें में धूळ झोक 
कर भाग गई MC अब तक ला पता हैं | 


मिसेज पेथिक 'लारेन्स भो इस. आन्दोलन के 
सम्बन्ध में बड़ा काम कर रही हैं । १९०६ में दा 
महीने के लिए, Se १९०९ में फिर दो महीने के 
लिए वे कारागार-वास कर चुकी हैं | नवम्बर १९११ 
में वे फिर पकड़ी गई थी, परन्तु इस बार एक 
सप्ताह के कारागार-वास के बाद उन्हे रिहाई मिल 
गई | उनका पति “Votes for Women” ata की 
पत्रिका का सम्पादक है । वे उस पत्र की संयुक्त- 
सम्पादिका हैं | 


ये ता इं गलेण्ड की बाते' हे । अन्यान्य देशों में 
भी यह आन्दोलन किसी न किसी रूप में विद्यमान 
है । न्यूज़ीलेण्ड में १८९३ से स्त्रियां को are देने 
का अधिकार प्राप्त है। आस्ट्रेलिया में स्त्रियां का 
पार्लियामेंट आदि सब सभाओं में वेसेही स्वत्व 
प्राप्त हैं जैसे पुरुषों का । संयुक्त-राज्य, अमेरिका, में 
भी इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा है | वहाँ के कई 
_ राज्यों मे leat का बहुत से स्वत्व पुरुषों के बराबर 
प्राप्त हैं। रार, जिन में नहा हैं, अथवा कम हैं, वहां 
भी जोरा-शार से आन्दोलन किया जा रहा है। फिन- 
ES में स्त्रियों श्रार पुरुषों के राजनैतिक स्वत्व बरा- 
E बर हैं। १९०६ में, वहाँ की महा-सभा में १९ स्त्रियां 
| 1 . सदस्य थाँ। नारवे में भी स्त्रियां का कुछ स्वत्व प्राप्त 

_ हा गये हैं । फ्रान्स, रूस ग्रार स्वीडन आदि अन्य 
देशों में feat की दशा अभी वेसा ही है, परन्तु 
_ वहाँ भो इस आन्दोलन का जन्म हा गया है | ate 
भार [i पुरुष ता पहले अपने अधिकार प्राप्त 
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की एक निर्म am 

e! GEG] कल्पना । ज्रम 

Th TE की रियासत ॥ QUE qe 
39 z y खेड़ नामक एक क़सबा है al 
0 es, | 4 

3 १ ( एक हजार वषे पहले यह खानक e 

७९०३० SAT अवस्था में DNE vau 

राजाओं की वह राजधानी ay) कया ग 

इसका पुराना नाम है--मान्य-खेट | यहांके राज दवा है 


इंडियन ऐ टिकरी आदि पत्रों मे प्रकाशित हो | 

है । डाकूर भाण्डारकर ने इन्हों लेखों के ग्धा तचो 
पर दक्षिण का एक इतिहास ही लिख sere 
उसमें एक अध्याय आपने मालखेड़ के UU 
(uate ) राजाओं पर भी लिखा है। | 


के अनेक शिलालेख ae ama मिले हैं।३| od 


मालखेड में अमाघवषे ( प्रथम) नाम का 
राजा था | शिलालेखें HTC ताम्रपत्रों के आधार ए| 
उसका शासन-काल ८१५ से ८७७ iei | 
निश्चित हुआ है । उसने कोई ६२ वष राज्य PU, 
वह राज्ञा बड़ा पण्डित था। प्रश्नोत्तर; 
नामक पुस्तक उसीकी रचना है। पुरानी क| 
भाषा में कविराजमागे नामक अलङ्कार शाखि) | 
न्थिनी एक ग्रोर पुस्तक भो उसके. नाम a i l 
2) जैन-साथु duda के शिष्य a 
इस राजा के गुरु थे। जैनियों के M 
नामक ग्रन्थ के कती जिनसेन ही है । डी al 
पूरी हाने के पहले ही वे परलेकवास S at 
अतएव उनके शिष्य gung ने उसकी ६ 


आचायय जिनसेन का लिखा हुआ T | 
नाम का भी एक काव्य है वरद ल 
का है | उसमें कालिदास-कत 
के एक एक चरण का--कहीं के lU 
आवेष्टन करके पाइवेनाथ का WU समः 
गया है । अर्थात्‌ मेघदूत के श्लो होक | 


~ at al E 
ai aT qiii 


भ i 


SAN 


ARR 


~ ७८८५ E S c. M T EN 

ve -ada में घटा दिये गये 
शित ae पार्द्वत्ताथ के चारित देये गये 
: E यथाः 


gui मरकतमयस्तम्भलसी बहन्या 
प्रोगैकास्यस्तिमिततरया तस्थिवांसं निदध्यौ । 
qd दैत्यो नभसि विहरन्वद्धवेरेण qua: 
कश्चित्‌. कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारग्रमत्तः ॥ 
इसी तरह, सारे मेघदूत के आधार पर, यह 
। Me N 
करकी quiu नामक काव्य चार खगा में समाप्त 


R 


नी थ| कया गया है । अन्त में इसके कर्ता जिनसेन ने 


a 
Tara! 


प्रीवीरसेनसुनिपादपया जम ज्ञ४ 
श्रीमान भूद्विनयसेनसुनिगेरीयान्‌ | 


> आधा, feda जिनसेनसुनीश्वरेश 
डाला है काव्य' व्यधायि परिवेशितमेधदूतम्‌ ॥ 
UR) ग्रर्थात्‌ वीरसेन मुनि के शिष्य विनयसेन की 


रेण से जिनसेन ने इसकी रचना की | Rada 
saa वीरसेन के शिष्य थे। इस कारण जिनसेन m 
m .| Rad गुरुभाई हुए | त 
तवी ह|. Mob विनयसेन ने अयो ऐसी प्रेरणा की ? 
ग Bal P से माळूम हाता है कि विनयसेन को मेघ- 
P m पसन्द आया । परन्तु विरक्त होने के 
y gat USE उसका विषय, जञा ATIC से परि 
ग्रस] ` अच्छा न लगा । उन्होंने शायद सोचा कि 
à sw. काव्य यदि किसी जैन तीथैडुर पर घटा 

भाय ता घटानेवाले के कविता-चातुय्य का भी 
पिन हो जाय ग्रोर यह काव्य जैन-साघुग्रों के 
योग्य भी हो जाय | यह बात विनयसेन ने 


हा ग S कही होगी । इस सलाह को जिनसेन ते 
ति की। {झा हा, जान पड़ता B, पाइवॉभ्युद्य की 
fe 8I. 


लिखी है। Har में एक 
TES नाम का है | वहाँ के जैन-मठ के 
di ने अपनी ठोका में इरूग्दण्डनाथ के 
A ह माला नामक कोश का कई जगह 
Ng 3 । ये यागिराट्‌ विजयनगर-नरेश 


b 
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हरिहर के समय में 
(१३९९ इसवी) में र 
कि पाइवोभ्युदय के निम्मीण के कोई पाँच से वर्ष 
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... इस टीका के अन्त में टोकाकार ने इस काव्य के 
निम्मौण का कारण लिखा है । उसमें १८ स्छोक हें । 
उनमे से पहले १६ श्लोक ज्यों के त्ये नीचे नक़छ 
श्रीजिनन््रमताव्भीन्दुमूलसङघाम्बरां शुभान्‌ | 
वीरसेनाभिधाना वाऽत्ति टाचा usa: ॥ १ ॥ 
तच्छिप्यो जिनसेनायें बभूव मुनिनायकः | 
यत्कृतिभु वनेऽ्यापि चन्द्रिका प्रसरायते N २ T 
बङ्कापुरे जिनेन्द्राङपरिसरोजेदिन्दिरोपमः । 
ग्रमाघवर्पनामा$भून्महाराजो महोदयः ॥ ३ ॥ 
स स्वस्य जिनसेनपि विधाय परमं गुरुम्‌ । 
सद्धर्म द्योतय wen पितृवत्पालयन्प्रजाः ॥ ४ ॥ 
कालिदासाह्वयः कर्चित्कविः कृत्वा महाजसा । 
मेधदूताभिधं काव्य श्रावयन्गणशा नृपान्‌ ॥ x ॥ 
भ्रमोषवर्षराजस्य सभामेत्य HT: | 
विदुपोऽवगणय्यैप प्रभुमश्रावयत्कृतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदा विनयसेनस्य सतीथ्येस्यापरोधतः | 
तद्विद्याहकृतिच्युत्ये सन्मागोंदीपतथे परम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिनसेनमुनीशानस्थे विद्याधी श्वराग्रणीः ।. 
विंशत्यग्रशतग्रन्थप्रबन्धश्रतिमात्रतः ॥ ८ ॥ 
- एकसन्धित्वतत्सव गृहीत्वा पद्यमर्थतः | j 
- भूभद्रिदत्सभामध्ये प्रोचे परिहंसन्निति ॥ 8). 
पुरातनकृतिस्तेयात्काव्यं रस्यमभूदिदस्‌ । 
तच्छू त्वा सोऽब्रवीड्ु्टः पठतात्कृतिरस्ति चेत्‌ ॥ १० ॥ | P. 
-पुरान्तरे सुदूरेऽस्त वासराष्ट्रकमात्रतः | i 
आनाय्य वाचयिष्यामीत्यवाचद्यमिकुझ्रः ॥ ११ ॥ | X 
इत्येतदवलोक्याथ सभापतिपुरोगमाः 1 [| 
. तथैवास्त्विति माध्यस्थ्यात्समयं चक्रिरे मिथः ॥ १२ : 
श्रीमस्पाश्वाहिदीशस्य कथामाश्रित्य सोऽतनात्‌। | 
श्रीपा्थास्थुदर्य कानयं तत्यादाधांदिवेष्टितस्‌ । 
सङ्केतदिवसे काव्यं वाचयित्वा स संसदि । 
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५७४ 
श्रीमद्वेल्गुलविन्ध्याद्रिप्रोलसहोबलीशिनः | 
श्रीपादास्बुजमूलस्थः पण्डिताचाय्ययागिराट्‌ ॥ १५ l 
तन्सुनीन्द्रमतिप्र।ड़िप्रकटोकरंणात्सुक' 
तदन्याख्यां प्राधि तश्चक्रे निजसुन्दरसूबुना ॥ १६ ॥ 

संक्षेप मे इन पद्यों का मतलब यह है कि कालि 
दास नाम के किसी कवि ने मेघदूत नाम का एक 
काव्य बनाया | उसे वह बहुत से राजाओं का सुनाता 
फिरा । वह मदे!न्मत्त कवि राजा अमाघवषं का सभा 
में भो आया ग्रार विद्वानों को अवमानना कर के 
उसने राजा को अपना मेघदूत खुनाया | यह बात 
विनयसेन का अच्छी न लगी | ATA, कालिदास 
के अहङ्कार को पूण करने AC सन्‍्माग को उद्दपना 
के लिए, विनयसेन के अनुरोध से, जिनसेनाचाय्य 
ने उस सभा में कालिदास का परिहास करते हुए 
कहा कि पुराने काव्य की चारी करने से तुम्हारा यह 
काव्य रमणीय हुआ है । यह सुन कर कालिदास 
क्रुद्ध हुए MCAS कि यदि ऐसा हे ते वह पुरानी 
कचिता सुनाओ | इस पर जिनसेन ने कहा कि वह 
काव्य यहाँ से बहुत दूर एक नगर मे रकखा हुआ है | 
उसे मै मंगाता हु | आठराज़ मे बह आजावेगा | तब 
“A सुना दूँगा | यह बात कालिदास IC दरबार के 
अन्य सभासदों ने मंजर कर ळी | इतने मे जिनसेन 
ने मेघदूत के एक एक दा दो चरणों से वेष्टित करके 

“ पाइवोभ्युद्य” नाम का काव्य बना डाला | आठवें 

राज जब वे उसे सभा में सुना चुके तच कालिदास 

से यथाथ बात उन्होंने कह दी ग्रार उनका बहुत कुछ 
सम्मान किया । 


यह काव्यावतार नामक परिशिष्ट टीकाकार ने 
` अपनो तरफ से इस काव्य के अन्त में लगा दिया है | 


NAY ANNAN 


||| श्रीयुत पन्नालाल वाकलीवाळ ने इसे agga 
| के अन्त मे ज्यों का त्यो रख कर इस काःय को बम्बई 


से प्रकाशित कराया हे । परन्तु पुस्तक के आरम्भ 
में, बाकलीवालजी की प्रार्थना पर पूना के दक्षिण- 
कालेज के भूतपूव संस्कृताध्यापक, पण्डित 
शिनाथ बापूजी पाठक, ato wo का लिखा हुआ 
छोटा सा उपादघात है उसमें पाठक महाशद 


fa 
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ने साफ़ साफ़ लिख दि We No 
किस्सा सही नहीं i " S धह 
दास Rss {९ 
बहुत WES हुए E । पाठक महाशय की e. 
के पाश्वोभ्युद्य के प्रकाशक ने, विना दरि | 
छॉट या टीका-टिप्पणी के, प्रकाशित कर Bu WU 
उनको यह उदारता प्रशंसनीय है। जब wá 
की कापी हमारे पास समालोचना के हिए बई 
हमने टोकाकार की पूव्वीक्त आख्यायिका को 
कुल हा महत्व-होन समभ कर, अपनी की हूर 
लाचना के अन्त से, ज्ञा नवम्बर १९०९ की सरा 


म प्रका हैं, केवळ इतना ही लिखा: d n 
| 


[11 
पुस्तक क अन्त A टीकाकार ने इस काव्य के E 


जाने का जा कारण लिखा E वह सब्बथा काल्पनिक P अत 


भवन है | उसी की उद्देश-सिद्धि के लिए यह Uh 
anit हाळ में निकला है । जैनियों के इतिहास 
सम्बन्ध रखने वाळे लेख आदि प्रकाशित qa 
लिए यह पत्र निकाला गया है। इस पत्र के समपर 
महाइाय ने पूर्वोक्त आख्यायिका की नकल k i T 
लिखा है “ विनयसेन के अनुरोध से Bed | 
अभिमान-दमनार्थं जिनसेन ते मेघदूत के 
परिवेष्टित करते gu पाश्वीभ्युदय रचा 
पाश्वीभ्युदय की प्रस्तावना ü 
पाठक की सम्मति का देख E ME 
सम्पादक का ऐसा लिखना बड़ a E 
हे । जा पत्र ऐतिहासिक खाज की 


कि पार्श्वीभ्युदय की- Wd 


a | 
करने के लिए निकाला गया है उस E | 
ri त ara सम f 
तत्त्वों का उद्घाटन बहु ही छि 
aT गस्पादक 
Ra । भास्कर के WU a af | 


—— Á—— a at! कालिदास के विषय मै जैन 
E Bp - y roa 22 Mma ao 

है”! अर्थात्‌ यह काव्य लग भग ८१४ 

mak है ^ : 


2 ES परन्तु-जैसा पाठक महाशय ने qrat- 
है प्रस्तावना में लिखा है-इस समय के पहले 
सो $)| . कवियों के eat में कालिदास का नाम आया È | 
या हेक्षां मर Tat से यह निश्चित है 
vata ggg ae का राजा हप-वद्धेन सन्‌ ईसवी के सातवें 
आई क्रमे वतमान था । ६३४ ईसवी में सत्याश्रय 
का कि शी ने हर्षे का पराभव किया था । amas 
Uw हर्षवर्धन के आश्रय में थे । उन्होंने हषेचरित 
सरक | काठिदास की प्रशंसा की है | यथा :-- 


ह 


क है” | 


निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु | 

प्रातिम धुरसाद्रांसु मञ्जरीष्विव जायते N 
अतएव सिद्ध हुआ कि कालिदास बाण भह से 
Vr हैं । इसके सिवा बीजापुर [जिले में ग्रायहाली 

पर हके गाँव में प्राप्त हुए शिळा-लेख से भी यही बात 
का Mike होती हे । इस शिलालेख में रवि-कीति नामक 
Y at ^ ~ > A [o3 
TAMARA ने कालिदास HTC भारवि का नाम लिया 
TRUM यह लिखा है कि में इन दोनों के सहश ही 
TAT ॥ैतिशाठी हूँ :--- 

- Wis N A CCS AA ` 

a | गेन वेश्म स्थिरमर्थविधो विवेकिना जिनवेश्म । 

तद Rat RAR: कतिताश्रितकालिदासभारविकीतिः ॥ 
ईस रिला-लेख का समय राक-संवत्‌ ५५६, 

ah, a ईसवी, है । यह समय भी इसी शिला- 
है। "सुदा हुआ है | देखिएः-- 

| RR कलौ काले षट्सु पज्ञशतेषु च । 

3 E WAN शकानामपि भूभुजाम्‌ ॥ 

i An c^ E c. 
s सिद्ध है कि कालिदास ६३४ ईसवी से 
i à र, बतलाइएण, ८१४ इसवी में 
"M का समाप्त करनेवाले जिनसेन के 

केसे हा सकते हैं | 

नके 
E: E काई पांच सै वर्ष बाद पाश्बीभ्युदय 
कैसी २. उन्होने पूवाक्त आख्यायिका 

र बोर, कर विक्रम और कालिदास, 

* d की कहानियां की तरह लिख 
मय ऐतिहासिक खोज का न था। 


hn 
Digitizedby Arya Samaj Foundation Chennai and w a 
न पण्डितो की एक निम a 

का एक निमू ल कल्पना | 
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3? बड़े कवियों र पणितो के सम्बन्ध की | 
कान्या धीरे धीरे कुछ का कुछ रूप प्राप्त कर लेती 
ATI छाग उनके सत्यासत्य का निसीय “किये बिना 
र उन्ह एक दूसरे से कहा करते थे | परिडिताचार्य 
गिराट्‌ की कही हुई S कहानी भी ऐसी 
ही जान पड़ती हे | कालिदास के qui का 
पाइयोभ्युद्य में गुम्फित देखकर किसी ने यह किस्सा 
गढ़ लिया होगा । वहीं परम्परा से टीकाकार 
महाशय के कान तक भो पहुँचा हागा । यदि 
टोकाकार का कथन सच होता ते जिनसेनाचास्य 
स्वयं हा उसका उल्लेख कर सकते थे । परन्तु उन्होंने 
पार्श्वभ्युदय के अन्त में केवळ इतना ही लिखा है: — 

इति विरचितमेतत्काव्यमावेष्व्यमेधं 

बहुगुणमपदोपं कालिदासस्य काब्यम्‌ | 

मलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाशशाङ्कः 

भुवनमवतु देवस्सवेदा5माघवर्षः ॥७० ॥ 


इस के “मलिनितपरकाव्यं” पद से यही ध्वनि 
निकलती है कि इसकी रचना से मेघदूत मिनित 
हागया | अथात्‌ इसके सामने उसकी शोभा या 
सुन्दरता क्षीण हागई HT कुछ नहों | परन्तु जिन- 
सेन की राय में उसके “मलिनित” होजाने पर भी, 
दूसरी चिलायतों तक में उसका प्रकाश पहुँच गया 
me पाइवोभ्युदय की विमलता की ज्योति जैन- 
भाण्डारों के भीतर ही चमकती रही । ; 

सोचने की बात है कि टीकाकार के अनुसार 
जे जिनसेन “यमिकुब्जर ” “ मुनोशान ae 
“बरेविद्याथीश्वराग्रणी” थे वे कालिदास से झूठ | 
कैसे बोल सकते थे कि तुम्हारा काव्य पुराना है। तुमने 
चारी की है । पुराने काव्य की कापी एक आ मे 
रक्खी है; A आठ रोज़ में मेंगा कर दिखा दूंगा] 

हिन्दी पत्रों और पुस्तकों मे पुरातत््वसम्बन्धी जा 
बातें प्रकाशित होती हैं उन पर इंडियन एन्टि 
ग्रोर एशियाटिक सोसाइटी के जरनलों में, 
वाळे विद्वानों की नज़र नहों पड़ती | यदि 
की पड़ती भी है MT उसे कोई बात उन Hou 
मालूम होती है ता भी बह बहुधा उसे 


Euge A 


E - by Arya Samaj 7०" Eel Pl nai and eGangotri 
| g 


usg 


[s 
VU UNITAS 


दृष्टि से देख कर चुप रह जाता è | इससे भ्रम का 
Prem ग्रार भी बढ़ता है। यही समभा कर इस 
श्रममलक आख्यायिका के विरुद्ध इस नाट के लिखने 
की आवश्यकता हुई । जैन पण्डित अपने आचायी 
की, अपने सिद्धान्ती का अपने ग्रन्थों की ख़ुशी से 
प्रशंसा करे । यह बात वे जनेतरों की निन्दा न कर 
के भी कर 'सकते हें । जिनसेनांचाय्य से कालिदास 
का दर्ष-द्लन न कराकर भी वे आचाय्य महाराज 
की मनमानी स्तुति कर सकते हूँ प्राचोन जेन पाण्डत 
Saaz विद्वानों के लिए “भट्टा निशाटा इव ' इत्याद 
वाक्य जा लिख गये हैं वही बहुत हैं | अधिक निन्दा 
करने की क्या! आवश्यकता ? 

हाँ एक बात कहना हम भूल ही GUT जैनः 
सिद्वान्त-भास्कर के सम्पादक कालिदास आर 
जिनसेनाचार्य को सचमुच ही समकालीन समभते 
हैं । इस विषय के “पूरे प्रमाण” भी उनके पाख 
मोजूद हैं । उन्हो ने अपने भास्कर के प्रथम भाग 
की प्रथम किरण में लिखा है: 

“यदि हो सकेगा तो भास्कर के अगले अङ्क में कविवर 
कालिदास और भगवजिनसेनाचाय्य की समकालीनता पूरे 
प्रमाण के साथ हम प्रकाशित करे गे” | 

बड़ी अच्छी बात है। कीजिए | ‘AR’ कयां ? 
प्रमाणं प्रकाशित करने मे रुकावट ही कान T 
हा सकती है ? यदि आप कालिदास को जिनसेन का 


. समकालीन सिद्ध कर दे गे ar कालिदास का 


समय निश्चित करने का यश भी maga ही आपका 


मिल जायगा | 


— 


तपोबल | 
( खण्डकाव्य ) 
qais । 
आज भारत का तपोबल स्वम की सी बात है | 
किन्तु, उसकी पूर्ध-महिमा विश्व में विख्यात हे ॥ 
'तीन लोक, प्रचण्ड तप के तेज को थे मानते | 
सिर उठाते थे न दुजन, जानते-पहचानते ॥१॥ 


if 


AANA 
ee 
POSS 
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a: Ty र 
्रात्मविद्या-पारदर्शी तपोनिष्ठ हजारा | ५ 
सिद्ध योगी भ्रति अलौकिक शक्तिशाली थे यहां 
दर्शना के ही ्रणेता-के तपस्वी थे नहीं। Í 
इन्द्रियों को जीत कर ही वे यशस्वी थे नहीं ॥३॥ 
इन्द्र का आसन डुलाना भी उन्हीं का काम qi 
दृष्टि से नव-सष्टिरचना भी उहीं का काम ay 
आज ऐसेही ऋषीश्वर के तपोबल की कथा | 
आपके आगे कह गा, शुभ समक कर ad an | 
ह सुक आशा (क सुन सन्ताष होगा आपका। ' |) 
शाक्त पाने क AT कुछ जाश होगा भ्रापको E | 
जोशा आने से कभी होगा प्रथम उद्योग भी | 


PREP DAA AA 
~~ 


' 
हुए भूप त्रिशङ्क-नामक एक दिनकर-वंश में। mig 
जो न कुछ कम थे पुरन्दर से किसी भी अंश में ॥ | 
शील में शशि, तेज में तो सूये के समकल di 


धर्म के थे रूप उनके कर्म श्रनुकरणीय थे। 

उच्च श्रेणी के विचार प्रशस्त आदरणीय थे ॥ 
स्वावलम्ब, स्वदेश का अभिमान उनमें था भरा। 
सब जगह उनके सुशासन से धरा थी IAT ॥६॥ 
नीच, नास्तिक या mH न राज्य में था एक भी। 
इति-भीति, अकाल, मारी, भी कहा न हुई कभी | 
यज्ञ से सन्तुष्ट सुरगण भी सभा अनुकूल थे | 
ao परिजन और पुरजन भी नहीं RAT à uel 
नाम सुन पड़ता "UT अन्याय, AAMA का | 
था नहीं लवलेश भी कुविचार या व्यभिचार की 
बेदपाठी विप्र थे, क्षत्रिय धनुर्धर वीर 7 l 
वेश्य थे व्यापार-रत, सब शूद्ध सेवा-धीर | 
ऐसे करते भूमि का भोग विभव-ग्रनुख्प o 
लगे सोचने एक दिन अपने मन मे भूप E C 
«sargat से आज हैं सब सुले T ngl! 
सुयश चन्द्रिका के सदश ETT | 
ग्राज्ञा-कारी पुत्र है, दारा है अनुकूल E T 
धर्म सुरक्षित हो रहा, जो उन्न à 
शत्र, एक तो हैं नहीं, $5 ted at 
ar हैं, E d हस्तगत, aaga ज्य 


pall "AN 


P — c» 


है विरसरणीय अब c OMA मेरा नाम । 
करना चाहिए कोई अद्भुत काम ॥ १३ ॥ 

| आख में विज्ञ गुरु हैं वशिष्ठ ada । 

| रात्रि दो करूँ कोई ऐसा यज्ञ ॥ १४ di 

॥ उसे इसी शरीर से जाऊ में स्वलोक | 

कहां जा सकें धर्मेरत पुण्यश्लोक अशोक” ॥ १४ ॥ 

मं विचार कर भूप ने तुरत सँगाया यान | 

| हके श्रम को किया उसी समय प्रस्थान ॥ १६ ॥ 

[greet नर-नाथ । सशस्त्र लिये कुछ सैनिक साथ ॥ 

है क वामि बजाते टाप । रहे फहराते केश-कलाप ॥ १७॥ 

॥शोमित बङ्किम ग्रीवा मोड़ | चले उड़ते ज्यों भू को छोड़। 

रकी सीमा पर सुपवित्र। मिले ग्रासो के exa विचित्र ॥ १८॥ 

भी थे खेत श्रन्न-सम्पन्न । न था कोइ भी वहां विपन्न ॥ 

में॥ || रता सुन्दरी अनेक | कुटिल कर्कशा न जिनमें एक ॥१३॥ 

| Jae माट पहन चार | लिये घट जाती भरने नीर ॥ 

१॥ Pag बालक ले गोद । रही कर उसे प्यार सामोद ॥२०॥ 
| कामिनियां हो एकत्र at से जाती थीं अन्यन्न ॥ 
तड कहीं रहीं थी कूल | कहीं कुछ चुनती थीं फल-फूल २१ 

रा। (के बालक स्वच्छन्द । दिखाई देते थे सानन्द ॥ 

[ED में पशुओं के प्रीत | बजाते बंशी गाते गीत ॥ २२॥ 

ài शीष गाय लापरवाह । घने वृक्षों की पाकर ste ॥ 

कमी |' एर करतों सानन्द । विचरते बछुड़े भी स्वच्छन्द ॥२३॥ 

| "मे हो कुठ क्रुद । बली dat में होता युद्ध ॥ 

Mel AE 7 मे श्रमी किसान | सिचाई करते गाते गान ॥२४॥ 


| 
k ` 


शे 
r1 ie Jea लोग । धनी, मानी, न्यायी, नीरोगा ॥ 
का॥ E १ विश्राम । सभी के हित के सोचें काम ॥२४॥ 
35 BYE | न उनकी चित्त-वृत्ति थी दुष्ट ॥ 
E 58 देख निहाल | 
हुए हषि त श्रतिही भूपाल ॥२६॥ 


(न 33 का शान्ति-कुटीर समीप । 
स उतर पड़े त्रिशङ्क महीप ॥ २७॥ 

Ban 3 जगह set सैनिक लोग । 
| 3$ मन में समक सुयोग ॥ २८॥ 
oi Rah, सूये हुए थे अस्त | 

{ i Bum स॑ तम हो रहा निरस्त ॥२६॥ 
"LS कर करते जप या ध्यान | 

सरस साम का गान ॥ Ro ll 
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ae भर il भर रहा अग्निहोत्र का धूम । 
HR हुए मुनि के शिष्य समान । 
असं कर रहे दृष्ट-देव का ध्यान ॥ ३२॥ 
सुरभी-सिंह, ER- आदिक भूलेदष॥ 
भाक्त-भाव से बन्दना देख रहे अनिमेष ॥ ३३ ॥ 
TAR पुलकित चकित कर जोड़े कुछु काल ॥ 
खड़े देखते रह गये आश्रम का यह हाल ॥ av Il 
JAAT का जब होचुका पूरा सन्ध्या-कृत्य । 
तब आये नृप के निकट मुनिवर के दो त्य ॥ ३५ ॥ 
भा आयुष्मन्‌ स्वस्ति!?--कह कर प्रणाम स्वीकार । 
नृप का मुनिवर के निकट वे लेचले कुमार ॥ ३६॥ ` 
देखा नृप ने दूर से अग्नि-वेदिका-तीर | 
a3 हैं aaa ज्यों पावक स-शरीर ॥ ३७॥ 
बिखरी जटायं चमकीली पीली पीली मानों । 
सूय-बिम्ब ऊपर किरण-जाल छाया हे । 
भाल भस्म-भूपित विशाल शान्त लोचनो में 
पूर्ण प्रतिभा का प्रतिबिम्ब रङ्ग लाया हे ॥ 
वल्कल-वसन ऐसे साहता शरीर पर 
जैसे जीव-ज्योति-आवरण हुई माया है । 
STI कर में, कमण्डलु निकट CRI, 
पास ही हरिणशिशु ने भी स्थान पाया है ॥ ३८॥ 
देख, हाती कल्पना-तपस्वियों का सारा तप 
सिद्धि-सहचर शोभमान है निरभिमान। 
श्रथवा पुरन्द्रादि देवों का प्रताप-पुञ्ज 
गोरव-समष्टि मत्य लोक में हे भासमान ॥ 
या है ब्रह्म-ज्याति का प्रशस्त प्रतिबिम्ब कि वा 
ब्रह्मतेज सोहता है नित्य उपचीयमान। 
या यो कहो पूर्ण-ज्ञान-सम्मिलित मूतिमान | 
स्वय' ब्रह्मानन्द ऋषिरूप से है राजमान ॥ ३३ ॥ | 
तब प्रणाम साष्टाङ्ग भूमिपति ने किया । 
मुनि ने भी आशीवांद उनको दिया ॥ 
फिर नूप से हित-हेतु वचन ऐसे कहे 
“आओ रविकुलकमल ! कहो, अच्छे रहे ! 
प्रजा श्रनाकुल श्रभय सुखी अनुकूल हे ? 
० शासन में तो नहीं कहीं कुछ भूल है ? 
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धर्म-ध्यान, कतेव्य-ज्ञान तो ठीक है ? 
सैनिकदल भी चिरानुगत निर्भाक है ! ॥ ४१ ॥ 
मन्त्री और श्रमात्य बृद्ध विश्वस्त हैं ? 
राज-काज तो कहो न अस्त-व्यस्त हैं ? 
घन-रत्ना से भरः तुम्हारा कोष हे ? 
etga से प्राप्त तुम्हे सन्तोष है ? ॥ ४२॥ 
सर्व-धर्म-साधन शरीर तो स्वस्थ है ? 
चित्त ता न नरवर ,! चिन्तित अस्वस्थ है ? 
किस इच्छा d आज यहाँ ना हुआ” ? 
बोले gu— T आपका न जाना हुआ ? ॥ ४३ ॥ 
तन मन धन से नाथ ! प्रजारक्जन करूँ । 
दुष्टों को दें दण्ड भीति-भञ्षन करू ॥ 
सब इन चरणों के प्रताप से ठीक है | 
गुरुवर का श्राशीवांद न श्रलीक हे ॥ ४४॥ 
इच्छा है बस यही भ्रमर कर नाम को | 
इसी देह से प्राप्त करू सुर-धाम को ॥ 
` ऐसा कोई यज्ञ श्राप बतलाइए | 
मुझ को श्रब सशरीर स्वर्ग पहुँ wu" ॥ ४४ ॥ . 
'सुन fag के वचन सुनीश्वर ने कहा 
“यह तो हे आकाश-कुसुम TAA महा ॥ 
दिव्य देह के बिना न यह गति मिल सके। 
ज्ञान बिना sat कभी न शुभमति मिल सके ॥ ४६ ॥ 
बस इतना ही यज्ञ सुफल दिखला सके । 
मरने पर यजमान स्वगे को जासके” ॥ 
नुप सुन सुनि के वचन सोच में पड़ गये । 
प्रबल प्रकृति के वश, प्रवृत्ति पर ड़ गये ॥ ४७ ॥ 
_ होनी होती कठिन, न टाले टल सके | 
बड़े बड़ों को अनायास वह छुल सके ॥ 
गुरु की बात मान, भूप ने फिर कहा-- 
“तो फिर सुनिवर, merda ही क्या रहा १॥ ४८॥ 
` करामात क्‍या ? रहा यही उपसगे जो । 
बात क्या ? मिला मरे पर स्वर्ग जो ॥ 
1 तरह यह काम हमारा कीजिए? । | 
न्‌, धाम, धरा सब्र लीजिए ॥ ४३ ॥ 


¢ 


' बालक भी थे निरत ब्रह्म 


j है) 
ii मिटाना किन्तु बड़ा ही. पाप है॥ १] 
स्वगाराहण ही न मुरुय पुरुपा हे । 
कर्मयोग ही बस यथार्थ परमा हे ॥ . | 
धर्म करो निष्काम, दुराग्रह छोड़ दो? | 
प्रबल वृत्ति को तुम निवृत्ति से जोड़ दो ॥ » | 
सुनि aid उपदेश न भाया भूप को | । 
भाग्य-भोग ने नत बनाया भूप को ॥ 
कहना ही कुछ चहा उन्होंने फिर ग्रहा | | 
तब बोले सुनि हो विरक्त, “बस चुप रहो” १२। | 
राजा को व्यवहार न यह श्रच्छा लगा | 
हुई हृदय की वृत्ति ओर भी निल्न-गा | 
गुरु-मर्यादा का विचार भी बह गया | 
धात AR प्रतिघात क्षोभ का रह गया ॥ ५३ ॥ 
साधारण ही कर प्रणाम कुछ दूर से। 
चले वहां से नूप चिन्ता में चूर से ॥ 
इतने ही में वह निरस्त होते कहीं । 
at भी होती कुशल, शाप पाते नहीं ॥ १४ ॥ 
पर, मनुष्य तो चित्त-वृत्ति का दास है । 
अहो ! श्रहित-हित-हेतु यही उल्लास हे 
जान बूक कर AS इसीसे नर बने | 
पीछे पाता घोर कष्ट संकट घने ॥ xx ॥ 
सोचा नूप ने पुनः भूल mde का | 
बिदा किया गुरुभक्ति-भाव अति भव्य को ॥ 
“युरु-पुत्रों के पास जा करूँ प्रार्थना | 
वे चाहें तो काम सहज में दे बना ॥ ९६ l 
इसमें शायद रोष न गुरुवर भी करे । 
स्वयं सम्मिलित at सहायता ही करे l 
at कर निश्चय उसी ओर भूपति फिरे | 
ज्यों पतङ्ग प्रिय-कारण पावक पर गिरे॥ 
गुरु के सुत थे जहाँ वहाँ एकान्त uU at 
सब प्रकार faa स्थान वह शान्त श 


७ ॥ 


i 
शोभा ही थी और अहा उस TA al 


`” ~ दार Xn ॥ 
ऋषिकुमार करते चचां वेदान्त की ॥ {5 | 


al 
zr aa के स्वाद z ड 
nza पुलकित हुए er au 
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६ सत्र ने की थाकर अति TATA ET 
d qa 


| agi at भूप ने पहले किया प्रणाम । 
|. ळी सविनय कहा उनसे अपना काम ॥ ६० ॥ 
[ga श्राप हैं गुरु-पुत्र मेरे माननीय महान | 
कीजिए निश्चिन्त मुझको प्रार्थना यह मान ॥ 
| हूँ मै शरण AM, किया We सुखद सत्कम | 
| cha करना आपका हे भक्तवत्सल-धर्म ॥ ६१ ॥ 
‘| . संत ब्रह्मनिष्ठ वशिष्ठ के हैं शिष्ट दृष्टद आप । 
॥ १९॥ | तिज प्रबल पुण्य-प्रताप से सम सेटिए सन्ताप ॥ 
| dar! श्रद्धत यज्ञ मे कर आपको आचाय | 
| ङक सकूंगा पूर्ण अपना सनावाब्छित कार्य? ॥ ६२॥ 


"gj श्राप हमसे प्रार्थना करते प्रथम नृपवर्य ? 
` ge वृद्ध वशिष्टजी से कीजिए प्रस्ताव | 
i क्या आपसे उनका छिपा हे योग-शक्ति-प्रभाव ? ॥६३॥ 
| हों लाख, हम हैं पुत्र ही, उनकी भ्रपेक्षा हीन । 
| tate हम तुम उन्हींके शिष्य भक्त अधीन ?? ॥ 
| ay प्रतिभ हो तब कहा नृप ने प्रथम वृत्तान्त | 
त शक्त करते भत्सेना बाले--'“हुए हो आन्त ॥६४॥ 


| पुन भूप की यह बात, बोले शक्ति यों साश्चर्यं: 
| 
| 


गा कास कर न सके पिता उसको करेगा पुत्र । 
Her कहां है आपने अन्याय का यह सूत्र ? 
प्रिय पूज्यपाद पिता करे' जो बात श्रस्वीकार | 
! है असम्भव, कर सके' हम भी न अङ्गीकार ॥६४॥ 


| हिलि इसी में हे करो गुरु-वाक्य पर विश्वास | 

B NUI. है ager सम्प्राप्त सत्यानाश? ॥ 

सति फिर गिड़गिड़ा कर-“'कीजिए न निराश à 
! किये हैं यह विवश अनिवाय आशापाश ॥६६॥ 


ए पहुंचा दे मुझे सुरलाक को स-शरीर | 
ररे से अधिक सम्मान हो हे धीर ! 
बढ़े तो कुछ न हे अन्याय । 
बाप ही का नाम बढ़ता जाय”? ॥६७॥ 


| 
| 
| 
| 
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यह उक्ति सुन कर कूट युक्ति-प्रयुक्त, शक्ति सशक्त । 
अन्त उत्त जित हुए, वे थे पिता के भक्त ॥ 
है वृद्ध लोगों के लिए भी कठिन क्रोध-निशेध ] 
कर युवा कसे रोक सकते हैं समुत्यत क्रोध ?॥।६८॥ 
आंखे हुईं श्ररण कम्पित अङ्ग सारे । 
बाले सुनाश-सुत वाक्य बिना विचारे :— 
हो दूर दुष्ट, शठ, जा, हट जा यहां से । 
आई mfg तुमको इतनी कहां से ? ॥ ६8 ॥ 
कतेव्य भूल हमसे हठ ठानता है । 
दे यों प्रलोभन, विवेक बखानता हे ॥ 
तरा अधःपतन ज्ञात मुझे हुआ हे | 
सम्राट हू यह घमण्ड तुझे हुआ हे wo ॥ 
एक रत्न अनमोल सुधर्म मेरा | 
tar और धन हे सब तुच्छ तेरा ॥ 
क्या लोभ में पड़ स्वधर्म बिगाड़ दगा ? 
तेरे कहे अति जघन्य श्रधरम्म लूँगा ! ॥७१॥ 
चाण्डाल हे AIT तू गुरुद्रोहकारी | 
चाण्डाल ही इस घड़ी बन रे श्रनारी ? ॥ 
दे शाप शक्ति निज श्राश्रम को AM । 
भूपाल के हत हुए ग्रमिलाष सारे ॥ ७२ d 
हो कल्पवृक्ष पर वज़प्रहार जैसे | 
या सूयं को ग्रहण-रूप विकार जैसे ॥ 
त्यां शाप से नृप हुए अति ही मलीन | 
श्री से विहीन विकृताकृति हष॑-हीन ॥ ७३ ॥ 
स्वणाभूषण लोह के सब हुए, चण्डाल का वेश भी me ME 
हा हा ! देव-समान कान्ति मिट के, फैले खुले केश भी। 
होनी ने मति at बिगाड़, उनको पापी बनाया आह 
लोगो ] ब्राहमण से Star, देखे, बचे ही रहो॥७ 
गुरुविमुख न होना हाँ कभी भूल भाई | 
कुगति यह उसीने भूप की है बनाई ॥ 
सुख मिटते हैं, gra की हो चढ़ाई । 


पृथ्वी की प्राचीनता | 


gua विद्वान्‌ बहुत दिनां से इस 
बात का पता लगाने की चेष्टा 
कर रहे हैं कि यह पृथ्वी कितने 
दिने से इस तरह वत्तमान 
है | किन्तु अब तक वे लोग 
` कोई सवेमान्य सिद्धान्त स्थिर 
नहों कर सके हैं । एक विद्वान्‌. बहुत छान बीन 
करके एक सिद्धान्त स्थिर करता है, ता दूसरा फौरन 
उसका खण्डन कर देता है | यह विवाद बहुत दिनों 
से चळ रहा है। इस विवाद का परिणाम आशाजनक 
प्रतीत होता हे | जहाँ पहले OUT केवळ चार पाँच 
हज़ार वष से ही Beal ग्रारम्भ मानते थे वहाँ 
अब सात अरब पचास करोड़ वष पहले से aly 
मानी जाने लगी है । यदि इस विषय की इसी तरह 
ग्रालोचना होतो रही at आशा है कि कुछ दिनों 
मे काई सर्वसम्मत. सिद्धान्त स्थिर हा जायगा d 
सम्भवतः अन्तिम सिद्धान्त वही ठीक होगा जा 
हमारे पूज्यपाद' महषियों ने aga दिन पहले स्थिर 
किया था | इस लेख मे हम संक्षिप्त रूप से यह 
दिखाना चाहते हैं कि पाइचात्य विद्वाने। ने. कैसी 
केसी युक्तियां द्वारा इस विषय में अपने सिद्धान्त 
खिर किये हैं We हमारे पूर्वज महर्षियां का इस 
विषय मे क्या मत है | 


sa विगो लिस (Des Vignoles) नामक विद्वान्‌ 

ने. अपनी - क्रानालाजी-आव-दी-सेक्रेड-हिस्ट्री 

(Chronology of the Sacred History ) नामक 

पुस्तक की भूमिका मे. लिखा है कि मैने. प्रथिवी की 

प्राचीनता के सम्बन्ध में दे सा से अधिक प्रकार की 

गणनाओं का फळ एकत्र किया है । उनमें जा सबसे 

कम है उसमें केवळ ३४८३ वर्ष पहले से सृष्टि मानी 
गई है ग्रोर जे सबसे जियादह है उसमे ६९८४ वषे 
पहले से | इस विषय में अनेक मत-भेद हैं । उन सब 
पर विचार करने से मालूम होता है कि ईसवी सन्‌ 
से ४००४ वष पहले सृष्टि का आरम्भ हुआ है। आर्क 
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बिशप TAT ( अ Ussher ye 
यही समय ठीक हे | रा) | हा 
किन्तु पदाथ-विज्ञान-विशारद इस राय कषे | 
मानते । उन्होंने पृथ्वी का ध्यान से देखा) || 
आकार पर विचार किया है, उसकी गरमी की | 
की है MC उसकी गति का अन्दाज़ा em 
फिर, पृथ्वी को खूय्य से ९० लाख मील की दूरी ए प्राण 
देख कर उसके घनत्व UI उसकी गरमी Aim) हासाय 
के अनुसार गणना करके उन्होंने यह अनुमान क| इक 
है कि इस ऐश्वो की उम्र बीस लाख qu से चारीत ह मिनन 
लाख वष तक होगी । इसी सिद्धान्त के Ay em 
मे प्रसिद्ध गणित-शास्त्रवेत्ता हकसले Cic] के जल 
ने कहा था --“गणित-विद्या एक विलक्षण uai साठ कि 
समान है | उसके द्वारा तुम हर पदार्थ का जिता|| 
महीन चाहा पीस सकते हो । ्रोर, जैसे बहुत Ta] 
चक्की से भी मटर के दाने से AE का आटा हहं| पान 
निकल सकता, उसी तरह यदि किसी प्रश्न का गरा गग ज 


| 
भूगर्भ-विद्या के जानने वालों ने इस विषय वी | 
अपने ढंग पर आलोचना करके स्थिर किया 
पृथ्वी के अपना वर्तमान रूप धारण करने sal 
दस कड़ोर वर्ष लगे होंगे। उन्होंने देखा कि | 
धीरे धीरे समद्र की AT बढ़ती जा रही है | P | 
पहाड़ों के किनारे की चटाने टुकड़े टुकड़े a l 
हैं, आर्कषण शक्ति उन टुकई का नीच i \, 
वहाँ वे नदरी की धारा मे गिरते हैं ग्रार acis 
कर कीचड़ बन जाते हैं। फिर न TES 
मिल कर दे समद्र d पडु च जाते है । यह 7 
प्राचीन समय से जारी है | इसके का. 
की चाटी के पत्थर इस समय भार P 
गर्भ में जा पड़े हैं । समूची पृथ्वी 
विचार किया जाय ते मालूम gm 
बहुत धीरे धीरे हाता है। ईसा i. ag 
अब तक केवल आठ इञ्च मिटटी र 
समुद्र में पहुँची है । पृथ्वी €^ 


oo 0 ger ११ ] का प्राचीनता | | 
- — कक wt 
A + कीट है AIT यह उत्त T [s 020 E OIA | 
tin; | प i बनाव ed HE से ही जा सकता है। चटानें में इस धातु की स्थिति | 
1 ! até! E. inen लगाने से माल अउसार विचार करने से अनायास ही पृथ्वी की ग्रा E | 
Wap et get m EL म होता है ज्ञान हा सकता है। यदि हम ला m E. 
ENDE ao इसका यह रूप इआ है । झा पता हंगा सके ता वही अवश्यां NUS | 
कीं र्याप sitet le rofessor Joly ] ने भी एक उम्र मानो ज्ञायमी | een d E Ta | 

> तरीके च क i ' से जिन पदार्थो | 
गाया है तरीके से जॉ रक इस कथन को सत्य की उत्पत्ति हाती है उनका En E | 


दूरी | sert किया है | इसलिए विलायत at रायल 
time | aara ( Royal gor ) ने उन्हें स्वरी-पदक 
न fq} कर सम्मानित किया I अध्यापक जोली ने समुद्र 
EIE emat के जल को परीक्षा करके उसके 
के Bm] era का AAT हिसाब लगाया । फिर नदियों 
"था के जल की परीक्षा करके थह निश्चय किया कि हर- 
wai साल कितना नमक पृथ्वी-तळ से समुद्र में ज़ाता 
1 जित | है। इन दोनों हिसाबो के मिला कर उन्होंने 
त बच्चे hard निकाला कि कोई qu करोड़ वर्ष में समुद्र 
टा ख|शापानी इतना खारी हुआ है। पहले समुद्र में 
गा आधा UAT जल AT | 


| Ran (Radium ) नामक पदार्थ के तरव- 
Jet वैज्ञानिकों की राय में यह पृथ्वी और भी बहुत 
at Et | वे कहते E कि पृथ्वी पर ada 
| ranium ) नाम की i 

ने मे | है। उसीसे w की an हाती है। 
| नियम के परमाणओं की परीक्षा करने से माळूम 
à असीमशाक्ति-विशिष्ट हैं । कोई सत्ता- 
M E इतनी शक्ति होती है कि उसके 
hs, (798 में एक qu तक रोशनी हो 
M We युरेनियम की शक्ति 3 डनाट 

= SAt) नामक जहाज़ को ga तेजी के 
चारों ओर चला सकती है। हम 

का सिफ जान सकते हें । उस शक्ति 
रइ “a कर सकते | किसी निश्चित 
th तेज़ी से के सहस्रो परमाणु आप ही 
rd भड़कते हैं कि वे एक सेकंड में 
EN Et सकते हैं। sepe की गाली 
6 परमाण „२ जाती है। किन्तु युरेनियम 
| ऽ उतनी देर में पृथ्वी के चारों ओर 


> 
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Se d युरेनियम से सर्वप्रथम रेडियम की उत्पत्ति 
Mala oe 
अनुमान से परे प्रतीत 2 a E Ta 
रेडियम की शक्ति से a = RES : 
म्वन्ध रखने वाले नियम d 
अनुसार गणना करने का यह प्रकृत , फल है । उस 
नयम्‌ का तात्पय यह है कि यदि दो रेडियप्र-विशिष्ट 
पदाथ भिन्न भिन्न परिमाण से किसो दूसरे पदाथ 
में परिणत हाते हा, ते उनके ग्रश-परिमाण से उन- 
को आयु का अन्दाज़ा हाता है | हम लोग जहाँ जहाँ 
रेडियम देखते हैं वहाँ वहाँ एक नियमित परिमाण में 
युरेनियम भी पाते हैं । जहाँ एक चावल भर रेडियम 
मिलता है वहाँ अवश्य ही तील लाख चावल भर 
युरेनियम पाया जाता है । Raa “इमेनेशन” 
नामक पदार्थ में परिणत होता है। उसी तरह युरे- 
नियम रेडियम में परिणत हाता है । नियमानुसार 
हिसाब करने से माळूम हाता हे कि युरेनियम के 
एक परमाणु का रेडियम मे परिणत होने मे कम से 
कम सात अरब पचास करोड़ Wu लगते हैं | पृथ्वी 
की उम्र भी कम से कम इतनी ज़रूर होगी । 
ऊपर जो भिन्न भिन्न श्रेणी के पाश्चात्य विद्वानों 
के मत उद्ध त किये गये हैं उन पर विचार करने से 
ज्ञात हाता है कि इस विषय में जितनाही अधिक 
अनुसन्धान किया जाता है पृथ्वी की प्राचीनता || 
उतनीही बढ़ती जाती है अभी तक इसक्री उम्र का | 
ठीक पता नहीं लगा । परन्तु हमारे महर्षियों ने; 
जिनका बुद्धिबल उन्नति की चरम सीमा तक पहु चा. 
हुआ था, पृथ्वी की आयु के विषय में जा निश्‍चय 
किया है वह बहुत ठीक जान पड़ता है । महात्मा 


ag कहते gi i 


पर mr 
ANNAN) NAAN 
IPSIS AAA 


देवे uae वष 


mala देवताओं के पक रात-दिन मे मनुष्या 
का वर्ष हाता है | तात्पर्य यह कि देवताओं का एक 
qu मनष्यां के ३६० वषे क बराबर ह्‌ | 
gni के विषय-मे mg कहते हैं +-- 
चत्वार्याह : सहस्राणि वर्षाणा-तु कृतं युगम्‌ | 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथा [वघ + Il 
(ago, Ho १, छो० ६8) 
चार हज़ार देववषां का कृतयुग हाता है AT 
चार चार AT वप्र के उसकी सन्ध्या WIT सन्ध्याश 
हाते हैं । मतलब यह कि सत्ययुग की पूरी सख्या 
४८०० देववष या १७२८००० मनुष्य-वषे ह | इसा 
तरह उन्होंने त्रेता की संख्या ३६०० देववष अथवा 
१२९६००० मनुष्य-वष, द्वापर की संख्या २४०० 
देववषे अथवा ८६४००० मनुष्य-वर्ष "HIC कलियुग 
की संख्या १२०० देववष या ४३२००० मलुष्य-वर्ष 
बताई है | इस प्रकार एक चतुयु गो ४३,२०,००१ 
मनुष्य-चष की हु 
आगे चल कर मनुजी कहते s 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुयु गम्‌ | 
एतदूद्वादशसाहस््र देवानां युगमुच्यते ॥ 
दैविकानां युगानां तु सहस्र परिसंख्यया | 
ब्राह्ममेकमहज्ञ d > x 5 
(Age, Ho १, श्ला० ७१-७२ ) 


| बारह हज़ार चतुयु गों का एक दैविक युग 
होता है ग्रौर हजार दैविक युगों का ब्रह्मा का एक 

 दिन। इस हिसाब से देविक युग ५१,८४,००,००,००० 
 मजुष्यवषां का ओर ब्राह्म दिन ५,१८,४०,००,००, 
. ००,००० मनुष्यवर्षा का हुआ है | इस समय 
ब्रह्मा का द्वितीय प्रहराद्ध जा रहा है । अतएव 
पृथ्वी की वतमान आयु का परिमाण १,९,३,४०,०० 
००,००,००० वष के क़रीब सिद्ध होता है | 


इस संख्या से पाश्चात्यः वैज्ञानिकों की संख्या 
अभी बहुत कम है। परन्तु उनके विचार-स्रोत की 
र ध्यान देने से मालूम होता-है कि इस विषय 


DoS 
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में इसी तरह अनुसन्धान हाता रहा ते A 
दिनों में वेज्ञानेक मण्डली द्वारा हमारे र 
सिद्धान्त सत्य प्रमाणित हाजायगा | 


———— D 


g ea Si d 3 (PN f | दाते पर 
Seu ef अन्तजाताय नियम न! 
प्फ m B 
Bx x E रारी ने मिल कर कुछ ऐसे न्य उनकी | 
Y Ü ^ a 
d' gq "B बनाये हैं जिनका पालन रे pe 
U ^ E d समय करना पड़ता I टही भा 
Cs EY x 1 
तता के सम्बन्ध में टर्की ग्रार इटी तो 
F 


युद्ध शान्त हुआ हा था कि zal A 
Sire. बाटकन प्रदेश के मानटिनिगरा, सरविग ३ ए 


की हानि TE AAT है या उसका अपमान HUH 
है तब उससे कहा जाता है कि हानि का eda 
Fre अपमान के लिए माफ़ी माँगा | यदि सहज al 
यह काम हो जाता हैते युद्ध की तैयारी ग |$ 
हाती | हानि MT अपमान करने वाले के TA 
लिए युद्ध अन्तिम साधन है। अन्य उपायों से है 
तक काम चल सकता है तब तक 


रा 
जाता | राज़ी-नामा कर लेना, किसी बाय 3 
बीच में पड़ कर मेल करा देना, अथव, ढी 
1 जाना आदि al Ry 


द्वारा WAS का निपटारा = 
ही, युद्ध के पहले, शरण लेनी h 
कार्य सिद्ध न हुआ ते वह UE TE liiy 


HC " 
आदि हाता है बाहु-बल का हि छिड़ता। Sus 
समय तक भी यथाथ मे उ grt ST a 

है | जहाज़ों 8 
केवळ ag किया जाता A ET | 
बन्द्रगाह ग्रार agade Ut. ig af m 

सवाब प f E 
उसके जहाज़ों WIT माळ या ब 


ac? 
लिया जाता है। जब. कोई सपु 


" | 
rac) 


फैले बाले उसके अथवा उसकी प्रजा के जहाज़ 
पकड़ लिये जाते हे । इस काम को Reprisal 
E (wig बदला ) कहते हैं। यह “बदला” दो 
M a लिया जाता है। राष्ट्र अपने शत्रु आर 
i I प्रजा के जहाज़ों ्रोर आदमियों के पकड़ने 
सरविग हए अपने कर्म्म-चारियां को आज्ञा, Bre गैर- 
रव ऐप|पकारी लोगो को भी ऐसा ही करने के लिए 
T जाग धिकार, देता है । परन्तु इस प्रकार के बदले की 
मे| अच्छी नहीं समझी जाती । युद्ध के पूव ता 
का अवलस्वन बहुत ही कम किया जाता हे।. 
AA इतना हाने के बाद या ते मेल हो जाता है या 
न कर | Ds जाता है । यदि युद्ध हुआ ते ऐसी अवस्था 
रुक युद्ध की सूचना देने की कोई आवश्य- 
Tel १८९४ इसवी में चीन-जापान में युद्ध 
द En 2 २५ जूलाई a आरम्भ थी। 
| से था रोर इसरा Eni 3 नमर 
हीं OY a Srey जिसकी फि WA UN 
|, पान a à 5 की फिर काई आवश्यकता 

के की थी gor अगस्त और चीन ने दूसरी 

t TU । एसो ही बात गत रूस-जापान- 
DM 1 A फ़रवरी १९९४ को रूस AIC 
N K T सस्बन्ध टूट चुका ar | 
Ng TA ATH I कुछ छेड़छाड़ भा 
Lr युद्ध को घाषण ११ फ़रवरी 


| 
| 
y 


अस रास्त से सुसज्जित होकर लड़ने 
a = E वही युद्ध में शरीक 
4 SM । युद्ध के Maat के अनुसार 
> मार जाने ओर शरीर-दण्ड पाने 
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` Ma S 
क पान समझे जाते हैं। दारण आने पर चे युद्ध के 
केदा समझे जाते हैं Gc वैसाही व्यवहार भी 
ae S एरर भी उनके 
में ते पाया था Rae याजा ता E 
जा किसी जिम्मेदार a m a ME c 
के नियमों को जानते ina a Be 
हां ओर किसी विशेष चिह्न से 
पहचाने जा सकते हैं | ह 
कुछ विशेष अवस्थाओं का-छाड़ कर अन्य सब 
REIS मे शरण चाहने वाले शत्रु-दल के याद्धाओं 
का शरण अवश्य दी जाती है | परन्तु शरण मिल 
जाने ही से Wage के योद्धा दण्ड से नहीं बच 
सकते । यदि शात्‌ ने स्वयं ही युद्ध के नियम तोड़े . 
हे अथवा अपने विपक्षियों को शरण न देने की | 
सम्मति प्रकट की है तो उसके योद्धाग्रा का भी || 
दण्ड मिलता है । शत्र यदि कोई ऐसा कठोर या || 
नृशंस काम करता है जिसका बदला देना आवः 
S" समका जाता हे ते इस कारण भी शरण में 
आये हुए उसके योद्धा दण्ड के पात्र समझे जा 
सकते हैं । गत चीन-जापान युद्ध में जापान ने शरण 
चाहने वाले शात्रु-दळ के प्रत्येक सैनिक को शरण 
दी थी | परन्तु एक दुघटना अवश्य हुई थो । बह यह 
थी कि पोर्टग्राथेर पर जापानियों का अधिकार BT 
जाने के बाद चार दिन तक नर-हत्या हुई थी। 
तथापि जापानियों के कथनानुसार SAR याद्धाओं ने 
यह नृशंसता नहों की थी; किन्तु उनकी सेना के 
,कुलियों ने शराब के नशे में की थी। ei 
रागी ग्रोर घायळ सैनिकों की--चाहे वे किसी 
दल के हां--उचित शुश्रषा की जाती है। जब तक वे 
अस्पतालों अथवा अस्पताली जहाज़ों में रहते 
तब तक वे किसी दळ के नहीं समझे जाते। जितने _ 
डाकुर घायलों की सेवा के लिए नियत रहते हैं ग 
चे भो किसी पक्ष के नहों समझे जाते । दाना. 
पक्ष उनकी रक्षा के लिए एक से बाध्य हें | अर 
ताळे पर भी आक्रमण नहा किया 
रूसजापान-युद्ध में MURA का व्यवहा 
रूसी के दियों के प्रति साधारणतः , 


EET D 
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शेगी अथवा घायल थे उनके प्रति मुख्यतः, बहुत 
ही अच्छा था | यारप AT अमेरिकावार्ली तक a 
dr खेल “कर जापान di इस सदव्यवहार का 
प्रशंसा की। जापानियां के इस खदू-व्यवहार का 
एक घटना का यहाँ उल्लेख कर देना अनुचित 
न होगा । कीनलीनचेड़ के युद्ध में एक रूसी सॅनिक 
की आँखे घायल हे! गई | वह अपने एक साथी का 
सहायता से सेना के बाहर Mae आया | इतने 
ही में अचानक दो जापानी सैनिक, घायलों की सेवा- 
शुभ्रषा करने वाले सेवक-समुदाय को भण्डी लिये 
हुए, उस स्थळ पर पहुंचे । एक जापानी ने पिस्ताल 
द्वारा सकुत करके घायल रूसी के साथी से चले 
जाने को कहा जब वह चला गया तब दोनों ने 
मिल कर घायल रूसी सेनिक की आँखे घाई, 
उन पर पट्टी चढ़ाई प्रोर तत्पश्चात्‌ उसे उसके 
साथियों के पास wat दिया। जापानी सैनिक 
अपने रूसी ,केदियां के आराम का बहुत ही खयाल 
रखते थे । बहुधा वे लाग रूसी HRA का अपनी 
सिगरेट HIC शराब दे कर प्रसन्न रखने का प्रयत्न 
करते थे । 
युद्ध के केदी, युद्ध जारी रहते हुए, घन लेकर 
भी छोड़ दिये जा सकते हैं । दोनों पक्षवाले अपने 
अपने ,कैदियां को बदल भी लेते हैं | वत्तेमान युद्ध 
में शरीक न होने की शाते पर HA छाड़ दिये जाते 
& । यदि काई .केदी भागे ता वह भागने की अवस्था 
मे मार डाला तक जा सकता है; परन्तु फिर पकड़े 
जाने पर उसे केवल इतना ही दण्ड दिया जा 
सकता है कि उस पर विशेष चाकसी aT जाय | 
यदि वह अन्य कैदियों के भगाने के षडयन्त्र में सम्मि- 
छित ET ते फिर वह प्राण-दण्ड का ही पात्र समभा 
जाता है। Feat को यथा-सम्भव अच्छा भाजन 
वस्त्र HTC स्थान दिया जाता है; किसी किसी अवस्था 
में उनके जेब-ख़च का भी प्रबन्ध किया जाता है 


| युद्ध मे पकड़े तो सभी जा सकते हुँ, परन्तु 
समाचार पत्रों के संवाद-दाताओं के लिए यह नियम 
ढीला कर द्रिया जाता है वे लोग केवल उस समय 
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तक रोके जा सकते हैं n. तक 
से किसी प्रकार की हानि पहुंचने की 
गत रूस-जापान-युद्ध: में एक पेसी ही 
गई थी | अमेरिका के किसी समाचार-पत्र 
दाता के जहाज़ को रूसियों ने पकड लिया। 
काल तक उक्त संवाद-दाता को रूसेयें की हिरा 
मे रहना पड़ा | अन्त में बह छोड़ दिया गया। 
युद्ध मे किसी को थोखे से मारना मना है, एए | 
एक दल के सेनिकों का दूसरे दल. वालों पर छि a 
कर छापा मारना मना नहीँ । शत्रु के खानेन a à 
चोजों म॑ विष मिला देना, विष से ah gatas. 
प्रयाग करना ओर तेपों में नाल, शीशे ग्रार वि 
धातुओं के टुकड़े तथा इसी प्रकार की sep) 
भरना आदि बातें भी नियम-विरुद्ध um owl. 
हैं। ज्वालाग्राही पदार्थों से भरे हुए गोले बड़े॥| 
भयङ्कर हाते हैं । जहाँ एक भी ऐसा गोला frei, 
वहाँ सफाया ही हो जाता है । गोले BEES; 
होंगे उतने ही अधिक एक बार में चलाये जा सको। 


उनके 


(RT 


लिए आध सेर से कम वज़न caen UR 
युक्त छाटे गोले युद्ध मे नहा. चलाव जाते | (८ A 
मे, ब्रसेल्स में, एफ सेनिक सभा हु 
मै तै पाया था कि atA को यह अधिकार 
है कि वे जिस तरह चाहे अपने शत्रुओं १ / 
डालें । इसलिए, भविष्यत्‌ में, युद्ध क M. 
ऐसे गाळे न व्यवहार में लाये जाये जिनका, | 
कर हवा को विषैला बनाना ही हा | सभ 
बात को सब राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया 

समद्र में बारूद की सुरख ला 
जहाज नष्ट कर दिये जाते हैं । सुद 
मील तक इस प्रकार को सुरज s 
के अधिकार है । परन्तु ये सुरज al 
हैं। यदि किसी प्रकार ढीली पई बह 
बहती कहां की mel IEA xi E 
जहाज़ों का ही नहीं, कि'ठु 97 


A 
jin 


de cem 0 gem ११ ] Zo a. 3 
RR ~ 

IU» जहाज़ों तक के नष्ट कर दृ | इन qu 
m | pagan पर सैनिक समुदाय भयभीत हो रहा 


| |, है के meremur में'इंस विषय पर शीघ्र ही 
l र होने वाला है | 


१४ ap सैनिक शान्तिसूचक meal लेकर या 
के सैनिकों की वर्दी पहन कर शत्रुओं का धोखा 
qaam में रण-नीति के विरुद्ध कार्य करते 
TN $ gan है कि जिस सैनिक के हाथ में शान्ति की 
पर है है उस पर न ते! वार किया जाय, न उसे 
सी ब्र प्रकार से कष्ट पहुँचाया जाय, SITC न वह 
qala li किया जाय | गत रूस-जापान-युद्ध में रूसियों 
V ए बार इस नियम का SJEA किया था | नान- 
ग्रथ का gat बुद्ध हा रहा था | रूसियों ने शान्ति के सफ़ेद 
il am ऊपर उठाये । जापानियां ने समझा कि.वे 
"d एण ce हैं | युद्ध बन्द कर दिया गया । जापानी 
aat" करने के लिए आगे बढ़े | पास पहुंचते ही 
: ae ने उन पर बन्दूक की बाढ़ें छोड़ों | सैकड़ों 
E aft am में मारे गये। परन्तु अन्त में मैदान 
aa यों ही के हाथ रहा | 
Aui अरक्षित Are चहारदिवारी से न घिरे हुए नगर 
rp १८४ गेठेबारी WET को जाती | यदि ऐसे नगर 
ái आ सनक अड से विशेष सम्बन्ध हा, अथवा 
कार क| म रसद रुकी पड़ी हा, ते फिर उस पर भी 
arm] बरी को जा सकती है । जिस स्थान पर गाला- 


34 Ss है z a he 
रय || गजाने को हाती है वहाँ के निवासियों को 


m the हो से चले जाने की आज्ञा दे दी जाती 
| Es a की खूचना देनाअथवा न देना 
र qiii अपने a का इच्छा ही पर छोड़ दिया 

a | ui रहने वाली असभ्य जातियों 
हर s à की au लेना अनुचित नहा, परन्तु 
T भक हे का आधुनिक ढंग पर शिक्षित 


Ry ii - 
; सकी arg जासूस ले सकते हैं, परन्तु 


 उडनेवाले anb तक को, युद्ध के 


& 


. ज्ञाय-कि उसमें किस प्रकार का माल है और 


उन्ह फाँसी मिलती है। पहले ता . 
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ae लिये जाने पर, जासूसे ही की तरह 
मिलता था; परन्तु अब TE बात नहीं रही | 

s श-पक्ष के जहाज़ों पर, चाहे थे सामरिक 

हा चाहे व्यापारिक, उन्हीं स्थानों पर आक्रमण 


किया जा सकता है aT शत्रु अथवा आक्रमण-कारीं 
पक्ष के अधीन हा | किसो 


i T तट राष्ट्र के अधी 

समुद्र मं, अथवा ert पर खड़े e Ne के 
जहाज पर आक्रमण करने का. अधिकार किसी का 
नहों। SIT जहाज़ वैज्ञानिक खाज के लिए निकले हों, 
जिनमे बदले हुए युद्ध के कैदी जा रहे"हां, अथवा 
जिनमें राणा और घायळ तथा उनकी चिकित्सा का 
सामान हा--चाहे वे किसी पक्ष के हां--पकड़े नहीं 


` जातै। शत्रु की प्रजा के उन जहाजों को Ste कर 


जो युद्ध के आरम्भ होने के पूवव से ही दूसरे पक्ष 
के समुद्र Tm बन्द्र में पड़े हा, अन्य सब जहाज 
पुद्ध-काल में पकड़े प्रोर ज़ब्त कर लिये जाते हैं । 
समुद्र-तट के निकट रहने पर ते नहीं, परन्तु aga- 


तट से दूर गहरे समुद्र में पहुँच जाने पर मळ- 
reat का शिकार खेलने वाली शत्रु-पक्ष की नाबें | 


भी पकड़ ली जाती हैं। युद्ध आरम्भ होने पर यादि 
काई जहाज शत्र-पक्ष के IAL पर माळ लाद रहा 
हा, अथवा UTIA के किसी बन्दर से चळ कर 
उसी के अथवा किसी तटख राष्ट्र के बन्दर की ओर 
जा रहा हो, ता वह एक नियमित समय तक नहीं 
पकड़ा जाता | बहुधा शत्र-पक्ष के उन जहाज़ों का, 
जिनमे दूसरे पक्ष के किसी बन्दर का कुछ माल BT, 
उक्त बन्दर में आने ग्रार एक नियत काळ के. भीतर 
वहाँ से सकुशल लौट जाने की आज्ञा मिल जाती है। 

युद्ध आरम्भ हो जाने पर अत्य राष्ट्रों के जदाज्ों 
तक की बहुधा तलाशी ली जाती है। यह तलाशी 


इसलिए ली जाती है. जिसमें जहाज़ की यथार्थं | 


राष्ट्रीयता का पता ळग जाय और यह. मालूम 


कहाँ जाता है | इस प्रकार की तलाशियाँ केवळ 
काल में ही ली जाती हैं, शान्ति के समय में 
तट राष्ट्रों के सैनिक जहाज कभी नहों देखे : 


SRD ceci 


es 


५८६ 


SS 


हाँ--उनके व्यापारी जहाज़ों की तलाशी बहुधा ळी 
जाती है। तलाशी लेने के लिए जहाज पहले रोके जाते 
हैं । फिर उनका माल देखा जाता है कि वह ऐसा ते 
नहीं जिसका ले जाना युद्ध-काल में वजित है | सासुः 
द्रिक डाकुम्रों के जहाज, अथवा ऐसे जहाज जिन 
पर डाकुग्रो के हाने का सन्देह हो, किसी भो समय 
पकड़े जा सकते हैं । व्यापारी जहाज राष्ट्रीय सेवा 
के लिए. सैनिक जहाज़ का रूप धारण कर लिया 
करते हैं | परन्तु जा व्यापारी जहाज घर से ता व्यापारी 
बन कर निकलता है AIT रास्ते मे सैनिक बन जाता 
है--उसकी हैसियत सामुद्रिक डाकुओं के जहाज 
ही की तरह समभी जाती है | 


युद्ध आरम्भ होते ही एक प्रश्न बड़े ही महत्त्व. 


का उत्पन्न हो जाता है। वह यह कि कान राष्ट्र 
 तटखता की नीति का अबलम्बन करेगा AT कान 
AT पक्षों में से किसी एक की सहायता करेगा | 
ATU राष्ट्र का कतेव्य हे कि वह दोनों पक्षों मे से किसी 
का भी किसी THT की सहायता न दे | लड़ने 
बाले पक्षों का कतेव्य है कि वे तटस्थ राष्ट्रों के 
अधिकारों की कभी अवहेलना न करे | तटस्थ 
राष्ट्र किसी पक्ष का शास्त्रों से सहायता नहा दे 
सकता, चाहे उसने युद्ध के qd इस प्रकार की 
सहायता देने का किसी पक्ष को वचन ही क्यो न 
दिया हो । वह किसी पक्ष का ऋण भी नहीं दे सकता। 
वह किसी पक्ष की सेना का भी अपनी भूमि पर से 
नहीं निकलने दे सकता। वह जहाज़ या किसी 
प्रकार के शास्त्र नहीं बेंच सकता। नियम है कि 
वह अपनी भूमि श्रार अपने समुद्र पर दोने! पक्ष 
वालों को लड़ने न दे | किसी पक्ष की सेना 


उसकी भूमि पर से निकलना चाहे ते उसे तितर 


बितर कर दे, उसके Ta छीन ले Hr उसकी 
सीमा में .केद किये गये किसी पक्ष के सैनिक siat 


का छुड़वा दे | लड़ने वाले दलों का भी कव्य है कि 


aza राष्ट्र के राज्य में किसी प्रकार का उत्पात न 
करे, न वहाँ सिपाही भरती करें ग्रौर न वहां से 


किसी प्रकार की रसद हो लें। उनके जहाज़ों का, 
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यदि उनमे काई सन्देहजनक माल E 
यदि किसी प्रकार से उनके arg लेक 
को कोई क्षति पहुंचे ता उसकी 1 कह 
उसके लिए क्षमा माँगने का वे तैयार e 

Set जहाजो की तलाशी ली qui | ‘ 
वही जहाज पकड़े जाते हैं जिन पर "aid 
सामान हा | वर्जित सामान से HM 
ही का मतलब है । घोड़े, गन्धक, गोरा, ams 
बनाने का सामान--जैसे शहतीरें, E 


agata, इझिन की कले, रस्सियां, तांबा, "| 


सन आदि चीजें वजित समभी जाती हैं। जहत 

रुपया, पहनने के कपड़े ओर कच्ची nig 
होना भी वर्जित मान लिया गया है। 
वर्जित वस्तु है, परन्तु उसका afta होगाए 
बात के HAS पर अवलम्बित हे कि उसका ब 
हार किस काम में होगा यदि उसका व्या 

किसी ्रोद्योगिक काम के लिए नहीं, किन्तु मि 
युद्ध-काये में होने वाला हो, ता उसकी गव | 
रण-नोति के अनुसार, वर्जित qupd k 
गत रूस-जापान-युद्ध में रूस AC जापान ९ 
ने कायले की गणना वर्जित वस्तुओं मे ही बी 
उसी युद्ध में रूस ने कची कपास का भी “व| 
बतलाया था । जब राष्ट्रों में इस विषय a 
हलचल मची तब रूस ने अपनी दूसरी ब! 
यह कहा कि कच्ची कपास ज्वालाग्राही D 
के बनाने में काम आती है | इसलिए वा 

समभी जाती है । परन्तु सत आदि गर, a 
aa, जिनसे कपड़ा बुना जाता है, 

agi | 
3 qur के राज्य में फैले हुए तार तोड़ ar | 
खम्मे नष्ट भ्रष्ट किये जा सकते हैं, wd | 
द्वारा शात्र का are किसी तट "d M 
उसका वही भाग तोड़ा जा BA NL 
भूमि पर हो | दा तटस्थ गा aui 
सामुद्रिक तार पर है वा ता 
कर सकते, परन्तु बुध 


3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


? 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ITS 


SERA 


SS SSS 


सा 


D 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की नृत्य-लीला | 


नत्तंकाचाय्ये पण्डित रि 
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E. on ऐसे तार के विशेष निकट हो 
| व्हा थ इतना अधिकार प्राप्त कर लेता है कि जब 
बह उससे भेजी जाने वाली ख़बरों की 
सके | रात्र के काग़ज़-पत्नों की 
ना वर्जित वस्तुओं में है । जहाँ a कागज- 
a मिळत हैं, तुरन्त जब्त कर लिये जाते हैं । 


ae d 
| qa qsa To कर 


— €: 


| T 


तमिस्रा । 
है शक्ल पह रजनी, तिथि पञ्चमी दो . 
बीते श्रभी प्रहर दो सुख से निशा के | 
| देके प्रकाश अपना कुछ काल चन्द्र 
| हे हो गया गगन से अब अस्त देखो ॥ १ ॥ 
तारे सभी निज प्रकाश बढ़ा बढ़ा के । 
सधां शशाडू-छुवि की करते विमूढ | 
होती न किन्तु उनकी वह आस पूरी, 
| हेते बिना बल सदेव सभी निराश ॥ २॥ 
| देला जभी तिमिर ने रवि-चन्द्र-शून्य, 
्राकाश में तब किया उसने निवास | 
स प्रकार श्रवलम्बनहीन होके 
| पिश है पति-विहीन विभावरी भी ॥ ३॥ 
| होत हैं फिर रहे वन में असंख्य ; 
| तिं उतार गहने निशि फेकती है | 
T gr निरख के उडु-मण्डली की 
| TER करता क्षण AETIA ॥ ४॥ 
Uy मानव, विहङ्गम आदि सारे ; 
| duod रजनीचर हि स्त्र जीव, 
| dibus सहसा उलूक 
1 नि की शड AEM बढ़ाते ॥ v ॥ 
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नत्तकाचाय्येजी के विषय में विज्ञाति । 
रसवती की गत सितम्बरः मास की 
८ a संख्या में “नत्तकाचाऱ्य की अमेरिका 
Lee में चाह” नामकनोट मैने पढ़ा। पण्डित | 
गिरिधारीलाल तिवारी के omen 
का समाचार सुन कर अमेरिका वालों का आश्चय्यः 
चकित हाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं | जहाँ | 
के मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण पर हीं विश्वास करनेवाले 
हैं वहाँ वाले भला सुनो हुई बात पर कैसे सहसा 
विश्वास कर सकते हैं--फिर, इस देश की बात पर जा 
दुभोग्य-वश अन्य देशों से कासो पीछे पड़ा हुआ है । 
एक समय था जब कला-कौशल में भारतवर्ष. 
सबसे बढ़ा चढ़ा था। परन्तु दिनं के फेर से--काल' 
की कुटिल गति की करामात से-अब चे बाते स्वप 
सी हो गई हैं | तथापि अब भी कहाँ कहाँ ase 
चाय जैसे महात्मा दिखाई दे जाते हैं. । हमारे यहाँ. 
के मामूली बाजीगर ऐसी करामाते' करते हैं जिनका 
देख कर दांतों तले ऊँगली दबानो पड़ती हे । हमने 
कई TR इन लोगों को कपड़े पर चलते m 
उछलते देखा हे | बीस पच्चीस सेर वजनो पत्थर थर 
का गोला पैरों से उछाल कर गर्दन पर गिरा देना. 
ar इनके लिए कोई बात ही नहा । 
. हमारे यहाँ शान्ति की बड़ी महिमा है । 
ज़िनमें आश्चर्यकारक शक्तियाँ हैं वे उन्हें दिखाते s 
फिरते. । वे चुपचाप परमार्थेसाधन में 
है Lae कहा पेसे लोगों की प्रवात्त ऐहले 
ता ये दिगन्त तक अपनी यशो-रूपी ' 
बिना न रहते | परन्तु इन लोगो के 
दुल्भ हैं | MS 
बात यह है कि यहाँ. 


~ 


ucc 
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इन लोगों की पहुँच शिक्षित समाज तक बहुत 

कम होती है। ग्रौर इन्हें अशिक्षित समभ कर शिक्षित 
समाज इनकी परवा भी नहों करता | gala इन 


पण्डित गिरिधारीलाळजी भी पुराने ढरे के 
आदमी हैं | उनकी कीति सुन कर जब मे उनका 
वृत्तान्त जानने के लिए उनके पास गया तब वे बहुत 
चकराये। मुश्किल से मेरे यहाँ आने ग्रोर मुझसे अपना 
हाळ बताने के लिप वे राज़ी हुए । सम्भव है, पहले 
उन्होंने मुझे कोई जासूस समका RT | 
यदि तिवारीजी अमेरिका का निमन्त्रण स्वीकार 
करके वहाँ ज्ञाने की कृपा करे ता भारतवासी 
अपना गौरव समभेगे, .इसमे सन्देह नहों। मेरा 
उनसे पत्रव्यवहार नहीं; नहों ते में उन्हें अवश्य ही 
पत्र लिख कर अमेरिका जाने की प्रार्थना करता। 
मुझे ते सन्देह है कि पण्डितजी ने अपना चरित- 
सम्बन्धी लेख ही न देखा हागा | मैने उन्हें सरस्वती 
की वह संख्या, उनका पता आने पर, भेजने का वचन 
दिया था । परन्तु, शोक है कि पण्डितजी ने जाने के बाद 
कोई पत्र ही नहीं भेजा । अब यह भी आशा नहों कि 
पण्डितजी को किसी के बिना बताये इस निमन्त्रण 
का भी समाचार ज्ञात BT सकेगा | इसलिए में फरू- 
qag UX लखनऊ की शिक्षित मण्डली से 


लगा कर उन्हे उनका चरित-सम्बन्धी छेख तथा 
. निमन्त्रणपत्र दानां दिखावें ग्रोर उनसे अमेरिका 
जाने के सम्बन्ध मे पूँछ करके उनका उत्तर सर- 
- स्वती-सम्पादक के पास भेजने की कृपा करे | तब 
तक में अमेरिकावाले बन्धुग्रों के देखने के लिए 
तिवारीजी का एक रोर चित्र प्रकाशित करता हूँ | 
उसमे पण्डितजी बीचवाली थाली पर एक पैर पूरा 
जमाये ग्रार एक की पड़ी उठाये खड़े हाकर नृत्य 
करने को तैयार हैं । इसके अतिरिक्त म्रोर भी कई 
फाटा निकाले गये थे, परन्तु उनमें से यही कछ 
अच्छा था। यह भो मुझे पसन्द नहीं । इसोसे मैंने इसे 

नहा प्रकाशित किया था | d 
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लागों की करामातों का हाल प्रकाशित नहीं हाता। - 


सविनय निवेदन करता हूँ कि वे पण्डितजी का पता. 
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यह चित्र पण्डित - Sus UN 
हुआ है | qua मै उनका BAT हू | उ से 


es 4 j L 
SIAM प्राणसञ्चार की en j^ 
ARES M UHC वैज्ञानिक dari! 
5. Cm चऽ ही प्रसिद्ध पुर i 

इं गळेंड में ब्रिटिश RR 


op) E! Ke 
ne) S AIN n | 
नाम को जो बड़ी भारी nial वैज्ञानिक 


ठ न सन 

° सभा हैं उसके चे सभापतिहै॥ उठ हों; 
पहले वे लन्दन के यूनोवर्सिटी-कालेज मे अध्या| चकर म 
थे; irc, अब, १८९९, से, वे एडिनबगे-विश्वविद्यार्णो| fret 
शरीर-धम्मे-विद्या के अध्यापक हैं । संसार के Hee 
ही बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपनी उपाधियों ॥| aera 
उनके नाम के विभूषित किया है। इन्हो ww) हा हुई 
शैफर ने स्काटलंड के डंडी नगर में, गत ४ aM में न 
के, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ग्रोर विद्वानों की एक सग ऐतो जि 
में बन की व्युत्पत्ति के विषय पर एक गये हृतिक 
पूरी वक्तता दी | उसमें उन्होंने कहा कि वह 
अधिक दूर नहीं जब मनुष्य रसायनशलि ` 
सहायता से अपनी इच्छा के अनुसार जीवधा | 
की सृष्टि करने लगेगा | उनकी इस agaras 


k है hdl is 
भर में धूम मचा दी है। लोग A. 1 
अपना अपना मत प्रकट कर कर à 
संख्थाओं के सञ्चालकों ने ता उ 2 ९ 
- ली है। परन्तु वे gkg ram, S 
ली है | परन्तु वेज्ञानि पड़ गो ay, 


को सन कर ग्रार भी गहरे साच E | 
S2 ~ के Q सत्यता अथ 1 
अध्यापक UAC के कथन का MATT 
त्यता सिद्ध हाने के लिए समय दर at 
भविष्यत्‌ में, किसी भी समय, T a 
न सही, किसी अंश में ही, सालय आ E 
इसमे सन्देह नहों कि संसार "n E » 
4 a 

जायगी | मनुष्य मनुष्य को न i a 
अथवा पशुओं में भी uir z 


अपने 
नह बना सके, Hc इस पर भी T 


qo c M by 
mE 


| agre रख 
lg जायगा उसका अनुमान करना अधिक 


| तेकर साहब का कथन सत्य निकलेगा या असत्य, 
| लका अभी कुछ ठिकाना नहा है, परन्तु यदि उनका 


E असत्य ही निकले at भी संसार का उनको 
ii det इंडाने का कोई हक्क नहा | शफर ही पहले 
Anie वैशञतिक नेहों जिनके हृदय E. इस विषय पर विचार 
[पति है| छे हो, मजुष्य के मेस्तिष्क में यह विषय बहुत दिनों से 


रया बगर मार रहा है । उस अति-प्राचीन काल से लेकर : 


yaaa FAA तारीख AK सन्‌ बतलाने में इतिहास अस- 
के hafta तक बड़े बड़े विचार-शील विज्ञान- 
थियो ॥ | श्न-वेत्ता इस फेर में पड़े रहे हैं । उन्हें सफलता 
TAG) रो हुई, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि वे इस 
।सितम्ना|पे मै न पडते at प्रकृति की गाँठे उतनी न सुलभी 
एक qu 


होतां जितनी सुलभी वे आज देख पड़ती हैं ग्रोर 
aR MI शक्तियाँ मनुष्य के सङ्केत मात्र परं उसकी 
[ह सग सेवा करती हुई न देख पड़तीं जो आज कर 
शास्र ARRI अस्तु । अध्यापक ART की संसार भर मे 
mpm US मचा देने वाळी वक्तता “सरस्वती” के 
ने संता | के मनोरञ्जन का कारण अवश्य होगी । अतः 


[सार हम नीचे देते हैं :-- 


| bi निर्जीव, इस बात को अभी तक 
ह E RS पाये; परन्तु विज्ञान की उन्नति 
a m E Sia निर्जीव ग्रोर सजीव चीज़ों 
ma " नहा है जितना अभी तक समभा 
gi | wi M a Sm उस चीज़ का सजीव कहते 
Nh xS ते € कि--“आत्मा” है, ग्रौर उसे 
Di set हैं जिसमें उनके विचारानुसार 
Rig ॥ 8 | इसी कारण बहुधा लाग “आत्मा! 
का एक ही समभते हैं । मेरी qeu 

का मतलब वह्‌ नहीं जा लोग “area” 


| ; nN > 
' सेभीव चीजें पदार्थ-संगठित होती हैं । 


a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रजम प्राणखञ्चार की चेष्टा । 


कक तका. E 
~ 7 d» 
hun उन्ह पदार्थ से fen नहीं समक सकता | 
हम सिद्ध है कि सजीव मर निर्जीव, 
ना हो चीज़ें, एक ही प्रकार के - नियमों 


अधीन हैं।* 


सजीव वस्तुओं के विषय में जितना ही अधिक 
ह्म विचार करते हें उतना ही अधिक हमें यह विश्वास 
होता जांता है कि उनको सृष्टि मे किसी अज्ञात शक्ति 
का सहायता की आवश्यकता नहीं। सजीव चीजों 
को सजीवता का प्रमाण उनके हिलने डुलने से 
मिलता ६ । जब हम किसी आदमी, कृत्ते अथवा 
पक्षी का हिलते gad देखते हैं तब हम समभते हैं 
कि वह सजीव है | जब हम एक बूँ द पानी में agen- 
दर्शी यन्त्र द्वारा हज़ारों छारे छोटे कण इधर उधर 
तेजी से दैड़ते हुप देखते हैं तब हम समके हैं कि 
वे कण जीवधारी हैं । ठीक इसी तरह की चलने 
फिरने वाली कळल-कणिकाये ( Cells ) हमारे - 
शरीर में भी हें । वे चलती फिरती हैं, र 
बनती तथा नष्ट होती रहती हैं । इसलिए हम समः 
भते हैं कि वे सजीव हैं । | 

परन्तु ऐसी चीजें भी हिलती डुलती देखो जाती 
हैं जिन्हें कोई भी बुद्धिमान्‌ सजीव न कहेगा | 


de की बू दे स्तब्ध पानो पर छोड़ दीजिए। | वे हितती | 


हुई पानो पर फैल जायँगी | परन्तु इससे यह नतीजा 
agi निकाला जा सकता कि तेल में जीव है। तेल 
की यह गति रासायनिक क्रिया के कारण है । उसका | 
गतिमान्‌ होना उसे सजीव नहीं बनाता । गतिमान्‌ 
होना सजीवता का .सुख्य चिह्न भी नहा | 


हैं। परन्तु ऐसा वस्तुग्रों में भी पाचन शक्ति विद्यमा 
है जिन्हें कोई भी सजीव नहीं कह सकता | इन सब 
बातों पर विचार करते हुए हम अन्त में इस नतीजे 


जगदीश चन्द्र वसु, पहले ही सिद्ध कर चुके हे कि संसार : 
चीजे सजीव हैं, निर्जीव कोई नहीं । पाठक देखें कि 
Sox मी इसी नतीजे के निकट प्रहु 
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से आप रासायनिक क्रियाओं से ही हा जाते हैं । 
सजीव वस्तुओं के विषय में यह भी कहा जाता 
है कि वे बढ़ती हैं और अपनी ही दूसरी खजीव 
बस्तु का उत्पन्न भी करती हैं। परन्तु ये दीनो गुण 
निर्जीव वस्तुओं में भी पाये जाते हैं । कई चीज़ें ऐसी 
हैं जिनमे वे सब रासायनिक पदार्थ नहों, जो जीवन 
के लिए आवश्यक हैं। परन्तु वे बढ़ती हैं HIC यदि 
उन्हे उचित “भाजन” मिले ता'उनसे set की तरह 
- की दूसरी चीज़ें भी उत्पन्न हा सकती E | कितने 
ही सामुद्रिक ,जानवरों के अण्डे रासायनिक AT 
चैद्यतिक क्रियाओं द्वारा बढ़ाये जा सकते EHI 
यथासमय वे सजीव शरीर में भी परिवतेन किये 

जा सकते हैं । 

जीवधारियों की शरीर की सजीव कलल-कणि- 
काग्रों पर ही उनका जीवन अवलम्बित है। अध्या- 
पक मीशार ग्रोर कासेल ने सिद्ध कर दिया है कि 
वे कणिकाये जिन रासायनिक पदार्थों से संयुक्त हैं 
उनका जानना कठिन नहों | हम सब लोग चाहे 
` उच्च कोटि के जीवधारी हा, चाहे पशु या वनस्पति 
हों, इन्हीं जीवन-कणिकाभ्रों से बने हए हैं | कार्बन, 
हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन MC फ़ास्फर 
आदि ही जीवन की जन्म-दात्री रसायनं हैं | इन्हों 
` के साथ पक यथेष्ट मात्रा मे जल ओर कुछ नमक 
की ग्रौर आवश्यकता है । इन सब चीजों का 
. मिश्रण एक ऐसी चीज को उत्पन्न करता है जिसे 
हम जीवन की रासायनिक नीव कह सकते हैं | 
जब रसायन-वेत्ताग्रों को अनुभवों द्वारा यह ata 
1 जायगा कि किस चीज़ को किस मात्रा में 
'मिलानी चाहिए तब चह समय दूर न रह जायगा 
` जब ऐसी sist बनने लगें जिन्हे हम सजीव कहते हैं | 
विज्ञान हमें यह मानने की आज्ञा नहों देता कि 
न को रचना किसी अशात शाक्ति द्वारा हुई | 
मानना पड़ता है कि निजीव . agai में 
नेः ऐसे परिवतेन होते गये जिनसे उनकी: 


n 
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न ~ IR p S 
End 4r क we A होते ES E LL 
पर पहुँचते हैं कि जितने परिवतैन होते हे--चाहे अवस्था बदलतो गई और अन्त में थे aay un a 
+ NM हो >: O À f र 
सजीव वस्तुओं में हों चाहे निर्जोव मे-वे सब आप यह कदापि SET कहा जा सकता कि प्राचीन Ur 


ही में ये परिवतेन हुए थे mlt 
भी इस प्रकार के परि i 35 होते ॐ | 
T ART हो रहे $) | 

परन्तु gax कहना पड़ता है कि हम इहे a 
जानतै | यदि भूत काळ मे निर्जीव चीज़ र 
होती होती सजीव हो सकती थो ते as व, 
आज ऐसी नहों देख पड़ती जिससे कहा 5 " 
कि इस प्रकार का प्ररिवर्तन वर्तमान-काल ह को कम 
हो रहा है र भविष्यत्‌ में नहोगा। पहले इसा ब 
का परिवर्तन कहाँ हुआ और आज कल वह क| हिए व 
हो रहा है--ये प्रश्न कठिन अवशय हैं, qeg edi 
नहीं कि हळ न हो सके । एक बार निर्जोब वल उसका 
का रूप ATS कर सजीव हो जाने की देर है, प | चुन 
उसके लिए अपनो ही तरह की वस्तुग्रों का gy] कि से' 
करके अपनी संख्या. बढ़ाना अनिवार्य हो जायगा। | गा । 
कहा जा चुका हे कि जीवधारियों के at] पह 

की कळल-कणिकाये' ही उनका जीवन-धन हैं। र य 
कणिकाये' सदा ही बनती Are बिगड़ती रहती ६ 
साधारण कणिका ग्रॉं के नाश से ता जीवधारी को |! ` 
हानि नहों पहुँचती । पर हृदय, अथवा किसी गे à E 
मुख्य स्नायु-सम्बन्धिनो करिकाओं के नाश से T 
मृत्यु होती है एक बात .ग्रार भो देखे धा 3 
B. वह यह कि देखने में ता शरीर षि "ls a 
जाता है, परन्तु उसकी बहुत सी जीवनका, 
मृत्यु के बाद भी घंटों तक और कभी TM 
तक जीवित अवस्था में पाई गई है। % «i 
के हृदयो की कलल-कणिकाये E एक 
अठ(रह घन्टे बाद तक जीवित देखी गई = a 
यनशास्त्री ने तो हाल ही में एक aem rd 
निकाछी है । उसने एक Hom की i, al 
रक्त के qma कणां का यल पूर्वक रख ` = | | 
यह हुआ कि एक वष तूते 
कणिकाये' मैजूद थी । कैर नाम ढा | 
इससे भो बढ़ कर एक बात की 
उसने एक पशु की सत्यु की.बाव ` 

a 


= 


E - जज गा am १९ ] 
í 

: P NN PALL A 
J^ 
E... 


I^ ae लिया Arc उसे दूसरे जीवित पशु के 
| रवव के स्थान पर लगा दिया । फल यह 
PTT बह अवयव जीवितः 'पशु के शरीर में ठीक 
4 काम देने छगा । यह भी सिद्ध हो चुका हे कि 
yn > ग्रवयव शरीर से काट कर यदि यत्न पूर्वक 
कवा जाय ता उसमें घंटों तक जान रहती है | 


गे कलल-कणिकाये रासायनिक क्रियाओं द्वारा 
| सकती हैं। रसायन_शास्त्र के बिद्वानों ने पक 
सगरा बीज बहे महत्त्व की Zu निकाली है । जीवन के 
वह ह| हए बह भी बड़ी आवश्यक है। बह कलल-करि- 
sp [seb में एक प्रकार की तेजी ot TA 
रोव हु उसका नाम हारमोान्स (Harmong) है । वह बन 
Tr | चुका है | अब बह समय दूर नहा जब रासाय- 
हा उ | किक संसार कलछ-कणिकाओं की भी रचना करने 
जायगा। | a | 
के शी यह ग्रध्यापक महोदय की वक्तता का सार है 
न है।4|ेर यही उनकी जीवन-कणिकाग्रों की कथा है | 
रहती ह|| सुनने के अनन्तर, वही भरी सभा में, कितने ही 
कोको! दाने ने आपकी वे तरह हँसी उड़ाई रोर आपके 
retin] PRIS की कल्पना को शेख़-चिल्ली की 
1 से || शिंगो बताया | तब से आज तक अनेक पत्रों ग्रौर 
| में | PRG मे इस विषय की चर्चा बराबर हो रही 
ag दी | | घरची करने वाले में अधिक संख्या gel लोगों 
रिक | है जो कजिम-प्राण-सञ्चार की आशा को 
मादक मात्र समभते हैं | जो लोग विद्या के 
8 जीवधारियों की कृत्रिम सृष्टि करने का 
| Et वे यदि आत्मा का द्रव्यत्वहीन 
| समझे ते काई आश्चर्य नहीं । 


' M C ^ 

aq चाद बार्बी | 

| दा भीत पाल नृप-नीति निराली । 

hs z ग नोव राज की गहरी डाली ॥ | 


à S चली और भी जय की जय से । 
` भ लोभ अधिक धन के aga से 1a 


= 


E 


५ 4 
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. राज उन्हों ने दिया उसी का था जा स्वामी । 
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TU ने कर दिया अन्ध ग्रकवर के मन को l 
शना उसने उचित लूटना विधवा-धन को ॥ 
राज-लोभ से चढ़ी कुटिलता से 

e A काटलता सं उतराती | - 
" FIN की नदी बही तट, आम बहाती ॥२॥ 
दक्षिण में उस समय महा 


1 अन्याय मचा था । 
दक्षिण-पति ने समररूप नरमेध रचा था ॥ 
Gea था धन-धान्य गांव ऊजड़ होते थे । 
अधाइयों में वेठ श्वान-जम्बुक रोते थे ॥ ३॥ 
वोकर खेत किसान लड़ाई पर जाते थे । 

पर न लट कर साख काटने को आते थे T 

दुष्टों ने इस काल पुराना चैर निकाला । 

भाई का घर किसी बालि ने मिल कर घाला nen 
एक मुकुट ने मूँ ड़ हज़ारों ही कटवाये । 

कई Fat के चिह्न वृथा जग से मिटवाये ॥ 
दाका लड़ते देख तीसरे की बन आईं । 

फिर वह भी मर मिटा लूट चौथे ने पाई ॥ ५ ॥ 


जो लड़ते थे सो न राज के थे, अधिकारी । 
धर्म-मूल पर नहीं हुई थी हत्या सारी ॥ 

ब्रह्मा ने युवराज रचा था जिस को सच्चा | 

लिये काठ का खंग खेलता था वह बच्चा & ॥ 
बहुत समय तक रुकी न जब लोहू की धारा। 
मंत्री, सेना, प्रजा,-तीन ने किया किनारा | 


प्रतिनिधि मानी गई चाँद सुलताना नामी ॥७॥ 


बीजापुर के राज-पुत्र की विधवा रानी । 
सुलताना थी बाल-भूप की बुआ सयानी ॥ 

निज भाई का पुत्र पुत्र-सम पाल रही थी । 

राज-नीति से राज-बखेड़े टाल रही थी ॥ म ॥ . 
उसका यह अधिकार जिन्हों ने उचित न जाना। 
वे वेरी से मिले समझ निज लाभ बिराना ॥ _ 
लख पर-घर की फूट से त में पाय सहाई Ds 


बाल-भूप के लिए प्राण 
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सरदारों से कहा FT 
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५९३ 
तीन quf बड़ी ARA ने खुदवाई' । 
सुलताना ने तल-सुरङग से दो Reas ॥ 
उड़ी तीसरी दुर्ग-भीत का भाग उड़ाती । 
gett निज घर-फूर देख वीरों की छाती ॥ ११ N 
तब कर में तलदार लिये बिजली सी नङ्गी। 
पहने पूरा किलम साज सब .साजे जङ्गी ॥ 
g'uz घाले घटा-रूप सुलताना धाई । 
गोलो की बरसात भीत में से भचवाई ॥ १२॥ 
सब लोहा चुक गया, तोप की बाढ़ न चूकी | 
तांबा फूंका राया, गई फिर चांदी फू की ॥ 
फिर तोपों ने बड़े चाव से फूं का सोना | 
फिर रत्नों ने किया अन्त में रण ग्रनहाना ॥१३॥ 
वेरी उहर न सके प्रबल आगी के आगे | 
पल में घेरा उठा छोड़ कर जी सब भागे ॥ 
जाग रात-भर आप भीत उसने जुड़वाई । 
नारी-पोरुष देख लाज पुरुषों को आई ॥ १४ ॥ 
जब IRT की ओर सहायक सेना आई। 
पहले से भी अधिक मुराल-सेना घबराई ॥ 
किर मुराद ने लखा रसद दिन दिन घटती हे । 
जय की MM छोड़ फौज पीछे हटती हे ॥ १४ ॥ 
सब प्रकार से समभ हीन अ्रपने का बल में | 
करली उसने सन्धि चाँद बीबी से पल में ॥ 
श्रकबर को यह हार बुढ़ापे में यों खटकी | 
दक्षिण का वह चला बाट भूला, मरघट की ॥ १६ | 
डाल दिया बुरहानपूर में उसने. डेरा । 
फिर से ग्रहमदनगर-दुर्ग सेना ने घेरा.॥ 
इस अवसर पर भी न चाल निज चूके दोही । 
सुग़लां की भी बाट न. हत्यारों ने जोही॥ १७ il. 
"d के बदले महा घोर, श्रघ करने वाले । 
बच्चे के भी प्राण सहज में हरने वाले । 
कई दुष्ट जा घुसे महल में सुलताना के । 
धाखे में ले लिये प्राण पल में ग्रबला के | १८ ॥ 
जिस mm से पाप किया था सरदारों ने । 
पूरी की वह मुग़ल-फ़ौज की तलवारों ने T 
देश- ह, चृप-घात, लूट-सब का फल पाया | 
पाप-लदे सत्र कटे और MAE नसाया ॥ १६ ॥ : 
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भला बुरा कुछ नहीं जगत का जिसने ज्ञाना E 
जिस के कारण मरी अमर होकर सुलताना i ' 
किसी समय जो राज-क्रोश का स्वामी im | | 
बन्दी बन सब छोड़ गया वह बालक रोता F 
अकबर की यह जीत हुईं ऐसी RATS | "i 
ariaa की शान्ति न उसने qa भर पाईं ॥ 

मरने तक वह रहा दुखी सुत की करनी थे 

वैसा ही उठ गया अचानक इस «i २१॥ 


— 


भूगभे-विद्या । 


[^N 


iN A 


[ste साहित्याचाय्ये पण्डित रामावतार wal, एम ए५] 


" c) 
भूगभे-विद्या | 


[33 a आयुवेद, गान्धववेद आदि ag 


f जे 3 प्राचीन हैं, भूगभे-वेद वैसा प्राची 
हि J web BI यह नरशाख् आहि $ 
SL सहश एक नई विद्या है। सारण 


अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड, से पृथक E 

पृथ्वी में किन कारणों से कैसे i 
तह पड़ते गये जिससे आज पृथ्वी वत्तमान ९1 
पहुँची है, इसका यथाशक्ति निर्णय करना ही y 
वेद का काम है। प्रायः àr वर्ष से इस विधा | 
ठीक आचिभीव समभकना चाहिए | auaa P 
पहले पहल कुछ लाग इसके निम्मोण मे IN | 
अब पाश्चात्यों में यह विद्या एक स्वतन्त्र d M 
चली है। जब तक किसी शास्त्र की एक z 4 
पृथक्‌ पृथक मालूम रहती हैं, पर उन 
सम्बन्ध न ज्ञात हाने के कारण काई 4 
दिये जा सकते, तब तक बिक 
शाख का नाम नहीं दिया जा a 


aA 
2 (०.७० 


है, चुम्बक सुई को खींचता है, ६ 
वैदिकां का तथा चीन आ 
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E । पर इतने से उनमें विद्युद्विया का प्रचार 
id ह नहीं कहा जा सकता । इसी तरह, भूगोल 
वर पृथ्वी देवी का नरकासुर से समागम 
E. पृथ्वी से मङ्कळ "E उत्पन्न Eun इसो 
agi का साम नाम हुआ--यह सब MAS 
एए वालो ने कहा है। यदि पाराशणिक अतिशयोक्ति 
saga at इस उक्ति का मूल यही मालूम पड़ता 
n पृथ्वी पहले mmm अञ्चि (नरक) से 
' (शव रखती थी ओर इसके तपे हुए बृहद्गोलक 
ange का आविभौच हुआ | इसी तरह समुद्र 
इभोतर बड़े बड़े अभ्निपवतां की स्थिति का कुछ 
ama पाकर पोराणिकों ने बड़वानल अञ्चि की 
| कर ली थी। इन बातें से जान. पड़ता है 
हिभूगभे की स्थिति की एक आध बाते हज़ारों वर्ष 
एठे से लोगों को विदित थीं । इसमें सन्देह नहीं 
ह। पर पथक्‌ पृथक ऐसी एक आध बातों के ज्ञान 
बिद्या या शास्त्र नहीं कह सकते | मछली, कछुआ, 
WW, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध 
र mm से पृथ्वी मे जीवों की उत्पत्ति कहने वालों 
शै ऐसा कलक अबश्य थी कि पहले जलचर, फिर 
mx, फिर UZAT, तब भयानक जंगली मनुष्य, 
हिरे छारे विक्त मनुष्य, फिर ळड़ाक्रे अधे सम्य 
| D फिर पूरे सभ्य वार, फिर RARUS रखने 
pon, ओर फिर जाति के क्षीण हाने के समय 
MUN उत्पन्न होते हैं। इस बात GT 
; AK विकासापराध से सम्बन्ध अवश्य है; 
EU ऐसी बातें के ज्ञान को विकासविद्या 
सकते । भूगभे का ्रोर भूतळ के जन्तुओं 


S Em करने का, सोभाग्य आधुनिक ही 
छत हुआ हे | इसलिए इस शाख के 


प्रभते थे कि अपने हाथों अथवा इच्छा या 
ME किसी साकार या निराकार य्क्ति 
2 तारा-आकाश आदि के! बनाया 
1 का भी बनाया है ग्रोर उसी ने 
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रिक ~ ex PR 
पह (ऋषि )ग्राघुनिक ही हें । पहले के 


'द्वेश की हा या अत्य 0) 


SOLARA 


III PAPAS 


Ur de s s जन्तुओं का भी बनाया है। 
कुछ नर M वा किस्सा-कहानियें के ओर | 
SS नहा हे । असली बातों का पता या तो प्रत्यक्ष 
शान से होता है या अनुमान से । जैसे पहाड़ पर 
उठा हुआ धुर्वा देखने से मनुष्य कहता है कि पहाड 
पर आग है । या और जगह gat ओर आग का 
नत सम्बन्ध देख कर यदि वह पहाड़ पर gai 
देखे ताभी मनुष्य अनुमान करता है कि वहाँ आग 
है| परन्तु अनुमान के खुळे शत्र चाचीक लोग 
आर उनके अनुगामी अन्य छिपे हुए शत्र प्रायः 
कहते हैं कि प्रत्यक्ष-अनुमान से सब कुछ नहाँ 
मालूम हा सकता | क्योंकि अतीत, अनागत सब 
वस्तुओं को किसी मनुष्य ने नहो देखा । यहाँ पर 
'मनुष्य' शब्द से पुराने ओर नये सिद्ध, ऋषि, 
महि आदिकों का ग्रहण नहीं है । क्योंकि अनुमान 
के शत्र लोग प्रायः ऐसे लोगों को अमानुष समझते | 
हैं । इन लोगों का यह सिद्धान्त है कि जब दुनिया 
भर की अतीत, अनागत HTC वत्तेमान सारी आग 
ग्रार gat को किसी ने नहीं देखा, तब यह कैसे कहा | 
जाय कि gat है तो आग भी अवश्य है | सम्भव है 
कि कोई प्राचीन विश्वामित्र या नवीन मुद्रानन्द 
तप कर रहा हो ग्रेर उसके माथे से qut निकल 
रहा हो । ऐसे अनुमान के विरोधी या तो dus 
प्रत्यक्ष ही पर रह जाते हैं या “बाबावाञ्यं प्रमाणम्‌ * 
arà रहते हैं । ये यह नहीं समभते हैं कि अजः 
मानवादी, प्रत्यक्षअडुमान से सभी कुछ 
जाय, यह कभी नहीं कहता | सत्र लड़कों के माँ 
को मैने देखा है, यह कान कह सकता है। तथा 
अनुमान यही है कि srgAt के atum उन्हीं 
azara होते हैं; सिल, लोढ़ा आदमी क 
बाप नहों हा सकता। कहने वाळे भले 
अगस्त्यजी घड़े से उत्पन्न हुए KU 
प्रजापति, आदि ऋषि के श्य में से 
शुकदेव ञी आग निकाल की 
हुए थे। पर ऐसी बातें चाहे Rats 
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नई हे, कोई विचारवान्‌ इन्हें मान नहा सकता | 
दि काई पूछे कि जिन जंगलों मं हम नहीं गाये & 
वहाँ के फल क्या होते हैं, ते यही कहना चाहिए 
कि ओर जन्तु वहाँ के फल खा ala है या वे सड़ गळ 
जाते हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि उन जगली के 
फल पिशाच खा जाते हे, जेसा लड़के आपस म 
बहुधा कहा करते हैं कि शहर को मिठाइया रात 
ar जिन लोग खरीद ले जाते हे । इसा से TUTO 
जुमानप्रिय वेज्ञानिकं लोगों ने विशेष निर्मोणवाद 
का वादहवाई बाते समक कर, देखा जाता ZZ 
काय्य-कारण की बातों से भूगभ AIT जन्तुश्री का 
श्थिति के निश्चय करने की चेष्टा का प्रारस्भ हाल में 
किया है । भाफ़ निकलने से जळ हाता है, यह 
प्रत्यक्ष सिद्ध है। आग पर पानी का बतेन यदि रकखा 
ज्ञाय ग्रोर खोलते हुए पानी के बतेन के कुछ ऊपर 
AAT आदि रकखा'जाय ती उस पर जळ के कण 
आ जाते हैं । ऐसे ही दिन भर की गरमी से उडे 
इए पानी के कण रात का. खिड़की के शीशे पर 
लग जाते हैं, जिन्हें देख कर कविधों ने चन्द्रकान्त 
मणि को कल्पना कर ली थी | ऐसे ही, गरमी में 
उड़ा हुआ भाफ ऊपर ठंढी वायु में जाकर पानी 
या बनोरी के आकार मे नीचे गिरता है। ऐसी 
बातों से वज्ञानिकां ने यह अनुमान किया है कि 
साराण्ड से निकलने के बाद चिरकाळ तक भाफ 
निकलते” निकलते जब भूतळ CIN ठंडा हा गया 
HIC चारों HT की हवा भी ठंढी हा चली तब 
भाफ़ पानी के रूप में परिणत हुआ । पृथ्वी प्रायः 


. जलमया हा चली । गरमी उसके भीतर ही भीतर 
ह रह गई । अब प्रत्यक्ष निर्णीत बातें से यह देखना 


चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर आज जा पदार्थ हं 
उनकी स्थिति, गति आदि का ठिकाना बिना विशेष 


i Hh के किस प्रकार हुआ । क्योंकि विशेष 
निर्माण यदि कोई बात हाती ता आज भी जहाँ तहाँ 


` अद्भुत वस्तु श्रार वे मॉ-बाप के ऋषि आदि उत्पन्न 


या करते | प्रत्यक्ष निर्णोत बातें से यह देखने 
हे कि जल के, प्रवाह से कहाँ कहाँ du 


[2 
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पृथ्वी घिलती जाती है a: कहों र i 


जमतो जाती है | इससे एक अनुमान E 
कि जल के व्यापार के, कारण पृथ्वो के हह - 
ए 1 


बहुत c AgS बदल gu हे | दुसरी बात à 
देखने A आई SM कहा कहाँ mfg पेते 
भातर से RE. चाज नकलतो हैं, जा त्रो 
के तळ पर ढेर की ec पड़ा रहतो हैं। ता 
रार जल ये दोनों एथ्वी के VEG बदल Wl a अड 
कारण eX | = का ACT, गरमी आदि 3 f d दि 
के कुछ आर भी कारण ऐसे हं जिन्हे पशनो न| 
गति से सम्बन्ध हे । वेज्ञानिकों A यह um 
किया हे कि पृथ्वी की अक्षयष्टि सूर्य से एही eur 


सम्बन्ध नहीं रखती, कभी कभी बदल भी d at तिद 


ओर किसी ana इतनी बफ पड़ी कि sui] 


मनुष्य, रामराहस्ती आदि अनेक जीव बफ़ मेश वि 


तक यह बफ़े वत्तेमान È | 


ऊपर कहे हुए कारणें में पहले पहल TAU 
ने दो मख्य कारणें का अवलम्बन किया | अजे °| 
प्रायः सा वर्ष पहले इन वैज्ञानिकों ने अपने TT 
कर डाळे | कळ at gag नामक Pah) A 
लेकर ग्रश्नि के उद्भेद के कारण ही a 
परिवत्तेन gu, ऐसा मानने लगे | १ ur » i 
वाले कहे जाते हे | FAC दळ ye. हि 
के अनुसारी थे | ये जल का ही सा j^ 
कारण समभते थे । ये वारुण दळ वा 
हैं । अन्ध-हस्ति-त्याय से atat दछ वा 


कृ 
लेकर चिरकाळ तक नाह 
Bat का POLK 


लिया, है कि न केवळ जल Ui 
के कारण xd 


él से lard atat al 
बदळ होते रहते हैं । 


d aad à इस प्रकार यहाँ भूगभे-विद्या के 
gated द्या गया। इस विद्या 
| पृथ्ची-ग्रह Fl सूय्य आदि से क्या 


E. hdi 
R ggf gaa की 


रर) | | gu 7$ ह 
ag XIX Jal का साराण्ड से अळग इए 


N तते दिन gu, ऐसी ऐसा बातों का निश्चय करना 


हविद्या का पहला उद्देश है | वायुमण्डल, जल- 
ते अ gg ग्रोर पाषाणमण्डल ' पृथ्वी के तीन अङ्क हैं । 
के पद| तो में क्या क्या दव्य हैं ऑर उनकी संघटना 
दे नरे | हेहै, इन बातों का निश्‍चय करना इस विद्या का 
गो | दुसरा उदेश हे | अञ्चि ओर जळ के कारण केसे 
नुप केसे परिवत्तेन एथ्वी-तल में होते हैं, इसका Ray 
| «il करना इसका तीसरा उद्देश हे । भूगभ के गठन 
जाता है। हा निइचय करना चोथा उद्देश हे। किस क्रम से 
[मे अर gura पृथ्वी-तल बना, इस बात का निश्चय करना 
TH) हस विद्या का पाँचवाँ उद्देश हे । उद्भिद्‌ ग्रोर जीवों 
के | ह विकाश किस क्रम से पृथ्वी के अतीत Bic quj 
| adi WW तल पर हुआ, इसका AZAA करना विकाश- 
PAM विद्याका उद्देश है । विकाश-विद्या वस्तुतः एक 
कुठ सतत्र ही शास्त्र है, तथापि भूगभ-विद्या से उसका 
एसा धात सम्बन्ध हे कि यहाँ Graf पर एक ही 
पथ पचार करना उचित समभा गया है | 


qq ३--प्रथ्वा का GE | 
Ei पाणिनि के अनुसार सृष्टि का ay है अलग 
ने दै द| ऐता | उपनिषदों में भी आत्मा से आकाश, आकाश 
का) TH, वायु से अञ्चि, अग्नि से जळ, जल से पृथ्वी, 
वी म से ग्राषधियां ्राषधियां से जीव हुए--यही 
ES गई है | पर >छोक बनाने वाले VT 
शास्त्रियां ने are mAs पाराणिकों ने 
2 भागवत आदि की कविता में सब 
E. स्री-पुरुष-भाव का आरोप करके एक 
| खड़ा किया E जिससे कुम्हार AIT 
o SH कृत्रिम वस्तुओं को बनाते हैं वैसे 
' आकाश, उद्भिद्‌, जीव आदि का भी किसी 
बनाया है, ऐसा खयाल बहुतेरों का 
है। दर्शन dm विज्ञान से कम परि- 
कारण मतवाद वाले सभी जगह ऐसे 


भाता 
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d a खड़ा करते हैं । अब यदि 
रि भ आर अतिशयोक्तियों का छोडें श्रेर 
ee विज्ञान को रीति से असली बात का 
0 नइचय करना चाहे ते साराण्ड से पृथ्वी 
केव निकली, इसका अनुमान इन alat से BT सकता 
हः--( १ ) ताप fe हिसाब से तप्त पदार्थ से 
बाहर हाता हैं। (२ ) प्रतिवर्ष कितनी मोडी पाँक 
कितने जल के प्रवाह से जमती है.। (३) पानो में 
नमक आदि खास खास gat का कितना अंश 
कितने दिनों में इकट्ठा हाता है। (४ ) पृथ्वी की गति 
आर मेरुग्रां का चिपटा हाना । (५) सुर्यय के ताप 
का समय | ऐसी हो ऐसी बातों से साराण्ड से पृथ्वी 
को सृष्टि, अर्थात्‌ उसके पृथक होने के समय, का 
किसी तरह कुछ अन्दाज़ा BT सकता है । इन गण- 
नाओं में बहुत सन्देह ग्रोर मत-भेद हाने की 
सम्भावना है | पर करे GET ? ऐसी गणना ते 
प्रत्यक्ष पर अवलम्बित है और प्रत्यक्षमय लौकिक 
बातों मे कोई गड़बड़ 'हो तो ग्राइचय्य ही क्या है। 
आश्चर्य ते इस बात पर होता है कि दिव्य पुस्तकों 
में भी दिव्य दृष्टि वाले वक्ता भी, सवेज्ञ होने पर 
भी, परस्पर विरुद्ध बातै कहते ह | पच्छिमी लोग 
सृष्टि को हुए चार ही पाँच हज़ार वर्ष मानते हैं | 
पूर्वी लोग सृष्टि हुए -अनेक करोड़ वर्ष मानते हैं | 
पेर से sed चलते पिछले' भी, या रेल से चलते 
चलते गाड़ी टकराने से मर भी जायं ता सिर से 
चलने या प्राणायाम से चलने की चेष्टा केसे करे। _ 
प्रत्यक्ष-ग्रनुमान से rep खाते खाते भी, बादहवाई || 
बाबा-वाक्यों पर विश्वास करके, दो दिन कीयादो | 
करोड वर्ष की सृष्टि केसे माने | बादहवाई बा 
ar छाड़ कर गणित आदि के सीधे रास्ते से चलते 
चलते जहाँ तक पहुच वहा ठाक 8 | Ra 
में जायें ते भी अच्छी बात है; सन्देह भूमि 
ते भी अच्छा बात है l à - 
ज्ञा चार पाँच गणनाये puis के 
अवलस्बरूप, ऊपर WI 


आदि S 


सम्बन्ध H, 
हैं उनके अनुसार med 


| 
| 


E 


annn 


अनुमान किया है कि प्रायः दस करोड़ वर्ष 
पहले पृथ्वी साराण्ड से अलग हुई थी । इन 
चैज्ञानिकां ने यह दिखलाया है कि यदि पृथ्वी दस 
करोड़ वर्ष से इधर की हाती ते उसके भीतर जैसी 
गरमी आज है उसले बहुत अधिक हे।ती। इतने 
समय से aga अधिक पुरानी भी यदि पृथ्वी होती 
ते भी गणित के अनुसार ताप नोचे बढ़ता. हुआ न 
पाया जाता, जैसा कि आज क़ल पाया जाता है | 
समुद्र के ज्वारभाटा' के आकषेण के कारण पृथ्वी 
की परिवर्तनगति पहले से man धीमी हाती जाती 
है | यदि पृथ्वी एक अबु द वषे (अर्थात्‌ १० करोड़ ) 
से बहुत पुरानी हाती तो प्रबळ वेगवती परिवत्तेन- 
गति के कारण प्रुव-प्रदेश इस समय जितने चिपटे 
हैं उससे कहां जियादह चिपटे होते | qA की 
गरमी पृथ्वी पर कितने Rat से आ रही है, इसकी 
गणना करने के लिए भी कितने ही लोगों ने चेष्टा की 
है । पर इस विषय का गणित ठीक नहों ET सकता | 
रदीय नामक द्रव्य हाल में एक ऐसा ज्ञात हुआ है 
जिससे सम्भव है कि पृथ्वी के भीतर की गरमी 
बहुत दिनों से एक ही प्रकार की रही हा | इस द्रव्य 
के ज्ञात होने से कछवीण आदि वैज्ञानिकों की गणना 
में बहुत कुछ सन्देह हा गया है | इसलिए gnd- 
aft का अनुमान है कि पृथ्वी की आयु एक 
अबु द॒ वष से कहीं अधिक हुई । नदियों के प्रवाह 
से एक जगह की ज़मीन किस हिसाब से घिसती 
है HR दूसरी जगह किस हिसाब से पाँक जमती 
है, इसके गणित से भी भूमि की अवशा का कुछ 


HAIN ठग सकता है । अमेरिका की मिश्रशिप्रा 


९५.२७ 
नदी प्रति वषे सामान्यतः एक. फुट के षटसहस्रांश 


A ier ) के हिसाब से अपने तल को fa कर 
मिट्टी समुद्र में ले जाती है । अर्थात्‌ ६००० वर्ष म 
` `१ फुट ज़मीन वह खा जाती है । अब यद्यपि यह 


सम्भव है कि प्राचीन सम्यो में अझ्ि-ग पर्वतो 
नदियों का वेग आज से कहां बढ़ चढ़ कर रहा 
होगा, तथापि मिश्ररिपा के व्यापार को देखने से यह 
कि कई करोड़ वर्षों में एक enar 


© 
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महाद्वीप एक जगह से कर I दूसरी द्घा, 
सकता है । इसी प्रकार Anaan A Ta 
are विकास के कम से एक जाति के i 
दूसरी जाति के जन्तु बनने के लिए SE 

समय की अपेक्षा है, इसका खयाह e d 
पृथ्वी की अवस्था अनेक कोटि वर्षे की होने sd | 
मान होता हैं । तथापि इन बातों से 


स्य : 


T ^ Tt ù TON 
अवशा का कुछ पता नहों लगा । बात अक्ष सरे Pe 


ही में रह गई । इससे BE कर कितने ही दिही, J 
वाले समे कि इस अनिश्चय से ते दित ३| 220 
द्वारा सत्र बातों का निश्चय अच्छा | पर यह बात| 

dei ही है stat BRUER के नायक श्रीमान्‌ m 
देवजी ने लागों को उपदेश दिया था कि लड़के ag VT E 
जल्दी जब्दी बीमार हो जाते E रार मर जाते ह| गे 
इस लिए पत्थर या लोहे के लड़के रकखे जायंते | मल 
बहुत सुभोता हो । वैज्ञानिकों का यह नियम है हि| 
जिस काम के लिए जा वस्तु मिल wi वह चा 7 
कितनी ही अपूर्णा क्यों न हो उसी से काम Op 
चाहिए, जब तक कोई ठिकाने की चीज़ उससे गच्छ | 4 
न मिळे । ये लोग गप्पों से कभी काम नहीं लेते। रह 
का टिकट लेने में कितनी ही धककम-घुककी हो m 
खड़ाऊँ पर उड़ने का, या पिनिक की emi S. 
ध्यान से चाहे जहाँ चले जाने का, ue ये लोग नह | 
करते । यहाँ केवल राह दिखला दी गई है कि m 
ऐसी बातें के मूळ पर पृथ्वी की अरवल का है. 
मान हो सकता है। इसी रीति से लाग अ 


x c. Cs on | 
रहे हैं ग्रेर अन्वेषण करना ही चाहिए | yu T 
जैसा जी में आवे वैसा निश्चय कर zn i $ 1 
को वैसाही डँटवा पकड़ पकड़ा दैना ME 
काम नहों है। राह दिखलाने वाल P A a NR 
: - L A 4 
कि छोटे बड़े शहरों की टूटी ae IG 
aega; वर्तमान et, Raat 4105 ` m 


VE 2 ca 0 2041: 
में पहुँचने के लिए शुद्ध हीरे कुटा ड MEE Ü 
उन लोगों का काम है जिनक E 
कल्प-वृक्ष आदि अधिकता से हस ( seat 


oo 
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तुश्रों का इतिहास | 


[ लेखक बाबू जगन्माहुन वर्म्मा | 
(५:२८ 
गम - गति 


g^ भारी वस्तु.के ऊपर से गिरने में 
mg- आदि शाब्द होते È | 
इसी के अनुकरण पर संस्कृत में 
“गम धातु बना है । इसी गम्‌ धातु 
से गमन आदि शब्द निकले हें । 
गति करने ही से गाय को गा 
3 x इहै हैं। गोळा भी लुढकाने से लुढ़कता हे इसी 
जाते 6 गोले को भी संस्छत-भाषा में "ID कहते हैं। 
ञाते | मलत गति का आधार एाथवो का भी प्राचीनां ने 
म हेह कहा है। A शब्द की व्युत्पत्ति करते समय 
ह च PT निरुक्त में कहते हेः--'यच्यास्यां भूतानि 

$1 Ward | गति ही की प्रधानता से URP में सूय्य, 
arg बाण, इन्द्रियादि का गे! कहा गया है । गाय 
aig] रद करती है । । इसी से 'के' और P दो 
ककी हो EP को सृष्टि हुई; रोर चे दोनों शब्द के अर्थ में 
aa जिनसे “गान', 'गन्थर्व' आदि कितने शब्द 
ग.नही | | गसू का 'गाङ' होकर गति के अर्थ में रहा | 
कि ऐसी | पे धस्ब गता! गत्यर्थे धातु नकला | इस प्रकार 
का ग्र 
wr क | S धातुओं की सृष्टि हुई 


ठै n = 
E: "58 - गति 


P RE यदि ऊंचे स्थान से नीचे का गिरे 
| फिर की भूमि गोळी या पढ़िल हो ते 
ने गञ्च, गच्छ,” आदि शाब्द होते 
TA का अनुकरण रूप 'गच्छ' धातु गति 
ल्या गया i यह 
"T! इसी से pen! शाब्द बना है, 
छः ae । इसी से प्रान्तिक भाष का 
hi जिसका प्रयाग बिहार HU 
तेक वृक्ष के अर्थ में हाता है। जगत्‌ 
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भम्‌ शब्द के अनुकरण पर संस्कृत-भाषा के 


धातु वैदिक काल मे. 
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शब्द भो गच्छ के अन्त-वरी के स्थान पर ‘a’ आदेश 
करने तथा आदि में 'ज का आगम करने से बना हे। 
ईसा धातु के ग! के खान में ज ग्रार “ के स्थान 
म क्ष आदेश करने से 'जक्ष धातु गत्यर्थक बना, 
i z us के अर्थ में इस.कारण प्रयाग होने 

म भा मुख के अवयवो में गति हाती 
है | पाणनि आदि प्राचीन संस्कृत के वेय्याकरणां ने 
जब देखा कि संस्कृत' में विद्वान्‌ लेखक “गम! धातु 
के वतेमानकालिक रूप TAR आदि का प्रयाग न 
करक Tesla’ आदि का प्रयोग करते हें तब ^TH- 
THUS Up से “गम के थान में peu कर डाला | 
पर पाळी भाषा मे गम ओर गच्छ देनेः पृथक पृथक 
धातु माने गये हैं ग्रोर दोनों के सब रूपों का प्रयाग 
त्रापटक आदि ग्रन्थों में मिलता हे | 


दम्‌-घम्‌ =आघात 


किसी वस्तु से पथिवी पर आघात पहुँचाने से 
AHAA दम्‌-दम्‌ आदि शब्द्‌ हाते = | इस शब्द 
के HERO पर संस्कृत-भाषा के 'दम' धातु की 
कल्पना की गई | पहले दम धातु का प्रयाग 
आघात पहुचाने के ग्रथ में हाना प्रारम्भ हुआ। C 
पीछे से ज़ब यह देखा गया कि जिस प्राणी 
पर आघात पहुँचाया जाता है वह शिथिल होकर 
वशीभूत हो जाता है तब इसका प्रयोग वशीभूत 
करने के अथे में हाने लगा । यह भी देखा गया कि 
विशेष आघात पहु चने से पदाथा के अङ भड हा oC 
जाते हैं ग्रौर वे टूट फूट जाते हैं; तब यह अर्थ भो 
इसके साथ जाड़ दिया गया । इसका उदाह 
दन्त’ शब्द हे | दांतों का दन्त इलो (लिण कहने 
कि दाँतें से ही अन्न या खाई हुईं वस्तु कुचल 
खाने याग्य होती है। इसी 'दम्‌' धातु कात 
शब्द दम! है, जिसका प्रयाग दण्ड के अ 
हे। दांता से पदार्थों को काट भो लेते हैं। इस 
प्रकार बार बार देखने से लोगों ने इसी 
म्‌! के शान में श आदेश कर d 
के अर्थ में लिया । इसा 
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हुए qu, GW, आदि कितने ही शब्द ES तक 
संस्कृत-भाषा में मिलते EQ जब दश या WD 


धातु काटने के अथै मे प्रयाग हाने लगा तब बहुत पीछे 
“हाः का लोप हा गया AIT 'द' के स्वर का AT 
होकर 'दा' धातु काटने के अथै में प्रयाग हाने लगा | 
फिर अ! का ग्रे! होकर दि! धातु खण्डन करने 
के अथ में प्रत्युक्त होने लगा, जिससे 'द्वि' शब्द्‌ बना | 
पदार्था' का काटने से उनके दे TFS हा जाते है | 
इसी से “द्वि शब्द दो के अथै. में प्रयाग हाने लगा | 
पहले लोगों के पास इतनी समाग्रियाँ न थौं कि 
कोई पदार्थ वे समूचा का समूचा किसी अपने इष्ट 
मित्र आदि को दे सके | उनके घर न था; वे खेती 
न करते थे MCA अन्न ही संग्रह करते थे केवळ 
फल आदि खाते थे | ग्रार यदि कोई इष्टमित्र आ 
जाय ता उसे उसी में से काट कर प्रेमपूर्वक देते 
Spp इसी आशय को लेकर दा या दे खण्ड- 
«rpm धातुओं से ‘gr धातु का दान के अथै मे 
ग्रहण हाने लगा | 
इस प्रकार ay से अनेक शब्दों ग्रार धातुओं 
की सृष्टि हुई | पहले दम! शब्द का प्रयाग आघात 
` पहुँचाने के ग्रथ में होता था । उसी का अनुकरण 
“धम्‌? धातु भो घांकने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
qd काळ में दम! Hm “थम! धातुग्रों के अथो में 
उतना अन्तर न था जितना अब है | स्वयं वेदे मे 
“यम! धातु का प्रयाग आघात पहचाने के अर्थ में 
कई खलों में मिलता है। “स बहुभ्यां धमति से पतत्रं” 
आदि कितने ही उदाहरण हैं | ait पर मुख द्वारा 
वायु का आधात पहुँचाया जाता है। इसी लिए 
“घम्‌? धातु फू कने के अथ में प्रयुक्त होने लगा | 
गीता मे E दमो पद है | वहाँ “aq? या ‘ar’ 
धातु साधारण फू कने या मुख की वायु से आघात 
पहु चाने के ग्रथ में लिया गया है। पीछे यह भी 
देखा गया कि अ्रश्नि या अन्य पदार्थ, जिस पर मुँह 
- की वायु आदि से आघात E चाया जाता हे, काँपने 
छगते हैं। इस अर्थ का लेकर “घम्‌? या “ar से 
“gy आदि धातु कसन? अर्थे में लिये गये। 
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आग से gat जब निकलता है तब कांप, | ८ 
निकलता है। इसी से उसे धूम! कहते हैं m 
फू कने या वायु के आप्रात पहुंचाने से a : | 
गती है; तब gat होता है, इसलिए a 
कहने लगे E । आघात यदि किसी प्राणी im 
ते उसे चाट भो लगती है। इस भाव के a gr 
“ga धातु हिंसा के अर्थे मे लिया गया | हिस ससे 
भाषा की “घुरना' या “थुरना' क्रिया इसी से नसी | गे जा 
है। अझि को फू कने से गरमी ओर प्रकाश उतर तरा पश 
होता है । इस भाव को लेकर 'धूप' धातु का ह| षं 
aia ओर ताप के अर्थ में किया गया । इसी धा 
से हमारी हिन्दी-साषा की क्रिया ^quar निकश। ग्रोर के 
हे, जिसका अर्थ दुःख उठाना है। लोग ea HATA ' 


हें-'बहुत RIS धूपे तब उसका पता लगा! imf idi 


के अर्थ में qa’ इसी धातु से बना है, few 
प्रयोग यद्यपि संस्कृत-ग्रन्थों मे नहा मिळता, पर लोह ण को 
में अब तक होता है | जब किसी पर आघात पह" 
चाया ज्ञाता है तब वह उस आघात को राकताह पीछे 
या उस वस्तु को, जिससे आघात pu] 
जाय, पकड़ने की चेष्टा करता है, अथवा पकड़ |! 
लेता है। इस भाव को लेकर, इसी ag 
था! ^p (ur) आदि घातु धारण करने E 
प्रयुक्त होने लगे । फिर इनसे Teel शब्द तर Jara 
इस प्रकार साधारण आघात के- दम 74 4 
करण पर हमारी संस्कृत-भाषा के अनेक धातु. | 


सृष्टि gi! 


E 


qd - शब्द 
गीली भूमि पर या कीचड़ 5 dr. 
वस्तु के गिरने से 'पच', फच या E e. 
है ग्रार गिरने के आघात से कीच aa 
जाता है । इन अनुकरण शब्दो की : 
अनेक धातुओं की uie की | 
कल्पना केवळ शाब्द करने s 
से हमारी प्राचीन भाषा के रा 
“वक्त? आदि लिये गये | फिर यह 


fe — 


UU 


jen ९ 
~| gg शब्द हुआ है “वज 'विज्ञ', aw आदि 
रणां का प्रयाग गति के अथ मे होना प्रारम्भ 
ie mga a हमारे, TT, ra, बज आदि 
“तेही शब्द बने हैं । फिर उन लोगों का ध्यान 
/ दड के फैलाव की ओर गया ओर "Wu के ही 


| gece qa’ arg को विस्तार के अर्थ में लिया, 

हि ~ AMAN 
निकी | क्ये जाने या फैलने ही से 'पक्ष अर्थात्‌ पंख या डेने 
श उ पक्ष कहते हैं । पक्ष फैला कर ही पक्षी उडते हैं | 
प रहं के दा पक्ष होते हैं एक एक ओर दूखरा 
सी धातु हर acp इसी' अथ को लेकर 'पक्ष' पीछे से 
` निकी ग्रेर के अथे में लिया गया | तदाकार होने से कन्घों 
कहते) शे भी पक्ष' कहने लगे, ओर महीने के दे भाग होने 
ए? । घासे लोगों ने 'पखवारे' के भी "qur! कहना प्रारम्भ 
जिस गया | बाण में पक्षियों के पर लगते हैं । इस लिए 
ems भी पक्षी कहते हैं । इसी घातु से qur 
आत हु. बना है, जिसका अर्थ पहले fear 


| 
| 


ऐकता है| 


ता पीछे बह पाँच की संख्या में रूढ़ माना गया | 
पहु चागो की उँगलियां को फैलाने से पाँचां डँगलियां 
पकड 
करणे 
i गया। पूर्व-काल में साजन पात्रों में aei 
B E तिघे; किन्तु आग पर फैला फैला कर भून लेते 
वठ | सभावका लिये हुए “ पच्‌ ? धातु का प्रयाग 


[i git की Y थे ५ 
Lu NR के अथे में हाने लगा | पकने पर वस्तुओं का 


y || ` ` 
y सख जाता है आर वे खाने योग्य हा जाती 


EC को लेकर पूर्वजों ने (qu? धातु में 
जोड़ लिया ग्रौर डाल के पके हुए 
gif किक के Q^ कने टगे अथवा यह 
JUN & Et के लिए इस धातु का 
all ss वे पक जाने गिर पडते हैं । पीछे 
रचत EM pa, जाने पर गिर पडते हैं । पीछे 
राहु आर 1 भूनने के लिए भी ' पच्‌ धातु 
ü d डुआ। भूनने से चीज़ें जल भी 

' धातु का WT या जलाने * अथ में भी 
uS - हाने लगा और ' इष्टिकां 
E ` ग .हाने लगे । अन्न खाने पर 


अथ और भो 
से LUE EE 


"E ‘qa आदि शब्द बने हैं। विस्तार. 
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जीणे हा जाता है, UE T 


` 


AINA 


को अवश्या भी 


PDO 


B maa शक्ति कहने ,ळ 
{ पाचक? uad e ii "i SU लेकर 
E eu RES च के, स्थान में 
१५ करकः बना । “पच' से पाया: 
पू ) धातु पवित्र करने के अर्थ में लिया गया; और, 
ME तदाकार ही Tar धातु गति के अर्थ 
~ गथा । NIS यह देख कर कि पडु अर्थात्‌ 
कीचड़, जो किसी वस्तु के गिरने से इधर उधर फैलता 
हॅ, कुछ द्र में सूख जाता है * पच्‌ ! धातु का अर्थ 
काठिन्य हा गया । पत्र शब्द, जो qup से बिल्कुल 
मिलता gear है, कठिन के अथ में वेदो में मिळता 
€ । इसा धातु क आदिम वित्तार के अर्थ का लेकर 
संस्कृत-भाषा का ' पञ्जर ' शब्द बना है, जिसका 
अथे पसली है। इसी शब्द से हमारा ' पांजर ? 
शब्द बना È | पीछे से पञ्जर ठटरी के अर्थ मे प्रयुक्त 
हाने लगा | इसी शब्द के अनुकरण पर संस्कृत का 
“पिस्‌ धातु 'च' के स्थान में 'स' करने से 
विस्तार p गति के अर्थ में लिया गया । फिर यह 
देख कर कि भारी वस्तु गिरने पर नीचे की नरम 
वस्तु चूर चूर हो जाती है “पिष” धातु ' चूणे ? 
करने के ग्रथ में लिया गया Hm “पिष्ट? आदि 
शब्द्‌ उससे निकले | इसी अर्थ का लिये हुए “पिश? 
धातु, पीछे से, काटने आदि के अर्थ में लिया गया। 
उन लोगों ने यह भी देखा कि जो वस्तु गीली भिक्ली 
अथवा कीचड़ में गिरती है वह वहाँ घुस जाती है। | 
इस भाव को लेकर उन्होंने “पिश के tW 
खान में “व” करके “विश? धातु प्रवेश आ 
gay में लिया । इसो विश से “विष्‌? धातु 
गति अथ मे, वस्तु की गति के भावको ले 
निकाला गया | इसी R? के 


| 


६०७ 
करके “विध धातु बेधने के अथ मे ळ्या गया | विश” 
धातुकी'इ को ' अ से बदल कर Wu धातु 
का प्रयाग बसने, ठहरने आदि qut मे होने लगा, 
जिससे वस, वस्तु आदि कितने ही शब्द निकर | 
पीछे यह भी देखा गया कि जा जहाँ बहुत दना 
तक रहता है उसे उससे प्रेम हा जाता हैं। इस भाव 
के लेकर ' वस ng का प्रयाग प्रीति के अथ में 
हाना प्रारम्भ हुआ.। लोग जिससे प्रीति रखते ह 
उसो के अपने यहाँ या पास वैठाते, या धारण 
ग्रहण आदि करते हें। इस भाव से We धातु 
धारण आदि ग्रथो' मे प्रयुक्त हाने लगा । यह सब 
हाने पर भी “वस्‌ धातु अपने विस्तार क अथे को 
लिये रहा । इसी लिए “ वस्त्र “ वसा ' ' विवस्वान्‌ 
आदि शाब्द अपने विस्तार अथ का ग्रहण कय हुए 
हें। वस्र फैलता है; वसा या चिकनाई किंवा चर्बी 
गरमी पाकर फैलती है, स्य प्रकाश को फैलाता 
है। इसी से पूर्वजों ते wq धातु को, खूथ्य के 
प्रकाश ASA के भाव का लेकर, प्रकाश क अथ 
में लगाया । फिर इसी से वासर आदि कितने ही 
शाब्द उन्होने बनाये। इसी ' TA’ धातु से ' उष्‌ ' 
धातु ज्वलन ग्रथ में लिया गया और उससे उषा, 
उष्ण आदि कितने ही शब्द बनाये गये । प्रकाश A 
ही कोई काम करने की इच्छा होती हे। अतएव 
वश ' धातु का प्रयोग इच्छा' आदि uu मे भी 
हुआ AK इसोसे ' व ' का “इ करके “इप्‌ ' धातु 
ÀR निकला । इख प्रकार ' पच ' “बच ' आदि 
के अनुकरण पर कितने ही धातुओं की कल्पना हुई । 


—— 


III 
UU RT 


भाषा-शिक्षा । 
(2४) 
a AGA भाषाशिक्षा-प्रणाल्नी 
* अन्याय भाषाओं के सोखने के लिए 


का ही अनुसरण करना होगा | उस 
भाषा का मातृभाषा की तरह ही 


c 
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Unt 
HET करना होगा Su शिक्षा-पणाठी अपी _ 
भाषा सीखने मे व्यवहृत होती है। सब के! ६ 
पढ़ना सोखने से पहले. अपनी मातृभाषा a 
कह कर अपना भाव प्रकट करते हैं | 
भाषाओं के सोखते समय भो उसी प्रकार sey | 
में अपने भनोसिप्राय के प्रकाश करने की m 

हले करनी होगी | 

जा भाषा सीखनी ET उसकी शब्द क्षा उसी उ 
गै|ण-भाव से रख कर पहले उसी भाषा में ब्त] aen 
करना सोखना होगा | उस भाषा की वणंगाला से| oneri 
स पहल उसक चाव्या का खुन सुनकर उनका उच्चा। उत्तम भ 
रणा सीखना STAT | आर केवल बार बार smal qua 
के द्वारा शब्दों का अभ्यास हा जाने पर, Bet शद im 
से उस भाषा A भाव प्रकाश करने की जो AM भाषा में 
प्रणाली है, जिस ढंग से उस भाषा के वोठने बा 
èm वाक्य-रचना GTC पदयेजना करते हैँ, क|; 
उसी प्रणाळी का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त के | 


केवळ किसी एक विषय की वाक्यरचना मे |y 
उस प्रणाली का प्रयाग करके सन्तुष्ट TE क|; 
जगत्‌ के प्रत्येक विषय में उसका व्यबहार qt 
हागा । पहले छाट छोटे, असम्बद्ध AC स्थूळ भी 
का प्रकाश करने मे अभ्यास करते करते E 
जटिल, «qur आर सूक्ष्मभाव प्रकाश iMi 
सीखना होगा | इसी उपाय से धार धीरे भाष | 
वाक्यों की. रचना करके AAPA aw स 
अधिकार-प्राप्ति की चेष्टा करना arm | 
इस प्रकार भाषां A प्रवेश er जा 
के नियम, इतिहास, AT साहित्य 
परिचय प्राप्त करना उचित हागा | 
नापरा साहित्य नहीं है 


वया मातृभाषा, क्या ac भाषा 
भाषा के सीखने वाले का यह s 
तरह समभ रखनी चा q ih T E 
दोनों स्वतन्त्र पदार्थं दै । भाषा 


m LT भाषा का सीखना ग्रेर साहित्य का 
| ger एक बात नहीं है। मन का भाव प्रकट 
| ताही भाषा का काम & बस, जहाँ मन का 
ame कर पाया तहाँ भाषा का काम सिद्ध 
E यही भाव-प्रकाश जिस उपाय 8 बहुत 
नी रीति से सम्पन्न हो सके वही उपाय सर्वो- 
lat भाषा है। इसलिए सोषा सीखने वाले का 
शिक्षा जे उसी उपाय का ज्ञान प्राप्त करना हागा | जब मनुष्य 
बातवी | gatas प्रणाली से अपना भाव-प्रकाश करने 
Kam great हैः तभी समझना चाहिए कि उसने बड़ी 
का उच्च उत्तम भाषा का प्रयाग किया । भाषा के ही उत्कषे- 
sal qus से भाव का उत्कप सिद्ध नहीं हा सकता | 
gi निकृष्ट भाव-समूह भी, भद्दे भाव भी, उत्कृष्ट 
विशे| mer मे प्रकाशित हा सकते हैं । 
भावों का समुदाय ही साहित्य का उपादान है | 


भाषा के भीतर प्रविष्ट हाकर विशद-रूप से प्रकाशित 

(सकता AT, उत्कृष्ट भाव होने से ही भाषा 

| ष्ट नहाँ हो सकती | बड़े सुन्दर भाव भी निकृष्ट 
पा मे प्रकाशित किये जा सकते हैं । 


d 3 I A ` ~ 
qas तापय यह निकला कि भाव के क्रम-विकाश 
क्रम Wee की पुष्टि हाती है और भाव-प्रकाश के 


| क्रम-विकाश से भाषा का उत्कर्ष होता 
| i E प्रकार भाषा ग्रार साहित्य की गति के at 
FON मागे हैं । भाषा का दूसरा मार्ग है AIT 
की दूसरा | 
) 


i p" साहित्यशिक्षा के aaea की रक्षा करनी होगी 
EB Y सीखने के लिए वाक्य-रचना करते समय 
B की RE विकाशापयागी जा भाव-प्रकाश 

उ aga प्राप्त करता है, उसी के 

ऽ ^ साथ साथ साहित्य मे भी प्रविष्ट 
i N ED से एक साथ ही भाषा और 
: क बाद, जिस अवस्था में भाषा की 
; i होने की आशा की जाय, उसी अवस्था 
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सीखने में यथेष्ट सहायता मिळती है, ओर यह भी 
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मे, मुख्यरूप से, साहित्यशिक्षा के लिए स्वतन्त्र 
सवस्या करनी et | उस समय भाषा के नियम 
और इतिवृत्त की शिक्षा के लिए अलग प्रबन्ध करना | 
होगा; a साथ ही साथ कोश के द्वारा शब्द्‌- 
सम्पत्ति बढ़ाने की चेष्टा भी करनी ठीक होगी ।: 
इससे भाषा ओर साहित्य का स्वातन्त्र्य पहले से 
ही अनुभूत हो जाता हे। 


A a Ey s ~ ) vA 
लिखने पढ़ने और हिज्जे सीखने से पहले भाषा का व्यवहार 
करना होगा 


भाषा प्रधानतः वाचनिक एवं मौखिक है | 
ध्वनि ही भाषा का प्राण है कान ही जताने वाले 
& | इसलिए भाषाशिक्षा में ध्वनि-प्रकाशक मौखिक 
बात-चीत का सहारा ही प्रधानतया ग्रहण करना 
हागा | लिखने पर भाषा बिलकुल नई हो जाती है | 
इससे भाषा की सार्थकता जाती रहती हे । इस- 
लिए शिक्षार्थी को भाषा लिखना आरम्भ करने पर 
मालूम होगा कि उसका fens पक नये विषय 
की शिक्षा आरम्भ करनी पड़ी है । यह माना कि 
qut उपाय की अपेक्षा लिखने के द्वारा भाषा 


ठीक है कि भाषा सीखने के साथ ही साथ लिखना 
सीखने की भी आवश्यकता है, परन्तु केवल भाषा. 
सीखने के लिए लिखना सीखने की शुरू में कोई 
ज़रूरत ACT | इस कारण लिखना सीखने से पहले ही 
जबानी भाषा की शिक्षा प्रात करनी होगी । इसीसे भाषा- | 
शिक्षा के उद्देश की रक्षा होगी ओर यही प्रणाली _ 
जीवन्तरूप से कार्य करेगी | pe 
भाषा-वैचिञ्य | £ KA 

पद्धति की विचित्रिता अर्थात्‌ वाक्यों और पद-समूहें के 
मध्य में सम्बन्ध स्थापन का विभिन्न उपाय E 
मानव-समाज भिन्न भिन्न स्थान मे जगत्‌ Ü 
पदार्थों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रणाली से म ar 


HTH 


पद्धति रार बाक्य-रचना-प्रणली की उत्पत्ति 
यह माना कि सब जगह पदार्थे के ur 
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का तुलनासाधन S c संयेग-विधान करके पदार्थ 
का शुणनिणेय ग्रार परिचय प्रदान किया जाता है 
श्रार इसी लिए उद्देश के अनुकूल शाब्दयाजना द्वारा 
शब्द के साथ शब्द का सम्बन्ध fen करके NFA- 
रचना की जाती है; किन्तु सब जगह कोई एक ही 
उपाय से ग्रोर एक ही नियम से पदार्थों के uA 
प्रकाश के उपयागी Gat का सम्बन्ध स्थापित नहों 
करते | यदि किसी पदार्थ के,विषय में काई बात 
कहनी हो ता उस पदार्थ का AT जे कहना हो 
उसका-इन armi का- संयेग-साधन भिन्न भिन्न 
समाज मे भिन्न 'भिन्न प्रणाली से सम्पन्न हाता È | 
भाषा के उपादान ओर लक्षण-स्वरूप वाक्यों के उक्त 
दोनों अंश (अथात्‌ विषयवाचक HT वक्तव्यवाचक) 
सब समाजां में एक ही रीति से संयुक्त नहा हाते | 


तीन प्रकार की वाक्यरचना प्रणाली 


इस वाक्यरचना-प्रणाली के वैचित्र्य में तीन 

' प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती हें । इस कारण भाषाः 

पद्धति तीन प्रकार की है | वाक्य के Arana विषय- 

वाचक ग्रौर वक्तव्यवाचक शब्दों का सम्बन्ध तीन 
प्रकार की प्रणाली से सिद्ध हा सकता है | 


(aiu) 
उच्चारण-क्रम द्वारा पदों का सम्बन्ध थिर करना 

१--एक प्रकार की पद्धति है, जिससे वक्तव्य- 
ज्ञापन करने के लिए जिस जिस शब्द-व्यवहार का 
प्रयाजन हो उसकी आकृति मे किसी प्रकार का 
ARATA नहा करना पड़ता; शब्दों में किसी प्रकार 
का = नहा घटाना होता | शब्द केवळ किसो 
ए क्रम के अनुसार उच्चारित होकर वाक्यों की 
utu करते हैं । पर तो भी भिन्न भिन्न अर्थ जताने 
के उद्दश से शब्द, भिन्न भिन्न स्थान में, प्रयुक्त किये 
जाते हैं । इस प्रकार वाक्य में कभी एक विशेष अर 
के प्रकट करने के लिए व्यवहार किया गया कोई 
एक शब्द WANE होकर स्थानान्तर मे चळा जाय 
ता वह बिलकुल एक नये भाव-प्रकारा का ate नई 
` चाक्यखृष्टि का कारण at जाता है | इसलिए भाषा” 


e 
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पद्धति के सन्निवेश-स्थान द्वारा &n ES 
प्रकाशित होता है। शब्दों के उच्चारण = ES 
ही वाक्य में उनका .प्रस्पर सम्बन्ध Bà. | 

Rl 


देता है | 


(3) 
= q e e S 
रूप-परिवत्त न क द्वारा,शर्व्दा का सम्बन्ध थिर क्ला | grata 


A 


“कुछ आाषापद्धतियाँ पेसी हैं जिनसे पर| 
वाचक आर वक्तव्य-वाचक SE में भिन्न m 
का सम्बन्ध स्थिर करके भिन्न प्रकार का गर प्रका 
शित करने के लिए शब्दों का रूप-परिषर्तन करना qm] E. 
है | जो लेग इस प्रणाली का xeu हेका eui 
वाक्यों का व्यवहार करते हैं उनका किसी why T 


fra ८ 


| as 


करना USAT क्योंकि प्रत्येक पद के अङ में, उ | 
साथ अन्य शब्दों का सम्बन्ध-प्रकाशक चिह हा 


स्थान में प्रयुक्त क्यों न हो ग्रार चाहे जिस mud] 
उच्चारित क्‍यों न हो, ते भो उनके ग्रथ RR) 
प्रकार की त्रुटि नहीं आती | आकृति का WR] हसत 
करने वाली जा चिहूस्वरूप सारी विभक्तियाँ qa 
के अड़ों में लगी रहती हैं वे सब विभक्तियाँ, वे स. 
चिह्न, शब्दों के बीच में परस्पर सम्बन्ध खिर कर्ण| à 


(8) 
संयोजन द्वारा शब्दों का सम्बन्ध सिर कर्ज | 
~ है सं | it: 
३--एक प्रकार की HTC भाषा होती à Ny 
X गाली १९ 

भाव-प्रकाश करने पर, सब TATA m ath 
वाक्यरचना करनी पड़ती है | इसमे els. gil 
परिवर्तन नहीं करना पड़ता AIT अप nas 
के afanat द्वारा भी उनका भाव qii 
होता | शब्दों में सम्बन्ध sr MT. 
करने के लिए qum संयेजना n ih 
करना होता है | इन्हीं संयोजन करते हैं| 

IgA होकर वाक्यों की 


m NI 


संस्कृत-भाषां 


VN I €x v षट 
we का विशेषत्व 
EE | संस्कृत-भाप्रा विभक्ति-मूलक हे 
शय क पहले वाक्यरचना-प्रणळी के तीन HB का 


| तकिया जा चुका है | संस्कृत-भाषा उन तीनों 
यं में से दूसरी श्रेणी के aana हे । इसमें 
=a gat के याग द्वारा शब्दों का बदल कर 
«uui में सम्बन्ध स्थापन करना होता है। एक 
TAR) og gaat की सृष्टि होती है । बिना रूप बदले 
(थे पक्ष | वी शब्द का प्रयाग नहीं किया जाता Bre बिना 
Y a | d लगाये रार किसी उपाय से पदयाजना 
(९ नहीं को जा सकतो | 
EC 

rar शब्द 
पहले विषयवाचक शाब्दो को लेकर देखना 
| बाहिए | ये दो श्रेणियों के अन्तगेत हैं -कुछ विशोष्य 
| गीर कुछ सर्वनाम | 
| शब्दों का लिङ्क 


नवीन रीति से लिडु-भेद की 
E | इसी कारणा प्रत्येक विशोष्य ग्रोर सर्व- 
“रद मे एक एक प्रकार का लिड विद्यमान है। 
| OR तीन प्रकार का होता है । प्रत्येक लिङ 
न भिन्न भिन्न प्रकार की हाती है। 
॥ ॐ! % ळिडानुसार रूपभेद Are विभक्तिः 
| ` होता है । 
विशेष्य शब्द्‌ 
भोर ES शब्द्‌ द भागों में विभक्त है। 
Nine अनान्त। इन arat भागों की रूप- 
ATIS E होती है। इसलिए केवल toe 
mis के रूपों में परिवतेन नहाँ होता, 
TA स्वरान्त या व्यक्षनान्त होने के कारण 
—— NIC हो जाता हे | 
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है शब्द के भिन्न भिन्न रूपे की सहायता से भिन्न 


का नाम 'वचन' रख छोड़ा है। इसके.सिवा, 
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F प्रकार के 
- A : ie रके लिङ्ग ओर दो प्रकार के अन्त्य वर्ण, 
1 a Me विशेष्य शब्द की छः श्रेणियां हैं 
हि ps यहे निकला कि लिड़ He अन्त्य वरी 
हा विशेष्य शब्द की रूप-परिवर्तन-प्रणाळी ma 


m निदिष्ट 
करक प्रत्येक शब्द का स्वातन्त्र्यःविधान करते हैं | 


eg भर अन्त्य वणे के बिना देखे शब्द का विशेष 
आस्तित्व AT sa निधोरित नहीं i 
aasa निः नहों किया जा 
a ui इस कारण समस्त विशेष्य शब्द' लिङ्‌ और 
m चरे के भेद से छः प्रकार की श्रोणियों के अन्तगत हैं| 


— 


हार = स्वरान्त 
EE | व्यज्ञनान्त 
efr | em 
व्यञ्जनान्त 

E स्वरान्त 
नपु सक | हना 


इनकी प्रत्येक श्रेणी में रूप-परिवतेन की प्रणाली 
भिन्न भिन्न प्रकार की होती 2 । 

(a )-प्रथेक श्रोणी के विशेष्य .शब्द के रचनानुसार 
तीन प्रकार के रूप होते हें 

इन छः प्रकार के विषय-वाचक विशेष्य शब्दों 
में भी प्रत्येक की संख्या के अनुसार Hm तीन प्रकार 
के रूप होते हैं! एक पदार्थ के सम्बन्ध में वक्तव्यः c 
ज्ञापन करने के लिए वाक्यरचना करने पर शब्द के | 
साथ जिस विभक्ति का याग करते हैं, दो पदाथों के 
सम्बन्ध में कुछ कहना हो तो उस पदार्थवाचक 
ag के साथ उसी प्रकार की विभक्ति नहाँ लगाई 
ज्ञायगी | इसी प्रकार उस शब्द की बहुत संख्याग्रों 
के विषय में वाक्यरचना करनी हो तो उसमें Hm 
ही प्रकार की विभक्ति लगानी होती है । मतलब यह 
हे कि विषयवाचक शब्द संख्या-नुसार भिन्न 
तीन प्रकार के चिह धारण करता है । 1 
के वैयाकरणां ने इस संख्या-भेद के 


संख्यानुसार शब्द की ग्राकृति में तीन प्रकार के 
परिवर्तन करने पड़ते हैं ।. 
; ( असमाप्त ) 
अनुवादक--पण्डित रामजीलाल शाम्मी | 


— 


महाकवि gA 
ओर . 
अवदान-कल्पलता | 


ur] fast पाने के लिए बड़े भाग्य की आव- 
7 प्र $ श्यकता है | योग्यता होने पर भी 
E बहुत लोगों को प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त 
हाती । क्षेमेन्द्र निस्सन्देह महाकवि 
थे | उनकी रचनाशाक्ति अत्यन्त प्रखर 
— Wr) उनके शब्दों मे माधुये, way 
में गाम्भीये AI उपमाओं मे वेलक्षण्य भरा हुआ È | 
जब हम उनके बनाये Tap पर ध्यान देते हैं तब 
उनको “महा-कवि” या “कवि-शिरेमणि” कहने में 
जरा भी सङ्कोच नहीं हाता । अनुमानतः इस महा- 
कचि ने, सब मिला कर, पचास हज़ार दळाक बनाये 
होंगे | अवदान-कल्पल्ता के १०८ पल्लव हैं । प्रत्येक 
पल्लव में कोई २०० इलाक हैं | इस हिसाब से केवल 
इसी एक ग्रन्थ मे बीस हज़ार sary हे जाते हैं । 


CS 


||| . और भी अनेक ग्रन्थ क्षेमेन्द्र के बनाये हुए हैं, जिन- 
की इलोक-संख्या तीस हजार से कम न होगी | 


_ ` अष्टादश पुराण वेदव्यास के बनाये माने जाते 


= हैं। उनमें चार लाख इलेक # हैं । आदिकवि महर्षि 

= वाल्मीकि-रत्रित आदि काव्य रामायण मे चौबीस 
: ह्‌ x T. 

हज़ार इलेक हैं | कवि-कुल-गुरु कालिदास के बनाये 


ग्रन्थों मे सब मिला कर लग भग पचासही हजार 


BET 


. “३२ अक्तरों का एक कोक माना जाता है | इसी हिसाब 
ग्रन्थों के छोकों की गिनती को जाती है । लेखक | 


[2 


ex 
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६०३ : 
RT Te p चियां En 
वस्तु या व्यक्ति को सम्बोधन करके पुकारने पर कवियों में कालिदास की प्रधानता इः 


है। मेरे विचार में कालिदास के 
स्थान हाना उचित है । दूसरे विद्वान यादे 
के स्वीकार न करेंता भी क्षेमेन्द का S 
कहने में, आशा है, वे सड्ठोच न करे | 


जान पड़ता है कि dd E | 
विक थी । पद-याजना- में उनको कुछ भी al 
न पड़ता था । उनकी लेखनी rcr 
समान विच्छेद्‌-रहित और प्रतिघात-शूत्य gag T 
थी | उनके ग्रन्थों में जितने शब्द और पद हैं वे की गमक 
प्रायः सरल, सुगम, P, सरसं और मनोह है| 
इनको रचना मे लम्बे GET समास नहा हैं। बठाका 
से घसीदे हुए अव्यवहृत, अप्रसिद्ध और ह्कष्ट शत्र 
भी नहों हैं । इनकी रचना निस्सन्देह बहुगुए 
सम्पन्न हे | 


षे्‌ 
बाद iss 


S 
qu 


~ Cas ~ | 
क्षेमेन्द्र १०२८ इसवी में वत्तमान थे ue १ 


कृत राजतरङ्किणी में काइमीर के एक राजा AA), 
अनन्त लिखा है | वह राजा इसी सन्‌ में अपने राजा 
सन पर बेठा था । क्षेमेन्द्र उसी के आश्रित क| 


IR 

थे । अनन्तदेव के बाद उसका पुत्र कलशदेव, १० M 
ईसवी मे, कश्मीर का राजा हुआ | उसके TH के 
में भी क्षेमेन्द्र वर्तमान थे । कश्मीर के राजा AT | 
पीड़ के मन्त्री का नाम नरेन्द्र था। नरेद्र प 
भागीन्द्र, भागीन्द्र के सिन्धुः सिन्धु के U^ a 
Ar प्रकाशेन्द्र के पुत्र क्षे मेन्द्र थे । कषेमे के प 
सोमेन्द्र ने अवदान-कल्पलता के पक सा ठ 
अर्थात्‌ अन्तिम, qeza मे अपने बंश का 
के लिए निम्न-लिखित इलेक लिखे हैं, a 
विषय में बहुत सी बातों का पता लग जाता. A 


A 


नरेन्द्रनाम्नः सुमतेः श्रीजयापीडमन्धत्रिणः | ॥॥ आ. 
वंशे बभूव भोगीन्द्रो भोगीन्द्र इव amg d 
तस्य सत्वनिधेः श्रीमान्‌ पणा ial 
सूजुर्वाणीसुधासृतिः Rea: सिति 

` तस्य ga: प्रकाशन्द्रः पा ia 
'बभूव दानुण्येन बोधिसत्वयुणोचित' 


I nnn 


m कवीन्द्रः कीतिचन्द्रिका | 
De यस्य मानसोल्लासेनी सताम्‌ ॥४॥ 
मदर ने स्वय ही कई , जगह लिखा है कि चे 
के समय में थे। खमयमातूका नामक 
li एन एक काव्य के अन्त में वे लिखते हैं — 
, तस्ानन्तमहीपतेवि रजसः प्राज्याधिराज्यादये 


स्वाभा | क्मेद्रेण सुभाषितं कृतमिदं सत्पक्तरक्षाक्षमम्‌ | 

Waj कैसी किसी का ख़याल है कि क्षेमेन्द्र बोद्ध 
p: Um वह भ्रम जान पड़ता है । दशावतार-चरित 
र a के अन्त मे क्षेमेन्द्र ने खुद ही लिखा हे । 
हा लुतिसझी तंनाद्विष्णोविपुलं यन्मयाजि तुमु l 

waren! "नासत सवलोकानां कल्याणकुशलेदयः N 


कु शज) शी के आगे क्षेमेन्द्र ने लिखा है :-- 
| mie विहितश्चत्वारि st सकात्तिके | 
` तये कलशभूभत्तः काश्मीरेष्वच्युतस्तवः ॥ 


इससे यह भी सिद्ध हुआ कि कश्मीर कें लौकिक 
|ित्‌ ४९, अथोत्‌ १८६६ ईसवी, में कलशदेव नरेश 
| समय में उन्हाने दशावतार-चरित बनाया | 


से विष्णु की पूजा की थी । दृशावतार- 


शेत के विषय में आप लिखते है :-- 
| शि विष्णोरवतारमूर्त कथाम्तास्वादविशेषभत्तया | 


i s 4 aaa NH EZ SEIT वाहतः qa: ॥ 
SD “विशेष भक्ति ” विष्णु में नहीं हे 


| पर जिस समय. उन्होंने दशावतार-चरित 
उस समय at बहुत करके वे विष्ण-भक्त 
चत ata से यह भी सूचित हुआ कि 
lis TNNT नाम व्यासदास था | 
B. स्विय भी दशावतार-चरित में अपना 
d ius ar है । देखिए 

| TR सिन्धुरधिकः ।सिन्धोश्च निम्नाशय 
पेयशसा पुत्र; प्रकाशेन्द्रतास्‌ । - 
जिधनभूगोसंघक्ृष्णा जिने 
* वस्य तनयः क्षेमेन्द्रनामाभवत्‌ ॥ 


Diore Pay सेफ त्रा पॉ Chennai and eGangotri : | 
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सहायता ली | फिर, कुछ दिनों बाद, स्वप्न मे जिन ने. 
dic gut के बनाने की आज्ञा दी । इसी आज्ञा के. 
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SUE के बनाये हुए ग्रन्थों # सबसे बड़ा ग्रन्थ 
अवदान-कल्पलता है 


| इसके १०७ uga àr ater 
नाये हुए हैं, आठवा ( अन्तिम ) aga Biter के 
THREE बनाया है। सोमेन्द ने लिखा B 
अस्मास्पत्राञवदानानां कृते सप्तोत्तरे शते । 
सामन्द्रेण मयाप्येक कृतं मङ्गलपूरणम्‌ ॥ 
सेमेन्द्रने, अपनी भूमिका मे, गरन 
इस पकार लिखा 2: 
संवत्सरे सक्षविशे वेशाखस्य सितादये । 
ऊतय कल्पलतिका जिनजन्ममहोत्सवे. ॥ १ ॥ 
कीति स्तारा भृकुटिरुदिता पापशत्रप्रमाथे | 
Raa: किमपि सुगतो लोकनाथस्य यस्य ॥ 
तस्मिन्‌ ्ोणीपतिपरि्ृढे शासति क्ष्मामनन्ते । 
सन्तापाय ग्रशमसुखिनां निमितोयं प्रबन्धः ॥ २ ॥ 


* इस से सिद्ध हाता है कि जब राजा अनन्त 
सत्ताईस वषे राज्य कर चुके तब वैशाख के Us पक्ष 
में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ | 

अवदान-कल्पलता की रचना के विषय में ऐसी 
कथा प्रसिद्ध है कि तथागत ने “ag”? नामक 
ब्राह्मण का दूत बना कर क्षेमेन्द्र के पास भेजा ओर 
यह सँदेसा कहला भेजा कि आप कृपा करके तथाः. 
गत-कथा लिखिए । इस बात को स्वीकार करके 
क्षेमेन्द्र ने केबल तीन Wa बनाकर छोड़ दिया । 
इस रचना मे कवि ने ग्रोर लोगों से भो कछ कछ 


gs 


न्थ-निमीण का समय 


अनुसार कवि ने उक्त ग्रन्थ के ग्रौर पलव भी बनाये । _ 
अन्त में सब मिल कर १०७ पलव हा गये । ये बाते 
निम्न लिखित इलेकों से भलीभाँति प्रकट होती हैं । 


* कश्मीर में पुरानी चाल यह थी कि hu d 
सिंहासन पर बैठे तभी से अपना संवत्‌ चलावे । उसके 
फिर जब दूसरा राजा हो तब वह फिर नया संवत्‌ प्रारभ करे 
इस कारण वहाँ का संवत्‌ १०या ६० वर्षे से अधिक दिलों तक 
नही चलता था । ` 


| , 
| ६०६ 


यस्य रामयशाः सवे-प्रबन्धप्रेरको द्विजः । 
| प्रयातः सञ्जनानन्दः पुण्यः प्रथमदूततास्‌ ॥ ३ ॥ 
| तं कदाचित्‌ सुखासीनं सुहृद्‌ गुणवतां वरः | 
| Ama: ख्यातसुकृता नक्कनामा समभ्यधात्‌ ॥ २ ॥ 
| एकमागांचुसारिण्यः परं गाम्भीय ककैशा: | 
| विस्दीर्णवर्णना: सन्ति जिनजातकमालिकाः ॥ ३ ॥ 
| अवदानक्रमेणेव त्वन्तु संक्षेपविस्तरे: । 
रम्येस्टथागतकथा: कोमलाः कत्त महसि ॥ ४ ॥ 
इत्युक्तस्तेन विनयात्‌ तां कथां कर्‌ं मुद्यत: | 
अवदानन्रय' कृत्वा विरराम/तिदैध्यंतः ॥ x 
ततः स्वप्ने भगवता जिनेन प्रेरितः स्वयम्‌ | 
सोऽग्रहीत्‌ पुनर्योगं अ्वदानार्थसंग्रहे .॥ ६ ॥ 
जान पड़ता है, पूर्वोक्त कथा के द्योतक इन 
इलाकों के कारण ही कुछ लोग क्षेमेन्द्र का बोद्ध 
ammà हैं । पर इनमे क्षेमेन्द्र के बोद्ध हाने की काई 
बात नहीं है | 
अवदान-कव्पलता के इलाकों के भाव, अर्थ, 
पद, शब्द तथा SAA कहां कहां कालिदास, बाण 
आदि महाकवियां के भावादि से मिल जाती हैं। 
यह बात जान PH कर की गई है अथवा संयोग 
से हुई है--इस विषय में हम निश्चयपूर्वक कुछ भी 
_ नहा कह सकते | सम्भव है, .यह बात दैव- 
संयाग ही से हुई हा कारण यह कि ऐसे महाकवि 
दूसरे कवियां की वस्तु लेकर अपनी qug बनाने 
का साहस कभा नहा कर सकते | बहुधा अनेक 
महाकवियां की उक्तियाँ एकसी BT जाया करती हैं। 
यश को धवल, मुख को चन्द्रमा के समान, कामिनी 
का लता क समान, इत्यादि बाते सभी कचि अनादि 
काळ से लिखते आये हैं । अस्तु | हम ar चार 
उदाहरण ऐसे देना उचित समभते हें जहाँ इस 
कचि की उक्ति अन्य कवियों की उक्ति से मिल 
गई हे!-- 
रघुवंश के-- . | 
EL IEEE] शरजन्सना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्द्रो । 
तथा दुपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सद्शेन तत्समो ॥ 


सर्ग २, glo २९ 
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इस STH क 
इस S T प्रदान कटल्पलता के पहन 
निम्नलिखित इलेक-- 
पोलोमीव जयन्तेन जननी पूज्यजन्मना | 
बभो तेन कुमारेश कुमारेणेव पार्वती ॥ 
से मिलान हा जाता RI इसी प्रकार रघुवंश | 
आ्रथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव at 
सुरसरिदिव तेजो वहिनिष्ठयूतमेशम | 
नरपातकुलभूत्य गभमाधत्त राज्ञी 
गुरुभिरविनिविष्टं लोकपालानुभावैः ॥ 
[a3 M सा. ey Wio 
को एकता अवदान-कट्पळता के पलव ३, wre (| 
काले कल्याणनिलय' भतु: सा गर्भमादधे | 
भूत्ये भुवनपद्मस्य दिवाकरमिवादितिः d | 
से हा जाती है। इसी प्रकार रघुबंश, सा| 
Salo १ AC अवदान-कट्पलता, WES ३ UH 
८५ भो आपस A मिळते हे | बाणभह-रचित 


कृतयुगानुकारिणी” ( राजधानी) की अवदान K 
लता, WA 3 इलेक ६-- । 
सदा सदाश्रयाहश कलिकालापहारिणा | 
कृतः कृतयुगेनेव येन धर्मपरो जनः ॥ 


से समानता हो जाती है | E 
पूर्वोक्त-प्रकरण-लिखित-- “दिग्गज BÉ | ^ 
दानाद्रोंछतकरः? qup की अ्रवदानकल # 


UGTA ३ इला० ३४: 
तस्य भद्रगिरिनाम बभूव गजएुङ्गवः | 
प्रभोरिवानुकारेण दानाद्रकरपुष्करः ॥ a 
से एकता हा जाती है। इसी परकार 
कवियों की उक्तियों से भी क्षेमेन्द्र की | 
कभी मिल जाती हैं | ती है 
मेन्द्र की रचना कैसी mu " 
इस बात का बताने के लिए 
इलाक देते है 5 
नीतिः प्रभुगुणेनेव त्यागेन भिड 
रराज राजचन्द्रण सा शीलेनेव चा' 


m gia जिस प्रकार स्वामी के गुण से नीति, 
| n a Lej 

| E प्रकाशित लक्ष्मी, आर शीळ से सुन्दरता 
[पाती है उसी प्रकार उस राजा से उस रानी 
| मा हुई | 

तत कालेन सम्पूर्ण यारिवास्ृतदीधितिम्‌ । 

` नूत दारकं देवी जगत्तिमिरदारकम्‌ ॥ 

| maka प्रकार पन्द्रह दिनों में पूरे जगत्‌ 
AIAR नाश करने वाळे, तथा असरत की वषी 
' | सेवाले चन्द्रमा को आकाश उत्पन्न करता है 
वी प्रकार दस महीनों में पूरे प्रजा के दुःख द्र 
लाक Wace, अपनी बालक्रोड़ा से माता-पिता का असत 
| Aaa तृप्त करने वाले पुत्र का रानी ने उत्पन्न 
या। 

mu इमामुहत्तनत्तंक्यः कालमेघतडिछताः | 

` तंप्तारसपरसनाः विलासचपलाः श्रियः ॥ 

b) ON A A $c 

चित बा] ये सम्पत्ति याँ थोड़े समय की adfsat हैं, (अर्थात्‌ 
BREI 


QUAS दिनों तक रहने वाली हैं) संसाररूपी 
aaa को सादामिनियां हैं, संसाररूपी साँप की जीभें 
Peed ही देखते नष्ट हा जाने वाली हैं । 
| er करुणा न लक्ष्मीः धर्मः प्रकाशः सततं न दीपाः। 
PR स्याणि न यौवनानि स्थिराणि पुण्यानि न जीवितानि ॥ 
द्री ॥ रेण ही सब से अधिक रक्षा करने योग्य है, 
वरई] "९ । धमे ही प्रकाश करता है, दीप नहीं | 
aed || सुसर लगता है यौचन नहीं । 4r पवित्र 
| सदा रहने वाले हैं, प्राण नहीं | 
1 बेस श्त यग it ~ 
A als उदाहरणों से Sex की रचना- 
०... ता, धामि कता ओर बहुशता भली 
ग्रे | फेर हो जाती है त दि 
P age | इन पद्मों से शब्द-वित्यास, 
हि | स, भावगास्भोय' आदि गुणो का भी 
NEN, 
E 


\ 
at वा ic 


र n SU पुस्तक में पुराणों कीसी कथाये 

जैसे “सिर फाड़ कर मणि 
„पने शरीर का मांस राक्षस का 
WT से सुवण टपक पड़ा” इत्यादि | 
गो कशाय हैं सभी “ग्रहि सा परमा 


| 
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ECO 
धमेः”--सिद्धान्त के BREN 
के लिखने के 
समान हैं | 


TRANNY 


' अनुकूल हैं । उन सज कथाओं 
ढंग भी ठीक पुराणां ही के 


क्षमेन्द्र ने अनेक ग्रन्थों की रचना की हे । नीति 
उपदेश, कला, साहित्य आदि बहुत विषये! पर मेन्द 
के रचे ग्रन्थ मिळते & | इस से इस कवि की 
बहुज्ञता प्रकट हाती है । " 
- अब हम क्षेमेन्द्र के बनाये wat की सूची देते 
Ql इन ग्रन्थों की समालोचना भी, यदि हा सका, 
ते करने का हमारा विचार gm 
1 “अवदान-कल्पलता 


८--श्राचित्य-विचार-चर्चा 


२--बृहत्कथामज्ञरी €-सुवृत्त-तिलक 
३--भारतमक्षरी ३०--सेव्य-सेवकापदेश 
४--रामायणम क्षरी. ११--चारु-चर्या 
९--दशावतार-चरित १ २--कवि-कण्ठा-भरण 
६--समयमातृका १३--चतुवगे-संग्रह 
७--कलाविलास १४--दप-दलन 


सम्भव है, इनके अतिरिक्त ग्रोर ग्रन्थ भो क्षेमेन्द्र 
ex Qu = c. 
ने बनाये हा, किन्तु अब तक वे प्रकाशित नहीं हुए | 
अक्षयवट मिश्र 


बटेश्वर का मेला । 


[क तिक शुक्ल पूर्णिमा प्रति वर्ष भारत- 
m वर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों में गडा, 
यमुना आदि पवित्र नदियों के तट 
i पर मेले होते हैं । इसी समय युक्त- 1 
4 प्रान्त के जिला आगरा की तहसील. 
बाह--राज्य भदावर-में बरेश्वरका 
मेळा होता है । बटेश्वर एक ऊँचे स्थान पर, यमुना के 
तट पर, क़िले के पास (जा लाल पत्थर का Gd भी 
टूटी फूटी हालत में nuna पड़ा है) तहसी 
बाह से पाँच मील, रेलवे स्टेशन जसवन्त-नगर 
२६ मील, ग्रोर शिकोहाबाद स्टेशन से बारह 
पर, बसा हुआ है | देएनों स्टेशन ई० आई S 
पर हैं । शिकाहाबाद से आठ: मील सड़क पः 


5 2५ ५2613 Fi INNES 


६०८ 
बाकी agar तक कच्ची ग्रौर रेतीली है । यमुना पर 
मेले के दिनों मे नावो या Ta का पुल बाँध दिया 
जाता है । घाट के पास ही मेला होता है । दूसरा 
रास्ता जसवन्तनगर से बराबर कच्ची सड़क का 
है । व्यापारी विशेष कर शिकोहाबाद से ही आते 
जाते Eq क्योंकि वहाँ पर सवारियाँ--किराये पर 
गाड़ियाँ, इकके, शिकरम, बहली आदि बहुत मिळती 
हैं । इस मेले में युक्त-प्रान्त के अतिरिक्त पञ्जाब आदि 
के भी व्यापारी एकत्र होते हैं | हाथी, धोड़े, ऊंट, बेल, 
Bay, d, बकरी आदि जानवर; लकड़ी, लोहे, 
पत्थर, चमड़े इत्यादि के सामान; हर प्रकार के ऊनो, 
रेशमी, सूती: कपड़े; सोने-चाँदी के जेवर; गिलट, 
फूल मरार पीतल के सामान; पुस्तक; खाद्य पदार्थ- 
सभी कुछ बिकने के लिप आता है.। प्राचीन समय 
में यह मेळा लक्खी मेले के नाम से विख्यात था | 
इसमे सब.प्रकार की चीज़ें लाख के करीब एकत्र 
हाती थां | इसी लिए इसे लक्खी कहते थे | 

यहाँ अब भी बहुत बड़ा हजूम होता है | नाटक, 
थियेटर, सभाश्रों ग्रेर जलसें की धूम रहती È | 
यमुनाजी के तट पर संन्यासी, वैरागी, ब्रह्मचारी 
आदि भजन गाते श्रार धूनो रमाये दिखाई देते हें | 
'दीप-मालिका के बाद से ही मेळे का प्रबन्ध सरकार 
की तरफ़ से आरम्भ हा जाता है। मनुष्यो Are 
NUS के इलाज के लिए शफ़ाखाने HIC ATT- 
उचकी ग्रार दड़ा-फसाद करने वालों के दमनार्थ 
पुलीस का विशेष प्रबन्ध रहता है। वैसे Ar बटेश्वर 
a ब्रांच पोस्ट आफ़िस है, परन्तु मेले पर डाक का 
र भो अच्छ! प्रबन्ध हाजाता. है ग्रोर व्यापा- 
रिया की सुगमता के लिए नवीन पोस्ट आफिस 
are दिया जाता है। घारे पर जहाँ जहाँ जल 
गहरा होता हे वहाँ वहां बांसो का घेरा लगा दिया 
जाता है। नहाने के घाटा पर भी, गहरे स्थाने! पर, 


ata की बलिया गाड़ दी जाती हैं। नहान के दिन 
रात ही से घाटों श्रार मन्दिरों के आस पास, सडका 
. पर, Gee HIC खवारों का कड़ा पहरा रहता है, 


जिससे age को किसी तरह का कष्ट न हे!। 


T% 
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इस मेले में विशेष कर पुरुष हो 
होते हैं | अधिक ay 
बटेश्वर का प्राचीन हाळ ठीक ठीक 

हाता । परन्तु शिव के मन्दिर के पास i 
ण्क प्राचीन चट-बृक्ष है। इससे अनुमान x | 
FETA के समीप होने ही से Rua el 
(बट-ईश्वर) कहलाये भार वह बस्ती भो E 
नाम से विख्यात हुई । वट-वृक्ष में पीपल d à 

के वृक्ष एक दूसरे से ऐसे लिपरे हुए हैं que 
रूप होकर दशन करनेवाले को भी ऐकता 
उपदेशा p रहे हैँ । इस वृक्ष में बहुत से j 
लटके हुए हैं । यहाँ पर श्रावण में भी दूर दूर ४ 
पण्डित A पुजारी आकर पूजा-पाठ ग्रार | 
आदि बड़े उत्साह से करते हुए प्राचीन aii) 
आश्रमां का स्मरण कराते हैं । 


~ 


ft 


eg? 


A 


राजधानी दिल्ली में थो तब महाराजा भदावर का 
बादशाह से मिलने गये । दरबार a बादशाह 
पूछा कि यमुना बटेश्वर के fae के इस पार है 
उस पार । महाराज ने कह दिया कि उस पा 
यह सुन कर सब दरबारियें ने कहा कि महार 
भूलते हैं, यमुना इसी पार है। परन्तु जा बह 
थे महाराज ने उसी के फिर पुष्ट किया। बादर 
द तरह की बाते. सुन कर कहा कि महा 
बरसात बाद हमा वहाँ जाकर निणिय कर 

महाराज ने अपनो बात रखने के ay 
आतेही एक महराबदार खाई 
यमुना अपना असली बहाव 
उत्तर को था, aaa की A © 
देती हुई अपनी असली धार से i 
सदा के लिए fee के इस पार के बजा art 
बहने लगी | जब बादशाह आये त all 
उन्हे यमुना के पुराने बहाव की रेती 
उस घटना की यादगार A उसां 
लगाया, जा अबतक प्रति व हाता 
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नहाने के समय का दृश्य । 
; श्रीबटेश्वरनाथ का मन्दिर और विश्रान्त ( आरगरा--यू० पी० 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । p : id 
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bg कि महाराज बदनसिंह ने, संवत्‌ १६७५ 
है सामने श्रीशिवजी का मन्दिर बनवाया 
Ul T ने, पुराने बहाव की रेती में. जिसे aga- 
सिह का रोका हुआ बहाव ) कहते हैं, 
| हर कां मेला आरम्भ किया । यह भी अनुमान 
pm इसी कारण बटेश्वर के पास की तहसील का 
ताम बाह पड़ा | अब भी जब यमुना में बाढ़ 
| है तब वह बाह से होती हुई घूम कर 
3 | द्वी धार मे मिल जाती है प्रर बटेश्वर को चारों 
qma घेर कर उसे टापू बना देतो él : 

| | तुना जाता है कि प्राचीन समय में बरेश्वर में 
| | १०१ मन्दिर थे । ह भन २८ मन्दिर at विश्रान्त 
| | हँ, RC कुछ बस्ती में भी हें । विश्रान्त पर श्री- 
dma ग्रौर जैन-मन्दिर के अतिरिक्त सब 
षै ग्रोर बेमरम्मत पड़े हैं । विश्रान्त ही 
षते योग्य है । सबसे मशहूर मन्दिर श्रो नटेश्वर 
शप जी का है । इसमें केवळ शिव-लिड़ः है। 
ए पीतल के नाग की बड़ी प्रतिमां भी है । 
पी मन्द्रि के सामने, यमुनाजी की तरफ, वट 
हा पूवोक्त प्राचीन वृक्ष है, जिस से बहुत से घटे 
: रोर पीपल are नोम के वृक्ष लिपट कर 
[EN हो रहे हैं। मन्दिर की दूसरी दिशा में एक 
लाय है जिसके चारों कानां पर साधुओं की 
मनुष्य के शीळ के बराबर, आसन मारे बेठी हुई 
MRTE ज्ञेनियां का मन्दिर संवत्‌ १८३८ में 
प इसमें मनुष्य के डोळ के बराबर श्रीनेमि- 
शी मृति संगमूसा की बनी हुई है। 

siTe No मिश्र । 
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LT का चलन-बाजार सिक्का । 

UU के साथ साथ सिक्के के चलन में 
उन्नति हुई | प्राचीन समय में at 

सिक्के का व्यवहार वैसे ही बहुत 


फेम था, परन्तु वर्तमान काळ'मे भी 
जातियों की कमी नहीं जे अथी तक 


हि 
= 
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व्यवहार नहीं करतो । जहाँ पहले सिक्के का चलन न 
था, ग्रार जहाँ आज 


सिक्के के स्थान में किसी एक या एक से अधिक 


सभ्य थे' वे चमड़े के 
à पथुओं का ही व्यवहार करते. 
al पाचीन रोम-निवासो, are SUD समय की 
इटली की अन्य जातियाँ, बैल ग्रार भेडा को सिके 
की तरह काम में छाती थों। एक बैल दस Wat 
के बराबर समझा जाता था। उस सप्तय उत्तरी 
योरप.के सभी देशों में यही प्रथा थी। आज भो 
अफरीका की .जुळू, काफ़िर Ap अत्य कितनी ही 
जातियाँ पशुओं ST ही सिक्के की.जगह व्यवहार मे 
लाती हैं। नारवे ग्रोर उत्तरी  अप्रेरिका में मकई, 
चाय, नारियल आदि खाद्य पदार्थ, सिक्के का काम 
देते थे । अबीसीनिया ग्रोर मेडिसि में नमक, 
भारत में कोडी, फीजी द्वीप में हल मछली की 
zizal, ग्रेर कितने ही. अन्य द्वीपों में चिड़ियों के 
THAR पर और चमकीले पत्थर आदि पदा ; 
सिक्के के सहश व्यवहृत होते थे। आज भी आस्ट्रेः ` 
लिया ae अमेरिका की बहुत सी जातिया 
के बने सिझों का व्यवहार बिलकुल नहाँ जानता । | 
जिल जाति के यहाँ जो चीज अधिक होती है 

उसे ही देकर दूसरी जातियों की चोजे बदले 
लेती है। पक यात्री ने लिखा है“ MAL 
प्राचीन निवासी अपना शरीर गेरू से रंगना 
पसन्द करते हैं। वे लोग हरे पत्थर की । 
देकर गेरू माल लेते हैं । 2m S 

aat हरा पत्थर आ पहुँचते 

i के लिए उन erat में पहुंचते हैं 
उसके मिलने की आशर होती है” । 


sit ज्यों ager mit की se 
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६१० 
जिसके व्यवहार से व्यापार में सुभीता हा आर 
जिसके द्वारा किसी वस्तु के लेने अथवा देने मे 
किसी को कछ IA, न हैं । आवश्यकता बढ़ता हा 
गई | यही आवश्यकता धातु क सिक्के की जन्म- 
दात्री है । धातु के सिक का उत्पात ने संसार को 
काया-पलट कर दी । व्यापार बढ़ गया । . ससार 
भर के सभ्य देश ae जातियाँ आपस A व्यापार 
करने लगीं । सिंक्के.के चलन d d ता बहुत खे 
लाभ इए, परन्तु उनमें से दो ,मुख्य हैंः (१) Gear 
चीज की सृष्टि हा गई जिसके द्वारा संसार का सभा 
चीजें खरीदी MC बंची जाने लगीं (२) संसार 
की अगणित ETAT का अलग मूल्य ठहराना बड़ा ET 
कठिन था, परन्तु सिक्के के चलन से यह कठिनाई 
दूर हा गई । उसके द्वारा संसार की सभी चीजों के 
मूल्य नियत करने मे बड़ा सुभीता हा गया | 


धातु के सिक्कों का चलन बहुत प्राचीन काळ 
से है उनकी उत्पत्ति'का समय ANRT करना 
कठिन ही नंहीं, किन्तु असम्भव है । इस बात का 
अवश्य बहुत कुछ पता लगता है कि इस समय तक 
संसार म॑ किस किस धातु के सिकके व्यवहार में 
लाये गये । प्राचीन ग्रीस मे कितने ही SIE छोटे 
राज्यों में लाहे के सिक्कों का चलन था । किसी समय 
स्काटलेन्ड Hm मध्य-अफरीक़ा में भो लाहे की 
कोलों से सिक्कों का काम लिया जाता था। au 
के सिक्कों का चलन संसार मे बहुत रहा AT आज 
कल भी निम्न श्रेणी के सिक्के इसी धातु के बनते 
हैं । चीन, जापान, भारत और राम में इस धातु 
के सिक्कों का बहुत चलन था । राँगे के सिकके ब्रह्म- 


| देश में श्रार टोन के इ गले ड में qaga होते | 


प्राचीन समय म॑ रोम, ग्रीस ग्रोर भारत में, ग्रोर 


१८ चा शताब्दी तक यारप के सभी राज्यों मे, चाँदी 


सिकके अन्य सब सिको में प्रधान समझे जाते 
| आज कल भो दा एक का Ste कर लगभग 
सभी पूर्वी देशों मे चाँदी ही के सिक्कों का प्राधान्य है । 
' शताब्दी का आरम्भ होते ही चाँदी अपने 
न से नीचे गिरने ढूगी। व्यापार. Am व्यचः 


ri) 
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साय को वृद्धि ने उसका स्थान साने 
गत पचास qu में संसार भर में सिक Nil | 
मे बड़ा भारी हेर फेर हेष गया। यारप भर 
के खिकके चळ गये । आस्ट्रेलिया, से 
(अमेरिका), जापान आदि अन्य उन्नत देशों मे 
यारप का अनुसरण किया | zat का छोड wl: 
सभी सभ्य देशों ने कुछ न कुछ अपने सिक्कों म सुधार | | 

कर लिया | | 


इस समय संसार ने सोने के सिक्के ah gg 
स्वीकार । खाद्य पदार्थ, चमडा, Wy रह | 
वस्तुग्रा क बाद ATG का व्यवहार हाना ओर, फिर | 
लोहे, ala, टीन, राँगे आर चाँदी आदि धातुओं म | 
भी शनेः We परिवतेन होते होते स्वणे का परध 
नता मिल जाना यह सिद्ध करता है कि uit 
पथ की गर अग्रसर होने वाली जातियों मे ब्रश | 
धात के RFR का चलन हो जाता हे। फिर जैसे| 
जैसे वे उन्नति करती जाती हैं वैसे ही वैसे उत 


18 | 


X cT 


ग्रोर उनके पडासी देश अन्य धातुओं से भ्रष्ट सम | 
भते हैं । धातुये' स्थायी होती हे । वे कहां भी 0 
ग्रेर ळी जा सकती हैं । वे छोटे छाट रशो | 
विभक्त भो हा सकती हैं। प्राचीन समय में लि 
के स्थान में व्यवहृत होते वाळी चीज़ों को तरह 3 à 
के बने हुए सिके आकार में बड़े AK बहुत ख| i 
घेरने वाले नहीं होते | 

घातुओं में भो मूल्यवान aic कठिनता 
हाने वाळी टिकाऊ घातुये ही सि 
अधिक उपयोागिनो समभा जा 
सस्ता होता है आर उसमे arat | 
ळग जाता है । राँगा और टीन 9$ NE 
हैं। अन्य agai में भी कुछ MT 
जल्द ख़राब हा जाती है ग्रार का e 
हाती है । चाँदी Ane सोना ही 
हैं ग्रेरः जल्द नहीं बिगड़ते | 
उनका मूल्य भी अधिक है 
घटता बढ़ता नहीं | उनके ड्ठ 


है E . domm 1 
ad, ज़ियादह दिकक़्त नहों उठानो पड़ती। यदि 
। “क बने सिक्के टूट कूट भो जायँ ते भी दाम 
ad हा जाते हैं । इन्हीं कारणें से अन्य सब 
a 


केर m लिया हे | अब उसके पाँच उखड़ चले है i 
मे सुधा | घेते की श्रेष्ठता बहुत पहले ही से स्वीकार की जा 


| te, अब ते नीच are उच्च, छोटे र बडे, 

पमी-जातियाँ AT सभी देश, पारस्परिक व्यापार 
थु आहे| केलिए रहीं, किन्तु घर के व्यवहार तक के लिए, 
| जी के बने हुए सिक्कों की महिमा गाते È | 


भारत में साने के सिक्के का चलन बहुत 
| प्राचीन काल से है । हमारे प्राचीन uedbH बहुत 
| जाह स्वणे-मुद्राश्रों का uem | वेदों तक में 
| उनका उल्लेख है | इससे सिद्ध है कि हज़ारों वष 
पे उसका प्रचार इस देश में l सन्‌ इसवी के 
जिते | अभग तीन शताब्दी aa, भारत का एक प्रान्त 
jg ae) WE फारिख के बादशाह के अधीन था | फ़ारिस 
थी | MAIS उस समय बहुत Reith और saat- 
रां | पसा में था । जितने देश उस समय उक्त साम्राज्य 
à सिक | "धीन थे वे सब अपना राजस्व चाँदी और चाँदी 

सिक्कों में चुकाते थे । परन्तु पञ्जाब से स्वणे ओर 
{Weta राजस्व की भाँति फ़ारिस जाती 
| सलमान-बादशाहे के समय में भी भारत में 
से BR ONES चलन था | बादशाही समय 
के हि |; Wal आज भी बहुत मिळती ग्रौर बिकती 
। हेह |. इन्डिया कम्पनी के समय में भी यहाँ बहुत 
गा ब्द |, के सोने का सिक्का चलता रहा । दक्षिण में 
र्म at P के अन्तर्गत, पैगाडा नाम के सोने के 

4 शिका E. था । यह सिक्का लगभग पाँच रुपये के 
" । यही पेगोडा लङ्का, मारिशश, केप आव्‌- 
met x हेलिना और आस्ट्रेलिया तक व्यापा- 
ih ET था ऑर इन स्थानों में व्यवहृत 
भर OR मे ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने ब्रिटिश 
भर के लिए 
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~ पेगाडा SAE 
PB es es की ही तरह चलता रहा। | 
नारा कनो की आज्ञा से, पैगेडा ढाला 
SUA. हा गया | उसका स्थान सोलह रुपये की 
URC का मिला । १८५२ में, आस्ट्रेलिया और केळी- 
फोनिया में बहुत सी सोने की खाने निकल पड़ां। 
तत्काठीन गवनर-जनरळ, लाई डलहोसी ने इस 
भय से कि कहाँ इन खानों के कारण सोने का भाव 
न गिर जाय, भारत में सोने के सिक्के का बनना 
एक दम बन्द कर दिया | 
सोने के RUE का चलन बन्द हो जाने से 
भारत का बहुत घारे में रहना पड़ा | देश का मुख्य 
सिक्का चांदी का रह गया । चाँदी का सिक्का देश के 
लिए तभी उपयुक्त हाता जब उसका व्यापार परि- 
मित ओर लेन-देन थोड़ा होता | गत साठ-सत्तर 
वष में भारत का व्यापार बहुत बढ़गया है। सोने 
के मुकाबले में चाँदी ऐसी भारी ग्रार wet धातु 
के सिक्कों को प्रधानता देने में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
बड़ी भारी भूल की । इसी भूल के कारण कई बार 
भारत के वाणिज्य का बहुत भारी क्षति पहुंचते 
पहुंचते बची । १८५२ तक, लगभग एक अरब बीस 
करोड़ रुपये की सोने की मुहरे A पेगाडा भारतः 
वषे भर में फैले हुए थे | परन्तु सोने के सिक्कों के. 
बन्द होने की आज्ञा होते ही इस सब सेने में से कुछ _ 
ता विदेश चला गया ग्रोर कुछ जेवर के रूप में परि | ' 
वत्तित हा गया | 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में चाँदी का भाव 
बहुत गिर गया । भारतीय चाँदी के रुपये का _ 
असली मूल्य भी कम हो गया। इधर भारत से जो 
रुपया सरकारी Ta के लिए विलायत जाता है वह 
बहाँ प्रचलित सोने के सिक्के के हिसाब से देना 
पड़ता है । इससे भी भारत को बहुत हानि पहुंचने 
लगी। इस कारण से तथा भारतीय ब्यापार 
के भय से भारत-सरकार बड़ी चिन्तित 
में, बहुत सोचःविचाइ के बाद, इ गळंड 
नामक सोने के सिक्के का भचार यह 
गया ग्रार उसका मूल्य १५ Sed : 


X 


६१२ 
HORRY HOPES SAN 


गया । यह सिक्का Cues ही में ढळता है ArT वहां 
से यहाँ आता है । अतएव भारत में इस समय देए 
सिकके हैं-पक ते सोने का सावरन, दूसरा चाँदी 
का रुपया ।" परन्तु किसी भी देश में एक ही साथ 
दो प्रकार के सिके मुख्यता नहीँ प्राप्त कर सकते | 
प्रचलित सिक्कों की धातु की क़ीमत बाज़ार दर के 
बराबर ही हानी चाहिए। यदि बाजार भाव से उन 
की कीमत अधिक या कम होती है ता वह सिका 
जिसकी धातु का मूल्य बाज़ांर भाव के अधिक 
निकट हागा-उस सिक्के को नीचे गिरा देगा 
जिसकी धातु के, मूल्य में बाजार भाव से विशेष 
अन्तर होगा | रुपये की चांदी की असली क़ीमत 
रुपये से कम॑ है। HT सावरेन केसाने को 
कीमत सोने के बाज़ार भाव के लगभग बराबर ही 
है। इस कारण सावरेन का प्रचार हमारे देश 
में बढ़ता जा रहा है | 


१८९३ में, भारतीय मुहर का स्थान अँगरेज़ी 
सावरेन का मिलने के"साथ ,ही, भारतवासियों का 
एक स्वत्व भी छिन गया | सभो उन्नत देशों में सर्व- 
साधारण का अपनी धातु के सिक्के ढलवाने का 
स्वत्व प्राप्त | लोग सोना या चांदी टकसाल में ले 
जाते हैं। उसके बदले में उन्हे सिक्क मिल जाते हैं । 
ब्रिटिशद्वीपों मे एक Ara साने के बदले तीन Viz, 
«race शिलिडू, ने पेन्स मिलते हैं । हमारे देश में जा 
टकसाले हैं वे सोने का सिक्का ता ढालती नहीं, 
केवळ चाँदी का ढालती हैं। १८९३ तक, ucj- 
साधारण का उनमें अपनो धातु के MER ढळवाने 
का हक़ था; परन्तु चाँदी का भाव गिर जाने के 
कारण हमारा यह हक़ छोन लिया गया | इस स्वत्व 

के छिन जाने से लोगों के बहुत हानि हुई । chia 
के समय लोग अपने गहने के रुपये ला कर 
जीवन-निवोह कर सकते थे । १८९३ तक भारतवर्ष 
भर में चांदी के जितने गहने थे उनका मल्य लग- 
भग उतना ही था जितना उनका वज़न | परन्तु 


| सरव्वेसाधारण के लिए टकसाळ बन्द हाते ही उनका 
मूल्य पहले से छगभग आधा ही रह गया । संसार 


5 


ह 


|o 


Digitized by Arya Samaj “सरस्वती Le and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RPA RA IN: à qa 
nN had ` os १ न 3 
की दृष्टि में हमारे रुपये की कीमत शो ह... a 
१८९३ 8 पहले रुपया दे शिलिंग के बराक [S 
जाता था; परन्तु SGT वर्ष उसका मल्य प. | ह|। 


प | 
= fis « Ux २ | 
चार पेन्स रह गया)" इसका फल शिति | 


भारतवष भर के रुपयों के मूल्य मे un 
रुपये को कमी हो गई । इसमें तो सन्देह रो ह 
चाँदी का भाव गिर जाने से भारत को hr 

उठानी ही पड़ती | ऐसे समय में चाँदी की x | ay 
का सव-साधारण के लिप खुले रखने में ता k E. 
की मरोर भी अधिक हानि होती । रुपये का मूस a 
एकदम ही छः पेन्स तक गिर जाता र भारत ग्र E à 
कोई पन्द्रह कराड रुपये की क्षति HIC पहुँचती | qm 
परन्तु सावरेन के चलन से लोगों के आशा हुई धी प्र अ 
कि भविष्यत्‌ में वद भारत का खायो सिक्ञाऐ [हशा ! 
आयगा; वह यहीं ढळने लगेगा Ae सब्बेसाधाण | दतक. 
का सावरेन STATA का उसी प्रकार स्वत्व प्राप्त हे 
जायगा जैसे उन्हें पहले रुपये ढलवाने का था| 
परन्तु यह आशा us नहीं हुई | | 


सोने का सिक्का ढालने के लिए टकसाल न होगे | 
से भारत को बड़े घाटे में रहना पड़ता है। B] 


| 
दिन gu, सिक्कों के चलन के एक बड़े भारी जानकाए 
ने रुपये की कोमत emm द्स पेन्स, अर्थात्‌ e 
आना, HAT थी । रुपये की क्रीमत चाहे दस AUT) छ 
चाहे बारह आने; इसमें सन्देह नहाँ कि सरकार | च 
रुपये ढालने से अच्छा लाभ होता है। इस प्रमी | है 
होने वाळे लाभ की रकम we भेज दी जाती 
ae भारत के विदेशी व्यापार के लेन- 
आती हे । यह रक्कम वहाँ “Reserve E | 
नाम से पुकारी जाती है। इस समय ईस A 
लगभग तीस करोड़ रुपये हैं । विलायती ६ T 
लोग इस रुपये को उधार भी लिया करते g | 
यह रुपया भारत में हाता ते छः, सात AD 
से कम सूद न मिळता | परन्तु विलायत E. 
रुपये 4x2 के सूद पर ही उठा दिया ही 
भारत के लिए ag की यह कमी बडी 

कारक है | 


Sr 


de 


~ 


"th : ines में ता aa की बडी भारी nuo: मम की बड़ी भारी टकसाळ है 
iS | 2| आस्ट्रेलिया को आबादी बहुत ही थोड़ी है re 


| ब्रा थापार भी बहुत कम है। कनाडा की दशा 
बहुत कुछ आस्ट्रेलिया ही की ऐसी है। परन्तु 
ह करेइ द्वं देशो में भी साने की एक एक टकसाल है। 
XR | एत की जनसंख्या तीस करोड़ से अधिक हे | 
| का यापारी नाता सारे संसार से है। प्रति वर्ष 
रकसाह | # कोई तीन चार करोड़ रुपये का सोना स्वयं उत्पन्न 
1 भाण | कता है। परन्तु इन सब बातों के होते हुए भो 
का मृत | सोने क्री टकसाळ से वञ्चित है। इतना ही 
Raa | गोर ग्रोर हानियो के सिवा, सोने की टकसाल 
हुंचती | fa के कारण, TA विलायत से सावरेन मँगाने 
T हुई | प्र पना सोना विदेश भेजने का खच भो व्यर्थे ही 
सिक्का ह| राना पड़ता है । यही कारण है जा भारत के हित- 
M + भारत ü सोने के सिक्के का मुख्यता देने 
[ik यहाँ उसके ढाले जाने के पक्षपाती हैं | 


का था। 
| श्रीकण्ठ पाठक । 
| ——— 
a 
छ न होरे | y Y हिन्दी e: 
e WW SI [इन्दा-कावता का 
` A AA 
Ti बस्थ-प्र ताबम्ब-भाव | 
दस || ससे उघ 
m TR दपण लघुता का नाम दिग्दन्तिनां, 
कारो | te Setanta कुरूपे हानिने dat पुनः | 
पवार | o भडाशमयशः किनाम लेकत्रयी-- 
a पस्यास्बुजबान्ध ENN 
ami | डजवान्धवस्य जगतामीशासि किं ब्रमहे ॥ 
gsm] à Sge | 
E EIE! = EN 
P] * पात तुम जा aaraa हो तो 


c ME 

E. ट्रस-व्यंजन न केह भांति लटिगा | 
d Als गजखाल Br ते 

à X सुबरन को न fear उलटिगा | 

होण हा सुरीतिही उचित ge 


AW 
ge A 


a E नो 

«m REQUE ता तिहारा ats ठटिगा । ' 
ii „| चा Scd वाहन दुषभ को ते 

A Tea | गयन्दाने के घटि गे ?. 


P . भिखारीदास। 
P क 
` x > 


संस्कसःऔ। Aerie apa स्विः S E 
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HH 

O S a 
aA AY न चाटस्मृपा, 
श्रणोषि न च तान्प्रत्याशया धावासि 

z ए धात्रसि । 

काले ब निद्राति 

a Tesi खादसि परं निद्रासि निद्वागमे, 

पनम Ale इङ्ग ! कुत्र भवता किन्नाम तप तपः T 


WER मुहुरीक्षसे न धनि 
नषां TARR: 


उद्भट l 


VIE धनवन्त को न कबहूं' निहारयो मुख: 
_ काहु के न आगे दौरिवे का नेम लिया तै 
काह कोन ऋन करे काहू के दिये ही बिन / 
a, _ हेरा नित असन बसन छोड़ दियो तें । 
दास” निज सेवक सखा सो अति दूर रहि 
लूट सुख भूरिकों हरख पूरि हिया तै, 
: सोवत सुरुचि जागि जावते सुरुचि धन्य 
बान्धव कुरङ्ग कहु कहा तप कियो तै' ? | 
` भिखारीदास | 
X x XS x 
चीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता: पुरा तेबखिलाः 
चीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा कृशानो हुतः ॥ 
गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवद्‌ दृष्ठा ठु मित्रापदं, 
युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्रो पुनेस्वीदशी ॥ 
“दास” परस्पर प्रेम BAT 
गुन छोर के नीर मिले सरसातु है, 
नीर बंचावत आपने माळ 
जहाँ a जाइके आप बिकातु है । 
पावक जारन छीर लगे 
तब नीर जरावत आपने गातु है, 
नीर की पीर निवारिवे कारन 
छोर घरीही घरी उफिनातु है॥ | 
भिखारीदास। 
x x Xi ^S 
श्रपसारय घनसारं कुरु हार दूर एव किकमलेः | 
श्रल्मलमालिसणालेरिति वदति दिवानिशं बाला ॥ l 
दामोदर धु।। | 
झार डार घनसार इत कहा कमल को काम। | 
अरी दूरि करु हार यों बर्कति प चच वा vC 
^ N Dy 


x 


x x "A x 


a 
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|| EN NET see 
| असम्मुखालाकनमाभिसुख्य' निषेध एवानुमतिप्रकारः | 
प्रत्युत्तरं मुद्रणमेव वाचो नवाङ्गनानां नव एव पन्थाः ॥ 
1 उद्धट | 
| रूखी हे Sar पियूख बगारिबा 
| ag विळाकिबा आदरिबा हे 
सोहें दिआयबे गारी सुनायबा 

प्रेम प्रसंसनि SAAT हे | 
लातन मारिबा भारिबो बॉह 

Rag हवै अङ्कनि का भरिव È | 
“दास” न बेली को केलि समे मे 

नहीं नही कीवो हँ हाँ करिया है ॥ 

भिखारीदास | 

x x 


x X 
मा याहीत्यपमङ्गलं ब्रज सखे स्नेहेन हीनं वच- 
Rasta प्रभुता यथारुचि ङुरुप्वेषाप्युदासीनता | 
ना जीवामि विना त्वयेति वचनं सम्भाव्यते वा न वा; 
तन्मां शिक्षय नाथ | यत्समुचितं वक्तं त्वयि प्रस्थिते ॥ 
ZW. | Sm 
शेकहि ज्ञा ते wage हाय 
a प्रेम नसे St कहें पिय |! जाइए; 
ज्ञा कहैं जाहु न ते प्रभुता 
जो कछू न कहैं ता AAS नसाइए | 
जो “हरिचन्द” कहें तुमरे बिन 
 जीहेंन ते यह क्यों पति्राइए | 
ता सों पयान समे तुमरे हम 
का कहें आप हमे AMAT ॥ 
हरिश्चन्द्र । 
X x x X 
इन्दीवरेण नयनं सुखमम्बुजेन 
कुन्देन दन्तमधर' नवपछ्लवेन | 
Bala चम्पकदलेः स विधाय वेधाः 
कान्ते कथं घटितवानुपलेन चेतः ॥ 
उदूभट। 


Wi 
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असत से जुग ओठ oq 
ATISA सो कर क्यों है सुहाया 
पाहन सामनहातासबे || C 


अग कामळ क्यो करतार बनाया 


x x Sm | 


कत मारत Ale आनि नित रे मनमथ मतिहीन। 1 
मन ते मे पियवदून तजि मरच्यो न हे. है ढीन। 


गलामनबी-रसळीन | ati 

पद्मसिंह umi] पर बात 

c E. 3 Ir 
अतीत भारत की सभ्यता ez 
( भारत-भारती से उद्धृत) खेत 


शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त) धी दूस 
निःशेष विषयों में तभी हम प्रोढ़ता को प्राप्त थे। [हते न 
संसार के पहले हमींने ज्ञान-भिक्षा दान की a 
आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की || 
हाँ? aie “ना? भी अन्य जन करना न जब थ॑ 
थे ईश के आदेश तब हम वेद-मन्त्र बखानते | z 
जब थे दिगस्बर जटिल वे सब age म॑ घूमते, | अस्त 
प्रासाद-केतन-पट हमारे चन्द्र का थे ue दश 
जब मांस-भक्षण पर dat मे अन्य जन थे रह rf 
छृषिकाय करके आये सारे सामरस 4 पीरहै। | 
यह सात्त्विकी साजन न जा मिळता gaa E 
ते पार क्या रहता जगत में उस विकृत Wc 
थे ज्यों समुन्नति के सुखद SIF xg 
व्योही विशुद्ध विनीतता में हम सभा से 
भव-सिन्धु तरने के लिए amas E. 
परमार्थ-साधन-हेतु थे आतुर, परन्तु 
था गर्व अपनी शक्ति का, पर दर्भ di 
थे matte परन्तु हम सब कार्ट a 5 
सब भाग सुख के भागते थे बान्थ 
पर पारलेकिक सिद्धि का रखते सदी 


MOM DI PAPA 


ye सदा परमार्थे ही में स्वार्थे थे हम मानते 
F qid d फल-कामना करना न हम थे जानते | 
Tier त जीवन-बत हमारा SERA एकान्त था 
| m अमर है, देह WAL, यह अटल सिद्धान्त था ॥६॥ 
[l दूसरों के du को थे दुःख अपना मानते 
qr मानते कैसे नहीं, जब थे सदा यह जानते-- 


न| | 
a! _वेबक-जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी । 


Ts | Gu पा ~ A भूर E 
| नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहे ; 
ह शम्ौ।'एर बात क्या जीते हमारे ज्ञा कभी वे दुख सहे ॥८॥ 


करते तदपि जीवन-स्तें को दिव्य-जीवन-युक्त थे ॥९॥ 
ग्या थी दूसरों की आपदा-हरणार्थ अपनी सम्पदा 


pL हते नहीं थे किन्तु हम करके दिखाते थे सदा | 
T fet को प्रेम से ऊँचा चढाते थे हमी 

न RINS रहे का धूम कर आगे बढ़ाते थे TAT ॥१०॥ 
बागी 


| एयम-नियम-पूर्वेक प्रथम बल र विद्या प्राप्त की 
PRR गरही फिर लोक की कतैव्य-रीति समाप्त की । 
अन्त में भव-बन्धनों का थे सदा का area 

॥ पश, भावी-सब्ि-हित थे म॒क्ति-पथ में छेडते ॥११॥ 


UNT विदित थे तत्त्व सारे नाश Are विकाश के, 
रहस्य छिपे न थे, पृथ्वी तथा आकाश के | 
| णा हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे 

ैत्ता अब वही सिद्धान्त निश्चित कर रहे ॥ १२॥ 
[निकारक नीति निश्चय निकट-कल में ब्याह की 
a रीति शव के गाड़ने से दाह की” 
OAR भी अब इस तरह कहने लगे 
काग टे सोत सीधे किस तरह बहने लगे॥१३॥ 
„मसु की प्रेरणा ही थे नहीं हम जानते 
vi TH का किया ही थे सदा हम मानते | 
| बस डसीका ग्रोर हम किससे डरे ? 
VH तब उसीके प्रेम से विहल मरे ॥१४॥ 
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था कान ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सिर झुके ? 
हाँ कान ऐसा स्थान था जिसमें हमारी गति रुके ? 
सारा धरा ता थी धराही, सिन्धु भो बँधवा दिया 
आकाश में भो ग्रात्म-बल से सहजही विचरण किया॥१५॥ 
हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में 

बस मञ्च थे अन्तजेगत के ग्रमृत-पारावार में । 

जड़ से हम क्या-जब कि हम थे नित्य चेतन से मिळे 
हैं दाप क्या उसके निकट जा पद्म दिनकर से खिले॥१६॥ 
रदी इई है सब हमारी भूमि इस संसार की, 

फेला दिया व्यापार करके धूम धर्म-प्रचार की d 
कप्तान RBA कहाँ था उस समय कोई कहे 
जबक सु-चिह अमेरिका में हें हमारे मिल रहे ॥१७॥ 


हम देखते फिरता हुआ जोड़ा न जा दिन रात का 
करते कहा वणन भला फिर किस तरह उस बात GTI 
हम वर-बधू की भाँवरों से साम्य उसका कर चुके 
अब खोजने जाकर जिसे कितने विदेशी मर चुके॥१८॥ 
आरम्भ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया 

था जा असम्भव भी उसे सम्भव हुआ दिखला दिया | 
कहना हमारा बस यही था विदन ग्रार विराम से-- a 
करके हटेंगे हम कि अब मरके EN काम से ney || 
यह ठीक है पश्चिम बहुतही कर रहा उत्कर्ष है, 

पर पूव-गुरु उसका यही gega भारतवर्ष हे। | 
जाकर विवेकानन्द सम बहु साधुजन इस देश खे 
करते उसे FASS हैं अब भी अतुल उपदेश से॥२०। | 
वे जातियाँ जे! आज उन्नति-मागे मे हैं बढ़ रही, | 
संसार की स्वाधीनता की सीढ़ियां पर चढ़ रही | 
यह तो कहें यह शक्ति उनको प्राप्त कब केसे हुई? | 
यह भी कहें वह दाशनिक चचा वहाँ कैसे हुई ? ॥ 
gara ही कहदे कि वह शानो, गुणी कब था हुआ ? 


ता वह अरब यूरोप का शिक्षक कहा जाता नहों॥ 
संसार भर में आज जिसका छारहा 


क 


नीचा दिखा कर रूस को भी जा ER 


RE 
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E मामा 
यूरोप भी जा बन रहा है आज कल घामिकमना 


- यह ता कहे उसके खू दा का पुत्र कब धार्मिक बना ? 
था हिन्दुओं का शिष्य ईसा यह पता भी है चला; 
ईसाइयें का धम बहुधा बोद्ध सांचे में ढळा ॥२४॥ 
संसार में जा कुछ जहाँ फैला प्रकाश-विकास है 
इस जाति की ही दीप्ति का उसमे प्रधानाभास È | 
करते न उन्नति-पथ परिष्कृत आय्य जा पहले कहां ` 
सन्देह है ते चिइच में विज्ञान बढ़ता या नहों ॥२५॥ 
अनमोल आविष्कार यद्यपि हैं अनेकों कर चुके; 
शिक्षा तथा निज सभ्यता की वृद्धि का दम भर चुके। 
हैं hea सिर अन्य देशी आज भी जिस शान्ति को- 
थे हम कभी फैला चुके उसकी अलोक कान्ति का॥२६॥ 
है आज पश्चिम में प्रभा जा, पूवे से ही है गई, 
खोते अँधेरा यदि न हम होती न खाज नई नई | 
इस बात की साक्षी प्रकृति भी है हमारी सब कहां, 
हाता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं ॥२७॥ 
अन्तिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत्‌ यहाँ, 
है किन्तु श्रारों का उदय इतना पुराना भी कहाँ ? 
ईसा, मुहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता- 
कब की हमारी सभ्यता है, कोन सकता है बता ॥२८॥ 
सर्वत्र UII एकता का इस प्रकार प्रभाव था; 
थी एक भाषा, एक मन था, एक सब का भाव था | 
सम्पूण भारतवष मानें एक नगरी थी बड़ी-- 
पुर श्रार ग्राम ASAT थी मुहल्लों की छड़ी ॥२९॥ 


हें वायु-मण्डल मे हमारे गीत अब भी गूं जते; 
FORT, नदी, सागर, नगर, गिरि, वन सभी हैं कूजते। 


` देखा, हमारा विश्व में काई नहों उपमान था-- 


नरदेव थे हम AT भारत देवलोक समान था ॥३०॥ 
अतीत भारत के दश पुरुष | 


आद्रा जन संसार में इतने कहाँ पर हैं हुए ? 
सत्काय भूषण आयगण जिठने यहाँ पर हैं हुए | 
हैं रह गये यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, 


` पर दूसरों के वचन सब साक्षी हमारे हा रहे ॥३१॥ 
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गौतम, वशिष्ठ-समान मुनिवर — 
मल, याझवट्फ्य समान सत्तम विधि-विधा WS c 
वाल्मीकि-ेद्व्यास से शुण-गान-गायक à 
थु, पुरु, भरत, रघु से अलाकिक लोकनायक ) | 
लक्ष्मी नहो, सर्वस्च जावे; सत्य छोड़े नल Riy 
अन्धे बने, पर सत्य से सम्बन्ध aa. | 
निज सुत-मरण स्वीकार है, पर सत्य की रक्षा हह m 
है कान जो उन पूर्वजों के atte की सोमा कहे " | 
सर्वस्व करके दान जो चालीस दिन मूले रहे | 
अपने अतिथि-सत्कार में फिर भी न जो cà a a 

पर-तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रन्तिदेव नरेश ने. 4 5 
ऐसे अतिथि-सन्तेप-कर पैदा किये किस देश M ard 
आमिष दिया अपना जिन्होंने शयेन भक्षण के लिए, | 
जो बिक गये चाण्डाल के घर सत्यरक्षण के लिए। | 


गे नहीं। 


भाई भरत से थे Heat ने राज्य भी त्यागा ग्रहा। |स 
जो धीरता के वीरता के प्रोढ़तम पालक हुए; | 
हाद, AT कुश,ळव तथा अभिमन्यु-सम बालक हुए॥| पाठक 
वह भीष्म का इन्द्रियदमन उनकी धरा सी धीरता e 
वह WITZ उनका MC उनकी वीरता गम्भीरता Hae 
उनकी सरलता àr उनकी वह विशाल विवेकता | ` 
है एक जन के अनुकरण में सब गुणां की एकता || 
चर वीरता मे भो रसिकता वास करती थी यही | | 
पर साथ ही बह आत्म-संयम था यहाँ का सा क 
आकर करे जो अङ्अर्पण उर्वशी सी कामिनी, , ul 
फिर कै।न ऐसा है कहे जो-“मत कहो यों भामिगी “| 
यदि भूल कर अनुचित किसी 
ते वह स्वयं नृप के निकट दुण्डा 
अब भी लिखित मुनि का चरित वह 


अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसके पल 
afe 


थे जाता 
लिखित है इति 


I ES 


विविध विषय । 


NF 


१-बाबू मैथिलीरःरण गुप्त का 
एक नया काव्य | 


27६ रस्वती केसिद्ध-कवि बाबू मेथिली- 
शरण SI ने एक नवीन काव्य 

की रचना की है। उसे समाप्ति 
के पहुंचे अभी कुछ ही दिन 

, EXE! उसका नाम है भारत- 
| भारती । अपूर्य काव्य है । 
VU हाही” साहब के मुलद्दल के ढँग का है | उससे बढ़ 
| कर नहीं, तो उससे कम भी किसी बात में नहीं। qur 


PR 


RU | संख्या ७०० के लग भग है । उसमें भारत के उत्थान 
जहा, । प्रोर पतन आदि का वरेन है। शीघ्र ही छप कर 


प्रकाशित होगा | तब तक उसके विशेष विशेष शल 
[छ सह| सरस्वती की हर संख्या में निकळंगे | आरम्भ इसी 


पहा । [wem से किया जाता है । sped की इस कचिता 
¡ jS उत्तरोत्तर हृदय-विदारक अंश पढ़ने के लिए 


पाठक अपना हृदय अभी से कड़ा कर रक्‍ख | ऐसी 
|अष्छी कविता लिखने के लिप, हम नहाँ जानते, 
किन शब्दों से हम oat का अभिनन्दन qu;— 
येनेदमीहशमकारि महामनाजञ' 
शिक्षान्वितं गुणराणाभरशेभ तज्ञ | 
काव्य , कृती कविवरः स चिरायुरस्तु 
श्रीमेथिलीशरणागुप्त IRAT: ॥ 


"| १-रामचरितमानस में हनुमन्नाटक 
की छाया | 


i बाबू आदित्यनारायणसिंह ने थारानो 
' पुकामा, से एक विस्तृत लेख भेजा है | 
" SS महाशय ने हनुमन्नाटक के अनेक 
करके उनसे गोस्वामी-तुलसीदासः 
ए के उन उन अंगों से सम्बन्ध रखने 


os 


रामाय 
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६१७; 
वाली उक्तियों की Ew 
है कि गोस्वामीझी 
नाटक से बहुत सह 
कहाँ पर उन्होंने इस 
का त्यां अनुवाद 


मिली हैं उन 
उक्तियों का प्रतिविम्ब, कहाँ उनकी छाया Me कहाँ 
उनका अनुवाद करने-में सड़ोच नहों किया | इस 
बात को उन्होंने रामायण के आरम्भ "में स्वीकार भी 


किया है । आदित्यनारायणज्जी का लेख मनारञ्जक | 
है । परन्तु बहुत बड़ा है। अतपच, खेद है, बह || 


प्रकाशित नहीं किया जा सका | 
२--पटने के ÅER | 


पुराना पाटलीपुत्र अर्थात्‌ नया पटना बहुत 

प्राचीन नगर है | चन्द्रगुप्त, अशोक और समुद्रगुप्त | | 
आदि प्रसिद्ध राजाओं ने वहीं से भारत का शासन || 
किया था। पटना उनकी राजधानी थी । ग्रीक्‌ | 
राजाग्रों के राजदूत वहाँ रहते थे Am वहाँ से 

भारत की ऊज्जिताबस्था और विद्याविभव का वणन . 

लिख लिख कर अपने देश को भेजते थे। इस पटना 
के आस पास कोसों तक पुरानो इमारतों के war 
वशेष पड़े हुए हैं। यथार्थ में वे भझावशेष भी नहीं; 
ईंट ग्रार मिट्टी के धुस्स मात्र हैं | अनुमान है कि 
उनके नीचे बहुमूल्य ऐतिहासिक पदार्थे दबे पड़े हुए 
हैं । यदि वे निकाले जायं at अनेक नई नई पेलि: 
हासिक बातें का पता लगे । यही सोच कर बम्बई | 
के धनकुवेर श्रीयुत रतनजी ताता ने पुराने पाटली- _ 
पुत्र के '्वंसावशेष खुदाने के लिए बीस हज़ार. 
रुपया दिया है। सुनते हैं, अब खुदाई का काम 
शीघ्र ही आरम्म हागा | बहुत सम्भव है खादने पर. 
चाणक्य और चन्द्रगुप्त आदि के समय 

Arc भारत के ऐतिहासिक तत्त्वों के 
बिशेष सहायता द्‌... .. sm 


n 


| ६१८ 


| 

| ९३-माल-असवाब p uu व्योम-यान | 

। simt से सबसे अधिक लाभ संसार के 
भिन्न भिन्न देशों का सैनिक विभाग उठा रहा है, 
| Gre भविष्यत्‌ में भो उठायेगा। snper की 
। संख्या जानने HUE उस पर गोले बरसाने का काम 
| ता आज कल व्योमयानों से थोड़ा बहुत लिया ही 
जाता है, भविष्यत्‌ में ग्रार भी अधिक लिया जायगा | 
परन्तु अब थोडें ही.दिनों में उनके द्वारा सेनाओं a 
&rdi दूर से रसद पहुंचाने. का काम भी लिया 
जाने वाला है ।.सेना के साथ अब रसद लिये लिये 
फिरने की आवश्यकता न रह जायगी | दा दे! चार 
ait सा मील के घरां मे रसद के एक ही RW 
से काम चल जाया करेगा । एक छोटा व्योमयान 
साढ़े पाँच मन वाभा लाद सकेगा | यदि एक हज़ार 
आदमियां की एक सेना शत्रुओं का सामना करने 
के लिए रसद के डिपो से सो मील दूरी पर पड़ी 
होगी SIC उनके पास,खाने पीने का कुछ भी सामान 
न होगा ते पाँच व्योमयान चालीस मील फी घन्टा 
सफूरं करके एक सेर फो आदमी के हिसाब से 
एक हजार से अधिक आदमियें के लिए खाने की 
चीज़ें उक्त सेना में केवल ढाई घन्टे में आसानी से 
पहुँचा देंगे । har हाने से एक लाभ मरार भो हागा | 
सेना के आगे निकल जाने ओर रसद के पीछे पीछे 
आने से UTA के द्वारा रसद के लूटे जाने का 
बड़ा भय रहता है। यह भय अब व्योम-यानें की 
नदालत दूर हा MANT | 


२-अफरीका के सहारा को समुद्र बनाने 


का प्रस्ताव | 
* अफ़रीका-महाद्वीप में सहारा नाम का एक बडा 
भारी रतीला मैदान है | वह लगभग दो हज़ार मील 
लम्बा AC एक हज़ार मील Stet È | उसका क्षेत्र- 
फल Fe Sule लाख वर्ग मील हे |: उसके उत्तर- 
ळे कोने को छोड़ कर, जिस पर टर्की ग्रोर 
का कुछ अधिकार है, शेष सारा मैदान फ्रान्स 
है | वह प्राग्रः जन-शूत्य पड़ा है | उसमें 


[d 
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: um I भाग | 
इधर उधर कुछ ASS जातियाँ ते रहती E 
सभ्य जातियों का उसमें गुजर ही नहाँ IN NT 
मील भूमि अभी तक ऐसी है जिसमे सभ्य a | 
किलो Aged का चरण तक नहा पडा : 
Seat, खाच writ सरा 
tate तूफानां को अधिकता ही उसे अप 
अगम्य बनाये -a 


III ISI T NAAN AANA NA 


a बड़े भारी मरु-खल से फ्रांस को काई लाभ 
नहा | बहुत देने से फ्रांस के बड़े बड़े विज्ञान-वेतता | 
इस चिन्ता मे थे कि किस प्रकार सहारा. उपयोगी | 
बनाया जाय p हाळ ही में वहाँ के एक विज्ञान-वेत्ता | ग्रसर 
ने सहारा से लाभ उठाने का एक प्रस्ताव 3 
देश वालों के सामने उपस्थित किया है। seq 
कथन है कि अफूरीक़ा के उत्तरी समुद्रतट से | 
पचास मील लम्बी नहर निकाल कर सहारासे| V 
मिला दी जाय | सहारा का अधिकांश समुद्र की 
सतह से नीचा है | वह इस नहर के पानी सेभ 
जायगा ग्रार उसका जा भाग समुद्र की सतह पे | 
ऊँचा है वह कितने ही छोटे-बड़े द्वीपां wd] 
परिवतित हे! जायगा। पानो की कमी के काए | 
ही सहारा में काई वनस्पति नहीं उत्पन्न होते | परतु | 
इन द्वीपें में, जा इस प्रकार बनेंगे, पानी का टेट 
न रहेगा | WATT उनमें घास-पात ग्रार बडे qp 


^ c ५ ९ 3 (| भेब 
अच्छो तरह पैदा होंगे । उन द्वीपा में पैदा हुई त . 
~ n ^" oc am qd | राती ‘ 

कारी आदि मासलीज़ तक जहाज़ पर पेरिस बे हेग 
घंटे में पेरित | गा 


रेल पर wq wq कर लगभग ४० र 
बाजार में भी विक्रयाथ पहुँच सकेगी । a i; 
घनी बस्ती को छोड़ कर लोग इन Gd मब 
जायँंगे। सहारा में इतना पानी भर जाने से. e. | 
का जल-वायु भी अच्छा ET जायगा ! 
समुद्र” मे जहाज चलने लगेंगे AN i. 
वृद्धि हागीः। ऐसा हा जाने पर फास का 4 43 
बड़ा लाभ होगा aga से विद्वान इस अर F 
सहमत हुए B 2 

परन्तु कुछ लोगों 
जळ-वायुः मे परिवर्तन हाते. ही 


का "ETE 


यास्पका ० | 


= 


AAAI 
we 


रट E 3 

बिगड़ MAT | यदि अफ़रीका की भयडूर उष्णता 
४ है CET. = ने \ ९५ 

6 द्वात में परिवर्तित हा गई ते उत्तरी यारप के इंग- 

` | aI ` f3 दि - - M aa 

dg, डेनमार्क, बेलजियम आदि देशों म॑ ग्रोनलेंड की 

| तरह विकट जाड़ा पड़ने छगेगा। वे बफे से ढके 


| gq देशों में जा बसेंगे, या ags के इस्कीमा 
| जाति की तरह वे भी अपना/जीवन बितावेंगे। इस 
प्रत्ताव के विरोधियों का यह भी कथन है कि सम्भव 
| हैकि भूमध्य-समुद्र से इतना जल ARS कर सहारा 
| मे पहुँच जाने से भूमण्डल की स्थिति पर कोई बुरा 
| असर पड़े । परन्तु गणितज्ञों ने हिसाब लगा कर 
| बताया है कि भूमध्यसागर से बह कर सहारा में 
पानी भर जाने से get की स्थिति पर कुछ भो 
असर न पड़ेगा, क्योंकि उधर अटलान्टिक-महासमुद्र 
भूमध्यःसमुद्र की कमी के पूयी कर देगा। पृथ्वी 
aga की गति पर भी प्रभाव न पड़ेगा, क्योंकि 
से भर | संसार भर के ससुद्रो के पानी के सामने प्रस्तावित 
aa से | सहारा-समुद्र का पानी घड़े में एक बूँद के ही बरा- 
रूपम | वर हागा । उत्तरी यारप के देशों के जळ-वायु में भो 
|| कई अन्तर न पड़ेगा, क्योंकि उनके जल-वायु की 
। परु | TAM अवस्था उन सामुद्रिक उष्ण लहरों पर 
| अवलस्वित है जो उनके qii पर टकराती हैं । चाहे 
| हारा समुद्र बन जाय, चाहे रेतीलां मैदान ही रहे, 
£| भब तक ये उष्ण लहरें उन देशों के qii पर टक- 
| पी रहेंगी तब तक उनका जलवायु वैसा ही बना 
रिस E nr जैसा अभी 21 ॥ 
E. . 
Gar] (अमेरिका में चौदह सौ वर्ष 
इमारतें | 
अमेरिका की प्राचोन जातियाँ बिलकुल ही 
we ÜI दक्षिण और मध्य-अमेरिका में 
Jat सभ्यता के चिह्न मिला करते हैं। 
L^ मध्य अमेरिका के गुआटीमाला नाम 
अमेरिका की प्राचीन जातियों की 
"उछ चिह्न मर प्राप्त हुए हैं । क्यूरीगुआ 
E एक प्राचीन, नगर के IAS हुए USF 


AS 
ATR 


e 


की पुरानी 
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रहा करेंगे और वहाँ के निवासी या AT भाग कर. 


ene 
DERI 


फुट लम्वा ग्रार ३२ फुट ऊँचाएक | 
अमोरका के पुरातर्व-वेत्ताओं की एक | | 
| 


पास ही १०५ 
टीला था । 
समिति ने ड 
इमारते' नि 
मालूम हे 


से खुदाना आरम्भ किया | बड़ी बड़ी दो 
केला । बनावट के ढंग से एक तो मन्दिर 
तो हैं और दूसरी रहने का साधारण 
वर । इन इमारतें के एक कमरे में पत्थर के भाळी 
की दो बहुत ही सुन्दर नाक HR एक दजन से 
अधिक पत्थर के पात्रों के टुकड़े प्राप्त इप हैं । एक 
अमर में पत्थर के तीन ग्रोर एक में दे सिर मिळे 
हे । इन सिरों की पूजा होती रही होगी । शिलाओं 
पर उत्कोणे लेख भो मिले हैं । घे अमेरिका की एक 
प्राचीन भाषा म॑ हैं । चे अभी तक अच्छी तरह पढ़े 
नहीं गये । अमेरिका के किसी प्राचीन संवत्‌ की 
उनमे कई तिथियाँ हैं । वे अच्छी तरह पढ़ छी गई हैं । 
उनसे पता लगता है कि ये इमारते चादह से वर्ष 
की पुरानी हैं । 
७-आदम के समय के मनुष्यों 
की ठठरियाँ | 
संयुक्त राज्य, अमेरिका, की राजधानी वाशिडू- | 
टन नगर के पास एक गाँव में बाबा आदम के समय. 
के मनुष्यों के ग्यारह ढाँचे मिले हैं । वे भूमि में सात 
आठ गज़ नीचे गड़े थे। पथरीली होने के कारण 
भूमि में ज़रा भी नमी न थी । इससे ये ठठरियाँ सड़ 
गने से बच गई | ठठरियां के Ri की बनावट 
कुछ विचित्र सी है। साधारण मनुष्य का माथा 
सीधा होता है, परन्तु उनका माथा आँखें से 
पीछे की ग्रार बहुत ढला हुआ है | उनके ऊ 
जबड़े में कुछ दाँत अवश्य हैं, पर नीचे वाले 
भी दाँत नहीँ । जा दाँत हैं भी वे mirc | 
चीज़ों के खाने से बहुत घिस गये हैं । aly 
बड़ी बड़ी हैं । जंघा की हड्डी ही बीस इञ्च 
से पता चलता है कि उनके शरीर 
अस्सी इञ्च से कम म॑ रही होगी | उन 
माथे इस बात के सूचक हैं कि उ' 
ate थी । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


६२० 


ERAN ^ 


८--जल-हस्ती का p uu | 


` अफ़रीक़ा के काँगो प्रदेश मे एक विलक्षण जल- 
जन्तु का पता लगा है। पेरिस के अजायबघर के 
अध्यक्ष ली पेरिट साहब अफरीका की सेर को 
गये थे । वहाँ, काँगो प्रान्त की लियापेल्ड नामक 
भील के किनारे वे घूम रहे थे कि उन्हे पाँच बड़े ही 
अजीब जानवर देख पड़े | साहब को देखते ही वे 
भील मे कूद गये । ये बिलकुल हाथी की शकल. के 
थे ; पर डील-डोल में हाथी Gas छोटे थे । कान 
भी उनके कुछ छोटे थे ; परन्तु गरदन उनकी हाथी 
की गरदन से लम्बी थी। उनकी लम्वाई कोई छः फुट 
रही होगी | वहाँ के निवासियों से पूछने पर मालूम 
हुआ कि वे लोग इस जन्तु से बहुत अच्छी तरह 
परिचित हैं । उसका नाम वे जल-हस्ती बतलाते हैं 
MT यथार्थ में वह है भी हाथी ही की जाति का 
जानवर | कुछ, विद्वानों की राय है कि इस प्रकार 
के अन्तु पहले बहुत थे। पर अब चे नष्टप्राय हैं | 
कुछ समय हुआ, एक जानवर की ठठरी एक भूगभे- 
शास्र के विद्वान्‌ को मिली थी | उसके आधार पर 
उसने उसकी सजीवाचस्था का जा अनुमान किया 
था वह अनुमान इस जळहस्ती के शरीर के संगठन 
से मिलता जुळता है । अतएव, सम्भव है, वह 

ग्रस्िपञ्जर इसी जाति के किसी जन्तु का हागा | 

६-जल के भीतर ही भीतर चलने 

की तरकीब | 

oHm ग्रार अमेरिका में नित नये आविष्कार 
हो रहे हैं। किस के विषय में लिखें drm किस के 
बिषय में feel कुछ समय हुआ, सरस्वती में 
g मनुष्य पानी की सतह पर 
आराम से चळ उ है। अब AZA हुआ है 

कि फ्रांस के एक इंजिनियर थे एक ऐसी कळ $a 
की है जिसे लेकर वह पानो के भोतर ही E 
oS तर ही भीतर 


ज़मीन पर आराम से चळ सकता है। यह कल 
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नोहे के 
ही वह तुरन्त उठा देती है। वह लड़कों 


मोगा 
इतनी छोटी है कि एक mrgu =. _ 
WT छः ही इञ्च मोरे बकस में 3 
एक नली रहती है। e पानी के 
उसी के द्वारा मनुष्य साँस लेता 
नदी में इस आविष्कारक ने अपनो 
दस पन्द्रह मिनट तक जल के भीतर 
किया | किनारे पर खड़े हुए लोग इस 3 | 
घटना को देख कर त्तम्मित हा गये । पानी से q | 
फरनेज-यही इन आविष्कारक महाशय का नप्र | 
हैके निकलने पर दशकों ने हर्ष सूचक धन | 
करतालध्वनि की | "y | 


v 


५ छः ny सै | 
जाती है। "i ) 
उपर रहती है। | 
है। सीन 3 
कल gm : ¢ 
ही भीतर गमन 


१ ०-एक विचित्र बँदरिया | 


अमेरिका के पेन्सिळवेनिया-विश्वविद्यालय ३ | 
अध्यापक शानर TTC की वाली समभने के लिए | 
बहुत प्रसिद्ध हें । उनके पास कई प्रकार के कितो |. 
ही बन्दर हैं । वे उन्हे मनुष्यों की तरह रहने की |. 
शिक्षा देते हैं। गोरिला जाति की एक बॅदरिया बो 
ते उन्होंने बहुत कुछ सिखा पढ़ा भी लिया है। | 
वह एक अलग कमरे में रहती है | उसकी शिक्षा का |; 
पूरा प्रबन्ध है । वह कपड़े पहनती है। पहले तो वह | 
कपड़े पहनाने पर बहुत ही अप्रसन्न हुई, परन्तु अ | 
उसकी यह दशा है कि रात को सोने के समय के | दे 
सिवा किसी समय भी वह कपड़े उतारती ही नही | | 
वह स्वयं ही कपड़े पहन लेती है rc स्वयं दी उता | 
भी देती है। बह मनुष्यों की तरह कुरसी a | 
कर काँटे छुरी से भाजन करती है। बिंदी | 
समय वह हाथ मिलाती है। cel को वह बु छो 
अच्छी तरह d पहचानती है। कई HF 
छारे सन्दूकचे उसके सामने रख दिये ज 
जिस रङ का सन्दूक्रचा उससे माँगा जाता 


खेलती भी है। वह छिप जाती है सो 
ढू हृते हैं, लड़के छिप जातेहेंग्रारवर् ३ 

फिरती है । ळड़के दौड़ते हैं AK वह j 
लिए लपकती है; बह दौड़ती है wo 


Pee 
ee 


+ SR aaa x E e 
wl gaa प्रयल करते हे । वह कभी कभी ऊँचे खम्मों 
| ३ PII है; परन्तु लड़कों का उन पर न चढ़ 
ती है। | arà देख उसे बड़ा आश्वय्य्‌ - होता है । कभी कभी 
नामक | वह किसी छोटे लड़के को खम्भे के पास ले जाती 
Par उसै उस पर चढ़ाना चाहती है। परन्तु 
र गज | जब वह किसी प्रकार AT चढ़ पाता तब वह अपने 
Ty | नेत्रो से रोर भी अधिक आश्चर्य का भाव प्रकट 
| करती 8I 
NES 
११-राडयस धातु का मूल्य | 


| आस्ट्रिया; स्त्रोडन, वेल्स और संयुक्त-राज्य, 


OO 


अमेरिका--इन्ही चार देशों की खानों से रोडियम 
| अभी तक प्राप्त हुआ है । आस्ट्रिया मे वह सबसे 
| अधिक मिला है । संसार से इस समय तक जितना 
[eun प्राप्त हुआ है वह वजन में पाँच छः ताले 
से अधिक नहीँ | एक अँगरेज़ी कम्पनी ने, जा 
का व्यापार करती है, इस पाँच छः ताळे 

= |रेडियम का दाम सत्तरह करोड़ रुपया कूता है | 
[eun fret की चिकित्सा में उपयागी सिद्ध 
OTE । इस लिए डाकरों का उसकी बहुधा 
| आवश्यकता पडा करती है। यारप Are अमेरिका में 
| कितने ही ऐसे dr स्थापित हो गये हैं जा रेडियम 
[8 किराये पर दिया करते हैं । डाकुर लेग ge 
से, डेढ़ दो सै रुपये प्रतिदिन के किराये के 


|t 
₹| तांब से, काँच की एक छोटी सी नळी में रेडियम 


sme 3 y 

एर बे i कण किराये पर लेते हैं । यह कण इतना 
होते P g g a & e 

ees cu है कि agan यन्त्र की सहायता 

बहुत |. खाई भो नहा पड़ता | इससे यह बात 


[PA तरह सिद्ध 
JW पदाथ हे । 


| 38 चित्र पर मेरा वक्तव्य | 
| ias a सरस्वती में एक चित्र छपा था। 
Ha Sat हुआ था “ झल्मोड़े की एक 
म पूजा करने जा रही है ” यह चित्र 
र की का टसिंद साहब के “ संयुक्त-प्रान्तो की 
| रीगरी” , शीर्षक लेख के साथ “शायद 


हाती है कि रेडियम कितना बहु- 
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मन्दिर की कारीगरी दिखाने के. लिए, प्रकाशित हुआ 
है | पर मन्दिर का अंश इस चित्र में बहुत ही कम 
व्यक्त हुआ है | | 

मेरा वक्तव्य इस चित्र के विषय में इतना ही है 
कि इस प्रकार का “ फैशन ” अल्माड़े क्या सारे 
कूम्मोञ्चळ विभाग मै प्रचलित नहो है। कोई स्त्री | 
इस प्रकार सिर नंगा किये, साढ़ी पहने घर के । 
बाहर agi जातो । यदि किसी विरला et ने इस 
मकार का फेशन ग्रहण कर भी लिया ते वह आदर्श 
कदापि नहीं कही जा सकती À स्वयं कू्माञ्चली 
ह, | इससे कूस्मौज्चल-प्रदेश की स्थिति का भळी 
भांति जानता हू । एक दो ग्रह-नारियां ने अपने 
पति के आदेश से इस प्रकार का फेशन धारण 
किया हे सही, पर वे भी इस हद Br नहीं पहुंची ` 
हें कि सारा सिर नंगा हा। नवे इस बात का 
जानती हें कि “ देवाचन ” किसको कहते हैं । | 

प्रत्येक स्वदेशानुरागी इस बात का पक्षपाती 
होगा कि स्त्रयां में उच्च. भाव उत्पन्न हा ओर अज्ञान . 
का पदा दूर हा जाय। इस दृष्टि से यह चित्र बड़े 
महत्त्व का है। पर इसका वर्तमान समय से कुछ भी 
सम्बन्ध नहाँ है, क्योंकि यह भेष gmas में 
प्रचलित «et | 


बदरीदत्त पाँडे । 


पुस्तक-परीक्षा । E 

_ १--शास्त्राथ का विवरण । गत जुलाई में, अजमेर | 
में, आय्येसमाज के अनुयायी _ स्वामी दश नानन्द सरस्वती 
ओर जैन धर्म के अनुयायी श्रीयुत गोपालदासजी बरेया में, 
परस्पर, हिन्दी में, माखिक शास्त्राथ हुआ था। सिकन्दराबाद- 
गुरुकुल के अध्यापक पण्डित यज्ञदत्त . शास्त्री और न्यायाचाय' 
पण्डित माणिकचन्द जैन से भी कुछ देर तक संस्कृत 
शास्त्रार्थे हुआ था । वही इस पुस्तक में लेखबद्ध प्रकाशित il 
हे । परन्तु इस १२१ एृष्ठों की पुस्तक के केवल vy ही पृ 
पर शास्त्रार्थ का प्रकाश पड़ा है । अवशिष्ट ७६ ६ 
जपलाप, प्रलाप, FAT और :वितण्डाबाद qur 
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लेखों और उत्तर-प्रत्युत्तों से घिरे हुए हैं । यदि इस विवरण 
में लिखी हुई बाते सच हैं तो पक्षपातरहित पाठक के हृदय 
में इसके पाठ से यह धारणा हुए बिना नहीं रह सकती कि 
सभ्यताविरहित व्यवहार और वितण्डा में श्राय्य समाज जितना 
रागे बढ़ा हुआ है, न्यायानुमोदित शास्त्राथ या विचार में 
बह उतनाही पीछे है। इस से यह न समझना चाहिए कि 
गय्येसमाजियों का पक्ष निबेल ओर जेनियों का सबल था। 
्राय्यसमाजियों का पक्ष था-सुष्टि क्रा कत्ता ईश्वर है। जेनियों 
का था-सृष्टि का कत्ता ईश्वर नहीं । सभ्य ओर शिक्षित मनुष्य- 
समुदाय का अधिकांश पहलेही पक्ष का समथ क हे, दूसरे का 
नहीं | इससे सूर्चित.होता हे कि पहलेही पक्ष को सत्यता का 
अधिक आधार हे । परन्तु सत्य को खोज निकालना और उसका 
स्वीकार करना एक बात है, ओर किसी को हरा देने के अभिप्राय 
से शास्त्राथ करना दूसरी बात | न्यायशास्त्र का अच्छा पण्डित 
असत्पत्त का भी लेकर, TIA का आश्रय लेने वाले, पर न्याय- 
शास्त्र में कम योग्यता रखनेवाले, पण्डित को सहज ही में 
RER सकता हे । यही कारण है जा इस शास्त्राथ' में 
- जैनियों के पक्ष का समथ अधिक पाण्डित्यपूर्ण और ufum 
सबल युक्तय से किया हुआ मालूम पड़ता है। यह पुस्तक जैनियों 
ही की छपाई हुई है और श्रीयुत चन्द्रसेन जैन वेद्य, मन्त्री, श्रीजेन- 
तत्त्वप्रकाशिनी सभा, इटावा से ढाई आने में मिलती है । 


3 

“ “भकाश-पुस्तकालय की पुस्तके । Suis, 
अजमर क प्रकाश-पुस्तकालय से तीन पुस्तके', इंडियन प्रेस की 
मारफूत, समालोचना के लिए श्राई हैं। उनके नाम हैं: 
(3) विलायती रमणी (२) जापानी राज्यव्यवस्था (३) भारत- 
. मही। पहली और दूसरी पुस्तक ठाकुर गदाधरसिंह की रचना है । 
(तीसरी मे ठाकुर साहब ही की दी हुईं 'भारतमही* नामक समस्या 

की पूर्त्या, हैं जो हरदोई जिले के ही पाच सात कवियों के 
Fea से निकली हैं । पत्तियां भारतभूमि की प्रश'सा में E i 
AAGA अवश्य ही एक q पढ़जाने के लायक हैं । हां ६ । ७ 
EU शष्ट पर शिखरिणी छन्द में जो पूत्तियाँ छुपी हैं वे न 
|  छुपतों ता ही ग्रच्छा था, क्योंकि उनमें एक नहीं अनेक छुन्दो- 
| — भद् दोष हैं 1 इस २८ धृष्ट की d सी पुस्तक का मूल्य एक 
राना | विलायती रमणी स्त्रीशिक्षा-सम्बधिनी श्रच्छी पुस्तक 

| fam स्त्रियों की सांसारिक शिक्षा, समर-शिक्ता, 


टि 


(c 
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धात्री-शिच्षा, साहित्य, राजनीति, खेल कूद al E i 
7 dE) " hy 
आर परिधान-प्रपञ्च आदि अनेक बातों का संलिपत वर्श नु 
आरम्भ में यदि एक विषप्र:सूची भी देवी गई होती 
होता | आकार छोटा, छपाई कागज सर e b 
EN 4 Der » TERET hy 

दाम ६ आना हैं । जापानी राज्यव्यवस्था नामक m र 
ही उसके विपय की सूचना दे रहा है a 
अपनी सेना को दी हुईं मिक च भाचे ड 
um tg t मिकाडो की पांच ग्रा 
उल्लख ह । पुस्तक पठनीय ह। इस में छोटे ्ाकार à 
छुपाई लखनऊ की हे । मूल्य ४ राना हे। ती 
पूर्वोक्त प्रकाश-पुस्तकालय से मिल सकती हैं 
| ei ig 
^ X प्रसिद्ध ° 
३-स्त्री-शिक्षा-विषयक पुस्तक-चतुष्टय NI sni, s 


काभी| . ४- 
ND mi | | ३खके 
WET 


नवलकिशोर प्रेस की रीडसं मंजूर हो गई” । वही श्रा इर | के व 
पढ़ाई जाती हैं । डाइरेकूर साहब की आज्ञा पाकर RUEDA शला 
के कायम मुकाम डिपटी इन्सपेकुर, मदारिस, लाला महानत्र mat 
ने भी पुस्तके लिखी of) वे oss क्रम क्रम से guia 
प्रकाशित हो रही हैं । उनके नाम र मूल्य आदि पर| 
देखिए :— 
(५) महानन्दःसुताम्रबोध-्नप्रेरी कक्षा ब के लिए £| 
(२) महानन्द-विद्याङ्करलोश्र प्राइमरी कदा १ के लिए _॥ 
(३) महानन्द-बालाबाधनी- लोश्ररःरायमरी कत्ता २ eu ए!) क ग्रा 
(४) महानन्द-गोरी-बाधनी-ग्रपर प्राइमरी कक्षा ४ à लिए a 3 
ये चारों पुस्तके लाला साहब d समालोचना 4 | 
भेजी हैं । ये “Direct Method of Tet 
उद्देश को ध्यान में रख कर बनाई गई हें । विषय 
an शिक्षण-प्रणाली से जहाँ तक सम्बन्ध 
के अनेक अंश ग्रच्छे हैं । भाषा भी सरल है! J 
साथ कहना पड़ता है कि इनकी v Ree 
जगह जगह पर अशुद्ध शब्दा की भरमारह (8. 
नाम तक श्रशुद्ध हे। 'बालबोधनी' की जगह बाला 5 


s nmm चाहिए | 
“गोरीबोधनी? की जगह AR E ; 


ag छुन्दोभङ्ग तक की बहुलता हे । विद्याडूर d 
j tara की बड़ी ही दुर्दशा हुईं है। सन्ध्या और हवन 
| P MZ का ध्यान धरना,_ प्राणायाम का साधन 
| gat भी ` इनमें है । यदि ये पुस्तक लडकिप्रां के सभी 
Aaa में जारी हो जायें तो आय-समाज का उद्देश सिद्ध होने 


* 7 
४--भारतीय-ज्योतिष-यन्त्रालय-वेध-पथ-प्रदश क 
| राज-ज्योतिषी पण्डित गोकुल चन्द्र 
| पुर | आवन । Wei शताव्दी के मध्य-काल में जयपुर-नगर के 

| an ज्योतिष-शाख्र के धुरन्धर पण्डित, इतिहास- 

प्रसिद्द श्रामेर-नरेश महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर, 
ant, देहली, मथुरा ओर उज्जयिनी मे अ्योतिष-सम्बन्धिनी 


रादि व| हैं । इस पुस्तक में इन्हीं यन्त्रों का विवरण हे । अन्त में 
_भेतिष के पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण ओर पण्डित- 
| fa तारा-विलास नामक, २४ छोक का, तारावर्णन- 
me संस्कृत-निबन्ध भी हे । ऐसी पुस्तक की हिन्दी में 
आवश्यकता थी । इसे लिख कर लेखक महाशय ने बड़ा 
| + काम किया । इसमें यन्त्रों के कुछ चित्र ओर नकृशे 
eM १०४ हे । मूल्य आठ ना है । होली 
| ' 'यधुर के पते पर लेखक महाशय को लिखने से यह 


3% 


MM अभिनवनिघ्ण्ठु--इस नाम का एक निघण्टु 
i ET हे । उसी का यह दूसरा. भाग है। इसका 
AST दव्य-गुण-संग्रह । पण्डित. नारायण- 
॥) निक चौक मथुरा ने इसे तेयार किया हे आर 
2." बेचते हैं । पुस्तक जिल्द dii हुई २६६ घृष्ट 
आर छपाई खासी हे । ३३१ पदार्थी के नाम 
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६२३ 
फारसी, att और 
हिन्दी में तो हैं ही । प्रत्येक वस्तु 
स्वरूप, पहचान, स्वाभाविक qur, सेवन की मात्रा 
आर प्रयोग भी लिखा हे | उसके अभाव में कोन चीज़ देनी 
नाहिए, यह भी हु । gemea में कुछ वस्तुओं के चित्र 
भी हैं | निघण्टु अच्छा हे; वेद्यो के संग्रह-योग्य हे | 


x 

९ नूतन चकित्सा-चक्रवर्त्ती । नाम बड़े रोब का है । 
JRA अकबरी नामक यूनानी-चिकिरसा-पुस्तक्र का अनुवाद 
S । अनुवादक कान है, मालूम नहीं। पर अभिनव-निधण्द | 
के रचायता पूर्वोक्त पण्डित नारायणुदत्त चाबे ने इसे भी छुपा- | 
कर प्रकाशित किया है । इसमें १४२ पृष्ठ हैं झर दाम इसका | | 
१) है । इसमें एक एक रोग पर अनेकानेक qud हें। || 
AJAR कहाँ तक ठीक हे और gaa कहां तक गुणकारी हे, 
यह बात बिना परीक्षा के नहीं मालूम हो सकती । qe | 
पुस्तक यूनानी दवाइयों की जांच करने और उनसे लाभ O 
उठाने की इच्छा रखनेवाले वेद्यो के अवश्य काम की हे 
पुस्तक की जो कापी चोबे जी ने हमें भेजी हे उसमें ग्यारहवां | 
फार्म नहीं हे। 


इसमें हैं । नाम यथासम्भव संस्कृत, 
TTS में भी दिये गये 


का स्वाद 


७--कलियुग-नाटक | लेखक बाबू आनन्दप्रसाद 
खत्री, ब्रह्मगाल, बनारस | शेक्सपियर के “किंग लियर”? नामक 


की शैली प्राचीन नाटकों की सी नहीं; किन्तु पारसी ढंग 
की है । नाटक अभिनय के योग्य हे । काराज़ और 
साधारण Èl ९८ प्रष्ट की इस पुस्तक का मूल्य छुः 
है | बाब जगमोहनदास साह, साहु गोपालदास स्ट्रोट, बनारस | 
'सिटी, से मिलती है । 
5 i m 

८--शान्‍्ता | एष्ट-संख्या १४६ । मूल्य श्राठ 
लेखक पण्डित श्राडूज्रनाथ वाजपेयी । मिलने का 
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EK २ सरस-कथामाला | श्रीयुत गनशीलाल लक्षमी- 
नारायण ने लक्षमीनारायण-यन्त्रालय, मुरादाबाद से इस नाम 
की एक मालिका निकालना आरभ्भ किया हे । इसका पहला 
फूल हैः-द्रोपदी-स्वयम्बर | इसका विषय इसके नाम ही से 
व्यक्त हे । यह एक मराठी पुस्तक का अनुवाद है | पर मूल 
पुस्तक के लेखक का नाम नहीं । अनुवादक इसके श्रीयुत 
कृष्णानन्द लीलाधर जोशी हैं । दूसरे फूल का नाम है: 
राजा कण की कथा । इसके भी अनुवादक पूर्वोक्त जाशी जी 
हैं । यह पण्डित विश्राम लक्षमण कोरेगांव की मराठी-पुस्तक 
का अनुवाद हे । दोनों पुस्तकों की भाषा सीधी सादी हे । 
कथाये उपदेशपूण“श्रोर मनारञ्जक हैं। छोटे छोटे बच्चों आर 
feat के लिए विशेष उपयागिनी हैं । इस तरह की पुस्तकों 
का जितनाही प्रचार हा उतनाही Beal | थोड़े में भारत की 
प्रसिद्ध प्राचीन घटनाओं और पुरुषों से बच्चों का परिचय करा- 
देना परमावश्यक बात हे । 

अ 
. १०--वैष्णवाचार-प्रदीप | दारागञ्ष, प्रयाग के 
श्रीरामकृष्णानन्द गिरि बाथम्बरी ने इस ३३ पृष्ट की पुस्तक 
की रचना की हे । इसमें लेखक महोदय d SU मत का 
मण्डन भरर श्रीवेष्णव तथा वेष्णव वैरागी आदि को कल्पित मता- 
वलस्बी कह कर उनके भ्राचारादि का खण्डन किया हे । मूल्य 
पुस्तक पर लिखा नहीं। | 

X 

११--हल्‍दी घाटी की लडाई । लेखक र प्रका- 
शक, बाबू हरिदास माणिक, मिश्र-पाखरा, बनारस । पृष्ठ- 
संख्या २०-मूल्य मालूम नहीं | हल्दी घाटी के प्रासिद्ध युद्ध 
का यह पद्यात्मक वणन हे । आरम्भ में वीरवर राना प्रताप- 
सिह का चित्र हे । माणिक महाशय जों माणिक-ग्रन्थमाला 
निकालते हैँ उसका यह दूसरा नम्बर कविता में सरसता 
की कुछ कमी हे । 
~ १५--येगमार्गोपदेशिका | पण्डित शिवदत्त शर्मा 
ने इसका सङ्कलन हिन्दी में किया हे और श्रीयुत TERI 
उवाना, मन्त्री, श्राय्य-समाज, नसीराबाद (राजपूताना ) से 
दो आने में मिलती हे । इसमें योग की मोटी मोटी बाते 
थोड़े में अच्छे ढंग से लिखी गई Ea 
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व्र! [ भाग \ 6 
चित्रपरिचय | 
( $.) 
केकया ओर मन्थरा | 

गत दशहर पर भारतवपे के कहे edd 
की खूब धूम सची । समस्त हिन्द अपने SUIS 
भावों का भूल कर रामचन्द्रजी की 
करण करने में एक-सन और एक d OR as । 

हा गये A | ami 
नहीं, हज़ारों, लाखों वर्ष बीत जाने पर भी, आज sr | 
अपने प्राचीन रामराज्य का मानस-सुख अनुभव का A 
नहीं समाती | यदि रामायण को एक पुष्पित, "लित m 
हरा भरा वृक्ष माना जाय तो केकेयी ओर मन्थरा की सवार | 
घटना को उसकी जड़ मानना बहुत ही ठीक होगा । ग 
मन्थरा के बहकाने से केकेयी राम को वनवास की ama 
Rar, तो यह स्पष्ट सिद्ध हे कि रामायण में ऐसा चमला 
कदापि न दिखाई देता । इसी कारण केकेयी और म्या | 
रामायण-रूपी उच्च प्रासाद की मूलाधार मानी गई हैं। स | 
स्वती की इस संख्या का रङ्गीन चित्र “ केकेयी ओर मन्थरा! 
ही हे । पाठक इस चित्र को देखे और इस घटना से सध 
रखने वाली रामायणी कथा. का स्मरण करे तो चतुर | 
कार के चातुय का चमत्कार दिखाई देगा | 
(4२) 


बामनभिक्षा । ^ 
इस चित्र को बने कोइ ३०० qu हुए । इसका 


विम्ब इसी संख्या मे अन्यत्र दिया जाता हैं | चित्र का विप | 
सर्वश्रत है । वामनजी का पुराने ढँग का छाता दसन qni | 
है। चित्रकार ने सम्मुख खड़े हुए शुक्राचाय्य A 
aga करने में ग्राचाय्य का जरा भी सुलाहजा Tel |. | 
प्रमीला से gat ia अन्तिम विरद 
लक्ष्मणजी के साथ अन्तिम युद्ध में पढत d 
मेघनाद जाने को तेयार है । श्रतएव वह 
पत्नी प्रमीला से बिदा हो रहा BO यही ईत 
है । इसमें इंडियन प्रेस के चित्रकार Ud 
ति-पत्नी दोनों के श्रान्तरिक भाव: बडा 
अद्वित-किये हैं । यह चित्र मित्र E I 


कुशलता का श्रच्छा नमूना है | 


€ 


Digitized by Arya Samaj a २0 Chennai and eGangotri 


o 


केकेयी और मन्थरा । 


> Y ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


^ 


2 क 
AS 


— 


OEUVRE: 


— = by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ o 


6 


O 


ze CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


6 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and E . 


© 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


o 


i. प्रेस, प्रयाग । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
^ 


Gangotri 


Chennai and e 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai à तम 
o I Ei 


(Co 


€ 


€ 
ASN .\ 0 /// > 
Wes NU m= CO 
uS A As = Ih 
EM 


== 


A 


EE ee 


लक rms 6 
द्र 


dibus ae d 


e eh 


| in (कि e 
ic ANS 


Ax. ति Bis, 


- /// L212, 
SMS G As 


UES 
Tree 


isi 
शि ER 


MSI 
p i 


ISTIS 
TER 


7 NN 


_ —— सचित्र मासिक पत्रिका । 
भाग १३] 9 दिसंबर, १६१ २--मार्गशा्ष कृष्ण ७, १६६६। [संख्या १२ 
= x 3 - 2 S ES MOSS Se nae REOS १ NS NAI AR A IA NAT RAE 
बाकानर म॑ महोत्सव | उसकी आबादी लगभग साठ हजार है | उसके 
चारों ग्रोर पत्थर की एक दीवार है, जो पाँच से 
कानेर राजपूताने का पक प्रसिद्ध देशी ऐकर दस गज़ ऊँची, दो गज चौड़ी Gm साढ़े 
बी ॥ राज्य है। उसका क्षेत्रफल लगभग तीन मील m में है। नगर से थोड़ी ही दूरी पर 
J चाबीस हज़ार वर्ग-मील है । अवध पाचीन दुग él 
प्रान्त उससे ser ही बड़ा है | पन्द्रहवी' शताब्दी मे, जाध-पुर नगर के निम्मोता 
E १९०१ में, उसकी जन-संख्या लग- जोधा जी के पुत्र बीकाजी ने अपने नाम पर इस 
VENE LI थी । १८९९ में वहाँ राज्य की नांव डाली । १५०४ RN जोक 
| दुभिक्ष था। इस लिए, १९०१ में, वहाँ की देहान्त हुआ। उनके उत्तराधिकारियों ने इस राज्य 


M a घट गई थी। परन्तु अब पहले से 
Tel राज्य की आमदनी प्रति वष २१ 
CM से जियादह है । बीकानेर राज्य के 
Was Wer ओर पत्थर, हाथीदाँत, पीतल 
"प धातुओं पर नक़्काशी के लिए प्रसिद्ध E 
tra Ww राजगढ़, रल-गढ़ र रेनो ये 
YT कसचे हैं । बीकानेर राजधानी है। 


को ग्रार भी विस्तीण बनाया । get के शासन 
काल में इस राऱ्य ने बड़ी उन्नति की । जिन राः 
राजागरो ने मुग़ल-साम्राज्य फैलाने के लिए, 
की अध्यक्षता में, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा 
बीकानेर के तत्कालीन नरेश भी थे। अकबर 
नेर के राजाओं का बहुत सम्मान करता ९ 
उन्हे अपने साम्राज्य के मुख्य रू 
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था । अकबर AC जहाँगीर के समय सै, HIS- 
राज-वंश AC बीकामेर-राज-वंश परस्पर प्रातः 
सूचक सूत्रों से An भो हढ़ता से TTT | सुगला 

के पतन के साथ ही बीकानेर का राज्य भा पहल 

की सी उन्नतावला में न रह सका | उसे घरेलू 
झगडा A HAA पड़ा, WIT, अन्त में, १८१८ तक, 
उसे अपनी सारी शक्ति इन्हीं uem मे खच कर 
देनी पड़ी। १८१८ में, राजपूताना के लगभग सभी 
राज्या ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को संरक्षकता स्वीकार 

की | बीकानेर ने भी यही किया । तब से बीकानेर 

के नरेश, समय. समय पर, अँगरेजो की सहायता 

| करते रहे । अफगान ओर सिक्‍्ख-युद्ध में बीकानेर 
| के महाराज रलसिहं जी ने ईस्ट इंडिया कम्पनी का, 
| कईप्रकार से, मदद दी । १८५७ में सिपाही-विद्रोह 
| हुआ | उस समय बीकानेर में महाराज सरदारसिंह 
| राज्य करते थे। उन्होने, उस समय, अँगरेजो को 
बड़ी सहायता की। जब देश में शान्ति हुई श्रार 
देशका शासन महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ 
मे लिया, तब गवनमेट की ओर से महाराज सरदार 
सिंह को, उनकी सहायता के उपलक्ष्य में, कुछ 


O इलाका at । .१८७२ में, महाराज सरदारसिंह का 
देहान्त हुआ। उनके कोइ पुत्र न था | उनकी विधवा 
रानी ने, भारत-सरकार की अनुमति से, महाराज 
y इ गरसिंह का गोद लिया । महाराज g गरसिंह का 
| भी, १८८७ में, शारीरान्त हा गया । उनके भो 
| ale पुत्र न था । परन्तु, उन्हों ने, अपने जीवनकाल 
प्रें ही, अपने कनिष्ठ भ्राता वतमान महाराज TET 
— fug जी का गाद ले लिया था। 
महाराज गड़ासिंहजी का जन्म, १८८० मे, 
ZA AT | WHAT के AAT कालेज मे आपको शिक्षा 
'मिळी । १८ वष के हाने पर, १८९८ में, आपको 
त्र राज्याधिकार प्राप्त हुए। आप बड़े वार हें समय 
` समय पर, युद्ध-सम्बन्धी amet में, आपने भारत- 
सरकार का अच्छी सहायता का है। १९०१ मे, चीन 


पर चढ़ाई के समय, अपनी ऊंट-सवार सेना सहित 
आप equ रण-क्षेत्र में पधारे थे । १९०४ में, आपकी' 
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ऊँट-सेना ने शुमालीलंड में भो बहत काम कि 
आप शासक आर प्रबन्धकत्ती भो बडे 
पहले की अपेक्षा बीकानेर राज्य अधिक उन्नत 

राज्य में पहले रेल न थी; ऊँटों द्वारा हो सारा 
काम चळता था | अब आपकी बदलत बीकानेर | 
की मरुभूमि भी रेळे से सुसज्ञित हा गई है गरेर 


अच्छे 


{ 
हाती जारही है। आही की कृपा से राज्य मै | 
शिक्षा का प्रचार सी खूब हा रहा है । आपके 
शुणगणों की प्रशंसा भारत-सरकार ने भी उचित | 
रीति से की 2 | उसने आपके पथम श्रेणी के muc 
हिन्द का पदक, WIT Alo सो० आई० $o तथा 
dio सी Tao £o की उच्चता-सूचक उपाधियां | 
प्रदान की हैं । इस समय, उपाधियां सहित आपका । 
पूरा नाम है--कनेल, हिज़ हाइनेस, महाराजाधिराज 
राजराजेश्वर, नरेन्द्र-शिरे।प्रणि महाराज सर श्रौगडाः 
fast बहादुर, Alo सी० एस० आई, जी० ato 
आई० $, To Sto सी, Tso एल० डी० | 

sem का राज्य करते पञ्चीस वर्षे हा चुके | 
इसी उपलक्ष में, गत २० से २८ सितस्व॒र तक, 
बीकानेर-राज्य में बड़ी खुशी मनाई गई A 
महोत्सव किये गये । उपवन-भाज हुए । सनक 
खेळ खेळे गये । बड़े बड़े जुलूस निकले श्रार .खून 
रोशनी हुई। सैनिकों की कृवायदे हुई AK उन्हे 
we प्रदान किये गये । ड्ूगर-मेमे।रेयल कालेज 
खेला गया । बायस्क्राप के . तमाशे $t] 
पाठशाळाग्रों मे पारिताषिका का à हुआ | | 
व्यायाम-शालाओं WIT पाला के मैदानों में T 
चहल-पहल रही । २४ सितम्बर की तीसरे WES | 
DC सन्ध्या-समय महाराज को बहुत से अमित 
पत्र दिये गये ्रार नाचःरडु की धूम T 
दिन प्रातःकाल के दरबार में महाराज 
प्रजा का. अनेक वर-दान dw! उन्हे प्राप्त 
बीकानेर-निवासी बड़े ही प्रसन्न हुए | 
भी बड़े मह्त्व के । उन्हें भी संक्षेप में सु जिस" | 
a sait i 
प्रजा-प्रतिनिधि-सभा की BE नाने तथ 
से राज्य के खच के चिठ्ठ Ae कानून 2 : 
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Ten ¬ हित के frenar पेश करने में प्रज्ञा अपने प्रति- 
निधियाँ द्वारा राय दे सके | म्युनिसिपेलटियां के 
अधिकार बढ़ाये जायँगे । 'दीवानी के छोटे छोटे 
क्रमौ St HIST करने के लिए गाँवों में पंचायते' 
स्थापित की जायेगी | कुछ समय के उपरान्त सर- 
कारी दफ़रो में हिन्दी-भाषा are नागरीलिपि का 
| प्रचार होगा | धान पर लगाये गये कर से एक लाख 
रुपये से अधिक की वाषिक आमदनी थी । यह कर 
| अब न BATT | जवाहिरात शरोर निज के व्यवहार के 
सोने-चाँदी वो जवरे पर भी कर न देना पड़ेगा | 
| पीतल AIT पत्थर पर जा कर था वह घटा दिया 
| गया शिक्षा-सस्बन्धी भी कई सुधार होगे । शिक्षा- 
विभाग के लिए एक अध्यक्ष नियत किया जायगा | 
| दरबार हाई CHS, कालेज बना दिया गया | सरदार- 
स्कूल में छात्र-बृत्तियाँ बढ़ाई जायंगी Hm उसमें, 
| gata हजार की लागत का एक वोडिंग-हाउस 
। बनेगा। ओद्योगिक शिक्षा के लिए राज्य के छात्रों का 
छात्र-वृक्तियाँ दी जाया करंगो | ऐसो अध्यापिकायें 
नियत होगी जो परदे में रहने वाली स्त्रियाँ के उनके 
ही घर पर पढ़ा आया करेंगी। राजधानी में एक 
जनाना अस्पताल खेला जायगा । राज्य के दा एक 
कसवों मे भी अस्पताल खेले जायँगे। > 

॥ इन सब बातें से बीकानेर वालों का बहुत लाभ 
॥ RAT | महाराज ने अपने दफ़रो की भाषा हिन्दी 
p करदी । इससे बीकानेर वालों कातो हित ST 
ही--क्योंकि हिन्दी उनकी मातृ-भाषा है ओर उसके 
राज-भाषा न होने से उन्हे अब तक कई तरह की 
तकलीफ़ उठानो पड़ती थो; परन्तु, साथ ही, महाराज 
| | के इस काम से, हिन्दी-सेवियें के हृदय में, हिन्दी 
| tema बनाने के लिए, एक नवीन बल का 
| सञ्चार अव्य होगा । हिन्दी के पक्षपाती महाराज 
| के इस काय्य से बहुत सन्तुष्ट हुए E | आशा 

महाराज हिन्दी-साहित्य की उन्नति के लिए भी कोई 
| SESI करेगे। | ° 

| २५ नवम्बर से २ दिसम्बर १२ तक भारत के 


राय, लाडे हारडिंग की स्थिति बीकानेर HO 
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यह महोत्सव सितम्बर के महोत्सव से भी बढ़ कर 

हागा। इस महोत्सव के लिए बड़ी बड़ी तैयारियाँ 
हुई है। वह सरस्वती की इस संख्या के निकलने 
के पहले ही हो चुकेगा । ईश्वर करे वह भो 
सफलतापूर्बक समाप्ति का पहुँचे । 


— 


राव-बहादुर रङ्गनाथ नृसिंह मुधोल- 
कर, बी० ए०, एल० trapo बी० | 


MEC स वषं, अमरावती के सुप्रसिद्ध देशः 
S z भक्त राव-बहादुर Ceara नृसिंह | 
(m^ a मुधोळकर इंडियन नेशनल कांग्रेस 
322224 के सभापति निवोचित हुए & 1 १८५७ 
क में आपका जन्म हुआ था । आपके 
पूर्वजों का पेशवाओं के दरबार में . 
बड़ा मान था | १८७३ में, आपने इन्ट्रन्स परीक्षा | 
पास की । तढुपरान्त आप बम्बई के एळफिन्खटन 
कालेज मे पढ़ने लगे दयाराम गीदूमळ, त्यायमूति 
चन्दावरकर, श्रीयुत Alo जी० भाण्डारकर आदि 
कितने ही सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌, कालेज 
आपके सहपाठी थे । आपकी कुशाअ्र-बुद्धि 
आपके अध्यापक बड़े ही प्रसन्न TTS १८७३ में 
आपने ato qo पास किया । उसी वषे आप 
ही कालेज में इतिहास, अ्थशास्त्र और न्याय के 
अध्यापक हो गये । पढ़ाने से जो समय बचता 
उसमे आप क़ानूनो परीक्षा देने के लिप तैयार हाने 
aii) १८८० मे आपने वकालत को परीक्षा भी 
पास कर ळी । ,आप एल० quo बी० हो गये) 
कळ दिनों तक dT आप बरार T शा नगर 
में वकालत करते रहे; फिर अमरावती 
वहां आपकी वकालत (खूब चली। _ 
आरम्भ से ही मिस्टर मुधोळकर की 
ज़निक काय्यो की ओर पइत थी 
रखते ही वे उस प्रात्त के साब 


"S 


सरस्वती 


| ६२८ 
| ७ 
| श्रार सो अधिक याग देने लगे । १८८६ म अपने 
|| मित्र मिस्टर एम० वी० जाशी की सहायता से 
| उन्होने बरारःसा्वजनिक सभा की नांव डाली | 
|| सभा अच्छे चली ग्रार उससे बरारवालें का बहुत 
|| लाभ पहुंचा। ' 

| मिस्टर मधाळकर राजनीति को अर्थशास्त्र से 
|| अलग नहीं समभते। उनका मत है कि बिना देश 
|| की आर्थिक cata के राजनेतिक उन्नति नहा हा 
| 

| 


सकती । इसलिए वे ग्राद्योगिफ आन्दोळनो मं भा 
शरीक हाने Gl! उन्होने स्वय व्यापार A हाथ 
डाला । वर्षा उन्हें हानि उठानो पड़ी | इस पर 
लागों ने उनकी हंसी भो उड़ाई, परन्तु उन्होने इसको 
कळ भी परवा न की । अन्त मे उन्हं अपने व्यवसाय 
मे लाभ होने लगा | इस समय वे अमरावती ATT 
अकोला को दो तोन बड़ी बड़ी व्यावसायिक कम्प- 
fat के पूरे कती धत्ती बन बेटे हैं | 
मिस्टर मुधाळकर व्थापार'कर के ही चुप न रहे 
| उन्होंने ग्राद्योगिक शिक्षा के प्रचार के लिए भी बहुत 
| जोर मारा। बड़ी बड़ी काशिशों के बाद उन्होने बरार 
| तमे महारानी विकोरिया के स्मारकस्वरूप शिल्प- 
कला का एक अच्छा विद्यालय स्थापित करा कर 
ही छोड़ा | उन्होंने इस बात के लिए भी बहुत प्रयत्न 
/ किया कि भारत भर के लिए भी एक ऐसा ही महा- 
विद्यालय खाण्टि हा जाय। १९.१० के अन्त मे उन्होंने 
वायसराय की व्यवस्थापक सभा मे यह प्रस्ताव 
बड़े ज़ोर के साथ पेश किया कि कानपूर में शिल्प- 
कला का एक महा-विद्याळय स्थापित किया जाय, 
जिसमें उच्च कक्षा की ओ्रोद्योगिक शिक्षा का प्रब 
al दुःख की बात है कि. उस समय उनका चह 
TA पास ET सका | पर, अब, गवनेमेट कानपूर 
में ऐसा कालेज खेलना चाहती है। ze के उद्योग 


[SS 


(Indian Industrial Conference) का जन्म 
EXT | वे ही उसके मन्त्री हुए । आज, गत पाँच छः 


मुधोळकर ही उसके प्राण हें । 
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में कराया। उस ९ 


से, १९०६ में, भारतीय श्रोद्योगिक कान्फ्रेन्स . 
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| 
i 
| cqui से, यह कान्फ्रे न्स बराबर हा रही हे | मिस्टर, 


TE 


१८८८ से चे कांग्रस के कामां E शरीक 
लगे | दूसरे ही वष वे भारतीय व्यवआपक n भागे 


के सुधार की ओर इ गळूड के राजनीति विशारद 
का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बाबू Eray 


चैनर्जी के साथ, विळायत गये | वे अपने इस काग | d 


में बहुत कुछ कृत-काय्य सो gT | 
१८९७ मे उन्होंने KAA का ASA अमरावती 
पे भारत का राजनेतिक आकाश 
मेघाच्छन्न हा रहा था । पूने मे दे! अंगरेज मार डाले 
गये थे | सिस्टर तिलक पर राज-द्रोह का मक्रहमा 
चल रहा था वेचारे कांग्रेंसवाले राज-द्रोही समझे 
जाते थे । उस समय पक्ष था कि कांग्रेस हुआ 
करे या इसकी अन्त्येष्टि-क्रिया ही कर दी जाय | पर 
मिस्टर माळकर के साहस आर दूरदशिता क 
कारण उसका किसी तरह तत्कालीन सड़टों से उद्धार 
हागया | 
मिस्टर मधेलकर का गवनमेट भो बहुत मात 
करती हे । उनके प्रान्त को बाता में naai 
उनसे सदा सलाह लेती है । १९१० में, वे वायस 


Do ai 


राय की व्यवस्थापक सभा क सदस्य निर्वाचित | 
हुए । उक्त सभा में भो उनका काम अच्छा हा T | 
यदि कहीं वे प्रेस-ऐकट-सस्बन्यी uu के पश | 


में अपनी सम्मति प्रकट न Ud z 
सम्मति मे भो उन्हाने अपने देश के su 
का at विळकुळ ही नहों eret था--तो, आज, d 
देशवासी उनके व्यवस्थापक-सभा सम्बन्धी कामा 
ओर भी प्रसन्न हाते | 
मधोलकर जी बड़े स्वदेश 
देश-भाइयें की सहायता करने 
उत्सक रहते हैं । १८८६ में SIC में घार e न 
पडा । उन्हाने तुरन्त ही एक gM T n 
कर दिया i घूम घूम कर SRI m 
की सहायता करने लगे। जा इतने वृद्ध m. 
थे कि काम न कर सकते थे, SAF लिए 
Ame अन्यो के लिए. सस्ते भाव पर अने 
प्रबन्ध कर दिया | 


प्रेमी हैं । अपने दणि 
लिण 


y 


| 


| 
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माननीय रौव-बहादुर आर० एन” मुधालकर | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 8 


e 
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अतीत भारत RAR की वीरता Are शासकों को महत्ता । 


| १२] 
5 १८९९ में एर बड़ा भारी दुभि क्ष पड़ा। इस 
बार, फिर भी, 3 होने पूववत्‌ तन, मन ओर धन 
से दुर्भिक्ष-पीड़ित देश-चासियां की सहायता 


jit | TAMAS ने उनके इन कामों से प्रसन्न होकर 
v 4v 


x 


\ उन्हें राव-बहाढुर की उपाधि प्रदान की। 
| सिस्टर मुधोळकर समाज-सुधार के भी पक्षपाती 
हैं। पंरन्तु वे वही सुधार करना चाहते हैं जा 
शास्त्र-सग्मत EG चे बाल-विधवा-विवाह के अच्छा 
umm हें, परन्तु बण-व्यवस्था पर हाथ साफ करने 
वालों में नहीं हें | चे लेखक भी अच्छे हैं। कछ 
| Rat तक 'विदर्भ' नाम के पत्र का चे सम्पादन 
! करते रहे थे । जबसे वह बन्द हागया awa बम्बई 
[d इन्दु-प्रकाशा ही मे चे बहुधा लिखते रहे हैं । 
. मिस्टर मुधालकर देश के उन थोड़े से आद- 
| मियां में से हैं जिन्होंने देश-हित का कुछ काम किया 
| है। वषी पहले, जब स्वदेशी आन्दोलन का नाम 
(TH न था, वे इस बात को अच्छो तरह जानते थे 
| कि देश का उद्धार केवळ बड़ी बड़ी बातों से ही नहों 
हो सकता | उसके लिए काम करने की भी जरूरत 
हैं। देश में ऐसे आदमी ते बहुत है जा यह जानते 
& कि देश का कल्याण अमुक बातों से हा सकता 
है, परन्तु उनमे अपने विचारों के अनुसार काम 


करने वाले बहुत ही थोड़े हैं | मिस्टर मुधोलकर' 


"उन्हा आदमियों मे से हें जा जिस बात को अच्छा 

समभते हैं उसे करते भी हैं | स्वदेशोन्नति के कों 
" इस प्रकार याग देने वाले मिस्टर मुधालकर 
अपने अकमेण्य देशभाइयां के लिए उदाहरण" 
स्वरूप & l 


| mms 
अतीत भारत के वीरों की वीरता 
ओर शासकों की महत्ता | 


Uo ( भारत-भारती से उद्धृत ) . 
| केस्मेवीर कि Wy का हम ध्यान भी धरते न थे 
| SRR कि काल से भी हम कभी डरते न थे । 


ईतिहास में उनकी कथाये हैं अनेक भरी पड़ीं । _ : 
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६२९ 

4 दान-वीर कि देह का भी लाभ हम करते न शे 

थे धम-वीर कि प्राण के भी माह पर मरते न थे ॥ N 

वे सूय वंशी, चन्द्रवंशी वीर केसे थे बली ; c 
थ जा भ्रकलेही मचाते शत्र-दल में खलबली | 
हात न वे यदि चक्रवर्ती भूप दिग्विजयी ग्रहा 

होते भला फिर Gada कि राजसूय कहो कहाँ ॥ २॥ 7 
थे भीम-तुल्य महाबली, ग्रजु न-समान महारथी, ~ ˆ 
श्रीकृष्ण लीलामय हुए थे आप जिन के सारथी | 

उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है, 

जीवन-समर में भी जगत को दे रहा जो जीत है ॥ ३। 

हम थे agia जैसे और वेसा कोन था ? 

जो शब्द-बेधी बाण छोड़े, शूर ऐसा कोन था ? 

हा, मत्स जसे लक्ष्य-बेधक धीर धन्वी थे यहाँ 

रिपु को गिरा कर we पीछे लोट sd थे यहाँ ॥ ४ ॥ 

थी चञ्चला कीसी चमक या शीघ्रता सन्धान की; 

कृतहस्तता ऐसी कि गति थी हाथ मेंही बाण की | 

मुह खोल कुत्ता भूं कने में बन्द फिर जब तक करे । 

भर जाय सुख वूणीर सा, पर बात क्या जो वह मरे ॥४॥ | 
जिसके समक्ष न एक भी विजयी सिकन्द्र की चली ! i | 
वह चन्द्रगुप्त महीप था केसा अपूर्व महाबली aia 
जिससे कि सिल्यूकस समर में हार तो था लेगया 
कान्धार आदिक देश देकर निज सुता था देगया ॥ ६-॥ 


जो एक सो-सो से aS ऐसे यहाँ पर वीर थे 

सम्मुख समर में शेल-सम रहते सदा हम He थे ! 
शङ्का न थी ; जब जब समर का साज भारत ने सजा- 
जावा, सुमात्रा, चीन, लङ्का सब कहीं डडून बजा ॥ ७॥ 
सोहे विदेशी वीर भी जिस वीरता के गान से । 

जिस पर बने हैं ग्रन्थ रासो और राज-स्थान से । 

थी उष्णता वह उस हमारे शेष शोणित की अहा ; 

था जो महाभारत-समर में नष्ट होते बच रहा ॥ di E 
क्षत्रिय मुसल्मानी समय में भी रहे रक्षक यहाँ : 
पडती कठिनता थी जहाँ जाते वही तो थे वहाँ | 
नूप-मान-कृत काइुल-विजय की बात सब को ज्ञात हे 
दृढ़ता शिवाजी के निकट जयसिंह की विख्यात हे ॥ ६॥ 
त्तत्राणिया भी वेरियों से हैं यहां. निभेय लड़ीं 


Xov ^ 


O29 
देकर विदा rant पति को प्रेमवल्ली सी खिली; 
यदि फिर न सेट हुई यहा तो स्वगे में कट जा मिली ॥१०॥ 
वह सामरिक सिद्धान्त भी ओदायपूर्ण पवित्र था ; 
थी युद्ध में ही शत्रुता न्यत्र वेरी सिन्न था | 
जय-लोभ में भी छुल्ल-कपट आने न पाता पास था; 
प्रातेपत्तियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था ॥ ११ ॥ 
पाते न थे जय युद्ध में ही हम सुयश के साथ में ; 
इन्द्रिय तथा मन भी निरन्तर था हमारे हाथ में । 
हम भरम्म-धनु से भक्तिशर भी छोड़ने में सिद्ध थे ; 
ग्रतएव भ्रक्षर-लक्ष्य भी करते निरन्तर विद्ध थे ॥ १२॥ 
यद्यपि रहे हम वीर ऐसे विश्व को जय कर सकें ; 
ऐसे नहीं थे जो समर में शत्रु से भी डर सकें । 
पर राज्य को At सदा हम तुच्छ तृण सम मानते; 
| . लाचार होकर ही कभी लङ्का सदश रण ठानते ॥ १३ ॥ 
` अन्याय-अत्याचार करना तो किसी पर दूर है ; 
जिसका किया, हमने किया उपकार ही भरपूर है । 
पर-पीड़ितों का त्राण करके दुःख हम खोते नहीं ; 
तो आज हिन्दुस्तान में ये पारसी होते नहीं ॥१४॥ 
जाकर कहां हमने जलाई AN युद्ध अशान्ति की ? 


- NA RNR RRA AAO 


| 4;d सधेत्र पर हमने कहाँ पर क्रान्ति की ? 


- करते वही थे हम कि जिससे शान्ति सुख पावे' सभी ; 

. स्वाथान्ध होकर पर-हित-त्रत छोड़ सकते थे कभी ? ॥ १४ ॥ 
मूले gait को पथ दिखाना--यह हमारा काये था ; 

- ^ राजत्व क्या Bg हमको मानता श्राचाय था | 


|. smag से पाया हुआ भी मान कोई मान हे ? 


faa जाय जिस पर मन स्वयं सच्चा वही बलवान है ॥ १६॥ 


हम भूप होकर भी कभी होते न भागासक्त थे ; 
i . रहकर विरक्त विदेह जैसे ग्रात्मयागासक्त थे । 


कत्तव्य के श्रनुरोध से जब कार्य करते थे सभी ; 


हाँ मेदिनी-पति भी यहां के भक्त और विरक्त थे . 
. होते प्रजा ART बे राज्य-कार्या-सक्त थे । ; 
` सुत-तुल्यहीं वे सौम्य उसको मानते थे सर्वदा ; 
हा प्रजा? का Wet सन्तान संस्कृत में सदा ॥ १८॥ | 
| प्रजा-हित ही बढ़ाकर प्राए-कर वे संथा ; 
भूमि से जल रवि उसे देता सहस्र-गुना यथा । . 


a 


r 


, a 
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era में भी'फिर भला हम भूल सकते थे कभी ? ॥ १७ ॥ 
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व्यभिचारिणी at फिर कहाँ जब एक व्यभिचारी-नहीं | 
यों सत्यवादी नृप बिना सङ्कोच कहते थे यहाँ ; | 
^ विश -* A E T ग्रा 
alg बता दे विश्व में शार्क हुए ऐसे कहाँ ॥ ze E. 

। ie 
माथलीशरण qu | | हाथ 


gat का उत्थान और'पतन। | भी 


०००९४१ गभग छः सो वष बीते कि gh : वे पः 
११ aq ९१ की पक छाटी सी जाति इद | पाक 
C मङ्कोळ लोगों के भय से अपने घर / आगे 
४ मध्य एशिया, से भाग कर आए ताय 
भीनिया प्रदेश में पहुँची । वहाँ के D. 
सेलजूक-वंशीय बादशाही ने उसे अपनी शरण में कोने 
लिया | चादहवीं शताब्दी के आरम्भ में, j E. 
लोगों ने सेलजूक-साप्ताज्य पर चढ़ाई कर d i 
उसकी समाधि पर एक Ste दस छोटे छोटे राज | 
स्थापित हुए । भगोड़ी तुर्क-जाति के तत्कालीं 
अधिपति का नाम था उसमान p वह भी इस वि | 
से लाभ उठाने मे पीछे न रहा। उसने भी कुछ भूमि E 
दबा ली ग्रेर राजा बन बैठा । अपने साहस a त 
aPraaa से उसने अन्य राजाग्रों का भो शबरि | 


अपने अधीन कर लिया | gat का वहीं 
के नाम पर पह | 


"HIA: 
900 


गया । उसी के नाम पर तुर्क लोगों का नाम 
मानी ग्रार उनके भावी साम्राज्य का TTT 
साम्राज्य पड़ा । यारप की भाषाओं म, इसी | 
मानी शब्द का अपभ्रंश आटोमन हो गया । 


तको कारा 

१३५९ में, मुराद (प्रथम) तक 
इसने” अपना हाथ यारप की ओर बढ़ी 

दक्षिण-पूर्व में बाठकन नाम का एके 

उस समय उस पर काल्संटेन्टीना 


DE S: 
ame का शासन था। मुराद ने बालकन d एक 
E भाग को RAL अपने अधीन कर लिया | Arca 
| की ईसाई शक्तियाँ gasni के इस दबदवे से 
| बहुत घबराई' । कई ईसाई राजाओं ने मिल कर 

HLF पर आक्रमण कर दिया | १३८९ में घार युद्ध 
हुआ और मुराद मारा गया। परन्तु विजयी मुसल- 
मान ही रहे। इस विजय जे सचिया-देश उनके 
हाथ लगा | i 


“FRAT तुकों ने ईसाई राजाओं से बलगेरिया 
' भी छीन छिया | पन्द्रहवो शताब्दी के मध्य-काल में 
| वे हंगरी राज्य की सीमा तक पहुच गये । यारप में 
ia पहुँच at दूर तक गये थे, ईसाई जातियों में उनकी 
धाक भी ,खूब ds गई थी, लोग उनके मुक़ाबले में 
आने से भो भय खाने लगे थे, परन्तु अभी तक वे 
ge | वायज्ञव्टाइन-साञ्राज्य की राजधानी, कान्सरेन्टी- 


हाँ के | नोपिळ नगरी को, जा उनके विजित देशों के एक 


` 


E नगर पर अपनी सत्ता जमावे | इस लिए 
ga उन्हा ने उसे कई' बार घेरा भी, परन्तु वे सफल- 
काढीत । मनारथ न ET] १४५१ में, मुहम्मद द्वितीय, gut 
ap | P राजा हुआ । वह वीर ग्रोर साहसी था। साथ 
ही उसका हृदय उच्चाकांक्षाओं से भी पूरी था। उसने, 
ain में, चह काम कर दिखाया जिसके लिप तब 
fae (क तुक लालायित थे । १४५३ में, उसने WR 
पहला (िटीनापिळ घेर लिया । घमासान युद्ध pmi 
र पहर अन्त में तुकां की तापें के सामने दुगे की दीवा 
४ SS न रह सकों । ईसाइयें का सारा परिश्रम Um 
आत्मात्सगे निष्फळ हुआ | उनका सम्राट्‌ भी युद्ध 


म उसः | हुआ । 
qu NS करते धराशायी हुआ | ईसाई संसार के परम 
ग ga | पत्र खान सेंट साफ़िया नाम के गिरजाघर पर 


d साई धस्मे का सूचक qe’ न रह'सका | उस पर 
a | छामी चन्द्रमा चमकने लगा | विजयी मुहम्मद 
NUS नगर में प्रवेश करके उस नई मसजिद में 
जे पढ़ी | कास्सटेन्टीनिपिल gat की राजधानी 


0| 


———À E p 
—— — i 
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पतन | ६३४ 
ET तुको साम्राज्य आज इसी साम्राज्य का हम 
तुर्की या उसमानी साम्राज्य के नाम से पुकारते हैं । 

इस विजय के कारण मुहम्मद यारप के इतिहास 
में विजयी मुहम्मद के नाम से प्रसिद्ध है । इसके 
बाद वह चुपचाप न बैठा रहा + उसने यारप मे 
अपना राज्य और भो बढ़ाया | क्राइमिया Gb 
वोसनिया जीता । ग्रीकां के द्वीप-समूह के कितने ही 
दीपो के उसने अपने अधिकार में कर लिया | उस 
का विचार इटली GC स्पेन पर मुसलमानों का 
आधिपत्य स्थापित करने का था; परन्तु, १४८१ मे, 
उसकी मृत्यु हा गई | | 

१५१२ मे, सलीम प्रथम सुलतान ` हुआ । वह 
भी बड़ा प्रतापी बादशाह था । उसने तुर्की साम्राज्य 
को और भी प्रशस्त किया । वह फ़ारिस की बहुत 
सो भूमि दबा वेठा । सीरिया Ame मिश्र का भी 
उसने जीता | उसका पुत्र सुलेमान भो पिता के 
सहश ही हुआ । उसने यारप के कुछ द्वीपां, तथा 
अफ़रीका के अलजियसे ओर ट्रिपोली का ळे लिया | 
हंगरी के राजा तक उसे कर देने छगे। इस सुळ | 
तान के समय में तुर्क लोग उन्नति की चरम mimo. 
तक पहुँच गये । उनकी सेना प्रथम श्रेणी की 
समभी जाती थी। उनका जहाजी बेड़ा भी इतना | 
बड़ा था कि समुद्रो युद्ध में उस समय काई भो 
उनकी बराबरी न कर सकता था M उनकी पहुंच | 
भी दूर दूर तक थी | हंगरी मोर आस्ट्रियो ते उनका | 
घर-द्वार था। जमेनी के मेदानों तक वे धावे मारते a 
सुलेमान के बाद उसका पुत्र सलीम द्वितीय 


— DR 


geata EXT! वह अपने याम्य पिता का अयाग्य | 


SE den 


पुत्र निकला | इसी के समय से तुर्की साघ्राज्य के 
पतन का आरम्भ हुआ । इसके बाद जा सुळ 

हुए उनमे से अधिकांश अयोग्य ही नहं, किन्तु 
चारी, ger सनी, डरपोक Sm निबल, थे। 
में सुशासन न रहा। अत्याचार, लूट 
gum की gba होती रही | जा 
आता था से करता था। सेना के 


मुश्किल था । कितने ही 


NAR ES CU 
हाथों मारे गये । बगावतें शुरू हा गई | सुलतानों 
का «TAE qt आ गया | इंसाइयां पर अत्याचार 
हाने लगे । टर्को की इस दुरवस्था के कारंण उसके 
' पडोसो राज्य, आस्ट्रिया ग्रार रूस, दिन पर दिन 
बलवान होते जाते थे । अन्त में, टकी का निबळ 
|, समक कर, १७३९ में रूस और ग्रास्ट्रिया ने ईसाइयें 
` की रक्षा के बहाने उससे युद्ध ठान दिया । यद्यपि 

टर्को फा पतन हा रहा था, तथापि, अभी तक, वह 

इतना Aas न हो गया था कि उसे जा चाहता 
| हरा देता । आस्ट्रिया का' हारना पड़ा | उसने 
| और उसके मित्र रूस ने टर्की को कुछ ले दे कर 
अपना पीछा छुटाया | इस घटना से टकी का सबक 
| सीखना था। पर वह आँखें Ki दे अपनी पुरानी 
| मस्त चाल से ही चलता रहा AT कई बार ठोकर 
|| खाने पर भी चेता। इसका फल जो होना था 
वही हुआ | 


| 
i सेन्ट सोफ़िया नाम के गिरजाघर को तुकां ने 

| मसजिद बना डाला, यह ऊंपर कहा जा चुका है | 
उसका तुर्की नाम है आयासेफ़िया | तथापि, सैकड़ों 
morer जाने पर भो ईसाई-संसार ने उससे ममता 
| नहों छोड़ी | क्रास के स्थान पर चन्द्र-चिह्न देख कर, 
कान्सटेन्टी-नापिळ के ईसाई यात्री के हृदय में अब 
तक शूल उठता हे | पश्चिमी येरप की ईसाई जातियों 
का विश्वास है क्रि एक दिन ऐसा अवदय आवेगा 
जब सेन्ट साफिया मे इसळामी अज़ाँ के बदले पाद- 
feat के घंटों का नाद सुनाई पड़ेगा | ये जातियाँ 
| चुप भी नहों बेठीं। समय समय पर इन्होंने सेन्ट 

| सोफिया पर अधिकार प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न 
| भी कियाः। अठारहवों शताब्दी के तृतीय m चतुर्थ 
चरण में रूस का शासनसूत्र रानी केथराइन 
के हाथ में था। वह बड़ी ही चाछाक He कट्टर 
खयाल की रानो थी | वह तुकी को यारप से मार 
भगाना ओर कान्खटेन्टीनापिछ में ईसाई राज्य स्थापित 
| करना चाहती थी । १७६८ से १७९६ ईसवी तक 

usui टकी का बहुत तंग किया । चह टर्की से 
. लड़ी भी | यदि आस्ट्रयां बीच बीच में उसकी गति. 
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का बाधक न बनता ते चह Ary से om. ira 
- 8 


= A Fil 

निकाले बिना न छोड़ती। ते भी उरे > W सेन 
का बहुत सा भाग छोन लिया और सन्ध M | किः 
समय उनसे एक ऐसी शाते करा ली जिसके कुछ 


टर्की को पीछे बहुत सी विपत्तियाँ छेलनी पह 
उस शाते के अनुसार रूस को gat की राजधानी |. 
एक गिरजाघर बनाने का स्वत्व प्राप्त हुआ । साख. 
पत्र में एक शते यह भी थी कि उस गिरजापर से ES 
सम्बन्ध रखने वाले इसाइयें के विषय में यदि की) . 
रूस को कुछ कहना पड़े ता तुकी को उस पर gag | ga 
विचार करना चाहिए | इस शाते से रूस ने अपना | eei 


अच्छा मतळब TET! वह zal की ईसाई प्रजा i E 
. a ^ i 
संरक्षक बन बेडा | } 


| 


की 


A 


इधर टर्की की दशा खराब ही होती गई। राग 
में उत्पात बढ़ता गया । वहाबी नाम का एक g | कळ 
मानी पन्थ सी इसी समय में निकल पड़ा। उसकी | 
धार्मिक कडरता ने cat की ईसाई प्रजा के हृदय में | से 
अशान्ति की ग्रशि ओर भो भड़का दी। | = 
बालकन की ईसाई जातियाँ कुछ ता उकसाई जानेसे | यो, 
ग्रेर कुछ अन्य अपनी पड़ोसी जातियों का स्वतजता | 
का सुख अनुभव करते देख टर्की की emis] 
ताक़ उतार फेंकने के लिए वेचेन होने लगा। ' | 
` इस बीच में नपालियन ने मिश्र में .फ्रान्स १ | उत्पा 
झंडा गाड़ दिया । परन्तु वह वहाँ अधिक दिनों तक T: 
न,एह संका | इं गळेंड नेपोलियन का परम TR 
उसी की कृपा से बेचारा टर्को अपनी इस BAN | अन्त 
सम्पत्ति को फिर पा गया | ग्रीक GUT 
स्वतन्त्र हाने की फ़िक्र में थे | वे भी nd 
भिड़े, परन्तु अन्त में मुकाबले में न ठहर a 
रूस की सहायता से सविया. 
चे वर्षों टर्की से लड़ते भिड़ते रहे | अत P. 
में, उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त करली | अन p र 
चुप न बैठ सके | वे फिर बिगड़े | ue. 
यारप के राज्यों ने बीच बचाव कर 


पर 
परन्तु टर्की ने उनकी पक न सुनी * C 


मे, इंगलैंड, रूस और mi अपनी सँ 


1७ | gear) | Gat का उत्थान और पतन | ३३६ 
NC j वि क 800030 0 OO s i 
EE aa anc ed पर चढ़ाई पर टर्की साम्राज्य का 

U सेना लेकर टक! पर चढ़ाई-कर दी । फल यह हुआ में खुधार करने का वचन द्या । टर्की साम्राज्य का 


पथ | कि टकी हारा । ite स्वतन्त्र हे गया। रूस ने भो 
E l कुछ भूमि अपने रज्य मे ene) टर्को का इन 
| झगडे से छुट्टी मिली ता मिश्र का मुहम्मद que 
SGU छीनने की नीयत से उस पर आक्रमण कर 
बैठा । बड़ी मुश्किलों मे, इँ गलेंड की कृपा से, उसे 
` मुहम्मद्‌ के चंगुल से छुटकारा मिला | 
MN ( १८०३ में wu फिर टकी से भिड़ पड़ा । इस 
x | युद्ध का कारण यह था कि अब रूस अपने को 
Es टर्की की सारी, इसाई प्रज्ञा का संरक्षक कहने लगा 
| था | टर्की के! यह बात अच्छी न लगी | उसने इसका 
NUS, (राध किया | बल, फिर क्या था, युद्ध छिड़ गया । 
| इस बार, इं गळेंड UTC फान्स ने टर्को की सहायता 
| की । अन्त में, रूस को नोचा देखना ger) उसे 
Ue कुछ दबना भी पड़ा । युद्ध के बाद टर्की ने घाषणा 
SH की कि अबसे धर्म, भाषा, ओर जाति के लिहाज़ 
ददर | से किसी के साथ कुछ रियायत न की जायगी | 
| यारप के राष्ट्रों ने भी वचन दिया कि उनमें से काई 
| भी, अब, टकी के घरेलू भगड़ों में हस्तक्षेप न 
करेगा । यह युद्ध, इतिहास में, क्राइमियन युद्ध के 
| नाम से विख्यात है | - 
टकी ने करने के AT घाषणा कर दी, -परन्तु 
उत्पात हाते ही रहे ओर ईसाई यह शिकायत करते 
| ही रहे कि हमें कष्ट मिल रहा है । पर उन्हें सचमुच 
12. ही कष्ट मिलता था या नहीं, यह भगवान ही sm 
jr ग | अन्त में, १८७७ में, सचि या और मान्टीनिग्रो ने टकी 
T = S विरूद्ध शस्त्र उठाया | रूस ने उनका साथ दिया। 
5 ` |पर किसी ने टकी का पक्ष न लिया | अन्त में टर्की 
ul a का हार कर सन्धि करनी पड़ी । सवि या, रूमानिया 
| : 449 | X मा्टीनेग्रो पूणेतया.स्वतन्त्र हा गये | बलगैरिया 
oq मे का एक बड़ा भारी ईसाई-राज्य अलग बन 
UT 3.1 | वह टर्की के अधीन रक्‍्खा गया | बोसनिया 
| भर हजीगोवोना नाम के दो तुकी प्रान्त आस्ट्रिया 
E देख-रेख में रहे; पर नाम मात्र के लिए pam 
पिउन पर टर्की ही की मानी गई । ग्रीस ने 
सीमा बढ़ा ळी । टकी ने मैसीडानिया प्रान्त 
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यारपियन शरीर बिलकुल ही कट-छँट गया | इस 
कतरनी का, जिसने इतनी काट siz की, नाम है 
“बलि न की सन्धि” | 

टर्की के भाग्य में इतनी ही दुंगति न बदी थी । 
उसे अपने शरीर को He सी कटवाना पड़ा। १९००८, ` ` 
eat में एक नवीन भाव का सञ्चार हुआ ॥ युवा 
तुर्को ने स्वेच्छाचारी सुलतान अब्दुल हमीद को 
सिंहासन से उतार कर कैद कर लिया। उन्होंने एक 
पालामेंट बनाया । प्रजा की व्यवस्था के अनुसार 
काम करने की शपथ खानेयाले शाही खानदान के 
एक आदमी का सुलतान का पद दिया'। परन्तु उस 
क्रान्ति के समय टकी को निबेळ देख कर आस्ट्रिया 
ने वोसनिया ग्रोर हर्ज़गावीना को हड़प कर 
लिया | उधर बळगेरिया भी स्वतन्त्र बन बैठा | अभी 
उस दिन इटली ने भी टर्को से ट्रिपोळी छोन लिया । 
अब मिश्र में उसकी अंगुल भर भो ज़मीन न te 
गई। यूरप में मैसीडानिया Ste अलबानिया आदि 
दौ एक खूबे जो टकी के अधीन रह गये थे वेभो 
अब गये ही समकिए | ईसाइयें की नज़रों मं वे qaum 
खटक रहे थे । उन्हीं की प्रासि के लिए इस समय 
बालकन-प्रायद्वीप में युद्धाञ्चि प्रज्वलित है । ग्रीस, 
सवि या, बळगेरिया ग्रौर मांटिनिगरो मिल गये हैं | 
सबने एक साथ टकी पर चढ़ाई झी है। भीतर ही 
भीतर योरप की और शक्तियाँ भो, अपना अपना 
आन्तरिक मतळब साधने के लिए, उन्हें पुचाड़ा दे 
रही हैं । ये लोग मनही मन gat से कहते है-- | 
“निकल जाव यूरप से । यूरप ईसाइयें के लिए है, _ 
मुसलमानों के लिए नहीं | ईसाइयां पर एशियावालों TEF 
को सत्ता चलाने का मजाज़ नहों ”। सारी aA _ 
की बात यह है, और कुछ नहा । a 

इस युद्ध का जा कारण बताया ज्ञाता है बह यह 
है | टकी के अधीन मैसीडेनिया नाम का'जो प्रान्त | 
यारप में है उसके अधिकांश निवासी ईसाई EOD 
बलि न की सन्धि के अनुसार यह ते हागय' 
मैसीडेनिया का स्वराज्य दे दिया जाय. अ 
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मामले में वह जा चाहे से करे; केवल बाहरी बातें 
के विषय में वह zit के अन रहे। पूर्वक 
चारों राज्य कहते हैं कि टको ने Raa 
Sr स्वराज्य नहों दिया । उसके sareren- 
gat mc मुखलमान-तुको के अत्याचार से 
_पीजडत हैं । उन्हं अत्याचार से बचाने ओर HS 
डानिया भे, बलि न की सन्धि के अलुसार, स्वराज्य 
स्थापन करने ही.के लिए हम लड़ते हैं। सो मुख- 
ल्मान-तुके अत्याचारी ओर यूरप के ईसाई शान्ति 
के अवतार | इसी से इन चारों शान्ति-सागरों ने, 
सुनते हैं, युद्ध छड़ने के पहळेही यारप के अन्तर्गत 
तुकों' के राज्य को आपस में, काग़ज़ पर, बॉट लिया 
था । ग्रोर अब ते यह सचमुच ही wer हुआ सा 
- है। क्योकि तुक बराबर हारते ही चले जाते हैं। 
घलगेरिया की hist कान्स्टेन्टनेपिळ के पास पहु च 
गई है । सा अब तुकी का पेर यूरप से उठ गयां 
सममभिए | यारप की महाशक्तियां का पारस्परिक 
संघर्षण बचाने के लिए कान्स्टैन्टिनोपल AIT डारड- 
| नल्ख मुहाने पर तुको का कब्जा रह जाय ते चाहे 
| - भले ही रह जाय | पर वह RE के लाभ के लिए, 
तुका के नहीं | 
एक समय था कि ger के नाम से यारप 
के बड़े बड़े साम्राज्य भयभीत रहते थे । मिश्र 
की उचरा भूमि MT एशिया मायनर के धनवान 
देशों से लेकर ट्रिपळी, अरब are अळजियर्स की 
मरुभूमि तक के अधिपति उनके चरणां पर ud 
| रखने मे अपना परम सोभाग्य समभते थे। आज 
set तुको का, जिनका संसार में इतना ऊँचा 
| ` स्थान था “प्रार जिनका शताब्दियां तक बोल बाला 


 खातेहे। लोग उन्हे पीछे से धके “पर धक्के लगाते 

` हें । उनके अस्तित्व तक को मिटा देने का प्रयत्न हा 
सैकड़ों वर्षा से zat का सम्बन्ध यारप की 
feat से BI इन, शक्तियां की काया-पलट 
पर टर्की चुपचटप इस परिवतेन को देखता 
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| गहा, बड़ा ही बुरा हाळ हे। d ठोकर पर ठोकर. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


WE. 
1 


NEN Co. 
रहा। अपने पड़ोसियों के उन्नत होते Bel 7 
उसने GIR न सीखा | यदि वह अप्र भो » SQ a 
at एशिया में भी उसकी खोर az जिसकी इ. | 
में नळ है वही सुख से संसार मे रह सकता है। | 
उसी से सब WE डरता È | उसी के हक नहाँ P 
जाते। उसरी का सब कहां आदर होता है | RS 
का कहां शुज्ञारा नहों [. 


सफल जन्म) : ' 
[ एक अगरेजी कविता का भावार्थ ] | 


कितना सफल जन्म हे उसका कितनी शुभकर शिता है, 
जिसने परवश हो ग्रारों से सांगी कभी न fw हे । 
शुद्ध विचारों ही को जिसने अपना कवच बनाया है; 

सत्य बात ही कह कर जिसने निज कोशल दिखलाया dil l 
कभी इन्द्रियों के वश में जा नहीं भूल कर होता है; 

और, wy के भय से अपना समय न योंही खोता है । 
कभी जगत की इस चिन्ता में रहता हे वह चूर नहीं- 
लोगों से यश मिले, प्रशंसा हा, जावे हम जहाँ कहीं | | 
भाग्य ओर दुष्कर्मा' से जो बढ़े न उनसे ZT किया ; 

नहीं और की विभव-बड़ाई ने उसको कुछ छेश दिया । 
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राजनीति की कूट चाल से सब दिन रहा किनारे है; से 
सदाचार के नियम सदाही सेन में अपने धारे है ॥ ३ ॥ RT 
जग में अनुचित चर्चा उसकी कभी नहीं उड़ने पाती b " . 
ge आत्म-चिन्तन में उसको शान्ति सषैदा मिल a | 3 

नहा चाहुकारों का उसके धन से पालन होता है | E 
उसे हानि ug चानेवाला स्वयं एक दिन रोता है॥४॥ | Án 
सदा नेम से नित वह विनती इश्वर से है करे यही“ 1 E 
कृपा चाहिए तेरी ग्रभुवर, सब कुछ मेरे लिए UNAM, 


घम्मे-पुस्तकां के पढ़ने A ATA समय बिताता है j 
अथवा आये गये मित्र की सेवा में सुख पाता है ॥ 5 
सांसारिक उन्नति-बन्धन से बँवता कभी न ऐशी i 

कभी नहीं ऐसे प्राणी aT दुख के आ ज्ञाने का डर ; 
धनी नु हो पर परम-जिते द्विय है ऐसा AS b i 
महा भिखारी होने पर भी उसका ही ता है न , 


सल्या १२ ]. तुल 


तुलसीदास की' शृङ्गार तथा 
हास्य-रस को कविता | 


"RE त्कवि साहित्य के सभी विषयों पर 
i पूणाधिकार रखते हैं। जा नों Tat 
d : का सच्चा चित्र अपने वचन-प्रबन्ध 
8 से खींच कर सहृदय पाठकों का 
( दिखला सकता है वह सोभाग्य- 
! शाली कवि है। ऐसे कचि अपने 
प्रबत्ध-चातुये से सहृदय पाठकों पर माहिन डाल 
| देते हैं, जिससे ये कुछ समय के लिए संसार-जनित 
३ सुख-दुःखे से अरग होकर एक विलक्षण अनिर्वचनीय 
| सुख प्राप्त करते हैं । सत्कवियां के बहाये इप रस 
की अविच्छि्ञ धारा में सहृदय पाठक बारबार शोता 
| लगाने लगते हैं | कचि का प्रयास तभी सफळ होता 
है जब उसकी कविता का पाठ करने वाला उसी 
| रस का रूप हो जाय । अच्छे कवियों की कवितायें 
निस्सन्देह ऐेन्द्रजालिक प्रभाव-जादू का असर- 
| रखती हैं | पाठकों को बे-सुध कर देना, nmm मे 
| सराबोर कर देना, वीर बना कर हाथ से हथियार 
| उठवा देना, या उन्हे रळा कर उनकी दोनों आँखें 
से आँसुओं की अविरल धारा बहा देना सत्कवियों 

के लिए कोई बड़ी बात नहीं | 
सुनने में आता है कि भूषण कवि ने अपनी वीर- 
., रस को कविता सुना कर छत्रपति शिवाजी का 
| कई बार लडूने का तैयार कराया था ! उन्होंने अपनी 
॥ |कविताग्रों के प्रभाव से qur वीर-दिरोमणि से 

- | दिल्ली के लिए भी यात्रा कराई थी । 

| सभी कवि सब wit की कविता-करने में निपुण 
. 1 नहों हाते । कवि-कुल-शुरु कालिदास ने अभिज्ञान- 
आकुन्तळ, विक्रमोर्वशी, मेघदूत आदि meat में 
ACL का, नारायण भह ने वेणी-संहार में वीर- 
| का, भवभूति ने उत्तर-राम-चरित में करुण- 
7 E का जैसा प्रबळ प्रवाह बहाया है वैसा संस्कृत 
| अन्यान्य कवियों ने अपने men में नहीं किया। 
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स!की TST तथा हास्य-रस की कविता | 


XR आगया। लेलक। | 
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UÜU कृतकाय नहीं हाते | यदि कालिदास वीर- 
रख की, नारायण भट्टर्डूरर-रस की और भवभूति 
AIT या वीर-रस की कविता करते ता निस्सन्देह 
वैसे सफल-मनारथ न हाते जैसे वे अपने अपने 
Wi के वणेन में कृत-कार्य हुए a कालिदास जब 
वीर-रस का वरन करने बैठते थे तब भी उन्हे XE. | 
रख की बातें सूती थीं। + ऐसी Gas रौर 
कवियों के विषय में भी समक लीजिए । क्या गीत- 
गोविन्द की रचना करने वाले जयदेव बीर-रख की 
कविता उतनी अच्छो बना सकते ? झया भूषण कभी 
शङ्कार या 'करुण-रस की कविता बनाकर उतनी | 
प्रसिद्धि पा सकते ? क्या मतिराम ने कभी वीरः | 
रस की अच्छो कविता, की होगी ? | 

| 

i 


a 


किन्तु ` हमारे पूज्यपाद भक्त-रिरोमणि श्रीगो- 
स्वामी तुलसीदासजी ऐसे नहीं थे | भक्ति-सुळभ, . 
भक्तजन-घाणाधार, करुणासागर रामचन्दरजी 
महाराज की, अनन्य सेवक गेरस्वामी तुळसीदासजी 
जी पर, पूणे दया थी | इसी से तुळसीदासजी ने 
जिस रस की कविता करने की इच्छा की उसी रस 
की कविता भली भाँति की। उसमें आप पूरीरूद से. 


॥ 


$ स सैन्यपरिभागेर agente । कावेरी सरिता 
पत्युः शङ्कनीयामिवाकरोत्‌ |४९॥ स निविश्य यथाकामं तटेष्वा- | 
लीनचन्द्नो | स्तनाविव दिशस्तस्याः Bar sanag रो 11११ | 
असह्म विक्रमः सह्य दूरानयुक्तमुद्न्वता | नितम्बमिव मेदिन्याः 


वीर-रस-प्रधान विजययात्रा में अन्यसम्भोगचिह्िता कामिनी 
की भांति कावेरी नदी ४१, उस दिशा के दो स्तनो के समान 
पवत ५१, वत्रविहीन get के नितम्ब के समान wer 
पर्वत का लंघन १२, इत्यादि उपमाये' बे-मैके जान 
भावावबोधकलुषा दायेतेव रात्रौ निद्रा चिरेण 
बभूव |६४ । प्रियतम का भाव न जानने वाली eat के समान 
देर से आई [ ta ०स०६ ] ततः प्रियो ASRA fa d 
qÀ जलजं कुमारः | प्रियतमा से पान किये i ओठ पर 
रख कर कुमार AMG बजाया | (To do 


RAG 

Aene 

सफल-मनेरथ भो हुए । यद्यपि गास्वामीजो भक्तिः 

सम्बन्धिना हो कविता विशेष बनाते थे, तथापि उचित 

अवसर पर zen हास्य, वीर तथा अन्यान्य रखें 
| की कचिता भी अच्छी कर लेते थे। वे शान्त या भाक्तः 
रस ही की कविता लिखना विशेष पसन्द करते थे | 
। पर उचित समय पर दूसरे रखें की कविता भो 
। करते थे नर उसमे सफल-मनारथ भी हा जाते थे | 
| शोस्वामीजी. के बनाये ग्रन्थों का एक बार भो 
|| जिन्होंने ध्यानपूर्वक पाठ किया है वे भळी. भाँति 
यह बात जानते हैं। सब ग्रन्थों की बात जाने 
दीजिए, आप sae रामःचरित-मानख का एक बार 
जी लगाकर पाठ कर जाइए । फिर देखिएगा कवि 
ने कैसी चतुरता अपनो रचना में दिखाई है । यदि 
आप श्टड्भार-रस का प्रत्यक्ष रूप देखना चाहे at 
बालकाण्ड उठा कर पुष्प-वाटिका का वरणेन पढ़िए। 
जहाँ रामचन्द्रजी की दृष्टि जानकीजी पर पड़ी है 
वहाँ ता कवि ने माने शएड्ार का महा-समुद्र उमड़ा 
कर पाठकों का हृदय आनन्द के अथाह प्रवाह में 
डुबा दिया है। अहा | कैसा frag वणेन È | हम 


सम्पूण प्रसङ्ग पाठ करने के लिए विशेष आग्रह 
Gol ` 
पहले गोस्वामीजी ने पुष्प-वाटिका का ada 
किया है, जिसमें जनक की उस पुष्प-वाटिका के वृक्ष, 
लता, पक्षी, तड़ाग आदि की बातें उन्होंने बड़ी ही 
रसिकता के साथ लिखो हें । उसी. जगह राम, 
लक्ष्मण दोना भाई शुरु विश्वामित्रजी की पूजा के 
लिए RS लेने गये । इधर माता की आज्ञा पाकर 
जनक-नर्दिनो अपनो सहेलियों के साथ गौरी-पूजा 
करने के लिए उसी वाटिका में पहुँची । एक सहेली 
इस झुण्ड से अलग होकर पुप्पच!टिका की शोभा 
देखने के लिए इधर उधर घूमने लगी | उसने arai 
भाइयों को-देखा | वह उनकी अछाकिक शोभा देख 
माहित हो! गई। फिर उसने आकर सीताजी से इस 
प्रकार Stat भाइयों को प्रशंसा की जिससे सीताजी 
के चित्त में भी उन दोनों कुमारों के अवलोकन कीं: 


— SSE 
= ज eee 


nm 
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E g ` 1 
(Uma | 


तीब्र अभिलाषा उत्पन्न हागई। ig 
सखी की qam विलक्षण थी | :-- / 
तासु दृशा देखी सम्त्रन पुलकशात जल hv. | 

अन्त में सीताजी अपनी सहेलियों 


b 


स समय इह्‌ | 


Ae 
7 


à Y 
के आने का पता बताया था। जब दोनों sd | 
साक्षात्कार हुआ तब Stat के हृदय में जा सालिक ' ही 
भाव उत्पन्न हुआ उसके वेन में कचि ने असा 
चातुय दिखळाया है । देखिए: Bi 
अस कहि फिर चितये तिहिं ,श्रोरा। 
सिय-सुख-ससि भये नयन चकोरा d 
भये विलोचन चारु aiaz | 
mag सकुचि निमि qut हगंचळ॥. 
देखि सोय-साभा सुख पावा। 
हृदय सराहत बचनु न आवा॥ 
ag ft सब Fur निपुनाई। 
विरचि विस्च कहं प्रगटि दिखाई ॥ 
सुंदरता कहं सुंदर wl 
छनि-शुह दीप-सिखा ag wil 
सब उपमा कवि रहे जुठारी। 
^ केहि पटतरिय विदेह कुमारी ॥ 
x +. -+ XE | 
इधर जानकी जी के चित्त की दशा देखिए | 
देखि रूप लोचन लळचाने। 
हरणे ag निज निधि TRMA | 
az नयन रघुपतिःछबि दैखे। 
पटकन हैँ परि दरी I हँ परि हरी निमेखे॥ 


; स्वेदः स्तम्मोऽय रोमाञ्चः स्वस्मङ्गोऽय वेपधुः | 
वैवण्यमाशुप्रय इत्यष्टौ सालिकाः Ha ॥ m 
पसीना निकलना, जकड़ जाना, रोंगटे खडे हो जाना, श | 
बिगडना, कॉपना, रंग फीका पड़ना, ANG eT 
ये आठ सात्विक भाव हैं | जब किती रस की qi E 
है तमी थे सालिकमाव प्रकट होते हैं। वह सती ह gi 
के देख" कर ऐसी माहित हो गई थी कि SU? sr 
थे और आंखें में आंसू आ गये थे | ae 


re | 


संख्या १२ ]. तुलसीदास की TS तथा हास्य-रस की कविता | ६ 

=) यश TTT A I E 
E: | धक? सनेह देह भइ भारी । . और, राम-- | 

| सरद-संसिहि जनु चितव adti ॥ प्रभु जब जात जानकी जानो 
SR SAAT wate. उर mÑ | सुख सनेह सोभा गुण खानी | 
| 3 दीन्हे WERNE सयानो ॥ परम-प्रेममय uz मसि ma । 
su - x चारु चित्र भीतर लिखि: set ॥ 
R ऐसी दशा होनो ही चाहिए । रामचन्द्र का रूप किन्तु जानकी जी राम से अळग होकर mare 
लिक ' ही ऐसा थाः पास नहों गई à Ste कर गोरी के भेन्दिर में ` 


मार पंख सिर सोहत नीके। 
` गुच्छा बिच विच कुसुम कली d 
'भाळ तिलक स्रम-बिंदु स॒हाये। 
aaa सुभग भूषन छबि छाये॥ 
चिकट watt कच TAL वारे। 
नव सरोज लोचन रतनारे॥ 
चारु चिबुक . नासिका कपोला | 
हाख-चिलाख लेते जनु मोला॥ 
मुख-छवि कहि न जाइ मोहि पाहां। 
St विलोकि बहु काम लजाहों ॥ 
उर मनि-माल कम्बु-कल ग्रीवा | 
काम-कळलभ-कर भुज बल-सींवा N 
सुमन समेत बाम कर दोना। 
सांवर कु अर सखी gis लोना॥ . 
पेसे रूप को देख कर कौन न मोहित होगा ? 
उस मृति-माघुये को अवलोकन कर किसका हृदय 
` आनन्दित न होगा ? उस अलैकिक छवि को निहार 
| कर किसका मन सुखी न होगा ? C à 
सकुचि सोय तब नयन Fae! 
i सन्मुख as रघुसिंह निहारे॥ 
| नख-सिख देखि राम की सोभा। 
सुमिरि पिता-प्रण मन अति छाभा॥ 
जब दोनों ने अपने अपने शुरु-जनों के भय से 
अलग अलग होकर अपना अपना रास्ता लिया तब 


— 


g— 


द 


वेश |® |! 
ज्य | देखन मिस on विहँसि तरु, फिरइ बहोरि बहोरि | 
वढे होणे निरखि रघुवीर-छबि, बाढ़ी प्रीति न AR | 
जानि कठिन सिव-चाप ANRI | 
>चली राखि उर erage मूरति ॥ 
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Wal । वहाँ उन्होंने हादिक भक्ति से वन्दना कर 
दृशरथ-नन्दन ही को अपना वर होने के लिए गौरी 
से वरदान माँगा | 
मार मनोरथ mag ' नीके। 
बसहु सदा उर-पुर सबही के ॥ 
इधर रघुकुलकमलदिचाकर श्रीरामचन्द्र -- ' 
हृदय सराहत सीय gai 
शुरु समीप गवने दोउ mån 
श्रीजञानकोजी की मोहिनो मूर्ति उनके हृदय 
मे पेसी गड़ गई थी कि उन्हें कोई दूसरी बात ही 
नहीं सूती थी । जब सायड्ाळ चन्द्रमा को उन्होंने 
देखा तब वे जानकी के मुख से Act चन्द्रमा से 
समता करने लगे | अन्त A उन्हाने यही-शिर 
किया किः 
वैदेही मुख पटतर — dM 
हाइ दोष बड़ अनुचित कीन्हें ॥ 
में समभता हूँ इस विषय का इससे अच्छा quid 
अन्यत्र बहुत कम मिल सकता है। | 
ग्रार भी कई Vet मे गोस्वामी जी ने sea 
का वणेन किया है; पर ऐसा विस्तार के साथ नहीं | 
इस लिए उन्हें यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता 
नहीं # | 


ye 


on 


+ है--कम से कमे एक स्थल की कुछ चैपाइयां और लिखने 
की | वन-गमन-समय ग्रामवासिनी [eer जानकी से पूछती हैं: 
कोटि मनाज लजावन हारे | सुसुखि Hes को ASS तुम्हारे । 
इस पर तुलसीदास कहते हैं: AERE 
सुनि सनेहमय मंजुल वानी । सकुचि सीय मन म 
तिनहिं Rae विलेकेहु धरनी। दुह सँकोच सकुचत वरवरनी 


A 


६३८ 


| 
। E 
| हास्य-रस के वणेन में भो गोस्वामीजी ने 
| अच्छी चतुरता दिखाई है | 
| देवताओं की प्राथना स्वीकार करके शिवजी 
। quidni से विवाह करने के लिए उद्यत हा गय | 
। देवताओं के पास resur भेजा गया । विष्णु आद 
। सभ देवता अपनी अपनी सेना लेकर शिवजी के 
| ` पास थड र. गये । बारात की तैयारी होने लगा | 
। उस संमय का शिवजी का वित्नित्र वेष देखिए: 
सिवहि सम्भु-गन करहि सिंगारा। 

जरा-सकट NE-AR AMT N 

कंडल ” कंकन , पहिरे व्याला । 

तन विभूति पट केहरि-छाला॥ 
| ससि ललाट gat सिर गंगा। 
| नयन ` तीनि उपवोत भुजंगा ॥ 
। गरळ कंठ उर नर-सिर-माला। 
| असिव वेष RIAA PNET 

कर जिसूल अरू उमर विराजा | 

चले बसह चढ़ि बाजहि बाजा ॥ 


ऐसा रूप देख देवताओं की स्त्रियां za कर 
“कहने ळगी-- 
बर लायक FSRA जग नाही | 
विष्णु ने भी हंस कर देवताओं से कहा :-- 
fiat विलग होइ asg सब 
निज, निज सहित समाज | 


x x xX X 
बर अनुहार बरात न भाई 
हँसो करेहहु परपुर जाई 


वडे 'अएमञ्जस में पड कर जानकीजी ने उत्तर दिया । अस- 
मज्ञस इस लिए कि उस समय ओर कोई श्री पूर्वोक्त प्रश्न का 
उत्तर देने के लिए थी ही नहीं:-- 6 


बहुरि बढन-च्िधु अचल ढाँकी । पिय तन fad भेह करि aiat 
खंजन-मंज RAS नेननि। निज पिय कहेहु तिनहिं' सिय सैननि॥ 
Test ने यह कविता नहीं की, अमृत बरसाया है । 


e [6] 


^ue "n A 
3 e 


Ee. 
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यह सुन कर सब देवता अप 
लेकर अलग हो गये । विष्णु का pm 


ही अ 
शे अपनो 
EIE! m É S 


कर शिवजी भी मुसकराने लगे । «उन्होंने अपने 
गणां को बुला लिया जिनकी विचित्र aly देख l 
सब का हसी आ जाती थी। गोस्वामी ने 5. 


A 


जब इस तैयारी के ara हिमाचल के Wm 
aqa WE चो तब नगर-निवासी ' बाल, वृद्ध, युवा, | 
सभी देखने के लिए sre पड़े । उस समय : 
घरि धीरज तह रहे सयाने | 
बाळक सब छै जीव wa ॥ 
गये भवन gee पितु माता । 
कहहि वचन भय-कम्पित-गाता ॥ 
कहिय कहा कहि जाय न बाता | 
जम कर धार Peat बरि याता ॥ 
बर बौराह बरद असवारा | 
व्याल कपाळ विभूषन छारा ॥ 
तब-7 ; 
समभि महेस समाज सब जननि जनक HU | 
बाळ बुझाये विविध fra निडर होइ डर atte | 
फिर सब स्त्रियाँ शिवजी को परछने चली । 
उसु/लमय-- ` 4 
विकट aq «ge जब देखा। 
xs उर भय भयड ATI ॥ 
भागि भवन पेठी' अति TAT | 
गये ma जहाँ जनवाला ॥ id 
अन्त में यथारीति विवाह के सब काय E | 
इस वरीन को पढ़ कर सभी को हँसी ग्रा जाती i | 
तुल्सीदासजी ने भी इसी उद्देश से यहाँ ह 
भरी मनोहारिणी कविता की है 
इसके अतिरिक्त जहाँ शूर्पणखा से 
की बातें हुई हैं वहाँ भी कुछ हँसी आही जा 
सुन्द्र-काण्ड के लङ्कादहन में भी कुट e 


उनकी अ छटा देख AST का एक Sia | 

छाड़ा हैः-- 5 " 
जल दूलह तस बनी बराता | 
केतुक विविध होहि मग जाता॥ | 


— 
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सेना : कविता है | परशुराम ओर छक्ष्मण के परस्पर संवाद 


AAA 


संसार में जिन कामों के लिए हमने जन्म लिया 


| | 
2d | में भी sd i मेळ है । जब परसुराम FE था उनके हमने कई अंशों मे पूरा कर दिया। 
e al E: uu he की वारंवार प्रशंसा बाल्यावस्था से लेकर पञ्चीस वष की प्रोढ़ अवस्था 
| करने ल का कर वाले: तक 
भी ] अखण्ड ब्रह्मचय्य धारण 
"og sg JÅ aS लरिकाई | ATA धारण कर हमने विद्या भी 


.खूब पढ़ी | तढुपरान्त हमने णुहस्थाश्रम में प्रवेश 
किया | विद्या तथा बाहुबल से हमने दव्योपार्जन-सी 
खूब किया । हम सदा सम्पत्तिशासत्र के सिद्धान्तों 
के अनुसार ही चले-अर्थात्‌ हमने अपने द्रव्य का 
सर्वदा सदुपयोग ही किया | 


Has न अस रिस कीन्ह गोसाई 
पुनि पुनि माहि देखाच कडारा | 

| | ` 'चहत उड़ावन फूकि पहारा॥ 

Weg! इहो कुम्हड़-बतिया कोउ ag | 


' युवा, जा तजेनि देखत मरि जाहो ॥ हमने हष्ट-पुष्ट सन्तान भी उत्पन्न, की । सन्तानो 

E x A x x त्पत्ति से ही हम सन्तुष्ट नहा हुण। हमने अपनो 00 
अपने सुख तुम MIA करनी। सन्तति के पठन-पाठन इत्यादि की ओर भो खूब 
बार अनेक भाँति बहु बरनी॥ ध्यान दिया । साधारण नेतिक शिक्षा के अतिरिक्त | 
ae संताब ते पुनि कछु कहह। हमने अपनी सन्तति को ऐसी वैज्ञानिक, व्यावक्षायक | 
जनि रिख रोकि दुसह दुख WEE ॥ तथा व्यावहारिक शिक्षा दी जिसके प्रभाव सेवह । 
x x x x केवल Waa आजीविका ही sata करने मे... 
“टूट चाप नहीं gee Rumi समर्थ न हा सके, [ug जीवन के उच्च से उच्च । 
af ae पाय पिराने॥ प्रननों के हल करने में भी उसकी गति हा। हम को | 
+ + x n इस बात का भी पूरा निश्चय हा गया कि हमारी _ 
“बिहँसे लखन कहा सनि wb. , सन्तति, संसार-समर से हमारे तटस्थ हा जाने पर, _ 

नाहि I मू दिय आँखि mag कोउ नाहीं ॥ कभी कतव्यःविमुख न होगी । देशकाल-स्थिति के | 

नाहि | | x x e xi अनुसार हमने बड़े बड़े दान भी दिये ; बड़े बड़े विद्या- 


तुरसीदासज ने रामायण नहीं लिखी, भक्तों wat, विश्वविद्यालयों, अनाथाल्यां तथा चिकित्सा- 


| के लिए भवसागर उतरने का पुल बनाया है ओर 
| सहदय कविताप्रेमियां के लिए aga का सांगर 


वली | 


| षहाया है। 
| : अक्षयवट मिश्र । चेष्टा की। राज-धमे का भी हमने .खूब निबाहा 
| सारांश यह है कि मानव-धम की हर एक 
E s TEES > प्रशाखा ओर उपशाखा को हमने AVA EU 
एकान्त-वास | MC यथासम्भव उस पर चलने का प्रयत्न 
| गङ्गा-तीरे हिमगिरिशिलाबद्वपद्मासनस्य 
बह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य d जब प्रकृति कहती है--“ ठहरा 


कि' तेभांव्य' मम सुदिवसैयंत्र ते निवि शङ्खाः = 
कण्डूयन्ते जरठहरिणाः deus मदीये ॥ 
{ भतृंहरि | 


महत्त्व की èil 


६४० 


| निरन्तर सांसारिक भगड़ों मे HA रहने, TE 
। स्थाश्रम के सुँख-दुख सहने मरार वृद्धावस्था के निकट 
। आने से शक्ति का हास हा जाता है। कोई कठिन 
| काम न॥ हा सकता । यहाँ तक कि काम करने 
के जी ही नहीं ्ञाहता। इस रोग की एक मात्र 
| àsa एकान्तःवास EQ जैसे दिन के सब काम 
| कर लेने रात के समय विश्राम करने से दूसरे 
। दिन काम करने की नवीन शक्ति शरीर में आजाती 
| है, ऐसे ही संसार का ऋण चुकाने के बाद एकान्त- 
वास करने से एक नई शक्ति शरीर में आजाती है | 
| ` पदार्थ-विज्ञान के 


eee 


के ज्ञाता चाहे इसके Ur 
चार्यों की कोरी कल्पना ही क्यों न समभें, परन्तु 
यह बात अवश्य निविवाद है कि एकान्तवास एक 
प्रकार की शक्तिवद्धक ATT है | 

वैसे ता हमको नित्य हीं एकान्त-वास की आव- 
इयकता होती है-जैसे सम्ध्योपासन, जप ओर 
पुस्तकावलेकन, विना, इसके ठीक ठीक हे ही नहीं 
सकते | मनन करने या गूढ़ विचारों मे निमग्न होने 
के लिए ते कहना ही क्या है। कल्पना कीजिए कि 
| कोइ Tew किसी गूढ़ विषय के विचारों का लिखने के 
लिए अपनी बैठक में बैठा । किवाड़ बन्द नहीं किये। 
ऊपर से लड़का आया HTC बेला--“ पिता मिठाई 
के लिए पैसा RT" । इधर से नोकर आया-“बाबूजी 
तेल के लिए पैसे चाहिए” | इन बातों से उस गृहस्थ 
का मन जरूर उचट जायगा, HX, सम्भव है, वह 
अपनी कितनी ही कठ्पनाओं को भूल जाय | अतएव 
पुस्तक-लेखन, मनन Zr चिन्तन के लिए ऐसा 
स्थान हाना चाहिए जहाँ मक्‍्खी की भी गति न हो; 
क्योंकि न्यूटन की बरसों की मिहनत को. उसके 
कुत्त ने एक क्षण में नष्ट कर दिया। प्राचीन महर्षि 
आज कल के कालाहलपूण गन्दे शहरों में कभो एक 
| क्षण भर भी न Set सकते थे । कारणवश चे शहरों 
= में आते arse काम करके शीघ्र ही अपनी que 
| शाला को लाट जाते थे। एकान्त में सोधी सादी 
; चाल से रह कर आत्मचिन्तन te अध्ययन आदि 


GAP 
AE 


^ में निमग्न रहनाही उनके प्रिय था । यह इसी: 


e 
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te A LEN à ND | 
पकान्त-वास की महिमा है जे वेद, पुराण, wn | 
षदू आदि अनमोल ग्रन्थ आज कळ हप x SN Ec 
रहे &l जितने बड़े बड़े Wea, आविष्कार S j 
त्मिक तत्त्व हैं सब एकान्त-वास के ही ss j 
सांसारिक वासनाओं का पूणे अनुभव प्राप्त करने 
के अनन्तर उनसे विरक्त होकर पकान्त-चास करता 
ही श्रेयस्कर है। अन्यथा मार्गच्युत होने Ww 
j 


PPD 


रहता है | | 3 

रामचन्द्रजी सांसारिक व्यवहारों सें विरक्त "E C 
कर वन के न गये थे। वे केवळ पिता फी आका |. 
का पालन करने के लिए गये थे। वे यह जानतेधे | ९ 
कि at को सङ्क लेकर Tse में जाना भयप्रद है। | B 


तथापि सोता के प्रणयाज्ञुशाध का वे न टाल सके | 

परिणाम यह हुआ कि सीता जी हरी गई | 
महात्मा SD बहुत SET अवस्था में तपस्या 

करने के! चन चले ते गये, परन्तु वहाँ उन्हें ऐसे ऐसे 


ROME _ ०25 
Y p y y 


कष्ट सहने पड़े कि यदि वे बड़े ही हृढ़प्रतिज्ञ होतै ' à 
dT उनका मनाभोष्ट कभी सफल न होता | E 
कई अपरिपक्क बुद्धि वाले अब भी एकान्त वास | Je 
करने चले जाते हैं; परन्तु ऐसा करने से उनकी | 
are भी अधोगति हाती है | ऐसों की स्थिति Tart | वः 
वास से नहों सुधरती | | à 
तात्पर्य यह कि धन, दारा, ga आदि का मोह | ही 
Ste कर एकान्त-चास करना ही महत्त्व का काम | | 
है ie सुखपूर्वक त्याग से ही हा सकता RE व 
qi: क त्याग से”नहीं | खुखपूर्वक त्याग से ता | बर 
यहाँ उस त्याग से है जो सब प्रकार को सुल | ou 


Me इसके 
सामग्री हाने पर अङ्गीकार किया जाता है। है 


विपरीत, gagar त्याग वह है जो eit fram |. 
धन-नाश या धातुक्षय होने से उत्पन्न हाता है। al 
यदि धन-वैभव, qu, कळत्र आदि का गे | 
से दूर न हुआ xa sc में राये ale : | 
मे-बात एक ही है | * 
गड़ा के किनारे हृषीकेशा amc E. 
खानों मे, अथवा काइमीर BIT feum UD. 
रमणीक बनें में वन्य जीवों की तरह निवास | 


SUR eL ~~~ SASS SMR 


पिः - एकान्त-वास नहा कहाता* | ऐसे कितनेहीं लाग 
| वहाँ रहते हें; परन्तु जन-समाज का उनसे कछ भी 
लाभ नहीं पडु चता | ऐसे खाने में परशाला बना- 
' कर रहना ओर बड़े बड़े ग्रन्थों की रचना करना, 
आवन के बड़े बड़े सिद्धान्तों को हल करना, ओर 
संसार मे भटकते इए जीवों के लाभ के लिए अपने 
| अन्नुभेवरूपी चिह्न Ste जाना ही एकान्त-चास का 
( मुख्य उद्देश हाना चाहिए | 
जेरा महि ai की लोकहितेषणा पर तो ध्यान 
दीजिए । वे रहते ते अरण्य में थे, पर भलाई सोचते 
थे सांसारिक जनां की । कृष्ण-द्वे पायन ने यमना के 
SIE से द्वीप मे अपनी कुटी में रह कर वेदान्तसूत्र 
MC महाभारत ऐसे पुनीत ग्रन्थ लिखे थे । बुद्धदेव 
ने शान्ति-शुफा में da इुए निर्वाणप्राप्ति का चिन्तन 
किया था | शेक्सपियर ने नदी के समीप अपनो 
ग्राम-कुठी मे वेठ कर काव्य-रचना की थो । कितनेही 
वेज्ञानिकों ने अपनी निजेन प्रयोगशाला A बेटे 
अद्भुत WEA आविष्कार किये हें | इन बातों का 
स्मरण होते ही चित्त आनन्द में निमझ् हा जाता है । 
अपने पाठाळय में AS कर पुस्तक-लेखन, पुस्तका- 
'चलोकन अथवा किसी आध्यात्मिक विषय के चिन्तन 
में faa हाना भी एक प्रकार का एकान्त-वास 
है । ऐसे स्थानां से बहुत कुछ विद्या का विकाश 
gara | यदि महच्च AT ziv से देखा जाय at 
दुःख . वतेमान समय का साहित्य प्राचीन साहित्य की'बरा- 
WX | बरी नहों कर सकता | कारण यह है कि शहरों को 
| ग्युनिसिपैलटियां से कासों दूर, पणेशालाग्रों में 
| उसकी रचना हुई थी | 
| ' ॥ पकान्त-वास के काल ग्रार उद्देश के विषय में 
| हम इस सिद्धान्त से सहमत नहीं किं ग्रहस्थ जब 
G jS | अपने शरीर क्री त्वचा का शिथिल, केशां को सफ़ेद 
| प्रोर पुत्र के पुत्र उत्पन्न हुआ देखे तब विषयों से 
विरक्त हा कर वानप्रस्थ-आश्रम का आश्रय ले | 
समय में ager का शरीर अस्थिप्ला 
रह जाता है। इस कारण वह वन्य जीवन के हश 
à el सह खकता'। अ. एव वह बहुत .दिन तक 
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वहाँ जीवित नहीं. रह सकता | फिर, यह सम्भव 
नहों है कि जे इतना वृद्ध है कि अपने शरीर की 
रक्षा स्वयं WE कर सकता चह वानप्रम्थ-आश्रम के 
कठोर नियमा का अच्छो तरह पालन कर सके । 
ऐसा मनुष्य ay की अवधि qu करने के लिए 
एकान्त स्थान में भले ही वेठ जाय, पर वह THEA 
वास नहॉ; उसे ते ठुःखान्तवास कहना“ area | 
मृत्यु को राह देखने के निमित्त वन को जाना उचित | 
भो ते नहों प्रतीत हाता । इससे ता भत हरि की | 
वह कल्पना जा सिरे म॑ दिये गये शोक H व्यक्त की 
गई है हज़ार दरजे अच्छी है, क्योंकि वह धामिक | 
ग्रौर वैज्ञानिक दोनों प्रकार के मनुष्ये! को रुचिकर | 
हा सकती है | 

सारांश यह कि पकान्त-चास काई अनिवार्य 
बात नहीं । हाँ उसे आवश्यक कह सकते हैं | 
जीवनरूपी मरुभूमि के श्रान्त पथिक के लिए वह 
शस्य-इयामळ प्रदेश के सहश अवश्य है। यह 
कदापि न्याय-सङ्त नहों कि तुम विलखती हुई e 
SIC असहाय बच्चों को Ste कर सिफ वानप्रस्थ 
बनने के इरादे से वन का चले जाव। परन्तु यदि तुम 
किसी राग से पीड़ित हा, या बहुत सा सांसारिक 
परिश्रम करने से थक गये BT, या HIC किसी मान- 
सिक व्याधि से व्याकुल हो ता किसी स्वास्थ्यवद्ध क 
एकान्त स्थान में निवास करना तुम्हारे लिप आव- 
इयक ही नहों, किन्तु लाभदायक भी है | 

इसके सिवा यदि कोई किसी उत्तम ग्रन्थ के 
सम्पादन की अभिलाषा रखता है, या कोई नवीन | 
आविष्कार करना चाहता BT या किसी गूढ विषय 
के विचार मै निम्न हाना चाहता हो asa अवश्य 


ही एकान्त-वास करना चाहिए d 
E बदरीदत्त पाँडे। ` 


खिला,हुआ फूल | 


हो gan कमनीय करे क्यों फूले. हीं समाते हो 
gg विचित्र ही रह दिखाते मन्द मन्द सुसकाते ह 


EE 


~~ 


| 
EE भी तो कुछ सुने किस लिए इतना है उल्लास तुम्हें ? 

। बात बात में खिल खिल कर तुम किस की हँसी उड़ाते हा ॥२॥ 
|. केसी हवा लगी यह तुमको, afte विभव में भूले मत । 
अभी सबेरा हे, कुछ सोचो, अवसर व्यर्थ Tara हो ॥ ३ d 

! cmq, रङ्ग, रस, जिसक्रे'बल पर पेर न भू पर तुम रखते । 

। हे,द॒म भर का दृश्य जगत्‌ में-क्यों इतना इतराते हो ? ॥ ४ ॥ 
- सैरा रसिदः पास आ आकर करता है प्रार्थना अगर ; 

तो क्यों नहीं प्रेम से मिल कर श्रपनः उसे बनाते हो ? ॥५॥ 
Wir काला हे, कुरूप है; हम हैं सुन्दर--मत समझे | 

| उस वसन्त का हे यह साथी जिसके तुम कहलाते हो ॥ ६ ॥ 
'कर उपभोग ओर संब तुमको इधर उधर रख देते हैं। 

|| पर यह सिर घुनता हे जब तुम दले-मले कुम्हलाते हो ॥ ७॥ 
“कोमल हू, कमनीय-कलेवर, देवों के मन भाया हूँ । 
'रासिकों का सिज्ञार सहज हूँ U— ag जा मन में लाते हो ॥८॥ 
|| “रसिक ओर रसिकाएँ मुझको आदर से अपनावेंगी । 

बना गले का हार रहू गा??--यही सोच इतराते हो ॥ 8 ॥ 


| तो इस पर भी तुम्हें फूलना या इतराना उचित नहीं | 
| धन्यवाद दा झुक कर उसको जिसका रूप दिखाते हो ॥१०॥ 
| रूपनारायण पाण्डेय | 


चुकन्दर को चीनी । 


थ्वी देश वाले-विशेष करके भारत, 
XB. मिश्र ्रौर चीन के निवासी--चोनी 

बनाने की रीति श्रोर उसका उचित 
emerge व्यवहार सन्‌ ईसवी के पहले ही से 
र अच्छी तरह जानते हैं । अरब ओर 
फ़ारिस से यारप वालों ने शकर 
का स्वाद्‌” जाना । पन्द्रहवाँ शताब्दी के मध्य में 
स्पेन मोर पाचु गळ वालों ने अपने अधीन देशों में 
गन्ने की खेती आरम्भ की। यारप” की चीनी का 
| बाज़ार कुछ काळ, तक इन्हीं दोनों देशां के हाथ में 
| रहा । चौतहवा मरार पन्दहवो शताब्दो में इटली” 
| ` के वेनिस नगर वाले भी शकर के बड़े भारी व्यापारी 


SUN UUN 


समझे जाते थे | पूर्वो देशों में ते मिश्री बहुत पहले 
ही से बनती थी; परन्तु पन्दृहवा शताब्दी में मिश्री" 


PES 
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बनाने की कला का आधिष्कार करने के लिए ए | 
वीनिस-निवासी को राष्ट्र कीग्रोर से न E 
रुपया पारिताषिक fre था ब्रिरिंश दी चाडे से | 
खे शकर का व्यवहार करने लगे, इसका शोक a 
पता yer णता | परन्तु शकर के विषय ü & ; | 
लेख मिलता है उससे पता चलता है कि १३१९४ 
परू पहल GATT मे, लग भग een m 
शकर वीनिस से आई ओर उसके बदले मे ऊन à 
गई । जो हो, इसमें सन्देह नहा कि मध्यका होगे । 
नहीं, किन्तु अभी तक, उन्नीसवों शताब्दी के मध: ' 
UO तक, तल इतना msc होती थी और | 
वह भो इतनी मंहगो मिळती थी कि बड़े आदमी ही « 
उसे खा सकते थे ओर दवाओं में ही उसका प्रयोग | 
हाता था | dd साधारण को तो वह बहुत कम 
नसीब हाती थी । एक प्राचीन लेख से पता चलता | 
है कि चादहवीं शताब्दी के आरम्भ मे, स्काटलेइ | 
में, दे! रुपये की एक सेर शकर मिलती थी। Weg ' 
अब वह बात नहीं रही । गत पचास वर्षा में ही 
संसार भर में WAC का GTI अठगुना बढ़ गया 
है । जहाँ उसे पहले धनवान ही खाते थे, अथवा | 
वह द॒त्राइयां में ही पड़ती थी, वहाँ आज अंमीर am | 
गरीब, नोच ओर उच्च, वृद्ध HTC बाळक, सभी के | 
नित्य व्यवहार की वह चीज बन रही है | संसार की | 
असभ्य जातियोँ में चाहे उसका प्रवेश न हा, अथवा 
बहुत? कम हो; परन्तु इस समय जितनी सभ्य | 
जातिया हैं za शकर का व्यबहार प्रति दिनि | 
बढ़ता ही जा रहा है | केवळ ब्रिटिश द्वीपों का ही |. 
उदाहरण लीजिए । १७०० मे इन द्वीपां म T | 
हज़ार टन से अधिक शकर का Ga न था। ae ] 
में वही Br लाख टन हा गया। HW (८6. | 
ग्यारह लाख टन तक पहुँच गया | 


खच के साथ साथ शकर की पैदावार ह| 
गई । पूर्व काळ में गन्ने के रस से ही राक ad 
थी। आज भी A eq ग्रोर अमेरिका के T 
को छोड़ कर अन्यत्र गन्ने के रससे है € 
तैयार की जाती है । पर अब योरप aS 


A 3» 2 


A 
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w see चुकन्द्र की चीनी । te 
OOOO 2 ROS a 

a dg के सहश अन्य कन्दमलों E m annes VI 
CE a s जमैनो Ea शकर बनने इससे इँगलेंड की हानि थी। इंगरेंड में चुकन्द्र 

| > चे धीन अन्य देशी म॑ चुकन्द्र 
ठे कष | रसायन-शास्त्र के वेत्ता ते. इस बात का खोज की ते नहीं, किन्तु गन्न के रस की श कुर बनती हे। 
igo] Rater कि जमेनी मे उत्पन्न हाने चाले सफेद à di हर बनती है। 
Bl r न्दर से शकर बनाई जा Ai के: यारप के बाजारों मै पहले इस शकर का बहुत 
पहला: ' चुक्क X EL tigi Lm Aur M परन्तु खपत थी, ओर Zu S का अच्छा SUI नगं 

kad चिशे x S ; 

30) MOM : जन्नीसवीं प कैसी ने विशेष ध्यान परन्तु चुक़न्दर की शकर के चलने और रक्षण-नोति | 
रमन TÈN) उन्नोसवों शताब्द के आरम्भ में, योरप का अवलम्बन होने से इंगलेंड का इस -व्यापार में 


(Eg | को छकाने के लिए यारप में बाहर से शकर आना 
ay बन्द कर दिया । जब लोग शकर के लिए तरसने 
S | लगे तब उनका ATA मारग्राफ की खोज की ओर 


मी ही « गया । चुकन्द्र से शकर बनाने का पहला कारखाना 


प्रयाग | जमनी के एक छोटे से नगर में, १८१२ ईसवी में, 
त कपर स्थापित हुआ । तत्काल ही फ्रान्स में भी इसी प्रकार 
चलता | के कई कारखाने खुल गये | 

meus | पहले बीस मन Bret से एक मन शकर 
परतु , निकलती थो, परन्तु अब केवळ छः मन चुकन्दर 


2 
` गया 


से ही एक मन शकर निकलती है । इस वृद्धि के बड़े 
भारी कारण हें । पहला कारण ते यह है कि 


CN रे 


अथवा | आरम्म-काल में चुक़न्द्र के बोने Gm लगाने में 
र ग्रार | किसी विशेष युक्ति से काम न लिया जाता था। पर अब 
भोके | gage की खेती वैज्ञानिक dm से की जाती है। 


रका | इसका यह फल हुआ है कि चुक़न्द्र में शकर का 


अथवा | अंश बढ़ गया है। पहले चुकन्दर में ज़ियादह से 
कक ज़ियादह उसका बीसवाँ हिस्सा शकर होती UT | 
i | परन्तु आज कळ ऐसे चुक़न्द्र पैदा किये जाते हैं 
का | | जिनमे शकर का अंश एक चौथाई तक होता है। 
P: | दूसरा कारण उसकी ue का यह है कि pee 
oa Jh से शकर बनाने की रीति में पहले से कहाँ अधिक 


' विज्ञान की सहायता ली जाती है । तीसरा कारण 


| यह है कि जिन देशों में चुकन्दर से शकर तैयार 
बढ़ती | की जाती है वहाँ गत शताब्दी के अन्त तक, 
[| शकर के व्यापार में, रक्षण-नीति का ही केवळ 
Wama न हाता था, किन्तु अन्य दशो ü 
उसका प्रचार बढ़ाने के लिप शकर के व्यापारियों 
Ser कितनी ही स्यायते भी की ज्ञाती थी | 
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बहुत क्षति उठानो पड़ी | अन्त में--१९०३ म-इ ग- 
लेण्ड के उद्योग से, ब्रुसल्स में एक कानफरन्स हुई। 
उसो के HAS के अनुसार जिन राष्ट्रों में चुकन्दर 
की शकर बनती है उन्होंने रक्षण-योति. का बन्धन 
ढीला ओर व्यापारियों के साथ रियाग्रत करना बन्द 
कर दिया। 

TH की शकर ओर चुकन्दर की शकर के 
व्यापार में कई वर्ष तक बड़ी लाग डाँट रहीः। परन्तु 
अन्त में गन्ने की शकर को पिछड़ ही जाना पड़ा। 
१८४० में गन्ने की शकर दस लाख टन हुई थी AIC 
JAAT की शकर केवळ पचास ही हज़ार टन | 
परन्तु उसके पश्चात्‌ ही चुकन्दर की शकर जिस 
शीघ्रता से बढ़ी उस पर विचार करके आश्चर्य हाता 
है। इस मे सन्देह wel कि गन्न की शकर भो 
अधिक ही बनती रही; परन्तु आरम्भ में चुकन्दर की 
शकर से बीस गुना आगे रहते हुए भी वह कुछ वषे 


बाद उसकी बराबरी भी न कर सकी । १८८२ मे 


चुकन्द्र की शकर की पैदावार गन्ने की शकर की _ 
पैदावार से आगे बढ़ गई । उस वर्षे गन्ने की शकर 
२१०७००० टन ग्रार चुकन्द्र की शकर २१४७००९ 
टन तैयार हुई । वतेमान शताब्दी के आरम्भ मे ते 
चुकन्द्र की शकर गन्ने की शकर से दुगुनी से भो. 
अधिक बढ़ गई | अर्थात्‌ १९००-१९०१ में गन्न की 
शकर की पैदावार २८५०००० टन थो MC चुक 


,आज तक चुकन्द्र की शकर की पेंदावार 
रात चागुनी बढ़ती ही गई है। 

. जमनी, आस्ट्रोइंगरी, रूस र ' 
RACAL शकर बनाने के केन्द्र हे | इट 


६४७ 


rn 
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राज्य, (अमेरिका,) बेलजियम, डेनमार्क, हालेण्ड मरौर 
अन्य कुछ देशों मे भी चुकन्दर हाता है An उस 
से भो शकर बनती है । परन्तु इतनी नहों जितनी 
पूर्वाक्त देशों ài चुकन्द्र की nae जितनी अच्छी 
Ore जितनी अधिक जमनी में होती है उतनी 
| संसार भर में रोर कहो नहों हाती । जमनी मे हर 
|^ साळ eus बीस लाख टन चुकन्दर की शकर 
बनती 'है। उसमें से लगभग आधी अन्य देशों 
को भेजी जाती है। वंहाँ इस शकर के बनाने के चार 
सी से अधिक कारखाने हैं, ज्ञा प्रति वर्ष लगभग 
' पन्द्रह करोड़ रुपया विदेशों से खींच .लेते हैं । वहाँ 
चुकन्द्र की खेती नूतन वैज्ञानिक ETS की जाती 
है । चुकन्दर के खेतों में feat ही अधिक काम 
करतो हैं | १९०५ मे, इन खेतों में, ५५ लाख मजदूर 
काम करते थे, जिनमे से पच्चीस लाख स्त्रियां थीं । 
जेनी दिन पर दिन अपने इस व्यवसाय में उन्नति 
करता जा रहा है । ऊपर ब्रशादस की जिस कानफू- 
रन्स का उलेख हुआ है SAR बनाये गये नियम 
हाळ ही मे जमेनो आदि के कोलाहल मचाने से 
WAG होगये हें । अतएव अब गन्न की शकर की 
खेर नहीं । i 
भारत में गन्ने ही से शकर बनती है HI बहुत 
बनती है | केवळ एक qu, १९०९--१० में ही, 
साढ़े सतीस लाख टन गन्ने की शकर बनी थी | 
इतना गन्ना क्रिसी एक देश में ता कया एशिया के 
अतिरिक्त किसी समूचे महाद्वीप तक में नहीं हाता | 
परन्तु साथ ही भारत मे शकर का जितना अधिक 
Ga है उतना संसार के किसी भी देश में नहा । 
| ` जितनो शाकुर यहाँ तैयार होती है उसे ते हम चाट 
हो डालते हे, परन्तु उतनी ही ग्रोर शकर मारीशस, 
Sal, जमेनी आदि स्थानें से मँगा, कर हम ay 
करते हैं ग्रोर करोड़ों रुपया प्रति वर्ष विदेश भेज 
mar ^ re 
कुछ समय से चुकन्दर की शकर की आमदनी 
कम होगई थी । परन्तु रक्षण-नोति ग्रार रियायती 
८ बाज़ार अब फिर गरम होगा ओर जमनो आदि में « 


[2] 
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बनी हुई चुकन्दर की चोशी अब Pat भारत ई | Be 
जायगी | यह चीनी अपने देश की Ha, ET T 
AA EN 

पडतो हैं। अतएव हमारे देश के 'शकर के | 

~ ^ n nd ` व्यापार 3 
की खेर नहों | यदि ईंख की पेदावार वैज्ञानिक रीति | 
से न बढ़ाई जायगी श्रार शकर बनाने के दा दो चार fl 
चार कारखाने बड़े बड़े शहरों में न खुलेंगे तो शकर 
के व्यापार का सत्यानाश हुए बिना न रहेगा. | 


A^ 
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निशा-काल। ७ -' 


कटर | डाक्टर || मेने आँखे मलकरजो 
देखा ते हमारे ज़मींदार दक्षिण- 
चरण बाबू सामने खड़े हैं । में भर 
पट उठा और एक टूटी कुरसी लाकर | 
उन्हें बेठने का दी । घड़ी देखी 
ते रात के ढाई बज थे । दक्षिण- 
चरण मुँह बिगाड़ और आँखे फाड़ कर वोले-“आज 
फिर वही उपद्रव हुआ । आपकी दवा ने कुछ भी | 
फ़ायदा न किया” | 
कुछ कुछ डरते हुए मैने कहा--मालूम arate | 
कि आपने मदिरा की मात्रा फिर बढ़ा दी” | 
दक्षिणा बाबू बिगड़ कर बाले-- आपकी यह 
भारी भूल है | मदिरा नहीं, बिना आदि से. mW | 
तक थात सुने आप असली कारण न जान सकेंगे । 
het के तेळ का चिराग टिमटिमा रहाथा। 
मैने उसकी छै बढ़ा दी; Me चादर ओड कर“ | 
गया | दक्षिणा बाबू कहने छंगेः-- 
यद्यपि मेरी पहली स्त्री के समान 
मिळना बहुत कठिन था, परन्तु उस स 
उमर बहुत न थो । मेरे चित्त में रसिकता 
थी । मैंने बहुत से काव्य भी देखे थे | «it अच्छा 
अपनी स्त्री का ग्रंहिणी की तरह —— की तरह रहना ge 
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O * श्रीयुत खीन्द्रनाथ ठाकुर की 
आख्यायिका का स्वतन्त्र अनुवाद । , 


असर न करता था | सख्य-भाव से जब कभी में उस 
। से SH का बाते करता, ता वह उन बातों को 
( हँसी मे उड़ा दिया करती । उसकी हँसो से बडे 
| बड़े काथ्यों आर प्रेम की बातें का नाश हो जाता | 
उसमे ह सने की विचित्र शक्ति थी | 

चार बरस इुए मुझे ज्वर आने लगा था | उससे 
& मै प्रियमाण हो गया था। बचने की काई आशा न 
à | | थी | एक दिन ता डाक्टर ने जवाब भी दे दिया था | 

इसी समय मेरे एक आत्मीय कहीं से एक 
ब्रह्मचारी ले आये । उसने दूध ओर धो के साथ 
एक दुवा पोस कर मुझे खिला दी । दवा के गुण 
या भाग्य के प्रताप से, जा कहिए, उस समय में बच 
| गया । 
मेरी बीमारी में मेरी स्त्री ने एक मुहत्त भी 
| विश्राम न किया । द्वार पर as कर, मनुष्य की 
मामूली शक्ति से उसने यमराज से युद्ध किया। 
तन, मन, धन ग्रौर प्रेम से उसने मेरी सेवा, की । 
उसे न खाने की सुध थी Are न पीने की; न घर से 
मतलब था ओर न दुनिया से । यमराज्‌ तो मुझे 
_ छोड़ कर चल दिये; मगर चलते समय मेरी स्त्री पर 
चाट करते गये । उस समय मेरी स्त्री गर्भवती थी d 


ü संख्या १२ ] निशा-कोल | uy 
~~~ | ERR 20227: 00 0: 3 २ a RR UM 
AAA A PPP PAL PD A ON We 
प पर...) न लगता a Lu "RT यह ज्छोक मेरे मन में हमारा बराहनगर वाला घर ते आपने देखा 
d | उदय इत्या : ही है। घर के सामने ही बाग है Hm am के 
प ^o गृहिणी सचिवः eet मिथ सामने ही गड जी बहती हें । हमारे रायन-घर के 
| रीति _ प्रियशिष्या ललिते कलाविधा | नोचे, दक्षिण की ओर, जा ज़मीन पड़ी थो उसी का 
चार परन्तु उख पर छलित-कलाओं का उपदेश कुछ घेर कर, मेरी स्त्री ने अपने हाथ से अपने मन के 
शकर ' 


«45 | असव के बाद ही चह तरह तरह की बीमारियों में 
| 9 गई । मैने उसकी सेवा शुरू की; परन्तु उसका 

pet | हे अच्छा न लगा । वह कहने लगी-“हाय | यह 

[ मेरी (| उम कया करते हा ? लोग कया कहेंगे? इस तरह 

धिरक कमरे मे आना जाना ठीक नहीं l 

कारणं | उसे पंखा कलते देख कंर जब में अपने हाथ से 

प्रच्छ ] Yar भेलने रूगता तब वह aga अप्रसन्न हाती | 


[US किसी दिन उसकी सेवा करने के कारण मेरे 
| गैजन में देर हा जाती ता वह भाजन करने के लिए 
Bate बार अनुराध करती | 
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ASAT ASAT लगाया था | उसमें बेला, जूही, | 
Jsa आद्‌ के पेड़ थे पक मोळसिरी dy पेड के 
नोचे सङ्कमरमर का चबूतरा बना हुआ था। छुट्टी 
पाने पर वह अपने ED से उसे थे कर साफ 
करता | शाम का, गरमी के दिनों मे, काई काम न 
हाने पर, हम दोनों उसी चवूतरे पर जाकर बैठा 
करते | वहाँ से गङ्गा ता दिखाई पड़ती, परन्तु गङ्गा 
से बाग की कोई चीज़ न दिखाई पडती | 


बहुत दिन तक चारपाई पर पड़े रहने के कारण | 
वह THAT गई HT एक रोज़ मुझसे बाली“ घर | 
मे पड़े रहने से मेरा जी घबराता है । आओ आज 
बाग में चळ कर वेठ ” | 

मे बड़ी काशिश से उसे पकड़ कर धीरे धारे 
बाग मे लेगया । मेने उसे उसी agat पर लिटा 
दिया | पहले ता जी चाहा कि उसका सिर अपनी 
गोद में tag, परन्तु इस डर से कि शायद वह कुछ 
अप्रसन्न हा जाय मैंने ऐसा न किया Are एक तकिया 
लाकर उसके सिर के नीचे रख दिया । 


एक एक दे दो करके मोलसिरी के फूल गिरने | 
लगे | चाँद की रोशनी डाळियों HIC पत्तों के भी 
से होती हुई उसके सूखे मुं ह पर पड़ी । चारों ओर 
सन्नाटा था। मै भी उसके पास As गया ओर उरू 
मुंह की तरफ़ देखने लगा । देखते देखते मेरी आँखों 


दुबला पतला हाथ पकड़ लिया । 
देर Hil चुप चाप वेठे रहने पर मेरा चित्त 

आपे से बाहर हागया में बाळ उठा-- प्रिये | : 
भरेम मै किसी समय न भूळूगा।” , 
यह सुन कर मेरी St हेस पड़ी । उस 
लज्ञा थी, सुख था और कुछ अविश्वास ' R 
ara भी था | तके-वितके के डर से उसने Fe से ते 


2. 
Leeda 


es 
| RI 
| कुछ न कहा, परन्तु हँसी द्वारा यह कह दिया :-- 
| “यह सम्भव ही agi कि तुम किसी S मुझे न 
[o भूलेगे और,न मै ऐसी आशा ही करती S 

इसी मीठी Am तीक्ष्ण हँसी के डर से मेने 
कशी उससे भले प्रकार प्रेम की बातें न कीं | जा 
बसें मन में पैदा हातां चे सब उसके सामने जाते ही 
न मालूमे कहाँ चली जातों | किताबों में जिन बातों 
| के पढ़ने से आँखें मे.आँसू बहने लगते हैं उन बातों के 
| सुनने से उसे क्यों हँसी आतो.थी, यह में न समभ 
EE } 
| बहुत दंवादारू हाने पर भी मेरी स्त्री के अच्छे 
| होने के कोई लक्षण न दिखाई पड़े डाकुर ने कहा 
| कि एक बार जल-वायु-परिवतेन हा जाय ते अच्छा 
है। मै छी को लेकर इलाहाबाद चला गया | 

इतना कह कर दक्षिणा बाबू एकाएक चुप हा 
गये | मेरी ओर d सन्देह की निगाह से देखने लगे | 
फिर सिर थाम कर कुछ देर तक सोचते रहे । में 
भी चुप चाप HET रहा | घर मे सन्नाटा छाया था | 
चिराग टिमटिमा रहा था । थोडी देर मे दक्षिणा 
बाबू FAC बाल उठे | वे कहने ळगे:-- 

इलाहाबाद मै हरनाथ बाबू मेरी सत्री का इलाज 
करने लगे | कुछ दिन बाद हम लोग समक गये कि 
यह रोग जाने वाला नहां। यह जान कर कि चिर- 
रागी रह कर जीवन काटना होगा, पक दिन मेरी 
रत्री ने मुझसे कहाः--“तुम एक विवाह are 
करले” | उसने यह बात इस प्रकार,कही माने वह 
एक साधारण सी बात थी । उसका भाव पूर्व-वत्‌ 
सरल था | अब Ht हसने की बारी थो। परन्तु में 
KTA सका । उपन्यास के नायक की तरह गम्भीर 
हे! कर मेने कहा--“जब तक इस देह में जीवन है-” 
बात काट कर उसने कहा--“नहां”नहीं, ऐसा मत 
कही | तुम्हारी ब्रात सुन कर मुझे दुख होता है” | 
| Pu हवर न मानो | फिर बोळ उठा--“इस औचर्न 
= He किसी से प्रेम न कर सकूँगा”” | यह सुन कर 
cr मेरी सरो जोर से हँस पड़ी अब मुझे चुप होना 


Q ‘ 


= माक 


LS ^ " 
es : n 
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A 6 SQ ५ SESS. 1 
५ उसकी सेवा करते ईं मैंने मनही मन ह | a 
SA धारण कर लिया था । इसको कसी 2 ac 
करू गा या नहों, इस रात का विचार भी मेरे a | em 


न था। परन्तु जीवन भर इस चिर-रागिनो के ३. 
कर दिन काटने होंगे, यह बात भी मेरे लिए E. 
दायी हागई थी । हाय | यावन काल में जब मै d / 
भविष्य पर नजर Seat था तब ते सुरू ग्रा. i 
प्रेम के सिवा आर कुछ दिखाई ही न देता | wx] aT 
अब दुख के सिवा और कुछ न था।  . हा 


रोगावस्था मे ही वह मेरे मन at सब बाते ' डाव 
ज्ञान गई ait | उस समय मुझे यह न मालूम था, | बेक 
पर अब इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि वह मुने | A 
एक WIS बालक के समान समभती थी । इसी | जिस 


लिए जब में उपन्यास का नायक बन कर गम्भीरता- | “हि 
पूर्वक उससे बाते' करता तब वह हँस पड़ती थी । ' मेरे 
यह याद करके कि अपने मन को जिस बात को | | पर ! 


स्वयं न जान सकता था उसे वह अ्रन्तयोमी की | गया 
तरह झट जान लेती थी, में आज भी लज्ञा से मर | 
सा जाता हू | 
डाकुर हरनाथ हमारी ही जाति के थे । उनके i 
घर प॑र मेरा न्योता प्रायः हुआ करता था। कुछ दिनों | ' 
के मेळ जाल के बाद डाकूर ने अपनी कन्या से मेरा | घर ३ 
परिचय करा दिया | लड़की का विवाह नह gm 
था | उस समय उसकी उम्र पन्द्रह वषे की SNC : 
p T faga चालः 
से अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ । Ud 
लोगों से मैने सुना कि उनके कुल मे कुछ देष था 
लड़की जैसी सुन्दर थी वैसी ही पढ़ी छि a 
इसी लिए कभी कभी उससे अनेक HE M UON 
हाते रहने के कारण मुझे घर.ठाटने में देर ie ह 
थी । स्त्री का दवा देने का समय Mae Bs t 
ae जानती थी कि में हरनाथ बाबू के घर >. 
परन्तु देर ळगने का कारण उसने एक वित 
छा । का र 
: जलहीन पृथ्वो पर अब फिर मुझे s 
होने लगा । हृदय मे प्यास थी | सामने S 


| 
| 
| 


Tus 


TR | great १२ ] 
~~. | STS E मी 
| BR uer पानी लहरा रहा था । मैं अपने मन का न राक 
भड i | 
md अब रोगी का धर मुझे अत्यन्त दुखदायी होचला | 
शे ले | aar करने Hm दवा देने के नियम भी as होने 
a | लगे | डाकुर भी कभी कभी कह दिया करते कि 


जिसका राग जाने की काई, आशा agi उसका 
| मरना ही भला | जीवित रहने से न उसे कुछ सुख 


प्रः | x Mn OM 
Tl area दूसरों ही का | 
| qR Ra अपने कमरे से मैंने सुना कि मेरी स्त्री 
i a डाकूर से कह -रही हे--“ डाकुर बाबू , बहुत सी 


म था, | बेकार दुवाये' देकर क्यों रुपया नष्ट कराते हा | जब 
ह मुझे | में अच्छी हाही नहों सकती तब ऐसी दवा दो 
| इसी | जिससे ये प्राण जल्द चले जायें। डाकुर बाबू ने कहा-- 
| “ छि | कोई ऐसी बात कहता है?” ये बातें सुन कर 
मेरे हृदय में बड़ी चाट लभी | डाकुर के चले जाने 
पर में अपनी स्त्री की चारपाई के पास जाकर बैठ 

गया TC धीरे घोरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगा | 


| उसने कहा--“ यहाँ बड़ी गरमी 21 तुम बाहर 
जाओ्रे ; तुम्हारे घूमने का समय आगया | थाड़ा सा 
भूम आग्रो, नहीं ता रात को भूख न लगेगी” | À 
|. घूमने जाने” का मतलब था--डाकुर बाबू के 
से मेर | घर जाना । मेने ही उससे कहा था कि भूख am 
के लिए थोड़ा घूमना अच्छा होता है | 

| अब में पूणरूप से कह सकता हूँ कि वह मेरी 
मिहने | चालबाज़ियाँ राज समक लेती थी । पर उस समय 
तु अ जानता था कि बह कुछ नहीं समती | 

पथा | इतना कह कर दक्षिणा बाबू फिर चुप हा गये। 
पर सिर रख कर कुछ देर तक चुप बैठे UD 
बाद उन्होंने थोड़ा पानी माँगा । पानी पीकर 


दा 
A 
= 
m: — 


हा १ फिर कहने लगे :_. 
mm 5 एक दिन डाकर बाबू की कन्या मनोरमा ने मेरी 


फा देखने की इच्छा प्रकट की | नहीं मालूम मुझे 
बात क्यो न अच्छो लगी । परन्तु मैं उसे रोक भी 
सेका | एक दिन शाम को वह मेरे घर आई ४ 

उस दिन मेरी स्त्री का ग्रोर दिन से कुछ जिंयादा 
UM ज़िस दिन उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती बह 


oe 
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बिलकुछ चुप हा जाती । मुख के नीले दाने और 
कभी कभी हाथ की मुट्ठी बँधजाने से उसके. कष्ट का 
पता छगता ar | i 

घर में काई न था। चारपाई के पास में चुप- 
चाप बैठा था | उस दिन उसमें इतनी शक्ति न थी 
कि मुझसे घूमने जाने के लिए कहती | कदाचित्‌ ` 
उसकी यह इच्छा रही हा कि ऐसी तकलीफ के 
समय मे उसी के पास Te । जो कुछ हो, मैं ठीक 
नहों कह सकता कि क्या बात थी | 

उसकी आँखों पर प्रकाश न पड़े, इस लिए 
दीपक दरवाजे के पास tear हुआ था। घर में 
अँधेरा और सन्नाटा था। कभी कभी जब मेरी खो का 
कष्ट बढ़ जाता तब वह लम्बी सांस लेने ri 


उसो-समय मनोरमा दरवाज़े पर आकर खड़ी 
हो गई । सामने से दीपक का प्रकाश उसके चेहरे i 
पर पड़ा। आँखों में रोशनी की चकाचांध लगने | 
से वह दरवाजे पर चुपचाप खड़ी रही | मेरी ज्ञी 
उसे देख कर चौक पड़ी और मेरा हाथ पकड़ कर 
वेली--“यह कोन”? ऐसी दुर्बळ अवस्था में एका- 
एक बेजान पहचान के आदमी को देख कर बहे डर 
गई SIC मुझसे दे तीन बार पूछा “--यह कैन, 
यह कान--यह कान” ? उस समय न जाने मेरी 
बुद्धि केसी भ्रष्ट हो गई थी कि में झट वाल उठा | 
“ मैं नहीं जानता | इतना कहते ही मुझे माळू 
हुआ कि किसी ने मेरे हृदय पर चाट मारी। 
उसी समय कही--“ ओह, यह ते हमारे डाक्टर 
बाबू की लड़की EI Ec 
मेरी स्त्री ने मेरी ओर देखा, परन्तु मैं उसकी are 
न देख सका । उसने डाक्टर बाबू की लड़की को 
भीतर बुला लिया और मुझसे चिराग लाने का 


` डाक्टर बाबू भी आगये ।.वे bs द्वा 


शाशियाँ लाये थे। उन्होंने शाशि 
e से कहा--“यह नीली शीशी 
करने के लिए है m यह दूसरी 


Fe 


खाने के लि 


६४८ 
परन्तु, देखा; कहाँ दोनों को du न्‌ देना | नोली 
शोक बाळी दवा विषम विष है । मुझे भी एक बार 
खबरदार करके उन्हाने शीशियाँ मेज पर रखदी | 
चलते समय डाक्टर ने अपनी कन्या को बुलाया | 
मनारमा ने कहा-- पिता जी, में यहाँ क्यों न रहः 
pw. घर मै कोई स्त्री नहीं है । इनकी सेवा 
कैन men" | . 

मेरी स्त्री जल्दी से बोल उठी--“नहीं, नहीं, 
आप कष्ट न उठावे | घर में' बुढ़िया हे । वह मुझे 
aga चाहती है” | डाक्टर ने हँस कर, कहा--* ये 
लक्ष्मी हैं | हमेशा दूसरों की सेवा करती हैं। दूसरों 


6 
e 


| से सेवा नहों कराना चाहता” | मनारमा का लेकर 


NOT Te 


डाक्टर aa: चलने लगे ते मेरी स्त्री ने कहा-- 
“ डाक्टर बाबू, ये बड़ी देर से अँधेरे में बैठे हैं | 
इनको जरा बाहर घुमा लाइए ” | 

यह सुन कर डाकुर ने मुझसे कहा--“ चलिए, 
आपके नदी किनारे घुमा STR ^ | 

` में, कुछ आना-कानो करके, चलने को तैयार 
हो गया | चलते समय डाकुर ने दवा के बारे में 
मेरी स्त्रो को फिर सचेत कर दिया । . 

_ उस दिन मैंने डाकुर ही के घर पर भाजन किया | 
घर लाटते लोटते रात हा गई । घर A आकर देखा 
at मेरी सत्री छटपटा रही है । मैने घबरा कर पूछा-- 
“क्या जियादंह तकलीफ हे” ? वह उत्तर न॒ देखकी ; 
एकटक मेरे मुंह की ओर देखने लगा | उसका कण्ठ 
बन्द हा गया था | 
. में तत्काल डाक्टर को वुला लाया | 

डाक्टर बाबू पहले ते कुछ न समझे | वे बोले-- 
“क्या तकलीफ़ बढ़ गई ? मालूम होता है कि दवा 
की मालिश एक बार भी नहों हुई” | | 


i 


Ü 


यह कह कर 'उन्होने शाशी काजा देखा d 
ख़ाली-2 hee 
` घबरा कर उन्होंने मेरी स्री से पूछा--“ पे', 

^ तुमने क्या यह दुवा खाली ” | गरदन हिला कर 
~ मेरी स्री ने. कहा--/हाँ?। 


T 
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Bur | id 

` 6५ 6 यज्ञ b ^ 

गये । मैरी आँखें के आगे अँधेरा छागया | di I x 
सा होकर अपनी SH ara पर गिर पड़ा । 1 at 


जिस प्रकार माता अपने पीड़ित बच्चे का is mi 
देती है उसी तरह उसने मेरी गदेन में अपनी m 
ate डाळ कर मेरा सिर छाती से लगा लिया, ग्रा / 
अपने मन Al बात मुझे बताने की काशिश करे | 
लगी। अपने उस प्रेममय आलिडुन द्वारा उसने ix ( 
इतना ही कहा--“शिक न करना । जो कुछ हुग्रा | 
से अच्छा ही हुआ । तुम सुख से रह्दोगे-यही जान / 
कर में सुख से मरती ह ”। 3 | 

हाय | जिस समय डाक्टर लौट कर आये उह $ 
समय जीवन के साथ साथ मेरी प्यारी खी के “| 
कष्टों का भी अन्त ET चुका AT | 

यहाँ पर दुक्षिणाचरण फिर रुके । उन्होने पागे | 
पीने के! माँगा । पानी पीकर वे फिर बोले-- A| | 
यहाँ बड़ी गरमी है”--यह कह कर वे बाहर चे, 
गये। थाड़ी देर तक बाहर दालान में टहळते रहते के | 
बाद वे फिर भीतर आगये और बैठ कर कहने लगे | 

“मनारमा से विवाह करके ग्रोर उसे अपनेसा | 
Bat में देश का लाटा । मनोरमा ने अपने fa 
की सलाह से मुझ से विवाह किया Ag qai | 
उससे प्रेम की बातें करता Hm उसके हृदय १ 
अधिकार जमाने की कोशिश करता तब AE * JL 

LAB CURE SUMUS ८. X agi मान सकी दि, 
के बदले गम्भीर हा जाती | में नह «d 
उसके मन में कब C कोनसा खटका समा a 
था। उसी समय मेरी आदत मदिरा पीने की n 

एक दिन, सन्ध्या-समय, मनोरमा का E 


^ ` m "T या | 
बाग में घूमने ग 3 
अपने बराहनगर वाले TTA थू cari di 


हाता जाता था। चारों तरफ़ id^ E al 
के परे का शब्द तक सुनाई UT. | 
ब्द ART 


के दानों ओर लगे हुए छाटे छोटे । 
हवा से हिल रही थीं | गो 
कुछ देर घूमने के बाद जन a 
तब उसी सङ्कमरमर वाले aqa? er 
हा पर सिर रख कर लेट गई । AH | 
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ठप a^ गया । पेड़ के साये के काण उस जगह ओर भी 
अँधेरा था । जहाँ तक निगाह जाती थी आकाश 
रों से ढका दिखाई पड़ताथा। उस दिन शाम 
" मैने थाड़ी मदिरा भो पी थी। इस लिए चित्त 


दल n 
रर इतने ही में ऐसा जान पड़ा कि मानें भाडियों 


ग्रार पड़ा का ANZA पर आग ळग गई | तत्पश्चात्‌ 
ने केवठ । कृष्ण-पक्ष का पीला चाँद धीरे धीरे वृक्षों के ऊपर 
आकाश में चढ़ने लगा । QAF पत्थर पर सुफेद 
साड़ी पहने लेट़ी हुई मेरी स्त्री पर चाँद की रोशनी 
पड़ी | अब मे न रह सका | पास सरक कर मैंने 
३ मनोरमा के दानां हाथ पकड़ लिये ग्रोर कहा-- 
| “मनोरमा, तुम मेरा विश्‍वास नहों करती, परन्तु À 
तुमसे सच कहता हू कि में तुमसे प्रेम करता z | 
| मै तुम्हे किसी समय न भूलू |” 
इतना कहते ही में चौंक पड़ा। मुझे याद आया 
हे | कि ठीक ऐसी ही बात, एक दिन, मैंने ग्रार किसी से 
भी कही थी । में यह साच ही रहा था कि माल- 
| सिरी के पेड़ मोर भाड़ियां के ऊपर, पीले रंग के 
चाँद के नोचे, गड़ा के पूर्वी किनारे से लेकर पश्चिमी 
किनारे तक--अद्दहास का शब्द हवा में गूँज उठा। 
|| यह ममे-भेदी हँसी थी या आकाश-भेदी हाहाकोर-- 
द्य प) यह में ठीक ठीक न जान संका। मेरा सिर घूमने 
g| SM ओर À बेहाश हो कर चबूतरे के नीचे 
शिर पड़ा E 
मागा होश आने पर देखा तो में अपने घर में fasta 
पड़ गई। | पर पड़ा हुआ था | 
लेकर |. मनोरमा ने कहा -“यह तुमका एक दम से क्या 
p ry हा गया था ” ? मैं ने काँप कर कहा--“ क्या तुमने 
qA NET सुना कि समस्त आकाश में अद्वहास का ps 
p विशे RU गया था” ? मेरी स्त्री ने हस कर कहा-_ EE 
भाडिंग | FERIA न था। बहुत से पक्षी ऐक कतार में उ 
जाते थे । वह उन्हीं के परां का शब्द था | तुम 
जल्दी डर जाते हा ” 
अच्छी तरह समभ गया कि वास्तव में वह 
के उड़ने ही का शब्द था, क्योकि उसी 


4 
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नी दै पक्ष 


E 
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समय उत्तर दिशा से हंसों की एक कतार नदी कें 
किनारे चरने जारही थी | : 

परन्तु, शाम हाते ही मेरा यह विश्वास फिर 
जाता रहा । उस समय ऐसा मालूम होता था कि 
चारा आर गुप्त रीति से हसी कः शब्द हा रहा है। | 
जरा से खटके ही में बह प्रकट होकर समस्त gas - 
म भर जायगा | इसी डर से, शाम के बाद, भभारमा 
से बाते तक करने रा मुझे साहस न होता था | 
कुछ दिनों मेरी यही दशा रही | तत्पश्चातू मेने अपने 
बराहनगर वाले घर का छोड़ दिया। HARAT का 
साथ लेकर, नाव द्वारा, भ्रमण करने निकला । अगः 
हन का महाना था। नदी की हवा से: मेरा सब डर 
दूर हा गया था । कई दिन बड़े सुख से बीते । मने- 
रमा भा चारों तरफ की सुन्दरता से प्रसन्न होकर 
धीरे धीरे अपने हृदय का द्वार मेरे लिए खोलने लगा । 


TEI आदि नदियों को छोड़ते हुए अन्त में हम 
Ta नदी मे पहु चे । पझा के उत्तर की ओर बाळू 
का एक बड़ा लम्बा AISI मेदान था । उसमें रेत के 
सिवा मनुष्य An हरियाली का नाम भी न था ! 
दक्षिण की AN आम आदि के कळ बारा थे | 


इस जगह घूमने फिरने का सुभीता देख कर 
मैने नाव बाँध दी । एक दिन हम दोनों घूमते घूमते 
बहुत दूर निकल गये । अस्तमय सूर्य की. सनहली 
किरणां से मिलती Ei चन्द्रमा की साफ़ रोशनी 
धीरे धीरे HSA लगी | थोड़ी ही देर में रेत के लम्बे 
alg मेदान आर आकाश में रोशनी अच्छी तरह 
फेल Te! उस समय ऐसा मालूम हाता था कि इस 
जनशूत्य चन्द्रमा क प्रकाशा-राज्य A केबल हमा 
दे मनुष्य घूम रहे हैं। मनारमा ' एक दाल : 
ae थी । जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, प्रा. 
चाँदनी ओर Rata के सिवा HTC कुछ न न देख पड़ने 
लगा था उस समय, मनोरमा ने शाळ के अन्दर से 
अपना हाथ निकाल कर मेरा हाथ पकड | 


_ बिलकुल पास आकर वह इस प्रकार खड़ी हो गई 


मेरे उ 


मानों अपना तन, मन, योवन Ae जीवन 
श्योछावर करने को demi d 


| ६५० 
| DUS SO D n SCIRE z Ns 
| warm मन ही मन सोचने लगा कि क्या घर पर 
| इससे ज़ियादह प्रेम उदय हा सकता है | उस समय 
| ऐसा माळूम हाता था मानों न हमारा कहाँ घर है 
' और न हमको कहां SIE कर जाना है । केवल इसी 
| प्रकार, हाथ मे हाथ दिये ही, चलना है। चलते 
| जाळते um जगह हमने देखा कि रेत में पानी भरा 
. हुआ है उस्र पानी पर चन्द्रमा के प्रकाश की एक बड़ी 
| रेखा सी पड़ी हुई at | इस जगह हम दोनों खड़े हा 
गये | मनोरमा ने, न जाने कया सोच कर, मेरे मु ह 
की MC देखा | उसके सिर पर से हाळ खिसक 
| पडा | मैने:उसका मुँह, जिस पर चाँद 'का प्रकाश 
। पूतया पड़ रहा था, चूम लिया | 
| उसी समय, उस रेत के मैदान में, जहाँ मनुष्य 
। का नाम भी नथा, किसी ने तीन बार कहा--“ यह 
| कोन, यह कान, यह कान ”। मै चोक पड़ा । मेरी 
| wit कॉप उठी। परन्तु आँख उठाते ही मालूम हुआ 
कि वह शब्द किसी मनुष्य का न था । वह जळ के 
एक पक्षी की हांक थी at इस निजेन स्थान में एका- 
एक आ्रादमियां को देख कर घबरा गया था | 
इस प्रकार डर जाने से हमें आगे बढ़ने का 
साहस न हुआ | हम नाव की ओर लेट पड़े । जब 
लोटे तब थक जाने के कारण मनोरमा ता जल्द सो 
गई, परन्तु में जागता रहा | 
थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे 
कोई मसहरी के पास खड़ा है ्रोर अपनी सूखी 
और बिना मांस की fe मनोरमा की ग्रोर करके 
चुपके चुपके मेरे कान के पास कहता है--“यह 
कैन--यह कान--यह कोन १?” 
_ MEME उठ कर मैंने दीपक जलाया । उसी 
क्षण मखहरी हिली । नाव को हिळाता Hc मेरे 
शरीर के .खून को am बनाता «हुआ बह हँसी 
| काहास हवा मै गूँज उठा। पद्मा का पार करके, 
गाँव और, नगर को पार करके, qu शब्द अत्यन्त 
क्षीण हाता हुआ दूर तक चछा गया । अन्त मे वह 
इतना क्षीण हागया कि न तो ऐसा क्षीण शब्द मैंने 
कभी सुना ही था ग्रार न'कभी उसकी कल्पना e 


n 
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की थी | शब्द दूर 
मेरे मस्तक की सीमा को न छ 
में जब मुक से न रहा भाया त 
चारपाई पर लेट रहा | | 
. जैसे ही मैं लेटा वैसे ही फिर बही मूते सही 
के पास खड़ी होकर उसी प्रकार मनारमा की ad 
अँगुली करके कहने लगा[--“यह केन--यह केज ' 
यह कान ? | 
अब तो मुझे चारों ओर a यही शाब्द- सुनाई | 
देने छगाः--“यह कान--यह कान--यह कौन १” । 
रात के Walz में, नाव के भीतर, अलमास | 
पर रक्खो हुई निर्जीव घड़ी भी सजीव हा उठी ग्रोर ५ 
अपने घंटे के काँटे मनारमा की ओर करके कहने 
लगी “यह कैौन--यह कैौन--यह कान DU 
कहते कहते दक्षिणाचरण बाबू का TE पीला | 
पड़ गया । उनका कण्ठ बन्द होगया । मैने उनसे | 
जल पीने को कहा । उसी समय दीपक TH गया। । 
देखा ते सबेरा BT चुका था । पक्षी बेलने लगे थे | | 
मेरे द्वार के सामने से, एक भेंसा-गाड़ी, चूँ चू शब्द | 
करती हुई, जा रही थी । दक्षिणाचरण बाबू के मुख | 
का भाव एक दम बदल गया । काट्पनिक इर के 
कारण, जे कथा उन्होंने रात का मुझ से कही थी | 
उसके लिए वे अत्यन्त लज्जित A कद्ध हुए रार | 
बिना कुछ कहे सुने एक दम वे उठ कर wel से 
चले गये । _ 
` उसी दिन आधी रात को फिर मेरे दरवा ए | 
आवाज़ आई--“डाकुर--डाकुर "| 
विश्वम्भरनाथ शम्मौ | 


a 
| ; ecc. i ~~ 
भागला जाता था, परनन क । 

ta सकता था | अन्त f 
च मे' दीपक दुभा कर 


1: 
D 


ग्रन्थ | ८ 

हे ग्रन्थ सदा तुम धन्य धत्य ! j 
है तुम सा जग में कान अन्य ? 

SEER करे जो यों अनेक , | 
` चाहें नहि परत्युपकार एक ॥ 1 | 


e 


संख्या १२ ]', 


agaa जग का होता विद्यीन 

रहते हम संब विद्या-विहीन | 
रहता असभ्य VA जनऽसमाज, 

* होते सुग्रन्थ यदि तुम न आज ॥ N 

नीतिज्ञ PAN अनेक । 

वेदान्त-शाख-धारी अनेक , 
ब्रिज्ञानवान जितने विशेष 

हैं तव प्रसाद ये सब अशेष ॥ ३ ॥ 


` „ qg कर तुम को कतैव्य-ज्ञान 


होता है सुखदायक महान | 
मिलती शिक्षा तुम से अमाल 

तुम देते सब का नेत्र खोल ॥ ४ | 
हैं लाखो जग में शुभ पदार्थ : 

यद्यपि मनुष्य के मोदनाथ | 
पर है न oum भी वस्तु श्रव्य 

जो देती तुम सा सुख अनन्य ॥ १ ॥ 
क्या पाप-पुण्य कतेव्य-कम, 

क्या धर्म-सार, क्या A-AA । 
बाते सब ये तुम से विचित्र 

होती हैं ज्ञात सदेव सित्र ॥ ६ ॥ 
आपत्ति में बान्घेव-बन्धु सारे 

दें छोड़ चाहे, मन स्वार्थ घारे । 
सदूभाव सन्मित्र सदा हमारे 

[ते नहीं भिन्न कभी तुम्हारे ॥ ७ ॥ 

सेवा किसी की जग में न भाती | 

है दुःखदायी वह at भांति। , 
आनन्द होता पर क्या न भारी 

हे ग्रन्थ सेवा कर के तुम्हारी ॥ m ॥ 
हे अन्थ | वे नर सदा जग बीच धन्य 

जो प्रेम नित्य रखते तुम से ATM | 
श्रापत्ति से तुम उन्हे .सहसा छुड़ाते 


दे ज्ञान-चचु उनको WA से बचाते id 


पूर्यापरस्थिति सदेव तुम्ही बताते 
सन्मार्ग माद्‌-कर नित्य तुम्ही' दिखाते | 


वही यथार्थ सुख-शान्ति समूह पाते 
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टाल्सटाय ओर शेक्सपिश्रर । | 


yew vey के भाव-कवि की आत्मा-का | 


HO 
E Z% सर्वसाधारण के सम्मुख उपस्थित 


A lx करना ही समाळोचकों का कत्तव्य | 
AKER है । नवीन या प्राचीन लेखक AD 

जिस कथन पर समाज मुग्ध हा जाती हे, आपे को 
भूल जाती हे, तन्मय-हो जाती है, उसी का सही 
सहो अथ बतला कर लेखक की कल्पना तथा 
भावना का साक्षात्कार करा देना समालोचक का 
काम B. यदि कचि के कथन में, Har कारण- 
वशा, कुछ त्रुटियाँ रह गई हा, ओर वे ऐसी सक्षम at 
कि जनसाधारण की दृष्टि उन तक न पहुँच सकती 
हा, ते उन्हे दिखला कर भावी लेखकों का सचेत — | | 
करना समालोचक का ही कत्तव्य है। समालाचना 
का काम साहित्य-संसार में प्रकाश फैलाना है | 

कवि के हृदयळुत, गूढ़ से गूढ़, रहस्य बतलाना 

कोई आसान काम नहों; बडो विद्वत्ता, बड़ी याग्यता, 
AIT agt भारी ममज्ञता का? मनुष्य ही समालोचक | 
बन सकता है । यां तो हर विषय पर ही मनुष्य कुछ | 

न कुछ अपना मत प्रकाशित कर सकता है, पर 

उससे विशेष लाभ नहों | मत उसी विद्वान्‌ का मान- _ 
नोय हा सकता है जा अपनी योग्यता, सक्ष्म-दशिता 
तथा अध्यवसाय की बदलत उस विषय-समुद् का 
पूरतया मन्थन करके उसमें से रल्लों- और पाषाण 
खण्डो को अलग अलग करके दिखादे; जा नीर 
क्षीर से जुदा करदे; HIC जा निभेंयता के सा 
aaa विचार GE उद्धार के स्वत्व का 
लावे | ऐसे ही महापुरुष का समालोचक कहते 


संसार पक ओर है ओर हमारा सम 
दूसरी ग्रार। wat किसी को कुछ परवा न 
मत को प्रकट करने में wg कर 


AUR 
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| खाना उसका गाना, उसने नहीं सीखा। ऐसे ही 
/__ समालाचक से साहित्य की शोभा है, देश को 
| शोभा है, देशवासियों की शोभा है श्रौर संसार की 
शोभा है । l 
| “समालोचक? शब्द की इस व्याख्या के भीतर 
| बहुत से धम-सञ्चालक, बहुत से राजनीति-विशा- 
रद, बहुत से नेयायिक MT बहुत से साहित्य-सेवी 
MEE Ct हैं । सृष्टि के ये अनमाल रल जिन बातों का 
| प्रचार करना चाहते हैं उन्हीं को जन-साधारण के 
सम्मुख अपनी बाणी या लेखनी द्वारा प्रकट करते 
हैं। ग्रार, यदि, उनके कथन या लेख में कुछ भी 
| सत्यता या यधाथता होती है, ता कुछ न कुछ लोग 
HAG ही उनका मत स्वीकार कर लेते तथा उनके 
| पक्ष में हा जाते हें । यही प्राकृतिक नियम है । इसी 
| के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी aie की कृति 
| की समालोचना करता हुआ कुछ दोष दिखलाता है 
| तब समाज का कुछ भाग ते उन QU का मान 
' लेता है आर कुछ उनके मानने में आनाकानी करता 
हुआ उनके ढाँकने HIC उनके उलटा गुण साबित 
करने का प्रय करता है | विद्वन्मण्डली में समालो- 
चित व्यक्ति को जितनी कीति है, उससे यदि समा- 
लोचक को कीति कम हुई, अथवा, समालोचक के 
प्रति जन-साधारण की उतनी श्रद्धा ग्रार भक्ति न 
gi जितनी समालोचित व्यक्ति के प्रति है तब ते 
मनमाना HIG हा ही जाता है। पर, यदि, समा- 
लोचक SIC समालोचित, दोनों ही समान gar 
योग्यता, तथा कीति के भाजन हुए, ता जन-साधा- 
रण का हृदय बड़े असमञ्जस H पड़ जाता है, समाज 
मे मानसिक विप्ळव होने लगता है HIC इस झगड़े 
| बहुत © जन कि कत्तेव्यविमूढ़ होकर दोनों की 
सुनते ह; पर किसी के भी पक्ष या विपक्ष में, अपनी 
सम्मति नहों दे सकते | 


|. यदि समाठोचित व्यक्ति प्राचीन काळ का काइ, 
 संसार-सम्मानित, अत्यन्त werk विद्वान्‌ हुआ 

dr यह मानसिक AJI ae भी उग्र रूप धारण कर 
Sar है । उस समय Jg को शान्त करने के लिपि 
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मनुष्य की बुद्धि दो जनरलें Gr नियुक्त कर EC | E. 
एक dT. अन्ध-भक्ति Te दूसरी विचार tA a 
तन्त्रता | परन्तु सच्चे ,समालाचक.के H 
रूपी अस्त्र के सम्मुख इन दोनों के ही 
& | हॉ, इनक पराजय में जा समय 
अल्प अवश्य हा नेहा हाता | 


पर उखड़ 3. , 
लगता है 


आज, हम संसार के साहित्य-क्षेत्रके दब | 
श्र छ सामन्ता के मत-वेपरीत्य का परिचय सरस्वती | g 
के पाठकों से कराते हुए, एक निर्भीक erras | 
समालोचक की कृति का उल्लेख करते हैं| इन a 
में से एक draa हे, जिनके विषय मे केवठ | 
इतनाही कह देना बस होगा कि sedi सदी से | 5 
अब तक सारे संसार के कितने ही उत्तम से उत्तम | 


पर 
विद्वान्‌ HTC समालोचक इनको नाटक-लेखकों क | मेव 
मुकुट-मणि तथा मनुष्य का चरित्र दरसाने में | पर 


अद्वितीय मानते रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं | एव 
है कि इनके जन्म से न केवल इंगटेण्ड की भूमि | 


उत 
किन्तु समस्त संसार भूषित समभा जाता हे | दूसरे | की 
व्यक्ति समाळाचक हैं। उनका नाम है कोंट लिग्रो टाइस: | निव 
टाय। आपके सहश निर्भीक खमालोचक संसार | है: 
मे बहुत ही कम हुए हैं । आपकी आत्मा, बहुत से | ही 
अन्य यूरोपियन समाले[चकों की तरह, द्वेष से | क 
कलड़ित न थी । अपनी प्रकाण्ड विद्वत्ता की | फि 
सहायता से किसी विषय में जा मत आप खिर | पिः 


करते उसे साफ़ साफ़ कह डालने में कभी भी प , रस 
सङ्कोच न करते | आपका मत यूरप के सभ्य-जगतू | 
बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता है | | 
जापानऱयुद्ध के समय आपने जो राय प्रकाशित * | 
थी उसकी निर्भीकता, विचारपूर्णाता तथा इ " 
ने सारे यूरप-वासियों को चकित कर दिया 
ये महाशय आधुनिक समय के उन महर्षि 
थे जिनकी wired यह समय-यह did! yu 
पवित्र हुई है । समस्त संसार ure 
अद्वितीय नाटक-कार समभता है, परन्तु उस 
का मतैःविराघ है। उत्तम नाटक-रचना rac 
Aram “नाटक” शब्द का ठीक ठीक 


^ 


क ... 0 0 —— 


rà | gen १२ | 


e eee 
t ve समभाता था--यह भा मानेने को आप तैयार नहीं | 
आप कहते हैं: — : 


न हुआ । मेरे इस मत-वेपरीत्य का ogg 


Vel । कारें नहों । मैंने अनेक वर्षो तक अपने का AFA- 
स्वती । Aa के अनुकूल करने के लिए जो प्रयत्न किया, 
met | मेरा यहे विपरीत मत उसी का फल हे | AF- 
इन दो fac की पुस्तके पढ़ते ही मुझे कितना आश्चर्य 
केवढ | हुआ था सो मुझे अच्छी तरह याद है | मुझे आशा 
दी से 3 थी कि उसकी पुस्तके पढ़ कर मुझे हषे होगा | 


— 
av 


3v 4 
2 HHH wail 
22 —— Án Ty rM ———ÁS 


॥ नहों | एक बड़ो भारी ग्लानि उनकी ओर से मेरे चित्त मे 
| भूमि | उत्पन्न हा गई । में समझ न सका कि साहित्य-संसार 
| दूसरे की सर्वोत्तम कही गई कृति को मामूली र 
aa | निकम्मी ठहराने में मेरी ही अझ, ने धाखा खाया 
संसार | है या उसकी प्रशंसा करनेवाले समस्त सभ्य संसार 


| हीने । केसा ही काव्य क्यों न हो, में उसमे कुछ न 


रेष से | कुछ सुन्दरता या गुण अवश्य देख सकता हूँ । 
[ की | फिर समस्त सभ्य-संसार द्वारा प्रशंसित FA- 


| em की कविताओं से मुझे इतनी घृणा क्यों ? 
tat शस बात से में बहुत चकराया | पहले ता मुझे 
"जगत्‌ | अपने ऊपर विश्वास ही न. हुआ । इसलिए मेने 
| रस. | गात्म-परीक्षा के लिए शीगल के अनुवाद पढ़े | 
त की | फिर रूसी तथा जरमन आाषाग्रों के ग्रचुवादो के 
शिता । सिवा अँंगरेजी में भी ये नाटक पढ़े'। इस आत्म- 
था ।४ परीक्षा मे मेरे पचास qu खच हा गये | पर परि- 
a 3 | WR वही हुआ | घृणा, उकताहट ओर हैरानी | इस 
सदी“ | लेख के लिखने के पहले, अपनी परीक्षा एक बार 
पर काळी गीर करने के लिए, मैंने, इस ७५ वर्ष की आयु में, 
वं आ | Waan के तमाम नाटकों को फिर पढ़ा | इस 
मुझे हैरानो ते न हुई, पर, हाँ, यह हृढ़ विश्वास 
"SLE रोक्सपिञ्रर के विलक्षण बुद्धिमान हाने 


P 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


टारसराय और शेक्सपिअर | 


i “शेक्सपिअर के विषय d मेरी सम्मति सारे 
Pi से fea है। मैंने अपनो सम्मति का शेक्सपिअर 
` के अनुकूल बनाने की बहुत चेष्टा की, पर कुछ फळ 
ई मामूली 


परन्तु कि ग रिअर, रोमि्रो-जूलिअट, हेमलेट Ar 

मैकवेथ आदि उसके बहु-प्रशंसित नाटकों के पढ़ने 

t ~ `A M Q Q ~ 
पर भो, न केवळ मुझे कुछ भी हर्षे न हुआ, किन्तु 
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की यह सारी कीति-जिस के लोभ में पड़ कर | 
हमार आधुनिक लेखक उसका अनुकरण.करते हैं, 
a जिसकी बदलत बहुत से. समालोचक Ir 
नाटककार उसके नाटकों में ऐसे ऐसे गुण खोज 
निकालने की चेष्टा में संलग्न रहतेः हैं जा वास्तव में 
उस में नहीं थे या उनके नाटकों में नहीं है, ग्रार इस. . 
मकार अपनो विद्वत्ता की खेंचातानी 'करते रहते 
है--मिथ्या है और अत्यन्त हानिकारिणी भी है । 

“में जानता हूँ कि अधिकतर लोग-रोक्सपिअर 
की महत्ता पर बड़ी श्रद्धा और भक्ति रखते हैं । 
इससे मेरे इन विचारो को. पढ़ कर वे इनका सरासर 
अनुचित सममेंगे Ae इन पर कुछ भी ध्यान न qi 
ता भी में यथाशक्ति मरौर यथामति यह दिखलाने की 
चेष्टा करूंगा कि शेक्सपिअर की गिनती उत्तम 
लेखकों में ते क्या, मामूली पुस्तक-रचयिताओं में भी 
नहीं की जासकती |" 

इसके अनन्तर महात्मा “टाब्सटाय ने AFEA- 
पिअर के सर्वोत्तम 'किंग लिअर” नाटक के विषय में 
अपना कथन सप्रमाण सत्य सिद्ध करने की चेष्टा 
की है | किंग लिअर की समालोचना पढ़ने पर सच- 
मुच ही इनकी ममेज्ञता पर आश्चर्य होता हे. र 

सर्वोत्तम 'किंग लिअर” से घृणा ग्रोर रोक्सपिञ्र पर 
अश्रद्धा उत्पन्न हा जाती है। अच्छा हाता ay 
टाल्सटाय इसी भाँति उसके दो चार नाटकां की 
I समालोचना कर देते | ey 
किस पात्रके मुख से कोन से मोर किस ढग | 
के शब्द कहळाने चाहिएँ, यह भी शेक्सपिअर को न | 
माळूम था | उसके विदूषक ऐसे ऐसे मज़ाक करते 
हैं जिनका किसी बात से सम्बन्ध ही weg 
मजाक भी ऐसे uz हैं कि उन्हे पढ़ कर बहुत प्रयत्न | 
करने पर भी हँखी नहों आती । उनका मतलब ही _ 
समभ में नहीं आता । लिग्रर से ऐसी ऐसी बाते 
कहलाई गई हैं जिनका किसी पूरे TUS m 
से भी निकलना सम्भव नहों। घटना-वेचिः 
कुछ नहीं है । हाँ, असम्भव HTC व्य बाते i 
at भरदी गई हैं। Renta हायतोब Tal खुन क्‌ 


पक 


iud 
किसी us आदमी का शरम. आये बिना नहों 
रह सकती | विदूषक के मज़ाकों को पढ़ कर भा 
लज्ञा आती है । अन्त में टाल्सटाय कहते हँ-- यहा 
है वह नाटक जिसकी इतनी तारीफ है। मेने जा 
सम्मति दी है वह निष्पक्ष-भाव से दो है। उसे पढ़ 
५ सम्भव है, बहुत से लोग इस नाटक को TET 
समभने लगे । पर में विइवासपू्वक कहता ह कि 
यदि वें इस नाटक का चिचारपूवक qi ता इसे 
sarc भी गया बीता पायेंगे” | टाइसटाय के इस 
| कथन की सत्यता की परीक्षा हमारे अँगरेज़ी पढ़े 
पाठकों को ' अर्घ्य करनी चाहिए । हॉ, एक बात 
हम अपनो ओर से भी कह देना चाहते हें वह यह 
कि आपकी समालेचना पढ़ने के बाद किंग लिअर से 
सचमुच सिर में qd होने लगता है। वह ज़रा भी 
| mme नहीं मालूम होता AIT उसका खतम 
करना कठिन हा जाता है । 


शेक्सपिअर को'एक आध बात से प्रसन्न होकर 
प्रशंसकों ने उसे कीति के शिखर पर चढ़ा 
दिया। बस, सब लोग बिना सोचे समझे मानने 
लगे क्रि शेक्सपिअर बड़ा भारी ममेज्ञ प्रोर मानव- 
चरित्र के दरसाने मे अद्वितीय था । "OTT उसको 
पुस्तकां मे से ऐसे ऐसे गुण निकालने लगे कि जा 
उनमे हैं ही नहीं । इन सब बातें का परिणाम यह 
हुआ कि सवसाधारण के साथ साथ बड़े बड़े विद्वान 
भी शेक्सपिग्रर पर मुग्ध होने लगे ओर, अन्त में 
उसके अन्ध-भक्त बन वेठे | किसी का तटस्थ होकर 
सम्मति देना ता दूर रहा, स्वतन्त्रतापूचेक विचार 
करना भो असम्भव हागया | बस, इसी दिळगी 
Ä एक qu नाटककार बड़ा आदमी बन गया | 
भक्ति, श्रद्धा आर कीति हाथ जाड़ कर उसके द्वार 
पर जा पह ची | सच है, लोग चाहे जिसको बढ़ा द॑ 
श्रोर चाहे जिसके घटा दें | टाल्सटाय तुम धन्य हा ! 
इस विषय मे निभय हा कर सम्मति देने का आदश 
तुम्हा ने उपस्थित किया हे, ATT, इस विषय मे, अपने 
विचारों रौर उद्गारो की स्वतन्त्रता के स्वत्व का 
री उपयाग करना TA पहले gat को आया ÈH 


nis: 
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यह बात ही दूसरी है कि/किसी काम 
या न मिळे । जिन लोगों के बचपन से ही = [ 
पढ़ाया जाता हे कि दोकसपित्रर सबसे बडा e | 
ककार है; वह एक विलक्षण विद्वान्‌ तथा सचा | 
कचि था; मानव-चरित्र दरसाने मे ae gee, 
था; दुनिया भर मे कोई नाटक उसके नाटकां की 
बराबरी ART कर सकता, इत्यादि-उनमे qan 
ही लोग आपके विचारों से सहमत हो सकते हैं। | 


आगे चळ कर टाट्सटाय ने यह दिखाया हे | यह 
कि शेक्ॉलपिअर के! नाटक लिखने का शऊर हीन | ळर 
था। उसको उन मामूली बातों का भी ज्ञान नथा | कः 
जा साधारण नाटक-रचयिताओं तक के मालूम ५ हट 
रहती हे | किस समय किसके मुख से कानसी बात | 
कहलानो चाहिए, यह भो वह न जानता था। अपने 
नाटकों में उसने ऐसी Tar बाते भरदी हैं जिनकी | 
असम्भवता AS मनुष्य भी समक सकता है। RIG | लेन 
उनसे शिक्षा मिलना भी असम्भव मालूम होता है। | an 
उसके तमाम पात्र बनावटी बातें करने मे ही सारी ग्रह | तक्‌ 
खच कर देते हें । देश HIT काळ तक का शान उह | 
नहों । शेक्सपिअर के 'दुःखान्त नाटक क्या है| 
खासे, मुदे शुमारी के रजिस्टर हैं | हर एक क AU 
लगभग आधे दर्जन के लाशों aia कर रख | 
जाती हैं, जिससे दर्शक के हृदय में दुःख ग्रार दया| 
की जगह हास्य का ही अधिक सञ्चार हो जाता él | 
इस'मुदे-घसोठी को देख कर हसी आज्ञात है ग्रार 
gatra नाटक का उद्देश ga हा जाता I | 

शेक्सपिअर के पात्र बड़ी उपयुक्त बात s 
प्रायः यही तान उसके प्रशासक सबसे अ 
हैं। टाट्सटाय कहते हैं :-“ da अनेक प्रय E 
मझे कहीं काई ऐसा पात्र मिल Sit e. 
करता हा । पर मेरी खाज का o E 
हुआ Hr यह बात मेरी समक बिलकुल 

$ कि atanga मे aaa 

अनुत्तीण रहा | जिस om AT जिस 
किसी पात्र के बातचीत करनी चादि? 
AIC उस भाषा का शेक्सपिअर 


त तुमसे s 


e 


संख्या १२ JE 


RR A कुछ ही अभाव. है । सभी पात्र अपनी नहीं, किन्तु 

E का अनुपयुक्त SIC बनावटी शाघषा मे 
बातचीत करते हैं। उस भाषा,में वोळना न केवळ 
उनके लिए असम्भव ही था, वरन्‌ उसमे कोई भी 


का की. अपने इस कथन की पुष्टि में टाल्सटाय ने 'लिअर' 
Lag | के कुछ वाक्य उद्ध त करके लिखा है :-- 

हैं। | “Re भो जीवित मनुष्य, लिअर की भाँति, 
ढार्या है | यह नहर कह सकता कि अगर रीगन (लिअर की 
ए हीन । लड़की ) जे मुझे अपने साथ न रकखा तो मैं अपनी 


[नथा | कब्र में गड़ी हुई पत्नी के तळाक दे दूंगा , मारे चिल्ला- 


मालूम à हट के आसमान टूट पड़ेगा; हवाये फट जायगों | 
यी बात । आँधी चाहती है कि ज़मीन को उड़ा कर समुद्र में 
। अफे | रख दू; समुद्र का लहराता हुआ पानी किनारे पर 
जिनकी | चले आने की इच्छा कर रही है | अपना दुःख सह 
अतएव | लेन! हर एक के लिए बहुत आसान है। जब दुःख से 
ता है। | दोस्ती हो जाती है तब आत्मा कूद कर बहुत सी 


है तकळीफें को पार कर जाती है | 
पेसी ऐसी बाते बादशाह far से कहलाने 


क्या है | पर भी, यदि शेक्सपिग्रर मानवचरित्र के दरसाने में 
अन्तर्म | अद्वितीय समझा जाय ते इसका कारण केवल 


दी | उसका सोभाग्य ही कहा जा सकता है | 

| रोक्सपिञ्रर के पात्र--चाहे वे मर रहे हो, चाहे 
ता ` | मरने की तैयारी कर रहे BT, चाहे लड़ रहे हो, चाहें 
है ग्रा प्रेम कर रहे हों--आवश्यकता से कही अधिक बाते 
| | केरते हैं। ग्रार, बाते भी केसी ? बिलकुल wage, 
करते & | असम्भव तथा निष्प्रयाजन, जिनसे कुछ मतलब ही 
wat | नहों निकळता । शब्दों की खेंचातानी अवश्य समझ 
किये के मे आती है। यदि एक पात्र के शब्द दूसरे के मुख 
आर दूसरे के शब्द पहले के मुख से कहलवाये 
ये तो भी उन arri के सुनने पर भी यह माळूम 


पजा बड़े अक्खड़पन से बिना मतलब की बाते, 
बाभाविक भाषा में, करते हैं । उसने अपने बुरे 
जवाले पात्रों से ऐसी ऐसी बाते कहलाई हैं जा 
Rah न कहते । at, शेक्सपिअर ने अपनी 
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आदमी संसार में न कभी बोला र न वाळता हे ।” 


` ता' की कलक देखते हैं | उदाहरण 
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भाषा में अपने भाव उनके मुख से sare प्रकाशित 
करा दिये हैं । उपयुक्त भाषा कां व्यवहार, रोकस- 
पिर के पात्रों ने कहीं भूल कर भी agi किया । 
उसने अपने बहुत से पात्र दूसरों की पुस्तकों से 
खुरा कर रख दिये हैं | पर, SAS नाटकोचित बात- 
चीत न करा कर उनकी ग्रौर भी मिही पछीद करू 
दी है | किंग लिअर में उसने एक पुराने नाटक “ किंग- 
Ol’ के बादशाह लिअर और दूसरे लोगां का. 
चरित्र बिगाड़ते हुप, उस प्राचीन नाटक की qu 
कथा को ही नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। इटली की एक 
पुस्तक से कथा चुरा कर. उसने “Has? बना 
डाला हैं । प्राचीन नाटकों, कथाओं, कहानिग्रों, तथा 
प्छुटार्केरचित “चरित्र-माला ! आदि जिस किसी 
पुस्तक से रोकसपिग्रर ने सहायता लीं उसी पर हाथ 
साफ़ किया है ग्रोर चरित्रों को बिगाड़ कर कथा का 
सत्यानाश कर डाला है | उसके विदूषको में से 
फोल्सटाफ अवश्य कुछ अच्छा कहा जा सकता, यदि 
रोक्सपिञ्रर उसे qup fess, खाऊ, gaits, 
बदमाश, NANA तथा कायर दरसाने की mut 
न करता । | 


हैमलेट का चरित्र बिगाड़ देने में ता शेक्सपिअर | 
ने बड़ी ही कठोरता की है। उससे चाहे जो कुछ | 
कहलाया है । उसे बिलकुल अपना ही फेानेग्राफ़ 
बना डाला है | हैमलेट ने ऐसी ऐसी बाते कही हैं. 
तथा ऐसे ऐसे काम किये हैं जिनके कहने या करने की 
इच्छा उसे ते कभी न हाती | शेक्सपिअर की ही 
उससे उन बातों के कहलाने तथा उन कामों के 
कराने की इच्छा प्रबळ माळूम पड़ती ह। | 

लोग तो यह समभते हैं कि शेक्सप्चिअर 
भी दूषित या अनुचित बात We लिख सकता.) 
इसी लिए fray उसकी बेवकफियां में से भी 
असाधारण ,खूबियाँ खोज निकालने 
अपनी सारी शक्तियाँ aa कर देते हें 
बिलकुल ही मूखता की है वहीं वे उसकी ' 
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इस बात की परीक्षा कोई नहीं करता कि ende 


D >> AAA 4 
M 


का ठीक ठीक चरित्र-चित्रण बह कर सका हैं था 
| नहा | हैमलेट का. गड़बड़ चरित्र विद्वान्‌ समाला- 
। चकों का इतना पसंद आया है कि उसको प्रशसा 
|. मै उन्होंने कितने Aaa लिख डाले हैं आर AFA- 

Sem के कीर्चि के कतुबमीनार पर चढ़ा दिया È । 

नाटक wes पर यद्यपि हेमलेट बिलकुल हो चरित्र- 

हीन दीखता है,. तथापि इन समालोचक-पुङ्वों को 
| उसमें खूबियां ही की भरमार देख पड़ी है | जा कुछ 
भो नहीं है वही इनके लिए सब कुछ है !| धन्य ममे 
ज्ञता, धन्य लूक्ष्मंदशिता |!| 


| लिअर, फौल्सटाफ, MAST, हैमलेट आदि किसी 
|o Sates से भी यह बात ज़ाहिर नहीं हाती कि 
शेक्सपिअर मानव-चरित्र alata में सिद्धहस्त था | 
यदि ५५० से अधिक पात्रों में दो चार गौण पात्र 
| कुछ अच्छे हैं ता भी यह नहों कहा जा सकता कि 
रोक्सपिञ्रर के नाटके मे मानव-चरित्र का चित्र 
आश्चर्यजनक रूप से ठीक ठीक खोंचा गया है | 
शेक्सपिग्रर के पात्रों की कितनी ही उक्तियों की 
तारीफ. मे उसके प्रशंसक आपे से बाहर हा जाते हैं | 
पर इसमें सन्देह नहीं कि जिन उक्तियां की तारीफ़ की 
जाती है उनमें से बहुत कम ऐसी हैं जा कुछ अच्छी 
कही जा सके | उनमें सब की सब, क्या अच्छी AIT 
- क्या बुरी, बहुत ही बे Hc कहलाई गई हैं । उन्होंने 
नाटकों को गुण-रहित कर डाला है। यदि किसी 
मैजिक लालटेन से Gur निकाल लिया जाय ar 
उसकी जा दशा हो, ठीक वही दशा इन उक्तिया को 
हू स देने से शेक्सपिञ्रर ने अपने नाटकां की कर 
दी है । बे फ़ायदे की कोरी बकबाद करने मे शोकस- 
. पिअर के पात्र बड़े पटु हें। इस बात के उदाहरण 
` राक्सपिर के सभी नाटकों में मेःजूद लोग 
 शेक्सपिञ्रर की, चाहे जितनी प्रशंसा करे, पर एक 
बात में तै सन्देह है नहीं ; बह यह कि चह यथाथ 
“नाटक” लिखना जानता ही ने था | बहुत से लोग 
इसका होमर से मुक्राबळा करते हैं, पर नक्रळची 
“ इोक्सपिर, प्रकृत कवि होमर की ज़रा भो बराबरी, 


Ca) 
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नहीं कर सकता | यदि « साहित्य-विषयक चोरी | 
अपराधः में सज़ा देने का नियम होता ता i 
विश्वास हे कि यह असाधारण प्रतिभा बाळा अहि 
तीय नाटककार भो दो चार बार बडे 3 | 
जरूर खाता | 


शेक्खपिअर में अगरेज़ो देश-भक्ति के उस di F 
का भा कमी न था जिसके अनुसार अँगरेज जाति a 
दुनिया मे सर्वोपरि दिखलाई जाती है। जान ग्राफ! > 
आके को आदूगरनी बतलाना, यूनानियों का रपे 
कह डालना ओर हज़ारों फ़रासोसियां का सदा 
मुठ्ठी भर अगरेज़ा से परास्त करा देना- ये बाते 
ग्रॉर क्या साबित करती = ? 


aA 
~ c. C x. E 
राक्सपिञ्रर की पुस्तकां से शिक्षा भी | गर 
1 


नहीं मिलती । मनुष्य का चरित्र चिगाड़ने Hm 
उसका नोयत खराब कर देने के लिए AFAA 
के नाटक अच्छे साधन हे । ते भा लोग Gael वष 
से उनकी प्रशंसा ही कर रहे हैं । टाल्सटाय कहते 


हैं “ अपने जीवन में कितनी ही बार मुझे शेक्सपियर Ar 
के प्रशंसकों से उसके विषय में वातालाप करने l E: 
अवसर मिला है। प्रसिद्ध महाकवे टरजेनेफ फट | का 
से भी' इस विषय में मुझसे बात चीत हुई। पर | वा 
मेरी शाङ्का का कुछ भो समाधान न हुआ ! जब मे | d 
शेक्सपिअर के दोष दिखलाये तब किसी ने उनका qm 
निराकरण न करके केवल मेरी समक की कमी पर | qi 
शोक प्रकाशित किया और शेकसपिञ्रर के HAT | बा 
महत्त्व ग्रार दिगन्तव्यापिनी कीति पर विश्वास रखते | बाः 
का परामर्श दिया | उन लोगों ने मुझे WE | मर 


बतलाया कि शेक्सपिअर की .खूबियाँ किस बात 
समभी जाती हैं। उसकी तमाम Se 7 | 
ग्रधाधुन्ध तारीफ करके उनमे से एकाथ लाइन 1 
सना देना हो sei ने काफ़ी सममा | 
महानुभावो से कहता कि आप ale जहाँ से ९ 

प्रिअर की काई पुस्तक खोळ लीजिए, आप उस 
कहाँ सो इकट्टी दस पक्तियाँ ऐसी न v 
पूरा पूरा मतलब समभ में आता हा? शि 
पात्र से वे कहलाई गई हा उसके उपयुक्त € 


mE 
e 
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री हे. पर चे या तेः अपनो इच्छा से, या याही कोई ge 

मे पूर | खेलते | जब में उन्हे यह समाने की चेष्टा करता 

as | | कि क्यों ये दख पक्तियाँ मामूली से भी गई बीती हैं 

em) ओए नाटकांचित नहीं, तभी A बिना मेरी बात पर 
DCUM VEU LES IE CI 

: ४ आनेवाली आर भद्दी बतलाता, मुग्ध हा जाते और 

E T साधारण बुद्धि के विपरीत ब्यतां की भी तारीफ़ के 

R शै) पुल बाँध देते । मुझे उनसे अधनी agai के वैसे ही 

कर | उत्तर मिलते जैसे किसी धमीन्ध मनुष्य से उन 

wR | विषयों पर मिलते हैं जिनको वह समक में आने के 

BN नहीं, SRF अन्धविश्वास के कारण, मानता 


A ` ` ७ 2७०७: Q6 
चला आता हे हाय, शेक्सपियर के प्रशंसकों की 
; यह दृशा | उसके विषय में जे निबन्ध आदि लिखे 
गये हैं उनसे भी यही हठधर्मोपन प्रत्यक्ष दीखता 2" | 


नामवरी क्यों है। बात कुछ भी नहीं, वही है जो 
नित्य देखने में आती है। कितनी ही बहुत बुरी 
पुस्तकां की सर्व-साधारण में बड़ी प्रशंसा हाती है 
` | ग्रोर कितनी ही उत्तम पुस्तकों की काई बात भी 

| "ET पूछता । ज़रा खो बात पर लोग प्रशंसा 
| का पुल बाँध देते हैं । अख़बार वाले उस प्रशंसा की 
| वृद्धि करते हें HIC उनके द्वारा वह प्रशंसा घरं घर 
| में फैलती है । फिर क्या है ? लेखों are निबन्धों की 
जगह पुस्तकों का नम्बर आजाता है और प्रशंसा- 
पूण ग्रन्थों की लिखाई शुरू हा जाती है | बस, यही 
| बात aat के साथ हुई है। किसी ने असली 
| बात जानने की परवा न की । अन्ध-परम्परा ने 
| मनुष्य की ताकिक शक्ति को निकाल बाहर किया | 
| इसी से शेक्सपिअर नाटक-रचयिताओं का सरताज 
षन बेठा | अब भो उसकी रचनाग्रों की यथार्थे समा: 
शोचना करने का कष्ट क्राई नहीं उठाता | जा उठाता 
है उसकी समक की अवहेलना की जाती है । 


यह न | 


. अठारहवी' सदी तक शेक्सपिञर का इतना 
जियादा नाम न था जितना आजकल है। पहले ही 
पहल उसकी तारीफ़ जरमनो से शुरू हुई | वहाँ 
Mb प्रशंसा का gana गर्टी ऐसे विद्वान ने 


0 
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अब समभ में आया कि दोकसपियर की इतनी . 
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किया । गर्टा के मुख से प्रशंसा 


AAA AN 


z सुन कर सब उसके 
ही सुर में सुर मिलाने लगे S n रोदग्सपिञ्रर की 
हर एक बात की प्रशांसा मे अपनी सारी बुद्धि aa 
करने लगे | टाल्सटाय कहते हैं कि दोकसपित्रर के 
नाटकों से ,खूबियाँ निकालने में कमाळ करने वाले 
ये समालोचक लोग उस अन्धे मनुष्य के तुल्य हैं 
जो पत्थरों के ढेर में से, केवळ अपनी स्पश-शक्ति की - 
ही बदौलत, हीरे निकालना चाहता हा, A अन्त 
में यह परिणाम निकाले कि ये सभी ta हैं, इनमें से 
जो चिकने चिकने हैं थे तो अनमोल ही हैं। इन विवे- 
FAIS . समालोचकों ने रोकसपिअर्‌ की प्रशंसा 
मे ग्रन्थ के ग्रन्थ लिख at न केवळ उसकी सर्वसा- 
धारण से ही .खूब पूजा कराई बरन 'शेक्सपिञ्ररो- 
लेजी नाम की एक. जुदी विद्या ही निग्मौण कर 
डाली । इस विद्या या विज्ञान के ११००० से ऊपर ग्रन्थ 
लिखे जा चुके हैं ; रोर नित्य लिखे ही जा रहे हैं | - 
araia के नाटक धामिक-शिक्षा से ( ज्ञा 
टाब्सटाय के कथनानुखार हर एंक नाटक का प्रधान 
उद्देश होना चाहिए ) बिलकुल ही रहित हैं । ga 
की लोकप्रियता का एक कारण यह भी है कि 
आजकल लोगों को धार्मिक-शिक्षा से ग्लानि और 
धार्मिक-तच्वों से प्रबळ अश्रद्धा हा चली है। शेक्स- 
पिग्रर की इतनी प्रशांसा हाती देख कर संसार के 
आधुनिक नांटक-रचयिताओं ने भी उसा'की शैली 
का अनुकरण करने, Hm उसी के ZW के नाटक 
रचने में'कसर' नहीं की । उसके इन अचुगामियों 
के नाटक भी धामिक-शिक्षा से रहित हैं । ( टाल्स- 
टाय स्वयं अपने नाटकों के भो इस दोष से रहित 
नहीं बतळाते) उनके अनुसार ऐसे नाटक मनोरञ्जन 
के सिवा ओर किसी ast की दवा नहीं ।= | 
जरमनो की. देखादेखो अन्य देशों के 
लाचकों ने भी शेक्सपिञ्रर की प्रशंसा BU 
तद्विषयक लेख तथा पुस्तकं लिखने' में जो 
दिखलाई है उसके विश्य में जो कुछ 
थोड़ा है । “बह अद्वितीय है। तमाम 
नये लेखकों में उसकी बराबरी 


. Re 
| रह, उके पास तक पहुँचने वाला भी कोई कवि 
| नहा vast तरह सञ्चरित्रता की शिक्षा देने 
चाला संसार मै न कभी हुआ, न है ग्रार न होगा” | 
| “उसकी बराबर मेधावी अब तक काई भी नहीं हुआ।? 
| "qur, gaa आदि नाटकों के लिखने में वह 
अद्वितीय है । वह चाहे जब हमें azt? HTC चाहे 
wa हँसादे । उसकी कल्पना तथा विचार शक्ति 
| गज़ब-की है” | “वह न केवल एक बड़ा भारी कवि 

था वरन्‌ संसार में जितने कवि हुए हैं उन सबसे 

वह कहों बंढ़ चढ़ कर था । उसकी काव्य-विषयक 

कल्पना um थो” | इन विद्वान्‌ समालाचकों से 
। शेक्सपिञ्नर की ऐसी ऐसी प्रशंसा सुन कर भी क्या 
। साधारण लोग चुपके रह सकते थे? बस, इसी तरह 
. शेक्सपिग्रर का यश फैला HIC अब वह देवता की 
| भाँति पूजा जाता है। यदि उसकी कोई बात az- 
कतो भी हा ते भी लाग अपनी ही कम समभी 
का दोष देने लगते हैं | राक्सपिग्रर में किसी प्रकार 
का दोष भला वे कॅसे निकाल सकते हैं? उसके 
प्रशंसक ऐसे ऐसे विद्वान्‌ लोग हैं SH दुनिया में 
ae किसी के नहों | फिर उसमें दोष होना कैसे 
सम्भव' हा सकता है ? 


_ डाकुर जोन्सन, हैजलिट, हैलम, शैली, स्विन- 
वन, विकुर हयूगो, sitit ब्रान्डीज़, जरविनस, गटी', 
टरजेनेफ फैट, शिलर पेसे विद्वान्‌ amai के 
खिलाफ़ अप्रनो स्वतंत्र राय प्रकाशित करने की 
हिम्मत के लिए टाल्सटाय की जितनी प्रशंसा की 
जाय थोड़ी है | प्रसिद्ध विद्वान्‌ वाल्टेयर भी पहले 
शेक्सपिग्रर का परम भक्त था, परन्तु, अन्त में, उसने 
शेकसपिर के दोप्रों के दोष ही माना । अब लोग 
aa निद्रा से जाग कर शोव्रसपिग्रर का यथाथ 

` स्वरूप पहचानते जा रहे हैं | वतेमात काळ के सब 

से प्रसिद्ध साम्यवादी बनौड शा तथा अमेरिका के 
प्रसिद्ध लेखक तथा समाज-संशेधक अरनेस्ट क्रो-- 
सबी ने भी अपना मत दोक्षसपिअर के प्रतिकूल 
= प्रकाशित किया है | अमेरिका ग्रार याइप के बहुत 
सें gm, अब, vH Dag में, खोज़ कर केः, 


eG 


A 


~ 
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शेक्सपिअर के यथाथे TET को देखने - | 
लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सुबह का m दिख. | 
शाम तक घर आजाय,तो वह भूल नहों कहा j | 
परन्तु ये ता यारुप ऑर अमेरिका की बा | 
हमारे भारतवर्ष की नहों । यहाँ ता “प e 
है, पुस्तक साधारणतः अच्छो है, विषय m से हो 


प्रकट PU. qu, इतना ही लिख कर समालोचना 
की इति-श्री करदी जाती है । यदि कोई मनुष्य किसी | 
विषय पर अपनी स्वतन्त्र सम्मति लिखने की dy | वि 


भी करे ता उसकी कृति को ढिठाई तथा .७डकपन | 3 
ठहरानेवाले, प्राचीन पुस्तकों तथा प्रधाओं के न्च | 
उपासक, उसके ऊपर वुरी तरह से टट पडते हैं गरर 
स्वतन्त्र विचार AIT उद्‌गार (Liberty of Thought 
and Speech ) के स्वत्व का गला घोंटने पर | 
उतारू हा जाते हें । भगवान्‌ इन लोगों को शीघ्रही | 
सद्वुद्धि दे | 


2 


खद्रीनाथ भट्ट | 


भूगर्भ-विद्या । 
(२) 


( ले० साहित्याचास्यै q'o रामावतार शम्मां, Wo Us) | l 
__ २- पृथ्वी की रचना | 


Reet का सबसे बाहरी भाग Ps d 
भः og X "मण्डल है । वायु-मण्डल के Ws 
G T 20 TRUS हे x 
KERK लिपटा gut पाषाण-मण्डळ & | 3 
(क) agawa प्रृथ्वों का तरल आवर... 
यह पृथ्वो के चारां ओर सब जगह है am D (a 
परिवत्तेन मे बहुत ast सहायता देता हैं घटना | 
बनावट, इसक तत्त्व, इसकी सरदी TH! T à 
बढ़ना इत्यादि कारणां से पृथ्वी पर पा sat 
रहते हैं । वायुमण्डल की जैसा अबला ds ac 
पहले नंथी। पहले उसकी अबा कुछ नो फी, 
होगी, इसमे सन्देह नहीं। जब संमूचा ९77 


जल-मण्डल a 


foa 


® 


| संख्या १२] 
ip. | NEQUE ^ 
ci के मारे तरल अवस्था मे थी' qu sui चारों ओर 
| E वायुमण्डल का सम्भव ही नहों था। तरल 
पृथ्वी di बहुतेरे अश जलमण्डळ शरैर पाषाणमण्डळ में 
E म गये । बाकी का अंश वायुमण्डळ रूप से रह गया। 
“पृथ्वी को बाहिरी पपड़ी पर आधे से अधिक EPI 


AAA 
MARANA Nar 


kf 
a nar ge) पाया जाता है | पृथ्वी के भीतर 
ag) सभी जगह कोयले के तह एये जाते हैं। समुद्र मे 
Am कितने ही प्रकार के नमक पाये जाते हें । ये सब 
इकपन eS MERE EIU geom 
7 अपने हान पर पहुंच हे प्राचीन समयो में पृथ्वी 
बरार. की एक अडारभारिणी sae भी थो । उस अवघ्या 
xy E में सारी पृथ्वी Tat से भरी हुई थी । उन्हीं के जमीन 
ने ए. सै गड जाने से, काल पाकर, वे प्रायः सारे के सारे 
== | पत्थर-कायले के रूप मे परिणत हो गये हैं उस समय, 
प्र | सम्भव है, वायुमण्डल आज से अधिक गरम ग्रोर 
in जलीय बाष्प a परिपूयी रहा BT! उस समय वायु- 
मण्डळ म FMA AFIT भो बहुत सा रहा होगा | 

इस समय वायुमण्डल में, आयाम के अनुसार, चार 

AT क्षार ओर एक AA MAA का आघातःमिश्रण- 

रुप है बायु के दस हज़ार ग्रंशों में प्रायः साढ़े 

तीन अंश gay अङ्गार भी चत्तेमान है। इसके 

ए० ) | साथ are भो कितने ही तरल ओर घन पदार्थों के 
सुक्ष्म अंश मिले हुए हैं । बायु में अनेक बाष्प भी 

| मिले हुप हैं जिन मे जलीय बाष्प मुख्य है, जा वायु 
वायु, भें सदा रहता है, पर सरदी गरमी के हिंसाथ से 
मातर | उसका परिमाण घटता बढ़ता रहता है। घन होने से 
d से | यही जलीय बाष्प ग्रास, कुहिरा, मेघ, वर्षा, art, 
। | Wer बफे आदि के रूप में देख पड़ता है | वायु- 

ण है। ' मण्डळ से जळ के पृथ्वी पर, HIC .पृथ्वों से समुद्र 


54 भे पहुँचने से और, फिर, समुद्र से पृथ्वी पर मर 
SU से वायुमण्डल में पहुँचने से ही यह हमारा 
थ्वा-ग्रह जन्ठु ओं के निवास-योग्य हा रहा है । आर 
रसो व्यापार के कारण आज पृथ्वी की उँचाई 

वाई का निम्मीण हाता जा रहा है! , 
[प (ख) जलमण्डल--जलमण्डल पृथ्वी-तल के तीन 
| Tar का ढके हुए है। इस मण्डल के मुख्य 
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६५९ 
me oe Ss 2 ५ ८०० 
अङ्ग महासागर ग्रार उपसागर हैं, ज्ञा परस्पर मिळे 
होने पर भी Gita के लिए अनेक नामी से निर्दिष्ट 
किये जाते है समुद्र का जल और जले से अधिक 
भारा र नमकीन होता है। जहाँ नदियों का HTC 
Th आदि का पानी अधिक मिला रहता है वहां 
समुद्र का पानी ETC जगह से कम भारी होता T- 
जहाँ गरमी अधिक होने के कारण भाफ बहुत 
निकलता रहता है वहाँ का पानी बहुत भारी हाता 
8I मीठे पानी की अपेक्षा समुद्र के पानो का भारी 
हाना उचित ही है, क्योकि उसमें मिळे हुए नमक का 
परिमाण बहुत अधिक है! समुद्र के पानो के १०० 
अंश मे प्रायः ३५ अंश नमक का रहता है। यह नमक 
स्वाद्य, मंगेश, खटिका, पुटाश आदि से सम्बन्ध 
रखता है। ग्रार दव्यां के भी अत्यन्त सूक्ष्म अंश 
समुद्र के जळ में पाये जाते हें । प्रायः डेढ़” कराड 
पानी के अंश में पक अंश सोना भी पाया गया है | 
बहुत से नमक चिरकाळ से समुद्र में जमे gud, 
पर नये नये द्रव्य प्रतिक्षण मिट्टी से समुद्र में जा रहे . | 
हैं। करने से, सोतों से ्रौर नदियां से जितना | 
पानी अन्ततः समुद्र में जा रहा है सभी में कुछ न 
कुछ खनिज के अंश मिले रहते हैं। इस लिप पृथवो | 
की बाहरी पपड़ी में जितने तच्च हैं सभी की समुद्र | 
म॑ स्थिति हा सकती है। समुद्र का पानी उड़ जाने 
से ग्रार सूखे पत्थरों में नमक जम जाने से dur 
नमक Hm काले नमक की उत्पत्ति हे ! कितने ही 
सफ़ेद पत्थर भो इसी प्रकार समुद्र से जम कर हुए 
हैं । संक्षेप यह है कि तह वाले सभी पत्थर समुद्र में 
पाँक के जमते जमते उत्पन्न हुए हैं | केवळ ggg के 
पत्थर अग्नि-गर्भ Wat के उद्भेद से पृथ्वी के ऊपर 
निकलते हैं I E : 
(ग) पाषाणमण्डल-तरल ओर दव आवरणं से | 
ढके हुप पृथ्वी के घन अंश का पाषाण-मण्डळ 
हैं। पाषाण-मण्डल के दो अंश हैं । बाइरी 
dre भीतरी पिठर | बाहरी पपड़ी ठंडी है 
रचना का वणेन ही भूगभविद्या का मुख्य 
झोतरी पिठर का निम्मौथ बाहरी पपड़ी : 


: EER Digitized by Arya Samaj सरस्वती : a and eGangotri 2 i wy, | 

n & e श्वरे स्वती { 

| & C g 1 00 UR II SP DO GI | भांग १ | य्‌ 
d sm Wesce d CMM a A `~ Ne द ९ E | 

b S a) [पघळ हुए द्रव्या AT ami Tc : i 

| विलक्षण है |. बाहरी पपड़ी प्रायः पौने चार योजन ह. द्याया माफ से मरे (हराई 


MA हे। उसके अनेक तह हैं । उसके नीचे प्रायः बेतह 

का अत्यन्त कठिन पिठरहै | कहीं कहाँ बाहरी पपड़ी 
अधिक मोटी भी है। पर अनुमान किया जाता है 

| कि बाहरी पपड़ी संवा छः याजन से मोटी कहां नहा 
|. “है | पृथ्वी के दक्षिण और पूर्व के हिस्से मे भारतः 
| म्रहाणेबं और aranga का पानी चिरकाल खे 
अपनो वत्तेमान स्थिति में है । इससे यह अनुमान 
होता है छि पृथ्वी के गुरुतम , अंश कुमेर और केन्द्र 
के बीच में हैं । इतना भारी अंश saug मे नहों। 
maiaa- ta का झुकाव समुद्र की ओर है | 
इससे मालूम होता है कि पहाड़ों के नीचे पृथ्वी 
उतनी भारी नहा है जितनी :मैंदानें के नीचे है रोर 
मैदानों के नीचे भो उतनी भारी नहीं है जितनी 
समुद्र के नीचे है। पृथ्वी के अन्तःपिठर में कोन कान 
से तत्त्व B, इस का ज्ञान हम लोगों को कुछ भी 
नहों है । ग्रन्तःपिठर,मे बड़ी गरमी है इसके कई 
प्रमाण अवश्य हैं। बाहरी पपंड़ी के भीतर से afa- 
गर्भे-पवतों के मुख के द्वारा कहो कहां बरावर ae 
Hel कहीं समय समय पर, गरम साफ़ Are पिघला 
हुआ पत्थर निकलता है। बहुत से अग्निगभे-पर्चत 
आज भो जीते जागते हैं । मरे हुए अग्नि-गर्भ-पर्वत 
ता पृथ्वी पर प्रायः. सभी स्थानों मे चिरकाळ से 
वर्तमान हें । सीताकुण्ड HTC राजगृह के कुण्डों 
के सहर गरम भरने हज़ारों स्थानों में देखे जाते 
हैं । कितने ही भरने में ता. पानी बाबर med 
रहता है । खानों, सुरङ़ों श्रेर गहरे acral से 
पता लगता है कि पृथ्वी के भीतर भीतर गर्मी 
_ बढ़ती जाती है | फ्चास साठ फुट मे. तापमान m 
` हिसाब से प्रायः एक अंश गरमी अधिक होजाती È | 


` पृथ्वी के अन्तःपिठर की क्‍या अवस्था है, इसके 

विषय मै अनेक कल्पनाये हुई हैं । पर अभी तक 
इस fad भूगर्भ विद्या वाले का ऐकमत्य नहाँ 
॥ एक कल्पना ते यह हैं कि पृथ्वी का पिठर 
घले E द्रव्यों का समूह है । दूसरी कल्पना यह 
। केन्द्र तक पृथ्वी” क्रड़ी है। केवळ कहाँ कहाँ 


^ 


[o 


^ 
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हैं। तीसरी कल्पना यह हे कि अन्तःपिठर eu 
Wy 


fé 

बाष्पां का बना हुआ 'है। उसमें बिशेष कर 3. : 
मय छोहा हे । पर चारों ओर के महाभार से a | à 
l a 


बाष्प p हुआ है जिससे ane athe 
भीतर से बाहर तक बेहद कड़ा समका जा सकता 
है।इस ar पिठर के ऊपर एक पिघली हुआ 
तह है, जिसके ऊपर फिर भी ठंढी jn gs 
पपड़ी है। अन्तःपिठर की बनावट चाहे Say 
भूकम्प की परीक्षा से मालूम पड़ता है कि mu 
छः योजन को AT बाहरी पपड़ी के नोचे guam 
एक ही आकार का प्रायः एक रस अन्तःपिठर है। : 


4 4a 


2 3) 4. अ 


My 3» 


वह बहुत कड़ा है AIC उसमे कम्प समान वेगले । वर 
पहुँ चता है | : | | है, 
पृथ्वी के भीतर gaat गरमी क्यो है, इस | इस 
विषय में भी अनेक कटपनाये हें। कितने ही लोग | हा 
ता यह समभते हैं कि पहले जिस ताप-सागर से | है 
अलग होकर यह भूश्रह निकला है उसी का अवशिष्ट | है 
अंशा इसके अन्तःपिठर के रूप में वर्तमान है | दूसरी | पा 
कद हे वि S iu पृथ्वी के तह T 
ल्पना यह है कि केन्द्राकर्षण के कारण पूः 
(> ES ^ | 
की ag क्रम से दबती जाती है। इसी दबाब | Te 
के वेग, के कारण भीतर बहुत अधिक गरमी पाई | इत 
जाती है । रदीय-तत्त्व के व्यापार से भी भवर a 
गरमी अधिक है। प्रायः सभी आग्नेय पाषाण र | à 
रदीय देखा गया है । 1. 
- के खनिजं की बगी ह | S 
बाहरी पपड़ी मुख्य करके खनि ^ | पाः 


E n^ : त qu 
है | प्रायः तीस तत्त्वां के ग्रंश बाहरी a | 


में अधिक पाये जाते हैं; ANT तचो के ad 
बहुत कम हैं '। पपड़ी में पाये गये मिन. इ 
तत्त्वा में से मुख्य तत्त्व “आग्नेय शीप 2 à 
(Silicon) È i फी सैकड़ा सँतालीख ET 
Arc nee हिस्सा शछेषक पाया जार 
धातुओं में फो सदी ना हिस्से 
नियम; साढ़े चार हिस्से से अधिके © 
तीन हिस्से से अधिक खटिका, T. 
अधिक मंगेश, प्रायः उतनाही स्वरथ | 


- 


S ars 
hy | संख्या १२ ] ` अमरै-करटेक | 
—  — —  —— C 
वकाश हिस्से से कुछ कम पुटाश पाया ज्ञाता है । ऐसा 
3. | देख पड़ता है कि भूगर्भे की बाहरी पपड़ी को तीन 
बाष्प. | Spork भाग agia TAVA बना है ओर एक 
"t ara gät स॑ । शुद्ध तत्वों के अतिरिक्त अनेक 
भूगे | adits आग्नेय कडूर पृथ्वी में मिळते हैँ । उनके 
सकता | अतिरिक्त ग्रार भी कितनेही कडूर सूक्ष्म अशे में 
Vem | मिलते'हे । किसी एक खनिज का या कभी कभी 
` घी । अनेक खनिजे का मिळ कर भी बना हुआ द्र्य प्रायः 
सीह | पाषाण के नाम से प्रसिद्ध है। भूगर्भ-विद्या में बेतह 
प्राय ˆ के ग्रावा को, वह वाले पत्थरों को, चिकनी मिही को 
mam | ग्रार बाळू के भी पाषाण शब्द से उल्लेख किया जाता 
ठर है। 0 है। भूगभ-विद्या मे सुभोते के लिए पाषाणां के अनेक 
ams | वर्ग किये गये हें । एक वग ते आग्नेय पाषाणां का 
है, जो उद्धं द के कारण नाहर से भीतर आये हैं। 
है, इस | इन्हें निस्तर-पाषाण कहते हैं, क्योंकि इनमें तह नहीं 


am | होता | इन पाषाणों में शछेषक बहुत अधिक रहता 
है। खान का काच भी इन्हीं पाषाणां का एक भेद 


बरिष्ट | है । ये पाषाण काले से काले ग्रोर भास्वर से भास्वर 


दूसरी | पाये जाते हैं ्रावा के अतिरिक्त Hmc सारे आझेय 
के तह | पाषाण नक़छी भी बनाये जा चुके हैं ग्रावा बहुत 
qum | गहरी ज़मीन में बहुत दिन में जमते जमते बना है | 


ft पाई | इतना दबाब BIT इतना समय यन्त्रशालाग्रों F काम 
T x ^N OGY SS 

भीतर मे नहा छाया जा सकता। पृथ्वी के ऊपर इस समय 

गणां | आग्नेय पाषाण बहुत अधिक नहाँ है । पर थोड़ा 


4 बहुत सभो-जगह मिळता है | पृथ्वी के भीतर वह 
बहुत मिळता है | तह वाले प्रस्तर दूसरे वर्ग के 
| पाषाण हैं । समुद्र के भीतर ओर ज़मीन के बाहर 
A प्रायः ऐसे ही पत्थर की बनी हुई है | कितने 
षा पुराने पत्थरों के घिसे हुए ats जमने से 
पन्न हुए हैं, जिसका एक उदाहरण बालू है । पानी 
से छन कर जमते हुए dedi से भो कितने ही 
र बने हैं । संघा नमक इसका एक नमूना हे | 
शदे! के ज़मीन में गड़ जाने से जा पत्थरकेयले 
दि के तह बने हैं चे तीसरे प्रकार के प्रस्तर हे । 
+ तीनों प्रकार के पत्थर जलीय कहे जाते हें | R 

Wena मे अनेक उद्भिद, जीव-जन्तु. आदि 


^ 
^ 
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के चिह जमे हुए वर्तमान हैं। इनमें एक. तह के 
ऊपर दूसरे तह भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते गये 
हैं । इससे पृथ्वी-तल के परिवर्तन के इतिहास का 
पता लगता हे । आग्नेय या निस्तर He जलीय या 
प्रस्तर नामक पाषाणों के अतिरिक्त एक तीसरे वर्ग का 
भी पाषाण है जिसे परिणत पाषाण कहते हैं । इन 
पाषाणां में मिश्री के ऐसे रवे होते हैं। कितने ही स्लेट 
इसी प्रकार के पत्थर हैं | जान पड़ता है कि खनिज 
पदार्थ बहुत गरमी से पिघल कर पानी में जमते 
जमते इन पाषाणें के आकार में परिणत हे गये हैं | 
(aama) ' ˆ 


श्रमरकरटक | 


( ले० पण्डित प्यारेलाल मिश्र, वारिस्टर-एट-लः ) 


pa] 


मर-कण्टक के नाम से कान हिन्दू अपरि | 
चित होगा ? त्रीनम्मेदाजी का जन्म | 
इसी पर्वत से हुआ है। इसकी डँचाई 
क़रीब साढ़े तीन हज़ार फुट हे॥. 
कुछ qu पूर्व यह स्थान अगस्य था | f 
सघन वनग्रारजडुलीजानवरोंकेभय 
से वहाँ तक विरला ही कोई पहुँच सकता था | अब र ii 
रास्ता बहुत साफ़ है । पर AEST MaR का डर. 
अभी तक है । अमरकण्टक पहाड़ Gat रियासत 
में है। पर चारों ओर मध्य-प्रदेश के मण्डला ae 
बिलासपुर fast से घिरा है। अमरकण्टक जाने का | 
गारिला स्टेशन पर उतरना पड़ता हे । गोरिला | 
विलासपुर ज़िले की पंडरा जुमोंदारी का एक gar | | 
है | यहाँ बाजार, सराय, डाक-बङ्गळा, EAS, i 
घर, डाकख़ाना और कई बड़ी बड़ी दूकाने Pb 
लकड़ी, धो, हरा, लाख, इत्यादि का यहाँ भारी' 
व्यापार है | TRIS नागपुर रेलवे की करनी 
पुर शाखा का यह एक स्टेशन है । गै 
गरमी के दिनों में बहुत ठण्डा रहत है 
तरफ से आने बाली रेलगाड़ी भौरिः 
बजे रात को, ate विछाखपुर से 


Oo | 
NEUEM IS 

रात का पहु चती है । रेल ऊँचे-नीचे पहाड़ों Dl M में ar है 1५ —— 
सघन agta जाती है। यदि रेल दिन को आती 
जावी ते इस भाग की छटा भी दिखाई देती | रेल 
का वेग कम है। कटनी की ओर से रेल सात बजे 
। और विलासपुर की ओर से ९ बजे रात का पहु चती 
NET पर हर एक दजे के यात्रियां का रेल में .खूब 
जगह रंहती है। क्योंकि यह रास्ता अधिक नहं 
जलता | कटनी ग्रार विलासपुर के बीच गरमी के 
दिनों में भी रात का जाड़ा लगता है। TEST भाग 
) से निकलने के कारण स्टेशनों पर खाने पीने का 
कोई अच्छा लुभीता wg]. कटनी से आते समय 
केवल उमरिया स्टेशन पर खाने को मिलता है | 
स्टेशन से iter बिलकुल.निकट है । तीसरे दर्ज 
के मुसाफ़िरों का स्टेशन पर भी ठहरने का स्थान है | 
सराय सामने से दीखती है। रात का पहुँच कर 
सराय या स्टेशन पर ठहर जाना चाहिए | 


सवारी इत्यादि | 


गौरिला से अमरकण्टक १६ मील है । कुछ 
रास्ता कच्चा है। मागे में कई छोटे बड़े नाले पड़ते 
हैं। पुल ur रपटे किसी पर नहों S. सड़क 
लोकल बेड के अधीन है। इस लिए तारीफ करने 
की ज़रूरत Agi | गारिला से पकरिया तक छः 
मील रास्ता कुछ अच्छा है | ऊँची घाटियाँ या पहाड़ 
नहीं लॉघने पड़ते । पकरिया एक छोटा सा .१०, ११ 
घर का गाँव है । बत्ती केवल Ai की है । लोकल 
बाडे का एक टाइमकीपर यहाँ रहता है । एक 
अहीर का भी घर है, जा बहुत सो गाय-मैसे' पाले 
Rursus खावा, दूध Me घो मिल जाता है | 
पकरिया में एक कुग्रा MT पक तालाब है। बाज 
से नाला बहता हे । कुआ गरमी waa जाता है । 
तालाब भी गहरा न हाने से बहुत सूख जाता हे | 
मनुष्य AE जानवरों का इसी के पानी से गुजारा' 
होता है | उसी में लोग नहति ग्रार मुँह धोते हैं । 


दै । पर ug दशा, जैसा /क ऊपर कहा जा चुका है 


(al 


7h 
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| H | ` 
केवल गरमी ü हाती ay इस कारगा गरमी b | s 
में जाने वाले यात्रियों को गौरिला सें we ae m 

कर लेना चाहिए--पिशेष कर" जब ` 3 
बच्चों ET साथ हा । खाने पीने की चीजें k 1 
कुछ नहीं Meat) भाजन का प्रबन्ध Wald 
से अमरकण्टक तक कर SHAT चाहिए | पकरिया 
से चल कर आमा-नाल्य छः मील है । बस 'चंदरा | बा 
पकरिया से ही शुरू हाती है | रास्ता बहुत dy र हा 
भयानक BI सड़क पहाड़ों के किनारे किनार जाती | ५ 
है । एक ओर ऊँचे पदाड़ मरार दूसरी, ग्रार कई सै F 
फुट नीचे TES हैं mi स्थानों पर पक ही गाडी | ती 
निकल सकती है । कई जगहे ऐसी सड़ोण हैं कि तै थू 


~~ 


तनक सी भूल या गफ़ळत से प्राणां से प्रणाम ही | T 
करने की सम्भावना है | “निदान ऐसे शानं ए | T 
पत्थर की छोटी दीवार या लकड़ी की कठसुई बना | वि 
देने की जरूरत है । पेले स्थानों से रात को | T 
चलना मूखता है। शेर भी इन्हीं स्थानों पर हमला | i 
करते हैं । पकरिया से आमा-नाले तक मागे बहुत | _ 
टेढ़ा है। पानी कहाँ नहीं मिळता | पानी केवल | r 


आमा-नाले पर ही मिळता है । यह नाला न बहुत 
गहरा? न चाड़ा E | पर पानी की पतली धारा सदव 
बहती है | Arter से आने वाले यात्री यहाँ विश्राम 
लेते मरार भाजन बनाते Eg इस नाले पर दी 
साधुग्रों,की झोपड़ियां हैं हम जिस समय गयेउस | a 


~ Po a: dy 
समय केवळ एक ही साधु थे | ये बहुत शा Er 
सार ग्रोर शाळवान्‌ हैं। अकेले ईश्वर के s | श 


रहते हैं । आप यात्रियों को ठहरने के लिए d 
दे देते हैं । यात्री भी उनका यथाशक्ति स्कीप p 1 
हैं । बस उनमें थही गुण है | बाकी विद्या के रे 
से शूत्य हैं । बात से पीड़ित रहते हैं । met 

पोस्टमास्टर ने इन्हें देने का हमारे साथ वा 
दवा रख दी थी | इसके लिए साधु जी ने a i 
बाद दिये। आमा-नाले पर आम के बहुत पेड़ हैं। इसी 
से उसका नाम आमा-नाळा पड़ा È| 
पर कोई दूकान नहीं है | वहाँ से aT m 
agar गाँव है, जहाँ कुछ अहीर am 


A 
= 
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agp E cs i i Fe कुछ दूध दे. गया था। थकावट के मारे अधमरे हा चुके येरा 
E pa ता साधु जी पहुंचते ही मैदान में डेरा डाळ hari कळ खा 
d पीकर वेचेत सो 'गये | खूब नींद आई ॥ सबेरा 
जें भो 4 आमा-नाला स्थान बहुत भयानक है | जल-स्थान हंग्रा | कपिलधारा का रवाना ery; 

रिटा für से शोर पानी पीने आते हैं। चारों ओर ऊँचे ऊँचे 

करिया | पहाड़ आर विकट TES है । साधुझी वर्षा ऋतु में EDU 


वहाँ “नहा रहते | रास्ता करीब क़रीब बिलकल बन्द 


"ie । 

pr | हा जाता È । आमा-नाले से अमरकण्टक चार मील 
जा | पड़ता Pp ये चार मील बहुत अखरते & | चार 
कई सो ' क्या चालीस मोल से दीखते हैं। आमा-नाले से आगे 
tart | तीन मील तक सीधा पहाड़ चढ़ना पड़ता है | wer 
हैं कि तै FA कर जाता हे। सड़क है, पर बहुत agtt | गाड़ी 
मी | नहीं जा सकती | केवळ हाथी, पाळकी, डाली, या 
नों एए | थोड़े की सवारी काम आसकती है । बालक ग्रार बूढ़े 


$ बना | बिना डाली या घोड़े की खवोरी के, नहीं चढ़ सकते | 
a | बीमार या कमज़ोर आदमी कभी चढ़ने का प्रयत्न न 
हमहा TI ज्यों ज्यों ऊपर चढते हैं त्यो त्यो दम घुटता मर 
बुत | गला सूखता है। पसीने का ठिकाना नहों रहता | 
A | इस लिए asd समय हलके पतले कपड़े पहिनना 
T चाहिए। बड़ी gear हाती है। एक डग बढ़ानो 
a कठिन हो जाती है। कई जगह विश्राम Sar पड़ता 
विश्राम है । ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि 
र दौ नम्मेदाजी दूर चली जा रही हैं। मानो वे यात्रियों की 


भक्ति at श्रद्धा की परीक्षा लेती हें । पर इम कह 
सकते हें कि बहुत से यात्री इस दुगम सीधी Ure? पर 


मिलन: 4 . E 
से पढ़े चढते समय यही कहते होंगे कि अबकी बार सकु- 
आश्रय | राळ पहुँच qr ता फिर कभी इस स्थानका मुह न 
(करते | SRI, न किसी मित्र के देखने की सलाह et qi 

| ऐैमारे साथिया की यही gar थी । वे क़समे खाते थे 


, & aq इस जिन्दगी में यहाँ कभी न आवंगे | अस्तु, 
| रम राम कहते ऊपर पहुंचे | जान में जान आई | 
d र को धन्यवाद दिया । मानों मेगेथन रेस (Mara- 
at | thon race) जोत ली । कळ देर तक आराम किया। 
|S नम्मेदाओ एक मील थी । पर चढ़ाई न 

के कारण कोई तकलीफ़ नहीं दुई! निदान 
यया के सात बजे अमरकण्टक पहुँचे । अँधेरा हा 
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अमरकण्टक से कपिलधारा dam की ओर _ 
पाँच मील है । एक दक्षिणी पण्डे का साथ लिया | 
कापळधारा का रास्ता ऊँचा नीचा कष्टदायक नहा | 
हॉ, माग नम्मैदाजी के कित्नारे किनारे जाता है । बाई 
ओर मण्डलां जिला लगा. हुआ है। -दौहिनी ओर 
रीवाँ राज्य हे । रीवांधिपति की कृपा से छोडे छोडे 
नालो पर पुल बधे हें । ये पुल मेळे के समय बनबाये 
जाते हें । वर्षा में ये संब बह जाते होगे । मार्ग की 
शोभा अकथनीय है। दोनों ओर हरे हरे उच्च-वृक्ष 
विभूषित पर्वत खड़े हैं । मार्ग सँकरा है । गाड़ी नहीं 
जा सकती, न घाड़ा। नग्मेदाजी जैसे जैसे बढ़ती 
जाती हैं वैसे ही वेसे चाड़ो भा हाती जावी हैं । 
कपिलधारा के निकट इनका पाट १५ या २० फुट 
चौड़ा है कपिलधारा का नाम कपिल-मुनि से TET ^ 
कहते हे, इस स्थान पर कपिल मुनि रहा करते थे | 
दाहिनो ग्रार कपिल मुनि के नाम की अभी तक फूस 
की झोपड़ी बनो है। पर यह झोपड़ी बिलकल नई 
21 इससे ठीक नहीं कहा जा सकता कि कपिल 
मानि यहाँ रहा करते थे । इसो झोपड़ी के. निकट एक 
कच्चा मन्द्रि है बह भो नवीन है। इसमें गणेशजी | 
की मृतं है। कपिलाश्रम के सामने दो ग्रेर झेपडियाँ 
& । ये भी बिलकुल नई हें । जिस समय हम वहाँ 
पहुँचे हमें कोई साधु संत नहीं मिला । झापड्यां के 
कपाट बन्द थे । भीतर चिमटा HTC राख 
कपड़े TS थे । एक झोपड़ी का द्वार खु 
इसी में हमने विश्राम किया । एक सायादार 
भी है | इसके सामने छोटा सा बाग़ोचा है 
मे जडली गुलाब के पेड़ हैं। सबेरे के दस बजे 
सन्ध्या के पांच बजे तक हम यहाँ र t 
ata काई साधु सन्त न आया। साथी पण 


a 


ह om साधु लाग निकटवर्ती गाँव का बहुधा चले 
[o जाते हैं यह गांव मण्डला ज़िले की सीमा पर है । 
इस गाँद से साधुओं की जीबिका चलती है | 
. अमरकण्टकी मे कलियुगी साधु हैं, जिन्हें दूसरों के 
' भरोसे रहना पड़ता है | कन्द-मूलफलादि पर 
| निवाह करने वाले महात्मा वहाँ नहों हैं। किसी 
> “समय, में रहे हा, ता हम नहों कह सकते | उसी 
 समय.एक दक्षिणी ब्रह्मचारी जी विचरते हुए अमर- 
' कण्टक पहुँचे | चे भी इसी उत्कण्ठा से आये थे कि 
किसी महात्मा के qu होगे। वे दूर दूर तक 
जड़ूल में घुसे |. बहुत खोज की। पर, कोई नहां 
मिला | आस पास कुछ शुफाये मिलों । पर वे भो 
शून्य पाई | इन शुफाग्रों में हमारे साथी के कथना- 
नुसार qd समय मे तपस्वी लोग रहा करते थे | 
मारकण्डेय ऋषि का एक स्थान अभी बना है । पर 
मारकण्डेय ऐसे चूने की पकी कोठरी मे रहे हा, 
इसका ज़रा सन्देह ही है। इस भाँति दक्षिणी 
ब्रह्मचारी जी जड़्ळण्पहाड़ू भटकते हुए निराश 
हाकर SIE गये । हम स्वयं भीतर Test मे नहों 
गये । पर कई लोगों के पूछने से मालूम हुआ कि 
आस पास कोई साघु-महात्मा नहों हैं | हमे भी 

बहुत निराश होना VT | अमरकण्टक में 

नारि ge दर सम्पति नासी | 

AS सुड़ाय भये संन्यासी ॥ 
बहुत पाये जाते हैं। कम से कम ३०। ४० arg- 
सन्त पड़े रहते हैं | इन में से प्रायः सभी निरक्षर हैं । 
यात्रियों द्वारा इनका भरण-पाषण होता È l अस्तु | 
कपिलधारा की बात हम पहले समाप्त कर ले | 
पीछे से Me हाल सुनावे गे कपिलधारा यथार्थे में 
एक निरासुनसान स्थान है। किसी समय यह स्थान 
_.. बिलकुल अगम्य रहा होगा । सांसारिक विडम्बनाओं 
का यहाँ प्रवेश नहों हा सकता । एकाएक वैराग्य 


` की ग्रार मन दाड़ता है। नम्मंदाजी की धार अनुमान, 
८० फुट नीचे खाह में गिरती,है । सिवा इस शब्द के 
किसी भाँति का हल्ला Det Wed हाता । नीचे. 


इतर कर हम HTC हमारे साथी स्नान करने गये | 


[d 


^ 
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शिर... 


: | 


~ 


i Do rr 
गरमी के दिन थे | पहले, दिन की EN i 
थी। पर जळ अच्छा उण्डा थ २८ ऽश | 
m Ul ,लुब नहाया | ३ ` 
लगता था कि कहां ऊपर से पत्थर न रपक 3 ) 
निकट ही और छोटे SÈ कुण्ड भरे थे। N 
किसी ने इन कुण्डों में नहाया । बहुत ग्रान | | 
आया | शरीर हलका हुआ | ऊपर आकर WE. 
बनाये आर खा पी कर कुछ देर आराम किया। E 
इतने ठण्डे स्थान में भी QA का प्रचण्ड आतप का | 
न था। AG पेर निकलने से age जले जाते थे। | 
कपिल्धारा से एक मील के अन्तर पर Seay 
या दुई-घारा है । यह भी इसी प्रकार का रमणीय | 
स्थान है | रास्ता खराब È | हम अनुमान सात बे | 
सन्ध्या को अमर-कण्टक GITE । भाजनादि से निवृत्त ? 
हाकर रात भर आराम किया। अमरकण्टक d 
सन्ध्या को ठंड पड़ने लगती है । अतएव रात अच्छ | 
तरह बीती । | 


गुलबकावली । 


* 


= 
प्‌ 
E: 
us 
व 
q 
q 
= 
q 
बे 
3 
स्‌ 
q 
डू 


| 


MARS उठ कर सीधे गुलूबकावली का 
बाग़ीचा देखने को निकले | यह बाग अमरकण्टक | 
से अनुमान एक मील है । गुलबंकावली, देखने 1 
हमें बहुत उत्कण्ठा थी। पुस्तकों में इसकी बाबत 
कई प्रकार की कहानियाँ पढ़ी थीं । ao 
पत्ता कुछ कुछ बाँस के पत्ते से मिळता है | कई ऊँचे | 
ऊँचे: पेड छगे,थे । यह पेड़ दळदल में ठहर सकी g 
है । जिस स्थान पर ये पेड़ लगे थे वहाँ पानी बहुता 


था | खूब सीड़ थी। आस पास सघन m क 
आम के पेड़ लगे हे | कुछ देर ठहर कर EU el m 
आये। साथ ही एक पेड़ उखाड़ P = NE 
cs 5 e D का 
n रां भरा बना है | पेड़ों : 
हमारे पास ह मे है। उसका 


देखे । कहते हैं, असल गुण-फूल ही मे 
निचोड़ कर ळगात्ने से नेत्रहीन नेत्र AG d 
पर कई लोगों का कहना है कि जा E 
हमने देखी वह सच्ची adi! सच्चा n m 
कहां am, दूर, 8| उसका पाना guide ` 


सच्चो गुलब॒कावली देखने का नहीं गये। o 


T 


SS 
Ji १३ \ 5 3 ` 

Í संख्या t ] H 
—  — . "ena 
छ शेष ¦ E 3 HO 5 
r 3 ॥ _ यगुलबकत्वली देखने के बाद हम सोनभद्रा देखने मळे 

| है 


? चले | सानभद्गा इसी पहाड़ से निकलती È | 
पहाड़ से निकल, कर सोनभद्रा एक बहुत नीचे 

CY eS oS è ` 
मैदान में 'गिरती हे । नोचे' देखने से बहुत डर 


3 ET : - sr. iud : dw : 
a a मेदान मे वेगां के 
फ gaf मकान हैं । वेगा लोग नित्य इस सीधे 
प कम | पहाड़ को चढ़ कर अमरकण्टक सादा लेने आया 
xà ¦ ज्ञाय्या क्रते हैं। मागे बहुत सीधा रोर सकरा है | 
TUM | पर निडर. वेगे कुछ परवा नहीं करते। खटाखट 
रमणीय | वाभा लादे उतरते चढते चले जाते हें । सोनभद्रा 
[त aà a अमरकण्टक से क़रीब आध मील है । सानभद्रा जाते 
AMS समय मारकण्डेय ऋषि का स्थान मिलता है | आश्रम 
टक मै | पर कोई बीजक नही है। न कोई विशेष चिह्न है । 


इससे कोडे नहीं कह सकता कि यह वही आश्रम है | 
शिवरात्रि का मेला । 


ES 
E 


यह मेला कई साल से लगता है | श्रीमान्‌ रीवाँ- 
| नरेश इसका विशेष प्रबन्ध करते हैं । मेला पन्द्रह 
. दिन तक रहता है। अथात्‌ माघ सुदी १३ से फाल- 
गुन बदी १३ तक । ASA दूर दूर से दूकानदार 
आते हैं । मवेशी भी आते हें सैदागरों से किसी 
प्रकार का कर नहीँ लिया ज्ञाता । बल्कि से!दागरों 
के महाराज की ओर से AHA रसद दी उपती R | 
| उनके SETA का झापड़ियाँ बनाई जाती हैं। अच्छे 
[बहती सैदागरों को इनाम मिलता है। दूकानों की रक्षा 


mi | के लिए चाकी-पहरा रहता है । सफाई का पूरा पूरा 
Ho प्रवन्ध किया जाता है | मेळे के समय गोरिला में 
द. 7 इक्के इत्यादि सवारियों का इत्तुजञाम भी रहता 
m ४ है। सादागरा का उत्साह देने के लिए महाराज 


| खुद बहुत सा सामान'खरीदते हैं । तात्पय यह कि 
महाराज मेले की उन्नति मे.किसी प्रकार कसर नहा 
करते | यात्रियों re दूकानदारों के आराम के लिए 

एक बड़ा तालाब तैयार किया जा रहा है | धर्मशाला 
E Ar कुछ नये मकान भी -बनाने का विचार है । 
| पेख्या-पूजनाथे एक पक्का खान बना दिया गया है । 
6 


2 B 
pu 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri } ) 


` मन्दिर है। इस मन्दिर पर एक बीजक लगा है, 
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कपड़ों का प्रबन्ध कर लेना चाहिए | महाराज का 
उद्योग आर उत्साह प्रशंसनीय 213 चाहते हैं कि c 
अमरकण्टक तीथे से सब लोग लाभ sad) पर 
हमारावचारमे अमरकण्टक की तरक्की हानी कठिन - 
हे | वह सघन जडले! ग्रौर सीधे पर्वते! से घिरा है। 
सड़कों की दशा अच्छी नहीं | जड़ी ज्ञानवर बहु- 
तायत से मिलते हैं। बहुत ही कम यात्री वहाँ जाते... 
हूं । जब तक रेल न होगी तब तक अमरकण्टक | 
विरले ही पहु चेंगे । पर रेल लेजाना गर्थे हागा, क्यों 
कि सिवा यात्रियों के किराये के रेल को अन्य काई 
लाभ न होगा । i 


मन्दिर, मकान zee | c 


अमरकण्टक मे छाटे, बड़े, नये-पुराने २७, २८ 
मन्दिर EI पर शोक है कि किसी मन्दिर में बीजक ` 
नहीं | मन्दिरों की बनावट करीब क़रीब एकंसी है । 
उनमे केवल पत्थरों की जुड़ाई है।. चूना, लकड़ी, 
iz इत्यादि से बिलकुल काम नहा लिया गया । 
चार छः मन्दिर टूटी फूटी दशा में BT करी का 
मन्दिर, जे सब से ऊँचा Hm gear है, क्रमशः 
ख़राब हालत को पहुँच रहा है । इसके सामने का | 
चबूतरा कुछ फेसल पड़ा है। यदि यही दशा रही | 
'ता यह विशाळ देवस्थान केवल पत्थर का ढेर नन — 
जायगा | जिस स्थान से नर्मदाजी निकली हैं वहाँ 
एक लम्बा चौड़ा कुण्ड है । यह कुण्ड पक्का जना छै | 
दो ्रोर पत्थर के बड़े घाट हैं। बीच जल में छेते 
बड़े पाँच छः मन्दिर हैं | इनमें एक अमरकण्टक: महादेव | 
का मन्दिर है | कहते हैं, इसके जीचे ae 


१९२५ में बनाया गया था । बीजक का 


£s 


| = LIS III 
I E. I 


|. ह्वमम पानी में है। इससे बहुत कुछ पढ़ने मे न आ 
wat कुण्ड के निकट नमदाजी का सुन्दर मन्दिर 
|. है। इसमें नमैदाजी की मूर्ति है*। पण्डे लोग यहाँ 
| अधिक नहीं हें । पर निठल्ले M भिक्षुक 
| जरूर हें । इनको दक्षिण अवश्य मिलनी चाहिए, 
नहीं ता अमरकण्टंक जाना न जाने के बराबर है । 
- - “यही दशा साधुओं की है। हम ऊपर लिख चुके हैं 
| किदो चार का छोड़ कर अमरकण्टक में रहने वाले 
. सभी साधु aa, पाखण्डो ग्रार लालची हैं । नमंदाजी 
। द्वारा इनके पेट भरते हैं। यह दोष हमारे धमे 
का है, न कि साधुओं का | कुण्ड १०, १२ फुट गहरा 
है। पानी पीने योग्य नहीं जब जल मेला हा जाता 

है तब कुण्ड नाली द्वारा खाली कर दिया जाता है | 
यह नाली सदेव नहीं FEAT | नाली २०, २५ गज 
लम्बी है । इसके निकट एक HTC छोटासा कुण्ड है | 
पर इसमें जल अधिक नहों रहता | इस छोटे कुण्ड 
के आस पास बहुत गन्दापन है। छोटे कुण्ड से 
कुछ दूर चळ कर AART की पतली धारा, भरने की 
भाँति, चलती है । यह धारा आगे आगे चौड़ी हाती 

. ज्ञाती है। छोटे कुण्ड के निकट एक धर्मशाळा È | 
ग्रह अहल्याबाई की धमेशाळा कहलाती है । इसमें 
कुछ साधु पड़े रहते È | धर्मशाला की इमारत नवीन 
.दीखती है । भरोसा नहीं आता कि अहल्याबाई ने 
बनवाई हा । कदाचित्‌ इसके पूव दूसरी धर्मशाला 
रही हा । अमरकण्टक में १०. १५ घर हैं ATT ३, ४ 
दूकाने भी हैं । दूकानें में खाने पीने ar सब 

| सामान मिलता है। धो, दूध, दही, aga सस्ते ग्रार 
निखालस मिलते हें । उमदा दूध एक आने सेर 
मिळता है। अमरकण्टक के आस पास aR रहते 
Ela लेरग TES हैं। पर बहुत सीधे Az सत्य- 
वक्ता | बनजारों के रांडे भो इन जड़ली ena में 
_ दिखाई देते हैं। हमने बहुत Raag zi? देखे। 
| E. लाग आस पास से गेहं, चना इत्यादि aga 
सस्ते लेज्ञाकर ,खूब लाभ उठाते हैं | a 


i a के जङुलॉं में नाना भांति की जड़ी, 
Ic पाये. जाते हैं । कई दे 


o 


n 
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- मान, लज्जा, कोप--ये रहते न उसके पास हैं ; 
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। i 

NAE 
ज्ञा हमने कभी नहीं देखे थे। जानने E ‘oes 
ये बहुमूज्य रल हें। C | m s 
बस, अमरकण्टक्‌ के विषय में हम इतना a 


जानते हैं । कदाचित्‌ इस वर्णन 
हुई हा । पौराणिक कथा जानने के लिए! ८ Seal 
पुस्तक देखनी चाहिए, ज्ञा अमरकण्टक d i 
पास एक रुपया को निळती है । यह पुस्तक I 

बद्ध है। कविता इसकी दोषमय Hw TEF ज्ञात | : 
हाती है। अच्छा हाता कि वह सीधी सरळ, हिनो s 
लिखी जाती, ताकि सबकी समक में à 


कः 
आ. सकता | | 
"प्यारेलाल मिश्र। | a 


t 


दासता | 


दासता में सुख किसी को हे! नहीं सकता कभी, 
किन्तु उसके शीस पर हैं दुःख आपड़ते सभी | 
बेंच दी निज देह को जिसने धनाशा में mr, | 
रात दिन परतन्त्रता का दुःख उसको क्यों न हो॥॥॥ | 
सुख उठाने के लिए दुख को wal ya हे, | 
मान aga के लिए अपमान सहता नित्य है | 
हाथ सब जोड़ें मुझे इस Bg वह कर जोड़ता, 
गिड़गिड़ाने से कभी सुख को नहीं वह मोइता ॥२॥ 
नाथ के तीखे वचन उर में लगें जब तीर से, 
दादा तब निज नेत्र को भरने न देता नीर से। 
सुसरा'कर WA अपना वह छिपाता है ग्रहा, , 
. कौन ऐसा कष्ट भागे पेट पापी जो न हो ॥ ३॥ 
दासता में धर्म का श्रभिमान रहता हे नहीं; . 
हाथ से जिसके मिलें पैसे सभी कुछ है वही । 
हाय जिसकी gig भी छूकर नहाना चाहिए, ig 
भृत्य उसकी चरण-रज को चूमता धन के लि 


g Il gll | 


हैं पड़े जिसके गले में दासता के पाश हैं! 
बस इसी से शव-बराबर ger को कहते सभी, ; 
- NC m è कभी il Y 

भस्म में क्या भस्मकारक शाय हाता 
नीच खे भी नीच मालिक हा उसे फिर भी "us | के, 
` > e. 
qmd कहता E, सदा कर जोड़ कर रहता १ >” 


< 
^ 
^ 


०७०2 
दोष सब प्रभु कै छिंपाता हे बना कर बात को 
देख कर रुचि-नाथ की कह डालता दिन रात को ॥६॥ 
qa ने चलना AHS AR स्वम में ज्ञाना नहों 
गव में आकर कभी निज नेत्र का ताना नहीं l 
3 त सुन कर अनसुनी सी वह सदा करता रह 
हे युवा तोभी बुढापा-दुःखही उसने सहा ॥ ७ T 
खाहिनी से भी कभी सेवक नहीं"बेडर रहे ; 


बात उस की भी कड़ी से भी कड़ी नित उठ सहे। 
क्याँकि प्रायः श्राजकल के AA जाया-भक्त हैं ; 
पकती नाम सें अनुरक्त हो कर काम में आसक्त हे ॥ ८॥ 


| 
| देह ही के साथ ge उत्पन्न होता हे सही ! 
A `A ` - 

A यह अटल सिद्धान्त हे सन्देह इसमें कुछ नहीं | 
| छोड़ता, श्राता--न रहता वह परन्तु सदा कभी ; 
किन्तु किङ्कर का कभी लेने न देता सांस भी ॥ ६॥ 
` नींद भर did नहीं हैं, पेट भर “खाते नहीं ; 

बेधढ़क "rdi कभी भी बोल पाते हैं नहीं । 
डोल सकते हैं नहीं ्राज्ञा बिना निज नाथ के ; 

दास भी हैं चटपटे मानों पराये हाथ के ॥ १० ॥ _ 
रामचरित उपाध्याय । 


मराठा साहत्य का वतमान दशा: de 


E Ra राष्ट्र कौ" उन्नति का कारण भी 

E हे आर काय भी | राष्ट्र का ज्यों 
ज्यों उत्कष होता हे त्यो त्यों साहित्य 
का उत्कष हाता है ; HTC साहित्य 
का स्वरूप ज्यों ज्यों उज्ज्वल HIC 
| उन्नत होता जाता हे त्यो त्यों वह राष्ट्र की 
Saft aie उज्ज्वलता का कारण होता जाता È | 
साहित्य के द्वारा हमारे विचार-शक्ति उद्दीत हाती 
» हमारे मनाविकार जागृत होते है, हमारा अन्तः 
फेरण उल्लसित हाता है । हम अपने पूर्वजां के 


श्रीयुक्त 


` 


` + सातवे' महाराष्ट्रीय साहित्यसम्मेलन के d 
; Rear नपे के व्याख्यान का सारोश | 


n 
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भावी पीढ़ो केज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं । Yum 
की आवश्यकता ज्यों ज्यों हमें अधिक ज्ञात हाने लगी 
है त्यां त्यां साहित्य के उत्कष के लिए काम करने 
वाले सेवक भी तैयार हाने लगे हें। | 


सभो भाषाओं के साहित्य के विषय मे बहुधा 
कुछ लोग असन्तोष प्रकट किया ही करते = | परन्तु . 
में जानता हू कि वे लोंग यह कह कर कि आचीन 
काळ में जैसा साहित्य बन गया वैसा अब नहों 
बनता, अपने समकालीन लोगों का उत्तेजना देते 
रहते हे । मुझे इस बात मे कुछ भी सन्देह नहीं 
कि हमारा साहित्य दिन पर Raga कर 
रहा है। महाराष्ट्र-साहित्यक्षेत्र में तन, मन, वचन 
से काम करनेवाले कृषीवल दिन पर Raa 
ही रहे हैं उन्नति का मुख्य कारण सङकलप है | 
इसे ऋषियों ने वाणी AI मन से भी भ्रष्ठ बत्रळाया 
है। इसमे काई सन्देह नहीं कि हममे इस सङ्ल्प 
का उदय हा गया हे WIL उसके फल भी देख qe 
लगे EI अनेक सुशिक्षिता के मन मे इस बात का 
निश्चय हा गया हे कि अपने साहित्यःक्षत्र का 
SU करके उसमें उत्तम बीज वाना चाहिए, | 
उस बीज पर जळ सिञ्चन करके उसके वृक्ष तयार | 
करने चाहिए ओर उनके फल अपने बान्धवो को | 
खिलाने चाहिए | 

उन्नति कई प्रकार की होती है । उनमे से मुख्य _ 
दो हैं। एक बाह्योन्नति, दूसरी अन्तरुन्ञति। इ 
दोनों के स्पष्ट उदाहरण क्रमशः Ta MT वृक्ष हे 
एक का लक्ष्य राशाभवन ओर दूसरे का विक 
है । राशाभवन में पते पर पते जमते जाते हैं 
पहले के पर्त नष्ट नही होते; वे नीचे वैसे 
रहते हैं विकसन मे क्षण क्षण पर नवी 
है; पुराना नष्ट हाता रहता है ओर नये क 
हाता रहता है। विकसन भीतर की क्रियाओं = 
कल है । विकसन में बाह्य-द्रव्यो का" शोषण 


निरुपयोगी द्रव्य फेंक दिया m as 
दाथ मे ब 


€ 


६६८ 


जस्ती E केवल प्राचीन द्रव्य का ही ग्रहण करने 
| से निवाहः नही हा सकता। प्राचीन HIC नवीन का 
मिश्रण हाना चाहिए। प्राचीन केर नवीन रूप दिये 
/_ बिना काम मही चल सकता | बुनियाद पुरानी ही 
बनो रहने दो; उस पर इमारत नवीन चाहिए। 
पुराने qea dé नवीन नगर बसना चाहिए | 
^ नवीन परिस्थिति के लिए जिन सुभीतां की आव- 
| इयकता है उन्हें हूं निकालना चाहिए। साहित्य 
की भी यही दशा “हे । साहित्य में भी वर्तमान 
परिस्थिति के अनुकूल सुधार हाना चाहिए | 
qawa. ग्रेर विकसन, ये जा; उन्नति के 
QUARE! उनमें विकसन का मार्ग विशेष श्रेयस्कर 
है। कोई बालक यदि बहुत से कपड़े पहना कर 
Het बना दिया जाय तो क्रया सचमुच वह पुष्ट 
BT सकता है? वास्तव में भीतर ही से उसमें पुष्टि 
आनी चाहिए। परन्तु पुष्टि आने के लिए आरोग्य 
चाहिए; ST आरोग्य के लिए कपड़े भो चाहिए | 
अतपव कपड़ों के "कारण . हष्टिगोचर होनेवाली 
मुटाई भी निन्य अथवा त्याज्य नहीं; उसका भी 
- उपयाग BT सकता है । : 
अभ यह देखना चाहिए कि हमारे साहित्य की 
उन्नति किस प्रकार हा रही है। पर्वत की तरह हो 
रही है या वृक्ष की दरह | मेरा मत तो यह है कि 
बह वृक्ष की तरह हा रही है। लेखकों के मन में 
ज्ञानप्रसार की इच्छा उद्दीस हुई है AC ग्रन्थ-निर्माण- 
काय हा रहा है । कुछ लेखक तो निरपेक्ष बुद्धि 
से ही ग्रन्थ-रचना का प्रयत्न कर रहे हैं । उन्हें किसी 
प्रकार की भी बाहरी सहायता नहीं--सरकार का 
आश्रय नही ; विश्वविद्यालय का सहारा नहीं | 
Bx qut में भी ग्रन्थों का निर्माण हाना कोई 
RTM बात नहीं | बंगला-साहित्य की ats 
SAAT RRA की सहायता A हुई है। उन 
emi में विद्या का अधिक प्रचार है।इस कारण 
_ सवसाधारण की ओर खे भो साहित्य का Him 
` आश्रय मिला है । परन्तु हमें इनमें से किसी प्रकार | 
द्वा भी पूरा पूरा सहारा नही 


D 


© 
a 


^ 
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E 
"१ शिक्षा देना, | a 


साहित्य के मुख्य हेतु तीन हैं 
२ मनोविकार अथवा विचार जा 
३ मनोरञ्जन करना bu तीनों हेतुओं ES 
के लिए पुस्तके qum हा रही हैं या नहों पस 
राय मे ता उक्त तीनों प्रकार के साहित्य TES 
कल, यथासम्भव, वृद्धि हा रही है। छागां स. 
पुस्तकावळाकन-लस्वक्रिनी रुचि ज्यों ज्यों बढ़ती ज्ञा 
है त्यों त्यों AAAS हाती जाती है। जिन gay | 
की माँग ही नहीं है, अथवा बहुत npa! 
साहित्य की ete से चाहे जितने आवश्यक हैं, | 
तथापि उनके तैयार होने में 'घनवानों की सहायता | 
दरकार है | उसके विना गाठ का खचे करके ES | 
कोई तैयार नहीं कर सकता | परन्तु शिक्षा प्रचार B 
की प्रबळ इच्छा रखनेवाले कोई कोई uw ऐसे | 
ग्रन्थ भो, समय समय «पर, तैयार, कर' देते ह । 
लोगों में पुस्तावलोकन की रुचि बढ़ रही है | अपने पेट | 
पालने का व्यवसाय करके बचे हुए समय में लोग ' 
जा ज्ञान प्राप्त करते हैं वह मुख्यतः धमसम्बन्धी ग्रन्थ | 
पढ़कर प्राप्त किया जाता है । इतिहास या चरित्र | 
सम्बन्धौ ग्रन्थ YF कर भो वह ज्ञान-समादन 
किया जाता है । ओर, जब जी ऊंब जाता है तब | 
मनोरऽजक ग्रन्थ पढ़ कर मनोरञ्जन किया जाता El 
इसी सै.अन्य ग्रन्थां की अपेक्षा मनोरञ्जक ग्रन्थ अधिक 
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तैयार Bur हैं। कुळ ग्रन्थ-सङख्या का एक तृतीयांश | न 
प्रायः मनोरञ्ञक ग्रन्थ होते हैं। बहुत लोग ४ m 
साहित्य की अवनति का लक्षण समते है | परर बै 
यह हाल हमारे ही साहित्य का नहीं है; किण | प्र 
संसार के सभी देशों में यही हाल है। यह wi P 
आश्चये की बात भी नहीं। मनुष्य स्वभ | E 
मनोरञ्जन-परेमी ' हाता है । दिन भर UT या 
अथवा अपना व्यवसाय करके बचा B. TS 


आनन्द-पूर्वक बिताने के जितने स्थन E 
पुस्तकाचलाकन--मनोरञ्जक पुस्तका का. i 
कन--प्रधान साधन है । तथापि gue 
साथ AI सदाचरण का उपदेश प्राप्त कर 
आवश्यक है | 1 


a 


ipud 
| Sec 
(६६ | संख्या १२]. 


— हमारे खाहिंत्य में सन्‌, १८८४ से लेकर सन्‌ 
१९०८ तक, कोई चौथाई शतक में, जा. ३४१६ 
gei निकलो उनमे सिफे काव्य, नाटक ग्रोर उप- 
eme की Rese) पुस्तके निकली । बाक़ी पुस्तके 
शा मे विविध विषयां का ज्ञान फैलाने ही के लिए 


, AR iy 


की | तैयार हुई । यह नहीं कहा जा सकता कि सिफ़ माँग 
E के ही कारण इन पुस्तकों की सृष्टि हुई है। अन्य 
lon ) पुस्तकों की दृष्टि से विविध ज्ञान-विषयक पुस्तकों 
eed | कीर कम होना स्वाभाविक बात है । तथापि 
क हे, | उन विष की पुस्तकों की भी माँग बढ़ रही È | 
हायता | हमारे साहित्य में - धमेविषयक ग्रन्थों की वृद्धि इस 
के उह ८ समय बड़े वेग से हो रही है। क्योंकि उनकी माँग है | 


] 2 C A a A ‘~ 
“प्रचार | इतिहास A विज्ञान की पुस्तके भो, समय समय 
न ऐसे | पर, निकलती E | ऐसे ग्रन्थ पाठशालाओं में जारी 


ते हैं। | नहीं होते ओए उनके ग्राहक' भी बहुत नहीं । फिर भी 
पने पेट ज्ञा वे निकलते हैं, यह सचमुच ही साहित्य-प्रद्धि 
मेलोग ' का चिह्न है । ग्रन्थकारों की ज्ञान-प्रसार-विषयक 
र्थ | इत्छुकता ही ऐसे ग्रन्थों के जन्म का कारण है। 
चत्र । विश्व-विद्यालय से शिक्षा पाकर निकले हुए नवयुवकों 
म्यादत | को अब अपनी भाषा में पुस्तके लिखने की इच्छा 
1 तब, | हाने लगी. है। यह भी हमारे साहित्य के लिए 
ताहै। | सौभाग्य की बात È | | 
अधिक आक्षेप करने वालों की सारी AR काव्य, 
याश | नाटक और उपन्यासों पर रहती है। वे कहते हैं कि 
met प्राचीन समय में जैसी उपयागी पुस्तके अन" गई 
परन्तु Ad अब नहीं बनती | अब लोग नाटक, उपन्यास 
BW | ग्रेर काव्य इत्यादि की मनोरञ्जक पुस्तके ही 
ह कोर अधिक लिखते हैं , पर वे भी किसी काम की नहीं 
Es | होतों। परन्तु मेरी राय है कि साहित्य की इस 
क 


T शाखा में भो बहुत सी अच्छी अच्छी पुस्तके निकल 
| सम, | चुकी हैं Ste बराबर निकल रही हैं । हमारी काव्य- 
उत्म | रचना अब बहुत ही उन्नतावस्था का पहुंच रही हैं | 


इनसे हमारे कवियों की प्रतिभा अच्छी तरह प्रकट 
ती है । कुछ लोग समभते हैं कि भगवक्धक्ति- 
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यद्यपि महाकाव्यो का निमाण हाना अभी प्रारम्भ है, इसका विचार कीजिए । कालिदास, भवभूति, 
EY हुआ, तथापि जा छोटे छोटे काव्य निकल रहे. t 


कितनो। यही दृशा अन्य विषये 
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विषयक काव्य ही सच्चा काव्य है ; परन्तु यह eae 
अत्यन्त सङ्चित है । वास्तव में कवि के लिए काई 
विषय भी अगम्य'या त्याज्य नहीं। कुम्हलाये gu 
फूलों से लेकर ताल-तमालादि वृक्षों तक, पिपीलि- 
कादि कीरों से लेकर सिंह-व्याप्र के समान प्राणियों 
तक, अणु-रेणु से लेकर हिमालय तक, जलधि के 
अत्यन्त गहरे प्रदेश से लेकर सवेव्यापी नभायण्डल 
तक-सारांश यह कि अन्तर्बीह्य चक्षुओं के लिए 
जितने विषय हैं वे सभी कवि की कल्पना के विषय 
हा सकते हैं ग्रेर उनसे वह संसार के? उपदेश दे 
सकता है |; EL 


यही qur नाटकां की भो 2) पहले Gn 
समभते थे कि नाटकं सिफ देवी-देवताओं की कथा 
के आधार पर ही रचे जाते हैं यह समक बदलते 
बदलते राजाग्रों तक आई । अब ते सामान्य लोगों 
रौर सामान्य विषयों पर भी नाटक लिखे जाने लगे 
हैं | नाटकें ओर नाटक करने वालों के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ सुधार हुआ हे । गत चार पाँच aay में 
इस विषय की चचो से पूण पुस्तके भी aga सो 
निकली हैं। कला की दृष्टि से अब विद्वान्‌ He 
रसिकां का, नाट्य-रचना की ओर विशेष ध्यान 
आकर्षित हा रहा है यह नहों कि काव्य, नाटक ग्रौर 
आख्यायिकाओं में कहां कहीं अनिष्ट बाते नआ 
गई हों; परन्तु इतने ही से उन्हे निडपयागी न 
कहना चाहिए | ` 

सभो कुछ अच्छा हाना प्रायः असम्भव है | जमन | 
कवि AF कहता हैः-“[n this world there are - 
so few voices and so many echoes? 3 aa [s 
जगत्‌ में ध्वनि बहुत थोड़ी है, प्रतिभ्वनि ही अधिक है 
प्राचीन काल का धमेसम्बन्धी साहित्य Sie AIS | 
उसके विषय में हमें कुछ नहीं कहना । परस्तु 
अत्य साहित्य मे भ्वनि कितनी और प्रतिध्वनि कितनो | 


जगन्नाथ राय इत्यादि ध्वनि करने वा 


कितनी हे HTC उनकी प्रतिध्वनि 
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हो नेराठी भाषा के प्राचीन कवियों पर भी जब हम 
दृष्टि डालते हैं तब वहाँ भी हमें प्रतिध्वनि ही अधिक 
देख पडती है । जा हाल आज कल॑ है वही आगे भी 
| रहेगा | सारांश 'यह कि प्रतिध्वनिःदोष वतेमान 
साहित्य पर ही नहीं लग सकता । परम्परा से हा 
| वह्‌ वैसा चला आया È | 
RAST भाषा के प्राचीन कवियों या साधुओं को 
प्रवृत्ति वेदान्त की ही ओर अधिक थी | उनके बाद 
ज्ञा कवि हुए उन्हो ने संस्कृत-काव्य, नाटक आदि 
के भाषान्तर किये। अन्योक्तियाँ ग्रेर सुभाषितों के 
भी अनुवाद/किये । इसके बाद अँगरेजी कवियों की 
छोटा छाटी कविताओं का अनुवाद हाने लगा | अब 
तक महा-काव्य अथवा खण्ड-काव्य रचने की ओर 
कवियों की प्रत्रत्ति नहीं Far जाती। तथापि ऐसे 
लघु SIE, जिनमें कवियों की स्वानुभूति का प्रति- 
बिम्ब उतरा है, बहुत हाने लगे हैं । ग्रोर वे सरस 
भो-हाते हैं | 
गद्यःलेखन का प्रारम्भ' अँगरेजी-पुस्तकें के 
भाषान्तरों से हुआ | आज तक यह काम हा रहा 
Ea इसके सिवा विविध विषयों पर रचे हुए 
` अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थों की भी वृद्धि हा रही हे। 
हमारे अवीचीन साहित्य पर बहुत बड़ा आक्षेप 
यह किया जाता हे कि वह अँगरेजी भाषा की छाया 
से ग्रस्त है | अँगरेज़ी विचारों की उसमें खूब भरती 
हा रही हे । यह आक्षेप किसा भ्रंश में सच भी È | 
परन्तु मे इसे उतना महत्त्व नहीं देता । हमारी भाषा 
पर अँगरेजी भाषा का जा प्रभाव पड़ा है उसे मै ता 
इष्टही समझता हूँ | 


दा राष्ट्रों के पास पास हाने ही से एक दूसरे के 

शब्दा और विचारों में बहुत कुछ मिश्रण हो जाता 

- है | अँगरेज at यहाँ पर लगभग एक-शतक से सत्ता 
चला रहे हैं। उन्होंने अपने प्रवेश के साथ ही अनेक 
कलाकोशो HIC विद्याओ्रों का देश में प्रवेश भी 
कर दिया है । अतपव उनकी भ्शषा के SIS, महाविरे 

` ग्रौर उनके विचार यदि हमारी भाषा में आगये 
तो आश्चय्य ही क्या है १ हमारा बहुत सा समय ar 


a 


क 
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उन्हा की भाषा पढ़ने में ज्ञाता है | तिज पर a | à 
ने अपनी भाषा का गौरव स्थिर रखना है। ups | 
किन्तु žm के , शाब्द्‌-भाण्डार EIN | 
भाण्डार को लूट कर हम अपने बना रहे 
जिस भाषा को राजाश्रय नहीं, Eu 
आश्रय नह, यहाँ तक कि लोकाश्रय भो पूरा एतत / 
नहा इसका देन दिन SIE बनाने की जो हम तन । : 
मन से केशिश कर रहे हैं-यह क्‍या कम maal ' 
की बात MAT शब्द्‌, मुहाविरे Te दिवार i 
जा हमारी भाषा सें त्रा रहे हैं उन पर आक्षेपं करना | C 
व्यथ हैं। सच ता यह हे कि हमारा“ काश बढ़ना | र 
चाहिए | जहाँ साना मिळे ET से लाना चाहिए। 5 
ऐसे समय में क्या कोई यह विचार करता हैकि 4 
यह किसके धर का सोना है, अथवा इस सोने 
से हमारे घर का सोना fang जायगा ? 


विचारू | 


: 
र 
i 
| 


सच्चा लेखक यही कहता है कि हमें अपना | : 
साहित्य बढ़ा कर अपने देश-भाइयें को ज्ञान-दान 


करना है, उनमे जाग्रूति छाना है, उनका मनोरञ्जन | र 
करके उनका श्रम दूर करना है। अतएव BS | a 
मागे से हमारा यह उद्देश सिद्ध ED उसीमाग | : 
का हमें अवलम्बन करना चाहिए । नवोनविद्या | र 


हरण करके अपनी भाषा में लानी चाहिए । हमारी 
भाषा मे जा शाब्द नहो हं उन्हे दूसरी भाषाओं से | 
लेना चाहिए। उन पर अपना सिक्का मार कर SE 
अपना बना लेना चाहिए | विचारों AIT gat 4-3 
के लिए भो यही काम करना चाहिए | UE कात | 
कहता है कि पुराने शब्द छोाड़ दो, पुराने ie | 
छाड़ दो, पुराने विचारों का नाम न ला | qum | 
THAT, पर नवीनां के भी लाग्रा । तथा प्राचीन 
भाषा-भाव car, पर नवीन को भी आने दी । 
आप ही आप आते हैं; Ge aa रोके!। रथम 
उनका बहुत उपयोग हाता है। यदि एक ही el 
भिन्न भिन्न शब्द ET ता अथभेद व्यक्त Puri | 
उनका उपयाग करे | क्या क॑ I mtt 
कहता E कि अब हमारा खज़ाना बहुत Rm 2 
इसे यदि काई कम करदे ता अच्छा et 17 + 


2" 


ग्‌ E संख्या २२ | 

ua — 3  — He de gs um अब 
iy |o शब्दभाग्डार का भी है। यह जितना & ST उतना 
J ७ होअच्छा। नये व्यवसायों की उत्पत्ति के कारण नये 
विचार. |. शब्द अवश्य ही उत्पन्न होगे | छापेखाने में पधारते 

हैँ ही आपको केसे केसे शब्द सुनाई देते हें: 

य वशी, S टाइप, गेल, SU, करेक्शन, माक, mr, आदि | 


SR att से कान रोक सकता है ? भाषा में नवीन 


: E domm नवीन मुहाविरे आज्ञाने से उसके बिगड़ने 
mah | की आशङ्का करना व्यर्थ ह । सापाकोविदों को 
सा | यि ये नवीन शब्दों भार महारो का 
"e । उपयोगः करने के लिए लेखें को उत्तेजित करें। 
बढ़ना | मे तो कहता छ कि अब मराठी भाषा * काश की 
[हिए। L qui gi aaa आवृत्ति निकालने वालों का उसमें 
> ' ऐसे शब्दों का भी समावेश करना चाहिए जो भिन्न 
E भिन्न व्यवसायों के कारण, रोगों के कारण, शास्त्रों 


के कारण हमारी भाषा गे आगये हैं | इसी प्रकार 
नवीन व्याकरणकारों को नवीन मुहाविरों की 
व्यवस्था अपने व्याकरणां में करनो चाहिए | 

इस तरह का वाद-विवाद केवळ हमारे ही 
यहाँ नहीं हाता । यूरप मे भी कुछ लोग अपनी 
भाषा से विदेशी शब्द निकाल डालना HIC अपनी 
प्राचोन भाषा से तैयार किये हुए नवीन शब्द उसमें 
लाना चाहते हैं । परन्तु उनका यह यल सफल 
agi हाता | अँगरेजी भाषा का एक छोटा सा 
नवीन इतिहास अभी प्रकाशित हुआ है । उसमें एक 
जगह यह दिखळाया गया है कि अपने, प्राचोन शब्द 
TR A Ste मुहायिरे स्थिर रख कर नवीन शाब्द ग्रौर मुहा- 


कन | विरे अपनी भाषा मे लाने से बड़ा लाभ होता IRE 
भाव : An independent nation, conscious of 
1 हे id of being 
DATA 18 strength, and not afraid o g 
[चीत Overwhelmed by foreign influences, does 
| वे | well, therefore, to welcome the foreign 
; ü names of foreign products. It does not 
e thus corrupt, but really enrithes ee 
| in English, it, 
= b age; and even when, as ID E ue 
fm | PoSsesses a multitude of synonyi s, E — 
ह Mai ‘Native and partly foreign, for more 


> is variety of 
the Same conceptions, this variety 
Es 
x र 
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um - TINTE RL RE LOR «Sag co cro E 
terms isa great advantage; for the genius 
which works more by 
existing termis than 
is enabled to give to 
shades of meaning. Thus 
as Bradley points out, the subtle shades 
of difference of meaning, of emotional 
significance, between such pairsas pater- 
nal and fatherly, fortune, and luck, celes- 
tial and heavenly, royal and kingly, could 
not easily be rendered in any other langu- 
age.—Thé English , Langwlgez" 
P. Smith, page 59 


of the language, 
use ^ of 
by. ereating them, 
each different 


making 
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साभाग्य से हमारे लिए संस्क्रत-भाषा है हो | 
उससे हम चाहे जितने शब्द तैयार कर सकते हैं । 
इधर हमारी मातृभाषा के भी शब्द्‌ हैं ही । मुसलमानों 
की भाषा से हम विशेष लाभ नहीं उठा सकते । 
पर अँगरेजी से हमें व्यवसाय-सम्बन्धी बहुत सा 
साहित्य रौर शब्द-समूह छे लेना चाहिए । हमे यदि; 
अपती सम्पत्ति बढ़ाना है ता ऐसा किये बिना काम | 
नहीं चळ सकता | अँगरेज़ी-साहित्य ने ही हमें 
अपने गद्य-साहित्य के बढ़ाने A प्रवृत्त किया है । 
हमारे प्राचीन भाण्डार में क्या क्या है, इसका पता 
लगाने की बुद्धि भी हमें इसी ने दी है। जैसे किसी 
निधि पर काई नाग बैठता है अथवा अपनी कोठी. 
के द्वार पर कोई कृपण बेठता है वैसा ही हाळ 
हमारा था । प्र अब वह दशा नहीं रही ऊँगरेजी . 
साहित्य ने हमारे नेत्र खोळ दिये हैं | अपनी संस्कृतः | 3 
निधि हमने देख ली है ओर उसके gaita बाहर 
निकाल कर HTC उनसे आभूषण तैयार.करके हः xe 
अपने गले में पहनने लगे हें । हमारे मराठी क 
भगवद्गीता, महाभारत, रामायण, भागवत इत्यादि 
के आगे नहों बढ़े | पर ह्म्‌ Me से लेकर राजः 5 
तरड्िणी तक के रलो से, और अङ्गरैजी ता 
सभी यूरोपीय TR साहित्य-सागर का 
गाहन करके उ नके र से, देशा ढळू = 
तैयार करके अपने देश-भाइयें का * 


६७२ ` 
POE NS AN 
_ हे) दोनों प्रकार के ये आभूषण हमारी महाराष्ट्र 
| वाक्सन्द्री के अलड्भार-भाण्डार A अवश्य चाहिए | 
उनमे से कान सा त्याज्य है आर कोनसा सडःग्रहणाय, 
इस बात का निश्चय सवपरीक्षक काल BUT | इस 
| समय हमारा काम,सिए भाण्डार बढ़ाना है। यह 
|. भाण्डार बढ़ाये बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती | 
` हमे अज यह विचार करना है कि यह भाण्डार बढ़ाने 
Lx लिए जितने dup का तैयार करना चाहिए उतने 
| कैसे तैयार किये जाय ? क्योकि जा लोग यह काम 
कर रहे हैं उनकी GSI इस “समय बहुत हा थोड़ी 
है । वास्तवःरे.जिन्हें आगे आना चाहिए उनका अभी 
इस ओर ध्यान ही नहा हे । उनका,ध्यान इस AIT 
SAM उन्हे आगे बढ़ाने के चार साधन हैं :-- 


१--विश्वविद्यालय में "आवश्यक विषया को 
शिक्षा A मराठी का प्रवेश होना चाहिए । - 
| २--मैट्रिक्युलेशन की परीक्षा तक सारी शिक्षा 
॥ saat ही भाषा द्वारा मिलनी चाहिए | 
३--साहित्य-सभाओं ST मराठी-कोइा की नवीन 
आवृत्ति तैयार करानी चाहिए | : 
` - ४--भारतवष की सारी भाषाओं के प्रतिनि- 
धियां का सहकारिता के साथ विविध शास्त्रों के 
पारिभाषिक शब्दों का कोश तैयार करना चाहिए | 
विश्वविद्यालय और अन्य अधिकारियों के gt 
वाज़ बराबर खटखटाते रहने से ही पहले दो कार्य्य 
सिद्ध हा खकेंगे । राजा, महाराजा ओर धनवान 
GU के दरवाज़े खटखटाने से तीसरा साधन प्राप्त 
, होगा | मराठी, गुजराती, बड़ाली, हिन्दी, तामील, 
तेलगू इत्यादि भाषाओं की साहित्य-सभाये यदि 
मन A छान्ने ता चाथा उद्देश सिद्ध होगा । 
हमे अपनो मातृभाषा का अभिमान रखना 
7 चाहिए | ग्रभिमान रखने वाले लेगा ही के द्वारा 
. मराठी भाषा का इतनी अर्थसमर्थता आई हे कि 
उसके द्वारा चाहे जा शिक्षा दी जा सकती हे, चाहे 
dr विचार प्रकट किये जा ana हैं । उसमें इतना 
सामथ्यं आगया है .कि वह साहित्य के सब उद्देश 
" कर सकती है | SS सामथ्ये का उपयाग कर 
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के उसे मरोर भी समर्थ करना हमारे हो र | 
अतएव, SIT इख समय साहित्य-क्षेत्र. d काम क | 
हैं MT जा उसकी सीमा पर खडे हुए zd 
तमाशा देख रहे हें उनसे में एक बार कप 2 | 
उपनिपत्कार ऋषियों के शब्दों मे प्राथना करन GE 


| 
1 
1 
1 


v | 
L 


वासवं तत्सव विज्ञापयति वाचमुपास्वेति। qd वाचं 
ब्रह्म त्युपास्ते | यावद्वाचो गरतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति ये ; 
वाच ब्रह्मत्युपास्त ॥ | 
“वाणी ही सारा ज्ञान प्राप्त कराती है ।- ay í 
वाणी की उपासना करे | जा वाणी को ब्रह्म सम | 
कर उसकी उपासना करता 'है वह वाणी के | 
साप्राज्य मे स्वतन्त्र हा जाता हे। वाणी को ब्रह्म 3 
समक कर जा उपासना करता है वही उस पद को 
पहुचता हें” | | 
लक्ष्मी धर वाजपेयी | | 


; x. र 
संस्कृत-रामचरितमानस | ; 
aat ES i 

(५5 टावा मे पण्डित सेवाराम m पास हाथ | ड 
oe की लिखी हुई संस्कत की एक WU | : 
z ३ = हे । उसका नाम “रामचरितमानस | | 
ADIOS है। गोस्वामी तुलसीदास को समा a 
यण और यह संस्कृत-खमचरितमानस एक ही बर og 
हे । केवळ हिन्दी Are संस्कृत का भेद है | परत ह 


सेवाराम Ae अन्य कुछ सज्नों ने मिल कर, संवत्‌ 


११६८ में, इसका सुन्दरकाण्ड, आर, सवत RN 
रण्यकाण्ड छपवाया | उन्होंने AST E 
साथ साथ तुलसीकृत रामायण के इन aT a 
का भी छपवा दिया । प्रकाशका ने इन दोनों i | | 
का विज्ञापन भो निकाला । प्रकाशकों का E ] 
है कि यह वही संस्कृत-गरन्य है जिसे M. aa | 

था | इसी का अनुवाद, भाषा में; om az 
किया 3 अपने विश्वास का कारण तुट 
ये पद्य बताते हैं 
५ संभु कीन्ह यह 
agit रूपा करि 


e 
| 


चरित साहावा | 
उमहिँ gam ॥ 


e 
^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ) 
संस्कृत-रामचरितमानस | 


AAA DPA DAA A. 
AS AAAI A 
ane 


संख्या fa JP 


‘Te 


सौइ सिव काग gg डिहि दीन्हा । 
राम-भगत अधिकारी चीन्हा ॥ 
तेहि सन जागबलिक मनि पावा | 
तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
मे पुन निज गुरु सन सुनो कथा स॒ सूकरखेत | 
समुभि परी नहि बाळपन तब अति UES अचेत ॥ 
» * तदापि कही शुरु बारहिं बारा | 
समुकि परी कछु मति अनुसारा ॥ 
* “>«» भाषा-बद्ध करब में साई | 
मोरे मन प्रबोध जेहि हाई 
RET प्रभुणा ङतं सुकविना श्रीशस्भुना दुर्गमः 
श्रीमद्रामपदाव्जभक्तिमनिशं प्राप्त्ये तु रामायणम्‌ | 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरत' स्तान्तस्तमःशान्तये 
भाषावद्धमिद' चकार तुल सीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ 


इसमे सन्देंह नहीं कि दोनों पुस्तके ऐसी मिलती 
हैं कि उनमें से एक दूसरी का अनुवाद अवश्य है | 
पर प्रश्‍न यह है कि तुळसीदास ने अनुवाद किया, 
या यह संस्ङृतःपाथी ही तुल्सीकृत रामायण का 
अनुचाद है । मेरी राय में ते यह संस्कृतःपुस्तक ही 
तुल्सीकृत रामायण का अनुवाद है। कारण ये है:— 

(१) तुलसीदास ने रामायण स्वय न 
बनाई होती ग्रार केवल संस्कृत से अनुवाद किया 
हाता ते वे इस वाकय को, जो उस अवस्था में मिथ्या 
हा जाता है, क्यो लिखतेः-- 

्ानापुराणनिगमागमसम्मत' यद्‌ 
रामायणे निगदित” क्रचिदन्यतोऽपि | 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाधा-- 
भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनाति ॥ 

(२) गोस्वामी तुलसीदास को क्षमा माँगने की 
^| AR ऐसी आवश्यकता न होती जैसी की उन्हो ने 
| Wears के area में दिखाई है । यथा : 

(क) निज बुधिबल भरोस मोहि नाहीं | 
(ख) छमिहहि सज्जन मारि ढिठाईँ | 

GREE बालबचन मन लाई ॥ , 
(ग) निज कबित्त केहि लाग न नीका | 
। ¬ ate होइ अथवा अति फोका ॥ 
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(घ) भाषा-भनित मारि मति थारी । | 
हसिवे याग हँसे' नहिं खारी ॥ 

(ङ) कवि न ete नहि चतुर प्रवोना.। 

सकल कळा सब विद्याहीना ॥ 

(च) कवित विवेक एक नहिं. मारे | 

सत्य कहहु लिखि कागद कोरे ॥ 
यदि गोस्वामीजी किसी को संस्कृत-रामाच कां 
अनुवाद करते तो वे शाम्भु का 'प्रभुणा, ' सुकविना,” — 
' श्रीशम्सुना ' लिख कर, फिर, उन्हं, सकल-कला- 
सब-विधा-हीना' कदापि न लिखते | 

(३) लगभग ३०० वषे से गोरचामीजी m 
उनका रामायण को कोत्ति फैली हुई है, पर अब तक 
इस संस्कृत-रामायण का कहीं पता भी न था | ऊभी 
किसी ने यह भी नहीं कहा कि तुलसोंदास रामायण 
के मूळ लेखक नहीं, केवळ अनुवादक हैं । , 

(३) इस संस्कृ त-पुस्तक में रामायण के वे थळ भी 
माजूद हें जिनको विद्वान्‌ लोग प्रायः क्षेपक sq 
& | यथा अरण्यकाण्ड में विराध का सीता को ले 
जाना | देखिए :— j 

“ ग्रागत्य शनकः साऽपि सीतामादाय gza । - 00 0 

(GAR सो सोतहि लै गयऊ)-- | 
इसी तरह सुन्द्र-काण्ड में है :-- 

“ प्रागुत्तीय्ये पुरीं great वारिधिः तीर्णवानहम्‌ । 

तथापि नाथ Mande वारि नाशकम ^U ॥ 
वारिपारि qus के उतरेउँ वारि qu | a 
जनक-सुता-हग-वारि का तरि न THE रघुवीर ॥ 

(५) तुलसीक्ृत रामायण की भाषा, जगह जगह . 
पर, इस संस्कृत पुस्तक से कहां अधिक रस, ग्रोज 
HTC मनोहरता से पूणे हे | इस पुस्तक में कहो कहाँ 
ऐसे शब्दों का प्रयाग है, जा अनावश्यक 2b 
उदाहरण :— > 


भाषा | 
(अ) शठ सूने हरि ग्रानेसि मोही®। 
अधम Mast लाज नहि तोही 
सस्कृत 2... 
चारयित्वा रहःस्थाम्मां श्रारामरहित 

° 'नीतवान्‌ नहि ते लज्जा जा पते 
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भाषा । . 
(ग्रा) मातु कुशल प्रभु अनुज समेता | 
qq दुख दुखी सुक्ृपा-निर्केता ॥ 
` संस्कृत। 
| मातः कुशिलिनो, वीरीं-वर्त्तेते रामलक्ष्मणी । 
| Reg दुःखेन d नूनं दुःखितावेव सव्वदा ॥ 
(a)? weg तात केहि भाँति जानकी । 
| ` करत रहत रक्षा सुप्राण की ॥ 
| ब्रहि तात्र महाभार कथं जनकनन्दिनी | 
| विधत्ते wai मध्ये प्राणत्राण मम प्रिया u 
(६) कहीं कहो, इस ग्रन्थ में, ऐसे ऐसे शब्द 
भो हैं, जा केवळ पादपूति के लिए ga दिये 
गये हे । भाषा की रामायण में वे शब्द नहों पाये 
जाते | यथा !-- 
मेरे हृदय प्रीति अस हाई | 
के तुम हरिदासन में काई ॥ 
अवश्य हरिभक्तपु धनं कोपि इति निश्चितम्‌ | 


£C PS CS 


tal A AAS A 
त्वाये प्रीतिमेम ete प्रतीतिरिति जायते ॥ 


(७) कहीं कहीं संस्कृत ्रौर भाषा में इतना 
अन्तर है कि देखने ही से माळूम हा जाता है कि 
भाषा अच्छी तरह समभी न जाने के कारण संस्कृत 
का अनुवाद कथाप्रसङ के भाव से बिलकुल बे- 
मेळ हा गया है | यथा सुन्दरकाण्ड मे सोता से 
रावण कहता.हे:-- | 
(आ) खोता ते मम HA अपमाना | 

कटिहह तव सिर कठिन KUAT ॥ 
नाहित सपदि मानु मम वानी | 
सुमुखि हात नतु जीवन हानो ॥ 

— = वद्वा वचनं सत्यं जानीहि जनकात्मजे | 
G तवानेन वियोगेन ART मम जायते | 


D 


इस पर सीताजी रावण से कहती हे :-- . 


(ग्रा) स्याम-सराज-दाम-सम सुन्दर | 
IFAN करि-कर-सम दसकन्धर ॥ 

सो भुज कण्छ कि तव असि घारा | 

` सुदु सठ अस, IAA प्रन मारा ॥ s 


m 


e 
9 
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भुजमिन्दीवरनिभं रामचन्दस्य वा तव ^ ES 
ग्रासिमेम हृदिस्थाता मयायं निश्चय; ET " 
रावण का धमकाज़ा कि मैं तेरा सिर 3. | 
से काट ळू गा, तूने मेरा अपमान किया है. ग्रे 
फिर तत्काळ ही यह कहना कि मैं तेरे! Ru 
मरता है, बहुत वे-जाड़ बात मालूम होती. 
सस्कृत म॑ राम-झुजा को उपमा नहीं पाई ज्ञाती। 
हृद्स्थाता ^ qa भो अस्पष्ट है | | 
(इ) देखि मनहिं मन कीन्ह प्रणामा | o. 
वेठेहि बीति गई निसि जामा ॥ ०” 
ENAA सीस जटा एकवेनो। _ 
जपत रहत रधुपति-शुण-श्रेनो ॥ 
दष्ट्वा तां मनसा तत्र प्रणम्य कपिकुञ्जरः d 
दवौ यामो यापयामास यामिन्यास्तरुसंस्थितः ॥ 
कृशाङ्गयष्टि' शिरसि जटावैणीधरां Sq | 
रामचन्द्रगुणश्रणीजपन्ती दीनमानसाम्‌ ॥ 


A 
2 


अब देखिए--“ वेठेहि बीति गई निस aa” .. 
का सम्बन्ध सीता से हट कर हनूमान से हा जाता , य 
है । प्रकाशित ग्रन्थ में भाषा का पाठ “वेठेबीत | म 
जामिनी जामा ” भी अशुद्ध है। . 

(c) सुन्दरकाण्ड में “ कनक-कोट विचित्र i 
Miser का अन्त तुलसीदास ने इस प्रकार | 
किया è i— S a * | 
यहि लागि तुलसोदास इनकी कथा कछु यक है का | 
रघुवीर-सर-तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति 8 है सही d k 

> एपां महीघजजुषां खलु राक्षसानाम्‌ 
ga मनागपि न पावेति वर्णनीयम्‌ | | 
तत्रापि रामशरतीथ इमे शरीरं 
सन्त्यज्य सद्‌गतिमिता इति Frigg ra | a | 
इसके आगे संस्कत में इतने शोक श्रार हैं ग | | ; 
१-र्‍कापि प्रभूतमदिराघटपानमत्ता 
जल्पन्ति भूरिवचनाति हसन्ति भूयः | 
नृत्यन्ति पर्वतसुते प्रपतन्ति भूमा 
क्रन्दन्ति आन्तमनसे बहुशः TE: ॥ 
saa द्विजाः श्रतिविंदः खलु P E 
` व्यापादिता इति वदन्ति सभासु केचित्‌ | ८ B * 


eue 
¢ 


| जयी i E Moo s 


-४- केचिद्‌ वन्ति geda सुराङ्गनाशचा- 
; स्माभिह ताः समभिभूय सुरेशसेनाः 
३--रक्षांसि दुष्टहदयानि वदन्ति क्वापि 

aka मेषमहिषामिषमन्तरेण | 
अस्माकमस्ति सुतरां खलु तेन सूदा 

हत्वा पशून्‌ वितरत क्षुधिता वयं स्म ॥ 
»>-गोविग्रहि सनपराः किलः्पापरूपा- 

ये रा्सासन (?) सुखे कृतवेरभावाः । 
« “-लेज्ञापि देवसदने गमिताः ada 

रासेण येन तमहं सततं स्मरामि ॥ 


इनका अनुवाद किसी रामायण की प्रामाणिक 
` प्रति में नहों मिला । पूर्वोक्त ग्रन्थ के भाषा-खण्ड 
` में भी वह नहीं है। कोई कारण नहों मालूम हाता 
कि इन इलाके का अनुवाद EID नहों किया गया | 
(९ ) पण्डित सेवाराम की कृपा से मैने इस 
“ग्पूचेरल' के हस्तलिखित रूप के दर्शन किये हैं। 
` वह सगो मे विभाजित है। प्रत्येक सगे के अन्त में 
यह लिखा E— इति श्रीमद्रामायणे रामचरित- 
मानसे महाकाव्ये सकलकलुषविध्वंसने उमामहे- 
श्वर्‌-संचादे--काण्डे-सरगः” | प्रत्येक सगे के अन्त 
में कुछ शब्द मिटे से माळूम पड़ते हैं । भ्यान हेकर 
देखने से विदित होता है कि उन मिरे हुए शब्दों का 
अन्तिम शाब्द Ha है । Ha से पहले के चार अक्षर 
नहीं पढ़े जाते | इसका कारण समक में नही आता 
कि प्रत्येक रूगे के अन्त में ग्रन्थकती का नांम क्यों 
मिट, अथवा मिटा दिया, गया है। "° 
(१०) इस पुस्तक की संस्कृत शुद्ध है या अशुद्ध, 

इस बात पर संस्कत के पण्डित लोग विचार करेंगे 
तब ठीक हाल माळूम होगा | में कुछ नहों कह 
| कता | परन्तु वह सरल बहुत है AT आधुनिक 
मालूम पड़ती है। मेने अपनी राय बहुत सक्षप म 
' रिख है। प्रकाशक महाशेंं की सी इच्छा है और 
Wit आशा करता g कि विद्वान्‌ लोग इस ग्रन्थ का 


(| पढ़े कर अपनी सम्मति प्रकट करने की छपा करे। 
॥ i खड़जीत मिश्र । 
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भाषा-शिक्षा | 


'करके दस गणां या श्रेणियां में at gud 


भाषा-शक्षा । 
( लेखक, प्रोफ़ेसर विनयकुमार सरकार, एम» qe, 
di» ARo एस०; 
i (3) 
संस्कृत-भाषा का महत्त्व | d 
सव नाम शब्द (क) तीन प्रकार के mea 7 | 
i 


EUR रोष शब्दों की तरह विप्रयवाचक सर्वनाम 

शब्दों के भी तीन प्रकार के लिङ हाते 

: हैं ओर लिङ के अनुसाग्-ही प्रत्येक 

DS का रूप-परिवतेन हा जाता है। किन्तु 

ऐसे शब्दो के अन्त्य वणे की Tara 

लेकर कोई परिवर्तेन नहीं हाता । इसलिए प्रत्येक 

सवनाम शब्द लिङ के अनुसार केवळ तीन, प्रकार 
की विभक्तियाँ धारण करता है | 

(ख) तीन प्रकार के वचन | T 

विशेष शब्दों की तरह स्वनाम-शब्दों Fw 

वचनः तीन प्रकार के होते हैं। विशेष्य शब्द के सम्बा- | 

| 


tr 


धन में जिस प्रकार रूप-परिवतेन होता हैं, साधारः 
णतः सर्वेनाम-शब्दों के द्वारा सम्बाधन-अथे प्रकाशित | 
करने की आवश्यकता Al हाती। इसलिए सर्वनाम- 
शब्दों में सम्बोधन के लिए रूप-परिवतेन करके 
किसी प्रकार का वेचिज्य-साधन नहीं होता | 
सर्वेनाम-शब्दो के सम्बोधन में रूपपरिव॑तेन हाते ही 
नहों | तात्पय यह है कि प्रत्येक विषयवाचक सव नाम शब्द 
तीन प्रकार के लिङ्गो ओर तीन प्रकार के वचनों के 
प्रभाव से नौ प्रकार के whe चिह धारण | 
करता है | 
(२) वक्तव्यवाचक शब्द-दस गण । 
दूसरे वक्तव्यवाचक शब्दों को लीजिए । 
क्रिया-जाति के हाते E | इन्ह क्रिया-शब्द कहते 
संस्कृत-भाषा में जितने क्रियावाचक है वे सब 


` 
SCN, SN 


गणा में प्रत्येक क्रियाशब्द्‌ के रूप भिन्न भिन्न प्रणा 
से भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं je 
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d « 4 ES oo पेक he 
अ. . (क) तीन पुरुष । : ह | इस ळण प्रत्यव क्रिया-शब्द भिन्न भिन्नः "n पकाश । > 
क्रिया-शब्दो मे काई लिङ़ नहों हाता; इसलिए करने के लिए ३६० मकार के रूपों को धारण करता न " 3 
क RC ~ -qÈ B ES f र 
foe के कारण होने वाला किसी प्रकार का पारः ae AX a परिवतनें के साथ वाकय की रीति. 
i ब्दो we oo. CN ~ : q >> c d 
वर्तन क्रिया-शब्दों में नहों हाता । किन्तु क्रियापद दल जाने पर क्रिया स आर भो E 


में पुरुषाजुसार ब्रिभ्षक्तियाँ लगती हैं । जिस विषय ü 
कहना BT, उसका जो पुरुष BT, वक्तव्यवाचक शाब्द 
की दिया का भी वही पुरुष हागा । इस कारण 
| प्रत्येक क्रिया के तीन प्रकार के.रूपपरिवर्तन होते हैं । 

| (ख) तीन प्रकार के वचन । . 
| विषयवाचक शाब्दों की तरह क्रिया-वाचक 
| शब्द्‌ भी संडेख्यानुसार,बदल जाते हैं। जिस विषय 
में वाक्यरचना करनी हाती है उसका जा वचन 
होता है क्रिया.शब्द का भो वही वचन होता È | 
इस प्रकार प्रत्येक क्रिया-शब्द तीन प्रकार के पुरुषों ग्रार 
तीन प्रकार के वचनें के प्रभाव से ने प्रकार के ग्रथ 

देने वाले ना तरह के चिह्न धारण करता है | 
` (ग) दस प्रकार की.क्लाल-वाचक और वक्ता की मने- 
भाव-ज्ञापक विभक्तियां | 

“० _ संस्कृत-भाषा में काळ प्रकाश करने का एक 
चिचिक ही मार्ग है। विषय के साथ वक्तव्य का 
सम्बन्ध जिस भाव में प्रकाशित करने की वक्ता इच्छा 
करता है वह भाव HT क्रिया का काल विभिन्न चिह्न 
द्वारा TH. जगह ही व्यक्त हाता 2) चे fug दस 
भागों में विभूक्त हैं इस लिए सब मिला कर प्रत्येक 
क्रिया-शब्द्‌ ९० प्रकार के रूप धारण करके ९० ही 

प्रकार का अथ प्रकट करता है। > 

(घ) चार प्रकार की अन्तनि हित विभक्तियां-रिजन्त, 

सनन्त, यङन्त और नाम । | 
“इसके सिवा प्रत्येक क्रिया-शब्द का असली रूप 
भी बदल जाता है । इच्छा; रणा और अर्थ प्रकाश 
करने के लिए वक्तद्यवाचक शब्द मूल से ही बदल 
कर नवीन शब्दों की सृष्टि कर देते हैं। इस प्रकार 


) 


नवीन शब्द्‌ चार तरह के हैं। ये नवीन शब्द भो | 


पुराने शब्दों की तरह भिन्न भिन्न वचन, पुरुष, काल 
__ आदि के अनुसार ९० प्रकार के रूप धारण करत्ते 
m ^ d f; 


e 


परिवर्तेन हो जात 
: | पर क्रिया वर्तन हो जात 
है । उन परिवतेनों के! सब ओर से देख मा 


` e 4 a it > 
पर फिर उनको भी गिनना चाहिए | ४ 


(३) विषय-वाचकी शद्धों के विशेषक-समह | . * 
तीसरी बात विषय-बाचक ' शब्दों का विशेषक ¦ 
समूह जानना हे | किस वाकय में कितने शद्भि 
वाचक शब्द मे कितने विशेष विशेष अर्थ देते हैं-- 
यह बात जानने के लिए उनको तद्विषयचाचक EU 
के विशेषक समभना चाहिए | विषयवाचक शब्द छो 
का जा लिङ, बचन आदि होता है वही इनका d | 
हाता है । | : 
(क) विशेष्य शब्द-सरत्न, समासथुक्त ^ (कर्मधारय , TE 
इन्द्र) पष्ठी विभक्ति | EC 


i 
1 
i 
~ 
| 
' 


र 


E 


ये विशेषक शब्द चार भागों में बँटे हुए हैं। 
विशेष्य, विशेषण, सर्वेनाम ग्रौर क्रिया । विशेथ शद , ' 
तीन प्रकार के विषयवाचक विशेष्य HIC सवनाम 
शब्द के विशेषक हे! सकते हैं । १- सरल a 
अयुक्तभाव से, २- अन्य शब्द के साथ युक्त AM 
समासबद भाव से ग्रोर ३- सम्बन्ध पद॒ का रुप 


ERN + | 
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* इन वक्तव्यज्ञापक क्रियावाचक शब्दों के साथ p 
~ qe f " 
वाचक विशेष और सर्वनाम शब्दों का सम्बन्ध निर्णय कर „ 


` 


के, लिए, उनका धुक प्रकार का चिह्न ग्रहण करके ena 


मानना होगा । क्रिया के साथ विषय का ह, 
बतलाने वाले चिह्न को वेयाकरण लोग कारक कहते है शरीर | 
विषय के साथ वक्तव्य का जितने प्रकार का सम्बन्ध "n i 
हा सके, उसके विचार करके उन्होंने पाँच भागों मे i a 
किया है । इसके सिवा विषय के साथ विषय की bo 1 
स्थापन करने के लिए “सम्बन्ध” नाम से d d ad 
नियत कर दिये OE. वचन के भेद से कारक शर js. 

चिह्न अठारह प्रकार के हैं । ये अठारह प्रकार "| a 
विषयर्वाचक और वक्तव्यवाचक शब्दों के विशे 
व्यवहृत होते हैं | i 


i 


e 


BUE —— | 


संख्या १२ | भाषा-शिक्षा | 
मकाश  . प्राप्त BT कर*। पहले और दूसरे प्रकार में इन शब्दों 
रताहै। £ का रूपपरिवर्तन- विषयवाचक at के रूपपरिः 
१ रीति | वर्तन के समान हेःता है। तृतीय प्रकार मे सम्बन्ध- 
[ जाता| sata एक भिन्न प्रकारै की विभक्ति लगानी 
nn Li डती 


4 (स्व) सव नाम शब्द-सरत्त और पष्ख्यन्त। 
, S Les Cow A 
ES i ”स्स्थेनाम शाब्द विषयवाँचक विशेष्य ओर सर्वे- 


। 
रोषक* , नाम शब्द का विशेषक दा प्रकार से हो सकता 8 
“विषय. । FERS आर अयुक्त भाव से, २-- षष्टी विभक्ति के 
ते है-- | संयोग से । 

शब्दों | (ग) विशेषण शब्द-सेर्न और समासयुक्त (तत्पुरुष, बहुब्रीहि) 
क शब 0) विशेषण शब्द दो प्रकार से सिद्ध होते हैं । 
का भी 


कुछ शब्द ऐसे हैं जा पहले से ही गुण, सङख्या 
आदि के ब्राचक हैं । ये किसी विषय-चाचक शाब्द 
के विशेषक सवि को छोड़ कर are किसी प्रकार 
स्वाधीन भाव से व्यवहृत नहीं हाते | ये सरल HTC 
अयुक्त रहते हे । आर कुछ विशेषण अन्य शब्दों के 
साथ समासयुक्त हाकर विषयवाचक wast के 
विशेषक होते हैं । 
(ब) कृदन्त क्रिया-शब्द । 

क्रिया-शाब्द विभिन्न वाच्यानुसार विभिन्न विभक्ति 
को प्राप्त होकर विषयवाचक शब्दों के विशेषक हा 
जाते हें । निष्पत्ति, ग्रोचित्य आदि wal से ये सब 
विभक्तियुक्त हा जाते हैं। oA 

(३) वक्तव्यवाचक शब्द का विशेषकसमूह । 

चौथी बात वक्तव्यबाचक क्रियाशब्द के विशे- 
क-समूह का जानना है। क्रिया शब्द का वचन, 
स्यापित ` पुरुष, काळ आदि के अनुसार जिस. प्रकार परिवर्तन 
fue | हाता है, क्रिया के विशषक़ों का उस प्रकार 
बत्ध NR नहीं होता' | इनका परिवतन सवथा 
स्वतन्त्र रीति से हाता है। 7 

(क) विशेष्य शब्द-अऱ्ययीभाव समास; द्वितीयाः 
तृतीया, चतुर्थी: पञ्चमी, «ad विभक्ति । 

विशेषक पाँच श्रेणियों मे विभक्त हैं विशेष्य 

agara क्रिया, अव्यय Àr विशेषण । विशेष शब्द 


qs 


हुए हैं । 
Z शब्द 
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r पहले जिन सब विभक्तियां ओर शब्द 


की रचना हाती है । इनके अतिरिक्त 


६५७ 


ल्नच्श्श्श्च्श्व्लश्न्श्य्थ्थ्य्य्य्श्य्य्त्ड 


दा प्रकार से वक्तव्यवाचक क्रिया-शब्द के विशेष 
हो सकते EJ १- अन्य शब्दों के सा युक्त हो कर 
समासबद्ध रूप से आर २- भिन्न भिन्न अर्थ में भिन्न 
ma विभाक्तयुक्त हो कर विभिन्न सम्बन्ध-कारक 
रूप से | करम, करण, सम्प्रदान,” अपादान, 
ARLU आद्‌ WA भिन्न कारकं में तथा भिन्न भिन्न | 
teat क याग मे विशेष्य शब्द द्वितीया, नत्रीया, | 
चतुर्थी, पञ्चमी, सप्तमी विभक्ति को प्राप्त -होकर 
वक्तव्य के विशेषक हो जाते हैं | 


| 
| 
| 


(ख) सब नीम--पाँच विभक्तियां | 

सर्वेनाम शब्द भिन्न भिन्न अर्थ प्रझाशित करने 
के लिए भिन्न भिन्न विभक्तियों को. प्राप्त हा कर क्रिया | 
के विशेषक होते हैं | तात्पय यह निकला कि दय्येके 
सवनाम शब्द्‌ द्वितोया, तृतोया, चतुर्थी, पञ्चमी ae 
सप्तमी विभक्ति के Prat को धारण करके भिन्न भिन्न 
रूप धारण कर लेता है | 

तीन वचनें we पाँच विभक्तियां में प्रसेक 
विशेष्य आर सवनाम शब्द, वक्तव्य-वाचक राब्दों के 
विभिन्न विशेषक होने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के 
TAS रूप धारण करता है | 

(म) असमापिका क्रिया और अव्यय | 

असमाप्त क्रिया को एक भाव से वक्तव्य-चाचक 
शब्द का विशेषक मात्र कहा जाता हे । इनके WE 
में क्रिया के असमाप्तिसूचक चिह लगे रहते हें, ओर 
किसी तरह से आझति-परिवतेन नहीं हाता । अव्यय 
शब्दों का भी काई रूप-परिवतेन नहीं हाता । 

(घ) विशेषण शब्द | 


f 
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शब्द के विशेषण हा सकते हे | ^ 
शब्दों की सन्धि ओर व्वनिघटित मिलन | | 


परिवर्वनें का उल्लेख किया गया है, उन i 
से संस्कृत भाषा के विभिन्न भा 


परिवतेन 'नहों होता, केवल उच्चारण ATC ध्वनि का 
ही परिवर्तन होता है ये परिवतेन जिस नियम से किये 
जाते हैं उसके सन्धि कहते हैं। शब्द के साथ शब्द की 
ध्वनि का याग होने पर ध्वनिसन्धि हो जाती है ग्रार दो 
TA भी अधिक शब्द मिला कर एक अखण्ड शाब्द 
बन जाता है । पहले शब्द के अन्त्यवण ओर दूसरे 
शब्द के आदिवंग की जा विचित्र सन्धि हाती है 
उसके दे प्रकार हैं। स्वर-सन्पि ग्रार व्यज्ञन-सन्थि | 
ध्वनि की «zur आकषेणी शक्ति ही :सन्धि का 
कारण है | इसी लिए वाकय में जिस जिस स्थळ पर 
दो ध्वनियां की समीपता हो, दो ध्वनियाँ पास पास 
हो, उसो उसी 'जगह सन्धि होती है । इसी प्रकार 
जहाँ जहाँ विभिन्न अथ-प्रकाशनाथ GT या इससे 
| भी अधिक शब्दों का समास करने की आवश्यकता 
| होती है वहाँ वहाँ ध्वनि के सामीप्य होते ही सन्ति 
हो जाती है। इन सन्धियों के. द्वारा चाहे शब्द या 
वाक्य में किसी प्रकार का भी परिवर्तेन न हा, पर 
` "ता भी सन्धि हा जाने पर भाषा सें वैचिउ्य आजाता 
` Bw घाक्य की आकृति में यथेष्ट परिवर्तन हो 
जाता है । इस कारण अन्यान्य परिवर्तनां की 
आलाचनाओं के साथ इनकी लोचना भी 
प्रासड़िक ही है। इन सन्धियों से भो संस्कृत-भाषा 
मे बहुत कुछ विशेषता आजाती है। 
TIN si A AS f 
अगारजा भाषा का विदाषत्व | 
(क) शब्द का स्थान । 

पहले जिन तीन प्रकार की भाषाओं का उल्लेख 
_ कियलगया दै, अँगरेजी भाषा उन सबसे अलग है। 
_ isi भाषा के वाक्यों में पड़े का सम्बन्ध प्रधा- 

नतः उनके उच्चारणक्रम ग्रोर सन्निवेशस्थान के &. 

द्वारा निधोरित हेःता है | शब्दों में कोई परिवतेन नहीं , 

होता । एकही शब्द भिन्न भिन्न स्थान में सन्निविष्ट 
. होकर भिन्न भिन्न भाव को प्रकट करता है। इसका 
. परिणाम यह होतां है कि ह esit भाषा में, संस्कृत 


e 
e 


लिङ के अनुसार ही शब्द का 
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Gada के ac भो कितनेही कारण हैं। उन सब भा अपेक्षा, व्याकरण-सस्बन्धी o ` 
x - POSEN, गेली A GS * Q N C 
कारणों से वाक्यों के भाव-प्रकाश के सम्बन्ध में कोई सम्भावना कम होती है। किन्तु दोष इसमे > 


है कि यदि वाक्य बड़ा हो-जाय 
gate: हो जाता है ahr 
चिन्न पैदा कर देता है | 


"b | 
ता वह जिळ di 
D i 
अथे-प्रकाश करने ४ 


कठिनता होती हे ई 


A 


आर बक्ता विषय के 


n Jeng । : 
स्वतन्त्रता से शब्दों के समाविष्ट नहीं कर सकता। | 
किसी शब्द का स्थानपरिवतेन होते ही o _ 


का कुछ अर्थे-परकादा करने लगता है। ,- | 
(ख) संयोजन । « † | 

दूसरी बात यह है कि अँगरेज़ी भाषा में वक्तव्य : 
वाचक UC विषयवाचक शब्दों का सम्बन्ध कुछ | 
ख़ास संयाजनो रीति के द्वारा निधीरित होता है। 

(ग)“विभक्ति।) o 

तीसरी बात यह है कि अँगरेज़ो भाषा में किसी 
किसी जगह विभक्ति का चिह्न धारण करके शब्दों 
का रूप-परिवतेन हो जाता है, परन्तु इन विभक्तयो 0 c 
की सङख्या बहुत ही कम है ओर वे भाषा के प्रधान । : 
अवलम्बन सी नहों हें । संस्कृत-भाषा का प्रत्येक 
शब्द भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाशित करने के लिए जितने 
विचित्र रूप धारण करता है, अँगरेजी भाषा मे | 
उतनी विभक्तियों का प्रश्नाग नहीं È | | 
*बिषयवाचक शब्द-विशेष्य और सव नाम | E 
'विषयवीचक शब्द peg भाषा की,तरह UT 
TH भाषा में भी शब्द दे। श्रेणियां में विभक्त "_ 
विशेष्य ग्रोर सर्वनाम । परन्तु संस्कृत-भाषा M 
तरह अगरेजी भाषा के शब्दों में ep 
लिड़-भेद की प्रथा नहों है । 


हर 


PAE AD. OAT ALL >> 


(क) प्रकृतिगत लिङ्ग | E s | f 
= eue माना 
अँगरेजी भाषा में प्रकृतिगत fee a sU 
à n अगरे wes A प्रत्येक f 
लिए,अँगरिज्जी'भाषा में 
जाती है | इसलिए«अंगरेः केवल प्राकृतिक 


का एक एक लिङ नहीं है | उसमें के है। इस 
लिङ्क होता है 
परिचय निर्धारण 


कारण छिड्-निरीय ही शब्द का ss न 
करने का प्रधान उपाय नहीं है। अगी ८ 


[2 
n 


व... व w—— 
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n » लिङ um sh m : lant, जिन कुछ शाब्दों MIC प्रकट करने के लिए संस्कृत “की 
EC pr 1 रूप-पारवतेन हाता है तरह अँगरेज़ी में भी कुछ प्रणालियां का अबलम्बन 
अ उनका सङख्या बहुत कम है ओर वह थोड़ा सा किया जाता है, किन्तु उनके द्वारा शब्द का रूपपरि- 


| परिवर्तन भी विभक्तियाग के द्वारा सिद्ध हा जाता है | 
T" ra (È) दो वचन-विभक्ति का प्राधान्य । 

अँगरेज़ो में प्रत्येक शब्द का लिङ नहों है, किन्तु 
अधिकांश शब्दों का वचन होता है ae तदनुसार 


कता। Co विभक्ति के योगद्वारा suada हो जाता है | 
Rte A वचन दे ही हैं । इस कारण विषय- 
| वाचक RAN ओर सर्वनाम शब्द सडुख्यानुसार 
] दो ही प्रकार के चिह्न धारण करते हैं | इसके अति- 
Tm 2 रिक्त सम्बाधन करके किसी वस्तु या व्यक्ति का 
1 कुछ | बुलाने की दशा में भी सडगख्यानुसार शब्द की आकृति 
है। | में दे प्रकार के ही रूपपरिवतेन करने होते हैं । 
| बक्तव्यवाचक,शब्द (क) परष ओर वचन-विभक्ति 
किसी का अल्प प्राधान्य । 
शब्दों २--वक्तव्यवाचक शब्द-समृह संस्कृत-भाषा के शब्दों 
क्तियों की तरह क्रिया-जाति के होते हें । संस्कृत की तरह 
प्रधान । अँगरेज़ी भाषा में भी क्रिया के तीन ही पुरुष होते 


हें; परन्तु पुरुषों के कारण aa में विशेष रूपपरि- 
वतेन नहीं. हाता | विषयवाचक शब्द की तरह 
वक्तव्य-वाचक शाब्द का भी सडख्यानुसार Wada 
हा जाता है, किन्तु यह परिवतेन बहुत सामान्य 
हाता है । इसके द्वारा वाक्य में ओर भाषा' मे काई 
विचित्रता «zT Ger हे।ती | इसलिए वचन ओर 
पुरुष के द्वारा जिस प्रकार संस्कृत-भाषा में भिन्न 
भिन्न शब्द का भिन्न भिन्न अथ हाता ह, अगरेजी 
भाषा में उस प्रकार agi हाता | एक ही रूपविरिष्ट 
वक्तव्यवाचक शब्द्‌ द्वारा भिन्न प्रकार का अथ प्रका- 
रिप हा सकता है; एक ही क्रियावाचक शब्द 
| विषयवाचक विभिन्न विशेष्य या सर्वनाम शब्द के 
. साथ सम्बद्ध हो सकता है। + 
(ख) काल और वक्ता की इच्छा प्रकाश के लिए विभक्ति 
का व्यवहार | 

विषय के साथ वक्तव्य का सम्बन्ध एव उसका 
मं | कल वक्ता जिस भाव से प्रकाशित करने का इच्छा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 4 


ये शब्द साधारणतः संयाजनी सहायता से अत्य 


वतन विशेष रूप से नहों हाता | mer सा विभक्तियां 
के याग से अथवा हिज्ञों में कळ परिर्वतन करने 
ही यह काय हो जाता हे । 
विषयवाचक शब्द का विशेषक | 
३--विषयवाचक. शब्दों का विशेषक-समूहं जा. 
सब वस्तु-चाचक या वयक्तिवाचक शाब्द के 
विशेषकरूप में शब्द Aaga होते हैं उनके लिङ या 
वचन आदि साथ इनका कोई SD नहीं है | 
ये प्रधानतः दो श्राणयां मं विभक्त EI 
(क) विशेषण--तुल्लना-प्रकाश | ~ | 
पहले गुण, रूप, परिमाण, सङख्या आदि वाचक 
विशेषण शब्दों का लीजिए | ये किसी विषयवाचक 
शब्द के बिना सहारे स्वाधीन भाव से व्यवहृत agi 
हाते। इनका कोई वचन नहीं हाता । = 
विभक्ति की अल्प सहायता | 
चुना समभाने के लिए किसी किसी शाब्द 
के साथ विभक्ति का याग होता है। 
(ख) विसेष्य, विधेय--विभक्ति का अव्य साहाय्य | 
दूसरे, विशेष्य या सर्वनाम शब्दों का लीजिए। 
faa या सर्वेनाम शब्द भी विषयवाचक विशष्य 
ग्रेर सर्वनाम शब्द के विशेषक हो सकते हे । कहां 
हों विशेष्य An सर्वनाम शब्द इनके विधेय विश- 
प्रणा होते हैं । इसके सिवा इनके साथ सम्बन्ध-सूत्र 
आबद्ध हे, इसो अथ के समभाने के लिए सम्बन्ध पद्‌ 
के विभक्ति प्राप्त होती है किन्तु यह सम्बन्ध विभक्ति _ 
को छोड़ कर केवळ संयाजनी व्यवहार द्वारा ही सिद्ध | 


हो सकता है। 
वक्तव्यवाचक शब्द के विशेषक | 


4 


E 


होते हैं | n 
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“संस्कृत Sp अंगरेजी भाषा की विशेषता की 
आलेाचना करने पर जाना गया कि ये दो भाषाये 
दे। प्रकारं की भिन्न भिन्न प्रणाली से गठित हैं । शब्द 
की आकूति का परिवर्तन ही संस्कृत-भाषा का प्रधान 
camel ° 

. संस्कृत और अँगरेजी--दोनों भाषाओं का ATA | 

gnit में ऐसा परिवर्तन बहुत कम होता È | 
इस लिए संस्छृत-भाषा मे वाकग्नरचना करके मनाभाव 
प्रकाशित करने पर शब्द के रूपपरिवर्तन के प्रति 
निशेष दृष्टि रखनी हाती है। अँगरेज़ी में वाक्यरचना 
करने पर रूफदरिवर्तन पुर विशेष ध्यान नहाँ देना 


| 
| <a 1 
| 


EY 
pas 


qn 


हाता | 
i (xana ) 
अझुवादक--पण्डित रामजीळाळ शम्मी | 
° CC. 
| WHI । 
| 
| [1 में की बड़ी महिमा है। प्राचीन काळ 
' ही ध | से लेकर आज तक अनेक धार्मिक 
; A J| विद्वानों ने धम की अनेक प्रकार से 
Mes व्याख्या की है | बहुत से विद्वानों ने 


ep ता धरम की उपमा अझ्नि के साथ दी है। 
आज हम इसी एक उपमा के साथ 
तुलना करके धर्म के विषय में कुछ लिखते हैं | 
पहले यह देखना चाहिए कि xf के साथ घम 
कहाँ तक Ghat रखता है | इस बात के स्पृष्ट करने 
के लिए पहले अप्लि के गुणों का IRAI प्राप्त करना 
होगा | अब, देखिए, अझि में कया क्या शुण हैं ? 
at म पहला गुण “उन्ताप” हे । संसार में जितना 
उत्ताप है ब्रह सब.अश्चि का ही है । जळते हुए A 
मेः देखिण, कितना उत्ताप हाता हे। | 
C अझि का दूसरा गुण “प्रकाश: है। संसार मे 
जितना प्रकाश दिखाई देता है सब अग्निजन्य ही है । 
Ufa की विद्यमीनता में अन्धकार का लेशमाज्र भी 
. नहीं रह सकता | अञ्चि के बिना प्रकाश की सम्भा- 
वना ही नहों हा सकती | इस लिए प्रकाश अश्नि का 
दूसरा गुण माना गया है.। n 
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, गरमी के निकल जाने पर--ठंढा हो जे 
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fm का तीसरा गुण “द्वोकरण” 
aA Ster, तांबा आदि कठिन कटि 
पानी करना अञ्चि का ही कामहहै। अग्नि के 3. 
कठिन धातुओं &T पिघला कर पानी करना सद 
असम्भव हे । इस लिए wur अझ का हीह 


अग्नि का चाथा fu “ परिवर्तन > 
अञ्चि वस्तुओं के रूप का ऐसा बदल देता है किक , 
का कुछ दिखाई देने लगता है | लकड़ी नेपः — 
कर राख कर देना, पानी को जला कर व्याप बना | 
देना आर पत्थर का जळा कर उसका चूना बगा | 
देना अभि का ही काम है । चावळ को देखिए, हे 
कितना कड़ा हाता है। पर पानी के साथ आग पर | 
पकाने से उसका केसा कोमल भात बन जाता है। 
इन्हों उदाहरणों के देख कर परिद्तेन करना भी | 
अञ्चि का एक गुण माना गया है | 

अच्छा ते अब यह देखना चाहिए Haas , 
इन शुणों का साम्य धर्म में कहाँ तक मिलताहै। , 
यदि विचार कर देखा जाय तो ur के उपयु क्त सभी | 
गुण धर्म में पूणे रीति से विद्यमान दिखाई देंगे । | 

पहले उत्ताप का ही लीजिए। तेज़, उत्साह, 
साहस, चैतन्य Ape जाश--ये ऐसे शब्द हैं जो ग्रथ 
में उत्ताप की समता रखते हें । जिस प्रकार अप्निर्म | 
उत्ताप रहता है उसी प्रकार धर्म में उत्साह, साहस, ' 
चेत्ता, गरमी Hx जोश आदि गुण रहते हैं। A | 
मलुष्य में धर्म का निवास होता है, अथवा ये काः | 
कि जा मनुष्य धर्मात्मा हाता है उसी में जोश | ' 
रहता है, उसी में साहस रहता है मोर उसी म m 


उत्साह रहता है | जिस प्रकार शरीर मे ae 
qa में भी ; 
gati! 

ने पर | | 


करता: है j 


जिस प्रकार मनुष्ध-दारीर प्राण के 


में उत्साह 
तेज की ग 


हो जाता है, उसी प्रकार जिस AST 
गरमी नहीं, साहस की गरमी «et, 2 
नहीं श्रोर जाश agi वह धमैहीन E—H 


c 
e^ 
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दूसरे प्रक्राश-गुण का. देखिए | अञ्चि के प्रकाश 
के तुल्य धमौशि का प्रकाशं भो बड़ा विलक्षण है। 
धर्म के प्रकाश से अज्ञानान्धकार नष्ट हा जाता है और 
ज्ञान की ज्योति दीघ्त हा जाधी है। gate मनष्य 
F. अपने थम-प्रकाश से अपने का ही प्रकाशित 
_ नहीं करता, किन्तु उसके प्रकाश से उसका समाज 
नहों नहों सारा संसार, प्रकाश पाता है। यदि 
ऐसा न होता ते पारण्पयक्षमागत ज्ञान का जा 
ir =H GRR आज दिखाई दे रहा हे वह कदापि न 


d | दिखाई इता । जिस मनुष्य के हृदय में TA की 
ना बना | आग का प्रकारा ET जाता है उसक हृदय से कामा- 
देखिए, के... विकार क्रोधान्धकार, लोभान्धकार HT मोहान्ध- 
my: कार आदि अनेक प्रकार का अज्ञानजन्य अन्धकार 


S नष्ट हा जाता है । wr से प्रकाशित हृदय में ज्ञान 
S | की पवित्र ज्योति जगमगाने लगती हे । जिस मनुष्य 

) में ज्ञान का प्रकाश न हा उसमे धर्म का अभाव 
: मानना होगा । जिस मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश 
१ .» दिखाई देगा उसी को धर्मोत्मा समभना होगा। 


pum तीसरी बात द्रवीकरण 21 अप्नि के समान 
t धर्म मे भी द्रवीकरण गुण विद्यमान है। जिस प्रकार 
उत्साह, | af में तपाने से सोने का पानी हो जाता है उसी 
जा ग्रथ प्रकार धरम की आग में पड़ कर मनुष्य का वंज् के 


| समान कठोर हृदय भी पिघल जाता है | धर्म को 
साहस, ¦ 


` आग चह आग है जिसके प्रभाव से निदय हृदय में 
IRE g Ad दया sm सागर उमड़ने लगता है, जल्लादों के 
[कहिए भो सूखे नेत्रों से अश्रधारा बहने लगती है x 
| | पत्थर के समान कड़ा कलेजा भी माम की तरह 
उसी में | पिघळ जाता है । धर्मे की आग से मनुष्य के हृदय 
रिदी की कठारता कोमलता में बदल जापी है । धमोत्मा 
i | मनुष्य का हृदय दया, प्रेम MT वात्सल्य आद्‌ गुणो 
ताहै। | से भरपूर रहता है । जिस मनुष्य के हृदय मे दया 
[पर | नहीं, प्रेम नहीं, उसका हृदय शाय है 
à " O o Set बात परिवतेन-गुण की है। miu भी 
ह, मनुष्य के स्वभाव में अनेक-प्रकार के भारी परिवतेन 


T | कर देता है। ga की आग में पड़ कर मनुष्य कुछ का 
| 8 
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` छेखनो में कहाँ | धमाप्नि के विस्तृत गुणां के 


Ae 


duh D OU 


कुछ BI जाता है। दुराचारी को सदाचारी बचाना 
व्यभिचारी को ब्रह्मचारी बनाना, हिंसक के दयाळु. 
बनाना आर AGA का देवपदवी तक 'पहुंचाना 
धमे की आग का ही काम है । इस बात'की सत्यता 
में हमारा इतिहास साक्षी है | deere में ऐसे 
अनेक उदाहरण विद्यमान हें जिनसे यह स्पष्ट विदित 
होता हे कि ध्म की आग में पड़ कर लोग कऊ के 
कुछ हो जाते हैं । धमे की आग में पड़ कर मनुष्य 
का मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, ara 
बदल जाता है Ae स्वभाव बदल जाता है । 
यहाँ तक कि उसके सभी काम बदल जाते हैं । ST 
मनुष्य पहले चारी करना ही अपना मुख्य अनुष्ठान | 
समभा करता था वह TA की आग में पड़ , 
इतना बदल जाता है कि फिर वह दोरी का नाम 

तक नहीं लेता । “परद्रव्येषु लोष्टवत्‌” ही उसका 

महामन्त्र हो जाता है। धमे की आग से edi मे ., 
इतना भारी परिवतेन हो जाता हे कि जा मनुष्य 

पहले महाव्यभिचारी था वह 'अब धम के अभाव 

से “मातृवत्‌ परदारेषु” का उपासक बन जाता है। | 
धमे मे परिवतेन करने की शक्ति ही ऐसी है कि | 
जिससे क्रोधी मनुष्य क्षमासागर HIC कामी. जिठै- 
न्द्रिय हो जाते EQ मनुष्य का दुःखमय जीवन धमै 
की आग में पड़ कर आनन्दमय हो जाता है । | 


अहा | जिस wat के उत्ताप के ही कारण 
मनुष्य में जीवन-शक्ति का सञ्चार होटा है, जिस 
würz के ही प्रकाश के कारण मनुष्य.के हृदय में 
ज्ञान का प्रकाश होता है, जिस wart के gare 
करण-गुण से ही मनुष्य के हृदय में दया ओर प्रेम | 
आदि भावों का आविर्भाव होता है और जिस धमाझि 
के परिवतेन-गुण के ही प्रभाव से मनुष्य का कऱ्टक 
मय जीवन परमानन्द्मय हा जाता है उस Ur 
के वणन करने का साप्तथ्य हम मे कहाँ] उस 
घमा के गुण-लेखन करने की शक्ति हमारी 


CU SN Oe । 
j 
1 
1 
E 


शित करने में जब सरस्वती ही असमर्थ 


तब और 
किसका सामर्थ्ये है जा वणेन कर सके। | : 
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^ get मनुष्यो का जीवन धममय है जिनके 
हृदय मे उत्साह है, साहस है, तेज है HTC चेतनता 
है। उन्हीं का ओवन साथैक है जिनके जीवन में 
ज्ञान का प्रकाश हे Ge जा अपने हृदयस्थ ज्ञान- 
प्रकाशा से संसार को प्रकाशित कर रहे हे | उन्हा 
महात्माग्रों का धार्मिक जीवन प्रशंसनीय है जिनके 
हृदय;द्वीन-दुखियां का देख कर दया से द्रवाभूत 
हो जाते हैं । उन्हा महापुरुषों की धमिष्ठता प्रतिष्टित 
समनी चाहिए जिनका साधारण जीवन धमै की 
तीक्ष्ण आग'में गिर कर पवित्र, निमे आर परोप- 
कारी जीवज बन जाता है। X 
| ) जिस धमे, का इतना nerra हो, जिस धर्म में 
zaar गौरव हो, जिस धर्म में बड़े बड़े घमण्डी तेजो- 
Mat के तेज का अपने तेज के सामने फोका कर 
देने की शक्ति. विद्यमान हो, जिस धमे .से युक्त 
मनुष्य के चरण-रज को बड़े बड़े चक्रवती महाराजा 
भी, अपने मुकुट पर धारण करके अपने को FA- 
कृत्य समभते हों, जिस धर्म के बल के सामने 
| समस्त संसार का शारीरिक बल Ras पड़ ज्ञाता 
| “हों ऐसे उत्तम धमे की हमें कदापि उपेक्षा न 
| करनी चाहिए | 


J 


रामजीलाल राम्मा | 


^ 


; विविध विषय । 


१-भारत में रोमन-लिपि के प्रचार का 


अयत | 
bv a T लोगों में यदि कोई दो चार लिपियों या 
; a? भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता हे तो 
m उसका यह STET बहुत बड़ी बात समझी 
४८ १ जाती है।. परन्तु, aR के quii के 
परिचित डाक्टर prier ने न्य कितनी ही विदेशी भाषाओं 


और ARA का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर डाला है। इस देश 
प्रचलित भ्रनेक लिपियों से भी उनका परिचय है । यदि न 
2a 


सरस्वती | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


,यही मालूम देता हे कि वे रोमन-लिपि में पूर्वी 


i 8 ज्ञान के सिवा, हिन्दुस्तान में प्रचलित प्रायः सारी भाषाओं - 
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होता तो वे उनके विषय में बड़े बड़े ग्रन्थ और 
लिखते ? डाक्टर साहब ने गवसैमेंट के fare NC 9 
भाषाओं का जो इतिहास, अनेक जिल्द में, लिखा 
मालूम होता हैं कि श्राप उगकी उत्पत्ति, विकास और MEN 
मण आदि का अच्छा शान. रखते हें | छह अ a 
कश्मीरी भाषा पर, आपने एक बड़ी सी पुस्तक fun E 
प्रकाशित की हे । परन्तु ग्राहचय्ये की बात कि वे यारपव | 
को देवनागरी लिपि सीखने की राय न देकर Umm. | 
ही पूर्वो भाषायें लिखने की सिफारिश कर रहे हे । १९ स + 
१३१२ को लन्दन में रायल एशियाटिक सोसायदी'के भवर | E 
में एक सभा हुई | हिन्दुस्तान में नोकरी करके पेन्शन पे i 


जठ 


हुए ARo झट ब्राउन साहब ने उसमे एक लेख पढ़ा | उसमे 


, आपने कहा' कि पूर्वी आपाये' लिखने के लिए रोमन-लिपि ही £ 


सबसे अधिक उपयुक्त है । इस पर बहस हुई । पादरी d, 
डाकुर पालेन, कुमारी रिडि'ग ' आदि ने अपनी” अपनी राय 
दी । इन्टरनेशनल फोनटिक श्रसोशिएन की इजाद की हुई | f 
नई रोमन-लिपि की ही स्तुति गाई गई । उस समय यह 

बात यही तक रही । गत श्रकोबर के ग्रन्त सें इस्ट इंडि ` 
ग्रसासिएशन नामक सभा की एक बेठक हुई । उसमे qim ^ 
लोगों तथा ओर भी कई विलायती पण्डितों ने उसी सुधारी | 
हुईं रोमन-लिपि का राग अल्लापा और उसकी योग्यता l 
अयोर्ग्यता का निश्चय करने के लिए एक कमीशन विगत 
किये ज्ञाने की आवश्यकता बताई । ग्रांट साहब का जो लेख | 


रायल एशियाटिक सोसायटी के जनेल में निकला हैँ उससे तो P 
EN 


| 


लिखने का प्रस्ताव इस लिए करते हैं कि योरपवाल ग्रधि 
कतर इसी लिपि से परिचित हे ओर उन लोगों के लिए 
देवनागरी या ग्रन्य कोई लिपि शीघ्र सीख लेने की S 
वना नहीं । पर gant हुई रोमन-लिपि वे oe 1 
सीख सकते हैं । परन्तु ईस्ट इंडिया असोसिएशन की ८. १ 
बैठक की जो रिपोर्ट तार द्वारा इस देश में आई Ed i 
तो यह भासित हो रहा है कि रोमन-लिपि के दरार b. 

की देवनागरी और सुसलमानों की फ़ारसी-लिपि को ग्र E 
करने का भी विलायती विद्वान्‌ इरादा E ह 
लिपि की सर्वोपयागिता के श्रालाप तो बहुत दिन 7 
दे रहे हैं.। mua उन ग्रालापों का पुनरुत्यान “ह 


^ 


LM d 
n 


ही... ——c c .. ). 


~~ 


\ ` की बात नहीं ७ झाश्चय्य की बात ता यह हे कि डाकूर ग्रिय- 
aa भी उसी लिपि. के प्रचार के पक्ष में Eq नहीं मालूम 
इन विलायती पण्डिते का ग्रान्तरिक ग्रभिप्राय क्या हे । जिस 
शेमन-लिपि की अनुपयोगिता और सदोषता सैकड़ों दफे 
अखण्डनीय यक्तियों ओर mmu से सिद्ध कर दी गई उसी 
को डाकुर Aada sa विद्वान देवनागरी की अपेक्षा क्यों 
अधिक योग्य समझते हैं यह भवान्‌ ही जाने। ये वही 
sum साहब हैं जिनकी राय में दूज ही की वोली में अच्छी 
~~न््न्पीङ्विता हो सकती हे, बोल-चाल की भाषा में नहीं । 
आपके AMA बोल-चाल की भाषा में लिखी गई उत्तमोत्तम 
कविता की बड़ी * बड़ी पुस्तके तक रख दी गई ; पर आप 
फिर भी श्रपनी पहली राय पर अटल हैं। बात यह है कि जो 
अपनी राय बद्लनाही नही चाहता उसे कायल करने का 
yaa करनाही बेकार हे | यदि Bata अफूसर या यूरप, 
अमेरिका के ओर _लेग इख देश की भाषाये' रोमन में लिखें 
ता हमारी विशेष हानि नही । भारत से अलभ्य लाभ उठाने 
पर भी यदि उनके लिए एक महीने के परिश्रम से देवनागरी 
लिपि सीखना हिमालय की सब से ऊँची चोटी पर चढ़ना हे 
ता बे न सीखे । पर जो लोग प्रसन्नता-पूर्वेक रोमन-लिपि को 
स्वीकार नही करना चाहते उनके साथे इस लिपि को Wed 
किसी तरह , सुनासिब॑ नहीं । पादड़ी नोवेल ने कही एक 
नाक आगे बढ़ा कर, कही एक पीछे कम करके, तथा दो 
चार नये वर्णो की सृष्टि करके जो रोमन-लिपि zs की हे 
उससे हमारा काम कदापि नही चल सकता AR, न फाना- 
॥ रिक ग्रसोसिएशन की उस लिपि से चल सुकता हु ज़िसकी 
A ब्राउनसाहब ने दी है । उनकी सदाषता सिद्ध करना 
sq हे, क्योंकि ब्राउन ओर प्रियसंन साहब पर शायद at 


हमारी बातों का कुछ असर हा । 


aml- | 
fa हौ. | 
पूत, Spare अमुक शम्मां पण्डित, अमुक-भूषण AAA, असुकः 


हमारी प्रार्थना हे कि हमारे ग्रसुक-नाथ STH, श्रसुके दत्त 


गांवकर एस० ए० क्या करते हे A लोग क्या सिफ एम० 
Wo uo स०* का पुछुछा AIA ही.» के लिए एशियाटिक 
सोसायटी के मेम्बर बनते हैं । ऐसी ऐसी GRE बाते 
इस सोसायटी के विलायती dei द्वारा होती हैं, 
लोग चू तक नहीं करते । Atal ये लाग बाल खाल 
निद्धुलेंगे किसी शिला-लेख में 'कः की जगह “ख? होना 
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चाहिए--इस पर बरसों कलम चिसे गे. बड़े बड़े दार्शनिक 
पाथो का अनुवाद AmA में कर डालेंगे. “पर” देवनागरी 
लिपि की उपयोगिता" ग्रार रोमन-लिपि के दोप दिखाने के | 
लिए 3 दस बीस सतर भी न लिखेंगे ] अपनी लिपि ओर 
अपनी भाषा पर ऐसी तो इनकी प्रीति हे । दिर क्यों a 
हमारे साहित्य की दुर्दशा हो ¬ | 

(अहो कष्ट सापि प्रतिदिनमधाध: प्रविशति ।) s 


२-भारतवासियां के दाता के विषय 


में दन्तवेद्या की सम्मति 
थोड़े दिन हुए लन्दन में ada की एक | 
सभा हुईं थी। उसके सभापति ने अपनी ,वक्‍तृता में कहा 
कि Faas Tat की अपेक्षा भारतवासियों के दाँत झधिक , 
अच्छे होते हैं । इसका कास्ण यह हे कि भारत-वासियों की 
खूराक बहुते सादी हे । यह बात सर जाजे ASIS नामक एक 
महाशय को भ्रमात्मक मालूम हुई । उन्हाने इसका प्रतिवाद, 
किया । उनका कथन हे कि भारतवासियों के दांत भ्रुच्छे 
होने का यह कारण नहीं । .वे मिठाई बहुत खाते हैं; खटाई 
भी बहुत खाते हैं। ये चीज़ें दांतों को ख़राब करती हैं । उनके 
दांत अच्छे होने का कारण यह है कि वे खास खास पेड़ों ० | 
की दातून करते हैं ओर पान-सुपारी खाते हें । इससे उनके 
पेट की बादी भी दूर हाजाती हे और दांत भी साफ रहते हैं | 
ओर मज़बत होजाते हैं। यह सच हे । भ्रॅगरेज मांस बहुत d = 
खाते हैं और दांत नहीं साफ करते । इससे* उनके दांत 
खराब होजाते हैं । हम लोग इसका विपरीत, आचरण करते 
| इसी' से हमारे दांत अच्छे रहते हैं। C 
गिरिधर शमां । - | 


३--पृथ्वी की उवैरा-शाक्ते बढ़ाने 
के लिए बिजली का उपयोश-।_ 
बिजली से जमीन की उत्पादक शक्ति बढ़ाने का काम 


| 


संयोग से जमीन TAT होजाती हे is 
ana हैं और बहुत जलद बढ़ते हैं 


ace (f 
शलगस वगेरह के खेतों में बिजली पहुँचाने से ड्योढ़ी, दूनी 
पैदावार होती है । इसमें ख़चे भी बहुत नहीं पड़ता | WNT 
जितना फायदा होता हे उसकी श्रपेत्ता WA बहुत कम पड़ता 
हे । कम से कम ex फी सदी पेदावार अधिक होती हे । 
इस तरकीब के निकालने वाले अध्यापक ल्यम्सट्रोम नाम के 
एक विज्ञानवेत्ता हैं । उत्तरी भरू के पास की ,जमीन बहुत 
उव रा; है । इसका कारण यह हे कि वहाँ अरोरा नाम का 
एक प्रकाश उस- पर पड़ा करता हे । जिस साल यह प्रकाश 
अधिक होजाता हे उस साल ,जमीन की उवरा शक्ति ओर 
भी भ्रधिक होजञाती हे | वहां की हवा में भी बिजली अधिक 
रहती हे | इसी से. ur जल्द बढ़ते हैं आर खूब फलते हे । 
ध्रव के पास की जमीन की उव रा-शक्ति को देख ओर 
उसके कारण का पत्ता लगा कर ही पूर्वोक्त अध्यापक महाशय 
ने खेतों में बिजली पहु चाने की युक्ति निकाली हे । 


४-पाल्यासट क मंस्बरों का वंतन | 


संसार भर के मुख्य मुख्य राज्यों की पारल्यमेंट-सभाओं 
के मम्बरों का वेतन इस एकार हेः--- 
| इँगलेंड--कुछ. नही। | 
| अभेरिका--संयुक्तरराज्य के व्यवस्थापकों को २१००० 
रुपये वाप्रि क मिलते हे । ३७५ रुपप्रे वाषिक फुटकर खर्च 
के लिए ओर, श्रधिवेशन होने पर, दस आने प्रेति मील सफर 
खच के लिए दिये जाते हे,। संयुक्त-राज्य जिन छोटी छोटी 
| रियासता Haat हुआ है उनमें से हर एक की कानून 
c बनाने वाली सभा के Semi को, अधिवेशन के दिनों में 


TRG के सिवा, बारह से लेकर as बाईस रूपये तक 
प्रति दिन मिलते हैं । . 


कनाडा--साल भर मे जितने दिन व्यवस्थापक सभा के 
अधिवेशन होते हैं उतने ही दिनों का वेतन ७७०० रुपये 
| afta ळे kaa से; मिलता हे । अधिवेशन में जिस दिन 
~ Faz उपस्थित न हो उस दिन के>४५ रुपये काट लिये जाते = 


NAS 


Ao 


क है। मेम्बर लोग tems पर qua सफर कर 


-र्‍पाल्यांमेंट के मेम्बरों को भ्रधिवेशन भर के 
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उपस्थित नहीं होते उस दिन के १९ रुपये कर mE, 
रेलवे-यात्रा सुफू कर सकते हैं । प्रान्तिक —— ki F 

के Went को, अधिवेशन के दिनों में, -सफूर- खर्च के Ni 


प्रति दिन साढ़े चार से सी ग्यारह रुपये तक मिलते 


स्वटजरले ड--पाल्यांमेंट के अधिवेशन के gee 
मेम्बरों को सफूर-खचे के सिवा, प्रतिदिन बारह रुपये S 
मिलता हे । a m. 
आ लिया--व्यवस्थापकों का वेतन ३००० ह्रे | 
वापि क है । मान्तिक व्यवस्थापकों को ४५०० aige 
€ | इन लोगों को सुफी रेलवे-यात्रा के सिर्या और भी 
कई अधिकार प्राक्त 


५-तोप ले जाने वाले टारपीडो | 

जहाज़-नाशक Feat में टारपीडो yer समभा जाता हे । 
उसकी लम्बाई छुः सात Tu और व्यास ana गज़ से अधिक 
नहीं हाता | उसके एक सिरे में गन-काटन (Gun-Cotton) 
अथवा डायना-माइट नाम का ज्वाला-ग्राही पदार्थ भरा रहता 
है । दूसरा सिरा पिस्तोल की नाक की तरह बना होता है। 
जहाज़ का धक्का लगते ही दूसरा सिरा भीतर Ya जाता है। 
उसके संघषण से ज्वाला-ग्राही पदार्थ अभक उठता है र 
जहाज़ का नाश कर देता हे | बहुत feat से लोग-इस चिन्ता 
में थे कि जहाज़ों की रक्षा टारपीडा से किस. तरह की जाय । 
कितने ही उपाय सोचे गये ।,जहाज़ के अगल बग़ल र पेदे 
में फोलाढी जाल लगाये गये | वे हुए तो लाभकारी, परन्तु 
इतने भारी निकले कि जहाज़ों की गति ही के बाधक बन बट 
अन्त में फ्रांन्सवालों ने युद्ध-पातों के पेढे में “ कॅसन ” 
नामक धातु की दो gg माटी wer जड़ना शुरू किया । इस 
तरकीब से जहाज़ों की रक्षा टारपीडो से बहुत कुछ होने लगी | 

यह दृशा देख संयुक्त-राज्य, अमेरिका, के सैनिक, 
कमान्डर डेविस, ने टारपीडो में आठ sq ge वाली एक १, 
तोप लगाने की युक्ति हूँ ढ़ निकाली । इस दारपीडो की ती 
के गोले की गति «हज़ार «फुट प्रति सेन्ड के दिसा | 
से हागी । “ कसन ” घालु की चार पाँच इच 
को काट कर वह सहज ही quo m कर देगा | अर्द 


अतिशयपिभारी हो जाने के भय से इससे श्रांधक मोटी चह i 
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